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गुरुकुल का आदर्श 


लेखक--श्री स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 


आधार्य और शिष्य दोमो के मिलाप 
से “भाचार्य-कूल' अबबा 'गुरु-कूस' बनता 
है। उस कल में साबित्री और पिता 
आाचाय है। मनु-स्मृति मे लिखा है --- 
मातुर गुं5धि जनन द्वितीय मौज्जिवन्धने । 
तृत्रीय.यज्ञदीक्षाया, द्विजस्य श्रूति- 
चोदनात ॥ 
तत्न॒ यद्‌ ब्रह्म अन्मास्थ, मौज्जिवन्धन 
चिन्द्रितम्‌ । 
तत्ास्य माता साबिती, पितात्याचार्य 
उच्यते ॥ 
प्रथम अन्म माता पिता है होता है। 
दूसरा जम्म आचायें कुल मे होता है और 
तीसरा यज्ञ दीक्षा से । मनु महाराज कहते 
हैँ कि माता पिता तो जीवन-विद्या के 
ज्ञान से अनभिक्ष होने के कारण काल वश 
होकर भी सन्‍तानोत्यति कर देते हैं परन्तु 
बहु जम्म भजर और अमर है जो ब्रह्मचारी 
को विद्या के गर्भ मे रख कर आचार्य देता 


है । अत बिशा आचार्य से मिसदी है अत 
खनन्‍्म-दातु माता की अनपस्थिति में माता 
का स्थान भी उसी को ग्रहण करना पड़ता 
है। अथवरद बाण्ड ।], अध्याय 3, सुक्‍्त 
3 के मन्त्र 3 में आचार्य का लक्षण और 
उसका कतव्य इस प्रकार बतलाया है --- 
आागाय॑े उपनयमानों ब्रह्मचारिण 
कुणुते गभमन्त । 

त राद्रीस्तिस उदरे विभति त जात 
हष्ट मभिसर्या ते देवा ॥ 

जदह्या प्राप्त की इच्छा रखने वाले 
खट्दाथारी को आचाय अपने समीप कर 





के उसे गर्भ रूपए मे धारण करता है उस 
को तीन रातो तक उसी गर्भ में रखता 
है तब उसके उत्पन्न होने द्वितीय बार 
खात्मिक जन्म लेने) पर उस को देखने के 
लिए विद्वात आते हैं । 

वे तीन रात्तियें क्‍या हैं? 24 यर्षे 
का ब्रह्मचय पूर्ण कर बसु रह्यचारी आभार्व 
के सामने बद्धाउजलि खड़ा होता है। 
आचार्य घर जाने की अनुमति देता है । 
अरद्धा से पूरित बसु ब्रह्मचारी कहता है- 
भगवन्‌ ! अभी एक रातों ही समाप्त हुई 
है केवल उत्तम गुणोका अपने अन्दर धारण 
करना ही सीसा है। अभी अपरिक्व हू, 
प्रलोभन मुझे सत्य मार्ग से बिचलित कर 
सकते हैं, मुझे विशेष साध्रत सम्पन्न होने 
का अवसर दीजिए । शिव्य की असीम 
श्रद्धा को देख कर गुरु के हृदय से बच्चन 
निकलता! है--- 'एकमस्तु । 

32 वर्ष की आयु तक तप पूर्वक विद्या 
भ्यास करता हुआ नैष्ठिक ब्रह्म चारी रद 
सज्ञा का अधिकारी बनता है। उस समय 
वह ऐसा शक्ति सम्पन्न होता है कि विषय 
पाप बासनायें तथा सम्पूर्ण दुर्व त्तियें उस 
की बनावट से टकरा-टकरा कर छिन्म 
भिश्न हो जातो हैं। आचार्य फिर घर 
लौटने की अनुमति देता है। निध्य फिर 
दोनो हष्थ जोड़ कर आत्)ें-स्वर से स्विदन 
करता है-- भगवन्‌ | जभी अधिवारी 
तीसरी रात सामने हैं, आक्रमण पर 
जाक्रमण हो सकते हैं। अभी तेज स्वरूप 
से तेज धारण नटी कर सका हू । कुछ 


कास और आंधम-निशास की आशा 
दीखिये । 
तीतरी रात भी समाप्त हुई। हृदव 
के अन्दर तेव ही तेज है। मुझ की कान्ति 
“आादित्य' बरद्टाचारी बयमे की साखी है । 
शावित्री के अर्भ से बाहर गिकत कर 
शआायाये॑ को प्रणाम करता है। ब्रह्चारी 
के मस्तिष्क को सूर्य को भाग्ति देषीप्यशान 
देख कर आचार्य आशीकाब देते हैं --- तू 
अब आदित्य है, तेरा प्रकाश स्थिर 
होवा । अन्यकार का साहस न होभा कि 
हेरे मार्ग को काट सके । जा, देवसणष्डल 
में सम्मिलित होजआ । ठथ देवमब्डल उस 
का प्रेस पुर्यके स्वागत करता है। 
बाभचार्य कैसा होगा चाहिए वह उपर 
के प्रभाणों से कूछ 3 समझ मे जाने सब 
गया है। परन्तु एक बात स्पष्ट प्रतीत 
होंती है। शान्द बची को बशती हुई बसी 
से ही जला कर प्रकाशमय बना स्रकती है, 
बुशौ हुई बत्ती से चिराम नहीं जल सकता 
इसोविए उक्त सूक्‍त के ?वें मन्‍्ख में 
कहा है -- 
आाषधावों ब्रह्म चयेज प्रह्मनारिणणिच्छते । 
आर्य को पूर्ण भरह्मचारी होना 
जागश्यक है। इतना ही नहीं, उसके सिए 
यजुवेंद में कहा है -- 
ब्राह्मणास पितर सोम्मास छिनेगो 
सावा पुनियी अनेहता । 
पृषा न पातु दुरिता ऋताबृधों रक्षा 
माकिनों अनशस ईशत्‌ ॥ 
अध्वाय 29 । मं 474 
(सोम्यास ) उत्तम, आनन्द कारक 
गुण धारक (ऋतावृध ) सत्य को बढ़ाने 
वाले पितर ) रक्षक, पालक (न) हमारे 
लिए (अनेहसा) सदेव रहने वाले (वा 
पृथिवी) प्रकाश युक्त तथा अप्रकाशित 
लोक (घश्लिवे) कल्याणकारी हो । (पूषा) 
पृष्टि कारक बल प्रदाता परमात्मा (तल) 
हमारी (दुरिता) दुम्बेंसनों दोधों से (पातु) 
रक्षा करे। (न ) हम पर (अधशस) पाप 
के प्रशसक (माकि ईशत) मत समर्थ हो । 
यह भाय है जो हृदय में धारण कर 
के भ्रह्मचारी जायार्य के सन्‍्मुख जाने का 
साहस करे ओर गुरूुकल में प्रवेश करते 
समय सुरु से नोचे लिखी प्रार्थना करे --< 
ऋजीते परिवृद्धत्पि नोजमाभवतु 
नस्तनू । 
सोमो अधिब्वीतू नोडदिति, शर्म 
मच्छतु ॥ 
ये 29। म0 49व 
पूज्य आचार्य । अपने तेज से हमारे 
मानसिक और शारीरिफ रोगों को सब 
ओर मे दूर कीजिए | हमारा शरीर पत्थर 
के तुल्य दृढ़ हो । हमें मृत्यु और अमृत 
का रहुस्थ समझाइने और हमारे लिए 
कल्याण का विधान कोजिए । 
आचार्य कोन होना चाहिए ? 
, जिसमें म॒ केवल रकक पिता के 
ही गुण हों प्रत्युत यो माता के तुत्प चिथ्य 
के सद सादों को समाह कर कपये अंग 


की भोद उसको क्षण कर बके । माता 
जिस फ़कार अपती सठाय पर अकोो आप 
को आोछायर कर सकठी हैं थीर जिस 
अकार यह सब्तोंग के गुहक भाव को 
साक कर उसका संदोगन कर सकती है 
उसी प्रकार भाषा में भी बहु योग्यता 
साधार्य दत बानी चाहिए। जिस विड़ान 
महस्द पर अपनी सम्भत के जाता के 
अभाव में दौनों योश पड़ चूके हों और 
जो उच्च परीक्षा में उत्तो होशचुका हो 
वही बरह्ाचा री को अपनी ओर आकर्षित 
करने का साहस कर सकता है| 

२. थो समय श्ादित्य-पद को प्राप्त 
होकर स्वरादत अम्धकार को दूर यहीं 
कर सकता बड़ थाभावे का कर्सोय्य पूर्ण- 
तमा पालन नहीं कर शकेया | ब्रह्मचारी 
के सम्पूर्ण अंगों और प्रत्ययों का मिरीक्षण 
प्रतिदिन करवा आचार्य का कर्तव्य है । 
उस के अन्वर ऐसा दृढ़ सकस्‍्प होता 
चाहिए बिसते बिना प्रयास के ही ब्ह्म- 
चारी के व्यसन दूर हो धके। 

3 आचार्य के इस तेज के हो प्रभाव 
से ब्रहमचारी के मासिक और शारीरिक 
रोब टूर हो उकते हैं। आजाये के हृदथ- 
मन्दिर के कपाट ब्रह्मणारी के लिए हृुइ 
समय खुले रहने चाहियें। 

*, बरह्मचघारी अपने शरीर को 
चट्टान की तरह दृढ़ बनागा चाहता है । 
जाचायें का शरीर और मन अपने शिष्य 
के लिए अडढोल होना चाहिए। उसको 
इतमा साधन सम्पन्न होना चाहिए कि 
ब्रह्मचारी की आवश्यकताओं के अति- 
रिक्त और कोई चिन्ता उसे अपनी ओर 
खींच न धके । 

5. मातसिक लिक्षा तो बतंभावग 
सासारिक विद्यान्नयों भे अच्छी से श्रम्की 
मिल सकती है। ससार का दिखलाबा 
उससे पूरा हो सकता है। परन्तु युदरूल 
में पदि कोई विशेषता हैं तो यही कि 
इृहाचर्य की रक्षा से ब्रह्मचारी 
सम्यकू जान प्राप्त करने का 
बल साभ करता है । 'ज्रादित्द' बाचार्प 
शिष्य के अन्दर ऐसा प्रकाश भर देता है 
कि बिता परिक्षम के सहज मे ही जीकत 
और मृत्यु के प्रशश उसके लिए हज हो 
जाते हैं । यत आचार्य, वेश तथा वेदाग 
का रहस्व सहित, शाता होना आवश्यक 

। 

है शाराश पहु कि एक राष्टू का 
कल्याण इतना राष्ट्रपति और टसके 
आमात्यों की छब्िति पर तिर्भर गहीं होठा 
जितता कि राष्ट्र के क्रायायों के संदा- 
शार और तपोबस पर। जन तक ऐसा 
शातरार्ग ते भिले और जब तक इह- 
कारियो के सांग उस का निविष्य फ़जल्य 
मे रहे तब तक गुरुकल का ढोंव मात्र हो 
रहता है। यदि किसी गुरुजुज को आदर्स 
तंक पहुचासा दो तो जाचादे और उष्ा- 
ब्वप्यो के मजार मे उज्य-वाव अ्रन्‍रक 
जाने चाहिए | 


मैदान, 


]4 असल !985 


5338, 
गरुकल शिक्षा प्रणालो 
का महत्व 


आरत सरकार यह विचार कर रही है कि देश को झिक्षा प्रभाती में क्या 
सशोघन किया जाए कि हमारे युवकों में न केवल देश सेवा की भावना पैदा हो 
अपितु अपने आपको यह देश के समपित ताभरिक भी बना सकें । सरकार यह 
अनुभव करती है और यह है भी ठीक कि जो शिक्षा आब दो जा रहो है उसका 
कोई सन्तोवजनंक परिणाअ गहीं निकल रहा । शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य युवक 
अर्स मे एक ऐसी भाजमा प्रैदा करवा होता है कि वह जब बषती शिक्षा गी समाप्त 
कर ले ता जअपते आपको अपने देश धर्म ओर समाज की सेवा के लिए अपित कर 
सम । कोई अंवकित चाहे कही और कौई काम करता है वह अपने व्यवद्वार से दूसरो 
पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। परन्तु यह उसी स्थिति में जब कि उसमे यह 
सादना भी हे कि उच्चका दूसरो के प्रति, अपन देश धर्म और सझयाज के प्रति भी 
कुछ कर्तेंग्य है। जो ब्यक्ति बपमे आपको केश, धर्म या समाज की सेवा के लिए 
अर्पेण कर देते हैं उदमे भी अह्ी भावना होती है और कई बार वह इतनी अधिक 
हो जाती है कि वह बड़े से बड़ा त्य्ग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने 
अपने जीनन में ही देखा है कि कई थ्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान हो गए, 
कई अपने धर्म के लिए | उनमे से कई वह भी हुए हैं बिश्हे उनके सम्बन्धियो 
पभिक्षो यो सहयोगियों ने भी बार-बार समझाने का प्रयास क्या था कि जिस मांग 
पर यह चल रहे हैं वह काटो से भरा है और उसका परिनाम अच्छा न हांगा। 
परन्तु जिस्होने कूछ फरना था उन्होने कर दिया और इसका बड़े से बड़ा मूल्य भी 
बुका दिया । परम्तु यह लोग अधिकतर वह थे जिन्हे उनके घर मे या उनकी पाठ- 
शाला या विद्यालय में कुछ ऐसी शिक्षा दी गई थो जिसन उस्हे आगे बढ़कर कुछ 
करने के लिए प्रेरित किया था । 


अब स्थिति बदल रही है अब न तो उस स्तर के और उन विवारों के शिक्षक 
मिन्नते हैं जो पहले मिल जाते थे न ही अब ऊस प्रकार के शिष्य दा कर सकते 
हैं जैसे कि पहले पैदा होते रहे हैं। इसका के परिभाम है कि हमारा सारा समा- 
जिंक ढांचा ही अस्त-य्यस्त हो रहा है गद्दी शैडके हृड तालें कर रह हैं कही प्रदशन 
कर रहे हैं, कही अपने गुरुजमों का अपमान कर रहे हैं और कही कोई ऐसी 
कार्यवाही कर रहे हैं जिससे राष्ट्र को हानि कूँहुने | दूसरो ओर शिक्षक वग का 
मैतिक पतन भी गढ़ रहा है । वह भी छोटी छीटी बातो पर हडताल करने को 
सैवार हो जाते हैं। पहले शिक्षकों में ठेवा की भावना अधिक होती थी अब शिक्षकी 
मे स्वार्य की भावना अधिक होती जा रही है। इसका ही यह कारण है कि गुरु 
और शिष्य का सम्बन्ध भी टूट रहा है। हमारे शास्त्रों मे लिख! है कि एक बालक 
को बनाने वाले तीन व्यक्तित होते हैं, माता पिता और आनायें। जाज तीनो ही 
कर्तव्य हीद हो गए हैं इस लिए देश की युवा पीढ़ी द्वाथ से मिकलती जा रही 
है । उसका यह परिणाम है कि हमारा सारा ढाचा ही लड़खड़ाने लगा है। 


यह हैं बह परिस्थितिया जिनमे भारत सरकार ने शिक्षा प्रभाली पर नए 
सिरे से विवार करने का निर्णप लिया है । अब वह सोच रहे हैं कि इसे क्या रूप 
दिया जाएं। अधानमन्ती कह चुके हैं कि आगामी तीन चार मास में नई शिक्षा 
प्रणासी की घोषशा कर दी जाएगी। बह क्‍या होगी यह तो उसी समय पता चलेमा 
जब नह सामने आएगी, पर-तु आमंसमाज का यह निश्चित मत है कि गुरुकुल 
हिक्षा प्रणाशी ही हमारे देश को बचा सकती है। इसका यह अर्थ नहीं कि जिस 
श्रकार आज हमारे भुरकूल चम रहे हैं तरह कोई सब्तोपषजनक स्थिति है, हम 
तो भारत सरकार का ध्यान उस गुडुकूल शिक्षा प्रभालो की हरफ दिलाना चाहते 
हैं जिसके जाधार पर श्री स्वामी भड़ानन्द जी महाराज ने धुरूदूल चलाया या। 
ठग्की दो बहत्वपूर्ण मान्यमाएं थी--एक यह कि सुर और शिष्य का वहों 
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सम्बन्ध हों जो एक बच्चे का अपने माता पिता से होता है। गुरु अपने शिष्य 
को यह समझकर अपने पास रखे कि पढ़ उसका अपना ही बच्चा है और बच्चा 


भी यह समझे कि गुरु पिता समान है दोनो में यह सम्बन्ध बना रहे तो इसका 
प्रभाव दोनों पर पड़ेगा और समाज सब से अधिक लाभान्वित होगा । 


गुरुकूल शिक्षा प्रणाली का दूमरा आधार आश्रम प्रणाली है जो बच्चा गुरु 
कूल में पढ़ता है वह 4-5 वर्ष एक आश्रय में रहता है वहा बढ़ कुछ अनुशासन 
भी सीखता है और अपने जीवन को इप प्रकार बनात है कि आगे चल कर बह 
बडी से बड़ो विपदा का भी सामना कर सके | गुछकुन कागडोी को सस्‍्थ वित हुए 
अब 82 वर्ष से ऊपर हो गए हैं इस समय में वहा स जो बड़े बड़ स्नातक निकले हैं 
उन में से कई ऐसे हैं जित पर कि हम गर्वे कर सकते हैं । उनके कारण ही गुरु 
कुल का नाम चमका है। उनमे से कई बड़ बड विद्वान, ण्डित हुए हैं. साहि य- 
कार इतिहासकार, पत्रकार और अथ शास्त्र और राजनीति के विभेषश् भी हुए 
हैं। यदि मेरा अनुमान गलत मही तो गुरुकूल के स्नातकों मे दो चार को छोडकर 
शेष सब एसे हुए हैं जिन पर कि गव क्रिय” जा सकता है। ऐपी स्थिति मे जब 
झारत सरकार अपने देश के बच्चो के लिए एक नई छिश्ता प्रगाली पर विचार कर 
रही है तो गृरुकूल शिक्षा प्रणाली उसका मार्ग दशत कर सकती है। गुरुकुन का 
इतिहास गौरवमयथ इतिहास है। यदि आज गुरुकूल के आधार पर सरकार देश की 
प्रत्येक तहसील में एक सस्था खड़ी कर दे और उपमे आश्रम प्रभाली के अनुसार 
गुर्ओ ओर शिष्पो दोनो के रहने का प्रव ध कर दिया जाए और एक ही. स्थान 
और एक ही वातावरण में रह कर और एक ही लक्ष्य को सामने रखते हुए गुरू 
और शिष्य दोनो अपने भविष्य का नव निर्माण करे तो उसी के आधार पर देश का 
तय निर्माण भी हो सकता है। 

मैंने अपना विचार पाठक महानुभावों के सामने रखा है। गुरुकूल का शिक्षा 
वर्ग इसी आधार पर अपनो योजना बनाकर भारत सरकार को देने पर विचार 
कर रहा है कोई हमारी बात मार्ने यान मारने, सुनें या न सुने हमे गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली की विचार धारा को भारत सरकार के कानों तक पहुचा देना 
चाहिए । हो सकता है कि वर्तमान वृमिल वातावरण मे से निकल कर देश को 
एक उज्जवल और रचनात्मक भविष्य की तरफ ले जाने का श्रेय गृरुकुल 
शिक्षा प्रणानी को ही मिल जाए। 


--चीरेन्द्र 





७. 0. रे च्थे 

महषि ने शिक्षा के सम्बन्ध में लिखा हे. 

विद्या पढने का स्थान एकान्त दश में होता चाहिए और ने लड़के और 
लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी जाहियें। जो वहा अध्या- 
पिका और अध्यापक पुरुष वा नौकर चाकर हो ये क्न्‍्याओं की पाठशाला मे सब 
स्‍त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरष रहे । स्त्ियो की पाठशाला में पाय वर्ष 
का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाच वर्ष को लडकी भी न जाने पाबे । 
अर्थात जब तक वह ढ्द्यायारो वा ब्रह्मचारिणी रह तब तक सती वा पुरुष का दर्शन 
स्पशन, एका त सैठन भाषण विषय कथा, परस्पर क्रीडा विषय का ध्यान और 
सग इन आठ प्रकार के मँथुनों से अलग रहे और अध्यापक लोय उनको इस 
बातो मे बचायें जिससे उत्तम विद्या शिक्षा, शील स्वभाव शरीर और आत्मा से 
बलयुक्‍त होके आनन्द को नित्य बढा सक । पाठशलाओ से एक योजन अर्थात 
चार कोस दूर ग्राम या नगर रहे। सब को तुल्प यस्त्र, खान पान, आसन दिए 
जाए । चाहे वह राजकुमार या राजकमारी हो, चादे दरिद्र के सक्तान हो, सब 
को तपस्वी होना चाहिए । उनके माता पिता अपने सन्‍्तानों सवा सन्तान अपने 
माता-पिताओ से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र-व्यवह्ार एक दूसरे से 
कर सके । जिससे ससारा चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की विन्ता 
रखें, जब अमण करने को बाए तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी 
प्रकार को कचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ।” 

(सत्याये प्रकात् तृतीय श्वमुस्लास) 
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औु 





ग़रुकल देश का माग दर्शन 
कर सकता हे 


ले.--डा. श्रीमती माधूरी शाह प्रधाना विश्वविद्यालय 


अनुदान 


आयोग 


ध्त 


भारत के तव-जागरण के आन्दोलन 
में ऋषि दयानन्द का स्थान अद्वितीय है। 
उनसे प्र रणा लेकर स्वामी श्रद्धामन्दजी 
महाराज ने आज से 84 बर्ष पहले एक 
नई आशा और नई स्फूर्ति से गगा नदी 
के तट पर युरुकुल कांगडी की स्थापना 
की थी। उस समय की शिक्षा पद्धति से 
ये सस्तृष्ट न थे । एक ओर विदेशी भाषा 
के माध्यम से पढ़े हुए युवक ब्रिटिश 
शासन के शिवालयों में नौकरी की 
खोज करते थे । दूसरी ओर प्राच्रीन शिक्षा 
स्थलों पर चल रही पाठशालाबों में 
अध्ययन करते हुए विद्यार्थी आधुनिक शान 
विज्ञान से सर्शथा बिमुख ये। अपने अमर 
ग्रन्थ सत्याये प्रकाश में ऋषि दयानन्द ने 
समग्र शिक्षा का जो मस्त प्रस्तुत किया 
था उसको मूर्त रुप देने हेत महात्मा हंस- 
राज और उनके सहयोगियों ने 886 में 
डी. ए. बी. कालेज लाहोर की स्वापसा 
की थी, किन्तु स्वामी श्रद्धानन्द और पं. 
गुरुदतत डी. ए. ए. वी. कालेज की उप- 
लक्धियों से सन्तुष्ट नही थे । अत. उन्होने 
बुरु सर, की स्थापना का बीड़ा उठाया, 
जिसमें कि भारतीय और विदेशी दोनो 
शिक्षा पद्धतियों का समन्वय हो और 
दोनों के गुण ग्रहण करते हुए दोनों के 
दोषों से मुक्ति हो । गुरुकुल की प्रारम्भिक 
योजना मे वेद-वेदाग और संस्कृत साहित्य 
की शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान की शिक्षा को भी यथोचित स्थान 
दिया गया और छिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय 
भाषा हिन्दी को रखा गया । गछझकुल में 
गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत ब्रह्मचयं 
तप, स्वाध्याय; स्वावलम्बत और स्वदेशी 
का विज्लेष महत्व था । 


अज जब हअहुं ओर से हमें शिक्षा 
सम्बन्धी समस्याओं ने घेर रखा है, वैदिक 
शिक्षा के आधारभूत मूल्यों पर गहन 
विचार करने की आवश्यकता है। आज 
देश में ।20 से आंधक विश्वविद्यालय 
है, 4,500 कालेज हैं 40000 माध्यमिक 
पाठ्झयालाए हैं और छ लाख प्राथमिक 
वाठशालाए हैं, 3च्च शिक्षा के सस्थानो 
में लगभग दो लाख अध्यापक काम रहे 
हैं। इककीस लाख विद्यर्थी उनमे अध्ययन 
कर रहे हैं। वेज्ञानिक जनशक्ति की 
संख्या के अमुसार #मारी गणना विश्व के 


राष्ट्रों में तीसरे स्थान पर है। हमारे 
उच्चतम बेशानिक विश्व के किसी भी 
राष्ट के वैज्ञामिकों के समकक्ष खड़े हो 
सकते हैं। सेफिन फिर भी देखा जाए 
तो बर्तमान शिक्षा प्र णाली हमारी सांस- 
कृतिक परम्पराओं, सामाजिक लक्ष्यों गौर 
आधिक आवश्यकताओं की पृूतति करने 
में सफल नहीं हो पा रही। हमारे स्नातक 
स्तर के कोस जोकि पुरानी पद्धति पर 
आधारित है देश की आधुनिक आवश्व- 
कताओं को पूरा नहीं कर पा रहे । 


यह ठीक है कि विश्वविद्यालय का 
मुख्य उद्देश्य बिश्वा का प्रसार और नए 
अनुसन्धान करके जगत्‌ के रहस्मों का 
प्राप्त करना है। इस कार्य हेतु यह आग- 
श्यक हो जाता है कि विश्वविश्ञालयों का 
वातावरण शुद्ध, शास्‍्त और तपोमय हो: 
जिससे कि विद्योपाजंन और ज्ञान-विज्ञान 
के अनुसन्धान में किसी प्रकार की बाधा 
उत्पस्न न हो | खेकिन यदि हम यहीं तक 
ही विश्वविद्यालय के लक्ष्य को स्रीमित 
कर दें तो जन साधारण के साथ यह एक 
बहुत भारी अन्याव होगा। आय॑ समाज 
का नवां नियम है, प्रत्येक को अपनी ही 
उन्नति से सन्तुष्ट न रहता चाहिए। 
किम्तु सलकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समझनी चाहिए । इस लक्ष्य की पूति तभी 
हो सकती है यदि शिक्षा संस्थान अपने 
अडोस-पडोस में जाकर निबंल वर्ग की ओश 
ग्रामवासियो की जरूरतों, इच्छाओं,अभि- 
लाधषाओं, कमजोरियों ओर शक्तियों का 
अध्ययन कर भौर उनके साथ मिल-जुल 
कर अपनी शिक्षा का हाभ उनको देते 
हुए उनके स्‍तर को ऊंचा करने की 
को लिश करें । इससे एक ओर तो बध्या- 
पकों और विद्यार्थियों में समाज सेवा की 
भावना उजागर होगी, दूसरी ओर यह 
भी जानआरी प्राप्त हो सकेगी कि हमारी 
शिक्षा में कहा त्रूटियां हैं और हमारे पाठ- 
यक्रम को क्‍या मोड़ देना अभीष्ट है ? 


इस बात को हमें स्पष्ट तौर पर 
समझ लेना चाहिए कि जो शिक्षा नैतिक 
मूल्यों के विकास की अवहेलना करती है 
उसे भिक्षा की सज्ञा नहीं दी जा सकती 
नैतिक मूल्यों का विकास और मानव में 
उच्चतम सस्कारों की प्रतिष्ठा किसी भी 
शिक्षा प्रणाली का आधार स्तम्भ है। 
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श्रद्ध 4 स्वर्गोय आचायें रामदेव जी 





आयें समाज के इतिहास में आचाये श्री का विशिष्ट स्‍थान है उन्होंने अपना 
सार। जीवन आये समाज की सेवा और गुरुकुल कांगड़ी के निर्भाल में लगा दिया 
था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी उन्होंने सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी । 
कन्या मुख्कुल देहरादून के बह संस्थापक थे । गुरुकूल कांगड़ो और दश्वा मुस्कल 


देहरादून की उन्होंने आजीवन सेवा की । 





गुरु-शिष्प परम्परा का मुख्य ध्येय 
है। गुरु शिष्य को निकटसथ करके उसकी 
रक्षा और शिक्षा-दीक्षा करता है, उसकी 
समस्याओं का निदान करता है । 
उसके समक्ष' आदर्श जीवन के लक्ष्य 
उपस्थित करता है, जिससे कि ब्रह्मचारी 
सन्‍्मार्ग में प्रसर्ति हो और पापाचरण से 
बचे । जो धर्मयुक्त कार्य हों उनको ग्रहण 
कर । विद्वानों का सत्कार करे, माता- 
पिता आचाये और अतिथि की सेवा करे, 
आज देश को ऐसे हो गुरुकुलों की आवश्य- 
कता है, जहां चरितवान्‌ और धर्म निष्ठ, 
गुरु ब्रह्मचारियों के सम्मुख आदर्श जीवन 
का उदाहरण उपस्थित करने में सदा 
प्रयत्नशील हों, हमें ऐसे गुरुकुलों की 
आवश्यकता है जहां गुरुबन और ब्रह्म- 
भारी सत्य के ग्रहण करने और असत्य के 
स्थाग में स्वदा उद्यत हों, जहां सब काम 
धर्म के अनुसार भर्थात्‌ सत्य और असत्य 
का विचार करके किए जाए , जहां का 
वातावरण परोपकार की भावना से ओत- 
प्रोत हो, जहाँ अविद्या के नाश और विद्या 
की वृद्धि हेत्‌ अहर्निश यज्ञ रबे जाए । 
गुरुकूल कांगड़ी को विश्वविद्यालय 
स्तर की मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ 
यह है कि आपने विशेष क्षेत्र में अपना 
एक परियषवव स्थान प्राप्त कर लिया है । 
और उस क्षेत्ञ में आपका स्तर अन्य 


संस्थाओं से ऊंँगा है। भले ही इस 
विश्वविद्यालय में सामाम्य विश्वविद्यासवीं 
की तरह विभिम्त विषयों के अध्यमत- 
अध्यापन का प्रवन्धथ नहाँ परन्तु अपने 
चुने हुए क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की 
उपलब्धियां और ब्रतिष्ठा अद्वितीय होनी 
बाहिए। वेद सत्य विद्या की पुस्तक है । 
चेद को पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-धुनाता सब 
आयों का परम घर्मं है। अत: बेद में 
गहन असुसत्धान करना, वेव का अध्ययव 
अध्यापन और विश्य की समस्त भाषाओं 
में इसका प्रचार करना, आपका मुख्य 
कर्ंव्य है। यह प्रश्न आपको स्वय॑ से 
पूछना होगा और इसका उत्तर देना 
होगा कि आप इस दिशा में किसने अग्रसर 
हैं। इस प्रश्न का उत्तर आज राष्ट्‌ आप 
से मांग रहा है। आपके पास ए+$ बहुत 
कीमती निधि है। आप उसका कितता 
प्रयोग कर रहे हैं ? आज देश को मार्म- 
दान को आवश्यत्रता है । वैदिक ज्योति 
के आप प्रकाश पुज हैं। आशा है, गुर- 
कूल विश्वविद्यालय से ऐसी ज्योति प्रर- 
फुटित होगी जो न॒केबल देश का अपितु 
विश्व का भार्ग प्रशस्त करेगी। 
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साप्ताहिक आये भर्वादा जालन्थर 


ऋषि दयानन्द का शिक्षा दर्शन 


ले,--बेद मातंण्ड आचाये प्रियवृत्त वेदवाचस्पति, पूर्व आचार्य एवं 
कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय हरिद्वार 


. ऋषि वदयामल्द ने साथब जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाली 
सत्ती समस्थाओं पर विचार किया है ओर बेद तथा बेदानुकूल अन्य शास्त्रों के 
लाकर पर उन समस्याओं के इस युग के लिए सर्वधा नवीन और अनूठे समाधान 
अपने “सत्यार्थ प्रकाश” जादि ग्रन्थों में उपस्थित किए हैं। विभिन्न समस्याओं के 
सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द ने जो विचार और समाधान दिए हैं यदि उनके अनुसार 
मालय का जीवन बीतने समे तो धरती स्वर्गधाम बन सकती है और मनुष्य के 


व्यक्तिगत और साक्जिक सब प्रकार के 


कष्ट क्लेश टूर होकर मह उन्नति ओर 


सुल समृद्धि को चरम सीमा पर पहुंच खकता है | 


2. शिक्षा की समस्या भानक की 
एक बहुत अड़ी समस्या है। मनुष्य का 


सब कूछ उसकी इससमसस्‍्या पर निरभर करता 


है | मनुष्य का व्यक्तिगत और सामा- 


घण्टे अपने गुरुओं के साथ शिक्षा संस्थानों 
के भ्ाश्रमों में ही रह सकेंगे । 

4, गुरु और शिष्य एकाम्त में रहेंगे, 
शिष्यों के चौबीस घष्टों के जीवन पर 


जिक जीवन किस प्रकार का होगा, यहु इस सुरुओं की आंस रहेगी। शुरू छिर्ष्यों के 


बोत पर निर्भर करता है कि हम अपने 
अंज्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं । 
ऋषि दवानन्दने शिक्षा के सम्बन्ध में भी 
सर्बधा गए और निराले बियार दिए हैं। 
शिक्षा के सम्वन्ध में विचार करते हुए 
सबसे बड़ा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
बालकों की शिक्षा संस्थाए' किस प्रकार 
के बातावरण में हों, शिष्य और शिक्षकों 
के सम्बन्ध किस प्रकार के हों, बालकों 
को पढ़ाया जाए, बालकों का रहन-सहन. 
तथा दिनचर्या किस प्रकार की हो और 
राष्ट्र के प्रत्येके बालक को बिना किसी 
भेदभाव के ऊची से ऊचो शिक्षा मिल 
सके । इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, 
ऋषि ने शिक्षा विषयक सभी समस्याओं 
हर अपने ग्रन्थों में विस्तार से विचार 
किया है। ऋषि के इस सम्बन्ध मे जो 
विचार हैं उनका अति सक्षिप्त उल्लेख 
हम इन पंक्षितयों में कर रहे हैं । 


3. शिक्षा संस्थाएं नगरो से दूर 
प्राकृतिक सौन्दर्य से युवत स्थानों में बनाई 
जानी बाहिए। जहां स्वाभाविक प्राकृ- 
तिक सौन्दर्य न हो बहा सुम्दर लता, 
बृक्षादि लगाकर शिक्षणालय के स्थान 
को हरा-भरा और शोभाशाली बना लेना 
चाहिए। जिसमें बाल#ों का शारीरिक 
स्वास्थ्य भी ठोक रहे और मानसिक भी । 
बच्छों को नगर का घुआ, धूल घमर्कड़ 
और दुगर्गेन्ध से भरी हवा में सांस लेना 
पड़े और वे नगर निवासी गृहस्थाओ के 
शान शौकत तथा आगार से भरे 
जीवन से भी पृथक रहें और इस प्रकार 
गहस्थों के विज्लासमय जीवन को देखकर 
कतम्थी उमर में ही उनके मस में डिलास- 
बक्षयता के निवकसे बिचार श्र उठने लगे । 
बालक शिक्षा समाप्ति से पूर्व नगरों में 
अकें घरों में महीं जा सकंगे। वे चोबीस 


साथ रहकर उनके जीवन का निर्माण 
करेंगे | गुद सोग शिष्यों को उनके हाल 
पर छोड़कर गयरों में रहने के लिए नहीं 
जा सकेंगे। गृरुजों का अपने शिव्यों के 
साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध होगा जितना 
मां को अपने गर्भ में पड़े बच्चे के साथ 
होता है। भा को अपने यन्े में स्चित 
- बर्ने के प्रति जितना प्यार और हित 
कामना होशी है उतना ही प्यार और 
हित कामना गुरु में शिष्य के प्रति होनी 
चाहिए। मां को अपने गर्भ में स्थित 
बच्चे के प्रति जितनी एकाट्मकता 
होती है उतनी ही एकात्मकता गुरु की 
शिष्म के प्रति होनी चाहिए। जिस 
प्रकईर मां के सर्भ में स्थित बच्चे पर मां 
के अतिरिक्त बाहर का किसी प्रकार का 
प्रभाह़े नहीं पड़ सकता, उसी पकार 
गुर के अतिरिक्त शिष्यों पर बाहर के 
लोगों का कोई प्रभाव नहीं पडना चाहिए 
गुरु क्षीग बाहर के जिन लोगों को व्या- 
खब्याव आदि के लिए बुलाना आवश्यक 
समझें उन्हीं का प्रभाव उन पर पड़ना 
चाहिए । जिस प्रकार मां को अपने गर्भ में 
बच्चे को सब प्रकार से श्रंष्ठ और 
बढ़िया बनाने की ही चिन्ता रहती है 
उसी प्रकार गुरुअनों को अपने छात्रों को 
सब प्रकार से श्रंष्ठ और उत्तम बनाने 
की चिन्ता रहती है । 

जब गुरुओं की शिष्यों के साथ इतनी 
गहरी घनिष्टता होगी और ने शिष्यों की 
मां की तरह हित कामना करेंगे तो 
शिष्य सर्देव टनकी आश्चञाओ का पालन 
करेंगे और छात्रो में आज की सी अनु- 
शासन हीमता की समस्या उत्पन्न 
नहीं ट्टोगी । 

5. बालकों को क्‍यों पढाना चाहिए, 
इस सम्बन्ध में भी ऋषि ने बड़े बिस्तार 
से बिचार किया है। सत्याथें प्रकाश' 
संस्कार विधि और ऋग्वेदाद भाष्य- 





भूमिका सें किस प्रकार के ग्रन्थ पढ़ने 
आाहिए और कस प्रकार के नही । ऋषि 
की उस पाठ विधि का ध्यान से विश्लेषण 
करने पर एक बात तो यह स्पष्ट रूप ने 
सामने आती है कि ऋषि की सम्मति में 
पाठ विधि में भौतिक विद्या विज्ञान 
(फिजिकल साईस) और आध्यात्मिक 
(सुपरीटिकल साईं स) दोनों का ही समा- 
बेश होना चाहिए। ऋषि ने जिन ग्रन्थों 
का उल्लेख किया है उनमें रसायन, भौतिक 
गजित, ज्योतिष, अर्थ शास्त्र, राजनोति, 
युद्ध विद्या शिल्पकला, आयुर्वेदादि भौतिक 
विज्ञा विज्ञानों का भो वर्णन है। उस 
पाठ विधि में संगीत के अध्ययन को 
व्यवस्था है। ससक्ृत भाषा और उसके 
उच्च अध्ययन की व्यवस्था तो है ही 
ऋषि दयानन्द ने यह भी लिखा है कि 
प्रारम्म से ही बल्कि पाठशाला में जाने से 
पहले ही धर में ही बालकों को विदेशी 
भाषाओं का सिखाना आरम्भ कर देना 
चाहिए। इससे यह सकेत मिलता है कि 
विदेशी भाषा मे जो ज्ञान विज्ञान है उस 
के पठन-पाठन के पक्षपाती ऋषि दयानहद 
भी थे | ऋषि दयानम्द की पाठ विधियों 
में तक और दरशंन शास्त्र को पढ़ाने की 
व्यवस्था है । चारो वेद ब्राह्मण ग्रंज्य भौर 
उपनिषदों के पठन-पाठन की व्यवस्था भी 
वहां है । बेदों में भौतिक और आध्यात्मिक 
दोनों प्रकार की विद्याओं की व्यवस्था है। 
दर्शन में उपनिषदों में आध्यात्मिक विद्याओं 
का वर्णन है। इस प्रकार ऋषि की 
सम्मति में भोतिक और आध्यात्मिक 
दोनो प्रकार की विद्याए साथ-साथ 
पढ़ाई जानीं चाहियें। तभी मानव का 
सन्तुलित विकास हो सकेगा। किसी एक 
प्रकार की ही बिद्याओं को पढने पढ़ाने से 
व्यक्ति एकांगी हो जाएगा। जिसके 
कारण व्यक्ति और समाज दोनों की 
हानि होगी । आज के ससतार में जो कलह 
लड़ाई झगड़े युद्ध और अशान्ति दिखाई 
देती है वह शिक्षा में आध्यात्मिक विद्याओ 
को स्थान न देने का ही परिणाम है । 
ऋषि दयानन्द ने जो विस्तृत पाठ विधि 
दी है वह सब॒विद्याओ के ज्ञाता, उच्च- 
कोटि के महा विद्वान्‌ व्यक्ति तैथार करने 
की दृष्टि से दी है। “सत्यार्थ प्रकाश" 
क तृतीय समुल्लास के अन्त में इन्होंने एक 
न्यूनतम पाठ विधि की ओर भी सकेत 
किया है। उन्होने लिखा है कि जैसे पुरुषो 
को व्याक रण (निरुक्‍्त) धर्म और अपने 
व्यवहार (आजीविकोप'जंन) की विद्या 
न्यून से न्‍्यून अवश्य सीखनी चाहिए 
(वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण) धर्म, 
वैद्यक, गणित, शिल्प विद्यायें तो अवश्य 
सीखनी चाहिए । सुविधानुसार पाठ- 
विधि में अधिक से अधिक लिषयों को 
पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


6. ऋषि दयानन्द छात्रो मे वासनाओं 
को भडकाने वाल राध्य नाट 
उपम्यास आदि पढ़ाने के छोर विरोधी थे, 
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वे छात्रों के जीवन में ब्रह्मचर्य, सपयम और 
पविज्ञता पर अधिक बल देंते हैं । ग्रीस के 
प्रायीन महान्‌ दार्शनिक प्लेटो ने भी इस 
प्रकार के क्रामोत्तेजक साहिस्य को पढ़ने 
का घोर विरोध क्रिया है। हसी प्रकार 
आधुनिक विद्वान्‌ एल्डस्‌ हक्‍सले ने भी 
इस प्रकार के साहित्य को पढ़ाने का 
घोर विरोध किया है । इसी उकार ऋषि 
दयानन्द ने श्राद्ध, मूतिपूजा, अवतारबाद, 
भूत और प्रंतादि और अन्धविश्वास की 
शिक्षा देने वाले साहित्य का भा तीब 


विरोध किया है | 
7, बालकों को अन्य विषयों की 


शिक्षा के साथ-साथ योग की शिक्षा भी 
प्रारम्भ से ही देनी चाहिए। योग दर्शन 
भादि योग विषयक साहित्य भी पढाया 
जाना चाहिए और योग के यम, नियम, 
आसन, प्राणायम आदि इन आठ अगों 
का क्रियात्मक अभ्यास भी कराना चाहिए, 
आसनों और प्राणायम के अभ्यास से उन 
में मानसिक और आत्म पवित्रता उत्पन्न 
होगी जिसके कारण वे सब प्रकार की 
बुराईयों ओर दोषों से बचे रहेंगे | तचा 
योग के निरब्तर अभ्यास से वे परमात्मा 
के दर्शन के अधिकारी भो एक ढिन हो 
जाएगे । 

8, योग के यम और नियमों शौच, 
सम्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर 
प्राणिधान ये पांच नियम कहलाते हैं । 
इन नियमों के पालन से छात्र-शरीर और 
वस्त्र की दृष्टि से स्वच्छ रहना सीखेंगे । 

2. सफलता और असफलता में एक 
रस रहना सीख्ेंगे । 3-साज सिंगार तथा 
बनाव-ठनांव से दूर रहकर सादगी और 
कष्ट सहने की तपस्था का जीवन बिताना 
सीखेंगे 4--उनमें उत्तम और ज्ञानवर्द क॑ 
ग्रल्थों के अध्ययत की क्षमता जागृत होगी 
5--वे ईश्वर के उपासक बनेंगे । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म॑चर्य और 
अपरिग्रह ये पांच यम कहलाते हैं। उन 
पाचों यमो के पालन से छात्र ]--अपने 
स्वार्थ के लिए किसी प्राणी को किसी 
प्रकार का भी कष्ट न देंगे प्रत्युत दूसरों 
के कष्टो को दूर करने की भावना को 
अपने अन्दर जागृत करेंगे। 2--सत्य 
का पालन फरना और असत्य से दूर रहना 
सीखेंगे 3--क्रिसी भी प्रकार की चोरी 
की वृति से पृथक रहना सीलेंगे 4--मन 
और इन्द्रियों को वश में रखकर अपनी 
जननेन्द्रियो को वश मे रखने वाले सयमी 
बनेंगे । 5---वे लोभ और लालच से परे 
रहने वाले और आवश्यकता से अधिक 
धन सम्पत्ति अपने पास न रखने की 
वृति वाले बनेंगे । ये दक्षयों बातें जिन 
छात्रों के जीवन में हल जाएगी उनके 
जीवन में आगे चलकर किसी प्रकार के 
पाप या बुरे कार्य नहीं होगे और आज के 
समाज में जो घोर चरित्र भ्रष्टता पाई 
जाती है वह चरित्र भ्रष्टता इस प्रकार की 
शिक्षा दीक्षा मे पले युवकों से बने समाज 
में कभी दिखाई नहीं देगी । ऋषि दयानन्द 
ने अपनी शिक्षा पद्धति में इन यम-नियमों 

पालन एक आवश्यक अग रखा है । 
(क्रमशः) 


शिक्षा का अं मेरी दृष्टि मे 
पढ़ ना-पढ्ाता नहीं अपितु बनना-बनाना 
है। अब मौलिक प्रश्न यह है कि कौन 
बनावे । इससे भी अधिक विचारणीय 
विषय है कहा बनावे । 

आर्या समाज के प्रवत्तंक मर्हाष 
दयानन्द सरस्वती ने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ- 
प्रकाश में समाज के लिए इसे अत्यन्त 
आवश्यक जानते हुए ईश्वर विषय के 
पश्चात्‌ तत्काल अपनी व्याख्या का 
विधय बनाथा । इस समुल्लास के प्रथम 
अश्न में शतपथ का सुप्रसिद्ध वचन उद्घृत 
किया । 
“मातृमान्‌ पितृमान्‌आचार्यवान पुरुषों वेद ।' 

अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में बनने वाला 
एब है किन्तु बनाने वाले तीन हैं। इन 
पीनो में प्रथम माता, जिसके हारा बालक 
को लोरियो के माध्यम से दिया हुआ 
व्चिार सस्‍्कार के रूप में अन्ततोगत्वा 
परिणत हो जाता है, जो उसका चिर- 
साथी बन॑ जांता है। इसी कारण उन्होने 
माताओ को विदुषी एवं धर्म परायण एवं 
निर्मातु होने पर बल दिया है। दूसरा 
निर्माता पिता है, जिसके आश्रर्थ में 
बालक का पालन-पोषण होता है। 
बहुत अशो में पूत्र और पूत्नियां अपने 
माता-पिता के आधीन रहते हैं, इस 
प्रकार पिता का सदाचारी, परिश्रमी 
ओर परोपकारी वृत्ति वाला होना 
छत्यन्त आवश्यक है । 


पूर्वांचल के ग्रामौण क्षेत्र में अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध लोकोबित है “बाढे पूता के घर 
मे, खेती वाढ अपने कर में” अर्थात्‌ पुत्र 
का ऐश्वयेवान, धर्मात्मा और पृरुषार्थी 
होना, पिता के चरित्र फा प्रतिबिम्ब 
मात्र है। इसके पश्चात्‌ तीसरे निर्माण- 
कर्ता का प्रश्न है, जिसे हम आज की 
भाषा में अध्यापक, शिक्षक, तथा टीचर 
कहते हैं। यह अन्तिम निर्माणकर्ता है 
इस से निर्माण की दिशा मे होने वाली 
भूल-चूक के सशोघन का प्रश्न ही शेष 
नहीं रहता, जैसे चित्रकार किसी छवि 
को अतिम रूप देने के बाद जब उसे 
कला-भवन से बाहर निकाल देता है तो 
उस छवि में उपस्थित त्रुटिया उस कला- 
कार के कला का मानदण्ड बन जाता है 
और जनता-जनादन उसकी कला के 
सम्बन्ध में व्यवस्था देने में सर्वभा 
स्वतन्त होती है और कलाकार बेबारा 
सर्वथा परतन्त्र होता हैं। ठीक इसी 
प्रंकार से विद्यार्थी के बाहर निकलने पर 
उसके रहन-सहन हाव-भाव तथा आहार 
बिहार को देखकर लोग विद्यालय के 


धषाप्ताहिक ५५ नर्यादा जालस्थर 


ग्रादर्श शिक्षा पद्धति 


ले.-आाचाय॑े आयें भिक्षु जी अध्यक्ष आयें वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर 


सम्बन्ध में और अध्यापक के सम्बन्ध में 
व्यवस्था देने लगते हैं और उस समय 
विद्यालय की कीथि और अपकीति तथा 
यण और अपयश, छ'त्न और छात्राओं के 
जीवन पर निभ॑र करता है। फिर यह 
प्रश्त निरर्थर हो जाता है कि विद्यालय, 
महाविद्यालय था या साधारण विद्यालय 
तथा अध्यापक दीक्षित था या अदीक्षित 
था। इससे यह निर्णय हो जाता है जैसे 
मैंने प्रथम ही कहा है कि शिक्षा का अर्थ 
बनना बनाना, पढ़ना-पढ़ानां मात्त नहीं । 

अब यह विचार करते का प्रश्न है 
कि इस समस्या का समाधान क्‍या है? 
वे कौन से दुघंटना स्थल हैं जहा की 
उपज यह समस्याएं हैं। चरित्रहीनता, 
अनुशासनहीनता, उदण्डता तथा उच्छ- 
खलता, मैं स्पष्ट करना चाहूगा कि ये 
दुर्घटना स्थल वे विद्या मन्दिर हैं, जिन 
मैं गससे और बनाने वाले का सम्बन्ध 
चालीस मिनठ से लेकर 60 मिनट तक 
रहता है। क्षेष लगभग व3 घण्टे से 
लेकर !8 घण्टे तक बनने बनाने बालो 
का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

' प्रातीन काल के ऋषि-मुन्रियों ने 
अपनी दूरदशिता से एक आदशे 
शिक्षा-पद्धति का आविर्भाव किया था यह 
शिक्षा-पद्धति सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर 
मध्य भारत पमंस्त बनी रही। इसके 
परिणाम स्वरूप शाम कृष्ण, कपिल 
गौत्तम आदि महापुरुष समाज स्रे प्राप्त 
हुए | इस शिक्षा-पद्धति को गुरकुलीय 
शिक्षा-पढ्धति या बंदिक शिक्षा-पड्धति 
कहते हैं इसका पुनः उद्धार महृधि दया- 
नन्‍द, जो 9वीं शदी के महान्‌ शिक्षा- 
शास्त्री थे, जिनके भरण-ब्रिन्हों पर, 
योगीराज अरविन्द, टैगोर और महात्मा 
गांधी ते पृथक प्रयोग भिन्‍न भिन्न अशों 
को लेकर किये। जो सर्वांग रूपेण गुरु- 
कुलीय शिक्षा-पद्धति के ही बिद्वरे हुए 
कण हैं । इस प्रणाली में बनने और बनाने 
वाले एक दूसरे के पास रहते हैं और एन 
दोनो का निकटतम सम्बन्ध रहता है 
अर्थात्‌ उठना, बैठता, सोना, जागना, 
खाना, पीना दृत्यादि । 


इन प्रचेताओं ने इसी स्थिति का 
चिन्तन करते हुए लिखा है ब्रह्मचारो 
अध्ययन-काल तक आचार्य के गर्भ में 
रहता है। शिक्षाणालय से बाहर आने 


पर मानों उसका दूसरा जन्म होता है, 
जैसे नगरपालिक्राओं के कूड़ा-करकट 


कागज पेपर मिल में जारर सुन्दर और 
स्वस्थ अभ्यास-पुस्तिकाओं के रूप में 


बाहर आते हैं तो मानों उतका दूसरा 
जन्म द्ोता है । 


84 अप्रैल 49835 





शिक्षा नीति को नया रूप देने 
की आवश्यकता 


ले.--श्री बलभद्र कुमार हुजा कुलपति गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार 


आज हमारी शिक्षा नीति भटकाव के 
चौराहे पर ख़डी है । स्वतन्त्रता के बाद 
के हमारे शैक्षणिक कारखाने बेरोजगार 
नवयुवकों की विशाल पक्तियों को बंढाये 
जा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करना तथा 
नैतिक स्तर ऊचा किया जाना आज ये 
हमारे शैक्षणिक जीवन की दो अशसग- 
अलग धारायें बन गई हैं। यह अत्यन्त 
खेद और बिन्तन का विषय है कि शिक्षा 
का उदात्त सस्‍्कारों से कोई तालमेल 
नहीं दिखाई पड़ रहा है | कहां गई हमारे 
ऋषि मुत्रियों को वह आदर्श परापरायें 
एवं प्राचीन सस्‍थायें जहा गुर और शिष्य 
दीप से दीप. जले की भावता से जगतू 
जीवन में नव.जागरण का स्फुट सचार 
करते थे ? कहां विलुप्त हो गई हमारी 
आध्यात्मिकता जिसका आज की शिक्षा 
से कोई सरोकार नहीं? ध्षिक्षा मानव 
निर्माण का साधन है। शिक्षा मानव को 
पशु के स्तर से उन्‍तत कर सस्क्रारों से 
उसकी जीवन धारा बदल देती है। किन्तु 
| हिक्का के समग्र स्वरूप पर आज जन 
मानस दिग्भूान्त हो वया है। राष्ट्रीय 
शिक्षा के परिवेश में ऐसी जटिल स्थिति 
में गुदकल कांगडी विश्वविद्यालय ने 
वैदिक प्रणाणी पर इस कार्यशाला का 
अआयोजन किया है । इस अवसर पर शिक्षा 
जगत्‌ की महान्‌ हस्तियों का यह सम्मेलन 
हम सब के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। 


स्वामी दयानन्द ने आज से 00 
वर्ष पूर्व नव भारत के निर्माण हेतु शिक्षा 
का जो स्वरूप हमारे मध्य उपस्थित किया 
उसके क्रियान्वित हेतु स्वामी श्रद्धानन्द 


गर्भ में माता आालक को रखने में 
जिस सायधानी, सक्रियता और जाग- 
रूकता का परित्रय, अपने रहन-सहन, 
खान-पान, हाथ-साव में देती है, बह 
कठित साधना है। जिसका परिणाम ही 
बालक का पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित 
होता है। इस अम्तिम निमता को 
उसके गम्भीर दायित्व की ओर निर्वाह 
योग्य बनाने के लिए पूर्णरूपेण दोक़षित 
एवं शिक्षित किया जाए, जिससे शिक्षा 


ने ईस्वी ]900 में गृदकूल कांगडी की 
स्थापना की । शिक्षा जगत्‌ के विद्वान 
जानते हैं कि यह गुस्कूल शिक्षा प्रमाली 
के उजागर स्वरूप के सम्बन्ध में एक 
अत्यन्त सफल प्रयोगशाला और फिर 
निर्माणशाला के रूप में कार्य करता रहा 
है। यद्यपि गुरुकूल कांगड़ी की प्राचीन 
परम्परायें राष्ट्रीय शिक्षा के सन्दर्भ में 
नवप्रभात के सदृ सुखद रही तथापि 
कीलान्तर में गुरुकुल कागड़ी विश्व- 
विज्ञालय भी इन पुरातन मूल्यों की 
परम्परा का उस निर्मल रूप में पूर्णतः 
निर्वाह न कर पाया। अत: आज हम 
पुनः अपना लेखा जओोखा करने के लिए 
एशव्ित हुए हैं । निसन्‍्देह राष्ट्रीय शिक्षा 
प्रणाली हमारी आज की और भविष्य 
की आवश्यकताओ ओर आकांक्षाओ के 
अनुकूल होनी चाहिए। जितना बोड़ा 
बढुत अध्ययन में विभिन्‍न शिक्षा प्रणा- 
लियों का कर पाया हू, मेरा यह बिचार 
सुदृढ़ होता गया है स्वामी दयानन्‍्द द्वारा 
प्रतिपादित ऋषि प्रणीत शिक्षा प्रणाली 
ही राष्ट्र को समुन्मत कर॑ सकती है। 
उसके आधार स्तम्भ हैं, यम, नियम का £ 
पालन, गुरुशिष्य परम्परा, अभ्य बिकयों 


के साय शिक्षाके क॑रीकुतममें धनुर्वेद, ज्ञायुर्वेद 


ग़ान्ध्वे वेद और अर्थवेद अर्थात्‌ शिल्प- 
बिद्या का समावेश । यह जहूरी है कि 
रोजयार शिक्षा के साथ आत्मिक उन्नति 
के संस्कार भी प्रत्यक युवक में जागृत 
होने चाहियें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
शिक्षा के इत विभिन्‍न मानदण्डों पर 
शिक्षा जगत्‌ के विशेषज्ञ विभार करेंगे। 


का अपेक्षित लाभ समाज को पिल क्के । 
समाज स्वस्थ तथा निरोम हो जाए। इस 
के लिए हमें यह विश्यास वावप 
स्वीकार करना होंगा । यह विश्व-शान्ति 
का आधार व।क्य भी होगा | इतमा ही 
नहीं, यह मानव धर्म का ध्येय भी 
है। 
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गुरुकूल के स्नातकों को उपदेश 


कुक्ष/विता स्वामी श्रद्धानन्द का दीक्षान्त समारोह में स्नातकों 
को उपदेद 


पूद्दो ! आज मैं तुम्हें उन बन्धनों से मुक्त करता हूं, जिनके अनुसार गुरुकूल 
में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था। पर यह भ समझना कि अब तुम्हारे लिए 
कोई बन्‍्धन सहीं है । प्राचीस काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बन्धत बांध रखे हैं, 
उन्हें मैं आज तुम्हें सूनाना भाहता हूं। इन अन्भ्ननों के पालन करने में किसी का 
तुम पर दवाब नहीं। इसीलिएं ये बन्धन और भी कड़ हैं। ये बन्धन उन उपनिषद्‌ 
बाकयों में वर्णित हैं, जिन्हे आज़ से हजारों बर्द पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक 
आाचाये अपने स्नातको को विद्या समाप्ति के समय सुनाया करता था। उन्हीं 
पूराने आचार्यों का प्रतिनिधि होकर मैं दुम्हें वे वावय सुनाता हू । 

पुक्तो ! परमात्मा सत्य स्वरुप है। उसके प्यारे बनने के लिए अपने जीवन 
को सत्य स्वरूप बनाओ | तुम्हारे मन में, तुम्हारी बाणी में और तुम्हारी क्रिया 
में सत्य हो । धर्म मर्यादा का उल्लघन मत कर्ग । इस मर्यादा का साक्षी अम्त:-करण 
ही है। बाहुर से कोई धर्म बतलाने वाला नहीं है। जो हृदय परमात्मा का आसन 
है, बह तृम्हें धर्म को मर्यादा बतलाएगा। अपनी आत्मा की वाणी को सुनो और 
उसके अनुसार चलो । स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़ो । वह तुम्हें प्रमाद से 
बचाएगा । 

जिस आधार्य ने तुम्हारी इतने दिनों तक रक्षा की उसके प्रति तुम्हारा जो 
करत व्य है. उसे अपने हृदय से पूछो । यह तुम्हारा आधषार्य है। मैं नहीं जानता कि 
तुम इसे क्‍या दक्षिणा देना चाहते हो। मैं तुम से केबल एक ही दक्षिणा मांगता 
हूं। मैं भ्राहता हूं कि तुम्हारा ऐसा कोई काम न हो, जिससे तुम्हें अपनी आत्मा 
शलौर परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़े । 

ठुम में से अब कई गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। उनसे मैं कहता हू कि पांचों 
यञ्ञों के करने में कभी प्रमाद न करना । माता, पिता आचाय॑े गौर अतिथि ये 


दुम्द्वारे देवता हैं, इनको सदा सुश्रूषा करना धर्म समझो । 
पुराने ऋषि बड़ें उदार और निरभिमान थे। वे कभी पूर्णतया दोबरहित 


होने का दावा नहीं करते थे । उन्हीं का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हे कहता हू कि 
हमारे अच्छे गुभों का अनुकरण करो ओर दोषों को छोड़ दो | इस ससार की 
“ अधियारी में रिसी को अपना ज्योति स्तम्भ बन्ुओ । पढ़ा-पढ़ाया कुछ अश तक 
परथप्नष्ट होता है पर सच्चे प्च-प्रदर्शक वे डी महापुरुष होते हैं, जो अपना नाम 
रै सार में छोड़ जाते हैं। वे जोबन समुद्र ज्योति-डूःम्भ का काम देते हैं। ऐसे आत्म- 
त्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित मक्कुपुरुषों के प्॑ पर चलो, चाहे वे 
जीवित हों या ऐतिहासिक । द् 

सेना तो सभी संसार जानता है, है तुम ऋस योग्य हो कि अपनी बुद्धि और 
विद्या में से कूछ दे सको। जो तुम्हारे थास है, उसे उदारता से फैलाओ | 
हाथ खुला रसो, मुट्ठी को अन्द न होने दो । जो सरोवर भरता है वह फंलता है, 
यह स्वाभाविक निस्म है। 

जिस भूमि की पिट॒टी से तुम्हारा देह बना है, जिस गंगा का तुमने निर्मल 
जस पिया है मौर जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, 
उस पवित्त भूमि भारत में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, इसकी 
मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख में तुम ने दूसरा 
जल्‍्म सिया है, उसे मत भूलना । किसी भी काम को करते हुए साविती मादा की 
उपासना से विमुख्ध न होना । 

यह मैंने संक्षेप से उम बाक्यों का सारांश सुना दिया है, जोकि सहसों वर्षों 
से इस पवित्र भूपि में गू बते रहे हैं तुम इम्हें गुरु मन्त्र समझो और अपना पथप्रदर्शंक 
बनाजो | 


इसके अतिरिक्त मेरा भी तुम्हारे साथ कई वर्षों का सम्बन्ध रहा? । मैं 
तुम से गुरुदक्षिणा नहीं मागता । गुरुदक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मागना मेरा धर्म 
नहीं । मैं तुम से यह भी नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनीतिक, सामाजिक या मान- 
सिक विचार कया क्या है? में केवल तुम से यही पूछता हूं कि क्या तुम्हारे सब 
काम सत्य पर आख्ित है या नहीं? स्मरण रखो, यह ससार सत्य पर आधित है 
भ्त्थ के बिना समाज के दियम पद्ृदलित करते योग्य हैं। यदि सत्य तुम्हारे जीवन 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जाननार 





का अवलस्बन है. तो मुझे न कोई चिस्ता है और न ही कुछ मागना है । 
(यह उपदेश कुलपति ने दूसरे दीक्षान्त समारोह में 28 मार्च 9]4 ई. को 


दिया था ।) 


कुल पिता स्वामी श्रद्धानन्द का कुल जन्मोत्सव के समय 
कुल-पृत्रों को उपदेश 
पुत्रों | आज मुझे कितनो प्रसन्‍नता है; तुम उसका अनुभव नहीं कर सकते । 


मुझे अपने जोवन मे जिस बात के देखने की आशा नही थी, उसे मैंने देख लिया । 
यदि आज मेरे प्राण भी चलने को तैयार हों, तो मैं बही खुशी से उन्हे आज्ञा दे 


सकता हूं । इस आनन्द का कारण मैं बताना निरर्थक समझता हू, तुम में से प्रत्येक 
उसे अनुभव कर रहा है। लोग समझा करते थे कि हम दिभागो को परतन्त्न 
बनाना चाहते हैं, परन्तु अब लोग देख रहे हैं कि यदि कोई ऐसा स्थान है, जहा 
स्वतन्त्रता नही रुक सकती, तो वह यही स्थान है । मेरा अपने ब्रह्मचारियों को 
केवल ए% ही उपदेश है--मत देखो कि लोग तुम्हे क्या कहते हैं, सत्य को दुढता 
से पकडो । सारे ससार का सत्य ही आभाधार है। यदि तुम्हारा मन, वचन और 
कम सत्यमय है, तो समझो कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया : भ्रसिद्धि के पीछे 
भाग कर कोई काम मत करो। प्रसिद्धि के पीछे भागने से किसी की प्रत्तिद्धि नरो 
हुई । अपने सामने एक उद्देश्य रख लो, उसी में लग जाओ, फिर गिरावट असम्भव 
है। उपदेशक बनी या मत बनो, पर एक बात याद रखो बनावटी मत बनो | सब 


को परमात्मा वाणी की शक्ति या उपदेश देने को शक्ति नहीं देता | वाणी न हो न 
सही, किन्तु आभ्रण सत्यमय हो। नट न बनो, न इस ससार को नाटयशाला 


बनाओ । स्वतन्त् जीवन रखो । यदि इस प्रकार शः स्नातकों का आचरण होगा, तो 


मुझे पूर्ण सन्‍्तोष होगा। 


(यह उपदेश कूल पिता ने चतुर्थ कूल जन्मोत्सव के समय फाल्गुण वदी 0, 


सम्वत्‌ ]970 को दिया था ।) 


वेद प्रचार मण्डल लुधियाना की 
ओर से आये समाज फील्ड गज के सह- 
योग से रामतवभी के उपलक्ष्य मे श्री 
सतीश जी कपूर के निवास स्थान 35, 
खुड मोहल्ला चौक पर 3[-3-85 साथ 
4 बजे से साढे छ बजे तक एक विशाल 
पारियारिक सत्सग का नायोजन किया 
गया । श्री विजय क्प्र तथा श्री अश्यिनी 
कपूर सपत्नीक यजमान बने तथा प. 
रामकूमार जी आर्य, पुरोहित आये समाज 
फील्ड गज लुधियाना ने यज्ञ सम्पनर 
कराया । 

यज्ञ के पश्च त्‌ आर्य युवक सभा 
लुधियाना द्वारा गठित वेद पचार भजन 
मण्डली, जिसका सचालन श्री किरपा 
राम जी तथा श्री यशपाल जी आर्य कर 
रहे हैं, ने अपने मनोहर गीतो एवं भजनों 
से आर्या भाइयों तथा बहनो को मन्त्र 
मुग्ध कर दिया । इनके अतिरिक्त श्रीमती 
बाला रानी तथा श्रीमती विनोद गाघी 
ने प्रभु भक्ति के गीत गाए तथा श्री 


लुधियानः में विशाल पारिवारिक सत्संग 


रणवीर जी भाटिया ने भगवान श्री राम 
पर एक कविता पढ़ी । 

श्री राम घन जी भाय॑ तथा श्री 
तिलक घर जी शास्त्री ने बडे ही सरल 
एब सारगर्भित ढय से मर्यादा पुरुषोतम 
भगवान राम के जीवन पर प्रक्राश डालते 
हुए उनके जीवन से प्र रणा लेने के विए 
घमं प्रमियो का मार्ग दर्शन किया।व। 
आय समाज फौल्ड गज के प्रधान श्री 
ओम प्रकाश जी ने यजमान परिवार को 
वैदिक साहित्य घट करते हुए आय नव- 
युवकों को सत्सग के आयोजन पर बध्राई 
दी तथा उतके कार्या को भ्रि-भूरि 
प्रभसा को। इस अवसर पर यज्ञमान 
परिवार ने मण्डल को ]0] रु दान 


दिया तथा और भी महानुभावों ने दान 
दिया अन्त में मण्डल के अध्यक्ष श्री 
रोशन लाल शर्मा ने सभी का धन्यवाद 


करते हुए युवकों को आह बान किया कि वे 
बेद प्रचार के कार्य में जुट जाए | 
“--सुधीर भाटिया मन्त्री 





आये समाज सरहिन्द में बलिदान दिवस 


अयय समाज सरहिन्द मे 22 मार्च को आये समाज स्थापना दिवम तथा 


नव सम्वत्सर मनाया गया तथा 23 भाव को राजगुरु, सुखदेव भगतनिह जी का 
बलिदात दिवस मनाया गया। इस्त अवसर पर स्कूल के बच्चों ने तथा श्री प. 
ओम्‌ प्रकाश जी आय॑ प्रेमी ने अपने भजनों द्वारा अमर शहीदों के चरणों में 
श्रद्धाजलि भेंट की । तोनों शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला गया । कार्यक्रम 
बड़ा प्रभावशाली रहा । 


$ 





जिला आये सभा की ओर से वेदों के 
प्रसिद्ध विद्वानों का शानदार स्वागत 


]7-3-85 रविबार प्रात” साढ 9 बजे 
से ]] बज तक आये महिला कालेज 
लुधिजाना के हाल म॑ गुरकुल कागडी के 
विज्टिर डा सत्यवुत जी मिद्धान्तालकार 
तथ वदा के विद्वान आचाये सन्यकामजी 
विशालक्रार मुरय अधिष्ठाता ग़ुरुकुल 
कामडी का एक भव्य समानोह में शानदार 
स्वागत क्था गया । समारोह की प्रध'नना 
आये प्रतिनिति सभा पताब क॑ शाननीय 
प्रधान श्री वीरन्द्र जी न की । सबसे प्व 
श्री मनाहरलाल आनन्द प्रिसिपत आर्य 
कालेज ने विद्या सभा को बैठक में आए 
हुए बाहर के भाईया का पुष्प मालाओं 
द्वारा स्वागत किया । बहिन कमला जी 
आर्या महामन्त्रो आय प्रतिनिधि सभा 
पजाब ने दोनो विद्वानों का परिचय 
कराया। श्री प्रो रण८जेन्द्र कुमार जी 
सैक्रटरी आर्य कालेज ने अपने स्वागत 
भाषण म विद्वानों की भरपूर प्रणसा की 
भगर की सब आर्य समाजों स्त्री आर्य 





गरुकल चाय 





पायोकिल 








भीम सनो सुरमा 


५४4. 


साप्ताहक जाय मयांदा जासस्धर (रजि, नं, पी, जे; एल, 55) 





बाद गर्बी का उत्सव 


समाजो आर्य शिक्षण सस्थाओं तथा आय समाज जलालाबाद वर्षो जिसा 
प्रतिष्ठय शहरियां को ओर सेपृष्प | फिरोजपुर का वारषिकोत्सत 24 से28 
मालाओ द्वारा उनका स्वागत किया गया | अप्रैल तक होना निश्चित हुआ है। जिस 
जिला सभा की ओर से जिला सभा के | ज्े जय प्रनिनिधि सभा पआाब के महोप: 

प्रधान श्री महेद्धपाल जो वर्मा ने आचार्य | दशक श्री प, निरन्जनदेव जो इतिहास 
सयक्राम जो विद्यालकार तथा श्री | क्ेमरी, श्री ५ रामनाथ सि वि महोप- 
सन्यानन्‍्द जी मुन्‍जाल ने डा, सत्यवृत जी देशक, श्री प सीताराम जो तथा श्रीराम 
को शान भट की। आय प्रासनिधि सभा जी भजनोपदेशक पधार रहे है। धर्मप्रमी 
के उपश्यान श्री हरबसलाल जी शर्मा सज्जन समय पर पधार कर उत्सव की 








तथा क्विराज वेंद्य वेणी प्रसाद ने दोनो 
विद्वानों को एक-एक हजार रुपया भ्रेंट 
किया । इस अवसर पर श्रीमती इन्द्रा 
मोहनी धर्म पत्नी श्री भहेन्द्रपाल जी वर्मा 
प्रध/न जिला आय॑े सभा ने आयें कालेज | 
तथा महिला कालेज को दो हजार रुपए 
दान दिया । स्टंज सैक्रेटरी का कार्य 
जिला सभा के महामन्ती श्री आशानन्द 
आय ने सम्पम्न कराया । अन्त में कालेज 
के प्रधान श्री सत्यानन्द जी मुन्जाल तथा 
सभा के माननीय प्रधान श्री वीरेन्द्र जी 








का सेवन करें 


फार्मेसी की ओषधियों 


शोभा बढाए और धम लाभ उठायें। 
-+डा रिखी राम मन्‍्ती 


ने सबका धन्यवाद किया । आये झालेज 


की ओर से सधको चाय आदि से सम्मा- 
निसत किया गया। 
प्रबन्ध की सभी ने भरपूर प्रशसा की । 
राष्ट्रीय गान के पश्चात्‌ कार्यवाही समाप्त 
हुई । 

“- मह्य मम्ती जिला सभा 





्््शव्यथ्यलसल्कनप धन्‍्य 
थी बीरे ८ ++पादक तथा प्रकाशक ढ्व।रा जयहिन्द प्रिटिंग प्रंस झालन्धर से मुद्रित होकर आये मर्यादा कार्यालय युरुद 
जालन्धर से इसको स्वाभिनी आयें प्रतिनिधि सभा पथाव के लिए 






हुमा । 


कालेज के उसम | 


ओषधियों का 
सेवन करें 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
बाजार देहली--0006 


4 अब 985 





आये समाज जलाला- | स्त्री आर्य समाज सै. 


१९ चण्डोगढ़ में 


राम-नवमी 


स्त्री आर्यतभाद सैक्टर !9 की ओर से 
रामनवमी का पर्व बड़ी घृमधाम से मनाया 
गया। जिसमे श्री ५ निरस्जनदेश जौ का 
प्रँभ्नन गौर श्री सीताराम जी के भजन 
24 मार्च से 3] मा तक बड़े प्रभाव- 


शानी होते रहे । इसऋ अतिरिक्त डा 
सुषमा शर्मा और प्रिसिपनन थी के 


दीवान जौर कृष्णा कपूर ने श्रीराम जी के 
जीवन पर बहुत भच्छा प्रकाश डाला । 
--अधघाना साविती सेंठो 


आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाए 














दूरभाष--269838 






हम सा अशमाध७ (72 आ2७.. +-ाहानक 9. 0-८१... 


घर 


(रथ्जि, व, को, जे, एल. 545) 


४५.3 


र्य प्रतिनिधि सभा प्ंजाल का प्रम॒व सापाहरिक पत्र _ा 





बद |7 अक 2, 9 बेशाख सम्वत्‌ 2042, तदनुसार 2 अप्रेल 985, दवानन्दाब्द 6] । एक प्रति 40 पस (वाधिक शुल्क 20 एपए 





देव सुधा--- 





उस भमहान्‌ प्रभु का ध्यान करें 


ले....श्री स्वामी बेशनन्द जो महृत्राज 


यस्तस्तम्भ सहसा वि कसो अम्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिषघस्थो रवेण । 
ते अंत्नाश ऋवमयो दीध्याना पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिहम्‌ ॥ 


शब्दाथं--(य ) जित (तिवधस्थ ) 
क्रिलोकी में रहने बाले (बृहस्पति ) महान 
सोक लोक!न्त रो के पालक भगवान ने 
(सहसा) शक्तित तथा (ग्वेश) आदेश से 
(ज्म ) ससर॒ के (अन्सान) सिरो को 
(वि) विशेष झूप से (तस्तम्भ) थाम रखा 


है। (प्रत्वास ) पुराने, सनातन व्यवहार 


कुशस (ऋषय ) यवार्थंदर्शी (विक्रा) 
ग्रेघावी श्ञानी (दीध्यान ) ध्यान करत 
हुए (तम्‌) उस (मन्द्रजिल्वम ) मधुरता 
के उपदेशक को (प्र) आग (दघिरे) 
घरते हैं, अर्थात्त ध्यान करते हैं । 
व्यास्या-- 
सप्तार में व्यवस्था तथा नियम्र 
सूचित कर रहे हैं कि कोई ऐसा नियामक 
है जो इस सारे बरह्माण्ड का सचालन कर 
रहा है, जिसमे त्वकों जश मे रखने का 
सामथ्य है और जिसे सब दिशाओं का 
यधार्थ श्ञान भी है अर्भात बह सवदेशी 
सर्वव्यापक तथा सबश्ञ है। मततके 
पूर्वाद्ध मे उस महान वा वणन है--- 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मों 
अच्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो 
रवेण । 
जिस ठिवपधस्थ बदहस्पति ने सबसे 
बड़ रक्षक मे शबित सथा भादेश से 
खुसर के सिरों को विज्ेज हझूप से थाम 
रखा है नह तिपधस्थ तीनो लोको में 
एक साथें रहता हैं अभ्रति बह सदा सबब 
व्यापक है, कारण और कार्य दोनो मे 
अड एक ससाक विशायमान है। सिद्ध 
हुआ कि असुदात्‌ एक देशी नहीं सव 
देशी है। वह जह काय अपने सहज 
साभथ्य से कर रक्ष है| यह गम्बजिद्धा 
मशूद उपदेशंक है। उसके उपदेश मंश््‌ 
*शवा देंते हैँ। उपदेश शान के शितता नहीं 


ज-ह 4॥507 
हो सकता । सबद्े रहने बाले का शान 
भी सवव्यापक होना चाहिए । 

जत सुखाभिलाषी ऋषि उसी का 

ध्यान करते हैं-. 

इसका एक भाव और भी है। 
पूरोघान आगे धरने का एक अथ है-- 
नेवा बनाना आदश बनाना। आदेश 
जिपि बनाओ वह मद्रजिह गा मधुर 
वाणी मीठी, जबान बाला हो । ससमुच 
भवृव न के उपदेश मे कही भी कटुपन 
नही है। चारो वद पढ़ जाइए मिठास 
ही मिठास वहा भिलेगा । अ लोचको का 
३ है £ वेद के यूद्ध सूक्तो में भी एक 
स॒है एक रस है। 

क्या प्रयक्र मनुष्य भगवान का 
धघ्वीन कर सकता है ? ध्यान करने वाले 
मेदा गुण होन चाहिए एक ऋषित्व 
और दूसरा विश्रतव । महर्षि का अथ 
है-- ऋषधिदशनात जिस पद था का यथाथ 
ज्ञान हो गया है जिसने प्रकृति के रजस 
और तमस के न उन करने क॑ गण को 
देख लिया है वह कप इस पाश में 
फररेगा ? कि तु हासा राह >े कि मनृष्य 
बार बार सत जाता है। प्रक्तति तथा 
प्रकृ्त्तिजय ससार में इनसी मोहकता 
इनना आकषण हैं र्ि प्राकृतिक विवयों 
के सामने आते पर मनुष्य को सारा ज्ञान 
भूल जाता ६। अत केवल एक बार 
जान लेना ही पर्याप्त नहीं है वरन्‌ उस 
ज्ञान को धारण करने का गुण भी होना 
चाहिए । 

उस गण का नाम है विप्रत्व विध्र 
कहते हैं मेधावी को मेधाबुद्धि वाले को। 
भेघा का अथ है धारणावती बुद्धि । 
इसी कारण वद में अनेक स्थानों पर 
भेघा-बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। 








रमेश्वर की मित्रता से परे न हों 


ले-औ प बिहारी लाख जी शास्जी कामब्य तीय 





(न पराजिब्ये) पराजित नहीं होता 
(इत घनम) और घन का स्वामी हू । 
(कदाचन मत्यवे न अवठस्थे) कभी मोत 
को नहीं प्राप्त होतः (सोमम्‌ हत सु बन्त ) 
सोम शाह्स्यादि गूणो का चबन करते हुए 
(मा व्सु याचत) मुझ से धन मानों 
(पूरव में सख्ये न रिषाथन) महाल 
शानियों तुम मेरी मित्रता से परे मत हो । 

इस मस्त द्वारा परमात्मा अपनी 
सापथ्य का प्रकाश करता हुआ मनुष्यों 
को आदेश देता है कि तुम लोग मेरी 
मित्रता से परे मंत्र होवो और अपने में 
शा ति बदि गणो को ध्रारण करते हुए 
मुझ से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक 
घन जाहि वस्तए मांगो। मैं परमेश्वय 
शालो हु और कभी पराजय को नहीं 
जात होता तथा धनो का विजेता स्वामी 
हू और मै कभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त 
होता । 

इस म-त्र द्वारा परमात्मा तथा उस 
से याचना करने के सम्दध मे निम्न 


मेधा देवगणा 
पितरइच'प'सते । 
तया मास  मंधयागरने 


मधाविन कर स्वाहा ॥ 
“--यज 32 3 
जिस मधा बुद्धि का सेवन निष्काम 
विद्धान तथा सकाम ज्ञानी करते हैं हे 
उन्‍नतिदायक प्रभो | उस मेघा बुद्धि से 
युक्त करके मुझ भी मेघावी कीजिए । 
मेघा के बिना ससार का कार्पे भी 
नहीं जल सकता । सच्चे मेध वी की 
पहिचान ही यह है कि वहू भगवान का 
ध्यान करता हो । 
वेद का उपदेश है कि मनुष्य का 
आादग बहुत ऊचा होना चाहिए। छोटे 
आदश वाले मनुष्य छो” ही होते हैं । 


या 


अहमिक्लो न परामिंग्य इन न 
सोम भिन्मा सुन्वस्तो वाचत बसु त में पूरथ सद्येरिष शन। ऋ., 0-48 5 
(जहम इन्द्र ) मैं परमेश्ययवान इस सात बातो पर प्रकाश पडता है । 





मृत्यतव अवतस्थे कदाचम । 


] बह परमेश्यव॑शाती है। 

2 उसे कोई जीत नहीं सकता 8 

3 वही छनो का एक मात्र स्वामी 
हैं । 

4, वह अजर अगर हैं उसकी कभी 
मृत्यु नही होती । 

5 मनुष्य को चभादिए कि बह 
शान्त्याटि गुणी को घारण कर योग्य 
बने । 

6 योग्य बन कर पुरुषार्थ करता 
हुआ परमेश्वर से धनादि को याचत्रा 
करे । 

7 परमेश्वर ही सच्चा साथी है 
उसकी मित्रता मे रहे और उसका 
ठ्याघात कभी ने करे | 

हमे चाहिए कि हम सब भगवान 
की आज्ष नसार अपने को योग्य बनाव 
और उसी परमेश्ग्यवान से जीवन की 
आवश्यक धनानि उत्तम वस्तुओं की 
याचन कर और कभी भी उस परम 
मित्ष के स्नेह मे व्यवधान न आने दें । 


बेद में उपदेश आता है--- 


उत्कामात पुरुष । 
हे मनुष्प इस अवस्था से ऊपर 
उठ । 
अर्थात वतमान अवस्था पर ही 
सम्तोष करके नहीं रहना चाहिए वरन 
और अधिक उठने के लिए चष्टा करनी 
चाहिए। अन्प में सुख नहीं है, बडा 
बन का, बढ़ाई प्राप्त करने का यत्न 
करना चाहिए । सन कमार महात्मा ने 
नारद को ठीक ही कहा था--- 
यो वे भूमा तखुख 
नालप सुखमस्ति । 
जो सब मे बड़ी है, वही सख है 
थोड में तो सुख है ही नहीं ॥ 
आओ | मह'न का अनुस धान करें। 
मनुष्य जीवन की इसी में साथकता है । 


पं ॥॒ पाप्ताहिक आर्य मयोंदा जाकाआर 
व्याख्यान माला (स्वामी अच्युतानन्द) 
परमेश्वर प्रार्थंनादि 


अनुवादक--श्री सुखदेवराज शास्त्री विशद्यावाचस्पति, श्री गुरु 
विरजानन्द वेदिक सस्‍्कृत महाविद्यालय कश्तारपर जालन्धर 
है. ढी 
# 
(7 सा से आगे) 
यो ब्रहू माण बिदधाति पूर्व यो वे येदाइच प्र हिणोति तस्मे ! 
त ह देवमात्म बुद्धि प्रकाश मुमुक्षुईं शरणमह प्रपद्े ।3। 
जो भगव न्‌ पहले ब्रह्मा को बनाता है उसके लिए फिर वेद प्रदान करता 
है। उस आत्म ज्ञान के प्रकाशक दिव्य स्वरूप परमात्मा की शरण को प्राप्त होता 
डा 
* नमस्‍्ने सते ते जगत्कारणाय, 
नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय । 
नमो#ततत््वाय मुक्ति प्रद्ाय, 
यमो बुह्म णे व्यापिने शाइवताय॑ ।32॥ 
तुश घत्य स्त्रूप, जगत के कारण भूत प्रभ्‌ को नमस्कार हो तुझ चित- 
स्वरूप, सर्व लोको के आश्रय भूत परमेश्वर को ब्रणाम हो, मुक्ति प्रदान करने 
बलि एक अद्वत तत्व, नित्य व्यापक ब्रह्म को आर-बार प्रभाम हो। 
त्यमेक शरण्य त्वमेक वरेण्यम्‌- 
त्वमेक जगत्पालक स्वप्रकाशम्‌ । 
त्वमेक जगत्मत पातू प्रदत्त: 
त्वमेक पर निश्चल निविकल्पम्‌ ।33। 
है भानन्द स्वरूप परमेश्वर | इस विश्व मेतू ही एक मात्र शरण लेने योग्य है, 
तू ही एक मात्र वरण करने योग्य जगत्‌ का पालक तथा स्वय भ्रकाशमान है । 
तू हो सफल जगत का कर्त्ता, धर्ता तथा हर्ता है तृ ही सर्व श्रेष्ठ धू व धर्म तथा 
अद्वितीय है । 
भयाना भय भीषण भीषणानाम, 
गति प्राणिना पावन पावनानाम्‌ । 
महोच्चे पदाना नियन्तृत्वमेक, 
परेषा पर रक्षण रक्षणानाम्‌ 34 
हे परमात्न ! आप ही भीषण भय देने वाले जीवा के भीषण भय हैं। 
समस्त प्राणियों को गति देने वाले तथा पवित्र से भी पवित्र है। आप हो सर्वोच्च 
स्वामी तथा सर्वे नियन्ता हैं। श्रष्ठो मे श्रष्ठ है तथा रक्षको मे आप ही सर्वोपरि 
रक्षक है । 
वयं त्या स्मरामो व्यय त्वा भजामो, 
वय त्ावा जगत्साक्षिख्पं नमाम । 
सदेक॑ निधानं निरालम्बमीशम्‌, 
भवाष्योधि पोतं शरण्यं बृजआाम: ।35। 
हे प्रभो ! हम आपका स्मरण तथा भजन करते हैं जगत्‌ ही जिसका साक्षात्‌ 
स्वरूप है, ऐसे परमेश्वर क) प्रणाम करते हैं। सत्य स्वरूप जगदाधार स्वय 
निराश्मय परन्तु जो सबका आश्रय एक परमेश्वर है जो ससार रूपी सागर के बीच 
नौवा के तुल्य सहायी है जो सभो को शरण लेने योग्य है हम उसकी अरण को 
भ्रह्नत होते हैं । 





2| अप्रैल 985 


विदुर्ये न बिरेन्द्रियाजीन्द्येशम, 
विजानाति यस्‍्तानि नित्मं नियन्‍्ता। 
जगत्साक्षिण व्यापक विश्ववन्धम, 
चिदानन्दरूप तस्तीश प्रपथे 56 
जिस परमेश्वर को इन्हिया तथा इसितरों का स्वामी मत वहीं जानता है 
परम्तु जगत को नियम में रखने बाला बहु परमेश्वर इस सभी की जानता है | 
ऐसे अमत्‌ के शाल्ली रूप, सर्वक्ष व्यापक, सर्वकन्ध उस चेततानस्द स्वरूप ईश्वर को 
हम प्राप्त होते हैं। 
अणोरप्यणीयान्‌ महदभ्यो महीयान्‌, 
रवीन्डुप हैयों. भूगोलादिकर्शा । 
य ईशों हि सुष्ट्यादिभष्यान्तसस्थ , 


चिदानन्दरूप तमीश प्रपथे 37 
जो परमात्मा सूक्ष्म से सुकष्म, महान्‌ से भी महान्‌ सूर्य, भरद्र हब शाराधणों 
के द्वारा भूगोलादि ब्रह्माण्ड का रचयिता है । जो ईश्वर सृष्टि के आदि मध्य और 
अन्त अगस्थाजो मे स्थित रहता है उस चेतन ब्र आनसद स्मरुप बहा की शरण को 
हम प्राप्त होते हैं । 
वे यस्य विश्व समस्त सदाउच्स्ते, 
यदाभासतो भाति यद्व॑ विचित्रम्‌ । 
न जानन्ति यन्तत्त्वतोी थोगिनो5पि, 


चिदानन्दरूप तमीश प्रपथ्े 38। 
सदेव जिस- परमात्मा के बश मेसारा ससार रहता है निश्चय ही जिसके 
:रकाशित होने से सम्पूर्ण जबत्‌ अदभुत सा प्रकाशित होता है योभीजन भी जिसे 
तत्वत नहीं जान पाते ऐसे भेतन स्वरूप, आनस्द भन परमेश्वर को हम प्राप्त होते 
हैं। 
त्वमेष माता सर पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुएरुण सखा त्वमेब | 
त्वमेष विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वभसम देव देव ।39 
भगवन्‌ आप ही हमारे माता-पिता, अन्धु तथा सखा हैं। स्वासिन्‌ | आप 
ही हमारे विद्याधन हैं। हे देवो के दिव ? आप हैी मेरे सर्वेस्न हैं । 
तमीश्वराणा परम महेश्व रन्तन्देवताना परभञज्च देवतम्‌। 
पतिम्पतीना परम परस्ताद विदाम देव भुवनेशभीड्यम्‌ ।40। 
उस महेश्वरो के भी महेश्वर, देवताओं के भी परम देव पतियों के भी 
अधिपति, श्रष्ठो से भी श्र ष्ठ, सर्व॑ जगत के शासक स्तृत्य देव का हम ज्ञान प्राप्त 
करते हैं । 
एको देव सर्वंभूतेषु गूढ सर्व व्यापी सर्व भूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष सर्वेभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निग्रु णश्च ।4॥ 
वह दिव्य स्वरूप परमेश्वर एक खब प्राणियों में अन्तनिहित, सर्वध्यापी 
सब लोको मे व्याप्त सभी शुभाशभ कर्मों के फल प्रदाता सब प्राणियों का आश्रय- 
भूत, सब प्राशियों के क्रिया-कलापो का प्रत्यक्षदर्शो चेतन स्वरुप तथा निमुण है । 
अपाणीपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु; स श्णोत्यकर्णे, । 
स वेजशि वेद्यन च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम्‌॥42 
यह ईश्वर हाथ-पाव रदित परम्तु सबको ग्रहण करने बाला तथा सब ते 
अधिक वेग वाला है, आर न होते १५ भी सब को तथा उब कुछ देखता है । 
बिना कान के ही बह सब कुछ सुनता है। वह स्भी का पृण झाता है परन्तु उच्चको 
पूर्णतया कोई नही जानता । इसीलिए उसे सब का अन्नणी महान्‌ तथा परम पुरुष 
कहा गया है । 


(कमल ) 
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 उजाले की एक किरण 


जब किसी स्थाम पर अन्धकार ज्ञा जांता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता । 
कई कार अन्धकार में सामंव ठोकरें भी खाता है और कई आर मार्ग से ज्षी भटक 
जाती है । वह अपने रास्ते को भूल जाता है और गलत रास्ते पर चल पढ़ता है, 
उसे यह पता नहीं होता. जिस रास्ते पर यह चलञ्र रहा है वहू कहां पहुंचेगा । 
सब सूर्म की किरण पृथिवी पर पड़ती है तब चारों ओर उजाला फैल जाता है। 
रास्ता भूखा हुआ व्य्ित अब अपने रास्ते को देखठा है जिस पर वह अन्धेरे में 
अला जा 7हा था| उसे पता लता है कि वह मजिल को ओर नहीं बढ़ 
रहा, अल्कि मजिस से पहले से भी दूर चल गया है। बहू फिर पश्चात्ाप करता 
है परन्तु अब पछताने से कुछ नहीं होता जो भूल हो गई उसका दष्ड तो भुगतना 
ही पड़ेवा * 

यह स्पष्ट है कि अन्धकार दुशदायी और उजाला सुखकारी होता है। 
बूसरे क्ब्दों में उज़ाला पृथ्य का प्रतीक है और अन्धकार पाप का । क्योंकि सभी 
प्रकार के पांप अस्धकार में होते हैं जोर पापी दुष्ट या चोर व्यक्तियों को अन्धकार 
ही प्यारा लग्ता है यह प्रकाश को चाहते भी नहीं। अपनी कासो करतूतें करने के 


लिए उन्‍हें अन्धकार 'भाहिए। जब-जब किसी देश में अन्धकार बढ़ा, तब-तब पाप 
और ब्रत्याचार भी बहुत बढ़े । 


महूषि दयानन्द के आने से पहले भारत में अनाचार, अत्यायार, पाप, 
पाखलण्ड, पोपसीसा, घृधा, 8५ और अस्पृश्यता चरम सीमा पर पहुंचता बाहती 
थी ; चारों तरफ अन्यकार छाया हुआ था। लोग अपना रास्ता ही भूल यए थे । 
स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी कि हमें अपने स्वरूप का भी बोध नहीं था। भारत 
देश दिन प्रतिदिन अन्धकार के गर्त में गिरता चला था रहा था। बड़ी शोचनीय 
दशा थी | इतनी देर में ग्रुजरात से प्रकाश की एक किरण भारत भू-भाग पर 
पड़ती दिखाई दी । 

टकार। में एक लिबालय में बेठे पृजारत बालक के हृदय में प्रकाश का 
उदम हुआ और बह प्रकाश निरन्तर बढ़ता चला गया, जहां इस प्रकाश से यह 
बालक स्वपं प्रकाशित हुआ वहां धीरे-धीरे ज्ञाम प्राप्त करके वह प्रकाश का एक 
बुज्ज बन गया और उसने अपनी किरणों को झारे देश में चारो ओर फैना दिया । 

अब यह मूलशकर से दयानन्द बन गए मै जहा भो जाते अज्ञानता के अन्ध- 
कार को छिन्त-भिन्‍त करके उसके स्थान डर प्रकाण फंला देते। बड़े 2 पण्डे, 
पुजारी, दिग्गञ विद्वान भी जो अम्धरे में शुटक रहे थे इस प्रकाश की किरण के 
पड़ते ही उन्होंने जाना कि बह अपने वे 2 जकय से, जीवन के उद्देश्य से 
बहुत दूर चले गए हैं। वह सभी रास्ते पर आगे लगे. क्रीतियो और अम्धविश्वासों 
का भष्डा फोड होने लगा । जो अपना अच्छी या बुरा बिना विचारे भेड-चाल 
से बसे जा रहे थे, उनके पांव दके, बृद्धि के ताले खुले, सत्‌ वचन महाराज के 
स्थान पर शक्रा-समाघाने, तक वितक॑ होंने लगा । 

सारे भारत देश में एक लहर-सी दौड़ पड़ी, मुस्लिम और ईसाई भी इससे 
प्रभावित हुए, उम्हें भी अपनी ल्ुटियां महसूस होने लगीं। पहले उन्हें यह ज्ञ'न ही 
नहीं था कि उनमें भी कोई त्रुटि है। अन्धविश्वासों, पाखण्डो, छूआछूत ओर 
दूसरी सामात्रिक बुराईपो के किले ढहने लगे । स्वार्थ और पेट-पूजा के स्थान पर 
परमार आने लगा । जब भारतोय आकाश पर छाय यह काले बादस छिन्न-भिन्‍न 
होने लगे तब द्षातर सूर्य की किरणे भारत-भू पर पड़ने लगी गुलामी की जजीरों में 
_ अकड़े भारतीय अब आजादी के लिए छट-पटाने लगे, मार्नों वर्षों से पिजड़े में 
बन्द पक्षी के परों और शरीर में नव-शगित का सचार हो गया हो जौर बह पिजड़ें 
को तोड़कर बाहिर लिकलने को तैयार हो गया हो । देश प्रम का गान सभी की 
जुबाम पर बाते झसा सारा ही सोया भारत अंगड़ाई लेकर खडा हो गया। यह 
किसकी प्रभाव था सजाते की एक किरण का । 


 ऋषिवर से आमे समांग रूपी एक और दोपक जला दिया ताकि जहां तक 
* उमके ज्ञान को किरण न पहुंच रही हो वहां तक यह दीपक प्रकाश पहुंचा दे । इस 
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दोपक ने घर-घर, गली-गली, प्राम-प्राम, नमग्र-नगर और यहां तक पवंतों की 
अन्येरी कन्दराओं में ओर ऊची चोटिमो पर भी प्रकाश फंला दिया। 


देश में एक नव-जागृति आई, बड़ें 2 ब॒द्धिजीवी, वकील, डाक्टर, प्रोफेसर, 
अध्यापक इसकी ओर बढ़ने लगे और प्रकाश पाकर स्वर्य को प्रकाशित करते हुए तथा 


दूसरों को भी प्रकाशित करने लगे | लेकिन दुर्भाग्य ही समझिए कि प्रकाश का यह 
पुञ्ज सभी को आलोकित करके एक दिन बुझ गया । परन्तु उसके चले जाने पर 


उसके द्वारा जलाए गए दीपक अम्छकार से लड़ने लगे उसके द्वारा सस्थापित आय 
समाज मैदान में जा डटा | भारत स्वतात्न हुआ, विदेशी अपना गोल जिस्तरा करके 
चलते बने । परन्तु उन्हे गारतीयों का यह संगठन नव-चेतना, नव-जागृति, आपस 
का स्नेह, प्यार 4 एकता स्वीकार नहीं थी | वह चलते 2 भी यहा फूट का ढीज 
जो गए | गिससे आज फिर भारतीय आकाश पर विघटन के बादल मडराने लगे 
हैं। आज फिर स्वार्थ पनपने लगा है। आज भाई का भाई श्र बन उसकी जान 
लेवा होता जा रहा है। सारे भारत वर्ष में फिर अराजकता सिर उठाने लगी है । 
स्वार्थी लोग आगे आने लगे हैं। धर्मात्मा और सदाचारी पीछे दुबकने लगे हैं । 
कुछ स्वार्थी मनमानी कर रहे हैं और पघ॒र्म पारायण लोग कहने लगे हैं हमें क्या 
लेना है जो करेगा सो भरेगा। 

मैं आये बन्धुओं से कहना चाहता हू कि यदि महधि दमानन्द भी यही 
विचार बना लेते जो आज के बद्धिजोवी बनाते जा रहे हैं तो उस समय देश की 
क्या स्थिति होती। इस पर विचार कर। यह तो संब्यासी थे उन्हें कया था वह 
किसी कन्दरा में बैठकर प्रभु भजन करते, उन्हें क्या पड़ी थी कि वह दर-दर 
भटकठे, ई टें, पत्थर खाते, जहर पीते, लोगों ? शास्त्राथं करते । यह ऋषि 
थे, उन्होने अपने कत्त व्य को समझाया और अनेकों कष्ट उठाकर भी उसे पूरा 
किया । कोई रुकावट कभी भी और कहीं भी, किसो भी क्षेत्र में उनका रास्ता न 
रोक सकी | हम भी उनके अनुयायी हैं फिर हमारा ही क्‍यों रास्ता रुकता है क्‍यों 
आयें समाज रूपी गाड़ी को चलते 2 ब्रक्क सी लग जातो है । ऋषि ने तो अपना 
कर्चव्य निभा दिया था क्या हम उनके अनुयायी कहलाने वाले आये समाजी अपना 
कर्तव्य नहीं निभाए गे ? 

महर्षि दयानन्द और उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज ने प्रत्येक क्षोत्ञ में उस 

समय देश का नेतृत्व किया था प्रत्येक समस्या को हल करने का प्रयास किया था 
चाहे वह घामिक थी, सामाजिक थी या राजनेतिक, इतिहास इसका साक्षी है, 
फिर आज ही क्यों आये समाज पीछे हटकर बैठा रहे । आज देश को आपें समाज 
की फिर आवश्यकता है। उजाले की उस किरण को आवश्यकता है जो देशद्रोही, 
स्वार्थी और घातक लोगो के हृदय में छुपे अनश्धकार को छिन्‍्न-भिन्‍न कर दे और 
सभी के मनो में फिर से प्र म का टजाला कर दे । 

क्या प्रत्येक आर्य समाजी, देशभम्त आज की स्थिति पर बैठकर ठण्डें मन 
से विधार नहीं करेगा । आज आयें समाज सभी क्षेत्रों से पीछे हटा दिखाई पढ़ 
रहा है। धामिक, सामाजिक क्षेत्र खाली पड हैं इन क्षेत्रों मे तो फिर भी थोड़ा-बहुत 
कार्य हो रहा है परन्तु राजनंतिक क्षेत्र तो बिल्कुल ही खाली पढ़ा है। आज इस क्षेत्र 
में बह लोग अगे आ गए हैं जिनफो आयी गहियों की हो विस्ता है उनझी कुर्ती 
बनी रहती चाहिए | देश भने ही भाड़ में जाए य' नष्ट हो जाए, उन्हे इक की कोई 
बिन्‍्ता नहीं ! परन्तु वह भूल में हैं यदि देश है तो उनकी कुर्सी भो रह सकती है, 
यदि देश ही विदेशियों के हाथो मे चला जाएगा या विघटनकारियों के हाथो में चला 
जाएगा तो न वह अचेंगे न उनको कुर्सी बचेगी। परन्तु उन्हे यह ममझाए कौन ? 
केवल एक आर्थ समाज हो ऐसी सस्था है जो उन्हे यह बात समझा सकतो है । 
इसलिए आये समाज को अपने प्रकाश को मध्यम न पड़ने देना चाहिए, यह ज्ञान 
का प्रकाश निरस्तर बढता ही रहना चाहिए । हमे प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह 
धामिक हो, सामाजिक डोो या राजनंतिक, सभी में आगे आकर भारतीय जनता का 
मार्ग दर्शन करता चाहिए। भूले-भटकों को रास्ता दिखाकर उन्हें मार्ग पर लाने 
का प्रयास करना चाहिए। आये समाज ही आज एक उजाले की किरण है। 


--सह-सम्पादक 


कै 
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गाजियाबाद (उ.प्र.)में संस्कृत 
संस्कृति स्वाध्याय सत्र 


ले.--श्री ब्रह्ददस शर्मा कोषाध्यक्ष आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब जालस्धर शहर 


शब्भू दपाल दयानरद वैदिक सम्यास 
आश्रम गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) मे 
पूज्य स्वामी सर्वासन्‍्द सरस्वती जी 
अध्यक्ष यति मष्डल, के आदेशानूसार 
सस्‍्कृत, ससस्‍्कृति स्वाध्याय सत्र दिनाक 
8-3-85 से 3] 3 8९ तक सफलता- 
पुर्वेक जायोजित किया गया । इस सत्त मे 
यति, वानप्रस्थी एवं ब्रह्मचारी आहत 
किए गए थे | यह सत्न 6-3 85 को 
पूर्व घोषणा के अनुधार प्रारम्भ होना था 
परन्तु आभन्तित श्र णियो के व्यक्तियों 
की पर्याप्त सख्या में उपस्थिति न 
होने के कारण प्रतीक्षा रूप में दो दिन 
अधिक दिए गए और सत्र 48 3 85 
को प्रारम्भ हो सका । इस सत्ष में राज- 
स्थान हरियाणा, उत्तर प्रदेश पंजाब से 
यानप्रस्थी सम्मिलित हुए । मुझे भी 
स्वामी सर्वानम्द जी से विशेषानुमति 
सेकर सत्र में भाग लेने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । हमारे ऑत्तरिक्त उस 
अम््मम मे चल रहे उपदेशक विद्यालय के 
6 ब्रह्मचारी और कुछ स्थानीय सन्यासी 
और वानप्रस्थी भी सम्मिलित हुए। दो 
देविया भी इस सत्न मे मदाकदा आती 
रही जो स्थानीय थी । कुछ दिनो पश्यात 
एक ब्रह्मचारी कनटक से ओर एक 
पौराणिक युवा सन्‍्यासी (नैष्टिक) मध्य 
प्रदेश से शामिल हो गए जो ज्ञान की 
खोज में भिन-भिन्‍न आश्रमो में घम 
रहे थे 

ऐसे उपयोगी सत्न मे लोग क्यो नहीं 
जाए । 50 व्यक्तियों के आने की आला 
थी पर 8 3-85 को बाहर से आने 
वालो की सदख्या कुल 9 थी। इस के 
कारणों का पता लगाता चाहिए कि 
आया आमन्तित श्रेणियों के लोगो में 
ऐसे स्तन के प्रति रूचि नहीं है या इसका 
पर्याप्त प्रचार और सूचना नहीं दी गई । 
मेरे विचार मे यदि ऐसे सत्ञ के लगने से 
एक मास पूृथ एक मेल जिस मे ऐसे 
सत्रो का उदृश्य, शैक्षगीय विषय उप- 
योग्यता आदि विस्तुत रूप से हा सभी 
आये पतिकाओ मे प्रकाशित हो जाए 
और फिर इस सत्त के सम्बन्ध में सूचना 
निरन्तर निकलती रहे तो विशेष लाभ- 
दाोयक सफल यह सत्र सिद्ध हो सकते 
हैं। अस्तु । 

इस सत्र में तीन आचायगण सर्व श्री 
स्थामी दीक्षानम्द जी सरस्वती स्वामी 


मुनीश्वरानन्‍्द जी सरस्वती, ब्रह्मबारी 
शानेश्वरा्य जी (जो प्रायः तपोवन 
देहरादून में निवास करते हैं) भिन्‍न-2 
विषयों का प्रशिक्षय देते रहे। इसके 
अतिरिक्त वहा आश्रम के उपदेशक 
विद्यालम के आज्ाार्य श्री स्वामी प्रतानन्द 
जी से कुछ लोगो ने सल्कृत पढ़ना भी 
पारम्भ किया और थोडें समय मे प्रर्याप्त 
गति प्राप्त कर ली थी । 

(!) श्री स्वामी दीक्षानन्द जो ने 
इस सत्ध के लगाने का अभिप्राय और 
सस्कृत सस्कृति, स्वाध्याय और सत्र की 
बहुत सुबोध व्याद्या करके प्रतिदिन डढ 
या दो चष्टे (कभी-कभी तीन घण्टे) का 
समय देते हुए निम्नाकित विषयों का 
प्रशिक्षण दिया । 


(क मूल स्वर “अ की व्याब्या 
यह बताई कि यह सब में है और इस मे 
सब हैं, अन्य स्वरों और अ्यञ्जनों का 
ज्ञान शुद्ध व्यव्यनो की पहचान आप्रे 
व्यञ्जनो को पढ़ने और लिखने का 
प्रकार और शुद्ध उच्चारण । 

(ख) भिन्न भिन्‍न ह्वरान्त व्यजनो 
के उच्चारण का अभ्यास 


(ग) वद मलज़्ो के पदो की अक्षरी 
करने का लिखित एवं मौखिक अभ्यास 
वेद मम्त्रो के उच्चारण सुन कर लिखन 
का अभ्यास जो बाद में स्वामी जी स्वयं 
जक्षरी करके अपने लेख मे अशुद्धि देखने 
को हमे कहते जिससे सब को अपनी 
भूल का ज्ञान हो जाता और सुधार कर 
लिया जाता । 

(घ, स्वर सम्धिया (दीप गुण 
वृद्धि यण आदि) का ज्ञान प्रकार और 
इन में परस्पर अन्तर इनका संधि प्रयोग 
और बिच्छेद का अभ्यास, 


(इड) वेद मन्तो के पढ़ने की विधि 
और ययावकाश भोडा अभ्यास भी 
कराया । सध्या स्तुति प्रायना उपासना 
मन्त्ो और दैनिक यज्ञ के मन्त्रों का 
उच्चारण करके हमे बताया जिससे हमे 
बोध हुआ कि हम लोग प्राय अशुद्ध 
उच्चारण करते हैं, 

(थे) सरित शब्द के सातों 
विभक्तियों के तीनो बचनों के खूपो मे 
मूल (सू औ, जम अम ओऔट शस 
आदि) इक्फीस 7त्ययो का पाणिनों जी 
के ग्रन्थ अध्टाध्णयी के कतिपय सूत्रों को 
सरल दाहो में बताकर रूपालार करने 


का प्रकार बड़ी बृद्धिवमय शंली में 
बताया खिस का प्रयोथ हर एक शिक्षार्थी 
ने समझा । 

(छ) मिरणक्षर व्यग्तियों को देव 
मागरी लिपि पढ़ान॑ बहुत सुयम 
विधि 


(|) (यज्ञोपबीत्त) का 
समझावा और महत्म 
दर्शाया । 

(झ) मह॒वि दवानन्द सरस्वती सिल्धित 
'सत्वार्थ प्र काझ' की रूप रेखा बताई और 
उसको पढने का क्रम समझाया । 

(ञ) स्वामी समर्पजानाद जो हारा 
लिखित काया-कल्प सार बताया और 
उसका अध्ययन कराग्रा।॥ 

हट) वक्तव्य देने या किसी विषय 
पर अथवा पुस्तक लिखने का ढस 
समझाया और किसी पुस्तक के स्वाध्याय 
करने का मियम बचाया। उन्होने अपनी 
ओर से कोई 60 70 पस्तक दे रखी थी 
एक पुस्तकालय के रूप में मेरे पास रहती 
थीं जिसको मैं प्रति राद्ो में आठ बजे 


सभी को बड़ हाल मे स्वेच्छा विहार 
पढने को देता था स्वामी जी स्वय भी यह 
देखने आते थे, यह सब पूज्य स्वामी जी 
ने इस उद्देश्य से हम लोगों को पढ़ाया और 
सिखाया कि हम अपने स्थान पर कापिस 
आकर उसी तरह अस्य लोगो को पढाए 
और लिखाए । 

(2) श्री स्वामी भुनीश्वरानन्‍्द जो 
सरस्वती ने महति दयानभ्द सरस्वती 
द्वारा लिखित सस्‍्कार विधि भेसे कई 
सस्कार यथा नामकरण चूड़ा कर्म 
(प्रुण्डन) उपनयन, विवाह एब अन्स्येष्टि 
आदि सर ॥र को कराने की विधि अच्छी 
तरह बताई और इन ससस्‍्कारो के सम्बन्ध 


जवाहरनगर जालन्धर 
में विशेष यज्ञ 


गत दिनो स्त्री आय समाज ऋषि कु ज 
पक्का बाग जाल घर की मन्वाणी श्रीमती 
सुशीला भगत ने अपनी सुपृत्री के विवाह 


न्यू जवाहरनगरमे एक सप्ताह तक विशेषयज्ञ 
तथा सत्सग का आयोजन किया था। 


जिसमे लगातार प्रतिदिन बहुत सी बहनो | | 


वैदिक विद्वान का 
साव जनिक अभिननन्‍्दन 


आयंसमाज बडा बाजार कलकरा द्वारा 
आये समाज के सेलक साहित्यकार, वक्ता 
तथा गवेधघक डा भवानीलास भारतीय 
(अध्यक्ष दयानन्‍्द शोध पीठ पञाब विश्व 


| काश %85 
में प्राय उठने खुलो .दुंकाओं का बुक्ति- 
युक्त उसानात बेताबांय हए एक किया 
की पूरी जानकारी देकर हम थोनों में 
हस्कासे को सथयू सयककह रूप से कराने 
का विश्वास दु पेकेया। 

3 भी ब्रह्मचारी श्ानेश्यरावे थी के 
महषि सौंतय हॉर! सिंखित ब्याग दक्ष 
को जानकारी देकर पहला कष्याबंईदो 
आहणिक) पढ़ाए जिससे हुम सोहों की 
शास्तागुसार बातचीत करने और किसी 
कनय मतावलम्यी से शास्ता्य भुवितियुक्त 
करने का साहस पैदा करने का प्रमत्न 
किया केवल एक भष्टाप्रतिविल ही संस्कृत 
सीखने की सुगम विधि का प्रदर्शन किया 
सताबियों में सतकृत के लिए रुचि प्रथा 
कौ। 

भाञम के अधिष्यता स्वामी प्रंमा- 
भन्‍द जी और म्म्ती श्री जनारदन भिक्षु 
जी ने सभो सोगो के आवास और भोजन 
जादि का बहुत उत्तर प्रयत्ध किया) 
आम मे पढने भाले ब्रह्मचारियों ते 
अपली सेवा द्वारा हमको बहुत सुविधाए 
पहुचाई । प्रात़राश में दूध, दक्षिया, 
प्रात भौर सामर रोटी, दाल,सब्जी और 
रार्क' को हर-एक को पांव भर शुद्ध, 
दुग्ध हर कक्ष में जाकर देते थे । सक 
प्रवम्ध सराहनीय था। सभी संताधियो 
हर तरह से सन्तुष्ट एवं प्रसन्‍न मृद्रा मे 
3]-3 85 को भाश्रमबासियों का धन्य- 
वाद करते हुए और भविष्य में थी ऐसे 
घिन्नात्रद मौर उपयोगी सतो को कम से 
कम एक मास की अवधि का लगाते का 
अनुरोध करके फिर मिलने की आशा से 
अपने 2 घरों के लिए भ्रस्थान किया । 





व भाईवों ने भाग लिया। यह सश वे 
विवाह ससस्‍्कार पूर्ण. वेदिक रीति से 
सभा के सहायक वेद ब्रच्चार अधिष्ठाता 
प पघर्मेदेव जी आये ने करवाया । जिससे 
जनता बहुत प्रभाषित हुई । इससे यश 
के प्रति लोगी की श्रद्धा बढ़ी। सारा 
कार्यक्रम बढ़ा प्रभावज्ाली रहा। इस 
अवसर पर श्रीमती सुशीला जी ने 0] 


सस्कार के उपलक््यमे अपने निवासस्थान-7] रुपए वेद प्रचार और एक बिजली का 
पखा नव भवन में लगाने क॑ लिए आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब को दान में दिया । 


मेधावी छात्रा 





विद्यालय) का वैदिक मिशन की उन्नति | _रर्य मर्ल्ज ढ हायर सैकेष्डरी स्कूल 
हेतु उनकी क्षाहित्य सेवाओं के लिए | सुधिमाना को काका कुमारी सीमा #पुर 


लतकता के महाजाति सदन मे सम्भाव 
वे साइजानक अधिननदन दिनाक 4 मई 
985 का किया जाएगा। 


क््कन्‍|७ 


में मार्च 4984 
की आठवीं पी परीला ये सल्कृत में 00में 
से 98 अक प्राप्त करके लूधियाता खिएा 
में द्वितोव स्थान किया तथा 
शिक्षा विभाग से छातपत्ति प्राप्त की | 


58.97 कत्ल 7985 


बक++मरिनधत: ऑिंिलेइ जनक भ भ अन+_०न+नं>++ रद +39«+«+५+«++७»»++3+39५+>»«+-++++++«+-+ंनन-न-म-न---नननमनन+ न» +नाननकनन नमन -++ ५33५3 न+-ननननन-भ- मनन 333५ +नननननन>न-+3--33०० ७3... >क 
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ऋषि दयानन्द का शिक्षा दर्शन! सभा द्वारा प्रकाशित एवं 


'हे.-वेद सालेध्ड आक्षर्य प्रियवृत वेदवाचस्पति, पूर्व आचार्य एवं 
कुलपति, भुरकुल कांगंड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


कक 


(मर्ाक से आगे) 


9, आाब्ों को दिन बर्या में दोनों समय 
खल्यमा भर वकरिगद्रोअ करना अर्चात 
पहोगें अजय परमात्मा क्री उपासना में 

“बैंठना और उधके भु्णो का विश्तमं करता 
'ऑवश्यक होता है जिससे वे परमात्मा के 
हंस्व, भ्याय, वया आदि मुर्जों को अपने 
झीतर धारण करके परमात्मा जैसे निर्मल 
और पवित्र बन सकें ।छातों के लिए 
दोनों समय स्वच्छ वायु में खड़े दोकर 
कोर्ट न कोई व्यायाम करना था खेलना 
कूंदता भी आवश्यक होगा । विद्याथियों के 
लिए तपस्वी होना अर्थात सभी प्रकार के 

साज-सिगार से परे रहकर पूर्ण सादगी 
का जीवन बिताकर अद्दिसा के वृती 
होकर वे मांत, मछली, अण्डों राजत और 
तामस भोजन से स्ेत्र दूर रहेंगे । वे 
गो का दूध, दही और रबखन तथा यह 
आवल, दांस, शाक और फलों आदि का 
विशुद्ध आदि सात्विक भोजन हो करेंगे । 
ये तम्याकू-शराब आदि मादक द्रव्यों से 


सर्वेधा दूर रहेंगे । 


0, जिस प्रकार की सादगी संयम 
और पबितता की दिनचर्या विद्यार्थियों के 
लिए आवश्यक होसी वैसे ही दिनचर्पा 
उनके गुदओं के लिए भो आवश्यक 
होगी । अपने गरुरओं केजीवन से ही 
विद्यातियों ने सब कुछ सीखना है । 

[! महूषि दयानन्द सहकिक्षा के 
तीवु विरोधी हैं, उनके अनुसार लड़कों 
को शिक्षा सस्थाएं' पृथक ओर लडकियों 
की शिक्षा सस्थाएं पृथक होनी चाहिए । 
'झड़कों की ससवा में शिक्षक और अत्प 
करमेंजारी स्त्रियां ही होनी आहिए । 
सह्शिक्षा के दृष्वरिणाम आज के शिक्षा 
जक्त्‌ में भली-भाल्ति  देये जा सकते हैं। 


2. राष्ट्र के प्रत्येक बालक को 
ऊची से ऊबी शिक्षा प्राप्त करमे का 
अवसर अविवाय्र रूप से प्राप्त होता 
चाहिए । ऋषि दयानाद ते लिखा है कि 
जाति मिमम और राजनिवभ होना 
- आाहिए । कि पांचनें ओर आठवें वर्ष से 
आये माता-पिता अपने बोसक-कालिकाजों 
को - उनकी - अप्रती 2 पाठजालाओं में 
कह के लिए... खास भेज हेँवें । कोई 
अपने: अज्चो को और मे के से + जो 

भांता - पि्े ऐसी ते करे उन्हें दणछ दिया. 
जाए। सब यासकों को भोजन, वस्त, 


आसन ओर पुस्तक आदि सब कुछ शिक्षा 
सस्थाओं द्वारा राज्य की ओर से नि:शुल्क 
दिया जाएगा । इस व्यवस्था से निधन से 
निर्धवा बासक ऊंची से ऊची शिक्षा 
प्राप्त कर सकेंगे । सभी बालकों को 
वस्त, भोजन आदि सब सामग्रो एक साथ 
दी जाएगी। और सबको एक समान 
तपसवी जीवन बिताना पड़ेगा चाड़े जो 
बालक निम्नंत मजदूर का हो और चाहे 
किसी ऊंचे राजकमंबारी अथवा राष्ट्पति 
का हो । सबके समान एकसाथ समान 
वर्ताव किया जाएगा। इस व्यवस्था से 
जहां एक तो यह लाभ होगा कि राष्ट के 
प्रत्येक बालक के लिए उचो से ऊची 
लिक्षा बिना किसी प्रकार के ब्िध्न-बाधा 
के प्राप्त कर सकना सम्भव होगा | यहां 
दूसरी ओर यह लाभ भी होगा कि शिक्षा 
काल के लम्बे समय तक एक समान 
जीवन के लिए अत्यम्त हानिकारक जन्म 
पर आधारित घृथा पमूल# भावना भी 
नहीं उत्पभ्त नहीं हो पाएगी | एक तोसरा 
लाभ इस अवस्था में यह होगा कि बालक 
यह सीचेगे कि उन्ही ने अयमी शिक्षा राष्ट्‌ 
के व्यय पर प्राप्त की है इसलिए उनका 
कुत्तंव्य है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार 
सुंष्ट की अधिक से अधिक सेवा कर । 
कस भावना से प्ररित होकर युवक लोग 
राष्ट्र में विभिन्‍न कार्यों को सम्भाल 
|! तो राष्ट्र को उनसे बहुत अधिक 
भ मिलेगा । शिक्षा के क्षेत्र में ऋषि 
क्यानन्द की पद्धति पराकाष्ठा की 
दीम्यवादी है। 


# 3. यह तो कहने की आवश्यकता 
हूँ नहीं है कि शिक्षकों को भी उनकी 
बावश्रयकता की पूर्ति के लिए आवश्यक 
भोजन-वस्त॒ आदि सब कुछ “ाज्य की 
ओर से शिक्षा सस्‍्थाओ कीओर से 
सिलेगा । पर शिक्षकों को भी सादगी 
झौर तपस्या और परिग्रह की बृत्ति का 
जींवन बिताना पड़ेपा । उन्हें घन के पीछे 
दौड़ने वाला नहीं होना होगा । उन्हे तो 
सभी दृष्टि से जनता के सा्ग दर्शक बनना 


पड़ेगा । 


4., जितना-ज़ितना विश्व की सिक्षा : 


संस्थाओं में ऋषिं दयथानन्द के शिक्षा 
विषयक ठिद्धान्तोी को समाविष्टे किया 
बता रहेगा उतना उतना ही वे सस्वाए 
आादंशें शिक्षा को फीलाकर देश वा 
अधिर कैल्याथ कर संकेगी। 


न 


प्रचारित साहित्य 


). ऋग्वेदादि प्राष्य भूमिका “6 रुपये । 
2 सस्कार विधि --06 रुपये । 
3. सटयाय॑ प्रकाश हिन्दी सजिल्द ---8 रुपये ) 
4, सत्याथ प्रकाश हिन्दी अजिल्द --5 रुपये। 
5. अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द ले.--इन्द्र विद्यावाचस्पति ---5 झपण | 
€. आयंसमाजके अतोत की उपलब्धियां तथा भविष्य के प्रश्न---]0 रुपग्रे। 
“से ---हा भवानी लाल जी भारतीए 
7. आये समाज के नियम (कार्ड) --50 रुपये सैकड़ा । 


8. पंजाब का जायें समाज द्वितीय (संस्करण) 


+- झयये । 


ले.--श्री स्व, रामचन्द्र जावेद । 
9. सगठन में शक्ति है ले.---श्री वीरेन्द्र सभा प्रधान । ! रुपया । 


0. प्रमुख सिख विद्वानों से पात्र प्रश्न 


--50 पैसे । 


ले,---श्री स्वामी अमृतानम्द जी सरस्वती 


. 


धमंबीर पण्डित लेखराम ले,--स्वामी स्वत्तन्वानन्द जी । --40 पैसे 


42. आये कीतंत भजनावली | झतया । 
3 जन्म साखी (पेजाबी) ले,---श्ञानी पिण्डीदास। 2 रुपये । 
4 आये समाज दा दिग्दशशंत (पंजाबी) 2 रुपये । 
ले.--आचाय॑ पृथ्वी विह आजाद । 
5 सिख गुरु अते आर्य सिद्धान्त ले.--स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी । 2 रुपये। 
6. सिख्त तृष्टीकरण की राजनीति ले.--अरुण शोरी। 2--50 पैसे । 
07. $फ्शां शशापीक्षा॥00 --शएशे , ४. 7(8900., 5---00 
8, 6॥79$८8 07 $&एक४य। ए9]085॥ 3-90 
#५ 0, |४, १४$706५० , 
9, ॥,.8703826 एाएतशा रा 6 एगाहढडां शा वप [72 
एड27)430 एज 550. पराएशावा9. 3--00 
20, पल 498 $शाक भाठे 5008, एए शाहाता॥4 )--०० 
2॥, ॥॥6 ए#एछ00थ्राशशा4॥5$ ए 2798 डिध्ा)&] 00--50 


एज ?शएश्वा। लाभात 0९००४. 
कृपया अधिकासिक साहित्य मगवाए' । विशेष छूट भी दी जाएगी। डाक- 


व्यय अतिरिक्त । 


प. चमूपति साहित्य प्र काशन विभाग, आय प्र तिनिधि सभा 
पंजाब ग्रुरुक्त भवन चौक किशनपुरा जालन्धर 


| छात्रों के लिए सुअवसर 200 रु. 
मासिक छात्रवृति प्राप्त करें 


सस्कृत महा विद्यालय गुरुकूल सिंहपुरा 
(रोहतक) मे महषि दयाननद के मन्तव्या- 
नुसार आर्य पाठ विधि से अध्ययन करने 
के इच्छुक छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था 
की गयी है । अध्ययनरत 0 छात्रो कौ 
200 5, प्रति मास छात्रवृत्ति दी जाएगी 
प्रवेश के लिए न्यूनतम ।0व्री कक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्य है । छात्रों के लिए 
महि दयानर्‌द विश्वविद्यालय रोहतक 
की आर्ष विभाग की विजश्ञारद, शास्त्री 
एवं आजार्थ परीक्षाएं देने की भी ब्य- 
वस्था रहेगी । छात्रों को वैदिक कर्म- 
काण्ड तथा आये छिद्धान्तो का ममंजञ 
बनाया जाएगा तथा बक्‍तृत्व कला एवं 
लेखन की विशेष शिक्षा दी जावेगी। 
गुरुकल के अनुशासन एवं आचार संहिता 
का पालन करना छात्वो के लिए अनिवाप॑ 





होगा । वैदिक सिद्धान्तों पर निष्टावान्‌ 
एवं वैराग्यवान्‌ छात्रो का प्राथमिकता 
दी जाएगी । छ'त्ो का प्रवेश प्रारम्भ हो 
चुका है | छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्नो का 
अविदन पत्न 30 जून तक आना अनिनाय॑ 
है । --आचाययं द्विजराजाय॑ 


वाषिक उत्सव 


आये सम।ज महर्षि दयानरद बाजरि 
लधियाना का वार्षिक उत्नत ]7-8-9 
मई ]985 को होना निश्चित हुआ है 
जिसमे अःये जगत्‌ के उच्चकोटि के 
महात्मा, संन्यासी पधार रहे हैं। इससे 
पूर्व )3 मई 985 को गजुतद पारायण 
यज्ञ आरम्भ होगा दवा तित्य प्रात वेद- 


कथा भजनोपदेश होगे। इसके अतिरिक्त 
उत्सव पर और अन्य प्रभावशाली कार्य - 


क्रम तथा सम्मेलन होगे | ---म्तवा लचन्द 
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ही अनेक विध विद्या और विज्ञान ही शाखा प्रशाश्ताओों क॑ चरम विकास किया, भारत के 


हाप्शाहिक भाव मर्धार्द चासमार 


७. €- पे रः 
वेदार्थ और वेदान्त दशंन 
ले.-शभ्रा, श्री भद्रसेन जी होशियारपुर 
भारए एक प्राचीन और विशाल देश है। केवल भारत का भू-भाग हो 
विविध प्राकृतिक तत्वों से भरपूर नहीं है अपितु भारतके उ्ंरा मनीषियों ने प्रारम्भ से 


प्रानोन शा-त्रो में यौ सठ कलाओं तथा भौदहविद्याओं का वर्णन आता है । इन्हों 


चौदह विद्याओं में एक प्रतिष्ठ विद्या दर्शन है। भारतीयों हारा विकसित भारतीय 
दर्शन ने सारे ससार पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अतएयं विश्व में भारतोय 
दर्शन का अपना आज भी एक प्रतिष्ठित एवं गौरवपूर्ण स्थान है । 


दर्शन शब्द दुशिर प्रक्षणे धातु से 
बना है, अत दर्शन शब्द देखने और 
देखने के साधन के अर्थ में आम प्रचलित 
है, पर प्र +-ईक्षण---गह राई से किसो को 
देखना, सोचनाके भाव को भी दर्शन शब्द 
व्यक्त करता है। अत, दर्शन शब्द का एक 
श्रय॑ जहां चिन्तन है वहां अधिकतर दर्शन 
शब्द अध्यात्म विद्या के लिए प्रयुक्‍्त 
होता है। जब एक विदारद्वील ससारी 
चिन्ताओं से निश्चिन्त होकर विभार 
करता है तो एकान्त शास्त स्थिति में उस 
के मन में अनेक प्रकार के विचार उभरते 
हैंकि मैं कोन हूं ? मैं यहां कंसे सथा 
किस लिए आया हू ? मैं सर्वेतन्त् स्वतन्त्न 
हुया किसी के वक्ष में हूं ! भेरे चारों 
ओर वतंमान ससार कब, कंसे बना ? 
इसका कोन कर्ता है या यह नित्य है २ 
यदि कोई इसका कर्ता है, तो उसका 
स्वरूप बया है ? मेरा इस सझार का 
और हस ससार के बनाने वाले का आपस 
में क्या सम्बन्ध है ? इस प्रकार की जिज्ञा- 
साओों का समाधान खोजना ही दर्शन है । 

भारतीय दर्शनों भें वेशेषिक, न्याय, 
सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और बेदान्त ये 
छ दर्शन अधिक प्रसिद्ध हैं। अन्य भारतीय 
दर्शनो की अपेक्षा वेदान्त दर्शन अधिक 
प्रकृष्ट माना जाता है तथा अन्य दशेन भी 
इनके महत्व को स्वीबार करते हैं। 
मनुष्य के मन में उभरने वाली जिज्ञासाओं 
के समाधान की आतिम परिणति ही 
बेदान्त का विचारगीय विषय है। इस 
दर्शन में ब्रह्म--ईश्वर का मुख्य रूप से 
बर्णन होने से वेदान्त को ब्रह्म यूत्र भी 
कहते हैं । 

भारतीय साहित्य में प्रस्थानतयी को 
बिशेष महत्ता है। प्रस्थातत्यी से वेदान्त 
उपनिषद्‌ और गीता का ग्रहण होता है । 
बेदान्त के मध्यकालीन सभी भाष्यकारों 
ने इस दर्शन के साथ उपनिषदों और गीता 
कासी भाष्य किया है वैसे उपनिषदों और 
चेदान्त का आपस में एक गहरा लम्बन्ध 
है । मूल उपनिषदों के भिन्न-भिन्न वाक्यों 
में परस्पर दीखने वाले विरोध का समा- 
धान वेदान्त में किया गया है । जैसे पूर्व 


मीमांसा में ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रतीयमान 
विरोध या उन बाक्‍यों की एक वाक्यता 
दर्शाई गई है, बैसे ही उपनिषदों के 
विरोधात्मकः वाक्यों को एक वाक्‍्यता 
वेदान्त में दर्शाई पई है। इसी समानता 
के आधार पर ही वेदान्त को उत्तर 
मीमांसा भी कहते हैं। उपनियदों और 
बेदान्त के पारस्परिक सम्बन्ध को सामने 
रखकर हो महषि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश के तुतोय समुल्लास में पाठ्यक्रम 
का निर्देश करते हुए लिक्ा है--परम्तु 
वेवाम्त सूत्रों के पढ़ने से पूर्व ईश, केन, 
कठ, प्रश्न, मुण्हक, माण्ड्क्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, छाम्दोम्प और वृहृदारण्यक इन 
दस उपनिषदों को पढ़ने के पश्चात्‌-...' 
(पृ. 66 । वेदानन्द सम्पादित ) 


वेदान्त--वेद और अस्त दो शब्दों 
के मेल से बनता है। वेद जहां भारतीय 
साहित्य के मूल आधारभूत ऋ.-यजु.- 
साम-अथर्य के लिए प्रयुक्त होता है, वहा 
अन्त शब्द अन्तिम मुख्य विषय, सिद्धान्त 
व्यवस्था के भाव को व्यवत करता अर्थात्‌ 
वेदों का मुख्य विषय ही वेदास्त कहलाता 
है। कठोपनिषद्‌ में “सर्वे वेदा यत्पदमा- 
मनन्ति--2, 5, शब्दों द्वारा जहां वेदों 
का मुख्य विषय ब्रह्य, भॉम्‌ बताया है, 
वहां मह॒दि दयानेन्द ने भी ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका के वेद विषय विधार 
प्रकरण में लिखा है--तत्रापि ईश्वरानु- 
भवो मुख्योउस्ति । तत्ाापि सर्वेषां वेदानां 
तात्पर्वमस्ति ) इसी ब्रात का समर्थन ही 
ये शब्द करते हैं--अत्ेब सर्वेधां वेदानां 
तालार्यमस्तीश्वरस्थ खलु सर्वेध्य- पदा- 
थेंभ्य प्रधानत्वात्‌। अर्थात्‌ वेदों में मुख्य 
रूप से परमेश्वर का ही वर्जन है । 


बेदान्त का प्रारम्भ 'अथातो ब्रह म- 
जिज्ञासा' से होता है अर्थात्‌ वेदान्त के 
प्रथम सूत्र में ब्रह्म को जानने की इच्छा 
प्रकट की गई है । इस जिज्ञासा का समा- 
धान करते हुए दूसरे सूत्र में ग्रहम का 
स्वरूप बताया है कि इस दृश्य अदृश्य 
जगत या बनाने, चलाने और समेटने 





बाला बह म हो है। तीपतरे सुत्र में कहा 
है कि सारे शास्त भी ईश्जर को ही जगत 
का कर्ता, धर्ता, सहर्ता मानते हैं तथा वेद 
हपी शास्त्त का बमाने आलप भी कह म 
ही है। चौथे सूत्र में निर्देश किया है कि 
वह ब्रह मं श्रवंश् समन्वित व्याप्त है । ये 
घारों सूत्र ही वेदान्त के मूल आधार हैं, 
इस चतु: सूती से आगे यह चर्चा है कि 
उपनिषदों, शास्त्रों में प्राण, आकाश, 
जानन्द, अस्न आदि शब्दों द्वारा जहां 
कहीं जमत्‌ रचना की चर्चा आई है। बह 
उन-उन श्षश्दों के माध्यम से ब्रहम की 
हो है, क्योंकि उस-ठस प्रकरण में जो-जो 
विशेषण आए हैं वे सब ब्रहम में ही 
चटते। अत: अब्न आदि शब्दीं दारा 
सम्पन्न होने बाली अग॒॑त्क्त्‌ स्व आदि की 
क्रियाए' केवल ब्रहम की ही हैं। उन-उस 
प्रकरणों में जगतू जीव आदि को ब्रहु म 
से स्पष्ट ही अलग बताया यथा है। इस 
प्रकार वेदान्त दर्शम में बड़े विस्तार से 
समझाया गया है कि प्राण, जलन, आकाश 
भाननद आदि शब्दों द्वाराजगत रचना 


- घारण को कर्ता केवल अ्रहम ही है। 


अन्न आदि अलग अलग शब्द होने से ये 
अलग कर्ता सिद्ध नहीं होते, अपितु भिरन- 
लिश्त नामों से एक ही ग्रह म का निर्देश 
है । 


जब हम वेद के श्रर्थ को बात करते 
हैं तो हमारा सबसे पहले इस दुविधा को 
भोर ध्यान जाता है कि वेदों में स्वान- 
स्थान पर कहीं अग्नि भा वर्णन है तो 
कहीं इन्द्र को स्तुति मिलती है। कहीं 
वरुण की चर्चा है तो कहीं विष्णु का 
विवेचन प्राप्त होता है | इस प्रकार 
अग्नि, इन्द्र, विषण आदि अनेक देवताजों 
की स्तृति और चर्चा मिलती है। प्राय; 
इसी दृष्टि से अभिर्देवता, वातों देवता, 
मन्त्र प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास के 
ग्रश्यों में भी पढ़ाया जाता है कि वेदों में 
अग्नि आदि अनेक देवताओं की स्तुति 
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और वर्षन मिसठा है! कहीं. इस को - 


जनत्‌ का बयाते. और चुराने बन ६5४] 
मया है तो कही विष्णु की ऐसी 


- 'बिलतो है। इस प्रकार के-अ्जनों की 


पढ़कर अनेक बार पाठंक सम्देह में पह 
जाते हैं कि बेद इक' ईश्वर को कर्ता-पर्ता 
मानते हैं या अनेक देवताओं को ? इस 
उसमन का वेदा-त में एक सुन्दर गजाणं 
समाधान मिलता है । वेदाग्स की प्रक्रिया 
के अनुसार जगत्‌ रचना का कार्य एक हीं 
कर्ता का सिद्ध होता है, हाँवे शिल्नः 
भिन्न माम एक ही कर्ता के हैं वेश्य: 
के हस कप को स्पष्ट करते के कारण हाँ 
इस दर्शन का नाम बेदान्त है। वेदास्क 
की इस प्रक्रिया से विवेबन करने पर कई 
स्पष्ट होता है कि अर्नि, इस्त्र, विब्लु 
वदुल आदि पिन्न-भिन्‍न तालों सेद्ित 
जयत्‌ रचना की 'र्जा जाती है गह 
वस्तुर: मुख, कर्म, स्वभाव भेद से एक 
ही परमात्मा के नाम हैं। 


इसीसिए दी महति दयानन्द के 
सत्याव प्रकाश के प्रयम समृल्लास में 
इस दृष्टि से इन नामों की व्याख्या की है 
किये भाम किस प्रकार परमात्माक़े 
वाचक हैं और इसमें शास्तों के प्रमाभ 
भी दिए हैं। इस ,मूलभूत भावना को 
समझे बिना वेदार्थ अकयत नहीं हो सकता 
जत; सत्यार्थ प्रकाश को प्रथम समुल्लास 
वेद की कुड्जो है ओर यहो प्रक्रिया वेदान्त 
सेभी पृष्ट होती है। बेद के सन-उन 
प्रकरणों में जो विवेषण, क्रियाओं का 
सकेत है, वे एक ही परमेश्वर में चरिता्थ 
होती हैं। इसीलिए वेदों में 'इसत्र मित्र 
वरुण ऋग्वेद तदेवाग्नि: यजुयेद के मन्तों 
में थे सारे नाम एक के ही बताए गए हैं। 
ऋ., 2-] में भी इसी झात का समर्थन 
मिलता है। अब हस विवेचन से स्पष्टट 
होता है कि वेदान्त की बात की ही प्रथम 
समुल्लास में बताया गया है| 


ियपचार्ट्स्ट.। 


अशियान लक 


डज्माघु- 5 8365 >227+8:30 | 
दमाजा 23536 2235!2 ५ 
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साप्ताहिक आय मर्यादा जआालन्धर 
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ऋषिवर महात्‌ जमदोड़ारक दयागतन्‍्द का प्रादुर्नाव हुआ, 

अम्यन कर वेदों-शास्मों का, जिस सत्य अर्थ प्रकाश किया ।)। 
कहा दास भ्रभु के कोटिशत परातु मुख्य नाम है जोम्‌ उसका, 
से थीन प्रकृति का गोगदान, प्रभु ने है सकल ब्रह्माण्ड रचा ।2) 

यब-मिम्रमों का पासन कर जो नर-आश्रम चार बिताते हैं, 

बहू शम्बी आयू सुस-समृद्धि यल और कीति पाते हैं।3। 
गुरु मात-पिता की शरण बेठ शिक्षा ब्रह्मचारी ग्रहण करे, 


हो राज्य व्यवस्था कैसी, यह इस पुस्तक में बतलावा है । 
हो अपना राज्य चाहे हो ब्रा, ऋषिवर ने यह दर्शाया है ।5। 
रख पचरज्चूत और सूबय-चन्द्र फल-फूल बमस्‍्पति प्रभु रची | 
फिर सृष्टि रचकर मानूष को शुभ वेद ज्ञान को वर्षा की 6। 
सबिधायस बनाया वर्जों का जिसमे है सारा जगत बधा॥ 
रहो जाति पांति का ग्रेंद मिटा, ऋषिवर ने शुभ उपदेश किया । 
सुरु शिष्यों का सम्बन्ध गता, उनके करोग्य दर्शाए हैं। 
गया पाठ विधि व पाठ्य पुस्तकें सक्षण सभी जताए हैं ।8। 
क्या भवद्य-जभक्ष्य बना जग में, क्या कर्मे-अकर्म बलखान किया । 
दक्ष धर्म के लक्षण वर्णन कर, ऋषिवर ने सत्‌ उपदेश दिया ।9। 
कह मागृध कस्य स्विद्धनम, परमार्थ का पाठ पढ़ाया है| 
अम-जारमा बृढ्धि गाक्ष की करो शूद्धि यही सिखाया है ।0। 
तज वेद ज्ञान पौराणिक जैनी बौद्ध मटक्ते फिरते थे । 
अज्ञाय-तिमिर का बन शिकार, सब नरक कृण्ड भे गिरते थे ।] !। 
अवतारवाद के भ्रम में फस, अपराध क्षमा करवाते थे । 
मन्तो-तस्तो यन्‍्ध्रो मे उलझ, सब जीवन व्यर्थ गवाते थे ।2॥ 
भूले थे मुहम्मद और ईसा, लोगों म्गें भी प्रयभ्रष्ट किया। 
ईश्वर को एक देशीठहरा, उसकी शक्ति” को नष्ट किया ।॥3॥ 
किए चमत्कार ऐसे वर्णन, विज्ञानमि जो घट पक नही । 


भोले-भासे अज्ञानी शोग, सन्मार्ग भटके थे कही ।4। 
इस अमर ग्रन्थ की शिक्षा ने 'गाफिल' न है शान्त किया । 
अध्यात्मवाद व. भोगवाद का, भेद जता, निर्ध्रान्त किया | 


हु 
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उठ प्रात समय करके स्नान भित्य प्रेस से सब्ध्या हृवन करें ।4। 
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4. ८<कऋ व आकर ध्यशछ हब 


उठ जाग आये वोरा 


डर धरम्मियो का नारा कुष्वन्तो 
विश्वभायंम है, करीब 50 वर्ष पूर्व प्रभात 
फेरी आदि में उठ आग आय वीरा का 
गीत प्राय सवत् गाया जाता था, अंग्र 
क्यो गाया जाता हम्द है। सभी वेद भक्त 
गहराई से विचारों तथा पुन पूर्व की 
भाष्ति देश जाति के प्रति अपने कत्तव्य 
को पहच।नते हुए देव दयानन्द के स्वप्नो 
को साकार करें। जल तथा वायु के 
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यज्ञो 
आदि का प्रचार प्रसार उस लम्न श्रद्धा, 
निष्ठा आदि से करे जैसे हमारे सनातन 
धर्मी (आत्मअ' भाई-बहिन करते हैं। 
मगा-यमुना की शुद्धता हेतु हो रहे 
प्रयास एव दुग्घ्र घाराओं का हमें स्वागत 
करते हुए बृहृदयज्ञों का मात्र प्रसार नही 
अब क्रियात्मक प्रचार सभी आर्य बन्धुओ 
को उसी लग्न श्रद्धा से करना चाहिए, 
यह महान कारये मात्न दो-चार दस दिन 
श मासो का नही, निरम्तर होना चाहिए 


ले,--श्रीराम पथिक मानव सेवाश्रम छुटमुलपुर (सहारनपुर) 


मात्र नारे नहीं ठोस क्रियात्मक रूप में 
कुछ कर दिद्दघाए हम भी | 

आजा नहीं पृर्ण विश्वास है सारे 
छोटे- बडे गृहस्थी तथा सभाएं और 
विद्वान इस ओर छ्यान दे दिलाकर 
मानव मात्र ही नही प्राणी मात्र डी वह 
महान सेवा करते हुए स्वयं यश के भागी 
होगे । 

कोई भो तग्नशील श्रद्धालु वानप्रस्थी 
तन्प्रासी, गड़स्थी प्रामो में यज्ञ आदि के 
प्रचारा्थ समय दना चाहे तो पत्राचार 
करने का कष्ट जरूर कर। इन अल्प 
विचारों पर विशेष कर ग्रामा में जहाँ 
आय समाज आदि वैदिक सल्थाओं का 
नाम तक नहीं, तप, त्याग की भावना 
वाले का आपका यह आजम स्वागत 
करगा। 

बीती जो जा चुकी है 

उसकी फिकर तू मत कर । 
बाकी की जो बची हैं 


उसता मुधार कर तू । 
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कसर व अन्य रोगों का सफल 
आयुर्वेदिक इलाज 
परामर्श म॒फ्त 


महता जयनन्दन वेद्य “उषापति” सामने देवराज गरलज॑ 
हायर संकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरा गेट जालन्धर । 


शी 
है 
बरै 
ते 
| 
| 
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केसेट 


आयें मर्यादा के | प्रान्तोय आयें महिला 
त्राजीवन सदस्य बना- | सभा का सम्मेलन 
कर सहयोग दें पंजाब हरयात्रा और हिमाखवल की 


हमारी आये बन्धुओ से प्रार्थना है 
कि बह साप्ताटिक आये मर्यादा के नए 
प्रहुंक बनाकर अपना पूरा सहयोग प्रदान 
कर । 

इस पत्र की आजीवन सदस्यता का 
शुम्क केवस 300 रुपए रखा गया है| 
एक आर तीन सौ सवा देने वाले को 
आजीवन यह पत्रिका मिलती रहेगी । 
ऊार्य अस्त स्वथ आाजीवत सदस्य बनें 
कछीर अन्‍्यो को भी बताये । इससे पत्षिका 
की भरी सहायता होगी और तदस्‍्यों को 
साथ रहका ॥ >-बसशापक 


स्‍त्री आय॑ समाजों की बहिनो को सूचना 
दो जाती है कि प्राब्तीय आय महिला 
सम्मेलन 20-2] अप्रैल को चण्ड्रोगढ 
9 संबटर आये समाज में होना निश्चित 
हुआ है । कृपया बहिनो से प्राथना है कि 
वह इस सम्मेलन को सफल बनाने में 
जूट जायें और अधिक से अधिक बहनें 
पहुचने की कृपा करें। 

कम्रसा आर्या प्रान्तीय मन्धाणी जातन्धर 


_कमन्‍न्‍न्‍मक, 












प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कप्र द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यम्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजन्तेपदे शको -- 

सत्यफाल पचिक, ओमग्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 

पथिक, शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजनो 6 3 
प बुद्धवेव विद्यालकर के भजनो का सग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा लि 

4, मार्किट-]] फेस ]] अशोक विहार देहली-52 

फोन 78326 74470 टैलेक्स 3।-4623 ४॥८८ ॥५ 





भरे चाप्ताहइक जाग गवादा थाकइर 


जीवनोपयोंगी 
अनमोल बातें 


। सबक बढ़ो का मान और छोटो 
सै प्यार करना सीढो | 
2 फूचोस हू सना मुसकाना सिखो। 


। रोसनवमी महोत्सव 


युरुकूल बे जमा धाम देवधर कः उत्सव 
दिनाक ३0 3| जात को कुल भूमि में 
अये काल बृहद ग्ज्ञ से प्रारम्भ हुआ 
3 मधुपविश्धाणा से अपना काम , इसक पयात्‌ मुश्क्ल के 
परिश्रम से करना सील । भ्रद्मच्यरियों भा यश्ञोपवीोत सस्कार 
4, नदियों नालों ले व्यास ब्रुशाना हु, सधूया में स्थापना दिवस प 
और खेत से हृत्यानों केदा करना | हरिदास ज्दाल मग्वी बिहार आग प्रति- 
धोछो । निधि सधा की अध्यक्षता में सतावा 
5 जुझ्ो से कप देश किर लिए | गया, जिस मे गुरुकूस के प्राकदन सता 
बुकवा सोलो | तकों, आचायों और विशिष्ट बतिवियों 
6 कयाया ले संदाह में उनका | हे सथापसा दिवस और मर्यादा पुस्यासम 
डीखो | रामवत के जीदन अश्त प्र प्रतरन 
2, सूर्द दंबता से शक के लिए | दिए गृदकूष शिक्षा पद्धति के मुणो और 
कलनाण करना सीखों । अवश्पकता पर प्रकाक्ष डाला गया बौर 
है. अपनी प्रतिक्ष को बूथ करूम | पुरुषोत्तम रामचन्द्र के भुर्णो का बलान 
कौसो । किया गया । 
2, आप बिना परिश्रम के आये 3 पतक्ड़ पेडो से दुख का सामता 
गहीं बढ़ सकत । करना और अच्छे सबय को प्रतीक्षा 
0, 'भोर बाजारों को उत्साहित करना सीखो। 
करने से आप उभ्नति नही कर खकते। 44 बड़ों के आशोर्थाद के बिना 





] अधिक छाने से स्वास्थ्य ठीक आप उन्नति नही कर सझते । 
गहीं रह सकता। 

)2. मोगाभनण और ब्राजाबाम के 
बिना शरीर स्वस्व नहों रह सकता । 


]5, शराब मास्व और सिगरेट का 
प्रयोग करके स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर 
सकते। --हा वी एस बेदी दिल्ती 





सिद्ध मफकरध्वज 





पायोकिल 





का सेवन करें 





भोस सेनी सुरमा 





ख़षछ 


अर्थ)? साला कम्कइलछ अत्जन्क पापा १९टसक बाबा 


ओ बीरेन मम्पादक तथा प्रकाशक दारा जनहिस्त प्रिश्गि प्रेस 
बालम्पर ते इसकी स्वामिनी 











गो 
स्तन 


(रि, मं, पी; थे; एक, 59) .-......ोबीकए 


अ 







स्थापना दिवस एवं | लुध्ियाणा में आय गृयक्र सभा स्केस्न्‍ 


भ्रार्व समाय अद समर में कि है आ 
एक किलेंव कार्यक्रम दिकरनी के पटक ५. 
किया गया जिसमें वज्ञ के पश्चात वेश 
भभार भजन मण्डली ने अभु भकित एवं 
देश भक्ति के गीतो हाश आर्य जनों को 
सन्त मुगध कर दिया। इसडे पन्‍्कात्‌ 
जाय बुबक सप्रा पंडाक के तशोंजक-भी 
रोशनसाल शर्मा मे विज्ञान और घने के 
सम्बन्ध में बोसते हुए क्लाबा कि विज्ञान 
और घ्मेयें कोई विरोक नहीं है बल्किये 
एक दूसरे के पुरक हैं। उन्होंने कहा कि 
थाज के नषजुक्क भौतिक वेश्कयों मे 
भटक रहे हैं, जिससे उभको अभि 
राष्ट्र एन समाज सेशा के अपहीं में उस 
की झणि कम होती छ४ शही है । थी 
क्र्माजी मे मुगको से अगुरोद्ष किया 
कि वे रक्षमारमक ढयनों में आशिक ऐममिक 
समय सभगाए । 

इस सृभदस्तर पर आय कृबक सचा 
की ईकाई का गठन किया कया ता 
भी यश जी आर्य को इसका समोजक 
बनाया यया ठपथा उन्हे अधिकार दिए 


गुरुकुल काँमड़ी 

फार्मेसी को 

ओषधियों का 
सेवन करें 










शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
याजार वेहली-.0006 
दरभाष--269838 









जे. >>न्‍कथ- 47+लएयातापमलाएपरम-3, ॥८००ताहकााादपाभात। जाना 


डी 


भर्ष 7 अक 3, ३6 बेशाख सम्वत्‌ 2042, तदनूसार 28 अप्रैल 985, दयानन्दाब्द 6] । एक प्रति 40 पैसे (वाबिक शुल्क 20 रुपए 





जैसा करोगे वेसा भरोगे 
जे,-शी पड़ित बिहारी लाल जी शास्त्री काव्य तो 


ख््‌ 


ने किल्थिषमत्र शाधारोपल्तिन यन्मिते समान एति । 
अनून निद्वित पात्र न एतस्‌ पकतार पक पुनशविशाति ॥ 


बयबे0 3 | 3। 38 १ 


(अल किल्विबम्‌ न) इस कर्मफल में “अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्मशुभाशुभम्‌ " 


कभी महीं होती और (न जाघा।र अस्ति) 
न सहारा ही है (न यत मिल सममान 
एवि) न बह भो कि सिद्ो के साथ गसन 
करता हुआ जा सकता है (न पातम्‌) 
हमास्यु पात्त (अनून निहितम्‌) पूर्ण रूप 
से सुरक्षित रकखर हुआ है (पक्‍तार पक्‍्व 
पुन आविशाति) पकाने वाले को पका 
पढ़ाया फ़िर भा पहुचता है। 


सनक मे बतसाया गया है कि कर्मे- 
पैन भें क किसो प्रकार की कमोही 
होतो है ओर न किसी का सहारा हो 
लगता है। मित्रो के साथ जाते हुए भी 
जिदसे नहीं बंचा जा सकता। हमारे 
क्भों का पाठ ज्यों का ल्‍वों पूर्ण सुरक्षित 
रबला रहता है और पकाने वाले को 
किर प्राप्त हो जाया करता है। 


सनुध्य जैश करता है उसे वसा ही 
फल मिलता है । 5 मंफल में किसी प्रकार 
कमी नही होती और न कोई 
सहारा ही लया सकता है।न इससे 
स्‍्नेहीं सगी साथियों के साथ जाते हुए 
उनकी सहादबता ही से बचा जा सकता 
है। मनुष्य कर्म करने में पूर्ण स्वत्तक है 
यह जैसा चाहे बसा कर सकता है परन्सू 
फक्ष घोसने में शर्वशा वियामक को व्यज- 
हवा में बजा हुआ है। गही बात औीता 
यें कही गयी है। “कर्मव्येबाधिकारस्ते 
जा फलेदपु कंदाचन कर्म में ही तेरा 
अधिकार है फलों में नहीं । 


किये हुये शुभ एवं अशुभ कर्म को 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा । किसी प्रकार 
इनसे नहीं बला जा सकता । इसमे माता 
पिता ब धु बान्धव साधु, सन्त, महात्मा, 
गुरु, पीर, पेगम्थर किसी की भी कोई 
दिफारिश नही चस सकती और न कोई 
इसमें हिस्सा बटा सकते हैं | समय आने 
पर अर्मफल तो कर्सा को द्वी भोगने 
पढ़ते हैं । 


भैनु महाराज ने वहा है --- 
मानूँंस मतसंवायमुपभुडक्ते शभाशुभम 
वार्फ वाचाकृत कर्म कायेनेव चर 
कायिकम ॥ मनु0 ]2॥ 8 ॥ 
अनृष्य को अपने मन, वाणी और 
शरोर द्वारा किए गए शुभ एवं अशुभ 
कर्मों के भोग, मन वाजी और शरीर 
से ही भोगने होते हैं। 


मनुष्य ससार मे अकेला ही आया है 
ओर गह मकेला ही जाएगा ; उसके इषध्ट 
मित्ष अन्घु बान्धन सब यहीं रद जायगे । 
मरने के उपरान्त परलोक में उसकी 
सहायता के लिए केवल उसका साथी 
उसके द्वारा किया गया धर्म ही होता हैं।ा 
अभ्य कोई नहीं । मनु महाराज ते इसका 
विवेजन अत्यन्त सुन्दर शब्दों में किया 
है-- 
नप्मृुत्ष हि सहायाय पिता मात्ता च 
विष्ठत ॥ 
ये पुषदारा य ज्ञातिर्धमेस्तिष्ठति 


' (रॉज, व. भरा, जे, एन. 5$) | 


केबल ॥ 
एक प्रजायते जम्तुरेक एवं प्रसीयते | 
एकोउ्सूमुडक्ते सुकृतमेक एवं चल 


पृष्कृतम्‌ ॥ 

भृत छरीरमुत्सूज्य काष्ठघोष्ठसस 
क्षितों । 

बिभुसां बान्धव याम्ति पर्मस्समनु- 
गच्छति ॥ 


मनु0 4॥ 239-.24] ॥ 

परलोक में सहामता के लिए माटा 
और पिता नही ठहरते न पूत्न सखी 
तथा जाति वाले सम्बन्धी ही ठहरते हैं 
अकेला घ॒र्म ही साथ रह जाता है । 

प्राणी अकेला ही उत्पन्त होता हैं 
भौर अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है 
तथा अकेला ही अपने अच्छे और बुरे 
कभों के भोग को भोगता है । 

मृतक शरीर को काठ एवं मिटटी के 
ठले के समान भूसि पर छोड़ कर बन्‍्धु 
बान्धव मुह फेरते हुए वापिस लौ” जाते 
हैं परन्तु धम उसके पीछे पीछे जाता 


यही बात ब्यास जो महाराज ने 
प्रहाभारत में कही है-- 








अम्यों घन प्रतगतस्य भुडक्स व्याप्त 
जाश्निश्य शरीरधातून । 


हाभ्यामय सह गच्छत्य है डे 
पापेन भर दान | 
महा उद्योगपर्य 4046 ४ 


मेरे पीछे मृतक के धन कों कोई 
दूसरा ही भोगता है और शरीर कीं 
धातुओ का भोग पशु पक्षी तथा अप्बि 
क्रती है यह तो केबल अपने पाप और 
पुण्य दोनो से घिरा हुअ” ही परलो*र को 
गाता है 

मेरे पीछे मनुष्य के धम दौलत 
शरीर यही पर पड़ रह जाते हैं। उसका 
साथ तो केवल उसके पाप और पृण्य 
ही जाते हैं। सक्षेप में कहा जा सकता है 
कि मनुष्य के तारने या छत 8 वाले 
उप्तके पुष्य या पाप कम ही होते हैं। 

यह बात कभी ने भूलो । जैसा 
करोगे वैसा भरोगे जां श्रोओने वही 
काटोगे, जो पकाओगे पह्ो पकेगा, जैसा 
पकाया है वैसा ही सामने आयेगा। बेद 
का यहों सनातन सन्देश है । 

'पक्तार पकय पुनराक्कषिति' 

गकाने वाले को पकाया हुआ फिर 
आ मिलता है। 


सदा कल्याणकारी बातें सुनो और देखो 


भद्र कर्णेभि श्यगुगाम देवा भद्ठ' पश्येमाक्षिभियंजता । 
स्थिरेर डूस्तुष्टुर्वासस्तनभि ध्यंशेमहि देवहित यदायु ॥ 


(यजत्ना। देवा ) हे यजनशील विद्वानों 
(कर्णेभि भद्रम श्यणुयाम) हम सब कानों 
से कल्याणकारी बात को सुने (अक्षिभि 
भद्र पश्येम) आलो से कल्याणकारी 
दृश्यो को देख (तुष्टूबास स्थिरे अ्ध 
तनुभि देवहितम्‌ यत जायू व्यकेमहि) 
हम सब स्तुति अर्थात प्रभयान करते हुए 
सुदृढ़ अगो बाले शरोरो से देवों का हित 
सम्पादत करने वाली आम को प्राप्त 


होवें । 


मन्त्त में उपदेश किया गया है कि 
मनुष्यों को अपनी आयु कल्याणकारी 
कार्यों में ही व्यतीत करनी चाहिए और 
इसके लिए उन्हे दृढ़ सकल्य होकर वत 
जेना चाहिए कि हम कानो से कल्याण- 
कारी ही बात को सुनेगे और जालो से 


यजु 25॥2॥ 
कल्याणकारी हो दृश्य देखेंगे तथा कल्पाण- 
कारी गुणगान करते हुए अपने जगो को 
सुदृढ बनायेंगे और कल्याणकारी कार्यों 
वो ही जीवन पर्यन्त करेंगे । 

रब हम सब मिल कर अपने अदर 
अभद्र भावनाओं को लायेंगे तो निस्‍्सन्देहु 
हमारे चारो ओर कल्याणकारी ही काता- 
वरण बनेगा और हम जीवन के सुपथ पर 
आगे ही बढ़ते चले जाए गे । 
मनुष्य के जीवन पर उसके देख्षे और सुने 
का विदोष प्रभाव पडता है और उसके 
अनुसार ही उसमे विभार उत्पन्न होते 
हैं जो कि उसकी उन्नति एवं अवनलि के 
कारण बनते हैं। इसलिए हमे उन्नति के 
पथ पर बढ़ने के लिए सदा कल्याणकारी 
बात हो कहुनी सुननी और देखनों 
चाहियें। 


साप्ताहिक भव मर्वादा धामग्वर 


28 अर्बल 985 





गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के दीक्षान्त समारोह पर 


श्री आयंरत्न पं. 


सत्यदेव भारद्वाज 


वेदालंकार का दीक्षान्त भाषण 


जी 


कूल पवित जननी झुतार्था वसुन्धरा पृषण्यवती चर तेन। 
अपार स वित्तुखसानरे5स्मिनू लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेत: ॥ 
इन शब्दों से साथ, सौम्य-स्वभाव नवदीक्षित नवस्नावकों | मेरा स्नेह और 


सत्कार तुम्हें स्वीकृत हो । 


विश्वविज्ञालय गुरुकूल कांगडी के अधिकारीग् ने इस वर्ष दीक्षान्त भाषण 
देने के लिए निमन्तित कर मुझे आदृत एिया है, इसके लिए मैं सबका आधारी 
हूं। मुझे अपने गुरुकुलों से विशेष स्नेह है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं भी 
आपकी तरह से ही, गुरुकुलों में ब्ह्माचारी रहते हुए, इसी कुल भूमि से स्नातेंक 
रूप में दीक्षित हुआ था | मेरे मन, बुद्धि और आचार-विघार पंर गुर्कूल शिक्षा 
का अमिट प्रभाव रहा है और उसके द्वारा ससार की सब तरह की भिन्न-भिन्न 


विपवाओ, सक्‍टों मौर आधि-व्याधियों मे 


से गुजरते हुए, प्रभु मे अगाध विश्वास 


रखते हुए, किसी भी रूप में सदा कर्मंगरोंगी नि.श्रेयस्‌ मार्ग का दशंन करता रहा 


हूं। जीवन यात्रा मे समय-समय पर 


गुरुकुल बन्धुओं से मिलते हुए सदा ऐसा 


अनुभव हुआ है जैसे अपने सगे-जैसे गुरु भाईयों से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
हो । इस मिलन में क्तिमा स्नेह, श्रद्धा, सरलता और पारस्परिक विश्वास प्राप्त 
होता है, इसके बारे में तो यही कहूंगा--'स्वय तदन्त करणेन गृह यते ।' 


जब गृस्कूल कुसक्षेत्र में अध्ययन 
किया तो वैदिक ब्रह्मचयं जीवन में 
'भगवद्गीता' ने अद्भुत जीवन-ज्योति 
के लिए वैदिक कर्मयोग का अमिट आलोक 
प्रदाव या । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे भारत 
की राजधानी दिल्ली या इन्द्रप्रस्थ के 
उत्थान और पतन का इतिहास सदा 
सामने रहा और जब गुरुकूल कांगड़ी की 
पुरानी और नई भूमि में आवास हुआ 
तो गंगा का वातावरण सदा के लिए 
जीवन पर छा गया । गया अपने साधारण 
स्वरूप को छोड़कर ,ज्ञान गगा के प्रवाह 
में हमें तैराती थी, डुबक्या दिलाती थी 
और अनमोल जीवन-बश्रवाह का मधुर 
सम्देश देती थी ! यहां पर ही अनुभव 
होता था कि गया के साथ खडे पंत, 
जंगल, नदी नीर, सभी अपना-अपना 
सन्देश लिए हमें जीवन के विशाल रूप 
को दे रहे थे। गुरुजनो की कृपा से हमें 
कत्तंव्य का उद्बोधन होता था और जिस 
कूलमाता की गोद में हम प्र म से पल रहे 
थे उसके सवेदन से सहसा हृदय की 
घडनकनो में एक ग्रूज उठती अनुभव होती 
थी, जिसके स्वर भरे. 


वन पर्वत में नदी नीर में 
माता जो पाया सन्देश । 
तेरी पृण्य' पताका लेकर 
फैला दू गा देश-विदेश । 
सचमुच यह भावना सदा साथ में 
रही और तदनुसार भारत तथा विश्व के 


विविध प्रदेशों में मधाशक्ति और यथा- 
सम्भव वैदिक पुनीत सन्देश पहुंचाने मे 
मैंने तन-मन-घन आदि साधनों से कार्य 
किया है। आये सस्कारो में पले सभी 
अपने पारिवारिक जनो से भी पर्याप्त 
सहायत। मिली । 


यह सब कुछ गुरुजनों की क्पा का 

फल था । गुरुजनो का प्रेम तथा जिज्ञा- 

साओ में उदबोधन सदा आनन्दप्रद रहा। 

उनके आशीस_ वचनो का वरदान भी 

मिलता रहा है, इसी से नतमस्तक होकर 

अपने सब ग्रुजनों का विशेष श्रद्धा के साथ 
अभिनन्दन करता हू । यथायोग्य रूप से 
गुरुकुल शिक्षा त्रणाली के परमोत्कपं की 
भी हृदव से कामना करता हू । 


अपने इस कूल की आत्मा का स्व- 
रूप क्लपिता श्रद्ध य स्वामी श्रद्धानन्द के 
व्यक्तित्व से अनुप्राणित था । वैदिक ज्ञान 
की विशुद्ध धारा, गुरु-शिष्य परम्परा 
द्वारा, शिक्षा दीक्षा की सरस्वती के प्रवाह 
रूप मे अक्षण्ण रूप से प्रवाहित हुई थी | 
परन्तु बीच में आ गयी बहुए सी चट्टानों 
से टकरा गई और मिन्‍न भिन्‍न धाराओं 
में बहने लगी। मुख्य धारा कुछ बिलुप्स- 
सी प्रतीत होती है--जत्र से भारत विप्लव 
या विभाजन की अवस्थाओं में से गुजर 
रहा है, भविष्य ने इस सब का निर्णय 
करना है | इसी से यह कहने का साहस 
करता हु कि महथि दयानन्द की वैदिक 
श्रद्धा फिर से किस रूप सें उभरेवगी यहू 


जय भविष्य का विधय हो जया है। बतें- 
मान हो धघृसघूसरित या धूमिल है | 

डैदिक बाहमय में, इतेन दीक्षमा- 
प्नोति, वीक्षया दक्षिणामाप्नोति, दक्षिणया 
श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते' इस 
मन्ख' का सम्देश हुमारी सम्पूर्ण श्षिक्षा का 
उपसंहार बता रहा है। ब्रह्मचरें गत से 
अगे बढते-बढ़ते श्रद्धा की भ्राप्ति और 
उससे परम सत्य का दर्शन या अनुभव, 
यही परमायंता है जिससे अभ्युदद और 
नि:श्र यस्‌ का मार्ग प्रशस्त होता है। यो 
यञ्छुठ: स एव स; । 


इद दिनों में सत्तार विशेष रूप से 
दो विभागों में बंट गया है। दोनों का 
स्वरूप दक्षिणपक्ष (राईट विग) और 
वासक या वाम पक्ष (लैफ्ट विंग) में है । 
नि:श्रे यम मार्ग की तरफ सदा दक्षिश 
पक्षीय आते हैं और क्रान्तिमयय लौकिक 
प्रेयमार्मी वामक वक्ष के हैं।ये सत्‌ और 
जगत्‌ की विचारधाराए हैं। एक तरफ 
देवीय प्रवृति उभरती है और दूसरी तरफ 
आसरो प्रवृत्ति। परिणाम दैवो संपत का 
सचय या आसुरी सपत्‌ की प्राप्ति होता 
है। इस पर गीता के विशेष प्रवचन ध्यान 
देने योग्य हैं । संसार को इन दो दृष्टियो 
में आसानी से समझा जा सकता है। 
दीक्षा से दक्षिणा पथ का अनुसरण करना 
ही बेदिक वाइुमय का आदेश है। श्रेय 
मार्ग अभ्युदय को समुचित रूप से स्वय ही 
खींच लाता है और इससे धममंसिद्धि.' 
प्राप्त हो जाती है--यतो5भ्यूदयनि: श्र बस 
सिद्धि सध्प: अत, धर्म का सदा 
ध्यान रखना उचित है--“धर्मों घारयते 
प्रजा: ।' 


निराहार रहने में लोगों ने बृत- 
दीक्षा को समझ लिया है। यह आरोग्य 
का एक साधन है। हमारी महान्‌ शिक्षाएं 
इससे बहुत आगे बढ़ आती है। योग 
दर्शन मे महषि पतञ्जलि ने यम-नियमों 
के विवेचन में यों को अर्थात्‌ 'बहिसा- 
सत्यास्तेब्रह्म चर्यापरिग्रहा यमा: एत, जाति 
देश काल समयानवच्ष्िन्ना सार्वभौमा: 
महावुसम्‌' कहकर ससार को सार्वभौम 
महावृत का सन्देश दिया है जिससे सयमित 
ससार युख और शान्ति को आसानी से 
प्राप्त कर सकता है। ससार को सावंभौम 
महाव॒त में दीक्षित किया जाना शिक्षा का 
सावेभौम यौगिक अग माना है जिससे 
छिक्षा की पूर्णा होती है। योगीराज 
पतञ्जलि के यम-नियम (ला-एण्ड आईर) 
एक शाश्वत सनातन आय॑ धर्म है। इनके 
प्रति निरपेक्षता तो आत्म हृत्या के रूप 
में ही समझी आनी भाहिए। यही 
वैदिक धर्म मार्ग है । 

ससार के प्रथम कानून दाता महथि 
मनु के 'दश्षकं घर्मेलक्षणम्‌' एवं “आचार: 
प्रथमो घमं- 'न हि. सत्यात्‌ परो धर्म: 
'बूबपने .,अनुतात्‌ सत्यमुरपेमि' आदि 
वचन तथा वैदिक धर्म का मानव धर्म 
ही मनुष्यों को 'सर्वभूतहित रता:' वसुघंव 


कटुम्यकम' 'सर्वजनसुखाव” “स्वजतहिताय 
“मिवस्थ चक्षुपा समीक्षामहे' आदिले 
अनुध्यों को सावभौभ विचार धारा कौ 
जोर खींचता है। हमारे ऋषियों ने या 
धर्म ग्रन्थों ने दैशिक दृष्टि (नेश्नलिस्ट 
क्यू) को तुच्छ समझते हुए मानव भात्र को 
भाई-बन्धू रूप में ही पहचाना हैं। (माता 
भूमि: पृत्ोहुंपृणिव्मां 'पूलिम्द अकर 
भम:' नमो भाजे पृथिय्यं' आदि बेदिक 
बृजिभी सूकत के मन्तोपदेश ओर सिर्देश 
हमारो संस्कृति को संसार के उच्चतम 
सिखर पर से जाते हैं। 
भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों से 
संसार एक बहुत छोटो इकाई बन गया 
है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर 
आदि के आविष्कार तथा तेज रफ्तार से 
उड़ने गाले हवाई जहाजो से दुनियां अब 
एकदेशोथ है। हमारे सब विधार भव 
सावंभोम दृष्टि से ही होने चाहिए । 
ससार को विनष्ट करने वाली प्रवृतियों 
बड़े-बड़े एटम बम, मिधाईल्स, जंगी 
जहाज, विषेली गँसें, कोटाणु बंम आदि 
के हथियारों का सम्बन्ध प्राणि माल के 
जीवनों से है। आवश्यकता है फि जीवन 
मात्र को नष्ट करने जालो--आसुरी 
प्रवृति वालों के प्रति विरोध भावना 
बचपन से ही बच्चों की शिक्षा का अभिन्न 
अगर हो । इससे जहां सदान्नार या धर्म- 
सस्थापना होती है और नैतिकता के धर्म 
चक्र का प्रवर्तन होता है, मनुष्यों को 
सरक्षा पाने में बनता के तेतिक प्रभाध 
का बल प्राप्स हो जाता है| पृषियी झूुक्‍्त 
के बेदिक सन्देश को एक सार्वभौम 
शाश्वत धर्म के रूप में संसार की सब 
सस्थाओ, शिक्षणालयों , धर्म स्थानों में 
गये से रख सकते हैं । कोई भो मत- 
मतास्तर इसे उच्च रूप में नेतृत्व न है 
सकेगा । शब्द स्पष्ट हैं-- 
सत्य वृहृद ऋतमुग्र दीक्षा तपो 
ग्रह यज्ञ: पूषिवी धारयन्ति सा नो भूतस्य 
भव्यस्थ पत्नी, उद लोक पृथिवी व: 
इृणोतु । “मानों द्विक्षत कश्चम मा मों 
द्विज्षत कश्चन । 
नवदी क्षित स्नातको, यहां पर दीक्षा 
शब्द पर विशेष ध्यान देना। साथ के 
शास्त्र वबनो को भी याद रखना --- 
माता भें पृथिवी देवी, पिता देवों 
महेश्वर. 
मनुजा: प्रातर: सर्वे स्वदेशी भुवनत्नयम्‌ ॥ 
इसके बाद मैं आपको याक्षिक दीक्षा 
को तरफ भी जाकर्षित करना चाहूंगा। 
हमारी शिक्षा-दीक्षा में यश्ञ की प्रघानता 
है---यज्ञो वै श्रंष्ठतम कम । हमें पठ्च- 
महायशों पर चिन्तन को समाप्त नहीं 
करना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टि से राजमूम 
तथा राष्ट्रमेघ यज्ञों का नवीन रूप ये 
विधान समझता चाहिए। इससे हम चक्त- 
वर्ती राज्य (वन अल्ड बंलफेयर स्टेट) 
की दिशा को भी दुष्टि में रख सकते हैं। 
(क्रमश :) 
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संभ्पावकीय--- 
हमारो नई शिक्षा प्रणाली 
क्या हो ? 


भारत के वर्तमान प्रधानभम्ती श्री राजीब गांधी कई बार यह कह चुके हैं 
हि हमें एक मई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि 
भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि नई शिक्षा प्रजाली क्या हो। ज्यों 
ही वह किसी निर्णय पर पहुंचती है वह शिक्षा के क्षेत्र में अपना नया कार्यक्रम 
शनता के सामने रख देगी उहोंने यह भी कहा था कि दो-तीन मास में मई बोजना 
सामने आ बाएगी। 
मैं प्रधान मस्ती जो की इस दोक्शा को उन सब व्यक्तियों और संस्थाओं 
के किए एक चेतावनी समझता हूं जो मह समझते हैं कि किक्षा द्वारा एक 
समाज का पुनर्गठन हो सकता है और हम जिस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को 
देंगे, उसी प्रकार का समाज बतेता और उसका प्रभाव आगे चलकर देश पर भी 
पढ़ता है। भाज हम मदि यह देखकर दुःशछ्वो होते हैं कि देश की थ्रुवा पीढ़ी हाथ से 
निकलती जा रही है तो उसका सबसे बढ़ा कारण भो यही है कि देश के धामने 
कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसके द्वारा मई प्रीढ़ी को किसी निश्चित ओर शिक्षित 
दिशा में ले जाया जा श्रके । कार्य समाज अत्यन्त सोभाग्यशाली रहा है कि इसे 
समय 2 पर ऐसे महानुभाव भिसते रहे हैं जो शिक्षा के महत्व को समझते भे 
और देश को युवा पीढ़ां को उन्होंने धर्म और संस्कृति के आधार पर एक 
निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। इसका प्रारम्भ मह॒षि दय!/नन्द 
सरस्वती ने किया था, जब उन्होंने अपने अमर पग्रल्य सत्पार्थ प्रकाश के दूसरे 
झोर तीसरे समृश्लास में बह बताया था कि बज्ष्चों को किस प्रकार की शिक्षा 
डी जानी चाहिए । उनसे प्ररणा लेकर दो और महापुरुषों ने 
अपने 2 जिचार के अनुसार शिक्षा की कक ” हमारे सामने रखी थीं। स्वामी 
अद्धानन्द जी महाराज ने युरकूल शिक्षा प्र को महत्व दिया और श्री महात्मा 
! हुसराज जी ने कासेज शिक्षा प्रणासी को । दोनीं /अबक- ओऔर ध्येय एक ही था 
और इतिहास साक्षी है कि दोनों ने बड़े 2 [ प्रकाण्ह पण्डित ओर तपस्वी 
रथागी व्यवित धर्म, देश और समाज को सेह्ा के लिए तंयार किए । यह इसमें 
केबल इसलिए सफल हो सके कि उन्हें महर्चि दयानन्द की प्र रणा एक निश्चित 
दिशा की ओर ले जा रही थी। आज भी आर्य समाज यहू गये कर सकता है कि 
शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ उसने किया है कोई दूसरी सस्था वह नहीं कर सको, हस 
तो यह भो कहेंभे कि सरकार भी नहीं कर सकी । आजादी के बाद सरकार ने 
स्कूल और कालेज तो बहुत खोल दिए, परन्तु सब दिशाहीन । उनके सामने इसके 
सित्राय और कोई लक्ष्य महीं कि ऐसे बाब तेयार कर दिए जाए जो कल को 
उसके काम आ राकें। यही लक्ष्य अंज़ ज सरकार के सामने था यही हमारी सरकार 


के सामने । 
इमी लिए प्रधानमम्शी की इस भोषणा को कि सरकार शिक्षा को एक नई 


योजना बना रही है, हैं आय समाज के लिए एक चुनोती सबझता हू । वह इस 
लिए कि सरकार जो कुछ भी करेडी, बह धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त को सामने 
रख कर करेगी, आर्य समाज का लक्ष्य यह नही है वह अपने धर्म और अपनी 
सस्कृति को सतते अधिक महत्य देती है और यह समझती है कि जब तक हम 
अपने बच्चो में बहो भाषना पैदा न करेंगे जो हम में हे पहली पीढ़ी ने की थी 
तो हम अपने धर्म और अपनी सस्कृति की रक्षा ले कर सकेंगे, न अपने देश को 
उस तरफ ले जा सकेंगे, जिधर ले जाना जा हुए । 
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बे ध्येय नहीं, कोई दिल्ला नहीं | हम एक ऐसी किश्ती 

में बेठे हुए हैं जिचके विषय में हुमें पता कहीं कि बहू किस किमारे पर जा लगे ५ 
यह स्थिति अत्यन्त ही शोक्षनीय है । इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की 
आवश्यकता है। यश केवल आर्य समाज ही कर सकता है। लेकिन कया बह क्र 
रहा है ? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर मिलना चाहिए? यहू क्या हो सकता है ? 
यह आगामी अंक में लिख या | 


--वोरेन्द्र 


महात्मा हंसराज की जयन्ती 


2] अप्रैल 985 को त्यागमू्ति महात्मा हूंसराज की अयन्ती दिल्‍ली के 
ताल कटोरा गाडेत में बड़े समारोह से मनाई गई। इसका निमन्त्ण पत्र जब 
मुझे मिला तो मैं बहुत देर तक यह सोचता रहा कि देहसो में रहने वाले भार्व 
भाईयों को महात्मा हंसराज की याद कहां से आ गई। महात्मा जो केबल देहती 
के जायें समाजियों के पूजनीय ही नहीं थे, बह सारे जाय जगत के पूजनीय थे । 
निःसन्देहु आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा और डो, ए. वी. कासेज मैंगेजिस कमेटी 
के साथ उनका विशेष सम्बन्ध था। वहू इन दोनों स्रस्वाओं के कर्ता-धर्ता थे। यह 
भी कहमा अनुचित स होगा कि बहू हन दोनों संस्थाओं के संस्थापक थे फिर भी 
बह सारे आये जगत्‌ के एक महांल्‌ नेता बे। भी स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज 
और महात्मा हंसराज जी यह दो ऐसी विभूतियां हैं जिन पर हम जितना भी मय 
करें कम है। इन दोनों के जम्म उत्सव या बलिदान उरसव यदि सब आर्य 
समाजियों की ओर से संयुक्त रूप से मनाए बाएं तो उसका बाकी की जनता पर 
बहुत जच्छा प्रभाव पड़ेंगा। परन्तु दो क्‍या रहा है, थी महात्मा हूंतराज जी का 
जम्मोत्सव देहसी में तो मनाया मया, पंजाब में किसी ने नहीं मताया। देहसी 
में बेठे आये नेताओं ने इतना कष्ट भी नहीं उठाया कि पजाब के भाय॑ स्माजियों 
से कह दें कि वह भी 2] अर्प्रल को महात्मा हसराज जो का जम्मोत्सव मनाए, 
पंजाब में डी, ए, वी. कालेजों मौर डी. ए, वी, स्कूलों की कमी नहीं, बल्कि 
प्रादेशिक सभा की आये समाजें भी हैं परन्तु कहीं भी महात्मा हृसराजजी को याद 
नहीं किया गया । मालूम नहीं दिल्ली बालों ने उन्हें याद करने के लिए समय 
कैसे निकाल लिया, परस्तु आर्य समाज को स्थिति को देखकर दिल को चोट 


लगती है । यदि अपने महपुरुषों के साथ हमारा यह व्यवहार है तो कन्र को भायें 
समाज को कौन याद करेगा । 


इसी सन्दर्भ में मुशे एक और बात भी याद भा गई होशियारपुर के पास 
एक बजवाड़ा गांव है जहां महात्मा हुसराज जी का जम्म हुआ था। जो उनका 
वैतृक सकान था वहू इस समय बहुत ही दमनीय स्थिति में है। पिछले दिनों 
दैनिक दौर प्रताप में उस टूटे-फूंटे मकान का एक चित्र प्रकाशित हुआ था उसे 
देखकर मुझे ढ्याल आया कि डो. (. बी. कालेज की मेनेजिय कमेटी कहां है ? 
कहँते हैं कि उसके पास करोड़ों दपया है। क्या वहू इस छोटे से गांव अजवाड़ा में 
महात्मा हु सराज का कोई स्मारक नहीं बना सकती ? उसके अधिकारी प्राय: 
इस बात पर गये किया करते हैं कि वह जितता रुपया इकट्ठा करना बाहँं कर 
सकते हैं। जभागामी वर्ष में डी. ए. वी. कालेज आन्दोलन को शताब्दी मनाई 
जाएगी । क्या इस की प्रवस्ध कमेटी के अधिकारी उस अवसर पर श्री महात्मा 
हसराज जी का कोई स्मारक उनके गांव बजवाड! में भो बनाने पर विदयार करने 
का कष्ट करेंगे ? 


--ती रेन्द्र 
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थ साप्ताहिक जाय भर्यादा चासन्धर 
--श्री बलभद्र कुमार जी हृजा कुलपति ग्रुरुकुल कांगड़ी इसके साथ ही हमने पाया कि युर-  प्रधानमन्ती श्री राजोव गांधी तवा शिक्षा: 


विश्वविद्यालय हरिद्वंश का 


गुरुकुल काँगड़ी के दीक्षान्त 


समारोह पर स्वागत भाषण _ 


अर्चनीय संन्यासीवुन्द. मान्यवर कुलाधिषति जी, परिद्रष्टा महोदय, श्री 


भारद्वाज जी, माताओ, सज्जनों तथा ब्रह्मचा रियों ! - 
गरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 8 5वें याधिकोत्सव और दीक्षान्त पर आप 


सबका द्वादिक स्वागत करते हुए मुझे 


प्रसन्‍नता हो रही है | इस प्रसन्नता का 


एक कारण यह भी है कि आज नव-स्नातकों को आशौर्वाद देने हमारे मध्य इस 
विंप्यविद्यालय के लब्ध-प्रतिष्ठित स्नातक श्री सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार पधारे 


हैं । आपने चोदह वर्ष, 


तक गुरुकूल में रहकर वेद-वेदांगों का अध्ययन किया और 


फिर लुधियाना में सरकारी शिक्षणालय से नीटिंगः इस्डस्ट्रीज का डिप्लोमा लेकर 


व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश किया । 934 में आप 


गा 


और फिर 949 में 
जापक्री दूरदर्शिता, 
णाम है कि आज सेन 
जीरिया, केमरून तथा लन्दन 
भ्रगवान्‌ के इस आदेश का कि सौ 
करों, आपने अक्षरशः पालन 


कैनियां के नैरोबी शहर में गऐ 


“सन फ्लैग निटिंग बक्से के नाम से उद्योप की स्थापना की । 
लग्न, कमंठता तथा तथा व्यवसायिक पैनी दृष्टि का ही परि- 
न फ्लैग उद्योग के केन्द्र भारत, केनिया, तन्जानिया, नाइ- 
में स्थापित होकर निरस्तर प्रगति कर रहे हैं। वेद 
हाथों से एकत्न करो तथा हजार हाथों से दान 
किया है। वैदिक धर्मे के प्रचार-प्रसार तथा लोक- 


कल्याण के लिए माप-द्वासा स्थापित भारद्ाज वेलफेयर टृस्ट' अनेक उल्लेखनीय 
कार्य कर रहा है। 20 माज़ 948 को नैरोबी में आय॑ महासम्मेज्नन का विराट, 


आयोजन भापके ही सहयोग में सम्पन्त हुआ । 


महासम्मेलन की सफलता में भी आपका 
अविस्मरणीय योगदान रहा है। श्री 
भारद्वाज ने समग्र भारत का भ्रमण कर 
जहां “इसकी सांस्कृतिक, विरासत का 
अध्ययन किया, वहाँ वर्मा, स्याम, सिंगापुर 
इण्डोनेशिया, हांगकांग, टाइवान, जापान, 
नेपाल, अफीका, अमेरिका, फांस, इ ग्लैंड, 
जर्मनी, नावें, ध्विटजरलैंड तथा इटली 
आदि देशों का पर्यटन कर, प्रचुर अधुभव 
अजित विए हैं। ऐसे आये सिद्धान्तों के 
प्रचार-प्रसार के लिए यायावरीथवृत्ति ग्रहण 
करने वाले 'परिवाजक' श्री भारद्वाज को 
अपने बीच पाकर हमारा गौरवान्वित 
होना स्वाभाविक ही है। 
आज से 9 वर्ष पूर्व, जब मैंने विश्व- 
विद्यालय के कुलपति पद का भार स्वी- 
कार किया तब विश्वविद्यालय एक बिकट 
संकट के दौर से गुजर रहा था । विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग ने कह दिया 
था कि विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानन्दजी 
महाराज द्वारा निर्धारित तथा आयोग 
द्वारा अपेक्षित लक्ष्य को पूर्ण करनेमें असमर्थ 
रहा है, अत: इसका विश्वविद्यालय के 
समकक्ष स्तर समाप्त कर, इसे मैरठ 
विश्वविद्यालय में विलीन कर देना चाहिए 
आपर्वेद महाविद्यालय तब हमारा अंग 
था है वहां के अध्यापकों को कई मास से 
वेतन नहीं भिजा था। वेतन भोगियों की 


लन्दत में होने वाले सार्वभौम आर्य 

उस दुर्वाह स्थित्ति के निराकरण हेतु 
तत्कालीन कुलसचिव डा. गंगाराम ने 
विश्वविद्ञलय फण्ड से तीस हजार रुपया 
कर्ज देकर उनका १८ट टूर किया। परन्तु 
इस प्रकार स्थिति में सुधार तो नहीं हो 
सकता था । अत: कालान्तर में आयुर्वेद 
महाविद्यालय में उत्पात हुए और यह 
राष्ट्र प्रसिद्ध और सुसम्पन्न संस्था आये 
समाज के हाथ से निकल कर सरकार के 
हस्तगत हो गई । आधिक और नेतिक 
संकट से विपन्न विश्वविद्यालय की 
समस्याओं के बारे में जब गुरुजनों से 
परामर्श हुआ तो पाया गया कि विश्व- 
विद्यालीय. संविधान में अपेक्षित संशोधन 
के बिना विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसन्धान 
और प्रचार के कार्य में अग्नसर नहीं हो 
सकता । फलत: इस हेतु पजाब विश्व - 
विद्यालय के पूर्व-कुलपति परद्भूषण डा. 
सूरजभान की अध्यक्षता में दस-सदस्यीय 
समिति का निर्माण हुआ जिसने संविधान 
में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किए । 
सन्‍्तोष का विषय है. कि आज विश्व- 


विद्यालय के पास अपना ऐसा सर्विधान है 


जो उसके आधारभूत मौलिक स्वरूप की 
रक्षा तथा स्थायित्व में पूर्ण रूपेण सक्षम 
एवं सहायक है। इसके लिए तत्कालीन 
शिक्षा सचिव श्री त्विलोकीनाथ चतुर्वेदी 
धम्पवाद के पात्र है । 


कुल में यूद शिष्य परस्परा का पूर्ण हत़्स - 


हो चुका है। गुग्जन बअ्रह्मचारियों के 
भाश्रमों में जाने से घबराते थे | दो वर्ष 
पूर्व ही एक विद्यार्थी ने पूज्य गुरु ओमु- 
प्रकाश जी की इसलिए हत्या कर दी थी 
कि उन्होंने उसे परीक्षा से गलत साधनों 
का उपयोग करते हुए पकड़ा था। अत: 
गुरुजन के साथ बातचीत करके निश्चय 
हुआ कि गुरु-शिष्य परम्परा के पुनरुद्धार 
के लिए दयानन्द, श्रद्धानन्द लाजपत राय 
भगतसद तथा नेहरू इत्यादि परिवारों 
का गठन किया जाए और आश्रमों में 
दैनिक सन्धया का प्रबन्ध कराया जाए। 
इससे गुरुकुल का वातावरण बदला और 


: उन मुल्यों को बढ़ावा मिला जिनके प्रयार- 
; पसार के लिए स्वामी श्रद्धानस्द ने गुरुकुल 


शिक्षा प्रणाली का अवलम्बन लिया था । 


सन्‌ 77 के बाद 82 तक के काल में 
विश्वविद्यालय के इतिहास में एक बार 
फिर तूफान आया | प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री 
सोमनाथ जी मरवाह्‌ एवं ऋषिपालसिह 
जी के नेतृत्व तथा गृरुजन और कमें- 
जारियों के सहयोग से गुरुकल इस संकट 
से पुत: उमरा और जुसाई 80 में सहारन- 
पुर जिला जज के निर्णय के बाद यह 
कुहरा छटा। गुरुकल में नये यूग की 
शुरूआत हुई तथा शिक्षा मन्त्रालय और 
अनुदान आयोग ने गुरुकूल के वास्तविक 
अधिकारियों को मान्यता दी। परिद्रष्टा 
डा. सत्यवृत सिद्धान्तालंकार तथा कुलाधि- 
पति श्री वीरेन्द्र के नेतृत्व में पुन: विधिवत्‌ 
कार्य प्रारम्भ हुआ । अनुदान नियमित 
रूप से मिलने लगा। गुरुजनों तथा कमें- 


चारियों को रुका हुआ वेतन प्रिला । 
जीथिक तथा परिसरगत शान्ति की दृष्टि 
से सबने राहत की सांस ली। इस वर्ष 
दीक्षान्‍न्त के लिए उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश श्री एच, आर, खन्‍ना पधारे। 
उन्होंने जहां इस संस्था की महान्‌ परम्प- 
राओं और राष्ट्रीय सेवाओं का उल्लेख 
किया, वहां इसकी विकासोन्मृख प्रवृति पर 
प्र सन्‍नतता भी प्रकट की । फिर तो क्रमश: 
तीन दीक्षान्त भाषण लोकसभा के अध्यक्ष 
श्री बलराम जाखड़, महामहिम राष्ट्र पति 
श्री ज्ञानी जलसिह तथा लब्ध प्रतिष्ठ 
भाय॑ सन्‍्यासी डा. सत्यप्रकाश सरस्वती 
डी. एस. सी, ने, देकर हमारे गौरव को 
चार-चांद लगा दिए। इसी क्रम में मुख्य 
अतिथि जो, आज आपका सार्ग दर्शन 
पाकर हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं, 
आपके बहु मुखी एवं लोकसेवी व्यक्तित्व 
से स्‍स्नातकों को प्र रणा मिलेगी । 
श्रीमान्‌ ! 


गुरुकुल विश्वविद्यालय भारतीयता 
मूलक पद्धति पर आधारित सम्पूर्ण शिक्षा 
की आदश प्ररो पता है। आज हमारें 


म्रती थी कृष्णचम्ट पतत क्िक्षा के 
परम्परित ढांचे में आमुल-चूल परिव्रतेंन 
के लिए कृत संकरप हैं | अनुभव किसा जा 
रहा है कि विश्वविद्यालयीय सिक्षा का 
वर्तमाव ढांचा राष्ट्रीय समस्याओं की 

पूर्ति नहीं कर सकढा है श्रमाज सेवा, ब्रामो- 
त्थान तथा प्रसार की धारा से विंछिम्त 
होकर वह समाज से कट गया है । गत 
मार्च भास में दिल्ली में होने वाले एशिया 
के कुंलपतियों के सम्मेलन में विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षा 
श्रीमती माधुरी शाह मे मानवीय मूल्यों 
पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की 
रूप रेखा प्रस्तावित की और कहा कि 

यही प्रणाली वर्तमान परिश्र क्य में सष्ट्रीय 
अश्षण्डता, समाज-सेवा, मानव जाति की 
एकता, विश्वव्यापी श्रम, चरित्न निर्माण, 
आत्मानुशासन, सामाजिक तथा “लोंक- 

ताब्लिक न्याय” सामूहिक कार्य चेतना; 

ज्ञान की झ्ोज एवं प्रसार जैसे उद्देश्यों 
की पृर्ति में सहायक हो सकती है|. - 
महोदय ! 


गुरुकूुल में, विगत वर्षों में, हम 
इन्हीं मूल्यों की खोज का यत्न करते रहे 
हैं। अपने सीमित साधनों के बावजूद... 
जहां एक ओर यहां आश्रम- व्यत्रस्था 
सुधार किया गया वहां ब्रह्मचारियों के 
आध्यात्मिक विकास के- लिए युताभ्यास 
तथा वेद मन्त्र पाठ पर अधिकाधिक बल 
दिया गया। बश्रह्मचारियों ने प्रतिषर्ष जो 
सो मन्त्र याद किए उनको ग्रोबध॑न ज्योति 
रश्मियों के नाम से संघड़ विद्या सभा 
जयपुर की ओर से मुद्रित करवाकर 
नि:शुल्क वितरित किया गया । इस बार 
वैदिक सुक्तियों तथा ब्रह्मचयं सूक्‍त का 
प्रकाशनं आ्री सत्यकाम विद्यालंकार ने 
दिल्‍ली के रांजपांस एण्ड सन्‍्स से करवाया 
है । इनका विमोचन गत भास लुधियाना 
में पण्डित सत्यवत सिद्धान्तालंकार कर 
चुके हैं। पिछली शताब्दी में प्रोफेसर 
गुरुकतत्त ने वैदिक मेंगजीन नाभक एक 
पत्षिका निकाली थी। बाद में इसकी उप- 
योगिता समझते हुए आचाय॑ रामदेव ने 
पुन: इसका प्रकाशन आरम्भ किया । 
इस पत्निका के माध्यम से ही आचाये 
रामदेव ने टालस्टाय तथा रोमियां रोलां 
जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध साहित्य- 
कारों से पत्न-ग्यवहार किया था। काला- 
स्तरमें यह पत्षिका बन्दहों गई थी। 
अब डा. हरग्रोपाल सिंतू के सम्पादन में 
बैंदिक पथ नाम से इसे पुनः जीवित किया 
गया है। बच्चों के लिए धुव गुरुकुल 
हितेणियों के लिए गुरुकुल पत्चिका, विज्ञान 
के प्रसार के लिए आये भटट तथा पुरा- 
विद्याजों की गर्वेषणा के लिए प्रहलाद 
पत्निकाएं निकाली गई, जो क्रमश: डा. 
दीतानाथ, डा. मानधिंह, डा, विजयशंकर 
तथा डा, विष्णु दत्त राकेश के सम्पादन 
में नियमित प्रकाशित हो रही है। 

[क्रमशः ) 
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भ. हंसराज जी का जन्म दिन 2 
भक्रप्रल 985 को मनाया गया । वे जाये 
समाज के उन इने गिने चोटी के नेताओं 
में सेये। जिनके तप: पूत जीवन और 
निध्काम सेवा से आये समाज के कार्य 
कौर यज्ञ में घार चांद लगे और जो आर्य 
जतों के भव्य एवं प्रेरजावायक विरासत 
छोड़कर महान्‌ प्रकाश में विलीन हो 
गए । दे उन महानुभावों में से थे जिन्होंने 
आये समाज की शिक्षाओं पर अपना 
जीवन ढाला था और शिक्षाओं का 
महत्व जन साधारण पर दर्शाया था। 
इतना ही नहीं, उनका जीवन संस्था का 
रूप लिये हुए था। उनके जीवन के एक 
समीक्षक ने ठीक ही कहा था कि--- 


यदि आर्य समाज मुख्यत: पंजाब में 


एक जीवित और सशक्त संस्था बने 
सकी, तो केवल इस लिए नहीं कि उसके 
सिद्धांत भच्छे थे बल्कि इसलिए भी, कि. 

(इसको त्यागी एवं तपवस्थी सेवक मिल 
गए + इन सेवकों में महात्मा हु सराज जी 
का नाम प्रमुख स्थान रखता है । 


मं. हसराज जी एक साधारण 
स्थिति के परिवार में पैदा हुए थे।| घर 
की आधिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 
उनके ग्रं जुएट बन जाने पर उनके परि- 
जन किसी ऊंचे स्थान पर नौकरी पाने 
की आश!ः लगाए थे जिससे उनकी गरीबी 
का दारिद्रय दूर हो सके । पर विधाता 
का विधान कुछ भौर ही था। मर, 
हंसराज जी के द्वारा आयं समाज के 
गैकार्य भें चार चांद लगाकर चमकाता 
अभीष्ट था । 


उत्त समय वी. ए, पास कर लेना 
आई, सी, एस, बन जाने के बराबर 
था। यदि महात्मा जी चाहते तो अपने 
मित्तष राजा नरेन्द्र की भान्ति डिप्टी 
कमिश्नर और फिर कमिश्नर बसकर 
अपनी गरीबी मिटा डालते। पारिवा- 
रिकजन उस घड़ी की प्रतीक्षा से थे कि 
हसराज योग्य वतकर घन से मालामाल 
झीक़र असाधारण न्यक्ित बनें । पर सूर्य 
के प्रकाश को कोई समेट न सका । नदी 
एक खेत को नहीं सींचती। बादल एक 
पर्वत पर नहीं बरसेगा और घर वालों 
की आशाए, सम्बन्धियों की उममें, 
दोलत का चाव हंसराज को कंद नहीं 
कर सका । उन्होंने अपना जोवन देश 
और समाज को अपित कर दिया । 

- त्याग को पृष्ठ भूमि 

885 का समय था। हू सराज को 

बब यह शात हुआ कि महृधि को स्मृति 


में खुलने बाला स्कूल व फालेज घन के 


अभाव में रूक रहा है। तब यह प्रश्न 
उनके मन में उठने लगा कि--.. 
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” जिस महान्‌ ऋषि ने लोकहिताय 
अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, 
उनकी स्मृति में चलाए हुए यज्ञ के 
लिए क्‍या मैं कुछ नहीं दे सकता ? यह 
प्रश्न उन्हें व्याकुल कर रहा था । अन्तत: 
अपने अग्रज मुलकरांज जो से मिले तथा 
अपनी अन्तर की पीड़ा को उनके सामने 
रखा । और बोले बड़े दुःख की बात है 
कि धन के अभाव में दयानन्द महा- 
विद्यालय जैसा कल्याणकारी कार्य कम- 
जोर होकर समाप्त हो जाए। मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि मैं बिना वेतन लिए 
अफ्ता सारा जीवन दान कर दू' लेकिन 
एक बात है कि इतता बड़ा और कठिन 
6 आपके भ्रहयोग के बिना मैं पूर्ण 
है कर सकूगा । बड़े श्राता ते 
हसुराज के इस संकल्प को बड़े ध्यान व 
धैयों से सुना और हित होकर फ्ले न 
समाए । उस समय ला. मुलकराज 80) 
रुपए मासिक वेतन पाते थे आध्या वेतन 
40) चालीस रुपये हसराज के लिए 
सुरक्षित कर दिया । शेष धन से अपना 
निर्वाह करना आरम्भ कर दिया। दोनों 
भाइयों ने त्याग का अनुपम उदाहरण 
प्रस्तुत किया । एक ने आधा वेतन दान 
में दिया तो दूसरे ने सारा जोवन त्याग 
में अपित कर दिया । अन्तत; वह महान्‌ 
शुभ घड़ी आई जब कि आय समाज 
लाद्वौर के प्रधान को बिना कुछ लिये 
जीवनदान का. प्रतिज्ञा पत्र॒स्नातक 
द्सराज जी ने दे दिया और 
3-]-]885 को आय समाज की 
अन्तर ग ते अपार हषष और धन्यवाद के 
साथ इसे स्वीकार कर लिया । 


इस घटता के बाद है सराज महात्मा 
बन गये भौर म, हसराज के नारों से 
आकाश गुजायमान हो गया। 


महात्मः जी का जन्म 9 अप्रैल 864 
में विजयवाड़ा होशियारपुर पंजाब में 
हुआ । 885 में लाहौर मिशन कालेज 
से बी. ए, पास किया । | नवम्बर को 
जीवन दान दिया और 889 में लाहौर 
के डी. ए. थी, कालेज के आचार्य बने | 
9[2 में विश्राम लिया। 934 से 
938 तक आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के प्रधान पद पर आसीन 
रहे और 5 नवम्बर 938 को लाहौर 
में इस महान्‌ जीवन का पटाक्षेप हुआ । 


महात्मा जी ने स्वयं गरीबी का 
जीवन अंगीकार किया था । डी. ए, वी. 
का आन्दोलन, आर्या प्रादेशिक सभा, 
अकाल पीड़ितों की सेवा, शुद्धि कार्या 
आदि में उनकी त्याग-भावना, कर्मठतता, 
मानवता और आये समाज के प्रति 
निष्ठा, मूतिमान्‌ देख पड़ती थी। उनके 
हजारों शिष्यों, सहकमियों, अनुयायियों, 
कार्य कर्त्ताओं और आर्य जनों के हृदय 
पटल पर उनकी पृण्य-स्मृति कायम 
रहेगी और वह उस यादगार का काम 
देगी जिसे समय के थपेडे मिटा न सकेंगे 
हम सब उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण 
करों। यह कामना है । 


संस्मरण 


अधंशताव्दी अजमेर में मनाई जा 
रही थी तभी एक बात जोर पकड़ रही 
थी कि महात्मा जी से कहा जाए कि वह 
घंनन्‍्यास की दीक्षा ले स्वामी अच्युतानन्द 
जी ने प्रस्ताव रखा कि यह पवित्न काय' 
स्वामी सवंदानन्द जी को सौपा जाये, 
जो लाहौर में प्राय: महात्मा जी के पास 
ही ठहरा करते थे। स्वामी सर्वंदानन्द 
जो पाप्त ही बैठे थे । यह सुनकर बीत- 
राग सन्‍्यासी ने उत्तर दिया क्ि--- 


भाई ऐसे व्यक्ति को जो अपने युवा 
काल से सन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो 
चुका हो, उसे केसे कह सकता हूं कुछ 
ओर करने को । 


डी, ए वी, कालिज को अब एक 
ऐसा व्यक्ति मिल गया, जो खच्चा आय 
है जिसे महृषि के भन्तव्यो मे पूर्ण 
विश्वास है। सुशिक्षित ओर शिक्षण 
सस्थाओ के सच्ालन में पूर्णतया सुयोग्य 
है। नि:सन्देह यह यूवक-ह सराज का 
महान्‌ त्याग था । जिसके कारण कालेज 
के स्वत्व को यथार्थ कर सकता सम्भव 
हुआ । यदि इसे सत्रभेध यज्ञ या बलिदान 
कह। ज्यए, तो भी अनुचित नहीं होगा 
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क्योंकि म, हसराज ने सांसारिक दृष्टि 
से अपने उज्जवल भविष्य और समृद्ध 
जीवन को वलि चढाकर अपने रो 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती और आये 
समाज के लिए समर्पित कर दिया था । 
सन ]885 में जब श्री हसराज जेसा 
व्यक्ति, जो त्यागी व उच्च शिक्षित 
यूबक कालेज के सड्चालनार्थ उपलब्ध 
हो गया, तो भा समाज में नये उत्साह 
व स्फूति का संचार होने लगा। कालेज 
की लोक-प्रियता में निरन्तर वृद्धि हो 
रही थी। आय समाजी ही नहीं अपितू 
अन्य हिन्दू भी इसमें अपनी रुचि ले 
रहा था कि यह उनकी अपनी संस्था 
है । आय' समाज को सस्था का उद्देश्य 
व कार्या सामान्य शिक्षा के लिए स्कुल- 
कालेज खोलना न होकर, वेद व धर्म का 
प्रचार, समाज में फैली क्रीतियों का 
सुधार करना था । कुछ समय में उसने 
किस प्रकार एक ऐसे सशक्त आन्दोलन 


का रूप प्राप्त कर लिया । 


इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखने 
की आवश्यकता है कि समय की आवश्य- 
कताओं तथा परिस्थितियो. को दृष्टि में 
रखते हुए डी. ७५. वी. कालिज के सचा- 
लकों ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो नीति 
अपनायी, वह जनता को चहुत लाभकारी 
प्रतीत हो रही थी । इसलिए डी, ए, वी, 
संस्थान में जो क्रांति के बीज बोये गये, 
उसकी लोकप्रियता मे और निरन्तर 
वृद्धि होनी स्वाभाविक थी । यहां इतना 
ही. निर्देश देना पर्याप्त है कि देश-काल- 
परिस्थितिवश होकर कालिज ने जो भी 
कार्य किया वहु किसी भी अन्य आर्ये 
संस्था के कार्य की तुलना में कम महत्व 


का नहीं है । 


महात्मा हु सराज जी एक अनुशासन 
प्रिय व्यक्ति थे साथ ही योग्य शिक्षक 
भी थे। काम करने का तरीका उत्तम 
था, सबके प्रति स्नेह रखते थे। विद्या- 
थियो से उन्हे वोस्तविक हित था और 
उनके विचार भी अत्यन्त संग्त व मध्य- 
मार्गी थे । वेद-शास्त्नों के प्रति उनकी 
आस्था थी पर वह यह स्वीकार नहीं 
करते थे कि पाएचात्य ज्ञान-विज्ञान तथा 
अग्नेजी छी उपेक्षाकर अपना सब ध्यान 
केवल सस्कृत की पढ़ाई पर ही लगा 
देना चाहिए । 


आदर्शमय व्यकिति-त्याग पूर्ण वत्ति 
सदाचार, अनुभासन बद्ध जीवन की 
प्रेरणा देने वाले तपस्वी को शनत-शत 
तमन । 


-सच्चिदानन्द शास्त्री 
(दिल्ली) 


शाप्याहिफ जाय भर्वादा जासनभार 
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विदेशों में बेदिक धम का प्रचार-- 





ः आये सभा लुधियाना की गतिविधियाँ 


प्रचार कार्य-.हुर रविवार साम्रं 4 


आयें समाज बेंकाक के समाचार | «5 ० जा शक 


» विगत 7 मर्चे ]985 को मारये 
समाज दैंकाक ने अपने विशाल सभा कक्ष 
में स्थापना दिवस सम्परोह उल्लास के 
साथ सम्पन्न किया। स्वागताध्यक्ष श्री 
रामपलट पाण्डेय ने कार्य संचालन किया, 
वैदिक हबन के बाद उन्होंने वैदिक भजन 
प्रस्तुत किए । इसके बाद उन्होंने ऋग्वेद 
से एक मन्त का पाठ कर उसकी 
व्याख्या प्रस्तुत की । मनोनीत अध्यक्ष श्री 
गुरुमुससिह जी का समाज की ओर से 
स्वागत किया गया । इसके बाद णाईलेंड 
विद्यात संगीतञ्ञ॒ श्री जमजीत सिंह के 
राष्ट्रीय गीतों ने समस्त श्रोता समुदाय को 
अन्तमुख्म् कर दिया। तत्पण्यात आयें 
पझमाजके अनेक विचारकों ने अपने विचार 
प्रस्तुत किए । जिनमें सर्वेश्री नरसिह 
शाही, श्री पलकधारी चन्द्र तथा श्री वीर- 
ब्रहदुर चन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं । 

इस समारोह में भारत के मानसीय 
शिक्षा मन्‍ती श्री कृष्णबन्द्र पन्त के आममन 
पर सभी लोगों ने उठकर उनका भारतीय 
राजदूत का तथा साथ में आए सभी 
विशिष्ट व्यक्तियों का थृष्पमालाओं से 
स्वागत किया । आये समाज बैंकाक के 
प्रधान भी सहदेव सिह जी आय सभाज 
की स्‍्लापना से लेकर आज तक के 
इतिहास को शिक्षा मन्त्री जी के सम्मुख 
प्रस्तुत किया । होली के पर्व को समानता 
सथा पारस्परिक प्रेम का राष्ट्रीय पर्य॑ 
उन्होंने बतलाया तथा इस बात पर 
सनन्‍्तोष व्यक्त किया कि थाईलैंड में रहने 
बाले सभी भारतीय एकता और प्र म के 
पृत् में बंप हैं । 

शिक्षा मन्त्री श्री पन्‍त ने आये समाज 
के प्रति आभार व्यक्त किया तथा 
बतलाया कि इन संगठनों को बिना देखे 
तथा उनके नेताओं से मिले बिना यदि 


मैं चला जाता तो मेरी यात्रा अधूरी ही 
रहती । शिक्षा मन्ती ने स्वामी दयानन्द 
के द्वारा की गई सेवाओं तथा कान्तियों 
की विस्तत चर्चा की तथा उन्हें भारतीम 
शब्ट्रीयी तथा गौरव का उदबोधक 
अतलाया । याईलैंड तथा भारत के सांर- 
कुतिक सम्बन्धों के इतिहास पर दृष्टि 
डालते हुए उन्होंने भारतीय प्रवासियों की 
भूमिका की चर्चा की तथा उन्हें दोनों 





राष्ट्रों की सेवा को साधना के लिए प्र रथा 
दी | प्रधानमन्धी श्री राजोव गांधी की 


सरकारकी कुछ महान्‌ उपलब्धियों की ओर 


उन्होंने संकेत किया | बारहवीं कक्षा तक 
बालिकाओं की ति:शुल्क शिक्षा तथा दल- 
बदल पर प्रतिवन्ध की चर्चा की तथा 
कहा कि नई सरकार राष्ट्र में नैतिकता 
और एकता के संचार के लिए कटिक्ड 


'है। 


इसके बाद प्रोफेसर बुज मोहन गुत 
ने शिक्षा मस्त्री के सम्मुख कुछ बिडम्व- 
नाओं को प्रस्तुत किया तथा कहां कि 
इन्हें चुनौती के रूप में हमें स्वीक/र कर 
समाधान करना चाहिए। उन्होंने बतसाया 
कि जब डोलते बालों को सख्या के अनु- 
सार हिन्दी का स्थान विश्व में तीसरा हैं 
तो राष्ट्र सघ के द्वारा स्वीकृत 6 भाषाओं 
में इसका स्थान क्‍यों नहीं है। यह समझ 
से परे है । यदि इस शिक्षा मन्तरो के 
कार्यकाल में हिन्दी को विश्व भाषा के 
रूप में मान्यता मिली. तो सम्पूर्ण राष्ट्र 
उनकी इस सेवा के लिए सदा कृतञ्ञ रहेगा 
उन्होंने कहा कि संस्कृति, इतिहास ओऔरं 
भूगोल में बाईलैंड भारत के इतगा समीप 
है, किन्तु यहां के किसी भी विश्वविद्यालय 
में हिन्दी का विभाग नहीं है। क्‍या यह 
विडस्खनसा नहीं ? चीन, नायें अमेरिकां 
आदि में हिं्दी के विभाग यहां के विश्व 
विद्यालयों ने सोने हैं परन्तु थाईलेंड में 
नहीं हैं। तीसरी बिडम्बना का उल्लेख 
करते हुए उन्होंने कह! कि जापानी, अरजी 
तथा कोरियाई जेसे छोटे-छोटे समुदायों 
के पास थाईलैंड में अपने प्रस हैं तथा 
उनकी भाषाओं में पत्रिकाए' छपती हैं 
किन्तु विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय के 
पास न तो हिन्दी का प्रैस है और न हौ 
पत्रिका । शिक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि 
इन अभावों की पूति के लिए सहयोग और 
आशोर्वाद दें । अन्त में अध्यक्ष महोदय ने 
सबको धम्यवाद दिया तथा शान्ति पाठ 
के बाद समारोह समाप्त किया गया । 

--सहदेवसिंह 


प्रधान आये समाज बैंकाक 


आये मर्यादा उन्‍नत होता जा रहा है 


सम्पादक के नाम पत्र 
आये मर्यादा का ररुकूल कांगड़ी 
(हरिद्वार) विशषात इहुत ही पसन्द आया 
बयोंकि इसमें शस्कूल की पुरातन तथा 
बतेमान स्थिति का 
हुआ। गुरकुल का 
अरद्धांसन्द 7। श. # 


के जन्मदाता स्वामी 


ब्यतीत “ 'मे व +  यृश्कल प्रणाली की 
ऊनप+३ हट रा | डुसके उद्दृश्य को 
क्‍क्तिने+ और * न्‍दर शब्दों मे लिखा 


है| मैं प्रससा किए बिना नहीं रह सकता 
गुरकुल के स्तातकों को उपदेश यह लेख 


सभी ने बहुत पसन्द किए हैं और प्रशंसा |. 


की है इसी प्रकार मैं आपको इस अक 


काफी ज्ञान प्राप्त ग्थिषतया और आय॑ मेर्यादा के सरल और 


अमूल्य विचारों के लिए बधाई 


> युत्रों का आय जीवन भेज रहा हूं कि यह पत्च ही घर-2में जाकर 


शाघ्ति और सुख का वातावरण पैदा कर 
सकता है । “- महावीर प्रसाद 
ग्रंन माकंट रायकोट (लुधियाना) 








गरीब बस्तियों में सत्संग होता है हवन- 
यज्ञ, भजन और उपदेश होते हैं वहां की 
गरीब जनता काफी लाभ उठा रही है । 


इस. प्रचार कार्वमें भी राजेल्ड्र कूमार दीवान 


एव श्री महेस्द्रपाल वर्मा, ५. भरतसिह, 
ओम्‌ प्रकाश मुलबधघर, ओर खुशवछ्त राय 
सूद, ओमप्रकाश पासी, वेशराज महता, 
सत्यपाल सूद; आयोध्या प्रसाद, राम- 


प्रखाध सपड़, श्री हंसराज थी 
खूब लगन से भाग ले रहे हैं । ४ 
2, शी ही इन बल्सियों के बालकों 
के पढ़ाने के लिए जिला आये सभा एक 
दाठजाया खोल रही है। 2. हे, 5 
3, गूराकूल कांगड़ी हरिद्वार के 
बाविकोल्सव के लिए आर्य प्रतिनिध्ति सभा 
पंजाब को चार हजार रपए जिसा अगे 
सभा की भोर से दिया गया । रे 
--आशानन्द जायें महामनन्‍्ती 


आय समाज स्वामी दयाननद बाजार 
लुधियाना के समाचार 


आये समाज महूवि दयानन्द बाजार 
(दाल बाजार) लुधिमाता में राम नवमी 
का प्ब 3] मार्च रविवार को बड़े हर्षो- 
ल्‍्लास के साथ मनाया गया । इससे वूर्ण 
22 मार्च 85 से 3! मार्च 85 तक साम- 
केद पारायण यज्ञ रखा हुजा था यह 
सामवेद का यज्ञ भीमती राजरानी दो मे 
रमकाया था । यज्ञ का सारा ध्यय उन्होंने 
किया । यज्ञ का समय प्रतिदिन दोपहर 
बाद 3 से 5 बजे तक रखा गया था 

यज्ञ के ब्रह्मा पं. सुरेस्द्र कुमार जी 
शास्त्री थे । उपदेश महात्मा प्रेम प्रकाश 
जी वानप्रस्थी घूरी वालों का होता रहा 
3] साथ को यज्ञ की पूर्णाहुति ढाली 
गई ? तत्पश्चात्‌ सभी आर्य भाई-बहिनों 





जाये समाज अजमेर द्वारा 30 
वर्षीया फ्रांसीसी तथा हाल में पुष्कर 
प्रवास पर आई हुई मिस ब्रिजीत ब्लाजी 
द्वारा स्वेच्छा से प्रार्थना करने पर शुद्धि 
कर उसे वेदिक हिन्दू धर्म में दीक्षित 
किया गया । उससे स्वयं बताया कि बहू 
भारतीय वैदिक धर्म के आदर्शों से 
अत्यम्त प्रभावित हुई हैं। शुद्धि के 
एशचात्‌ उसका नाम कु. बीना रखा 
गया । 





ने इम्पति को आशीर्वाद दिया। उसके 
याद विशाम हाल में राम गयमी के 
उपलक्त में पं, सुरेन्द्र कुमार जी भास्त्री 
तथा भहात्वा प्रम श्रकाश जी वानप्रस्थी 
ने मर्कीदा पुसुकोत्ताम भी रासचत्ट जी के 
आदसे जीवन पर अपने विचार रखे तथा "५ 
उसके आनरण पर बल दिया। साथ में 
भजन होते रहे। शान्ति पांठ के साथ 
कार्यक्रम सम्पन्न हुआ; बाद में सबको 
यज्ञ शेष वितरण किया गया। 


--मतयवालचन्द «४ 
मन्त्ो 





फ्रांसीसी युवति को शुद्धि एवं विवाह 


शूद्धि के पश्चात्‌ उसकी 
ठथा पारस्परिक सहमति के आधार पर 
पुष्कर के ल्लोटस होटल में सेनारत श्री 
अगवानदास दाश्रम के साथ तेदिक रोति 
से पाणि ग्रहण (विवाह) संस्कार श्री 
समाज मन्दिर में सम्पन्न हुआ | शुद्धि 
एवं विवाह संस्कार श्री आचाय॑ योविन्द 
सिंह के पौरोहित्य में सम्पन्त हुआ । 
मन्ती 
“-श्सासिह 





आयंसमाज गढ़ा जालंधर में व द प्रचार 


आर्य समाज गढ़ा जाल॑ब्धर को 
स्थापना बेशाली के शुभ अवसर पर हुई 
थी । इसलिए प्रति वर्य वैशाली का पर्व 
इस समाज में घृमधाम से मनाया जाता 
है प्रति वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी ।0 
से 3 अप्रैल तक थी पं, रामनाथ जी 
सि. वि. महोपरेश क की कथा तथा श्री 
पं, सीताराम जी, श्रीराम - मण्डलसी 
के भजन होते रहे। 


3 अप्रैल को करी पं धर्मेदेद जी 
सहायक बेद प्रचार अंधिष्ठाता, श्री 
कर्मचन्द जी माली, श्री भगत साभचन्द, 
थी ढा, इम्द्रजीत जी तथा अन्य कईं 
सउ्जनों के प्रबचत हुए तथा आर्य समाज 
में आर्प माइल स्कूल की स्थापना की गई, 

“अमरनाथ बायें 
सस्ती 


- 28 अरपप्रल 985 ॥ 





राष्ट्र निर्माण के लिए 
कार्य करें 


माय॑ केंद्रीय सभा दिल्ली के तत्वाव- 
धान में 24 मार्च !985 को आपे समाज 
का ]0वां स्थॉपना दिवस' समारोह 
बिद्ठक्ष भाई पटेल हाऊस के प्रांगण में 
दिल्‍ली की सभी आर्य समाजों एवं शिक्षण 
अंस्थाग्ों द्वारा बड़ी धृमधाम से मनाया 
जया ।  इ 
इस अवसर पर बोनते हुए समारोह 
के मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य विधि 
मन्ती भी हू सराज" भारहाज ते अपने 
उदमार व्यक्त करते हुए कहा कि आज 
देश की एकता व अखण्डता को हमें हर 
कीमत पर बनाए रखना चाहिए तथा देश 
को बाहरी खतरों से सामना करने के 
लिए हमें एक जुट द्वोकर कार्य करना 
है। इस सन्दर्भ में आये समाज ने अपनी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभ्ायी है । उन्होंने 
कहा कि भारत ऋषि-मुनियों की युष्य 
भूमि है ५ समय-समय पर यहां महापुरुषों 
! जन्म लिया है। इसी भारत भूसि पर 
आय समाज के संस्थापक सहूथि दयानन्द 
ने जनक लिया और उस्होंने जाये समाज 
की स्थापना कर देस में फैली विभिन्‍न 
कुरीतियों का डटकर विरोध किया। 
दिल्‍ली के महापौर श्री महेन्द्रसिह 
झाथी ने कहा कि जय मैं भारत की 
आजोंदी के आन्दोलनके इतिहासकों पढ़ता 
हूं तो मेरे सामने यह एक दम स्पष्ट हो 
जाता है कि उस इतिहास में से यदि आये 
समाज के इतिहास की निकाल लिया 
जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आजादी 
के भान्दोलत की रूह हो निकाल दी हो । 
'उन्होंने भाव विह बल होकर कहा कि कल 
ही मुझे एक चिट्ठी मिली है जिसमें 
लेक्षक ने अपना नाम तो दिया है लेकिन 
पला नहीं किया । उस चिट्ठी में मुझ से 
कहा गया है कि 0 अप्रल तक तुम यह 
बता दो कि तुम हिन्दुओं के साथ हो या 
स्िखों के साथ, क्योंकि 0 अप्रल् के 
बाद हमने हिन्दुओं का साथ देने वाले 
सिश्लों को खत्म करने का फैसला कर 
लिया है। पता न होने से मैं उस चिट्ठी 
के...लेसखक को जवाब तो नहीं दे सकता, 
परन्तु इस सार्वजनिक सभा में घोषणा 
करता हूं कि न. में. हिन्दुओं के साथ हूं न 
स्िखों के साथ हूं, मैं तो देश की आत्मा 
के साथ हूं। अब तक जिन हिन्दुओं ने देश 
की आजादी में अपना योगदान दिया है 
और अब देश की एकता और गख्तण्डता 
को बनाए रखते के लिए जूझ रहे हैं। मैं 
उनें हिम्दुओं के साथ भी हूं वैसे ही सिश्तों 
कैसाथ भी हूं । परन्तु देश के साथ 
महारी करने वाले या देश का विधटन चाहने 
बाले या खून की होली खेलने वाले सिस्ों 
के साथ मैं किसी भी दवालत में नहीं हूं । 


साप्ताहिक आये मर्यादा जालन्चर ह। 








हे का मुस्लिम धर्मान्तरण निरस्त 
। जाए और इसको पुन राव ति रोकी जाए 


साव॑ देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री 


उन्होंने पंजाब की समस्या को चर्चा 
करते हुए कहा कि जब से उग्रवादियों ने 
अपनी अलगाववाद की भावना फँलाई है 
तब से पंजाब का विकास रुक गया है। 
लहनहाते पंजाब के सोत उजड़ गए हैं 
और कारखाने बन्द हो गए हैं। पंजाब के 
नाम पर बन्दूक की गोली से अपना 
इरादा पूरा करने वालों ते जहां सारे देश 
को अपने विरुद्ध कर लिया है बहां पंजाब 
की सबसे अधिक हानि को है। क्‍या वे 
पंजाब की पानी की समस्या को खून 
का दरिया बहाकर हेल करना चाहते हैं 
जझौर चण्डीगढ़ शहर का आदभियों की 
हडिडयों से निर्माण करना चाहते हैं । 
इसी प्रकार चअण्डीगढ़ शहर पंजाब ने नहीं 


सारे देश ने बनाबा है इसी प्रकार देश ' 
का सबसे बढ़ा शांघ पंजाब के रहने वालों : 


से नहीं बनाया त्रल्कि सारे देशगासियों ने 
बनाया है | असर आज पंजाब को जरूरत 
हो तो सारा देश उसके लिए अपनी सब 


नदियां उडेल सकता है, बशतें कि पंजातर 
के - हमारे इन बहुँके हुए भाईयों को 
कोई सदबुद्धि दे । 

श्री पं. शिवकुमार शास्त्री बताया के 


कि किस प्रकार ऋषि दयानन्द ने सत्य - 
सनातन वैदिक धर्म पर पड़े अज्ञान के 


जआावरण को हटाकर उसका बुद्धि संगत 
समृज्जवल रूप प्रकट किया । दिल्ली 


उपाहयाय ने आर्य समाज स्थापना दिवस 


| 
को डमस्त आये समाजियों का जन्म दिव्स है 


बतादे हुए इसे सामूहिक रूप से मनाने 
का बह वान किया | 

वो. बलराज मधोक ने श्री के साथी 
विचईरों का समर्थन करते हुए कहा कि 
पंजाबई की असली राजधानी चण्डीगढ 
नहीं लाहौर होनी चाहिए और हिन्दुओं 
और ;/सिखो को इसी मांग को लेकर खड़े 
होना चाहिए। इससे जहां देश में लव- 
चेतना आएगी वहां पंजाब समस्या का 
समाधान का रास्ता भी निकलेगा। 

अपने अध्यक्षीय भाषण में सावे- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान ला. 
रामगोपाल शालवाले ने कहा कि आज 
के दिन ही मह॒षि दयानन्द ने सर्वेप्रथम 
बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की 
थी साथ दी उन्होंने आय समाज के गौरव- 


पूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालते हुए आरय॑जनों ' 
। 
| 


से कहा कि आत्महीनता की भावना को 


छोड कर राष्ट्‌ निर्माण के कार्य में तन-मन | 


घन से जुट जाना चाहिए । यही आये 


समाज स्थापना दिवस को मनाने की | 
सार्थकता है। आयें केन्द्रीय सभा के सन्‍्ती | 


श्री सूयदेव जी ने आर्य संस्थाओं से आए 
हुए सभी आयंजनों को स्थापना दिवस की 
शुभ कामनाए दीं तथा शान्ति पाठ क्के 
पश्चात्‌ सभा 'विसजित हुई। 


--राजैन्द्र दुर्गा 











श्री नारायणदत्त तिवाड़ी से मांग 


दिलली--विगत 5 अप्रैल बहराइच 
जिला (उ. प्र.) के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के 
अपड एवं निर्धन नटों एवं कलन्दरों के 
स्ामृहिक मुस्लिम धर्मान्तरण के संदर्भ में 
जो अभी हालत में हुआ है सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल 
| शालवाले ने उत्तर प्रदेश के भुख्यमन्त्री 
श्री नारायणदत्त तिवाड़ी को एक ज्ञापन 
भ्रेजकर मांग की है कि इस धर्मान्तरण को 
निरस्त करने और इसकी पुनरावृति को 
रोकने के लिए समुचित प्रशासनिक कदम 
उठाए जाए और अनिश्ञार्य होने पर इन 
को रोकने के लिए आवश्यक कानून भी 
बनाया जाए। 
श्री शालवाले ने यह भी लिखा है 
कि आये समाज बहराइच की सभा को 
। प्राप्त जांच रिपोर्ट तथा अन्य समाचार 
पक्नों में प्रकाशित समाचारो से इस घ॒र्मा- 
स्तरण की सत्यता प्रमाणित हो गई है। 
यह भी स्पष्ट हो गया है कि भय, प्रलोभन 
या बल प्रयोग .द्वारा किए गए इस प्रकार 


विन ७8 आता ता 5 


कंसर व अन्य रोगों का सफल 


॥ 
| 


0 आयुवंदिक इलाज 


विश्वविद्यालय के प्रवव्ता डा. वाचस्पति (; 


परामर्श मुफ्त 


व 
| महता जयनन्दन वैद्य “उषापति” सामने देवराज गरल्ज॑ 
हायर संकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालन्धर । 


के धर्मास्तरण का लक्ष्य घामिकता फो 
बढावा नहीं अपितु राजनीतिक प्रभाव को 
बढ़ाकर देश को मुस्लिम बहुल राज्य में 
परिवतित करने की योजना को मूतं रूप 
देना है । यह भारत व्यापी योजना पश्चिम 
के देशों मुख्यत; खाड़ी के देशों से निरभित 
ओर पैदो डालर को मदद से चलाईजा 
रही है श्री शांलवाले ने यह भी स्पष्ट 
किया कि उन्होंने मारत सरकार को इस 
कुचक्र तथा इससे पंदा होने वाले खतरों 
से कई बार सावधान भी किय। है। 

ज्ञापन में कतियय मुस्लिप विधायकों 
और राज्याधिकफ्रारियोके इस काणडपरें प्रत्यक्ष 
व अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी व सहयोगी,, 
होने पर भी चिन्ता व्यक्त करते हुए सभा 
प्रधान ने इसकी गहरी छानबीन करने और 
अप राधियों को कडे से कड़ा दण्ड देने की 
भी मांग की है। 

श्री शालवाले ने उत्तर प्रदेश एवं 
भारत सरकार को आर्य समाज का पूरा 


सहयोग देने का आश्वासन दिया। 
--सच्चिदानन्द शास्त्री 


5 


० 


बक एक पटक अक यक बाक ष्ह 


दूरभोष--78977 


। 9 घ्रकण ६९७० पक बाकि बह पल धकर हक पदक ०७का प्यकक 















तट 


| 
॥ 


| 


| 
[ 


4५% 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा सहर्पि 
की अमर कहानी 
सम्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवादचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यणल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयष, सोहतलाल 
परथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कंसेट्स तथा 
पं. बुद्वदेव विद्यालंकार के भजनें का संग्रह । 
आय समाज के अन्य भी बहन से कैसेट्स दे सचीपत्र के लिए लिखें 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
]4. मार्किट-], फेस-।, अशोक बिहार, देहली-52 
फोन. 7।48326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 8(0 [४७ ४ 


क्रैसेट 





दयानन्द 


डे शाध्ताहक भाव भवादा बासन्वर (रखि, नं, पी, जे, एस, 35) 23 अनैल 985 


प समाज दोनानगर ५20, वेद संविर 
वाधिक निर्वाचन ऋॉरं जालग्घर 





रायकोट में आर्यसमाज 'उनक शा जाप प्ो से चर 
स्थापना दिवस हष-ं पर जोर दिया । 


बच्चो ने कविताएं सुनाई जो बहुत 

हलास से सम्पन्न 
आयी समाज रायकोट में आर्य 
समाज स्थापना दिवस बहुत उत्पाह से 
मनाया गया । दयाननद माडल स्कूल 
रायकोट के स्टाफ तथा बच्चों ने बहुत 
ही मेहनत करके उत्सव का झारा प्रोग्राम 
बनाया तथा निभाया। इस प्रोग्राम में 
महाशय प्रम प्रक'श जो बानप्रस्थी घूरी 
ने ध्वजारोहणन किया तथा प्रोग्राम की 
जवयक्षता + | आदरणीय पडित रामनाथ 
थी सि, वि. तथा महात्मा प्रंस भिष्षु 
, बानप्रस्थी ने आए नागरिकों को बहुत 
आानन्दित किया । आयें समाज रायकोट 
में इन तीस सालो भें पहली बार इतनी 
भीड देखने को गजर आई कि बैठने के 
लिए जगह मुश्किल से मिल रही थी। 
रायकोट शिवाला खयि कोवाध्यक्ष 


तथा भारतीय महावीर दल के प्रधान 
बेलदेव कृष्ण गोयल ने आर्य समाज द्वारा 







गुरुकुल चाय 





पायोकिल 








प्रभावभाली थी | प्रधान भीमसेन जी ने 
अनुशासन रखने पर जोर दिया श्री जय- 
प्रतशराश जो सहमन्ती ने आने वाली पीढ़ी 
के लिए धामिक शिक्षा की जरूरत पर 
जोर दिया । महाशय प्रभ्न प्रकाज् वान- 
प्रस्थी घूरी वासे के भाषण बहुत प्रभाव- 
शाली रहे । महाशय जी के कहने पर 
पुराने कपड़े इकट॒ठे करने की योजना 
पर जल्दी अमल करने का यत्न किया 
जाएगा । 
“सतीश कुमार कौड! 


वाधिक निर्वाचन 


जाये समाज जलालाबाद (पश्चिमी) 
का वाथिक निर्वायत सर्वेतम्मति से निम्न 
प्रकार हुआ--- 

सरक्षकफ--श्री मुकन्दलास छाबड़ा, 
प्रधान---श्री मोहनलाल मोगा, उपप्रधान 
--भश्री जनकराज जो, मन्‍्त्ी--अरी 
डा रिखोराम जी कुमार, उपमन्ती---शी 
रामवीर जी, कोबाध्यक्ष--श्री मुकन्दलाल 
अडीटर--शी चमनलाल जी । 


गुरुकुलकांगड़ी 








3... नली न ोड सचरच््छै7 पु 
का सेवन करे 


भोस सेनो सुरमा 






जासमार 


जी बीरेस ठम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिन्द प्रिटिंग प्र 












स जासन्धर 


|] 








फार्मेसी की औषधियों 


८ 27205 8 22000: 
से मुद्रित होकर आदे मर्यादा कार्यालय 
इसकी स्मामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ 


आर्य समाज दीनानगर का काषिक 
चुनाव 7-4-8 5 को सम्पन्त हुआ, जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य सर्वेसम्मति से चने 
गए. 


जार्य समाय देव सम्दिर भागंग वर 
जाससधर॑ कई वापिक चुंकॉंग वियांक 
सरक्षक---स्वानी पवनिम्द जी महा- 
खसक एव क्री क्मंचतद जो भसारदाज, 
प्रधान-.औ रामकिशन जी महाजन 
(आनहरस्थी उपफ्रधान--ओशी बससज जी 
से एवं श्री देवीदाम जी, भह्ासन्दी--- 
ससीक्ष कुमार सर , जे. 
पृथ्वीराज किक जब गोरॉदेपी:केति---हे ऋछा हर कोए; 
की वसदेवराज विज, कोबाध्यक्ष---भी कपगमहिं--वे 


भक्यवेराज महाजन, यज्ञ पुरोहिठ--श्री एकल अरीर 3 शक अमर 

सैंतीशचन्ता वानप्रस्थी, लेखा निरीक्षक... -ज सके 

श्री योगेन्द्रपाल शर्मा, पुस्तक्राध्यक्ष--भ्री 

रजुनाथतिह कास्ती । कीजर---जीं बंशीलोस, केंसी फिरीककृ-- 
--सतीकष कुमार शास्त्री. 300 जी 

पुस्तकाध्यक्ष-श्री ढा. करतारचन्द कालडा | औ सरदारीसाल आं्, भी हरवश- 


प्रचार मन्त्री---श्ी देशराज जी' 
अम्तर ग सप्चा के सदस्य---श्री राज- 


कुमार जी आये, डा. तिलकराज कुमार, | श्रीमती तत्यादेदी, भी क्षेत्राभकल्द शी 


डा. वेद अकाश जी, श्री रामसाल थी | तरणलदास, का पूर्ण, की शलपाश । 
सेतिया । “+--डा. रिश्वीराम के 


ओषधियों का 
सेवन करें 







शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ बावड़ी 


बाजार देहली--0006 
दुरणाष--269838 










सुरदत भवन चोक किशनपुरा 


ठेलाफान गे, 742%' 


त्ह््ल्न्ला 










(रजि, न, पां, जे, एल. 55 ) 


शशि 3वर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमरव सापताटिक पत्र ध्णएणओ 





वष ।7 अक 4, 23 बेशाख सम्वत्‌ 2042, तंदनुसार 5 मई [985, दयानन्दाब्द 6] । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपए 
लकी नजर लक कल के कक अल अर 8 चलन लुल सभा ााााााााााााााााााआआाा॥७॥७॥७४४७७७७७७८७्८ए््र्र्ल्‍्ल्‍नरशनशणशणणणक्‍न्‍तन 


. पंजाब की वर्तमान स्थिति पर गम्भीरता से विचार करें 
विघटनकारी ओर उपय्रवादी शक्तियां फिर सिर उठा रही है 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आरयंसमाजों के अधिकारी महानुभावों की सेवा में 


जैसा कि आपको मासूम है पजाव को राजनंतिक स्थिति पर विचार करने 
और सभय-समय पर अ।ययं जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए 
पञजाब राजाये सभा बनाई गई थी । आये समाज राजनीति में सक्रिय भाग तो नहीं 
सेना चाहता, यह अवश्य चाहता है कि आर्य जनता अपने प्रदेश की स्थिति की 
ओर जागरूक रहे और जो कुछ चारो तरफ हो रहा है उसे स्वयं भी स्रमझें और 
दूमरो को भी समझाने का प्रयास करे और धीरे-धीरे एक ऐसा जनमत संगठित 
किया जाए कि आने वाले चुनाव में बही व्यक्ति सफल हो सके जो जाये समाज के 


दृष्टिकोण का समर्थन करें । 

इस उद्ृश्य को सामने रखते हुए यह 
निश्चम किया गया है कि राजार्य सभा 
की ओर से प्रति मास एक माप्तिक पत्त 
आये सभाजों के अधिकारियों को भेजा 
जाया करेगा। उसमे वतमानत राजनैतिक 
ऊसति पर आये समाज का दृष्टिकोश 
प्रस्तुत किया जाएगा । इस आशा के साथ 
कि अधिकारी महानुभाव अपने सदस्यों 
तक आय समाज के दृष्टिकोण को पहुचा 
देंगे ॥ 


यहू पहुला मासिक पत्च आपको सेवा 
में मेमाजा रहा है।आपसे निवेदन है 
कि इसे अपने साप्ताहिक सत्सग में पढ़- 
कर सुना दे ताकि आपके सदस्य महानु- 
भावों को भी इसके विवय में पता रहे। 
जो भी मासिक पत्र आपके पास आए, 
उन्हे सुरक्षित रखें। आगे ऋलकर राम 
भाएगे । 


बाज हम आपका ध्यात अकालियों 
की मुख्य माप की तरफ दिलाना चाहते 
हैं, यह बह है कि 973 में उन्होंने 
जनत्दपुर साहिब मे ओ प्रस्ताव पारित 
किया अर॒ उसे स्वीकार किया जाए । 
प्रजान में बहुत कम अ्यक्तियों को यह 
पता है कि आनस्दपुर साहिब का प्रस्तःव 
है क्या ? हम उस प्रस्ताव के कछ विशेष 


भाग आपके सामने रखते हैं ताकि आपको 
पता चल सके कि यह प्रस्ताव क्‍या है ? 


इस प्रस्ताव के चार भाग हैं-- पहले 
का सम्कध शिरोमणि अकाली दल की 
धामिक समस्याओं हुैसे है । दूसरे का 
राजन किक पक्ष से, तीसरे का आाथिक 
पक्ष से, और चौथे का मम्यचारिक या 
का पक्ष से। जहा तक धापिक 
पक्ष कई सम्बन्ध है हम केवत्न एक ही 
बात औपके सामने रखता चांहते हैं कि 
शिरोमनि अकाली दल सिखों को एक 
अलग कौम समझता है और सिखो में 
पन्‍न्थक आजाद हस्ती की भावना पैदा 
करना चाहता है। इसके अतिरिक्त इम 
प्रस्ताव मे घछिल धम के प्रचार के लिए 
कई प्रकार की योजनाएं भी गई दी हैं । 

जहा तक राजनेतिक लक्ष्य का 
सम्बन्ध है. इस प्रस्ताव में वहू निम्त- 
लिक्षित शब्दों में पेश किया गया है--- 


--पब्यक राजसी निशाना निशनय 
ही साहिब दशम पातशाह के आदेशों 
सिख इतिहास के पृष्ठो--और लालसा 
पन्चध के मन मन्दिर में उठता चला आ 
रहा है। जिसका तात्पययं छालसा जो के 
बोल-बाले हैं ।' 

इस प्रभोजन की पृति के लिए 
शिरोमणि अकाली दल यह चाहता है 





कि जो क्षेत्र पजा* से जानबूझकर बाहर 
रखे गए हैं, जैते--- रदासपुर मे डल्हौजी 
अम्बाला जिला का चण्डीगढ, पजोर, 
कालका तथा अम्बाला सदर आदि 
होशियारपुर की सारी ऊना तहसील, 
नालामढ का देश नापी इलाका, करनाल 
जिले का शाहबाद ब्लाक तथा गुहला 
ब्लाक और हिसार जिले की टोहाना सब- 
तहसीलें, रत्तिया ब्लाक तथा सिरसा की 
तहसील, राजस्थान तथा गगानगर के 
जिले की 6 तहसीलें और उनके साथ 
लगते पजाबी बोलने तथा सिख व्गबादी 
के और सब इलाके तुरन्त पजाब मे आ 
जाए और एक ही प्रबन्धक ईकाई बन 
जाये। जिसमे मसिखी तथा सिखों के 
अधिफार विशेष सुरक्षित रखे। 


शिरोमणि अकाली दल भारत की 
ऐसी विदेश नीति का समर्थन करेगा जो 
शान्ति पर आधारित और कौमी हितों 
क अनुकल हो, विशेषत भारत के सारे 
पडोसी देशों के साथ सिख आबादी के 
सिख गुरुधामों वाले देशो से प्रम तथा 
सदभावना वाला हो। दूसरे शब्दों मे 
अकाली दल यह चाहता है कि पाकि- 


स्तान के साथ उम्रे सम्रयोता करन का 
आअधिकषर हो । 


जअरोमणि अकाली दल चाहता है 
कि केन्द्र के पास्त केवल रक्षा विभाग 
विदेश विभाग, टार और डाक विभ ग, 
रेल और मुद्रा विभाग रहे। बाकी सारे 
विभाग पंजाब सरकार के अधीन हो 
और इसके लिए प्रजाबअ को अरन विधान 
में सशोधन करने का भी अधिकार 7'। 


हमने सशिप्त रूप में श्री आन हयर 
साहिब की #श्ब मर्गेअए ने 


हैं। हुश सभ्र का केन्द्र ब्रिन डे 


कि अकाली दल एक ऐसा राज्य चाहता 
है जहा कि खालसा जो का बोल बाला 
हो | अर्थात्‌ खालसा जी का प्रभुत्व हो ॥ 
जमहे अपना विधान बताने का भी अधिकार 
हो और बाहर के देशो के साथ सन्धि 
करने का अधिकार हो । यदि यह एक 
स्वतन्त्र राज्य की पृष्ठ भूमि नही तो 
क्‍या है ? जिस राज्य में खालसा जो का 
बोल-बाला होगा वहा दूगरे व्यक्तियों 
की क्‍या स्थिति होगी ? इसका अनुमान 
लगाना कठिन नहीं है। भारत का वर्त- 

भात विधान इस देश के प्रत्येक “यक्ति 
को एक जंसा अधिकार देता है। आनन्द- 
पुर साहिब के प्रस्ताव के साथ केवल 
सिखों को ही पजाब भे विशेष अधिकार 

प्राप्त होग । बाकी सर साधारण व्यक्ति 

समझें जायेगे और उन्हें कई ऐसे अधि- 

कारो से वचित किया जा सकेगा जोकि 

उन्हे आज प्राप्त है । 


हमारे प्रधानमन्त्री ने इसीलिए 
आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव का विरोध 
किया है। हम चाहते हैं क्रि प्रत्यक 
आये समाजी को सारी स्थिति का पुरा 
ज्ञान हो । कल को यदि पजाब में हालात 
और बिगड़े तो हम उनका मुकाबला 
करन के लिए तंयार रहे । इसीलिए हम 
चाढ़त हैं कि आय॑ समाज के प्रत्येक 
सदस्प को पता होना चाहिए कि आननन्‍्द- 
पुर साहिब का प्रस्ताव कया है ? आप 
आप कृपया अपने मित्नों, सम्बन्धियों 
और दूसरे परिचित व्यक्तियों को इस 
प्रस्ताव के विषय में बता दें, ताकि किसो 
को कोई भ्रान्ति न रहे। 
भवदीय 
कमला आर्या 
महामनन्‍्त्री 
अमृतलाल बजाज 
संयोजक पजाब राजाये सभा 


वी रेन्द्र 
ध्रधान 


साप्ताहिक अब मर्यादा जालग्ार 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के दीक्षान्त समारोह पर 
श्री आयेरत्न पं. सत्यदेव भारदहाज 
वेदालंकार का दोीक्षान्त भाषण 


जे 


(गताक से आगे) 


भिन्न-भिन्न अन्‍्तर्राष्ट्रीय. संगठन 
सगतिकरण रूप से यज्ञ रूप मे प्रवत्त हो 
रहे हैं। हमे भी इस तरफ आगे बढ़ना है 
इन यज्ञों में लौकिकता का विशेष प्रभाव 
न हो सक्रे परन्तु आध्यात्मिकता उतपती 
हो, इसे ध्यान मे रखना चाहिए । 


ससार मे आधुनिक वैज्ञानिक युग में 
मनुष्य आकांश में टूर से दूर पहुच रहा 
है। चन्द्रमा पर तो वह अपने पैर भी 
फेला चुका है। घरती के विस्तृत भू- 
खण्डो पर, उत्तरी व दक्षिणों ध्‌ वो के 
विशाल प्रदेशों पर भी परयंवलोकन हो 
रहा है। समुद्रो और धरती की गहराईया 
भी मापी जा रही हैं । इत सब बडी- 
बडी दूरियो और गहराईयो को मापते हुए 
लौकिक पुरुषों ने बडी से बडी विजयो 
के झण्ड गाडें हैं। परन्तु इस धरती पर 
बसने वाले मानवो के हृदयो, मनो और 
बुद्धियो की गहराईयो को मापना अभी 
तक सीखा नहीं गया है। मनृष्य के मन 
और हृदय को अन्दर से जीतने में और 
उसमे प्रम सहानुभूति, उत्साह, सहृदयता 
तथा घीरना आदि का शान्तिमय सन्देश 
नही दिया जा सका है। यह मार्ग अभी 
तक प्रशस्त नहीं हुआ। यहा पर आकर 
भौतिक विज्ञान असफल हो गया है । यही 
दे हमे श्रेय मार्ग को प्रशस्त करना है 
और यह यज्षमय जीवन से प्रारम्भ होता 
है । 'बहबिधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे 
का ध्यान रखते हुए हमे क्तंमान में द्रव्य 
बज्ञो के प्रति बढती प्रवृति को अन्ध- 
खड़ा की तरफ जाने से रोकना होगा । 
हुमे यज्ञों की विविःत तथा विशालता को 
भी समझना चाहिए। सयठेब्द्रियता से य 
यज्ञ ज्योतिर्मम हो जाते हैं। समझना 
घाहिए कि--- 


ब्रत्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथापरे | 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतय सशितवता ॥ 
श्रेयान्‌ द्रव्यमबात्‌ यज्ञात ज्ञानयज्ञ 
परतप । 
सर्वे कर्माखिल पार्थ जाने परिगमाप्यते। 
नागर लोको-स्त्ययशस्यथ. कुतोध्ूय 
क्स्सत्तम । 


श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञाम तत्पर सयतेन्द्रिय । 
ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधि- 
गच्छति । 


श्रद्धापुर्वक विभिम्त वच्चों से, बश्चमव 
जीवन से, ज्ञान प्राप्त करते हुए शान्ति 
की प्राव्त सहज हो जाती है। हमारे 
भूतकाल में झञानयज्ञ का अनुष्ठान सदा 
त्तीव रूप से अग्रसर होता हुआ, सामाजिक 
जीवनो में विशुद्ध दृष्टि या चिन्तन को 
प्रदान कर्ता था। ज्ञान की धारा लौकिक 
और अलौकिक, प्रय और श्र य, आसुरी 
तथा देवी, वामपक्षी या दक्षिण पक्षी 
आदि द्न्दहों मे सपर्षात्मक दृष्टि से आगे 
बढ़ी थी। दर्शन शास्त्र या आन्वीक्षिकी 
विद्या का इसमे विशेष भाग है। बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि और आचार्य जब उप- 
रोकत असत्‌ और सत्‌ विचारधारायो पर 
गम्भीर मन्धन करते थे तो जातियो के 
जीवन परिवर्तित हो जाते थे। घम्म, 
सस्कृति, सभ्यता और समाज रचना के 
नये-नये सोत बह निकलते थे और ससार 
को नवजीवन प्राप्त होता था।। मैं बर्त- 
मान यूग में ज्ञानी पुरुषों मे भारतीय 
आन्वीक्षिकी विद्या या दर्शन ज्ास्त की 
पूर्ण चर्चा का किया जाना आवश्यक 
समझता हु। यह विश्वविद्यालयों की 
पुण्यस्थली मे ही समुचित रूप से हो 
सकेगा । जब 'धर्मनिरपेक्ष शब्द आर बार 
सुना जाता है तो लौकिक दृष्टि से धर्म 
शब्द निरस्क्षत हो जाता है । जब वैदिकी 
ज्ञान धांरा आचार परमों धर्म ? धर्मेंचर' 
का उदघोष करती है तो “सिक्‍्युलर' शब्द 
घमनिरपेक्षता के अर्थों मे आचार निर- 
पक्षता की तरफ खींच ले जाता है। 
यही कारण है कि वतंमान भारतीय 
समाज मे “भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैलता 
जा रहा है और नैतिक मूल्य गिर रह हैं । 
“धर्म सस्थापन' या 'धमत्रक्र प्रवर्तन एक 
हसी मात्र दिखाई देते हैं | घर्म शब्द 
महान्‌ है--यह कत्तंब्य, पृण्य काये कानन 
व्यवस्था आदि में मुख्यत प्रयकत होता 
है । 'धमनिरपंक्ष' शब्द को सरकारी रूप 
से तिलाज्जलि दी जानो चाहिए । भिन्‍न- 
लिन्‍न भतो या सम्प्रदायों के साथ धर्म 
शब्द का व्यवहार हमारी अशिक्षा का 
परिचायक है । सव सम्प्रदायों के प्रति 
उदारता का पर चय द॑ंना, विभिन्‍न मत« 
शभेदा में भी गरस्पक आदरभाव रखना 


मानवमात्ष का ईचारे से वतेना, ईए्वर 
के प्रति |,» हर 'वश्बास रखना 
सेक्ध् 3२ धथ नही है। 


भारत में हस विधय में अथे का अन्थे 
किया जाना रोकता चाहिए । 'सेक्यूलर' 
विचारधारा वामपक्रीय सौकिक विचार- 
घारा है जो अतीश्यरवादी तास्तिक 
विचारो से ओत-प्रोत हो जाती है । 


जब बेदिक परम्पराक्षो में याशिंक 
दिसा और दुराचार बवृत्त हुए और 
कौकिक दृष्टि हो प्रमुख हो गयी तो बोद 
धममे ने पुरानी सदाक्षार की धर्म-मर्यादाओं 
को स्थापित किया था । नग्रे-नये विचारों 
से दृष्टि परिवर्तन भी हुआ । करोबन डेढ़ 
हजार वर्ष पूर्व से हमारे वैदिक और 
बवेदिक सत्‌ और अश्वतृ--दाशनिको का 
ज्ञान चर्चा द्वाद अत्यन्त गम्भीरतासे 
चलता रहा है। वैदिक आये दर्शनों पर 
बौद्ध आचारयों के घात-प्रतिघात थे । इस 
संघर्ष में कई सदिया बीत गयी । बारें 
बशेनों के ऋषि कपिल, कणाद, गौतम, 
पतठ्जलि, व्यास, जैमिनी आदि का 
सम्पोषण समन्वयात्मक दृष्टि से अग्नरशर 
करने मे वात्स्यायन, उद्योतकाचारये, 
शकर वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्थ आदि 
थे तो दूसरी तरफ असत विचारधारा मे 
बौद्ध दाशंनिको ने भी प्रतिघात किए । 
इनमे नांगाजुंब,  दिडनाग, धर्मकीति, 
कल्याण रक्षिर, अतिशा, वसुबन्धु, आसग 
बादि प्रोढ विद्वानों द्वारा गम्भीर बिन्तन 
होता रहा और ज्ञान का चतुमु वी प्रवाह 
बहता रहा | इस तरह से दीघ काल के 
सचर्ष मे अन्त में बवेंदिक विचार- 
घारा ने ही'सतपक्ष में भारत की विजय 
को स्थापित किया । अब वही विचार- 
घारा आगे सैमेटिक विचारों से टकरा 
गई है। इसमे महथि दयानन्द का प्रकाण्ड 
साहस दूरदशिता गम्भीर चिन्तन तथा 
सार्वभौम सस्कृति, धर्म, सभ्यता को 
समन्वय रूप से वैदिक घम्त के मानवबाद 
में पाना अभी ग्रम्भोीर चिन्तन का विषय 
है जिसे भविष्य ने अपनी कसौटी पर 
परखना है | 


भारत की सम्पूर्ण विचारधाराए सुरु 
शिप्य परम्पराओ द्वारा बडे बड़े गृरुकुलो 
या विहारो मे पनपी थी। भगवदगीता 
की वैदिक कमयोग को राज विजद्ञा भी 


गुरु शिष्य परम्परा से ही विकसित हुई 
थी। 


इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्फ्यम्‌ ॥ 
विवस्वान्‌ मनवे प्रा मनुरिक्षयाकके । 
इत्यादि परम्परा प्राप्त ज्ञान हैं। 
क्षत्र विद्या के लिए हमे तवाशिला गुरुझल 
के आजाय विष्णु गुप्न चाणक्य के क्षिष्प 
समाट चन्द्र गुप्न का भग्ना नही चाहिए, 
इसी तरह से महति प्तड्जलि द्वारा 
जिक्षित सेतावात परष्णसित्र को ही 
मुएया नहीं जा स३न। । नव॒रत्त विभूवित 
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उज्जयी के महाशजया विभमादित्वि को 
भी सदा याव रखना चभाहिए। इन्होंने 
भूतकाल में आये जाति की स्वतस्त्ता 
को अखण्ड रूप से स्थाप्रित किया था 
और भारत को शिरोमणि राज्य का स्थान 
दिलाया था । उस समम ब्रह्म जीर कत 
के समध्यव से भारत पृथ्य लोक बने मबा 
था। 

शाजपर को संगरझ्ाने में जो कार्ल 
रामशयथ तथा पह्ाासारत से किया है एक 
भारतीय स्मृति ब्रश्यों ने|॥हैंजो शान भार- 
तीय भनीषियों को समय-समय पर दिभा 
है, उस सबक शी पुन” भारतीय दृष्टि से 
बिन्तेन आवश्यक है | वर्तमान सास्कृतिक 
या राजनतिक विचारधाराए भारतीय 
चिन्तन में से न आकर विदेशी या पशाए 
रूपमे हम पर सद-सी गई हैं यह गम्भीर 
चिन्तन भारतीय समाज शास्त्ियों का 
अब विशेश विषय है। हम सब कुछ 
अग्रेजी की ऐनक से देखते हैं और जैसा 
दौख़ता है उसी मे[सत्य का[दर्शन समझते 
हैं। अपनी स्वय की आलो की विशुद्ध 
दृष्टि ही अन्तत यथा होगी, इसे 
जानना बाहिए । 


सम्पूर्ण भारत की भौगोलिक एकता 
को कवि कुलंगरु कालिदास ने 'कूसार- 
सम्भव” के प्रारम्भ मे अत्यन्त मघरता से 
दिया है--- 
अस्त्यत्तरस्या दिशि देवतात्मा, 
हिमालयो नाम नवाधिराज । 
पूर्षापरो तोयनिधी बिगाह यम, 
स्थित पृथिवग्या इव_मानदण्ड । 
इसी तरह से “रघुवश' मे रघु की 
सेनाओ से जिस स्वराज्य की स्थापना की 
थी ओर जिसके द्वारा सुर्यवश या रभ्ुबश 
ने भारतीय राजतन्त्त में 'राम राज्य' की 
विचारधारा को सनापर रूप दिया था, 
वह भी भुलाया नहीं जा सकता । रघुबश 
ने भारत के भौगालिक स्वरूप को स्थायी 
दृष्टि दी थी । राघव वश के राम-राज्य 
की दृष्टि से भारत का केन्द्रीय- 
करण सदा हो हमारा उद्देश्य रहना 
चाहिए 
अयोध्या से निकल कर जब महा- 
राजा रघ्‌ ने केन्द्रीय कतार्थ (फार हम्ट- 
गरेशन) महाभारत निर्माण में जो सेना- 
प्रस्थान क्या था वह पहले पूत॑ की तरफ 
बढा था| मगश राज्य और गुह य राज्यों 
को परास्त करते हुए वग देश के अन्तिम 
किनारे सक रघ्‌ के झण्डें गढ़ गए थे। 
इसी तरह से यगा सागर के सब द्वीपो 
को बश भें कर उड़ोसा और कलिग में 
देश को वणयती “किया । पास के सब 
पद्दाडो प्रदेशों पर भी अपना झण्दा 
फराते हुए रच ने महेन्द्र पर्वत पर 
अधिकार जमाया । इप तरह से पूर्कोय 
औरत पर विजय प्ताका फ्हरा कर ये 
दक्षिण दिशा को तरफ समुद्र तट के साथ- 
साथ चले । 


(कमश्ञ ') 
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. सम्पादकोय--- 
हँमारी नई शिक्षा प्रणाली 
क्या हो--2 


इसी विषय पर आये मर्यादा के पिछले अंक में अपने विज्ञार पाठक महान- 
भावों के सामने रखते हुए मैंने लिखा था कि अब जबकि भारत सरकार ने एक 
नई शिक्षा प्रणाली देशवासियों के सामने रखते का निर्णय लिया है तो उन संस्थाओं 
के लिए जिन्होंने इससे पहले शिक्षाके क्षेत्र में कोई दिशा दिखाई थी का वह कत्त व्य 
हो जांता हैं कि वह एक बार फिर अपने देशवासियों का मागगं दर्शन करें। महर्षि 
द्रयानन्द जी सरस्वती में अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले हमें 
यताया था कि हमारी शिक्षा प्रणालो कंसी होनी चाहिए। उसके आधार पर ही 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज और थ्री महात्मा हंंसराज जी ने अपने 2 ढ़ग से 
अपने देशवासियों के सामने एक नई शिक्षा प्रणाली रखी थी । स्वामी जी महाराज 
ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और महात्मा हंसराज जी ने कलिज शिक्षा प्रणाली । 

दोनों में भी कुछ अन्तर अवश्य था परन्तु लक्ष्य दोनों का एक ही था, वह यह कि 

देश की नई पीढ़ी को ऐसे संस्कारों में ढाला जाए कि वह बड़ें होकर केवल धनो- 
पार्जन ही अपना लक्ष्य न रखें, उसके स्राथ द्रेश धर्मं और समाज की सेवा के लिए 
भी अपने आपको तेयार करें। इतिहास साक्षी है कि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज के गुरुकूल और महात्मा हंसराज जी के डी. ए. वी. कालेज ने इन दोनों 
महानुभावों के लक्ष्यों को पूरा करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने एक अत्यन्त ही नया मार्ग अपनाया। जब उन्होंने 902 में 
अपने गुरुकुल की स्थापतां की, उससे पहले इस देश में कोई गुरुकूल न था। इस- 
लिए जब उन्होंने गरकल को प्रारम्भ करते की घोषणा की तो कई व्यक्तियों को 
यह आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है । परन्तु स्वामी जी एक निर्णय ले 
चुके थे और उसे सफल बनाने का भी उन्होंने सकल्प कर लिया था, यह उनके 


लिए भी एक नया परीक्षण था। इसलिए इसको सफल बनाने 
के लिए उन्होने अपना तन-मन-धन सब कुछ इसमें झोंक 
दिया । न केवल अपनी सम्पत्ति इसे दे दी, अपने दोनों 


बेटे भी सबसे पहले गुरुकूल मे दाखिल करा दिए। इसका यह परिणाम हुआ कि 
दूसरों में भी गुरकुल के लिए विशेष रूचि पैदा हो गई। भर बड़ें-बड़े अच्छे 
परिवारों ने अपने बच्चे गरुकल में भेजने का फैसला कर लिया। आज नब कि 
गुरुकुल की स्थापना हुए 80 ब्ष से ऊपर हो चुके हैं, हम बड़े गव॑ के साथ 
कह सकते हैं कि गृदकल कांगड़ी ने ऐसे उच्चक्कीटि के विद्वान अपने देश को 
दिए हैं जिन पर कि गुरुकूल यर्व॑ कर सकता है है मेरा तो यह भी निश्चित मंत 
है कि किसी दूसरी शिक्षा संस्था ने ऐसे विद्वान :पंदा नहीं किए जैसे कि गुरुकल 
कांगडी ने । उन में कई बड़े-2 लेखक शा इतिहासकार, संस्कृत के 
महान्‌ पण्डित, वेदों के विशेषज्ञ और घामिक मैता भी थे , इस्त प्रकार गुढकुल 
का भीगदान देश के नव निर्माण में सबसे अधिक रहा है । 
दूसरी तरफ डी. ७. वी. कालेज ने भी कई उच्चकोटि के विद्वान पेँदा 
किए । जिन्होंने अपता और अपने विद्यालय का नाम उज्जवल किय। और उन 
में से भी कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए भी अपना योगदान दिया 
था। परन्तु मुर्कूल और डो. ए. वी. कालेज इन दोनों में एक अन्तर अवश्य 
रहा है । गुरुकुल एक सर्वथा नया परीक्षण था और डी. ए. वी. फालेज उससे 
'वहले चल रही कालेज प्रणाली में एक सुधार था। परल्तु दोनों ने अपने-अपने 
ढंग से अपने देश धर्म और समाज की सेवा की । 
मैंने ऊपर लिखा है कि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज और महात्मा 
हसराज जो ने अपने सामने एक विशेष लक्ष्य रख कर अपने-अपने द्वग 
से नई शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भ किया था, वह लक्ष्य था कि देश के नव निर्माण 
में आय समाज अपना बया योगदान दे सकता है। उस लक्ष्य को प्रा करने के 
लिए दोबों ते त्याग किया, दोनों सर्दयं एक प्रकाश स्तम्भ बन कर अपने देश - 
वासियों का मार्ग दर्शन करते रहे। उनकी बनाई हुई संस्थाएं आज भी चल 
रही हैं परन्तु हमें यंह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज इन दोनों के साधते 
यह सक्ष्य नहीं है जो स्वामी श्रद्धानन्द जी और महात्मा हृसराज जी के सामने 
था। टेपें अपदी इस कमजोरी को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम न तो दूसरा 
श्रद्धानन्द पैदां कर सके हैं और न महात्मा हुसराज | उनके समय में भौर उनके 
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तुरक्त बाद कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य थे जो उन से प्र रणा लेकर काम करते थे । 
और उनके लक्ष्य को प्राप्त करते का अपनो ओर से प्रधास करते थे । परन्त 
अब वह सारी स्थिति बदल चुकी है । स्वामी श्रद्धानन्द जी और महात्म। हसराज 
तो अब हमारे पास नहीं हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उनके बाद के 
नम्बर दो, नम्बर तीन के व्यक्ति भी हमारे पास नहीं हैं। हमें यह भी मानना 
पड़ेगा कि आये समाज में नेतृत्व का स्तर अब बहुत गिर चुका है। इसका प्रभाव 
न केवल सारी आये समाज पर पड़ रहा है, विशेष कर हमारी शिक्षा सस्थाओं 
पर भी पड़ रहा है। मेरा गुरुकुल कांगड़ो से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है फिर भी मुझे 
यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि हम गुरुकल को स्वामी श्रद्धानग्द जी 
का गुरुकूल नहीं बना सके । इसका अर्थ यह नही कि अब गुरुकुल की आवश्यकता 
नहीं है। यदि अब भी उसमें किसी प्रकार कोई सुधार लाया जा सके तो यह 
देश के नत्र निर्माण में बहुत अधिक सहय्रोग दे सकता है । 

लेकिन मेरा प्रश्त शुरू में यह था कि अब जबकि भारत सरकार एक नई 
शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है क्‍या आये समाज का यह कत्तव्य नहीं कि 
वह अपने पिछले अनुभव के आधार पर आज भी सरकार को अपनी ओर से कोई 
नई ऐसी योजना बनाकर दे जिसके आधार पर देश को एक नई दिशा दिखाई 
जा सके । इस सन्दर्भ में पाठकों की जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता 
हूं कि मैंने गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग के जिम्मे यह काम 
लगाया कि वह श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की विचार धारा को सामने 
रखते हुए और अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रणाली की नई योजना बना- 
कर भारत सरकार को दें । ताकि उसे भी यहू पता चले कि आये समाज में ऐसे 
व्यक्ति भी हैं जो इस दिशा में अपने देशवासियों का नेतृत्व आज भी कर सकते 
हैं । इस प्रकार फी एक योजना बना ली गई है और वह शीघ ही भारत सरकार 
को पेश कर दी जाएगी । परन्तु मेरे विचार में यह काम फेवल एक सिक्षा संस्था 
का नहीं है, सारे आय॑ जगत को मिलकर इस दिशा में अपने देशवासियों का 
मार्ग दर्शन करना चाहिए। स्वामी श्रद्धानन्द जी का गुरुकल कांगड़ी तो अपना 
कत्तंव्य पूरा कर ही रहा है, क्‍या आये समाज भी अपना कत्तंग्य पूरा करेगा ? 
इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए वह आगामी अंक में दूगा। 


--वी रेन्द्र 


दक्षिण अफीका में विश्व 
आये सम्मेलन 


आर्य जनता को यह जान कर प्रशन्तत) होगी कि आगामी 4,5,86 
दिसम्बर को आय॑ प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रोका विश्व आये सम्मेलन का 
आयोजन कर रही है उस आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुए अब 60 बर्ष हो चुके 
हैं । इसी उपलक्ष में यह विश्व आये सम्मेलन बहा हो रहा है। दक्षिण अंफोका 


में रहते वाले हमारे आये बन्धु यह चाहते हैं क्रि अधिक से अधिक आर्य समाजी 
उस अवसर पर वहां पहुंचें उसका प्रबन्ध वह अभी से कर रहे हैं। समय-समय 


पर आये प्रतिनिधि सभा पजाब का बाहिर की आयें समाजों और आय॑ प्रतिनिधि 
सभाओं से उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में पत्ने-व्यवहार होता रहता है। अब हमें , 
दक्षिण अफोका से भी एक पत्न आया है जिसमें वहां के आये भाईयों ने अपनी 
इच्छा प्रकट की है कि भारत से अधिक से अधिक नर-नारी इस अवसर पर वहां 
पहुंचें | मैं यह जानता हूं कि इसमें कई प्रकार की कठिनाईया हैं। आथिक भी 
और राजनैतिक भी । फिर भी हमें प्रथास करना चाहिए कि जितने भी व्यक्ति 
वहां जा सकते हैं जाए । इस दिजा में सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
बहुत सहायता कर सकती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो भारत सरकार से यह 


आज्ञा लेने की है कि वह हमे वहा जाने की अनमत्ति दे दे। यदि इसमें हम सफल 
हो जाए तो बाकी कठियाईया दूर हो सक्तती है । 
यह काम केवल सावदेशिक सभा ही कर सकती है उसे अभी से इसके लिए 


प्रयास शुरू कर देना चाहिए ताकि जो आय॑ बन्धु और बहिने इस विश्व आयें 
सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके रास्ता में कोई कठिनाई न हो । मेरा 
यह विश्वास है कि जो भी महानृभाव यहां से वहा जाएंगे, उनका वहां भव्य 
स्वागत होगा ओर आवास आदि की किसी प्रकार की कोई कठिनाई न होगी । 
इसलिए जो जा सहते हैं उन्हें इमके लिए अपना प्रयत्न अभी से शुरू कर देना 
चाहिए। 

--बी रेन्द्र 


कं 


साप्ताहिक आग बगर्यादा आसन्धर 
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--श्री बलभद्र कुभार जी ह॒जा कुलपति गुरुकुल कांगड़ी ह 
विश्वविद्यालय हरिद्वार का 


ग्रुकल काँगड़ी के दीक्षान्त 
समारोह पर स्वागत भाषण 
श्र 


(मतांक से आगे) 


अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त राशि से 
इस वर्ष तीन शोधग्रन्थ स्वामी सत्यदेव 
परिवाजक, भवभूति' उनका व्यक्तित्व 
तथा पात्र एवं कंम्बुज़ का प्राचीन इति- 
हास, ग्रन्थ श्री राजपाल एण्ड सन्‍्स दिल्ली 
तथा मीनाक्षी प्रकाशन से प्रकाशित हुए 
हैं। अंग्र जी में डा, गंगाराम की पुस्तक 
बल्ड पसंपेक्टिव्स आन दयानन्द' तथा 
पश्डित प्रियवृत्त वेदवाचस्पति की हिन्दी 
में तीन बण्डों में प्रकाशित वेदों के राज- 
नीतिक सिद्धान्त, ग्रन्थों से विश्वविद्यालय 
का सम्मान बढ़ा है। पण्डित प्रियवतजी 
की पस्तक का विमोचन स्वर्गीय 
श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधानमन्त्री भारत 
सरकार ने किया था। 


गुहकल का एक प्रमुश्च दर्शनीय 
स्थान गुरुकल का पुरातत्व सम्रहालय है। 
इसमें पुरातत्व, अभिलेख शास्त्र तथा 
मुद्रा शास्त्र की विविध दुलंभ तथा रोचक 
सामग्री प्रदशित है | जन-ध्ाघारण को 
दिखाने के उद्देश्य से प्रचुर ऐतिहासिक 
सामग्री वीथिकाओं में सजाई गई है । 
राजस्थान सरकार के पूर्व पुरातत्व निदेशक 
तथा गुरुकूल विश्वविद्यालय के विजिटिंग 
प्रोफेसर डा आर, सी, अग्रवाल ने डा, 
विनोदचन्द्र सिन्हा तथा उनके सहयोगियों 
के साथ कांगड़ी के सिद्ध सोत स्थान से 
ललितासनस्थ अम्तिदेव, दिकपाल ईशान 
या यम, सप्तमातृकाए', सर्वेतोभद्रिका, 
सिहयाहिनी देवी तथा शिरविहीन कवेर 
की मृतियां खोज कर इस वर्ष संग्रहालय 
को दीं। कुण्डी-सोटा नामक स्थान मे 
अन्वेषित महृषि मदिनी मूति तो ईसा 
की नवीं शती की है। कला सौष्ठव की 
दृष्टि से नव-अन्वेषित कुबेर की प्रतिमा 
देश में उपलब्ध अन्य कूबेर 
मृतियों से भिन्न तथा स्वतन्त्न अस्तित्व 
रखनी है। है 
सप्रहालय के साथ जुड़ा हुआ श्रद्धा- 
नन्द कक्ष भी दर्शनोय है। इसमें पृज्य 
स्वामी जी को पादुकाए, वरत्न, बमण्डल 
तथा दुलंभ चित्र सुरक्षित हैं। भारतीय 
स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास की 
एक स्वष्मि कड़ी है स्वामी जी का 
व्यक्तित्व और इसका दशेन होता है, इस 


स्मृति कक्ष में सजीव रूप में । स्वामीजी 
का वह चिक्ध तो अत्यन्त प्रेरणाग्रद है 
जब 9]9 में अमृतसर में होने वाले 
राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के वह 
स्वागताध्यक्ष थे । उनके साथ पण्डित 
मोतीलाल नेहरू, महामना मदनमोहन 
मालवीय, श्रीमती एनी बेसेन्ट तथा पांद- 
पक्ति में पण्डित जवाहरलाल नेहरू बैठे 
हैं । अब यहां अष्टघातु तथा चित्र कक्ष 
की भी स्थापना हो गई है । छटी योजना 
के अन्तगगंत गुरुकल विश्वविद्यालय में 
उत्खनन विभाग खोलने को स्वीकृति भी 
हमें विश्वविद्यालय,आयोग से आयोग से प्राप्त 
हुई है । भ्रत: आगामी योजना में हम इसे 
दत्तचित्त होकर अग्रसर होंगे। इसके साथ 
ही सातवीं योजना में गंगा संग्रहालय 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा 
है। यह जानकर प्रसन्न होंगे कि पुरातत्व 
विभाग के अध्यक्ष डा. विनोद चन्द्र सिन्हा 
को अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय प्रोफेसर 
नियुबत करके सम्मानित किया है और 
यह आगामी जुलाई से अपना पद-भार 
सम्भालेंगे । 


यहां मैं अग्रेजी विभाग के रीडर 
डा. राधेलाल वाष्णेय का भी जिक्र करना 
चाहूंगा जिन्हें गत वर्ष विध्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने रूसी विश्वविद्यालयों 
की यात्रा पर भेजा । वहां जाकर उन्होंने 
गुककूल शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादित 
किया और रूसी शिक्षा जगत के समक्ष 
एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया। 
जुलाई 8८ में राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा 
शिक्षा सुधार के लिए एक कार्यशाला 
प्रोफेसर वी, नटराजन की अध्यक्षता में 
विश्वविद्यालय सघ के संकेत पर हुई। 
उसका सयोजक भी डा वाष्णेय ने किया 
उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हो गई 
है । डा, बाए्णेंय बच्चाई के पात्र हैं । 


मित्रों ! 


आपको यह जानकर भी प्रसन्नता 
होगो कि हमारे वयोवद्ध बौद्धिक विद्वान 
पण्डित भगवद्ृत्त वेदालकार को इस वर्ष 
छिक्षा मन्त्रालय ने हमारे यहां वौद्धिक 
स्कालर के रूप में दो वर्ष तक कार्य करने 
की अनुमति प्रदान की है । उम्होंने पहली 
अप्रैल से झपना कार्य भार सभाल लिया 
है। इस प्रकार हमारे वेद विभाग को 


बल मिला है। इसके साथ. उन्हें रंचड़. विद्यालय खोलते की भी मोशन है । 


गिया सभा टुस्ट, जयपुर ने इस वर्ष का 
जाचागे ग्रोवर्धन शास्त्री पुरस्कार देकर 


सम्मानित किया है। मैं उनका हादिक 


अभिनम्दन करता हूं । 


गुरुकल पुस्तकालय तो उत्तर भारत 
के गिने-चुने पुस्तकालयों में एक है । यहां 
प्राच्य विदयाओं, घम्मं, दर्शन, इतिहास 
तथा मानवीकी और बिज्ञान की दुर्लभ 
पुस्तक तथा पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं । 
विभिन्‍न विधयों पर एक लाख से ऊपर 
पुस्तकें यहां विद्यमान हैं जिनका उपयोग 
देश-विदेश के शोधार्थों करते रहते हैं । 
अनुदान आयोग ने हस वर्ष छटी योजना- 
न्तगत पुस्तकालय के विभिन्‍न संघटकों के 
विकास हेतु साढ़े दस लाख रुपये की 
राशि दी है। विविध उपकरणों के साथ 
इस वर्ष 6 स्वाध्याय कक्ष स्थापित 
किए गए हैं। पांच हजार नई पुस्तक, 
350 पत्िकाएं तथा शोघ-सामग्री मंगाई 
गई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के 
निर्देशक लथा गम्रुरुकुल के विजिटिग फैलो 
श्री डी, आर. कालिया के अनुभव से लाभ 
उठाकर पृस्तकालयाध्यक्ष श्री जगदीश 
विधालंकार पुस्तकालय को पूर्णतया 
अप-टू-डेंट (अद्यतन' करने की दिश्षा में 
प्रयत्नशील हैं। इस वर्ष हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यासय के 
पूर्व कुलपति डा, गणपति चन्द्र गुप्त भी 
विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में हमारे बीच 
कार्प कर रहे हैं। उनसे हमारे विद्यार्थी 
लाभान्वित हुए हैं । 


प्रौढ़ शिक्षा का कार्य डा, ए,. के 
इन्द्रायण, योग केन्द्र का कार्य श्री ईश्वर- 
दत्त भारद्वाज, क्रीड़ा का कार्य प्रो. ओम - 
प्रकाश मिश्र तथा श्री खट्टर एवं गंगा 
सुमन्वित विकास योजना का कार्य डा. 
विजयशंकर देख रहे हैं। राष्ट्रीय केडेट 
कोर का कार्य मेजर वीरेन्द्र अरोड़ा देख 
रहे हैं। राष्ट्रीग सेवा योजना के कार्य 
का श्रीगणेश मेजर अरोड़ा ने किया था 
जिसे डा. वी. डी. जोशी देख रहे हैं । 
हिमालय योजना के तहत, डा. जोशी के 
निर्देशन में जन्तु विज्ञान को भारत 
सरकार के पर्यावरण विभाग से लगभग 
दस लाख रुपए की अनुदान राशि अभी - 
अधी प्राप्त हुई है। एम. सी, सी. माइ- 
ऋवायोलाजी का विषय भी विश्वविद्या- 
लय में खुल गया है। इस दृष्टि से देश 
का यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहां 
स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान के एक 
विषय का 'शिक्षा-परीक्षा' सुधार नीति 
के अन्तगंत नृतन क्रंडिट प्रणाली के अनु- 
सार अध्यापन होगा। इसी प्रकार 
आगासी सत्र से हरिद्वार में अनुदान 
आयोग *े ?_ » ? गुरुकल कन्या महा- 


आरम्भ में यहां गृह-दिक्लाव की विक्ा- 
संकार तक की शिक्षा का प्रबन्ध रहेवा। 

सखिलों, आपको महू कागंकर भी 
प्रसन्‍्तता होगी कि इस बर्षे तप्तित कक्षाएं 
खोलते हेतु तमिलनाडु सरकार की ओर 
से यवेष्ठ घनराशि उपलब्ध कराई गई 
है | जाशा है हस दिशा में आयाभी सत्र 
से कार्यारम्भ हो जाएगा । 

जाये समाज का भवां नियम है कि 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तृष्ट 
नहीं रहना चाहिए किन्तु सवकी उन्नति 
में अपनी उन्तति समझनी चाहिए। इस 
भावना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयोग 
रूप में ।98] में कांगड़ी ग्राम को अंगी- 
कृत किया गया था। सड़कों का निर्माण 
वृक्षारोपण, गोबर गैस संयन्त की स्थापना 
साक्ष रता अभिमान, नारी शिक्षा, परिवार 
कल्याण, गोवर्धन पुस्तकालय तथा 
बाचनालय की स्थापना ग्रामोत्यान के 
लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। जिला 
प्रशासनाधिकारी श्री दर्शनसिह वैंस तथा 
स्टेट बेंक आफ इण्डिया के सहयोग से 
ग्रामबासियों ने कूटीर उद्योग धन्धे शुरू 
किए हैं । अरू वे आत्म विश्वासी होते जा 
रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा मोजना के शिविर 
भी यहीं लगाए जाते हैं। इससे विद्याधियों 
का ग्रामीण जीवन की समस्याओं से 
परिचय होता है और जब वह स्थानीय 
नवयुवक मंगल दल के सदस्यों के साथ 
मिलकर ग्राम सफाई तथा अन्य निर्माण के 
कार्य करते हैं तो एक सभां सा बंध जाता 
है। विद्याथियों को रोजगार दिलाने के 
लिए रोजगार ब्यूरो की इकाई को भी 
विश्वविद्यालय में स्थापना की गई हैं तथा 
डा. तनेजा की देख-रेश्व में 'स्वास्थ्य-केन्द्र 
का कार्य भी सुचारू रूप से जल रहा है । 

छठी योजनान्तर्गत अनुदान आयोग 
ने दस विभागों में दस प्रोफेसर पद निर्मित - 
करने की स्वीकृति भी दी। प्रोन्नति 
योजना के तहत बरिष्ठ प्रवक्‍्ताओं को 
रीडर व श्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया 
गया। प्रोफेसरों का चयन भी हुआ । 
अनुदान आयोग की जो समिति गूरुकुल 
पध्वारी, उसने लाजपतराय पीठ की स्था- 
पता का अनुमोदन किया किया। भार- 
तीय इतिहास की पुनर्रणना तथा स्वा- 
धीनता आन्दोलन के मूल्यांकन का कार्य 
यह पीठ करेगी । 

विश्वविद्यालय के आचार्यों के क्याटर्स 
के लिए आयोग ने लगभग 8 साख 
रुपए की राधि प्रदान की । आधुनिक 
सुविधा संम्पन्न ये आवास गृह लगभग 
बनकर तेयार हैं । इस योजना का प्रारम्भ 
परिद्रष्टा डा. सत्यवत सिद्धान्तालंकार ने 
किया था। अब शिक्षकैत्तर कर्मचारियों 
के आवास भी इसी प्रकार निर्मित कराए 
जाएंगे। नव-निर्माधाधीन आवास भवनों 
का शिलाम्यास कूलानिपति श्री वीरेन्द्र के 
हाथों सम्पन्त हो चूका है। 

(क्रमश: ) 


$ मई 985 
व्याख्यान माला (स्वामो अच्युतानन्द) 
. परमेश्वर प्रार्थनादि 


अनुवादक--श्री सुखदेवराज शास्त्री विद्यावाचस्पति, श्री गुरु 
विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जालन्धर 


श्र 
(!4 अप्रैल से आगे) 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा5ल्‍््य जन्तोनिहितों ग्रहायाम्‌ । 
तमक्रत पश्यति बीतज्ञोको धातु: प्रसादान्‍्भहिमानमात्मन; ॥43॥ 
हम प्रभु सक्षम से भी सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌ तथा सब प्राणियों की 
अभ्तरात्मा में व्याप्त है। उस कर्म रहित, शानमय अनन्त महिमाशील परमेश्वर 
का दर्शन शोक मुक्त जन उस परमात्मा की ही कृपा से किया करते हैं । 
न तस्य कार्य करणड्च विद्यते न तत्समरचाम्यधिकरच दृश्यते । 
परा5स्य शक्ति थिविधेव श्र यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 
॥44॥ 
उस परमेश्वर का न तो कार्य ही और न कार्य साधन ही है, न कोई उसके 
समान सामर्थ्य वाला है और म ही अधिक सामथ्ये वाला । स्वाभाविक ज्ञान-बल- 
किया बाली इसकी विविध रूपा परा शकित सुनने में आती है अर्थात्‌ उस स्वत: 
सिद्ध परमेश्वर की शबित परम आश्चर्य वाली तथा उसका ज्ञान बल तथा 
क्रियारूप गुण स्वाभाविक है । 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चे शित: नव च तस्य लिज्भुग । 
स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चा धिय: 
॥45॥ 
इस ब्रह्माण्ड में उस भगवान्‌ का कोई रक्षक नहीं (अआपतु वह सबका रक्षक 
है) न ही उसका कोई शासक है (अपितु वह्टी सब पर शासन करता है) उसका 
कोई सिम वा चिग्ह भी नहीं है (अपितु वही श्ब जड़ चेतन को लिज़ुवान्‌ बनाता 
है) इस अजम्मा को न तो कोई जन्म देने वाल! है और न ही कोई इसका स्वामी 
है (अपितु यह परमेश्वर ही करूणाधिपाधिष:) इन्द्रियों के स्वामी जीवों का स्वामी 
तथा सच्यूर्ण जगत्‌ का कारणभूत है। ; 
न तत्न सूर्योभाति न चन्द्रतारकूं नेमा विद्यतो भान्ति 
| कृतोञ्यभग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्थ भांसा सर्वंर्मिदं विभाति ।46। 
उस अनन्त प्रकाश वाले प्रभु मेंन तोये सूर्य, चन्द्र, तारे ही प्रकाशित 
होते हैं, ग॒ विद्युत ही अपना अभाव दिखा पाती है पुन: इस अग्नि का तो सामथ्य॑ 
ही क्या है। अपितु उस परमेश्वर के प्रकाशित होने पर ही यह प्रकाशमय दीखने 
बाला जगत्‌ उसी के प्रकाश से (न कि अपने प्रकाश से) प्रकाशित होता है । 
नायमात्मा प्रवचतेन लम्यो न मेघया न बहुना श्र तेन । 
यमेनेष वृणुते तेन लम्यस्तस्पेष आत्मा विब॒णुते तनु स्वाम्‌ 
ह | ॥48॥ 
यह परब्रह्म न तो प्रववचन--विविध शास्त्रों के पाठ मात्र से ही प्राप्य है, 
न ही इसे पिपुल तक वितर्क समर्थ मेघा बुद्धि से ही पाया जा सकता है, अपितु 
बह परमेश्वर ही जिस वरेण्य का एतदर्थ वरण कर लेता है। अर्थात्‌ जिस पर 
उसकी बनुकम्पा हो जाती है। उसी के हारा वह ब्रह्म पाया जाता है तथा वह 
बम भी अपने घिराट्‌ तंथा रहस्थमय स्वरूप को उस भक्‍त पर ही प्रकट 
करता हैं। 


चृच्चाहिक भार्ये भर्यादा जालसप्र 











न संदुशे तिष्ठति रूपमस्यथ न चक्षुषा परययाति कश्चनेनम्‌ । 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरम्‌ तास्‍्ते भवन्ति ॥48॥ 

इस ब्रह्म के समक्ष कोई रूप नहीं ठहरता क्योंकि स्वयं उसका कोई रूप 
नहीं इन भौतिक आंखों से भी उसका सक्षात्‌ नहीं होता । हृदय में स्थित उस 
उपय कस ब्रह्म को जो मन तथा हुदय से जान लेते हैं वे निश्चय ही अमतत्व को 
प्राप्त हो जाते हैं । 
भू: पादो यस्य खज्चोदरमसुरनिलब्चन्द्र सूर्यो च, 

नेत्र कर्णावाश शिरोद्यौमुं खम्षपि दहनो यस्य वास्तव्यमब्धि: । 
अन्तस्थं यस्य विश्व॑ सुरनरखगगोभोगिगन्धव्व॑दत्य श्चित्त, 

ररंम्यते तन्त्रिभुबनवपु्ष विष्ण मीशं नमामि ॥49॥। 

जिस परमात्मा के पृथ्वी चरण हैं और आकाश उदर है, कायु प्राण हैं 
ओर चन्द्र व सूय नेत्न हैं, दिशायें कान हैं, अन्तरिक्ष ज़िर है, अग्नि मुख है और 
समुद्र जिसका निवास स्थान है, जिसके अन्दर देवता मनुष्य-प्षी-गऊवे-सर्प- 
गन्धर्व और दैत्यों के साथ सम्पूर्ण विश्व आश्चययं पूर्वक रमण बर रहा है उस 
तीनों भुवनों रूपी शरीर वाले सर्वब्यापक्त परमेश्वर को मैं नमस्कार 
करता हूं । 

ओरश्म सह नाववतु सह नौ भूनक्तु सह बीय॑ करवावहै। 

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषातहै ॥50॥ 

है सबंशक्तिमन्‌ | ईश्वर आप की क्षपा रक्षा और सहाय से हम लोग 
परस्पर एक दूमरे की रक्षा करें और हम सब लोग परम प्रीति से मिल के सब 
से उत्तम ऐप्वर्य अर्थात्‌ चक्रवति राज्य आदि मसामग्रीसे आनन्द को आप के 
अनुग्रह से सदा भोगे, हे कृपानिधे आप के सहाय ये हम लोग एक दूसरे के 
सामथ्यं को पुरुषार्थ से सदा बढाते रहें, और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले 
परमेश्वर आप के सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब ससार 
में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती *हे। हे प्रीति के उत्पादक 
आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करे किन्तु 
एक दूसरे के मित्र होकर सदा वर्ते । 


पूर्णमद: पृर्णमिदं पूर्णात्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्ण्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यतें ॥5॥ 


वह ब्रह्म पूर्ण है यह जगत्‌ भी पृर्ण है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण प्रकट होता है। 
पूर्ण की पूर्णता को लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है । 





श्रो रामलुभाया नन्‍दा का सराहनीय कार्य 


कुछ दिन हुए सभा महामन्त्री के नाते मुझे आर्य समाज शास्त्री नगर 
(बस्ती मिट॒ठ्‌ ) जालन्धर में जाने का अवसर मिला | वहा जो आये समाज मन्दिर 
तोन वर्ष पूर्व श्री रामलुभायानन्दा जी के अनथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप 
निर्माण हुआ था वह देखकर चित्त बहुत श्रसन्‍न हुआ | नगर से इतनी दूर इस 
छोटी-सी बस्ती में समाज की स्थापना करके उसका मन्दिर निर्माण कराना श्री 
तन्‍्दा जी का एक सराहनीय पग है । लोक हित के कार्यों मे उनकी रुचि इस बात 
से स्पष्ट प्रकट होती है कि वहां उन्होंने महिलाओ के लिए एक नि:शुल्क सिलाई 
शिक्षा केन्द्र खोल दिया है । जो महिलाओ के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा 
है । इस सिलाई शिक्षा केन्द्र से लगभग 00 (एक सौ) महिलाएं 
सिल'ई सीख कर निर्वाह कर रही हैं। 6 को मुक्त भिलाई मशीनें 
दी गई तथा वर्तमान में 60 महिलाएं सिलाई सीख रहो हैं। अब वे समाज 
के प्रबन्धास्तग्त पाँच बैडों का एक चिकित्सालय जारो करने के आयोजन 
में लगे हैं । विवाह आदि के अवप्तर पर जनता की आवश्यक सेवाों में श्रद्धापुंक 
सहायता करते हैं और आये समाज का यश बढ़ाते हैं। भारय॑ बन्घुओं से प्राथंना है 
कि वे अपने-अपने स्थान पर श्री नन्‍्दा जी की कर्मठता का अनुकरण करके आर्ये 
समाज के प्रति लोगों को आकर्षित करके समाज के सदस्य- सभासद बनाने का 
उपयोगी कार्य कर सकते हैं । 


-केसला आर्या 
महामन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 


साप्ताहिक आगे मर्यात्त आंखश्वर 








गंगा पुकार रही हे-मुझे 


बचा 


लो 


ले--श्री वीरेन्द्र जी, प्रधान आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 


--भगा मर रही है। 

--वहू गगा जिसे इस देश के लोग 
गगा मैया के नाम से याद करते हैं । 

--वह गंगा जो पतित पावनी कही 
जाती है । 

-वह गभा जिसके साथ हमारा 
हजारों वर्षों का इतिहास जुड़ा हुआ है । 

--वह गगा जिसमें एक डुबकी लेने 
से कुछ लोग समझते हैं कि उनके सारे 
पाप घुल गए हैं । 

--वह गंगा जिसका जल एक मरते 
हुए व्यक्ति के मुह में डाल दिया जाए 
तो कुछ लोग समझते हैं कि मरने वाला 
सीधा स्वर्ग को जाता है । 

--वह गंगा जिसके सन्दर्भ में कहा 
जाता है कि वह भगवान्‌ शिव की 
जदाओं निकली है। 


--वह गगां मर रही है। 

_गंगा का जीवन इसकी पवित्रता 
है । जिस दिन बह समाप्त हो जाएगी उस 
दिन गगा का नामो-निशान मिट जाएगा 
और यह इस देश की अन्य नदियों की 
तरह एक नदी बन ऊाएगी । वह दिन 
हमारे लिए एक अत्यन्त अशुभ दिन 
होगा जिस दिन गगा, गया न रहेगी । 

---वहू दिन अब आ। रहा है। उसे 
रोकने के लिए भारत सरकार ने इस 
बर्ष 30 करोड़ रुपया खर्च करने का 
फैसला किया है । 


हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्ती श्रीमती 
इन्दिरा गांधी को यह ख्याल आया था 
कि गंगा की पवित्रता समाप्त हो रही है 
इसके तट पर जितने नगर बसे हैं उन 
सबकी गन्दगी गगा में फैकी जाती है । 
यही पानी लोग डिब्बों में भर कर अपने 
चरों को ले जप्ते हैं। ओर पीते हैं । क्या 
इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने अपने 
कछ अधिकारियों को बुलाकर उनसे 
सलाह मशवरा किया था कि किस प्रकार 
गंगा की पवित्वता को सुरक्षित रखा जा 
सकता है। वह अपने विचारों को मू्ते 
रूप न दे सकती । दो हत्यारों के पाश्विक 
कडृत्य ने इन्दिराजीको हम से छोन लिया। 
जो कुछ माँ न कर सकी थी, वह 
अब बेटा करते का प्रयास कर रहा है| 
भारत सरकार के इस वर्ष के बजट में 
32 करोड़ रुपया केवल इस कार्य के लिए 
रखा है कि गंग; के किनारे जो शहर 
बसे हुए हैं उनकी जो गनदगी गंगा में 


है 


फंकी जाती है उसे कंसे रोका जा सकता 


है। 


--राजीव ने गंगा के प्रति यह श्रद्धा 
अपनी मां से प्राप्त की और मां ने अपने 
पिता से । पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
अपनी वसीयत में गगा का उल्लेख इन 
शब्दों में किया--- 

--मेरी यह इच्छा कि मेरी कुछ 
अस्थियां गंगा में फेकी जाएं कोई घामिक 
महत्व नहीं रखती । इस प्रसंग में मेरी 
कोई घामिक भावनाएं नहीं है। मेरा 
बचपन से ही गगा और यमुना के साथ 
लगाव रहा है। ज्यों-ज्यों मैं बडा होता 
गया, वह लगाव भी बढ़ता गया । मैंने 


बदलते हुए मौसम के साथ उनकी उछलती 


लहरों को देखा है। कई बार इस इति- 
हांत की परम्पराओं को और उन कहा- 
नियों को याद क्रिया है जो इन दोनों 
नदियों के साथ सम्बद्ध रही हैं। मैंने वह 
गीत भी सुने हैं जो उनकी उछलती और 
कूदती लहरों के साथ लोग गाते रहे हैं । 
इनके साथ हमारा प्राचीन इतिहास सम्बद्ध 


है । गगा भारत की गंगा, इस देश की हि 


नदी । भारत की जनता इसे प्यार करती 
है । इसकी पूजा करती है। इसके साथ 
इस देश की जनता की आशाए और 
आकांक्षाएं जुडी हुई हैं। यह उनकी 
सफलता और विफलता वेन मुह बोलता 
इतिहस है । यह भारत को प्राचीन 
संस्कृति की एक निशानी है। जो कभी 
मुझ्शाती नहीं । सदैव एक नवजीवन की 
निशानी बनी रही है । 


गंगा को देखकर मुझे हिमाचल 
पर्वत शिखिर याद आते हैं। यह सर्देव 


प्रकार यह चसती रही है और चलती 


रहेगी । यद्यपि मैंने बहुत सी प्राचीन 
परम्पराओं और रसम-रिवाजों को छोड़ 


दिया हैं और मैं चाहता टूं कि इस देश 
की जनता भी उन सब पुरानी जंजीरों 
को तोड़ दें जो उसके विकास की रोकें, 
फिर भी मैं अपने अतीत को पूरी तरह 
भूल नहीं सकता । मुझे अपनी प्राचीन 
संस्कृति और परम्पराओं पर गौरव है ! 
मैं यह भी अनुभव करता हूं कि मैं भी 
इस लम्बी श्यरूखला को एक कड़ी हूं जो 
सृष्टि के आरम्भ से शुरू हुई और अब 
तक चल रही है । इस जंजीर को इस 
क्रम को थौर इस संस्कृति को मैं कभी 
भग नहीं करू गा । मुझे इस पर गयवं है 
ओऔर मुझे इससे प्ररणा मिलती है। मैं 
चाहता हूं कि मेरी इस इच्छा को भेरे 
बाद पूरा कर दिया जाए। इसलिए यह 
प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी थोड़ो-सी 
राख इलाहाबाद के निकट गंगा में डाल 
दी जाए। ताकि यह उस सामर तक 
पहुंच जाए जो मेरे भारत के तट को 
आकर चूमता है (* 


किस प्रकार सुन्दर शब्द हैं यह। 
कितनी उच्च भावनाएं हैं यह। पण्डित 
जवाहरलाल बारे कहा जाता था कि वह 


अंग्रेजी भाषा के घनी थे। वह बहुत 


अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा लिखते थे । 


अं बहें ॥985 
ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा की स्तुति 
में उन्होंने अपनी कलम तोड़ दी थी। 
बह सब कुछ यही व्यक्ति लिख सकता है 
जिसे गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा हो । 





किन्तु मगा का उत्लेख तो इकंग्राल 
की भी करना पड़ा था। इसी लिए उसने 
लिखा था--- 


ऐ आवे रुदे भंगा वह दिन हैं याद 
तूझ को । 
उतरा तेरे किनारे अब्र कारवां हमारा । 
और जवाहरलाल की तरह इकवाल 
को भी हिमालय याद आता था। उसे 
सम्बोधित करके उसने लिखा भा--- 


ऐ हिमालय ! दास्तां उस वक्‍त की 


कोई सूना । 

मस्कने आबाएं इन्सां जब बना 
दामन तेरा । 

क॒छ बता उस सीधी-सादी जिन्दगी 
का माजरा 

दाग जिस पर गाज ए रंमे तक्ल्‍्लुफ 
कांत था। 

हां दिखा दे ऐ तसब्बूर फिर वहु 

सुबह शाम तू । 

दौड़ पीछे की तरफ ऐ गदिशे 
अय्याम तू । 


(क्रमश: ) 











|| 


॥ 


मेरे लिए आकर्षण का कारण रहे हैं। । 


मुझे वह मैदान भी याद आ जाते है जिन 
से यह गगा गुजरती है ।और जहां मुझे 
कुछ काम करने का कभी-कशी अवसर 
मिलता है। प्रात; यह नाचती क॒दती 
दिखाई देती है शाम को मौन, शान्त । 
वर्षा ऋतु में इसकी उछलती-कुदतो 
लहरें एक तीवू गति से दौड़ती हैं, सदियों 
में यह सुकड़ जाती है । इसमें वही शक्ति 
है जो सागर में है । यह चाहे तो विनाश 
भी कर सकती है । 

« गगा भेरे लिए भारत के शानदार 
अतीत की निशानी रही है। अतीत से 
वतंमान और वतंमान से भविष्य | इस 


ह। 





हि 


काँगड़ी के उत्सव का सराहनोय प्रबन्ध 


गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी गुएकुल कांगड़ी का उत्सव वैजशास्ती के शुभ 


अवसर पर बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ । इस उत्सव में नवांशहर से तीन, बंगा 
से एक जालन्धर से एक मेटाडोर और पंजाब के दूसरे स्थानों लुधियाना आदि से 
लगभग 200 व्यवित गुरुकूल पहुंचे। इसी प्रकार दिल्‍ली से एक बस और 
हरियाणा से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। 


यज्ञ के ब्रह्मा प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं, श्यामसुन्दर जी स्नातक ये । यज्ञमान श्री 
ब्रेद प्रकाश जी सरीन,श्री धर्म प्रकाश जी दत्त नवांशहर .गुरुकूल के प्रोफेसर सैंगर तथा 


अरोड़ा जी, जातन्धर के श्री हरवशलाल जो शर्मा सपत्नीक बने । यज्ञ के प्रताद का 


बितरण श्री हरवशलाल जी शर्मा की ओर से किया गया । इस अवसर पर उतकी 
घ॒र्मं पत्नी ने गरीबों में वस्त्र भी बांटे और ग्रुरुकुल में वक्ष लगाने के लिए घने 
भी दिया । 


भोजन की व्यवस्था पंजाब के आये बन्धूओं की ओर से की गई थी जो बहुत 
सुन्दर थी, इसका प्रबन्ध श्री वेद प्रवाश जी सरीन, कंप्टन देसराज और मुद्णा- 
घिष्ठाता के सहयोग से सभा प्रधान श्रा वीरे-द्र भी के निर्देशानुसार कर रहे थे । 
4 टीन देसो घी के लगे, भोजन में शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग किया ग्रधा, भोजन 
को सभी लोगों ने सराहना की । 4 अप्रौल को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। दोक्षास्त 
भाषण श्री पं, सत्यदेव जी भारद्वाज वेदालंक्रर का हुआ 

सभा प्रधान श्री भीरेन्द्र जी जिस प्रकार इस उत्सव को सफले बंसाने में 


और गुरकुल को उम्नत करते में दिल॑चस्पी ले रहे हैं उसे देखकर लगता है कि 
गागामी वर्ष में यह उत्सव इससे भी अधिक ध॒मधास से होगा और हजारों लोग 


यहां पड़ले की तरह पहुंचते लग जाए गे । 
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माँस खाना स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है 
ले.--श्री वी. एस, वेदी डी-32 कीति नगर नई दिल्ली 


जाज कल सारे संसार में मांस भक्षण 
का प्रजलन बढ़ रहा है जो बड़े शोक की 
बात है बहुत कम लोगों को पसा है कि 
प्रकृति में हमें शाकाहारी बनाया है न कि 
मांसाहारी संसार में डाक्टर लोग भी 
मांस भक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रकृति 
हारा ओ मनुष्य की रचना की गई है 
उससे सिद्ध होता है कि मनुष्य मांसा- 
हारी तहीं वह शाकाहारी है । 


, मांसाहारी जीवों के दांत नुकीले 
होते हैं और पैरों में नख-नाखुन होते हैं 
ताकि वह मांस को चीर सर्के परम्तु 
शाकाहारियों के दांत चपटे होते हैं ताकि 
वह खुराक को पीस सकें। 

2. भांसाहारियों की आंतें छोटी 
होती हैं और शाकाहारियों की लम्बी । 

3, मांसाहारी जीव चाट कर पाती 
पीते है परन्तु शाकाह।रो खींच कर । 

4. मांसाहारी जीव गहरी नींद नहीं 
सो सकते परन्तु शाकाहारी गहरी नींद 
सोते हैं । 

5, शाकाहरी जीव बँंठकर या 
झुक कर मूत्र त्याग करते हैं परन्तु मांसा- 
हारी जीव खड़ें होकर ही । 

6, मांस मनुष्य का स्वाभाविक 
भोजन नही है यदि वह स्वभाव से मांस 
भक्षी होता तो उसके शरीर की रबना 
मांसाहारी जीवों की सदुश होती । वह 
भी कुत्ते, बिल्ली, शिर इत्यादि की तन्ह 
जीभ से पानी पीता, इन तथ्यों से सिद्ध 
हो गया कि भ्रकृति ने मनुष्य को मासा- 
हारी नहीं बनाया, शाकाहारी बनाया है । 

जीव ह॒त्या से आनन्द के अवसरों 


को कलुषित करना अधर्मं है 
विवाह; जन्म दिन तथा अन्य खुशियों के 
समय पर जो व्यक्ति मांस की दावते देते 


हैं उनकी तुलना उत व्यक्तियों के साथ 
की जाती है जो किसी के घर में आग लगा« 


करे आग तापते हैं सुशी के समय पर पशु- 
पक्षियों का हसन करना अधम है । 
मांस के विष्द्ध डाक्टरों को 
.. सम्मतियां 

.__ मांस भक्षण का जायार जिचार पर 
तो दुष्प्रभाव पड़ता ही हैं मनुष्य के स्वा- 
स्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है दोष- 
पूक्त मांस खाने से कई प्रकार के रोग 
शरीर में पैदा होते हैं. मांस जध्दी नहीं. 
पत्रतां और नाना प्रकार के रोग शरीर 


साप्ताहिक भाये बर्यादा जालन्धर 7 








ग्रुकल करतारपुर में प्रवेश आरम्भ 


श्री गुरु विरजानम्द वैदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जिला जालन्धर 
(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से स्थायी मान्यता प्राप्त) में नये छात्नों 
का प्रवेश 8 जून 985 से आरम्भ है। सरकारी स्कूलों में पढाए जाने वाले 
गणित अंग्रेजी आदि सभी विषयों के साथ संस्कृत तथा धर्म शिक्षा भी अनिवाये 
रूप से पढ़ाई जाती है । 

नि:शुल्क शिक्षा , हिन्दी ल्‍ाध्यम, योग्य एवं परिश्रमी अध्यापक, स्वच्छ वाता- 
वरण, भोजन, दूध आवास की मात्र 30 रुपये मासिक पर, समुचित व्यवस्था इस 
गुरुकूल की अपनी विशेषताए हैँ । प्रवेश के लिए छात्र का हिन्दी माध्यम से कक्षा 
5 पास होना जरूरी है। 


में पैदा करता है अधिक मांस खाने से | 
कब्ज, यठिया, फिट आदि के रोग पैदा | 
हो जाते हैं । मांस खाने से दांतों को | 
सफेदी खराब हो जाती है और कई दांतों । 
के रोग पैदा हो जाते हैं। आज भी , 
विज्ञान के युग में उच्चकोटि के डाक्टर _ 
मांस भक्षण के विरुद्ध अपना मत देने लग ' 
गए हैं संक्षेप में मांस भक्षण से इतनी * 
हानियां हैं । ' 
. रांस भक्षण अनावश्यक अस्वाभा- ५ 
दिक तथा अहितकर है। ! मह॒षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 8 
2, यह अन्न से कम परुष्टिकर है । । हु के है रत 8 आह 

3. यह आयु को घटाने वाला है। 3 

4. यह आलस्य॑ भारीपन तथा प्रात: | *ं दहेज के वैदिक रीति के अनुसार 


काल शारीरिक श्रम में अरुचि उत्पन्त | रीमूहिक विवाह भी सम्पन्न होगे। बन: 
करता है। इच्छुक व्यक्ति बर व कन्या पक्ष वाले) 
मांस खाने से शराब पीने की बुरी | शी ही परर्ण विवरण सहित आर्य समाज 
और विनाशकारी आदत को प्रोत्साहन ' बैंढ़ाना गेट, मेरठ शहर से सम्पर्क करें। 
मिलता है जिससे देश के लोगो का जीवत ,7्प््््््पप्यथाययययययण प्ररायदयापाययथययाएयणयाययए 
आवश्यक रूप से खर्चीला हो जाता है । ० <७> एक> पहल हकड धय> पद परत बकिए पह> पक पक ८८७०2 


अण्डे में विष । कैंसर व अन्य रोगों का सफल 
लोग मुर्गी के अण्डे को शाकाहार है कल 
आयुवंदिक इलाज 


कहकर हड़पने लगे हैं सब जानते हैं कि - 
परामर्श मुफ्त 


गुरुकल शिक्षा पद्धति पर आस्था रखने वाले सज्जन मिलें अथवा पत्राचार 
करें। 
--नरेशक्‌मार, आचाये गुरु विरजानन्द वेदिक सस्‍्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर जिला जालन्धर। 


के 
दहेज रहित सामहिक विवाह 
नोट--श्री मन्त्री जी, कृपया अपनी 
आये समाज में तथा सभी सदस्यों को 
उक्त सूचना देकर इस पूनीत काय॑ के 
लिए प्रेरित करें एवं तन-मन-धन से 
सहयोग करें । 





---इन्‍्द्रराज मस्ती 


असरमध 


मुर्गी पक्षी है, जीव है । विदेशी डाक्टरो 
का विचार है कि अण्ड में थोड़ी प्रोटीन 
है फंरन्तु इससे अधिक सोयाबीन है | ॥) 
डाकूटरो का कहना है जो स्वास्थ्य के लिए | 
हाब्रिकारक है। 

४ बढ़िया अण्ड भी मिलें तो भी 
उनके बिना ही हम अधिक स्वस्थ रहेंगे 


0) 
0) मह॒ता जयनन्दन वेद्य “उदापति” सामने देवराज गर्ल्ज 0! 
ब्योकि अण्डो में को लेस्ट्रोल की मात्रा ) हायर संकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालन्धर । 
अधिकि होती है । ' । दुरभांष-- 78977 

:5, जिसके कारण अण्डों से दिल की ' «५ प्ले व ६७० ८७४० कर ७७३० प2 कक धाक> पयकक पक प्यछ 


बिमारी हाई रक्तचाप गुर्दों की बिमारी , 


पित्त की थैली में पथरी आदि के रोग (पिया य्ितनतणययण/य/,/,» 
पैदा होते हैं फल, सब्जियों और वनर- , 


पतियों में तेलों में कोलेस्ट्रोल की मात्रा | न वेदटिक 
| बैदिक केसेट 
। 


नहीं होती । 
प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
का प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल फीधफ, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शदराजवतनी जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं, लाट्देत पिद्याजकार के भजनों का संग्रह । 
; गूनाए के अन्य भा बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
५ ४५. पु्गेपत इलैफ्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्र. लि. 
>. ॥4. माक्टि-, फेस-]।, अशोक विहार, देहली-52 
फीन' 7]8326, 744॥70 टैलेक्स 3-4623 8९८" ॥|४ 












एक अण्डे में 4 ग्रेन कोलस्ट्रोल होता | 
है और जब अण्डे खाए जाते हैं तो खून में 
कोलेस्टोल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके 
कारण पिताश्य में पथरी और दूपरी । 
बीमारीयां पैदा हो जाती हैं । 
अण्डे की सफंदी अण्डे का खतरनाक | 
भाग है अण्ड की सफेटी में एवींडन नामक | | 
। 

| 

| 





जैसा तत्व होता है जो एगजीमा का कारण | 
बनता है | 

इन चीजों से सिद्ध हो गया कि मांस, 
अण्डा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । 


कील 


डा 


शा ्ट] 





साप्यपाहक जाय मयावा जालन्धर 





कपोषण के शिकार भारत के आधे बच्चे 


राध्ट्रस्न की एक सस्या युनीसेफ 
हारा हाल ही में प्रकान्चित 00 पृष्ठो 
की एक पूस्तिका दुविया के सामने भारत 
के बच्चो की ओ तस्प्रीर पेश करती है, 
बहु काफी थौ काने वाली है और हमारे 
शासकों को कुछ सोचने के लिए मजबूर 
करनी है ; पुस्तिका में जो अनेक आंकड़े 
प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से कुछ इस 
प्रकार है-- 

कक कुपोषण के कारण प्रतिवष 
40 000. के करीब बच्चे अन्धे हो 
जाते हैं । 

-+- अच्छा पोषण, सन्तोषजरक 
स्वास्थ्य सेवा और पढ़ने लिखने की 
सुविधाए भारत के 270 000 000 
बच्चों मे से आधे से भी कम उपसब्ध हैं । 

हक बचपन में ही मर जाने गले 
बचचो में से आधे से भी अधिक 4 यब 
तक वी आयु में मर जाते हैं। एक तिहाई 
पहले वर्ष मे ही चल बसते हैं, और एक 
महीने तझ ही जीने वाले आधे से भी 
अधिक अच्चे पहले सप्ताह में ही काल 
असित हो जाते हैं । 

न पहले बे में मरने वाले बच्चे 












हो बोरेक सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जर्वहित्द 
खआालशार 


कुपोषण के अलावा, इन रोगोसे भी 
मरते हुं---टिटेनस, स्यूमोनिया, पेचिश, 
अतिसार, मलेरिया तिल्नी, आदि ॥ 
अकेले अतिसार रोग से ही प्रति वर्ष ।5 
लाख पाच वर्ष से कम आय के बच्चे 
मर जाते हैं। इस बारे मे सबसे ज्यादा 
शोचनीय बात यह हैं कि अतिसार से 
मरने वाले 60 से 70 प्रतिभत बच्चो 
को आसानी से बचाया जा जा सकता है, 
#रिहायडे शन साल्ट का एक क्रिफायती 
पकेट अतिसार से पीड़ित अच्च को 
आसानी से मरने से रोक सकता है । 

> बच्चों के प्रति हमारा समाज 
इतना लापरवाह है कि आवारा, भावारिस 
और सड़कों पर घमने वाले जरयो को 
सस्या प्रति वर्ष बढती जाती है । ये बच्चे 
बढ़े होकर चोर, गिरहकट, स्मगलर, 
हत्यारे बनते हैं और बच्चिया वेश्याए । 
उनके पुनर्वास के लिए जो केम्द्र सरकार 
में बनाए हैं उनकी दशा एक दम शोचमीय 
है। 

अग्रंजी में एक कहावत है, बच्चा 
मानव का पिता होता है और प्रधानेंमन्त्रो 
श्री राजीव गाधी के कथनानुसार बच्चे ही 


का सेवन करें 





फार्मेसी की औषधियों 








$ हित 


(रजि, न॒ पी. जे, एस, 33) 


फ्-म- कलककान  अध्दु 





आये पुरोहित प्रश्मिक्षण शिविर 


दिनांक | जून 85 से 23 जून 85 तक मह्धि दशा कूद लरस्थती 
स्मृति सवन जसबन्त कालेज के पास महति बयालत्द मार्त ओोकगुर में और्कि 
सस्कारो का विधिवत्‌ प्रशिक्षण शिविर रखा है। धोडश्‌ सस्कार तिपुंथ मर्डित .. 
मण्डली सामकरण से अन्त्येष्टि पर्ष॑त्त सह्क्रारों का प्रशिक्षण देंगे। «त्येक के 
समाज के मन्द्री, पुरोहित एवं आये अन्धुओ के लिए सह्कारो का प्रायोगिक ज्ञान 
जरूरी है । आजिविका के साथ-साथ वैदिक धर्म, सिद्धाम्तो व संस्कारों का भी 
प्रचार होया और भागे प्रोहितो की जो कमी अमृभव की आ रहो है उत्को 
शून्यता भी मभाप्त होगी । अशिक्षणातियों के आबास और भोजन की समुचित 
व्यवस्था रहेगी । पत्र महायज्ञविधि, सस्कार विधि और आवश्यक साहित्य भी 
उपसब्ध रहेगा । कोई आयु सीमा नहीं। इच्छुक बन्यू 3! मई 85 तक लिम्त 
पते पर 0] रुपए का मतीआडर सिजवा देयें। इस स्वर्ण अवसर का अवहय 
लाभ उठावें । पत्च व्यवहार लीषु ररें--- 


--श्री रतमलाल दिवेदी एडवोकेट मन्जी 


महृति दयानसन्द सरस्वती स्मृति भवन स्थास 
जसवन्त कालेज के पास, महूुषि दयानम्द माण 
जोश्नपुर (राजस्थान) 


७७७७ए७॒रंभरागाणाााारांभााााककत शक अल आम 
हमारा भविष्य है। समाज का कर्तव्य है. रूप मे हम इस कर्तंब्य का किस हुद तक 





कियहू उनका भविष्य सुनहरा ओर पालन कर रहे हैं। 

उज्जबल बनाएं | हुम अपने दिल पर द्ञाथ (--बहल फँमिली टूस्ट की ओर ठे) 
रंखंकर इमानदारी से इसे सवास का निहारीसाल 

जवाब खद को दें कि एक नागरिक के >> 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरकुल काँगड़ी 
फार्मेसी को 
ओऔषधियों का 


सेवन करें 









शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
बाजार देदूली--0006 


अाक्ााकयाका फायदा पाकर कफ पा का: बयापानक्यदाआजततती 


दूरभाभ--269858 













प्रित्थि प्रश्ष खालन्धर 


से मद्रित होंकर आर्य मर्यादा कार्यालय मृश्षदश! बचत जाके 
इसकी स्थानिनी आयें प्रतिनि्ठि सभा पंचाद के लिप प्रशालिक हुआ। 


हेलोफोन थे, 74250 





किश्तिमायेींप्र 


4 जन 
ढ़ ड़ हब 


एज र्ज, न. पो, जे, एल, 55 ) 


4) 


भी आय प्रतिनिधि सभा पंजाल का प्रमरव साप्ताद्रिक पत्र 


कन-_-०>०»9-गकननननाननी+- ++त भत्ता तप पा । 





कडसससससऊसससिइीससल-::ी-लद_  ततअा_तककतत.+०+>े0+ज.>>««. 


वब ]7 अक 5, 30 वेशाल सम्क्‍त्‌ 2042, तदनुसार 2 मई 985, दयानन्दाब्द [6] । एक प्रति 40 पैसे (वा्िक शुल्क 20 रुपए 
कपल अकिी अमर क ल पक किक ८ कट जल; 





एक परमेश्वर के अनेक नाम 


जे,-..श्री रामेश्वर जी ज्ञास्त्री सिद्धाम्तालकाशर एम, ए, 


डर 


५ 


पक 


इन्द्र मित्र वरुणसर्निमाहु रथोदिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
श॒क॑ सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यश्नि यम सातरिश्वानमाहु : ॥ 


(इन्कन्‌ मिस्रम्‌ वरुणम्‌ अग्नि आहु ) 
डस परमेश्यर को इस्त्र मिल गशुण और 


सुपर्ण जोर गस्‍त्मान्‌ है (एकम्‌ सत विपध्रा: 
“बहुंधा वदम्ति) एक होते हुए उसे ज्ञामीजन 
नाना प्रकार से बुकारते हैं (अग्निम यम 
मातरिश्वानभ्‌ आहु ) उसे अस्नियय और 
आतविश्या कहते हैं । 

मन्स में कहा पया है कि परमेश्वर 


जामो से पुकारते हैं । 
परमभेश्यर एक है, परम्तु उसमे अनन्त 
अल कर्म एवं सासथ्यें का योग होने से 

उसे अनेक नामों ये पुकारा जाता है । 

शेद, ब्राह्मण, आरण्वर, उपनिषद्‌, 
सर्मं शास्त्र आदि अम्णों में परमेश्वर का 
अनेक नामो से वर्णत मिलता है। कहीं- 
कही परमेश्चबर का वर्भन देव सास से 
किया जाता है जेखे---एको देव सर्व- 
अतेदु ढ़ ' एक वेव आरे भू्तों में अन्त- 
निहित है । देश शब्द का प्रयोग परमेश्वर 
के लिए ढोने से उसके नानात्व का सर्देह 
क्यों में फैलमे लगा, क्योकि बेटिक 
साहिस्ष मे तोन और तेतोस सस्याआ। द्वारा 
अवैको स्थ्सों पर देवों का बर्णनन बाता 
हैं + पाशयारव विद्वानों ने देव शब्द कर 
अमुवाद (याड) किया ओर बहुवचव में 
(यादतु) किया | साड शब्द का प्रयोग 
साधारजतया इयर के लिए ही जाता है, 
जड़ों के महुदेशों का व्णेन जाने से भर 
देव शॉब्द के मजा अनुवाद न होने से 


कम्नमीी साथ बढ़ता हींगया। महवि 
स्वाधी अकानरद शरस्वतों महाराज ने 


मा, 4-94-49 ॥ 

प्राचीन ऋषि-मुनियों के मन्तब्यानुसार 
देव शब्द के गणांथ अर्थ को श्रकट कर 
वेदों के एकेश्वरवाद का समर्थन किया 
जोर जब वह पाश्यात्य विद्धान्‌ मेब्समूलर 
जादि के खामने आया तो उनका दृष्टि- 
कोण बदला ओर उस्हेंने वेद मन्त्रों के 
अर्थ करते हुए बहा तहा एकेश्यरवाद का 
समर्थन किया । 


देव शब्द 'दिव” धातु से बना है 
जिसके दस अर्थ हैं (दिव क्रोडाबिजगीषा- 
व्यवह्वा रस तिस्तुतिमोदमदस्वप्नका न्तिगतिषु 
वाह मं विजगीबा (विजय की इच्छा), 
, द्य,ति, स्तृति, मोद, मद स्वप्व 
कानि और गति, गति के ज्ञान गमन 
औराब्राप्ति ये तीन अर्थे होते हैं। जिनमे 
ये अर्म पाए जाए वे सब देव कहलाते हैं । 

“निरकक्‍्तकार ने देव री निरुक्ति करते 
हुए शिखा है “देवों दानाढ़ा, दीपनादा, 
चझोतनादा, शस्‍्थानो  भवतीति वा! 
नियकत 7-5 देव देने से, प्रकाश करने 
से, योतन से अर्थात्त उपदेश आदि के 
द्वारा प्रवाश में लाने सम और काई छ स्थान 
(प्रकाश को स्थान) होने से कहलाता 
है । 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विद्वासो 
हि देवा ' विद्वानो को ही देव कहते हैं । 
कहीं कही उपनिषदादि में पदार्थों का 
ज्ञान कराने के कारण इन्द्रियों के लिए 
भी देव शब्द का प्रयोग किया है। मावृ 
देवो भव, पितृ देवों भव, आचाय॑ देवो 
भब, अतिथि देवों भव इत्यादि वचनों में 
माता पिता आचार्य और जतिथि को भो 
देव कहा है । 

इस प्रकार देव शब्द अनेक अर्थों मे 
प्रयुक्त हुआ है और उसके द्वारा केवल 
परमात्मा का ही ग्रहण न होकर अनेक 
पदार्थों का ग्रहण होता है। इसलिए हमें 


देव शब्द के अर्थ प्रकरण के अनुसार 
समझने चाहिए । 'विश्वानि देव सवित- 
दु श्तामि परासुव' हको देव सर्वेभूतेषु 
गूढ़ ' इत्यादि स्थलों मे देव शब्द का प्रयोग 
परमात्मा के लिए हुआ है। 'यस्मित देवा 
बिश्ये निवेदु / तस्मिञ्छयम्ते य उ के स 
देवा: इस प्रकार के स्थानों पर प्रदकत 
हुआ बहुवचनाम्त देव शब्द दिव्य गुण 
बगत पदार्थों के लिए ही है, अनेक ईश्थरों 
को प्रकट करने के लिए नहीं। 


अथर्य वेद के भिम्त मन्त्र में 33 
देवो का उल्लेख आता है--- 
यस्य त्रयस्लिशहेवा अगे गातः विभेजिरे + 
ताम्वे त्यस्त्तिशहेवानेके ब्रह्मविदों बिदू । 
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जिसके अग में शरीराययबो के समान 
तैंतीस देव प्रकाशित हो रहे हैं निश्चय 
करके उन तेतीस देवों का ब्रह्मबेता 
जानते हैं । 

महधि स्वामी दयानन्द सरस्बी महा- 
राज ने अपनी “ऋग्वेडादि भाष्य भूमिका 
पुस्तक में इन 33 देवताओ का वर्णन 
सप्रमाण विस्तार से किया है । हस सम्बन्ध 
में विशेष जानकारों के लिए उक्त पुस्तक 
का अवलोकन करना चाहिए। सकोप मे 
इनका विवरण यहा दिया जाता है । 


कतमे ते तयस्त्रिशदित्"प्टी बसय 
एक्रान्श रूद्रा द्वादशादित्यास्ता एक्वरिश- 
दिन्द्रश्च॑वप्रजापतिश्चत्रयस्त्रिणा विति । 

वे 33 देव कौन से है ( 8 वसु, |] 
रुद्र और [2 आदित्य ये सब मिलकर 
3३। हुए और इल्द्र तथा प्रज्ञापति को 
मिलाकर कूल तेतीस देव होते है । 


अग्नि, पृथ्नी, वायु अन्तरिज्ञ दो 
चन्द्रमा और नक्षत्र ये 8 वस्‌ कहलाते हैं 
क्योकि ये ही सब पदार्थों के बसने के 
स्थान हैं अर्थात्‌ सब पदार्थ उनम ही 
निवास करते हैं । 

प्राण अपान, ब्यान, समान, उदान 
नाग, कूम, कुकल, देवदत्त और धनञ्जय 
ये दव्व प्राण और स्यारहवा आत्मा मिल- 
कर ] रुद्र कहलाते हैं क्‍योंकि ये मृत्यु 
के समय निकलते हुए मृतक के सम्बन्धियों 
को रुलाते हैं। इसलिए रोदन करने से 
इंद्र कहलाते हैं । 


सवत्सर के प्रसिद्ध चेत्रादि 72 मास 
ही आदित्य है। क्योंकि ये सबकी आयु 
का आदान करते हुए ही जाते हैं । 

इन्द्र विश्वत को और प्रजापति को वज्ञ 

कहते हैं । 

इस प्रकार ये सब मिलकर 33 देव 
होते हैं । 

कतम एको देय इति स बहा त्यदि- 
त्पाचकाते । 

एक देव कौन सा है बह ब्रह्म स्वद्‌ 
कहा आता है अर्थात्‌ प्रसिद्ध बरद्धा ही एक 
देव है । 

देव शब्द के अनेक अर्थ होने से इस 
का प्रयोग जनेक पदार्थों के लिए होता 
है केवल ईशडर के लिए नहीं। इसलिए 
केदो मे अनेक देवो के बर्जन से हमे अनेक 
ईश्वर के भ्रम से नहीं पड़ जाना याहिए। 
ईश्वर एक है ओर उसके हो अनेक गुणों 
के योग से इन्द्र मित्र वरुण आदि अनेक 
माम हैं। अनेक नामो के होने पर भी 
उसका अनेकत्य नहीं होता । जैसे लोक मे 
एक ही व्यक्ति को उसकी विविध विशेष- 
ताओ के कारण व्याख्याता लेखक, कवि, 
महाशय डाक्टर, नता आदि अनेक नामों 
से पुकारते हैं वसे ही ईश्वर को परमै- 
इ्वयवान्‌ होने से इन्द्र सबसे स्नेह करने 
से भिन्न सबसे श्रंष्ठ था वरणीय होने से 


वरुण ज्ञान स्वरूप एवं पुजनीय होने से 
अग्नि प्रकाशकों का प्रकाशक होने से 
दिव्य शोभन पालनादि कर्मों से सूपर्ण, 
अत्यन्त महान होने से॥ै गरुत्मानू, सबका 
नियामक होने स यम और वायु के समान 
बलवान होने से मातरिश्वा आदि अनेक 
नामो स पुकारते हैं। 


ऋग्वद के दशम मण्डल में भी नाना 
प्रक/र से उसके क्णन का उल्लेख आता 
है । 

सुपर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेक सन्त 
बहुधा कल्पयन्ति । 

ऋ., 0-]4-5 
शानी एवं क्रान्तदर्शी पुरुष उस शोभन 

गुण कर्म करने वाले परमेश्वर के एक 
हाते हुए भी उसका नाना प्रकार से वणन 
करते हैं । 

मनु महाराज ते भी परम पुरुष 
परमेश्वर के जानने पर बल देते हुए उस 
के अनेक नामो का उल्लेख किया है । 





गंगा पुकार रही है-मुझे बचा 


ले,--श्री वीरेन्द्र जी, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


न्‍ट 


कक 


गं गा की महानता और इसकी जिन्दगी का 
|| रहस्य इसकी पवित्रता है । मैं ती इसमें 
विश्वास नहीं रखता कि केवल गंगा में एक डुबकी 
लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, परन्तु हमारे देश 
में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो यह समभते हैं कि 
यदि गंगा में एक डुबकी लगा ली जाए तो उन्होंने 
जो भी अपराध किए हों वह सब धुल जाते हैं। 
ऐसे लोगों की संख्या लाखों नही करोड़ो है। इसकी 
तय में यह धारणा काम कर रही है कि यह हमारी 
सर्वाधिक पवित्र नदी है । यह गंगोतरी से शुरू होकर 
दो हजार पांच सौ 25 किलोमीटर यात्रा तय करके 
अन्त में समुद्र में जा मिलती है । कुछ लोग कहते हैं 
कि यह भगवान शिव की जटाओं से निकली थी । 
गंगोतरी में यह जिस पहाड़ में से निकलनी शुरू 
होती है उसे भी गोमुख कहा जाता है । हम गाय 
की भी पूजा करते हैं। गगा जहां से निकलती प्रारम्भ 
होती है यदि उसे हम गोमुख कहते है तो इससे भी 
अनुमान लगाया जा सकता है कि गंगा कितनी पवित्न 
समझी जातो है) 


परन्तु अब इसकी यह पवित्रता समाप्त हो रही 
है, अपितु ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही 

कि सम्भवतः यह नदी सबसे अधिक 
गन्दी हो जाएगी। शायद यह ही कारण है 
कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमही इन्दिरा गांधी 
ने यह महसूस किया था कि गंगा की पवित्नता भंग 
हो रही है और अब भारत सरकार ने भी इसके 
लिए 30 करोड़ रुपया सुरक्षित कर दिया है | ज्यादा 
आश्चयें और एक प्रक्तार से खेद भी इस बात का 
है कि जो लोग अपने आपको गंगा के बहुत बड़ें 
भक्त कहते हैं उन्हें यह विचार नहीं जाया कि 
गंगा की क्या दुर्देशा की जा रही है । 


गंगा के कितारे हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी 
जैसे हिन्दुओं के कई तीर्थ स्थल भी हैं। वहां कई 
मन्दिर बने हुए हैं। वहां कई मठाधीश और मडले- 
शवर तथा महामडलेश्वर भी रहते हैं, अनेक साधु 
महात्मा रहते हैं। किसी ने आज तक गंगा के साथ 
रहे इस व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज 

शक आह 228 । यह लोग अपने मन्दिरों में केवल 
घडियाल बजाना ही जानते हैं, इससे अधिक कुछ 
नहीं । बड़ी-बड़ी सभाए भी इनकी बनी हुई हैं 
वह भी नदी बोलतीं कि ण्ह क्या हो रहा है। 
गंगा का फ'सला लगभग 2525 किलोमीटर है | 
इसमें 6 सौ किलोमीटर ऐसा है जिसके किनारे बड़- 
बड़े नगर अवस्थित हैं। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौऊ, 
इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कलकत्ता। इनके 
अतिरिक्त छोटे बड़ सैकडों और भी शहर है । लग- 
सग इन सब की सारी गन्दगी गंगा भें जा गिरती है। 
यह क्रम हरिद्वार से शुरू होता है । इससे ऊपर का 
जो क्षेत्र है वह अभी तक सुरक्षित है परन्तु हरिद्वार 
में पहुंच कर गंगा इस गन्दगों का शिकार होनी 
प्रारम्भ हो जाती है जो इस नगर की नालियों के 
द्वारा गंगा में जाकर गिरती है। जिन लोगों ने हरि- 
द्वार में हर की पौड़ी देखी है उन्होंने कभी वहां बड़ी- 





( गतांक 


बड़ी मछलियां देखी होंगी । कई लोग उन्हें देखने के 
लिये ही वहां जाया करते थे। अब वह वहां से 
गायब हो गई है । वहां का पाती भी अब 
इतना गन्दा हो गया है कि मछलियां भी वह पानी 
पीने को तैयार नहीं हैं। परन्तु मनुष्य इसे पीते हैं और 
डिब्बों में भर-भर कर अपने घरों को ले जाते हैं । 


गंगा के पानी को गन्‍्दा करने के कई ढंग हैं । 
सबसे बड़ा तो यह कि बड़े-बड़े शहरों की गन्दगी 
नालियों के माध्यम से मंगा में जाती है। यह शहर 


को स्वचुछ रखने का सबसे सरल तरीका समझा जाता - 


है। हम किन मूर्खों की दुनिण में रहते हैं इसका 
अनुमान इससे लगा सकते हैं कि जिस शहर की गंदगी 
गंगा में फैंकी जाती है उसमें रहने वाले कई लोग ऐसी 
गंगा में जाकर स्नान करते हैं ओर फिर यह समझते 
हैं कि उनके सभी पाप घुल गए हैं। 


गंगा के किनारे जो बड़े-बड़े शहर हैं वहां कई 
बड़े-बड़े कारखाने लगे हुए हैं, उन कारखानों में जो तेल 
और कई प्रकार की अन्य दवाइयां प्रयोग होती हैं वह 
भी आखिर में गंगा में जाकर गिरती है । 


वाराणसी और कुछ अन्य शहरों में कई मुर्दे 
जलाए नहीं जाते वह गंगा में बहा दिए जाते हैं। 
बह फूलकर गगा के ऊपर तैरने लगते हैं। फिर कई 
पक्षी अथवा अन्य जीव जन्तु उन्हें आकर नोचते हैं । 
कलकत्ता हमारे देश का सबसे बड़ा नगर है और यह 
गगा के किनारे आबाद है इसकी जनसंख्या अब एक 
करोड़ के लगभग होगी । इतने बड़ नगर की अधि- 
कांश गन्‍्दगी गंगा में आकर मिरती है। वहां बचाव 
केवल यह ही है कि थोडी दूर चलने के बाद गंगा 
बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है परन्तु गंगा का 
तो सत्यानाश हो जाता है और इसकी जिस पवित्रता 
पर हम आज तक गवे करते आ रहे हैं वह तो 
समाप्त हो जाता है । एक व्यकित ने गंगा की वर्तमान 
दु्दंशा को इन शब्दों में बयान किया है :-- 


“गरीब लोग इसके पानी में नहाकर अपनी 
सफाई करते हैं-भीतर की और बाहर की | जो 
अमीर हैं वह अपने कारखानो की सारी गन्दगी इसमें 
कैकते हैं, और जिन्हें इसमें धामिक श्रद्धा है वह अपने 
मुर्दों के शव इसमें बहाते हैं । 


986 में हरिद्वार में कुभ का पर्व होगा उस 
ससय गगा की कितनी पवित्नता रह सकेगी इसका 
अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिए । मुझे गंगा 
के सांस्कृतिक रूप में अधिक हूचि है और इसके घामिक 
रूप में मुझे कोई रुचि नहीं क्योकि मैं यह नहीं मानता 
कि केवल गंगा में एक डुबकी लगाने से पाप घुल 
जाते हैं। वह तो प्रत्येक मनुष्य के अपने कर्मों से ही 
घुलते हैं परन्तु जिन लोगों की नजर में गंगा का कोई 
धामभिक महत्व है उन्हें सोचना चाहिए कि ग्रगा का 
क्या हश्न हो रहा है जिसे बह “पतित पावनी”” कहते 
हैं वह आज स्वयं पतित हो रही है और इसकी पूजा 
करने वाले चुप बैठे हैं यह स्थितिका अत्यन्त दुखद पक्ष 
है। 
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र में राष्ट्र 
ड़ कै 

निर्माण सम्मेलन 

हरिह्ाइ---वियत मास गुरुकुस कांमढ़ो विश्वविद्यालय 

के बाधिक ससारोह के अवसरा पर राष्ट्र निर्माण 
सम्मेसम का आयोजन किया सया था। सम्मेलन की 
अध्यक्षता शी सोमनाथ जी मरवाह सुप्रीम कोर्ट के 
एडबोकेट ने की । उदघाटन भाषण आया भ्रववागदेव 
जी धूवव सांसद ने देते हुए कहा कि हम राष्ट्र विर्याण तभी 
कर सकते हैं जबकि भारतीत्र. संस्कृति की रक्षा करने का - 
शत लें । एक-एक व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण 
सम्भव है। 

इस सभारोह के मुख्य अतिथि श्री वीरेरद्र, कुलाधि- 
पति एवं प्रधान आर्य प्रतिनिधि संभा पंजाब ने अपने 
ओऔजस्वी भाषण में पंजाब की सम्रस्यां को विस्कोर पूर्वक 
वर्णन करते हुए बतलाया कि पंजाब कें हिन्दू प्रत्येक दिन 
मौत के दिन ग्रिन, रहे हैं, फिर भी हम पंजाब को किसी 
भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चाहे सभी हिन्दू बलिदान 
बयों न हो जाएं । - 

इस सम्मेलन में प्रो, वेद प्रकाश जी शास्त्री ने निम्न- 
॥ लिखित प्रस्‍्ताथों को रखा+-- 

, राष्ट्र की जख्रण्ढता को सुरक्षित रखने के लिए 
जातिवाद; घमंवाद एवं भाषावाद के नाम पर उत्तेजना 
फैलाने वालों को कठोर दण्ड देना चाहिए । 

2. राष्ट्र की सुरक्षा वैदिक उदास भाम्यताओं के 
अनुसार ही सम्भव है ! 

इस अवसर पर मान्य कुलपति श्री बलभद्द कुमार 
जी हुजा ने अपने सारगरभित भाषण में कहा कि राष्ट्र 
का निर्माण शिक्षा से ही सम्भव[है । [ आपने प्रस्ताव रखते 
हुए कहा कि 

, हम सभी भारतीयों को देश के प्रत्येक भाग में 
"आने-जाने, भूमि क्रय करने का अधिकार होना चाहिए। 
“7 ) राष्ट निर्माण में ससकृत की भूमिका महत्वपूर्ण 
हो सकती है। सभी प्राम्तीय सरकारों से यह गोष्ठी 
“वजदन करती हैं कि संस्कृत भाषा के उत्थान को सर्वा- 
घिक महृत्व दें 
उपथवत इन सभी प्रस्तावों को सर्वेसम्मति से स्वी- 


कृत किया गया । 
इस सम्मेलन के संयोजक डा. जयदेव वेदालकार जी 
अध्यक्ष दर्शन विभाग ने अपने व्याख्यान में कहा कि जो 
जाति व देश, संगठन की तथा बलिदात की भावना नहीं 
रखते उनकी रक्षा नहीं हो सकती है, वे नष्ट हो जाते 
हैं। हमें हनन को रक्षा हेतु तन-मन और धन के बलिदान 
हेतु सदेव तत्पर रहना चाहिए । 
--डा. जमदेव वेदालंकार 
संयोजक राष्ट्‌ निर्माण 


आये समाज * 
दिल्‍ली का वाषिक/उत्सव 


आये समाज तिलकरगर नह दिल्‍लींका वाधिकोत्सव 5 
मई 85 से 2 मई 85 तक सोत्साह मनाया जा रहा है + 
जिसमे प. चूनीलाल जी के भजनोपदेश तथा थी यशपाल 
ओी वा वेद प्रवचन सायं हसे।0 बजे तक चलेगा । ]2 मई 
के समापत्र समारोह. में (प्रात: 7-30 42-30 तक) श्री 
राममोपाल शालव'ले प्रधान सार्वदेशिक आर्वे प्रतिनिधि 
सभा श्री सूर्यदेव जी प्रधान दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा 
घर्मंपाश जी एवं ढा. धंपरास जी पश्ठार रहे हैं। भाप 
सादर आमन्ठित है । --जगदीश नाग्रपाल मन्त्री ह 
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सम्पादकीय-.- 
हमारी नई शिक्षा प्रणाली 
क्या हो--3 


इस विचय पर मैंने पिछले दो लेखों में यह विचार प्रस्तुत किये ये कि 
अब जब कि भारत सरकार एक नई शिक्षा प्रणाली बनाने पर विनार कर रही है 
आय समाज को भी इस दिल्ला में कूछ न कूछ आवश्य करना चाहिए और अपना 
दृष्टिकोण सरकार के सामने रखना चाहिए। यह मैं इस लिए कहता हूं कि आये 
समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने सबसे पहले बच्चों की शिक्षा के विषय में 
सरकार से कुछ भिसन मार्ग अपनाया था। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज ने 
युरुकूल के द्वारा ओर श्री महात्मी हंसराज जी ने डी, ए. बी. कालेज के द्वारा 
शिक्षा को एक नया रूप देने का प्रयास किया था । विशेषकर जो कुछ श्री स्वामी 
अद्धानन्द महाराज ने किया उसकी सराहुना देश और विदेश के शिक्षा विशेषज्ञों ने 
भी को थी। अंग्रंज सरकार बहुत देर तक यह समझती रही कि यह एक ऐसी 
संस्था है जहां षड़यब्तकारी युवक तैयार किए जाते हैं। इसी भ्रान्ति के कारण 
भारत के वायसराय और इग्लैंड के प्रधानमन्ती को इस संस्था को देखने के लिए 
बहां जाना पड़ा था। दूसरी तरफ महात्मा गान्धी और प. मदन मोहन मालवीय 
जैसे देश के कई बड़े-बड़े नेता बहां गए थे । यह कैजल इस लिए कि गृरुकूल शिक्षा 
प्रणालो से यह सब प्रभावित हुए थे ओर वह देखना चाहते थे कि उस समय की 
प्रचलित सरकारी शिक्षा प्रणाली से यह किस प्रकार भिन्‍न है । इस बात से भी 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि ग्रुकल ने जिस प्रकार के योग्य और उच्चकोटि 
के स्नातक पैदा किए वह सरकारी शिक्षा संस्थाएं नहीं कर सकती । 





इन परिस्थितियों में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि आर्य समाज भी अपना 
दृष्टिकोण सरकार के सामने रखे । 'वह क्‍या हो इस पर पहले विचार होना 
चाहिए । यह काम केवल सा्वदेशिक सभा ही कर सकती है। उसे पहले तो आर्य 
समाजिक विचारों के शिक्षा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन करना चाहिए | वह एक 
दिन वा नहीं ऊण्ति दो-क्षार-पांच दिन वा होना चाहिए | जहां यह सब विद्वान्‌ बंठ 
कर सोच सके कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्य समाज शिक्षा प्रणाली को क्‍या 
रूप दे सकता है इसके पश्चात सारे देश की. आर्य समाज की शिक्षा संस्थाओं के 
प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया जाए : और जो प्रस्त'व शिक्षा विशेषज्ञों के 
सम्मेलन में पारित हो जाए' उनकी समपुष्दि के लिए उन्हे बड़े सम्मेलन में प्रस्तुत 
किया जाए और जब वहां स्वीकार हो #जाए' तो यह भारत सरकार को पेश 
किए जाए' । उसका कोई और पराणाम निकले या न, यह तो अवश्य निकलेगा कि 
हमारे देश-वासियों को यह पता चल जाएगा कि आय समाज हो एक ऐसी सस्था 
है जो देश को समस्याओं पर विचार कर सकती है । 
मैंने जो सुन्राव दिया है इसे के शो, लु सार्वदेशिक सभा ही क्रियास्वित कर सकती 
है क्योंकि उसके पास साधन भी हैं ओर प्रादेशिक सभा साथ उसका सीधा 
सम्पर्क भी है। यदि यह अखिल भारतीय आय शिक्षा सम्मेलन करके देश की 
शिक्षा समस्या पर कोई निश्चित दृष्टिकोण बना सके और उसे अपने देश- 
: ज्ाप्तियों के सामने रख सके तो यह देश को भी और सभाज की भी बहुत बड़ी 
सेवा होगी । मैं गृल्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हुए अपने 
अनुभव के आधार पर यह वह सकता हूं कि हम सब आज एक ऐसी ऊकिश्ती मे 
हैं जिसके विकय में हमें भी मालूम नहीं कि वह किघर जाएगी। हुम उसके 
च्ीच में बेठे जरूर हैं। परन्तु टसकी दिशा का कुछ पता नहीं यह कोई सनन्‍्तोष 
जनक स्थिति नहीं । आये समाज की हजारों दिक्षा सस्वाएं हैं क्या यह हमारा 
क्रेंब्य महीं कि हम अपनी इन शिक्षा संस्थाओं को कोई निश्चित दिशा दिखाए | 
इसलिए यह एक ऐसो विषय है जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने को 
शावश्यकता है। केवज सा्वदेशिक सभा ही आय जनता का मार्ग दर्शन कर 
सकती है परन्तु क्‍या बह करेगी? 


--वी रेन्द्र 


साप्वाहिक भार्य मर्यादा ऋअलन्चर 


सभा के अधिकारियों की 
समस्‍यायें 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी वर्ग को कई बार आय॑ समाजें 
अपने यहां घुलाती रहती हैं । कई बार किसी उत्सव पर बुलाया जाता है और कई 
बार किसी दूसरे समारोह पर + अधिकारियों के लिए वहां जाना इसलिए भी 
आवश्यक होता है कि उनके जाने से जाये बन्छुओं को और आये समाजों के 
अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ अधिकारियों को उन समाजों 
की समस्याओं का भी पता चल जाता है । कुछ भी भी हों, सभा के अधिकारियों 
का आये समभाजों के साथ सम्पर्क रखना आवश्यक है, परन्तु उसमें एक कठिनाई है 
जिसकी ओर मैं आयें समाजों के अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । देख! 
पह गया है कि कई आये समाजें सभा से अनुमति लिए बिना ही अपने वार्थिकोत्सवों 
की तिथियां निश्चित कर देती हैं फिर सभा के अधिकरारियों से कहती हैं कि वहा 
पहुंचें। न पहुंचें तो शिकायत पैदा होती है । अधिकारियों की यह कठिताई होती 
है कि कई वार उनका कार्थक्रम पहले निश्चित हुआ होत्ता है | इस सम्बन्ध में सबसे 
अधिक कठिनाई मेरे लिए पैदा होती है। मुझे कई स्थानों पर जाना पड़ता है. कई 
बार पंजाब से बाहिर भी जाना पड़ता है | देहली और हरिद्वार तो कई बार जाना 
पड़ता है । जब मैं किसी आये समाज में किसी दूसरे उत्सव या समारोह पर नहीं 
पहुंचता तो उसके अधिकारी नाराज होंते हैं। इस मुश्किल को दूर करने का एक 
ही उपाय है कि आये समाजों के अधिकारी अपने उत्सव की तिथियां निश्चित 
करने से पहले सभा से अनुमति ले लिया करें, ताकि उसके अधिकारियों को पता 
हो कि किस आरय॑ समाज का उत्सव कब है और कहां उन्होंने जाना है। इस 
प्रकार आपस की भप्रान्ति पैदा नहों हो सकती और सएरा कार्यक्रम सुचारू रूप से 
चल सकता है । 





इस सन्दर्भ में एक और बात भी कहना च'हता हूं हि जड़ कोई आये समाज 
सभा के किसी अधिकारी को बुलाएं, विशेषकर प्रधान या महामन्त्री को बुलाए' 
तो उन्हें खाली हाथ वापिस नहीं भेजना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी अपना बहुत 
मूल्यवानू समय निकाल कर आर्य समाज के उत्सव पर जाते हैं, इस आशा के 
साथ कि उन्हें सभा के लिए वहां से कुछ राशि भिलेगी। कई स्थानों पर तो कुछ 
न कुछ मिल जाता है परन्तु कुछ आाय॑ समाजें कुछ भी नहीं देती । यह स्थिति 
सन्‍्तोषजनक नहीं है। आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब को इस समय घन की बहुत 
आवश्यकता है। विशेषकर जबकि हम सभा का तया भवन बनवा रहे हैं। प्रत्येक 
आये समाज का यह कत्तंव्य है कि इस यज्ञ में वह अपनी कुछ न कुछ आहुठि 
अवश्य डालें । परन्तु देखा गया है बहुत कम आये समाजों ने इस ओर ध्यान 
दिया है। इसलिए मैं अपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं 
झ्रविष्य में किसी भी ऐसी आये समाज के निमन्त्रण को स्वत्रीकार नहीं करू गा, 
जहां से सभा के लिए मुझे कुछ आथिक सहायता नहीं मिलेगी । यह तो हो सकता 
है कि एक व्र्य सपाज एक वर्ष में एक बार समा की कुछ न कुछ आधिक सहायता 
कर दे । दूसरी बार वह न करे परन्तु वर्ष भर में कोई आये समाज समा को कुछ 
भीन दे और फिर यह आशा रखे कि सभा के अधिकारी उसके निमन्त्रण पर 
पहुंचें तो यह सम्भव न होगा | प्रत्येक आय॑ समाजी को अपने कत्तंव्य को समझना 
चाहिए । अ'ये समाज एक बहुत बड़ा संगठन है यह केवल बातों से नहीं चल 
सकता । इसके लिए कछ रचतासमक क्रार्य करने की आवश्यक होती है । पंजाब की 
बतेमान परिस्थितियों में विशेषकर आये समाज को अपने कत्त व्य को समझते हुए 
झग्नी सभा जी अधिक में अधि सहायता करती चाहिए । सभा के पिछले वाधिक 
अधिवेशन में प्रत्येक आये समाज के जिम्मे कुछ राशि लगाई गई थी जो उसने पूरे 
वर्ष में सभा को देनी है। कई आये समाजों ने अभी तक उस में से एक पंसा भी 
सभा को नहीं दिया । ऐसी आये समाजों के किसी भी निमन्त्रण को सभा के 
अधिकारियों के लिए स्वीकार करना कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरी पंजाब के 
सब आये बन्धुओं से यह सबिनय प्रार्थना है कि वह स्थिति की गम्भी रता को 
समझें और अपने कर्तव्य को पूरा करें, आप समाज किसी व्यक्ति विशेष की 
निजी सम्पत्ति नही है। यह सब आये सम्राजियों का एक संगठग[हे जिसे जीवित 
रखना हम सब का कत्तंव्य है। आशा है मैं जो निवेदन कर रहां हूं उस पर आर्य 
समाजों के अधिकारी गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे । 


--ी रेन्द्र 
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--श्री बलभद्र कुमार जी हुजा कुलपति गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार का 


ग्रुकूल काँगड़ी के-दीक्षयन्‍्त- वर 


समारोह पर स्वागत भाषण-- 
रु 0 


(मर्तांक से आगे) 
विश्वविद्यालवीय संकायों के विद्याथियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों के श्ञानवर्धन 
के लिए भारतोय विश्वविद्यालयों के लब्ध प्रतिष्ठत विद्वानों के व्याख्यानों परि- 
चर्चाओं, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन भी विश्वविश्वालय परिसर में 
समय-समय पर होता रहा । वैदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला, मानव मुल्य और 
समाज में अन्त: सम्बन्ध विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, अमेरिकन अध्ययन के अखिल 
भारतोय सगठन का अधिवेशन, परीक्षा सुधार-कार्यशाला तथा दयानन्द निर्वाण 


शत्ताब्दी व्याख्यान माला का आयोजन 


विश्वविद्यालय की शैक्षिक, गवेषणात्मक 


तथा प्रसार-कार्य की उपलब्धियां हैं। उत्तर क्षेत्रीय 40 के लगभग, विश्वविद्यालयों 
के खिलाड़ी दलों का बैंडमिण्टन टूर्नामेंट जिस धूम-धाम से सम्पन्न हुआ, उत्तका 


उल्लेख करते हुए मुझे हुए होता है। गत 
जनवरी में अखिल भारतीय विश्वविया- 
लय संघ के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों 
में अनुसूचित तथा जन-जातियो के आरक्षण 
के प्रश्न को लेकर उत्तर क्षेत्रीय कुल- 
पतियों का दो दिवसीय सम्मेलन यहां 
हुआ । उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता 
पद मश्री डा, आर, एस, मिश्र कुलपति 
लखनऊ विश्वत्रिद्यालय ने की तथा उद्‌- 
घाटन भाषण भूतपूर्व. गृहसचिव तथा 
वतंमान महालेखा नियन्त्रक, भारत सर- 
कार श्री टी, एन, चतुर्वेदी ने किया। 
अखिल भारतीय क्श्विविद्यालय संघ के 
“संयृक्त सचिव श्री अंजनी कुमार ने 
प्रस्तावना भाषण किया । इस सम्मेलन में 
निश्चय किया गया कि आरक्षण नीति 
का पुन ल्यांकन होना चाहिए । दस वर्ष 
तक आरक्षण की नीति का पालन व्ते- 
मान पद्धति से ही किया जाए और फिर 
इसे समाप्त कर दिया जाए। इस अवसर 
पर यह॒ बात विशेष रूप से उभर कर 
आई कि यदि गुरकूल शिक्षा प्रणाली 
स्वीकार कर ली जाए तो आरक्षण का 
प्रशश हो नहीं उठेगा। इस प्रणाली में 
सबके लिए समान वस्त्र, भोजन तथा 
समान शिक्षा का प्रावधान है । जात-पात 
तथा स्तरगत घिषमता के भेद से ऊपर 
' उठकर समस्त जन को शिक्षा देने की जो 
बात महषि दयातनद और अश्रद्धानन्द ने 
की थी, उसे व्श्विविज्ञालयों के कुलपतियों 
' जे तहेदिल से स्वीकार किया । हस 
सम्मेलन की सुचारू व्यवस्था के लिए 
जहां इसके संयोजक प्रो, ओमप्रकाश मिश्र 
जू:क्ष मनोविज्ञान विभाग बधाई के पात्र 
हूँ वहां बी. एच. ई. एल. के महाप्रबन्धक 


श्री सी एम, गुप्त तथा जन-सम्पर्क अधि- 
कारी श्री चन्द्रकान्‍्त सरदाना विशेष रूप 
से धन्यवाद के अधिकारी हैं । 

बन्धुओ ! 


आर्य समाज की उपलब्धियों और 


तिकसे । फिर तो आय समाज, और 


साप्ताहिक तथा दैनिक पत्तों के सम्पादन 
का एक यूग ही खड़ा कर दिया। स्वामी 


_जी के इस बरहुआयामी व्यक्तित्व के उद्‌- 
चाटन के लिए हुमने देवावस्द यीठ पंजाब 


विश्वविद्यालय के आचाय॑ डा, भवानीलास ' 


भारतीय, सुप्रसिद्ध मार्स्सकादी यथा गांधी 
वादी विचारक और भारतीय भाज़ा परि- 
धदू कलकता के निदेशक डॉ. प्रभाकर 
माजवे टिव्यून के पूर्व सम्पादक श्री मदन- 
गोपाल तथा साहित्य अकादमी दिल्‍ली के 
पूर्व सचिव पद्मश्री पं. क्षेमचन्द्र सुमन के 
ऋ्रमश: दयानेनद सरस्वती विचार समय 
की कसौटी पर, दयानन्द, गांधी और 
माक्सं' दयानस्द और प्रमचन्द तथा 
दयानन्द और हिन्दी पत्चकारिता' पर 
व्याख्यान कराए तथा उन्हें पुस्तकाकार 
प्रकाशित कर नि:शुल्क ' वितरित कराया । 
इससे नगर के सभी बर्गों के लोगों तथा 
साधु समाज के विभिन्‍न सम्प्रदाय के 
आचार्यों को दयानन्द के कार्यों की जान- 
कारी मिली । इस व्याख्यान माला की 
सफलता के लिए इसके संयोजक डा. 
विष्णुदत्त राकेश, प्रोफेसर हिन्दी विभाग 
साधुवाद के पात्र हैं । 


इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों ने 


अध्यांगंत लोचाय बशंदा नियुक्ति और 
विशेष जेंट्रेकों के शिलसिले में वहां आकर 
हमारे आधजायों और ब्रह्मचारियों का 
मार्ग दर्शन किया, * उसमें जकाहरलाल 
नेहरू विध्वविद्यालय के श्री सर्मपाहुल 

मगध विश्वविद्यालय के डा. उपेस ठाकूर 


रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डा 


-अनुजकुआर प्रोन, बर्ददान के कुलपति,डा, 
रमारजन मुथ्जी, काशी विशज्यापीठ के 
पूर्व. कूलपति डा. राजाराम शास्त्री, 
जगनताथपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति 
डा. सत्मवुत शास्त्री, गुजरात विद्या पीठ 
के कुलपति डा. रामलाल पारीख, कशमीर 
विश्वविद्यालय के कूलंपति डा, वहीद 
मलिक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पूर्वे 
कुलपति डा, हरवशलाल शर्मा. उज्जैम के 
पूर्व कूलपति तथा उत्तर प्रदेश हिम्दी 
संस्थान के अध्यक्ष पदमभूषण, डा. शिव- 
मंगलसिंह सुमन, मदुरई के कुलपति डा, 
एम, आराम, हिमाचल विश्वविद्यालय के 
कुलपति डा. एल. पी. .सिन्हा, राजस्थान 
विश्वविद्यालय के डा. दयाक्ृष्ण तथा 
दिनमान के सम्पादक और प्रसिद्ध साहित्य- 
कार श्री कन्हैयालाल नन्दन के ताम 
विज्लेष रूप से उल्लेश्ननीय हैं । 
( क्रमशः) 





अपेक्षाओं से जन-सामान्य का परिचण जाये यवक सभा लधियाना की गतिविधियां 


कराते के लिए इस वर्ष हमने महर्षि 
दयानन्द निर्वाण शताब्दी व्याख्यान माला 
का आयोजन भी किया गया । स्वामीजी 
के मिर्वाण के सौ वर्षों के लम्बे समय में 
देश में कई उतार-चढ़ाव देखे और त्रिन 
विस्फोटक परिस्थितियों में आज देश 
खड़ा हुआ है, उनमें स्वामी जी की 
प्रासंगिकता बढ़ गई है । नव-जागरण के 
यूग में उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक 
जाग्रति, भारतीय शिक्षा, सामाजिक 
न्याय, स्वदेशी ओर स्वभाषा का जो शंख 
फूका, उसने समृठझ, रूढिमुक्त तथा 
आत्म निर्भर राष्ट्‌ के निर्माण की अहम 
भूमिका अदा की । सत्याथे प्रकाश में 
उन्होंने मनु आदि धर्म भास्त्कारों का 
बुगानुरूप नवीन भाष्य प्रस्तुत किया। 
दयानन्द की दयालु तथा अम्त:भेदिनी 
दृष्टि ह।सोन्मुखी सामन्‍्ती समाज, पिछड़ी 
हुई दलित जातियों तथा नारी परतन्त्नता 
की ओर भी गई । प्रचारक होने के नाते 
दयानन्द पत्रकारिता की सम्भावनाओं से 
भी पूर्णतया जागरूक थे। उत॑: उन्होंने 
हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भिक युत्र में 
पत्चकारिता को टकसाली हिन्दी और नये 
विच्ञारणीय विष्य दिए। अजमेर में प्रेस 
स्थापित किया तथा मेरठ से आंय समा- 
चार, फर्टखाबाद से भारत सुदक्षा प्रवत्तेक 
शाहजहांपुर से आये दर्पण तंथा राजस्थान 
समाचार जैसे पत्र उन्हीं की प्र रणा से 


आये युवक सभा लुधियाता द्वारा 


28-4-85 को श्री क्ुन्दनलाल जी शर्मा . 


के विवास स्थान बी. 8-0]7 लक्कड़ 
बाऊार पर पौरिवारिक सत्संग किया गया 
श्री पं. रामकुमार जी का प्रभावशाली 
उपदेश हुआ । यज्ञमान परिवार को महृषि 
का चित्र तथा वैदिक साहित्य भेंट किया, 
गया । श्री महेन्द्रषाल आये (प्रधान) ने 
सभी का धन्यवाद किया । 

2, श्री रोशनलाल जी शर्मा संयोजक 


बुवक सभा ने यूवकों के संगठन को शव्ति- 
शाली व सक्रिय बनाने के लिए समरातता 
खन्‍्ना का दौरा किया । दोनों स्थानों पर 
आये युवक सभाए' बनाई जा रही हूं । 
3. युवक सभा ने एक भजन मण्टली 
बनता ली है जो सभो सत्संग में भागों लेती 
है। इस सभा ने लुधियाना में प्रचार की 
गतिविधियां तेज कर दी हैं । 
“अरुण भारदाज 
महामन्ती 
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सहूधि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 
व्याख्यान माला 
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मनीषी मार्क्स 
(7 अप्रैल से आगे) 
काल माक्स का जन्म 5 मई 88 को प्रशिया में राइन प्रदेश के त्रियेर 
नगर में हुआ ' अब यह पश्चिम जन मे है। उसके पिता हाइनरिश पतन 
काट और वातैयर की पुस्तको के प्रेमी प्रश्षिया मे सविधान बनाने के आन्दोलन मं 
उन्होने भाग लिया | उसकी मा हेनरिट्टा प्र सबग हालैंड से थी और आजीवन एक 
अक्षर जर्मन का ठीक से बोल न सकी । काल छह बरस का था तब उसका वाप्ति- 
समा हुआ। वे यहूदी थे।  ठियेर द्वाई स्कूल मे काले 830 से 35 तक 
थढ्व । ग्रीक भाषा, रोसन पुराण, कलाओं का इतिहास उनके विषय थे । जब वे 
बोन यूनिवर्सिटी मे पढने गये, अम्य छात्रों की तरह वे ऊद्यमी थे उन्होने एक दन्द्व- 
गुद्ध लडा, एक दिन की जेल भी उन्हे काटनी प ), अधिक शराब पीकर अनुशासन- 
हीनता के लिए ! आजीवन उन्होंने केवल एक दिन जेल में काटा । 
अक्तुबर 836 में मागर्स बलिन चले गए, कानून और दर्शन के विद्यार्थी 
बने । यहा ये हेगेल के दर्शन के सम्पर्क मे आए । “यग हेगेलियन्स' के सदस्य बने । 
भ्रुनों बाउएर + व्याख्यानो के वे मुरीद बने, जिसमे यह सिद्ध किया जाता था कि 
जीसस क्राइस्ट कोई सचमुच का ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, केवल एक काल्पनिक 


पुरुष था। क,नो को नास्तिकता का प्रचार करने के कारण नौकरी से हाथ घोना पड़ा 


एडाल्फ रूटेनवेगे नामक एक पत्चकार माक्स का मित्र बना। वह समाजवादी 
विदवारों के कारण जेल भुगत चुका था। अर््रल 84! मे माक्स ने जेना विश्व- 
विद्यालय में *दिमाक्र तस ओर एपीकूरस के दर्शनो मे अत्तर विभय पर 'डाक्टरल 
डेसरटेशन' लिखा । उपाधि प्राप्त की। इड्ी समय लुड॒विग फ्या रबाख के १स्तक 
“हास बेस्सेन डेंस किस्टेनडम' (84, इईसाईयत का सार”) से बहुत प्रभावित 
हुआ । कोलोन से निकलने वाले 'राईनीशे ाइटु ग' पत्रिका मे मानस लेख लिखने 
लगे । पथारभाख के भौतिकवाद का हेगेल के द्वन्दवादो तक से समर्थन माक्स करने 
लगे | इस समय मावस ते प्रेस की स्वतन्तर्ता पर एक लेख लिखा। माक्स 842 
में इस वक्षिका के सम्पादक बने । कई विषयों पर उन्होंने सम्पांदकीय लिखे प्रशिया 
की सरकार ने पद्चिका अन्‍्द करवा दी, रुसी सरकार के दबाब में, माक्स पेरिस 
चले गए फुच कम्यूनिज्यस का अध्ययन करने। 

पत्चीस यर्ष की आयु में माबसे का विवाह जेनीफावेस्टफालेन के साथ हुआ 
बह उनसे चार बरस बड़ी थी। वह फौजी और प्रशासनिक कुल से आती थी । 
जैसी के पिता फुच समाजवादों सन्त सिसा के अनुयायी थे और काल को चाहते थे, 
884 में उसने अपनी १हली पुस्तक “ओकोनोमीश फिलासाफिशे मानुस्क्रिष्टे हाउस 


हेम जाहरे छिखी, हेगेलवादी अर्नालिड रूज के सांथ यह प्रति वर्ष साम्यवादी 
बिन्तन प्रकाशित करने जा रहा था। इन लेखों में उसने अपना प्रसिद्ध वाक्य लिखा 


“-+धर्मे जनना की अफीम है'! फास से निर्वासित होकर माक्स ब्रसेल्स गया। 
वेल्मियस मे उसने अपनी प्रशिया की दागरिकता छोड़ दी । यहा साम्यनादी यहूदी 
पझर्मे ग्रयारक 'रबाई) समोजेस हेसस के प्रभाव में आया और हेगल के विरोध में 
पुस्तक लिखी “डी हाईलिगे फामिली” (वित्त परिणर) इसके बाद 845-46 में 
लिखी “डो शाइश्शईडियोनोज़ी में अपने भौतिबावदी विचारोकी इतिहास की आर्थिक 
सम्बन्धों से व्याख्या की नीव रखो। फासीसी समाज्वादी प्रधों ने दरिद्र त का 
दर्शंन' मिजेरवला फिलासीफी !846 मे लिखी, उसका जबाव अगले साल माक्स 


ने दर्शन की दरिद्रता (फिलोसोफी दला मिजेर) लिख डाला । इसके बाद आया 
वह प्रसिद्ध ग्रन्थ जिसने विश्व के इतिहास में बहुत क्रान्ति निभित की---'दि कम्यु- 
निस्‍्ट भेनिफेस्टो' 847 में ए गेल्स के साथ लिखा । माक्स अब लन्दन पहुच गए । 
और बही बडे कष्ट में जोवन बिताया। माक्स पून पैरिस और राइनलेड बुलाए 
गए । पर वहा जर्मन शरणाथियों के दीच वे बहुत अलोक़प्रिय हुए, च्‌ कि उन्होने 
भ्रमिको को जनतान्त्रिक बूज वाजी के साथ मिलकर राजनैतिक कार्यक्रम बनान का 
निर्देश दिया | जूत [849 में वे ससदीय जनतन्‍त्र के पक्ष में और रूस पर आकमण 
करने के लिए लेख लिखते रहे । मजदूर युनियन के क्रान्तिकारी नेता आद्रोस रीट- 
चाक जब पक गए, तो उनके स्थान पर माकस ने पहली राइनलैड डम'क़टिऋ 


काग्रेस ।848 में बुलाई । जीवन-भर माक्स केवल लेख और पुस्तक लिखत रहे ! 
सार्वजनिक सभा में या भीड मे व्याख्यान उन्होंने केवल एक बार दिया मजदूर क॑ 
सामने, कोलोन की सडको पर । उन पर मुकहमा चला और उन्होत आ>्म समपंण 
किया | छोड दिए गये, धन्ययाद सहित | 

अगस्त 849 के बाद मावसं बड देन्य में लन्‍्दन मे सोहो स्वव्यर मे दो 
कमरो के सकान में रहने लगे । चार बच्चे हो गए थे। सदा कर्ज मे रहता । एक 
बेटा गिउडो बिना दवादारहू के मर गया। बेटी फाजिक्क्रा की मौत १र उसके क्फ्न 
के लिए मा दर-दर भीख मागती रहा | कजदार जाते तो बेटिय” को झठ मौलकर 
बताने के लिए कहा जाता -'माव्स घर में नही है। माक््स की पती बाच बीच 
मे बेहोश हो जाने लगी। इस समय मात्र्म को आविक आधार मिला न्ययाके 
दिब्यून! नामक अमरीका की पत्रिका के सम्पादक होरेस ग्रीले और चाल्स दाना से । 
]85] से 7862 तक पाच सौ लेख और सम्पादकीय मात्रस ने इस पत्रिका मे 


लिखे---दुनिया भर के विषयो पर भारत चीन, ब्रिटन, स्पेन सब पर । 859 में 
माक्‍्स ने अर्थ शास्त्र पर अपनी पहली पुस्तक लिखी । 


ब्रिटिश म्यूजीयम मे बैठकर बराबर सामाजिक, आशिक एनतिहाभिक प्रश्नो 
पर माक्स शोध करते रहते । 864 में लन्दन मे अग्रजी ट्रइ यूनियन उताओ ने 
एक सभा बुलाई। मार्क्य सभा में चपचाप बेठे रहे । पर उन्होंन फस्नें इन्ट “देशनल 
की इस आधार सभा के बाद संविधान और नियमावली बन ई। 869 तक इसके 
आठ ल/ख सदस्य बन गए । 870 तक मार्क्स को यूरोप मे कोई नहीं जनता था, 
पैरिस कम्यून के बाद वे एक दम लन्‍्दन के सबसे निन्दित और आता प्रचारक 
व्यक्ति बन गए । पैरिस कम्यन को मई 30, 86] में दमन का शिकार होना 
पडा । माकस ने लिखा कि यह विश्व की पहली मजदूरों की तानाशाही (डिक्टंटर- 
जिप आफ दी प्रालितारियेत) है । 867 भे लन्दत में मजद्रों को मताधिकार 
मिला | मिखाहल अलैक्सेद्राविच बाकुनित को 848 में मार्क्स न रूसी एजेंट 
कहा था । इस कारण से क्रान्तिकारी बाकुनिन माकर्स को जर्मन तानाशाही वृतति 
का बहुदी मानता था। बाकुनिन ने इटनी, स्विग्जरलैड फास में युवकों का एक 
गुप्न दल संगठित किया--इन्टरनेंशनल अलायेस आफ सोशल डमोक़ सी । मार्क्स 
ने उसे अपने इन्टरनेशनल मे प्रवेश नही दिया । बाकुनिन माक्स' को डिक्टेटरी नीत्ति 
के विरोध मे दल जमा करने लगा । माक्से ने बाकुनिन का चरित्रहनन किया कि 
नेचायेक नामक विद्यार्थी नेता जो हत्यारा ओर ब्नैकमंलर था उसके साथ बाकुनिन 
की साठ-गाठ है 872 की डेंग की इन्टरनेशनलू काग्रंस में मार्क्स ने बाकुनित 
को हराया । यही एक मात्र इल्टरनेशनल थी जिसमे साक्स' उपस्थित थे । 

अगले दशक में मास 'डास कापिटाल (प्रृजी) ग्रन्थ लिखने में डूब गए। 
इस बीच वे रूसी भाषा भी सीखी । पर मन कही जम नहीं रहा था । एक भी काम 
पूरा नहीं कर पति थे । वें रूसी जारशाही का तख्ता पलटने के लिए यूरोप मे 
यद्ध की प्रतीक्षा करने लगे ।। जार अलंक्जाद़ द्वितीय की 88] में रूस में हत्या 
माक्स' के अनुसार एक ऐतिहासिक अनिवार्य घटना थी । 875 मे गोथा प्रोग्राम 


की वाक्स ने कट आलोचना की । जमंनत डसोक्रे टिक सोशलिस्ट बच्चो को बचुआ 
मजदूर बनाने के विरोध मे थे । माक्स ने उसका भी विरोय किया । 879 में जब 
फास में सोशलिस्ट बक्से फैडरेशन बनी ता उसके नेता जूल रिमन्द माक्स की सलाह 
लेने लन्दग गए। अस्तिम दिनो से माक़्स €* स्व स्थ्य केन्द्रों मे घूमते रहे । एजजी- 
मेंस पहुचे । पत्नी की मन्यु दिसम्बर 2 ।35! को हुई बडी बंटी जेनी लागुएत 
की जनवरी ]] ]883 को । फक्डे के फाइस माकसे को मृत्यु लन्दन से साचं 
4, ]683 ज" 2 (क्रमशः) 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के दीक्षान्त समारोह पर 
श्री आयेरत्न पं. सत्यदेव भारद्वाज 
वेदालंकार का दीक्षान्त भाषण... 


(गतांक से आगे) 
कावेरी नदी के सब भू-भागों को--पाण्डय राजाओं सहित--वशवर्ती करते 
हुए केरल प्रदेश को जीत कर वे भारत के सम्पूर्ण पश्चिमी प्रदेश पर छा गए। 
उधर से स्थल मार्ग से ही पारस देश (पश्िया) में प्रविष्ट होकर उसके बंडे भाग 


को समेटते हुए शिन्धु नदी के पश्चिमी प्रदेशों में उन्होने प्रवेश किया. जहा अपगण- 
स्थान के कम्बोज या काबुल के राज्य को अपने साथ मिलाया, इसके बाद हिमालय के 
महान प्रदेशों में सब राज्यों को वशवर्ती करते हुए अपने पराक्रम का सिक्का बिंठा 
दिया। हिमालय की लौहित्य नदी को पार कर वे प्राग्ज्योतिष या आसाम में आ 
पहुंचे थे । इस तरह से महाभारत भूमि की पूरी परिक्रमा विजय द्वारा स्थापित 
कर उसका स्थायी मानचित वना दिया गयाथा। हस तरह से आर्य सामाज्य 
की पूर्ण स्थापना कर वे वापिस -अयोध्या में आ गए थे। विकेन्द्रित भारत एक 
महान कैन्द्रित (इन्टेगरेटिड) महाभारत में बदल कर 'राम-राज्य' में चरमोत्कर्ष 
थर पहुंचा था जिसका वर्णत महाभारत के शान्तिपर्व में *रामे-राज्यं प्रधासति' 
अकरण में देखा जा सकता है। इन सब विजथों में रघु मे आये मर्यादाओ का कभी 


त्याग नही किया । जिसे जीता उसे सम्मार्ग पर लगाकर राज्य उसे ही सुराज्य 
स्थापना के लिए दे दिया | कोई बदले को भावना न थी। कोई ईर्ष्या याइंष न 
था । रध ने विशाल स्वराप्य या धर्मराज्य को पैदा किया और राम ने सुराज्या 
रूप में परमार्थता का दर्शन दिया. सामाज्य स्थापना में दिग्विजय के बाद रघु ने 
नविश्वजित' यज्ञ को किया और 'परोपकाराय सा विभूतय:” “सर्वभूतहिते रता' 
'सर्वजनसुछाय! के वैदिक आर्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब कुछ दक्षिणा रूप भें 
दान में देकर उन सन राजाओं को सम्मानित किया जो रघु से मुद्ध में हार जाने 
से अपने शो लज्जित तथा तिरस्कृत समझते थे। सभो को पुबंवत्‌ मान-पर्यादा 
देते हुए स्वयं एक तपस्वी, निर्धन वानप्रस्थी बनकर ऋषि आश्रमों में चले गए, 
बयोंकि 'योगेनान्ते तनुत्यजाम का उद्देश्य जो पूरा करना था | 


इस तरह से मैंने भारत की प्राचीन गौरव गाथा आपके सामने रखी है । 
इससे संसार की महान शक्तियों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है । रघुवीर 
और यदुवीर जैसे आर्य वीर भारत के सदा चमकते सूर्य और चांद की तरह प्रकाश 
और जीवन देने वाले हैं। मह॒धि दयानन्द के सामने भारत की यह गौरव गाथा 
सदा ज्योति स्तम्भ का तरह भविष्य का पथ- प्रदर्शन करने वाली रही है । 

भारत में बहुत से सामाज्य ओए और उजड़ गए । उनमें भिन्‍न-भिन्‍न 
संस्कृतियां या सभ्यताये बनी और उजड़ती रहीं । परन्तु आयंत्व की महिमा पर 
और उसके उच्च आदशों पर कभी आंच नआ सकी | शरीर मर गया, परन्तु 
आत्मा सदा अपनी अमरता का सन्देश देती रही । ऐसी भावना को ही हमने गुरुकुल 
संस्थाओं में फिर घीमे धीमे पनपाना है। हमारे शिक्षा-कैल्द्र या गुरुकुल, शिक्षा की 
ध्यापारी दुकानें न बनें, परन्तु पृष्य भूमियां बनें, जहां पहुंचते द्वी मनुष्य को सुख 
शान्ति, साहस, धैयेँं और और ईश्वरीय जीवन का आनन्द भिलता हो, 
जहां मनुष्य नतमस्तक होकर अ।ता हो और अपनी झोली को देवी सपत्‌' से भर 
कर संसार में यह संपत्‌ बांटता हो या बिश्चेर देता हो । यही हमारी लक्ष्मी 
पूजा है, इसी में हमारी सरस्वती वन्दना है और पुण्य भूमि की अचेना है--“इड़ा 
सरस्वती मही तिसी देवीमंयोभुव: । हे 

इस सबके बाद मुझे आपको वेदिक धर्म, आाय॑ समाज तथा महि दयानन्द 
के विषय में भी कुछ कहना है। यद्यपि गे तीनों अलग-अलग हैं परन्तु तीनों में एक 
सम वय भी है । 


दक्षिने हस्ते जयो में सब्य आड़ित:' इत्यादि इत्यावि । 


वैदिक धर्म हमारी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, आचार, मर्यादाओं आंदि का 
आधार है, जिसके बिना हम खडे नहीं हो सकते । जायें समाज वा आर्य राष्ट्र एक 
समाज रचना या राष्ट्र रचना का विशिस्ट बिधान है. ओ सब संसार को प्रॉनिपांत 
के उपकार के उद्देश्य से, मानव को मानव से भाईचारे में जोड़ देता है। यहां 
'वसुधैव कूट्म्यकम्‌' का आदर्श सामने जरा आता है। इस दिखा को दिखाते बाला 
महान्‌ नेता दयागन्द है, जिसले हमें अपने भृत, वर्तवान और भविष्य के लिए उद- 
बोधित किया है| हम औरों की दृष्टि में बहुत पिछड़े गए अतीत होते हैं। इसी से 
जानडूक होने को हमारी जावश्यकता है। हमारी काणी में हमारे जागें नेता जॉम- 
रूक नहीं, इसी से कहता ट्रं---'वर्य राष्ट्र जाब्रवाम €्याम पुरोहित: 'अस्माक बीरा 
उत्त रे भवन्तु' देव सेना: सूर्यकेतव: प्रचेलस अमित्नान नो जयम्तु' 'कुतें (सत्वं) मे 
: (क्रमल:) 


आये समाज जालन्धर छावनी का उत्सव 








अय समाज जालन्धर खापनों का 
वाविश्रोत्खव 26 से 28 अप्रैल तक बड़े 
समारोह से मनाया गमा। इस अवसर 
पर आर्य प्र, नि. सभापंजायके सहामक वेद 
प्रश्चार अधिष्ठाता श्री पं. धर्तंदेवायं जी 
प्रसिद्ध विद्वान प. ओम प्रकाश जो आये 
श्री वेद प्रकाश जी मल्होत्रा तथा प, 
नरेशपाल जी प्रसिद्ध गायक के उपदेश 


तथा प्रवचन हुए। कार्यक्रम में जामस्धर 





छाव- के आयें बन्धुओं व बहूदों ने बढ़- 
अढ़कर भाग लिया । 27, अप्रस को 
दोपहर बाद स्त्री जाये समाज का भीं 


सम्मेमन हुआ । उत्सव हर प्रकार से 
सफल रहा । 


--कांसी राम अग्रवाल 
मन्त्ी 


नमन“ नननन-+ 3०-3०» सामना गान 


आर्यसमाज नंगल टाऊनशिप का 
वांषिक सहोत्सव 


6 मई से ]2 भई 
(सोमवार से रविवार) 


आपकी जामकर प्रसंसनता होगी कि 
आपके आये समाज का 37वां वाधिक 
महोत्धव आय॑ ममाज मन्दिर में ऊपर- 
लिक्षित तिथियों में मनाया जा रहा है । 
हस अवसर पर श्री झवाभी वेदमुनि 
जी परिवाजक, अध्यक्ष वेदिक संस्थान; 
नजीबाबाद (जिजनौर) 
श्रीमती हमला आर्या, सभा मह।मम्त्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालम्धर | 
श्री ढा. सुरेन्द्र कुमार जी प्राचार्य 
डी. ए, ठी. कालेज कांगड़ा (हि. प्र.) 
श्री डा. भवानीलाल जी भारतोग, 
अध्यक्ष महर्षि दयानन्द शोध संस्था, 


]985 तक 





पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ । 
श्री स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती, 
वेदिक साधु आश्रम रोपड़ । 


श्री पं. दीनानाथ जी वेदज्ञ, वेद प्रो मी 
चढ़तमढ़ ऊना (हि. प्र,) 

श्री सीताराम जो +जनोपदेशक थाये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ब्लालम्घर पार 
रहे हैं। 

-]2 मई शनिवार, रविवार को 
विशेष कार्यक्रम होगा । प्रात: के सभी! 
कार्यक्रम आय समाज मन्दिर में होंगे और । 
राति को शिव मन्दिर मेन मार्कीट में 
होगे । धमंप्र मी सज्जन पधार कर धर्म 
लाभ उठावें । " 

“अविनाश अन्‍्द्र महत्ता मनन्‍्ती 





विशाल आर्य युवक प्रशिक्षण शिविर 


अम्तरर॒ष्ट्रीय युवा यर्ष के उपलक्ष में 
आयें समाज की प्रगतिशील नवमवक 
ससस्‍्था केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्‌ दिल्नी 
प्रदेश ने महृथि क्‍ण्व की तपो भूमि तथा 
हिमालय की स॒रम्य घाटियों के बीच स्थित 
गुरुकूल कण्वाश्रम, क्लालघाटी कोटद्वार 
जिला पौढ़ी गढ़वाल में ]८ से 23 
जुन तक एक रोमांचकारी विशाल आये 


यूवक प्रशिक्षण घिविर का आयोजन - 


ब्रह्मचारी आर्य नरेश जी की अध्यक्षता में 
किया है । 

इस शिविर में आसन-आ्राजायाम, 
दण्ड-बैंठक, लाठी, जूडों-करटि व फ्री 
स्टाईल कुश्तियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त 


जड़ो-बूटियों का ज्ञान, प्राकृतिक सौंदर्य से 
भरपूर ऐतिहासिक घधामिक पर्यटक स्थलों 
का भ्रमण तथा युवकों को प्चान पर 
बेठाकर शेर, हाथी, भालू, हिरण, नीख 
वाय आदि हिसक्‌-अद्िसक वच्य जीव- 
जन्तुओ के अवलोगन के रोभांचकारी 
अवसर मिलसे 

आये समाज के नौजबात संब्यासी 
स्वामी जनदीश्वरानन्द थी महाराज की 
देख रेख में इन्हीं दिलें योग साधना लिविर 
का भी आग्रोजन किया.जा रहा है जिसेमें 
मांस, अण्डे, शराब, बोडी-सिमरेंट वे 
लामसिंक पदार्थों के सेवन से मुक्त व्यक्ति 
हो इसमें भाग ले सकेंगे । ; 

--घम्द्मोंहुन आय प्रस सब्रिय 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाबद्वारा 
राजाय सभा बनाने का स्वागत 


दाप्ताहिक आये मर्वादा जालरधर 


ले. मुलखराज आये प्र धान आय समाज शहीद 
भगतसह नगर जालन्धर 


दरुव आये प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा 
सजाने सभा पजाम में बनाते का स्वागत 
करते हैं कि भरह्य सारे देश में यह पम 
उठा कर पहल की है। ऋषि दयानन्दजी 
महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का छटा 
समुल्लास राजनीति के बारे में ह्ठी 
लिखा हैं उन्होंने [लिशा है कि सारे विश्व 
मे आयों भा राज्य होना भाहिए यदि 
आर्य समाज की कोई भी राजनेतिक पार्टी 
ही न होंगी तो विश्व में आर्ये राज्य केसे 
होगा । 947 से पहले आजादी के लिए 
90 अतिशत बलिदाम आर्य समाज ने ही 
विया था । परन्तु आये समाज की कोई 
भी यार्टी न होने के कारण देश की बाग- 
डोर दूबरों के हाथ में ही रही, यह 
ठीक है कि दूसरी पावध्यो में आयें 
समाजी तो राज्य में थे परन्तु वह दूसरों 
के नियमों में बे हुये के बह आये समाज 
द्वारा अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे । 
इसलिए आये समाज के नेताओ को आज 
38 वर्ष पूर्व ही राजार्थ सभा बनानी 
चाहिए की जब भी इस पर विभार हुआ 
शो हमारे बड़े-बढ़े नेता अपने स्वार्थ के 
कारण राजामं सभा का निर्माण न होने 
देते थे क्योकि वह गद्दी पर चिपटे हुए थे 
इसलिए बहू रुकावट डाल देते थे और 
कह देते ये कि आर्य समाज को राजनीति 
में नहीं आना चाहिए। मैं उन नताओ से 


पूछना चाहता हू कि वह आंज़ तक राजनीसि 


हि क्यो भाग लेते रहे हैं मुझे तो ऐशा 
कोई भी व्यवित नजर नहीं भाताजों 
राजनीति में भाग न लेता हो, यदि जार्य॑ 
समाज पढ़ले से ही सजार्य सभा की 
स्थापना कर देता तो आये समाज कभी 
ही कमओर न होता, आयें समाजों में 
दूसरी राजनीतिक पाटियों ने 
प्रदेश करके आर्य समाज से अपनी 
राजनीतियों के अनुसार आय समाजो को 
अश्याडा अना दिया और बांय॑ समाज का 
भ्रयार नाम मात्र रह गया। किसी आये 
समाज में जनसंध ने कब्जा कर लिया । 
किसी आर्य समाज में काग्र स ते कब्जा 
कर लिया और जो बायें 
समाजी नहीं थे उनको आर्य समाज में 
भरतो क्र जिया और जो थाये समाजी 
मे उनको जायें समाज से बाहर निकाल 
दिया और जाये समाज का प्रचार बन्द 
हो गया, यही कारण: है कि आये समाज 
! के साप्ताहिफ ब्टहनों में उपस्थिति पाँच- 
झात होती है क्योंकि आयें समाज में जो 


सदस्यों की भर्ती की हुई है वह भाय॑ 
समाजी न होने के कारण जायें समाज के 
सत्सगो मे नही आत । केवल चुमाव पर 
ही आते हैं क्योंकि उनको सदस्य केवल 
चुनाव के लिए ही बनाया जाता है शेष 
वर्ष भर उनको आये समाज भे आने की 
आवश्यकता नही परणस्तु जो पुराने बाय 
समाज़ो दोष हैं वह आये समाज में इस- 
लिए मही था रहे कि आये समाज मे 
जाकर अपमान ही कराना है यही कारण 
है कि सत्सगों में उपस्थिति नहीं 
होती । 


यदि पहले ही आये श्माज ने अपनी 
राजनीतिक पार्टी बताई होती तो दूसरी 
राजनीतिक प्राटिया भाय॑ समाज में घुस 
नही सकती थी, हमे बडी खुशी है कि 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने पहल 
करके यह पग उठाया है आशः है कि 
दूसरे प्रान्त भी यह पर उठाकर बाय॑ 
समाज को बया सेंमे, हम तो यह चाहते 
हैं कि आय प्रमाज का सदस्य किसी भी 
राजनीति पार्टी जो आय समाज के नियम 
के अनुसार न हो उसे आये समाज का 
सदसुंय न बनाया जाए। यदि वह लिसी 
भी राजनीति पार्टी का सदस्य बनना 
रू तो यह केवल राजायं सभा का 
ही बन सकता है यदि वह किसी 
राजनीति थार्टी का सदस्य हो ता 
आये समाज का सदस्य न जन!्या 
तो आर्य समाज के अन्दर जाग्रति 
भआाएड़ी और आय समाज के अन्दर नव 
मुवर्द भी आए ये क्योकि आज हर व्यक्ति 
राजनीति मे आना चाहता है कि में भी 
राजबीति मे भाग लू बहुत थोड़े हैं जो 
आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के 
सदस्य नही बनें । मेरी 68 वर्ष की आयु 
हो गई है परन्तु मैं आज तक भी किसी 


कई बार राजनीतिक पार्टियों ने मुझ 
अपना सदस्य बनाने पर जोर दिया परस्तु 


मैं आज तक किसी का भी सदस्य नहीं 
बना, बहुत देर की बात है जब हमारी 
जाय प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
स्वामी आत्मानन्द जी महाराज थे तो 
उस समय स्वामी जी ने आय समाज को 


आदेश दिया था कि विधान सभा के | है 


घूमाव के लिए हि दी के समथक वो ही 
मतदान दिया जा ता उम्र समय आये 





ड्््ठ 


| 


भी राजनीति पार्टी का सदस्य नही बना, । () 


४ 
। 


समाज ने जनसघ के सदस्य श्री लालचन्द 
सभवाल को मतदान का समर्थन किया था 
हमने उस समय जनसध को हर प्रकार 
का सहयोग दिया और वह विधान सभा 
का चुनाव जीत गए चुनाव जीत आने 
के पश्चात्‌ कई जनसघ के सदस्य मेरे 
पास आए और मुझे कहा गयाकि मैं 
जनसघ का सदस्य बन जाऊ , मैंने उनका 
सदस्य बनने स इकार कर दिया और 
मुझ से बार-बार प्रार्थना वी आप जन- 
सघ को हर प्रकार का सहयोग भी दते 
हैं फिर सदस्य बनने में क्‍या आपत्ति है 
केवल चार आने चन्दा है मैंने कहां कि 
चार आने का प्रश्न है तो आप मुझ से 
चार आने ले जाए परन्तु मै किसी भी 
पार्टी का सदस्य नही बन सकता । अन्त 
मे बार-बार कारण पूछने पर कि मैं 
सदस्य क्सि कारण बही बनना चाहता 
मैंने उत्तर दिया कि भाई मैं आयें समाज 
का सदस्य हु। यदि मैं आपका सदस्य 
या किसी भी पार्टी का सदस्य बनता हू 
तो जिस भो पार्टी का मै सदस्य बनता हू 
तोटस पार्टी के नियमों के पालन 
करने का मेरः कत्तंव्य बन जाता है फ्रि 
कई बार ऐसा हटागा कि आपके >्यम के 
अथुसार ऐसा ही मुझे काम करना पड 


7 





सकता है जो आर्य समाज के नियम 
विपसोत हो तो उठ समय यदि आपकी 
बाद को मानकर आय समाज के नियमों 
दुकरा देता हू तो मैं आय॑ समाज का 
गहार बन जाऊणा । यदि मैं आय 
समाज को नही ठुकराता तो आपकी पार्टी 
का गदर बन जाऊगा । इसलिए मैं कसी 
का भी गद्ार नद्दी बनना चाहत । मैंने 
उनके कहा था कि मैं आर्या समाजी हू 
इसलिए जब तक आर्था समाज कोई 

अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाता। मै 
जिसी पार्टी का भी सदस्य नही बन गा। 
इसलिए हमे आज बडी खशोी हइ है कि 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाढह न जा हमारा 
सकल्‍प था पुरा कर दिया है । इसके लिए 
हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा पजाव कै 
प्रधान श्री वीरेन्द्र जी बधाई क॑ पात्र है । 


परमात्मा वरे कि वह पग जो आय 
समाज ने जो हिन्दुओ की रक्षा क॑ लिए 
उठाया है उस पर आर्य समाज दृढ़ रह 
क्योकि आर्य समाज ही है जो हि दू जाति 
की रक्षा कर सकता है यदि आर्य समाज 
ने हिन्दू जाति की रक्षा कर ली तो देश 
के सारे हिन्दू आर्य समाज के साथ होगे 
तो सारे देश में तो क्या सार विश्व में 
आय॑ राज्य होगा । 


ब-+--+ 
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है महुता जयनन्दन वेद्य “उषापति” सामने देवराज गर्ल्ज॑ 
हायर संकेण्डरो स्कूल, समीप माई हीरा गेट जालन्धर । |] 


क केसेट 


प्रसिद्ध फित्मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा मट॒पि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवायन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशको - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सेहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी क सर्वोत्तम भजना के कसटस नया 
प ब॒ुद्धेदेव विद्यालकार के भज़के वा सप्रह । 
आय चूमाज के 75 जो उह्वत ले एसनण + सवीपाणए का शण८ 
कन्स्लाकस इलब्शीपफस | “५६ ७४ , ऐ- 
। आगक्‍्ट | एल! ७ 
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बन 


लुधियाना के नव- 
युवकों का कार्यक्रम 


आय युवक सभा लुधियाना द्वारा 
28-4-85 को आरयो समाज स्वामी 
श्रद्धानन्द बाजार, लधियाना में डा एस - 
बंबी बागिया जी की अध्यक्षता में एक 
बिशेष कायत्रम आयोजित कियाथा। 
यज्ञ के पश्च त वेद प्रचार भजन मण्डलो 
जिसका सचालन श्री किरपाराम जी आय॑ 
तथा श्री मशपाल जी आये कर रहे हैं, 
ने अपने प्रभु भगत, दक्श भवित के गीतों 
द्वारा एक विक्ेष कार्यक्रम प्रस्तुल क्या | 
इस अवसर पर आये यवक सभा पजाव 
के सयोजक श्री रोशनलाल जी शर्माने 
बुवको को सम्बाधित करते हुए रहा कि 
बैदिक धर्म ही तकं एवं सत्य की 
कसौटी पर पूरा उदरता है। घम को 
भरिशाथा करते हुए उन्होने कहा कि 
मंनतव में मानवता के गुचचों को स्थापित 
करने के लिए बनाएं गए करंव्य सदा- 
आर, एय बतों को धारण करना ही धर्म 
है। थी शर्मा ने आगे कहा कि सत्ता 
थारिव रिक सत्सगों एवं 





छाष्दा।हक जाब मयाया जामग्ार 


माध्यम से युवकों को सत्य के मार्ग पर 
घआलने के लिए प्रेरित करेगी । 

अन्त में आये युवक सभा लुधियाना 
ही मीटिंग श्री घर्मपाल जो भसीन 
अध्यक्षता में हुई जिससे सगठन को सजबूः 
बनाने के लिए विचार विमशे किया गया । 
जशान्ति पाठ एव जयघोषष के साथ कार्थ- 
वाही समाप्त हुई । 

-- अरुण भारद्वाज महामन्त्ी 


जिला बहराईच के 


शुद्धि समाचार 


जिला बहराईच के माव शिवपुरा 
तहसील जानपारा में स्वामी सेवकायन्द 
मन्त्री हि्दू शुद्धि सरक्षक समिति हरि- 
यात्रा ने 49 मुसलभान नटो की शुद्धि 
की । आस-पास के लोग 'भो इस शुद्धि 
समारोह में सम्मिलित हुए । हसी अकार 
ग्राम लखहाले 290ग्राम,भवरकापुरा मे 7 
ओर याव कादियापुरा में एक दुदती की 
शद्धि की गईं। इस कार्य में भेधार्णो 
आज' मावाशम आर्य, श्री हेकचरद 


इन न्‍न्‍न्‍मन%+० “ 


(रवि, वे, दी; जे; ऐश, 53) 
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रे समाज अड्डा | श्री भोगसेन शास्त्रों 


होशियारप्र अडौ- 
नद बाजार जालन्धर 


में बहद यज्ञ 


बार्म समाज अड्डा हैशिवारदुर 
(अद्धानन्द बाजार ) जाशखर में जहर 


यज्ञ समारोह आये समास 
स्थापना दिवस' के उंफ्ललो 
में सोमवार 29 अभश्रैल !985 से रबि- 
जार 5 मई तक मनाया गद्ा । 

कार्य क्रम--दैनिक प्रात 7 39 से 
8-30 तक स्वस्ति यज्ञ (बारी वैदों के 
कल्याण करने आाले मष्तों तारा भाहुतियां 
बाली यई ।॥ 

8-30 से 9 क्ये तक प्रक्यन---वें, 
गिरज्यगदेव जो इतिहास कैसरी । दैनिक 


रातिं---7 से 7 38 हड चजन प सीता- 


रामची की भयन पथयेली के भजन और 


शामाधण कवा-...7-30 से 8-30 बजे खंक। भेति किय 


स्व॒ति व्याख्यान 
आला 

कोटार्से प्रो, जीमसेद जास्ली शिछा भूषण 
स्मृति अ्याक्याम मासा बढ फंपण ब्या- 
कमान परम पृुज्य ब्रढचारी जाग नरेश 
यी ई कबई बालों का हुआ। सता को 
अध्यक्षता बुँद कार्य बेतु भो केशत्रकाश 
सक्‍्तेना, सैंकेटरोी अगरशे ऑज-अ्वित्त 
दस्मायुन्द सौसम स्टडोंज शकिस मे की । 
सजा का संचालन शो 'ऋखसेशर एशबोफे्ट 
ब्रंकेयक शेदीव हा्डों्ी आर्य मुगक 
वंस्थिद कोट्करे किया । 

गकायारी आदे नरेश ने कादे साधिल 
यें कही मक सथ को, जीमदेग कारसों थी 
इाढोठी के ही मरदी शब्पूर्क- अल गए के 
मूरम्य, तथा अक्विकित जिक़द है + भा 


के भाय॑ भपगतु में सभा फेंके कारन के 


कार्य को सच आड़े कितना 


गप्ता, औराम प्रधान का अ्रहणोथ भी | थ॑ गिरज्यतरेंक भी इतिहात केसरी शी | कराता रहेगा । 


मराबर मिलता रहा हैं! शुद्धि का कार्य 
निरम्तर चल रहा है । 


करते रहे हैं । 
“अक्वेनापात सेठ प्रश्राथ 


--न्‍बैद प्रकाश समसेक्ष-मण्ली 


बल कें_ तन 42क्क_#लककऋ्म___कल्‍__99छछछहच्छ्छ्कफक््कक: कम 
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करें ॥7 अंक 6, 6 ज्वेष्ठ सम्वत्‌ 2042, तदनुसार ! 


आओवन रहस्य 


तिलिधि सभा पंजाब का प्रमुख 


बनो, यक्षमय 


मृत्यु जीवन बनाओ 


से.-थी आधा शिवराज जी शास्त्री एम, ए. मोलवो फाजिल 


सृत्यों पर्द यॉपबन्तो यदेत द्राधीय आयु: प्रदरंदधान । 


आप्पायचाना प्र जया धनेन शुद्धा इताः भवत यजियास, । 
ऋ., 0-8-2 

ओम भ॒मुत्य्‌ू विधाता के अमर लहुति अहनि भूतानि गज्छण्ति यम 

विधान है जिन्हें ससार सें आब तक बड़े- सन्दिरस । 
अंडे अमिशभाजी आजे-मद्दाराजे क्षेषा: स्थायरमिल्छम्ति किमाश्वर्यमत 

आथि कोई भी बदल नहीं सके । जोबन परम ॥ 
यंया हैं“ इुदन-रात मनुष्य प्राणी कास के ग्रास 
जिन्दमी क्या है लगासिर का बजूदेतर दोब अनतेएूँ दिख रहे हैं परम्तु शेष रहने बालों 
मौत कया है. उन्हीं सजजा का परेशा को यूँह विश्वास ही नहीं होता कि हमारा 
होगा |. भी मैँही अन्त है, वे यहीं बसे रहने की 


प्रकृति के पांच तत्व मिलकर आत्मा 
को बह शरीर प्रदान करते हैं मोर जब 
है अपने कारण रूप प्रकृति से विलॉग हो 
आते हैं. उसे मृत्यु कहा जाता है परन्तु 
आत्मा को इस चक्र में आने को क्या 
आयशबकता होती है। वास्तव में जीमा- 
शक्ष एक भजर अमर महा यात्षी है जिस 
की बाज का गे आदि है न अध्त । किसो 
कमि मे धडे सुन्दर शब्दों में इस महा- 
आड़ का बर्जन किया है-- 
मौत इक जिन्दगी का बकफा है। 
याती आगे चलेंगे इस लेकर । 
मूकतू चीदन को महान यात्रा का एक 
चंहाब (विक्ााम थक) है जिस पर यात्री 
किश्वात करके फिर माने चल देता है 
अज्ाबंदह अप्मा रूपी भद्टा यात्री 
अपने बास्तकिक-आधइस को मे समश कर 
चौदन भर भूस-अुतयों में हट खोधा सहता 
है प्रभु ने यह शरोर विश उद्देश्य से 
उसे दिमा है उसे को बहू चुल झांता है । 
महाभारत ह यर्य के. इस प्रश्न का 
'उतस्तर, 'कि संसार में सबसे जाजबयंजनक 
बटना क्यो हैं? उत्तर देते हुए धर्मराज 
युद्विष्दिर से कहा है-- 


रह (६ इमसे बढ़ा आश्चयें और कौन 
सा होगा। 

'जास्तविक जीवन का लक्ष्य तो यह 
है--* 

थ जीवति क्षणमपि प्रथित मनुष्यै, विशान 

शौर्य विभवार्य गुणे समेतम तनन्‍्नाम 
जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ञा का बी5पि 
जीवतिचिराय बलियच भुक्ते । 

जो अपने ज्ञान विज्ञान वीरता व आयें 
गुणों के कारण एक क्षण भी जिन्दगी 
सफल बनता लेता हैं। उसी का जोवन 
साथक है यो नो कूत्ते, कौए भी गन्दा 
मैला खाकर जीत हो हैं । 

ऋग्वेद के उपराक्त मत्र में मनष्य 
को यही उपदेश दिया गया है । मन्त्र में 
कहा है कि“ 

ऐ सखार के लोगो तम्हे पद-पर पर 
मृत्यु वदुख के चिह दिखाई दे रहे हैं 
लिन्‍ता सतत करो इन बिन्‍्हों को अपने 
बैरो से कलते हुए यज्ञ भगवान की 
झरच में आ जाओ | व ही गुम्हे दी 
जेबन प्रदान कर सस्ते हैं। तम्हारी 
अज्लीय भावना के अनुसार तुम्हार धर 


पोजहिाओ में ल्पना सारा समय बिताते 


का 


नल डी कर्कार को उत्तम सम्तानो व धन ऐश्यर्ये 


से भर देंगे । तुम अपने मन आत्मा को 
शुद्ध पवित्र बनाकर यज्ञ की शरण में आ 
जाओो । 
महूषि दयानन्द ने परिवार मे मृत्यु 
का दृश्य देखकर अमरत्य को खोज प्रारम्भ 
की, परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना जीवन 
प्रभु की इस महान्‌ जीबन यजकाला मे 
समपित कर दिया । न जाने कितने ही 
लाखों साधु, सनन्‍्यासी र॒मीन कपड पहने 
फिर रहे ने कोई अमर पद प्राप्त नहीं 
कर सका । महति अपने बिश्ञान वैभव से 
न केवल स्पय अमर हो गए अपितु अपने 
प्रजाजन असख्य 'विद्वानो व महापुरुषों को 
उन्होंने अमरत्य प्रदान कर दिया । 
कसा इतिहास में से अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द शहीदे अकबर प लेख- 
राम आये मुखाफिर, प्यागमूर्ति ५ गुददत्त 
जी व महात्मा हु सराज जी और लाला 
लाजपतराय के नाम कभी मिटाए जा 
सकते हैं। यह उन्ही की तपस्या का फल 
है कि ऋषि का त्याग या आय समाज 
रूपी पौधा आज भी स्तर पुष्यित पल्‍्लवित 
हो रहा है। विश्व भर मे उनकी जय - 
अयकार हो रही है। भौतिक मृत्यु उनके 
क्षमर जोवन पर काई प्रभाव नही डाल 
सकी । 
वास्तव में यह श्रेय मनुष्य शरीर 
में ही मनुष्य को प्राप्त होता है अन्य योनि 
में कदापि नहीं । अत मनुष्य क्षणिक 
क्षासारिक सुख भोग विलास में जीवन 
नष्ट तो कर सकता है, जीता हुआ भी 
मुतवत्‌ ही जीवन बिता सकता है। परन्तु 
अमर पद पाने के लिए तो उसे अपना 
यज्ञमय जीवन बनाना परम आवश्यक है । 
इसीलिए यज्ञ को शाघ्त्रो ने श्रेष्ठतम 
बर्म बताया है । 
जीवन की साथकता के लिए मनुष्प 
को जीवन के सच्ज आदर्शों उसके उच्वतम 
मूल्यो की प्राप्ति अनिवार्य है। इतिदास 
साक्षी है जिसने मौत से डर कर अपन 
उच्चादर्शों को ठोकर मारी वे निन्‍्द रीय 
ही कहलाए, हकीकत ने अपने धर्म पर 
दृढ़ रहकर तभी तो जल्लाद से कहा था-- 
काट सकते हो ता असली का हकीकत 
काटो ॥ 
क टती असल कीक्त को पट तलवार 
न्ड़ी। 
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हकीकत अमर हो गए । आत्मा अजर 
अमर है इस सत्म को पहगान लेने वाले 
ही सत्पण पर दृड़ता पृर्वक चले जाते हैं 
अपनी यज्ञमय जीवन प्रणाली से ससार 
को शान-बविज्ञान सेवा परोपकार से स्थर्गे 
बनाने का अहर्निश उपाय करते रहते हैं 
मन्त में जीव की एक स्वभाविक इच्छा 
का बडी उसमत्ता स मिशवण किया गया 
है। जहा मसमुब्य अपनी यक्ष्माणा अमर 
चाहता है वहा वह पुरलंचणा य वितैषणा से 
भी छूट नहीं पाता । यह प्रकृति का 
बिधान है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 
जीवन में अपना उत्तराधिकारी अवश्य 
शनाना अनिवायं है। जीवन यात्रा की 
सफलता के लिए घन का भी महत्व है । 
धर्म, अर्थ काम, मोक्ष ये चारो ही सफलत्ह 
के साधन हैं। जिनकी प्राप्ति जीवन का 
सक्ष्य है 


सन्तान "दि शुद्ध पवित्र है तो मानव 
जीक्न सफल है यदि यह शाहजहां व 
ओरगजेब के रूप मे हो मनुष्य के भावी 
जीवन को ही नष्ट प्राय नहीं कर देगी । 
इतिहास साक्षी है कि मुगल सल्तनत का 
विनाश पिता-पुत्र के सम्बन्धों मे असगति 
अयज्ञीप) भावना से ही हुआ । बत मन्त्र 
में प्रजा शब्द का प्रयोग किया गया है । 
उत्तम प्रजा से ससार स्वगें बन जाता है 
जबकि निकष्ट प्रजा से ही रौरव नक का 
स्वरूप बन जाता है। अत जीवन यज्ञ मे 
शुद्धता व पवित्वता का विशेष महत्व है । 
भगवान कहते हैं जीवन यज्ञ को सफल 
घनाने के लिए सभी प्रकार की शुद्धता व 
पबित्ता परसावश्यक है। घन व सन्तान 
दोनों शुभ हो तभी यश भी टिकेया | 


ऋषियों ने यज्ञ में पवित्रता व शुद्धता 
प्राप्ति के सभी साधनो का सगति करण 
क्रिया है यज्ञकर्ता की शारीरिक मान 
पस्िक्र व आत्मिक पवित्रता की प्राप्ति के 
सभी उपायो का अवलम्बन आवश्यक है, 
वातावरण की शुद्धि के लिए सुगन्धित 
सामग्री, पौष्टिकता के लिए शुद्ध घत, 
स्वच्छ समिधाएं व सर्वोपरि वाणी भी 
कल्याणी वष्णी वेद माता की आवश्यकता 
हैं। वैदिक यज्ञ प्रणाली विधि(वक करने 
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पुस्तकालय आदोलन के प्रेणता 
ऋषि दयातन्द ---गुरुकुल पुस्तकालय 
की स्थापना भी गुरुकत कांगडी की 
स्थापना के साथ ही हुई। मुझुकूल की 
स्थापमा सवारी श्रद्धान द जी ने 902 
में खऋषि दयामन्द सरस्वती के शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों को मूर्त रूप देने हेतु 
की । ऋषि दयानन्द सरस्वती मे आये 
सम्राज की स्थापना करते हुए अपना यह्‌ 
मत भी प्रकट किया था कि आये समाज 
के भाध्यभ से प्रत्येक आर्य जन स्वाध्याव 


में रुचि आगृत करे तभी विद्या की वृद्धि 
तथा अविद्या का नाश हो सकता है । 


ऋषि दयानन्द ने अज्ञान से शान की 
भोर आयंजनो को प्रवृत करते हुए बाय॑ 
समाज के सविधान मे इस व्यवस्था को 
अगीकृत किया जिसके अनुसार आय 
समाज के पदाधिकारियों मे पुस्तकालया - 
ध्यक्ष को प्रतिस्थापित किया। 
आय॑ समाज की इस सरचना मे 
इस्तकालयध्यक्ष के पद का सूजन ऋषि 
दयानन्द सरस्वती की उच्च दिव्य दच्टि 
को प्रकाशित करता है. जिसके अन्तगंत 
आयंजनो को ऋषि ने यह आह वान 
किया कि प्रत्येक आय स्वाध्याय में लीन 
रहे तथा विद्या की वृद्धि करे । पुस्तका- 
लयाध्यक्ष के इस पद की व्यवस्था के 
साथ ऋषि दयानन्दे का यह एक अपून 
स्वप्त था कि प्रत्येक आय मभासद अपने 
स्वरूप को पहचानने हेतु श्रेष्ठ ग्रन्थों का 
परारायण निरन्तर करता रहे। स्वामी 
श्रद्धानन्द ने भी गुस्कल की स्थापना के 
साथ ही पुस्तकालय निर्माण की ओर 
भम्भीरता से ध्यान दिया। 
जायें समाज और गुरुकल पुस्त- 
कालय --स्वामी दयानम्द सरस्वती को 
भारत में पुस्तकालय आदोलन का 
पितामह कहा जा सकता है। स्वामी 
दयाननन्‍्द ने उस समय समाजों को स्था 
पता के साथ ही प्रत्येक समाज मे एक 
पुस्तकालय की कल्पना की तथा उस 
पुस्तकालय की देख-रेख हेतु पुस्तकालया - 
ध्यक्ष के पद का सजन किया । 
सत्याथ प्रकाश के रूप में स्वामी 
दयानन्द ने जिस कृति को जन समृदाय 
के रूप मे सामने रखा वह कृति भी 
हजारो सन्दर्भों से सत्यासत्य क तत्वो को 
उदभाषित करने के महान सन्दर्भ ग्रन्थ के 


साप्ताहिक जाये भर्दादा बालन्थर 
गुरुकुल काँगड़ी पुस्तकालय 
में सन्दर्भ सेवा 


भरी जगदीश बिद्यालकार पुस्तकासवाध्यक्ष, शुरुकुल कागड़ी 
विश्वविद्यालय हरिदार, 


झूप में आवेषज्ठित हैं। औदिक विकयों पर 
प्रमाण सहित जवाद देने बाल। ऐसा 
सुन्दर सन्दर्भ ग्रस्थ विश्व के पुस्तका- 
लय को स्वामी दयानन्द से प्राप्त हुआ । 

गूरुकल कागड़ी पुस्तकालभ भें भी 
ऋषि बयान-द के इन बिधारो का प्रति- 
बिम्व बृहत रुप से देखने को मिलता है । 
ऋषिदयानन्द के समस्त ग्रस्थ तर उन 
अ्न्यो पर लिखी विस्तुत समीक्षायें 
पुस्तकालय भे आये सामाजिक सप्रह 
के रूप में पृथक कक्ष में संयोजित है। 
इसके अतिरिक्त वेदिक सिद्धान्तों एम 
आये सामाजिक जीवन मूल्यों पर प्रकाश 
डालने वासे सहस्त्रो प्रन्थ भी इस कक्ष के 
साथ सम्बद्ध हैं । 


गूरुकूल के छात्र का तथा मुरुकुल के 
पुस्तकालय का अतरग गभस्थ सम्बन्ध 
है। गुरुकूल में प्रत्येक छात्र ज्ञान की 
जिज्ञासा प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय की 
शरण में आता है। तथा पुस्तकालय के 
द्वारा उसकी इस ज्ञान क्षुघ्रा को विपुल 
वैदिक साहित्य के सागर द्वारा तृप्त 
किया जाता है । पुस्तकालय मे रखी 
उपस्थिति पञिका के अनुसार गुरुकल में 
पढने वाला हर दूसरा छात्र पुस्तकालय 
का उपयोग करने पुस्तकालय आता है । 


सन्दर्भ सेवा 


पुस्तकालय की संदर्भ सेवा का 
अभिप्राय समझने हेतु पहले संस्कृत कोश 
के सन्दभ शब्द का अर्थ समझ लेना 
चाहिए। सदभ शब्द सस्क्ृत धातु दूभ 
बाधना या बनना । में “सम उपसभग 
लग कर बना है। अर्थात एक साथ 
बाघने वाला, सयोजित करने वाला 
मिलाने वाला जो कि प्रतिपादित करते 
हैं । दो या अधिक वस्तुओ का सयोग । 
पुस्तकालय के सन्द मे दो बिन्दु हैं 
पाठक तथा पुस्तक तथा पाठक का पुस्तक 
में लय हो जाना ही सदभ सेवा की चरम 
सफलता है । 


पुस्तकालय के द्वारा पाठकों को दी 
जाने वाली वैेयक्तिक सहायतां को ही 
स॒ दभन सता कहा जा सकता है। सन्दभ 
सेवा का केन्द्र बिन्दु पाठक ही होता है 
जिसका प्रणय पस्तक से कराया जाता 
है । एक विदेए। विद्वान जेम्से आई वायर 
ने पुस्वकालय की सनन्‍्दभ सेवा को व्याख्या 
इन शक्तो मे को अध्यवन और शोध 


कार्य हेतु पुस्तकालय सद्रह की आंस्‍्या 
करने में अदत्त सहानुभुतिपृर्ण और सेबीः 
पचांरिक क्यक्तिक सहायता को स्वर्ण 
कार्य कहते हैं ( 2 


उपयुक्त करिक्ावा के सन्दर्भ में 
यूरकूश पुस्तकादव का सर्वार्टिक- संपरयोद 
भहां के छात, प्रध्योपक एज) अभीपरुष 
रहुने काले शोध ऋगेंता पिसत प्रकार मे 
उठाते हैं। 
३, याछित बाठय सामग्री 
मे सहायता 


गुरुकूल में पढने बाला प्रत्मक छात्र 
प्राध्यापक एच शोध कर्ता पुस्तकालय में 
उपलब्ध पाठ्य सामग्री निम्न प्रकार से 
खोजने का कार्य करता है । 

।50 अतिशत छात्र प्राध्यापक 
एव कर्मचारी सम्बद्ध पुस्तकासय 
कर्मचारी से पुस्तक के नाम का लेखक के 
अ्राधार पर सीध कर्मचारी सम्बद्ध पुस्टका- 
लय ऋर्मआ्रारी- से ब्राछित पुस्तक प्राप्त 
करते हैं । इस कार्य में पुस्तकालय में 

20 वर्षों से वस्‍यंरत बुकलिफटर 
गोबिन्द एवं चघनश्याम का बाछित 
पुस्तकों के चम्बन्ध मे अजित सम्बे अनु- 
भव का लाभ यहा के छात्त एवं प्राध्या- 
पक त्वरित रूप से उठाते हैं । पुस्तक का 
नाम कहते ही ये कर्मचारी उस पुस्तक 
को पाठको तक पहुंचा देते हैं। इस के 
अतिरिक्त पुस्तकालय के 20 प्रतिशत 
गांठक बाछित पाठय सामाग्री खोजने हेतु 
पुस्तकालय के विषयवार सग्रह की जान 

कागी प्राप्त हो जाती है। बाछ्ित पुस्तक 
का वर्गीकृत नम्बर इस रजिस्टरो में 
देखने में मिल जाता है। जिसे पुस्तका- 
लय कर्मचारी को देकर प्राप्त कर लेते 
हैं। 20 प्रतिशत पाठक वर्ग केटलाग की 
सहायता से बाछित साभग्री की खोज 
करते हैं । 


2 नवीनतम विश्व साहित्य की 
जानकारी निम्न सन्दर्भ ग्रन्थों के आधार 
पर दी जाती हैं ! बुक्स इन प्रिन्ट (यू 
एस ए 983 अमेरिक। में 983 तक 
प्रकाशित समस्त पस्तकों की जानकारी 
लेखक विषय एव शीर्षक के अनुसार-- 

2. ब्रिटिश बृकक्‍्स इन प्रिंट 988 
ब्रिटेन मे प्रकाशित ]984 तक की 
समस्त पुस्तकों की जानकारी | 

3. ब्रिटिश नेशनल र््बलोग्राफी 
ब्रिटेन मे उपलब्ध समस्त प्रकार की 
98 3 तक को पुस्तकों को सूचना । 

4 इण्डियन बुक्स इन प्रिम्ट 984 
भारत में [984 तक प्रकाशित समस्त 
पुस्तकों की जानकार" देने वाला सन्दभ 
ग्रन्थ । 

5 पृस्तक समीक्षा पत्रिकाओं द्वारा 
नवीनता पृस्तको को जानकारी हेतू 
पुस्तकालय में निशन पुस्तक समोक्षा 
पत्षिकाय बाती हैं । 
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गुर्कुस का कोई छात्र शोध 
उपाधि हेतु पंजीकरण कराना चाहे तो 
उसे कृल्तकर लक के हारायतेक के उसदे 
रूणि के विधय की जानकारी दी था 
सती है सका बहुत से शोज छाक: अपना 
विषप अुमने री इस सन्दधे सेबा का 
लाभ उठा रहे हैं । शोध खात्रों की 
सेकरें सिम्श अख्चार से दो जा रही है । 


3, पुस्तकालय के सन्दर्भ विभाव 
में म्रौरत के स्भो विश्वेगियासयों में 
7983 तक किये शोध कार्यों की जान- 
कारी “एसोसिएशन आफ इ डियन 
यूनियप्िशी द्वस्स संपादित “'दिकिन्यो- 
ग्राफी आफ ढाक्टरल डिजेंटेसम 970- 
7983 नामक सन्दर्भ ग्रन्थों की सहायता 
से दी जाती है। इन अ्रहुखडी सन्दर्भ 
ग्रन्‍्षों से मोध छातो को यह जानकारी 
ही जाती है कि उन के रुपये के विधय 
में शीच्‌ कार्य भारतीय विश्वॉनसासयों 
में कहा हुआ है तथा किसके निर्देशन में 
यहू कार्य किया गया है । 


2 इसी प्रफार समाज विज्ञान का 
सवा विज्ञान के शोध छात्रों की भारत 
वर्ष के विश्वविद्यालय के ही शोन् कार्य 
की जानकारी नहीं दी आती बल्कि विश्व 
के प्रमुख विश्वविद्यालयों मे उनके रूचि 
के शोध क्षेत्रों मे क्या-क्या काय हुआ है 
इस को जानकारी “डिजटेशन एन्सट्रक्ट 
भाग ए एव थीं के माध्यम से दी जाती 
है। यह सन्दर्भ ग्रन्य मासिक पत्षिका के 
रूप में मिप्रियन विश्वविद़ालय यू एस 
ए से निकलता है। इस के अन्दर विषय 
का वर्गीकरण के अनुसार किए गए शोध 
कार्यों का सार सक्षेप भी अकित होता 
हैं । 

पुस्तक चयन में सहायता 


पुस्तकाजय में प्राध्यापकों इरा 
अष्ठ साहित्य को क्रव करतें को सस्तुति 
देते हेंतू उन्हें गिम्य प्रकार का सन्दर् 
सहाबता दुत्वकासय में उपसब्ध कराई 
जानो हूँ ॒ 

(क) विषयवार प्रुस्तक विकताब्ओं 
कै नवीनतम केट्रेलाग पुस्तक भबन हेतु 
सम्बद्ध विभागों को भेजें जाते हैं । 


झिद पुष्ठ 7 पर) 
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संम्पादकीय--- 
पंजाब में आयें समाज का 
प्रचार कंसे हो ? 


हमारे सामने इस समय सबसे अधिक ज्वलस्त समस्‍या वही है कि पंजाब में 
कार्य समाज का प्रचार कंस हो ? हम बड़े-बड़े उत्सव किया करते ये, इसके साथ 
प्रभात फेरियाँ भी निकाजी जातीयी जौर बड़े-बड़े नगरों में शोभा यात्रा भी 
निकलती थीं। आये समाज के प्रचार का एक ढग था। कोई समय यह भी था 
जब लाहौर में जावे समाल के वाधिकोत्सवों पर हजारों लोग शहर से आया करते 
थे और वह उत्सव एक प्रकार से आयों के पारस्परिक मिलन का एक साधन बन 
जाते थे । इस कारण जाये ममाज का संगठन भी बहुत शक्तिशाली था । प्रत्येक 
जायें समाजी दूसरे आर्य समाजी को अपने ही परिवार का एक अंग समझता था । 
आज वह समय एक स्वप्न बन गया है। परिस्थितियां इतनी बदल गई है कि यह 


भी समझ में नहीं आता कि हम अ्रचार कैसे करें। अब पहले की तरह प्रभात फरी 
ज शोभा याता का आयोजन नहों हो सकता। नद्टी इस प्रकार के बढ़ें-बड़े 
उत्सव हो सकते हैं। अब जो कुछ भी हो सकता है वहु आयें समाज मन्दिरों के 
अन्दर ही बैंठकर हो सकता है । * 

अत: इन नई परिस्थितियों को देखते हुए आये समाज की प्रचार प्रणाली पर 
भी हमें नये सिरे से सोचना पड़ेगा। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि आये 
समाज ऐसी संस्था नहीं, जो हाथ पर हाथ रखे बेठी रहे । उसका सारा जीबन ही 
संचर्ष में रहा है। आज की परिस्थितियां उसके लिए एक और चुनौती बनकर 
आई हैं। कोई और संस्था हो तो सम्भव है मंदान छोड़ कर भाग जाए। आय॑ 


समाज तो नहीं भाग सकता, उसे कूछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा | यह इसलिए 
भी आवश्यक है कि धर्म प्रयार के साथ-साथ समाज द्वारा वर्तमान परिस्थितियों 
और आने वाले भविष्य के विषय में भी जनता को सारी जानकारी दी जावे एवं 
उचित मार्गा दर्शश किया जाए। कई दूसरी धापिक ससस्‍्थाएं ऐसी हैं जो केवल 
मन्दिरों में जाकर घण्टा बजाना ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती है। आर्य 
समाज तो बड़े से बड़े संकट में भी अपने कसंन्‍्यों का पालन करता रहा हैं उसका 
सारा इतिहास ही संघर्ष का इतिहास :है। इसलिए आज जबकि कुछ 

अुनौतियां उसके सामने जा खड़ो हुई हैंभ्वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता बल्कि 
उन चुनौतियों क। सामता करने के लिई अपने आपको भी तैयार करें व अपने 


देशवासियों को भी ? 


छू 


प्रश्न पैदा होता है कि अब के क्या करें ? पुराने ढंग से उत्सव नहीं कर 





सकते । जनता तक आयें समाज का 
सभा पंजाब से सम्बन्धित सभी आर्य सबाजों से मेरा यह निवेदन है कि अब अपनी 
प्रचार प्रणाली को बदल दें । दो बातों धर अधिक ध्यान देने की मावश्यकता है । 


एक यह कि सब आर्यसमाजें समय-2 पर मपने मन्दिरों में यश्च करवाती रहें । उसमें 
सम्मिलित होने का विधिवत निमम्त्रण अपने क्षेत्र के सभी बन्घुओं को दिया जाए। 
यह आवश्यक नहीं कि केवल आये समाजी ही उसमें बुलाए जाए। सनातन धर्मी 
जैनी व अन्य सम्प्रदाय के लोग भी बुलाए जा सकते हैं। मैंने देखा है कि कई सिख 
भी यज्ञ में जाहुति डालना चाहते हैं। कहते हैं कि श्री गुरु मोविदर्सिह जी महाराज 
के मैंनादेवी पर 4 मास तक यज्ञ कराया था, इसलिए किसी सिख को यज्ञ पर 
आपत्ति नहीं ही सकती ! यदि कोई करे तो उसे सरलता से समझाया जा सकता 


है कि यदि गुरु गोविन्दर्सिहजी यअ करा सकते थे तो किसी भो सिख भाई को उस पर 


आपलि क्यों हो सकती है। हमें अपने ही हरिजन या दलित भाईयों को विशेष रूप 
से यज्ञ में निमन्धित १रना चाहिए । आये समाज ही एक ऐसी संस्था है ओ 
उन्हें अपने साथ रख सकती है । इसलिए जब यज्ञादि हो तो उन्हें अवश्य बुलाया 
जाए । 

दूसरी कार्यक्रम जो आये समाजें प्रारम्भ कर सकती हैं वह कथाएं हैं । विद्वान्‌ 
पण्डितों को बुलाकर कथा कराई जाएं। कथा प्राय: सायं काल के समय होती हैं । 
जब सोनम अपने सषेप कार्यों से मिवुत्त हो जाते हैं वे सरना से कथाओं में भाग ले 
सकते हैं। परन्त यहां भी सब को प्रम॒पुर्वक तिमन्तित करना आवश्यक है । 


कंसे पहुंचाया जाए। आये प्रतिसिधि . 


तीसरा कार्यक्रम यह है जि विद्वान्‌ उपदेशकों को ब॒लाकर भिन्न-भिन्न 
समत्याओं के सम्बन्ध में उनके उपदेश कराए जाए, मेरा यह सब कुछ लिखने का 
अभिप्राय: केवल यह बताना है कि आर्य समाज को जनता के साथ अपना सम्पर्क 
किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होने देना घाहिए। किसी न किसी रूप में उसे 


बनाए रखना चाहिए। आर्य प्रतिजिधि सभा कई विद्वांन उपदेशकों को सभा में 
लाने का प्रयास कर रहो है। ण्ह केकल इसलिए कि हम चाहते हैं कि किसी न 


किसी प्रकार पंजाब में मार्य समाज का प्रचार होता रहे। यह उसी स्थिति में 
हैं यदि हमें आये समाजों का सहयोग मिलता रहे | सभी अपनी ओर से जो 


कुछ कर रही है वह करती रहेगी । आये समाजों को भी अपने कत्त व्य को समझते 
हुए ऋषि दयावन्द की जलाई हुई ज्योति को प्रज्जवलित रखना चासिए । 


चक्र मान ग्राकाका ताक लए: कक २० हाथ न्यू 


चोधरो बलबीर सिह 
. का बलिदान 


आयें समाज ने अपना एक ओर होरा खो दिया । अपने गूरु व 
आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी बलढीर धिह जी ने अपना 
बलिदान दे दिया मैंने अपने जीवन में कई निर्भीक व्यक्ति देखे हैं परन्त 
चौधरी बलबीर सिंह जैसे निर्भीक व्यक्ति बहुत कम देखे हैं। वह एक कट्टर 


आर्य समाजी थे और इस पर गय॑ किया करते ये। होशियारपुर में बह 
आये समाज के स्बंर्वा थे। डी. ए. दी. स्कूल की प्रबन्ध कत्‌ दसभा के 
प्रधान थे । यह जानते हुए भी कि जो कुछ वह कहते हैं उसकी किसी 
समय बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वह सत्य कूछ कह जाते थे | और 
अकाली साम्प्रदायिकता के वह कट्टर विरोधी थे । जो कुछ कहते थे सबके 
सामने कहते ये और कई बार यह भी कह देते थे ,कि अकालियों ने मेरा 
जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ कर देख लें। एक बार यह भी कहने लगे 
कि मैं आयें समाजी हूँ और आये समाजियों की आत्प्रा कभी मरा नहीं 
करती । 

उनके जाने से पंजाब में हिन्दुओं को विशेषकर आये समाज को जो 
क्षति पहुंची है उसका अनुमान लगाना कठिन है। ऐसे कमंठ आजकल 
बहुत कम मिलते हैं अपने धर्म का प्रचार करते हुए साथ हो समाज के 
पीड़ित वर्ग के भी वह बहुत बड़ें सहायक थे। कहा करते थे कि धामिक 
विचारों से वह आये समाजी है परन्तु राजनेतिक व आर्थिक विचारों से 
बह समाजवादी है । बहुत देर तक वह सोशलिस्ट पार्प्री के सदस्य भी रहे 
हैं। उनकी हत्या तो कर दी गई | मैं उसे उनका बलिदान कहता हूं । आये 
समाज की परम्पराओ के अनुसार उन्होंने अपना सर्बस्व अपने देश व धर्म 
पर निछावर कर दिया वह़ आर्य समाज की प्रसिद्ध नेता व सेविका और 
पंजाब आयें महिला सभा की प्रधाना श्रीमती डा. विद्यावती जी के भाई 
थे। मैं समस्त संतप्त परिवार को अपनी व अपनी सभा कौ ० । से 
अपनी श्रद्ांलि व सान्तवता संदेश प्रस्तुत करता हूं। परम-विता 
परमात्मा से यही प्रार्थना हैं कि वह दिवयत आत्मा को शान्ति प्रदान 
करे और उनके शोक सतप्त परिवार को यह शक्ति प्रदान करे कि वह 
इस असह य दु।ख को सह सके । 











आय प्रतिनिधि सभा के नए महोपदेशक 


पंजाब की अर्य जनता को सूचित करते हुए भुझे बडी प्रसस्‍्तता हो रही है 
कि हमसे अपनी सभा के किए ! भाषाओं के प्रश्षिद्ध विद्वान व आये मुस्ताफिर 
कु वर सुखलाल जी के छोटे भब्राता श्री आचार्य शिवराज जी शास्त्री जी मौलवी 
फाजिल की सेव/ए प्राप्त कर लो हैं। उतका आर्य समातओं से बहुत पुराना अनुभव 
व सम्पर्क हैं। वे उच्चकोटि के वक्‍ता व लेखक हैं । हमारी 

प्रचार व्यवस्था मेंदेस समय तक जो भी कमी रही है उसे 
हम अब कुछ सीमा तक ठीक कर सकेंगे । जो-जो आये समाज उनकी सेवाओं से 
लाभ उठाना चाहनो है बह सभा के महामस्त्री व वेद प्रचार अजिष्ठाता को सूचित 
कर दें ताकि उसके अनपार अगला कार्यक्रम बनाया जा सके। 

--वीरेन्द्र 


र््‌ 





साप्ताहिक जाय मर्यादा आासन्धर 


--श्री बलभद्र कुमार जी हृजा कुलपति गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार का 


गुरुकल काँगड़ी के दीक्षान्त 
सभारोह पर स्वागत भाषण 
स्ि 


(गतांक से आगे) 


अध्यक्ष जी | 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी शाह भी इस वर्ष 

गुरुकूल में पधारी । विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाओं और शैक्षिक गति- 
विधियों को देखकर उन्होंने सम्तोष व्यक्त किया | परिस्नर में शान्ति, व्यवस्था, 
छनृशासन तथा अध्ययन-अध्यापन का माहौल देखकर उन्होंने आचायों और 
अन्तेवासियों को बधाई दी । उन्होंने ओआजशा प्रकट की, जहां इस विश्वविद्यालय में 

. वैदिक साहित्य, आय॑ सिद्धान्त तथा प्राचोन भारतीय विद्याओं का उच्चतर अध्ययन 


शोध और प्रसार का.कार्य सम्पन्त हो, वहां इसमें संगणक विज्ञान जैसे आधुनिक 
पाठ्यक्रमों का समावेश भी होना चाहिए । विश्वविद्यालय को एक कम्प्यूटर देते का 


आश्वासन दिया । 


* इस अवसर पर न््‌कि यह मेरा अस्तिम प्रतिवेदन होगा, इसलिए मैं विश्व- 


विद्यालय के आचार्यों, ब्रह्मचारियों तथा 


कर्मचारियों से भी कुछ कहना चाहूंगा । 


गुरुदेव मह॒ि विरजानन्द जी ने जैसे महथि दयानन्द से गुरुदक्षिणा मांगी थी, इस 
अवसर पर मैं श्रद्धानन्द जी का नाम लेकर आप से कूलदक्षिणा की मांग करता हूं। 
आज आप स्तर, वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं की दृष्टि से देश के दूसरे विश्व- 
विद्यालयों के समकक्ष खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप वर्ष में कम से.कम 250 दिन 
तथा एक सप्ताह में चालीस घण्टे विश्वविद्यालय के लिए काय॑ करने का कृत लें । 
. गरुरुकुल के कर्मचारी आय॑ समाज के कोष में अपनी आय का एक प्रतिशत दें तथा - 


जन-साधारण तक कल्याणी वेदवाणी का 
सन्देश वहुंचाए । सत्य, ऋत, दीक्षए्, दृढ़ 
संकल्प, तप, आस्तिकता और यज्ञ का 
बुत लेकर मन, कर्म और विषार से 
समाज ओर राष्ट्र की सेवा करें तभी 
गुरुकल शब्द अपनी सार्थकता प्रमाणित 
कर सकेगा । मुझे सन्‍्तोष तब होगा जब 
यहां का -प्रत्मेक आचाये तथा शिष्य 
संस्कृत में संभाषण करेगा, अंग्र॑जी तंथा 
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में दक्षता प्राप्त 
करेगा तथा सस्कृत का सन्देश पूर्वोत्तर 
भारत में तथा बिदेशों में विदेशी भाषाओं 
के माध्यम से पहुंचाएगा । दयातन्द की 
व्याख्याएं विदेशी भाषाओं में करें, 
आप लोगों को यह अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती 
हैं । 
मान्यवर ! 
यह युवा वर्ष है। हम सचेष्ट है कि 
हमारे विद्यार्थी सामुहिक उत्साह के साथ 
खेल के मैदान में भी उतरें। आस्टे लिया 
में विश्व जिकेट चम्पियन मैच जीतकर 
तथा घधरजहाँ में राथमैन्स कप जीतकर 
भारत के छिलाड़ियों ने युवा वर्ष का 
मंगलाचरण किया है | वे हमारे बधाई के 
प'छ् हैं। मुझे पृर्ण विश्वास है कि हमारे 


विद्यार्थी भी कपिलदेव और गावस्कर, से 
प्र रणा लेते हुए जीवन के मेदान में अच्छे 
खिलाडियों की तरह उतरेगे तथा भावा- 
त्मक संगठन और शारीरिक सन्तुलन का 
परिचय देंगे । 

इसी सन्दर्भ में विवेकानन्द जयन्ती 
पर हमने युवा वर्ष समारोह का आयोजन 
किया जिसमें विएतव्द्यालय के ब्रह्म- 
चारियों ने नगर की शिक्षण संस्थाओं के 
प्रतिनिधि कलाकारों के साथ अतेक रोचक 
कार्यक्रम दिए | आक्राशवाणी मजोब्राबाद 
के अधिकारी और मुख्य रूप से यवः कार्य 
क्रम के संचालक श्री हिन्दवान धन्मरवाद 
के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का 


आकाशवाणी से प्रसारण किया। वेद , 


मन्दिर में पण्डित सत्यवत जी की सन्निधि 
में आक!शवाणी ने भक्ति सगीत सम्मेलन 
का भो आयोजन किया । हसकी व्यवस्था 
के लिए श्री कपम्लेश नैथानी को मैं 
आशीर्वाद देता हूं । 

आचायों और ब्रह्मचारियों के ठूटते 
हुए सम्बन्धों को देखकर हमारा चिन्तित 


होना स्वाभाविक है। गुरुकुलीय शिक्षा _ 


का 'यहसम्बन्ध दृढ़ अंग हैं। ब्रह्मचारी 
जहां राष्दु की मूल्यवात निधि हैं, आचार्य 
वहां उसका निष्काम रक्षक | हमारे कुल 
का मूल केन्द्र ब्रह्मगारी ही सो है। बह 
इस आश्रम का अप पहय॑ अंब है । उस 
की शिक्षा-दीक्षा खा तथा पोषण ग्रभंस्थ 





शिशु की तरह आचभार्मों को करना है, 
तभी ब्रह्मचारी आाजाएं के अनुकूल कर्म 
करने वाला बनेगा, तभी झुल-माता के 
समान बहु सहभावग रखेगा । यदि बहू 
आचाये तथा कूल का, अयुवंसी नहीं बन 
हका सो इसे आचार्य की विफलता 
मानिए । 

गुरुकल के बहुत से हिलेवी गुदड़कुस 
की भावी रूप-रेखा के बारें में बदा-कवा 
यत्न-तत्र अपने विचार प्रकट करते रहते 
हैं। मैं उपहें बड़े ध्यान से पढ़ता हूं । 
कईयों का विचार है कि गुरुकून की नींव 
बरह्मचारी है । मैं विनमता पूरक इससे 
अमतभेद रक्षता हूं। गूयकूल को नींव है 
गुरुजन । जैसे गुरुजन होंगे. वैसे ही शिष्य 
होंगे और यह भी कि किसी भी संस्था 
को उभारने, ख़ड़ा करने या पुनर्जीवित 
करने के लिए केवल भाषणों या लेखों से 
ही काम नहीं घलेगा। किसी इमारत को 
छड़ा करने के लिए ईट-पत्थर, सीमेंट 
इत्यादि इकट्ठा करना पड़ता है, व्यव- 
हारिक साधन जुटाने पड़ते हैं जिसस कि 
संस्था को चलाने के लिए ज़िम्मेदार 
अधिकारी, कर्मचारी, भ्रुरुजन दत्त चित्त 


होकर, मनोगोग से अपमे-अपने कर्तेंब्यों 
का पालन करें। 


जैसे कि मैंने ऊपर कहा है सि प्रत्येक 


शिक्षा-संस्था की नींव गुरुजन होते हैं । 
इसके लिए योग्य गुरुजन का चुनाव हो 
और जो गुरुजन संस्था में विद्यमान हों 
उनके लिए पुनशिक्षण की व्यत्रस्था हो । 
इस हेतु गुरुजन , एवं करमंचारियों को 
यथेष्ठ वेतन एवं श्रद्धा देनी पड़ेगी । 
जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध 
है, वेतेनों के सम्बन्ध में तो अब कोई 
घिन्ता की बात नहीं, लेकिव विद्यालय 
विभाग में गुरुजनों को यथोचित वेतन 
प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जब तक इसका 
प्रबन्ध नहीं होता, सुयोग्य शिक्षक कंसे 
उपलब्ध होंगे और विद्यार्थियों का स्तर 
कैसे ऊचा होगा ? 
आज का विद्यार्थी हमारे जमाने के 
विद्यार्थी से कहीं अधिक सचेत एवं जाग- 
रूफ है। वह अपना भविष्य बनाने के लिए 
हमारे पास आगा है, उसकी शिक्षा-दीक्षा 
के लिए हम उत्तरदायी हैं | हम स्वयं 
भी सचेष्ट एवं जागहक हों और आधघ- 
निक विज्ञान द्वारा उपलब्ध स्राधनों का 
पूर्ण उपयोग करें जिससे कि हमारे ब्रह्म- 
चारी क्रिसी भी संस्था के विद्यार्थियों के 
समकक्ष खड़े हो सकें । 
आचार्यों तथा प्रह्मचारियों ! 
प्रतिज्ञा करो आप लोग अपने देश 
तथा अपने कुल की गोरवमयी परम्पराओं 
का, ऋषि-मुनियों की विचार -सरणियाँ 
का, राष्ट्रीय और सामाजिक मुल्पों का 
तथा स्त्रकोय विकास के साथ मानव-मातर 
के कल्याण और सेवा का बुत कन्ी नहीं 
तोड़ोगे । आगामी वर्ष हरिद्वार में कुम्म 
हो रहा हैं। स्वामी जी ने हरिद्वार में 
कुम्भ पर हो पाखण्ड-खण्डिती पताका 
फहराई- थी.) देश में अ्ती भी पासण्ड 
और अज्ञान का कृशासन व्याप्त है.। 
कितना हो अच्छा हो कि गुरुकल के 
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आचाये तवा. ब्रहांचारी. और सोर्यदेशिक 
सभा के अधिकारी इत जवश्वर पर एक - 
देंद -विज्ञास शिविर लमाकर देव दयातन्त 
की पठाका की पुन: शतिष्का करें । साथ 
में समाज- कब्याभ और सम्पूर्ण उत्थान 
हेतु अपते समीपस्थ ब्लाकों मबीबाबाद 
भोर अहादरादाद की सेवा का वृत लें । 

जापको यह भी स्मरणीय होगा कि 
98] में हमें तीन बच के लिए अखिस 
भारतीय विश्नविश्ञांसय संध की अस्थायी 
मान्यता जआप्त हुई थी। अब उसकी 
ज़बधि दो ब्धष ओर बढ़ा दी गई है 
आगामी सत्र में उनकी जाँच समिति 
विश्वविद्यालय के पमूल्योंकन हेतु इस 
आशय से आएगी + इसे स्थायी माध्यता 
दी जाए अथवा नहीं | जाशा है बाप सुर 
जन, ब्रह्मणा रोगण तथा कर्तचारीयण तथा 
इस परीक्षा में यश के साथ उत्तीर्ण होंगे । 

मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती हैं. - 
कि हमारे आजायंकुल ने करयट बदली है 
और अब इसके कतिपय सदस्य जागरूक 
होकर मगोयोग से पुन्तिर्माण की दिशा में 
कार्य करने लगे हैं। उनके लिए भेरे 
आशीर्वाद । शेष प्रभु इच्छा से इसके लिए 
तेयार होंगे, ऐसा मेरा विश्व.स है उन 
की उदबुद्धि के लिए परमेश्वर से प्राथंना + 
मैं चाहूंगा कि गुरुकूल अब फिर रोगग्रस्त 
न हो, इस कूल के सभी लोग दृष्ट-पृष्ट 
हों । 

विश्व॑ पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननात्रभ्‌ । 
देवियों और उज्जनों ! 

आपको जानकर प्रश्नल्तता होगी कि 
कि विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद्‌ ने 
श्री सत्यदेव भारद्वाज जी को विद्यामातेण्ड 
की मानव उपाधि से अलकुृत करने का 
अनुमोदन क्रिया है। मैं उन्हें विद्यामारतेण्ड 
को उपाधि प्रदन करते की घोषणा 
करता हूं । 

मैं एक बार फिर गुरुकूल की गत बर्षे 
की उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालम 
अनुदान आयोग शिक्षा मन्तालय भारत 
सरकार, उत्तर प्रदेश -सरकार, आकाश- 
वाणी नजीवाबाद, विश्वविद्यालय की 
शिष्ट परिषद्‌ कार्य परिषद तथा शिक्षा 
पटल के माश्य सदस्मगण के प्रति आभार 
प्रकट करता चाहुंगा जिन्होंने समय 2 पर 
हमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया 
तथा हमारा मार्ग प्रदर्शर किया। इसके 
साथ ही मैं स्थामीय प्रशासन को भी धब्य- 


बाद देना चाहुंगा जिन्होंने यहां व्यवस्था 


बनाए रखने में अपना सहयोग दिया । 
मैं इस अवसर पर अपने आबचायों, 
ब्रद्माचारियों तथा कंमंचारियों को भी 
साधरथाद देता चाहूंगा,जिम्होंने मेहनत और ' 
लग्त से, ये ग़ब उपलब्धि प्राप्त की 
मान्यवर भारद्वाज जी ! 

. इस चर्ष पी. एच. हो. को 8, एम 
ए, कौ 50, एम. एस. सी. की 8, जा 
एस. सी. की 30 तथा अलंकार की 3 
जपाधियां प्रदान को गई हैं 

अब आप से निर्वेदन हैं कि नव« 
स्‍नातकों को आशीर्वाद देसे की कृपा करें ।_ 


१9 भई १985 
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जालन्धर के दो सकल 


जासन्धर में जाये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने सम्बन्धित दो स्कूल है। एक 
लड़कों का आर्य हाई स्कूल बस्ती ग्रुं में, दूसरा लड़कियों का आर्य कम्या हाई 
स्कूल बस्ती नौ में, कुछ सप्य हुआ जय आये हाई स्कूल ने जाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब को पांच हजार दपए को दान दिया था । अब आर्य कन्या हाई स्कूल ते 
आय॑ प्रति्िध्िि सभा पंजाब के प्रधान को ग्यारह हजार रुपए को थैली भेंट की है। 
. किसी दूसरी शिक्षा संस्था ने सा के लिए इतना धन ने दिमा होगा. जितना इस 
कम्या हाई स्कूल ने दिया है ! इसके लिए मैं आय कन्या हाई स्कूल की प्रबन्ध 
करती स्रभा का और विशेषकर इसके प्रधान श्री कम चन्द जी माली, इसके मैनेजर 
भी रामलुभाया नन्‍्दा जी और इसको प्रधानाचार्य श्रीमती ह॑ अरोड़ा का विशेष 
रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं । इन्होंने पंजाब सभा से सम्बन्धित दुसरी शिक्षा 
संस्थाओं के सिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है| यदि सब शिक्षा 
संस्थाएं अपने 2 कर्तंव्य को हसी तरह पूरा करती जाए तो आर्य प्रतिनिधि सभा 
प्रंजाब की आर्थिक समस्याओं का बहुत कुछ समाधान हो जाएगा । 


आय॑ हाई स्कूल भौर आरय॑ कन्या हाई स्कूल, यह कोई बहुत बड़ी संस्थाएं 
तो नहीं हैं। फिर जी इन्होंने सभा के लिए इतना कुछ किया है, वह अत्यन्त ही 
सराहमीय है और इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का विशेषकर आय॑ कन्या हाई 
सकल का आभ्यरी है और उनका धन्यवाद करता हुं कि उन्होने अपने कत्त व्य को 
दा हुए वह कुछ कर दिखाया है जो पजाब की बड़ी 2 आय समाजें भी नहीं 
कर सकी | मेरी तो परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि वह इत बड़ी 2 
आर्य समाजों के अधिकारियों को कुछ बुद्धि दे और प्र रणा दे कि वह हमारी 
इन दो शिक्षा संस्थाओं से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और आय॑ समाज के प्रति 
उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा कर सके । 


आयें मर्यादा के नए ग्राहक 

3] भाजे के अंक में आये मर्यादा के 30 नए ग्राहकों की सूची पृष्ठ 7? पर 
प्रकाशित हुई थी उससे आगे लुधियाना के शेष तथा जिला जालच्धर के नए 
ग्राहकों की सूची नीचे दी जा रही है । जासन्धर के ग्राहक बनाने मे हमे श्री 
इन्द्रसेन जी मलिक जालन्धर छावनी वालों का हहुत सहयोग मिला है। हम उनके 
आभारी हैं यदि इसी प्रकार आये. बस्धु भी सहयोग दें तो ग्राहक सख्या घहुत 
बढ़ सकती है-- 

सूची निम्न प्रकार है-- 

3. ओम्‌ प्रकाश जी सनी, 32 श्रीमती आशापुरी, 
हरवंश कौर, 34, कुमारी किरणजीत की, 35. श्रीमती रेणु सुदेश बाली, 36. 
श्रीमती उमिला खरबन्दा, 37, कुमारी मनजीत जी, 38. श्रीमती कृष्णा खोघला, 
39, श्रीमती सतीश शर्मा । 


33, श्रीमतो 


जिला जालन्ध र से 

40. श्री इन्द्सेस जी मलिक (छावनी), 4. 
42, श्री चन्द्र प्रकाश जी गुप्ता, 43, श्री जवाहरलाल महाजन, 44. श्री दिनेश- 
चरद्र ओहरी, 45. श्री मदनलाल सप्रवाल, 46, श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा, 47. आय॑ 
गल्ज हाई स्कूल करतारपुर, 48, कुमारी रमन चावलाए(करतारपुर), 49. आये 
माडल स्कूल करतारपुर, 50, श्री डा. श्रीचन्दुवजी आनन्द (करतारप्र), 5), 
श्री यशफूल चन्द्र जी (करतारपुर) 52, श्री ओम्‌ प्रकाश प्र॑मी (जालन्धर), 53. 
श्री पं. वेद प्रकाश जी, 54, श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा, 55. श्री सुरेश भाटिया 
जी, 56. श्री चिरंजीलाल जी, 7. श्री गद्ता इलैक्ट्रोकल स्टोर, 58. राजन 
इण्डस्ट्रीब, 59, के, राज एण्ड कम्पनी, 60, श्री तिलक जी आये। 


श्री मध्‌ सूदनलाल सेंठो, 


कण आन 





पादरी पर धोखाधड़ी का आरोप 





--बीरेनद्र 
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तपोवन में आवास के! ] बा बढ़ान के लिए 


एक लाख रुपए के 


देहरादून, विगत 5 मई--वैदिक 
साधन आश्रम तपोवन में बृहद्‌ यज्ञ की 
पूर्णाहृति के दिन दिल्ली से पधारे हुए भार्य 
नेता मलिक रामलाल जी ने अपने मित्रों 
और सहवथोनियों को आह वान किया कि 
वे आश्रम में आवास की कठिताई को कम 


करने के लिए एक-एक कमरा बनवाकर , 


देने के लिए दान करें। श्री मलिक को 
प्रेरणा से उनके मित्र श्री रामभज बता 
ने 25000 रुपये दान करने की चोषणा 
की | अन्य कई स्तरों ने भी साढ़े बारह 
हजार जैयये एक कमरे के हिसाब से कमरे 
बनवाने को धोषणा की । छोटी राशियों 
कौ भी घोषणाएं हुई + तपोवन ट्स्ट के 
मनन्‍्ती क्री देखदतत जी बालो ते बताया कि 
इस वोजना पेर कुल सात लाख रुपये व्यय 
का अमुमान हैं। सोसायटी को दिया ज'ने 
हरा दान आय - कर अधिनियम को 
धारा 80 ज के अन्तर्गत. कर मुक्त है। 
पाती इसका लाभ उठा सकते है । 
:. तंबोबन में बृहद, ग्रज्ञ आश्रम के 
आजीवन सरक्षक सदस्थ महात्या 


क वचन प्राप्त 


है. 4 
दयाडैन्द जी के ब्रह्मात्व में सम्पन्न हुआ । 

वी दीक्षानन्द जी सरस्वती, स्वामी 
सत्यापति जी, महात्मा आय भ्िक्ष जी 
स्वामी ओमानन्द जी और आचाय॑ राम- 
प्रवचनों द्वारा श्रोताओं को उपकृत 
सत्यपति जी के अधीन रहा। 

लपोव्रत विद्या निकेतन के बच्चों 
ने वेद सन्त उच्चारण, संस्कृत शनोक- 
पाठ, गीता के एइलोकों का पाठ तथा 
साथ-साथ उनका अग्रजी रूपान्तर पाठ 
भी प्रस्तुत किया । टपस्थित जनों ने 
प्रमन्‍न होकर विद्यालय के लिए 500) 
झयये का दान दिया । 

इस वर्ष बाहर से फ्धारने वाले 
श्रद्धालु जनों की -संख्या अधिक रही । 
दिल्‍ली के आयंजन मलिक रामलाल जी 
को प्ररण! से तीन विशेष बसें लेकर 
पघारे । 

--देवदत्त बाली 


सनल्क, 


केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने फादर इगने- 
शियम नाम के एक पादरी के खिलाफ 
भारतीय राज्य व्यापर निणम से करोड़ों 
रुपयों की घोखाधड़ी करने का एक 
मामला दर्ज किया है। पिछले कुछ वर्षों 
में पादरियों पर धोखाधड़ी के इतने 
अधिक मामले दर्ज हुए हैं कि लोगों को 
अब ईमानदार पादरी भी धोखेबाज लगने 
लगे हैं । हर दो-तीन महीने बाद एक न 
एक ऐसा मामला सामने आ ही जाता है। 

फादर इशनैशियम तमिल नाड्‌ के 
सेंट एथोनौ गिल्ड से सम्बन्धित हैं । ऐसा 


ह ि में उन्हें फसि- 
प्रसादे जी वेदालंकार ने इस सक्ष में . जीता है कि 979 में उन्हें फ्‌सि 


सियन आर्डर के अन्तर्गत मुअत्तल किया 


किया | योग साधना का निर्देशन स्वामी | * ' हे पर ताजा आरोप यह है कि 


उन्होने अब्दुल कादिर नाम के एक व्यक्ति 


*' और उनके कारह साथियों के साथ साजिश 


करके 25000 मीदिक टन आगयातित 
सीमेंट केरल के विभिन्‍न इलाकों में काला 
बाजार में बेचा । 

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार फादर 
इगनेशियम ने जुलाई 983 में नयी 
दिल्‍ली स्थित राज्य व्यापार निगम के 
कार्यालय में 20,002 मोट्िकि टन आया- 
तित सिप्तेंट रिए जाने का आवेदन दिया 
था। आवेदन पत्र में उन्होंने यह कहा था 
कि इस सीमेंट का उन्‍्योम माधवराम 
नामक स्थान में गरीबों के लिए 300 
मकान बनाव्रे के लिए चाहिए ।आरॉप 
है कि उन्हें राज्य ब्यापार निगम से सिमेंट 


प्राप्त हुआ उसे इन लोगों ने केरल के 
विभिन्‍न स्थानों पर गैर कानूनी ढंग से 
काला! बाजार में ब्रेच दिया। 

जैसा कि हम ऊपर बता आए हैं, यह 
पहला मौका नहीं है, -जब्र एक भारतीय 
पादरी ने विदेशों से प्राप्त धन राशि का 
उपयोग सेत्रा कार्यों के लिए न करके, 
अपने को अमीर बनाने के लिए किया है, 
चू कि ऐसे अपराधों कीं सख्याः लगातार 
बढती जा रही है, इसलिए भारत सरकार 
को चाहिए कि विदेशों से आने वाली 
धन राशि, जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दुओं 
का धर्नान्तरण करना होता है पर या तो 
पूरी तरह रोक लगा दे, या उसे भ्रष्ट 
पादरियों के हाथों में जाने से रोके । 


अमृतसर के शुद्धि 


समाचार 


आचार्य देव प्रकाश धर्म प्रचार समिति 
जो केन्द्रीय आर्य सभा अमृतसर का एक 
उप विभाग है के द्वारा ललली मुसलमानों 
की शुद्धि की गई । 
ग्राम तलबंडी घुमन (जि. अमृतसर) 
में दिनांक 7-4-85 को 9 मुसलमानों 
परिवारों के पच्चास सदस्यों की शूद्धि 
फी गई । 
--नन्दकिशो र महामन्ती 


6 साप्ताहिक अ।५ भथर्यादा जासन्धेर 


9, मई4885 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के दीक्षान्त समारोह पर 
श्री आयेरत्न पं. सत्यदेव भारद्वाज 
वेदालंकार का दीक्षान्त भाषण 


जे 


(गतांक से आगे) 


निरुकत में मह॒थि यास्क ने जो एक पारसी ऋषि थे, हमें परमात्मा के दो 
विशेष वैदिक नामों का परिचय दिया है--प्रथम 'राष्ट्री' और ढितीय अये। 
ब्रह्माण्ड राष्ट्‌ का राष्ट्रपति राष्ट्री परमात्मा है और “आर्य अर्थात्‌ संसार का 
स्वामी या मालिक । “अर्यस्यापत्यं आये: अर्थात्‌ ईश्वर पुत्र हम “अयथं' परमात्मा 
के पुत हैं । इसी से आये मानव हैं। सारा संसार हमारे पिता का राष्ट्र है, इसी 
से सब संस'र हयारा राष्ट्र है। उम्तके उत्तराधिकारी हम *शाष्ट्रीय आय हैं। इसी 
से कहता हूं-- 
'युण्वस्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा: ।' “कृष्वस्तों विश्वसा्यंम्‌ ।' 
आयर॑त्य में भद्गता है, उच्च चांरित्य है,, नोबेलटी है, ससतार को इसकी सबसे 
अधिक आवश्यकता है। भौतिक विज्ञान की तरवक्रो ने लोकिक अभ्युदय में महान्‌ 
शिदियों को प्राप्त करते हुए अभ्यदय का मां प्रशस्त किया है, परन्तु आयंत्व या 
नि.श्रेयस को नहीं दिया है । यही अब भारतीय संस्कृति में पोषित शिक्षणालयों से 
अपेक्षित है।.._ 
इस समय हमने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति के मार्ग पर चलना है । 
हमारे कछ स्नातकों को जमंनी, फंस, इटली आददि प्रदेशों में मान्यता गिली थी, 
जिससे स्तातक बनते के बाद कुछ स्नातकों ने सीधे ही उम प्रदेशों के विश्वविद्यालयों 
से उच्चत्तम उपाधियां प्राप्त की थीं। अब हमें भारत सरकार से माम्यता प्राप्त 
होने से दूसरे देशों में भी मास्यता प्राप्त हो रही है। इसमें अधिकारी वर्ग धन्यवाद 
के पात हैं . हमारा उद्देश्य महान्‌ होना चाहिए । हमारा विश्वविद्यालय 'सावंभौम 
भार्य विश्वविद्यालय गुरुकुल कांमयी' के रूप में पनपे। सस्ार के सब देशों के 
विश्वविद्यालयों से हमारा सम्पक यढ़ें, उनसे सहायता प्राप्त करने में कभी संकोच 
न होना चाहिए । संसार की भिन्‍न-भिन्‍न राज्य संस्थाओं और राज्याधिका रियों को 
झी सम्मानित कर उनसे सब तरह की सहायता लेती चाहिए। प्रत्येक देश की 
अपनी विशाल शाला (विंग)हों, जिसमें उस देश की सर्वोत्कृष्टता को ग्रहण करने में 
कभी संकोच न हो । उनकी भाषा, दर्शन, विज्ञान आदि हमें सहज में प्राप्त होते 
हों। संसार के बड़े परोपकार कृत्यों को करने वाले संस्थानों (फांऊडेगन) से सम्पर्क 
कर उनसे विशिष्ट आधिक सहायता भी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे उद्देश्यों 
में 'सारे संसार का उपकार करना' भी हमारा उद्देश्य है। इसमें संक्षेप से उन्नति 
पथ की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं । गाजा है, आये समाज तथा गुसकूल के 


अधिकारीगण इस पर विशेष ध्यान देंगे । 


जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो जामिया मिलियां, देव बन्द आदि विद्यालयों 
के विद्यार्थी हमारे यहां आते थे, हम उनके स्थानों पर जाते थे, आपस में वाग्प्रति-_ 
योगिताए' होती थीं, कभी कोई प्रथम होता था कभी कोई । कभी कोई वैमनस्य 
पैदा नही हुआ । क्ष्या यहं प्रथा अब अपनी विशालता को पनपा नहीं सकती ? हमने 
समन्वयात्मक धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि को सार्वभौम दुष्टि से पैदा करता है--- 
'एब काम: एप निर्देश:, एव सन्देश, एवा बेदिकी उपनिषद्‌ | 

प्रिय स्नेहपूर्ण नवस्नातकों ! अस्त में "सत्य वद” , “धर्म चर,, के ऋषियों 
के सनातन शिक्षा आदेश या दीक्षा की तरफ ध्यान दिलाते हुए यह कहकर समाप्त 
करता हूं कि 'सत्य स्वरूप परमात्मा के विषय में प्रवच्चन करना और बिन्तन 
करना, सत्य के दर्शन से धर्म के स्वरूप को समझते हुए उससे कभो निरपेक्ष न होना 
परन्तु सदा उास पर आचरण करते रहना' यही “सत्य शिव सुम्दरं' का प्रधस्त 
मार्ग ? । यह तुम्हें सदा प्राप्त होता रहे । अपने श्रम, सद भावना, सहृदयता तथा 
शिक्षा-संस्थान (गुरुकूल) की उश्तति में सदा अश्नसर रहने में सहायक होना--यह 
कहते हुए तुम्हरा बहुत सस्नेह अभिनन्दन करता हूं। गृरकुल विश्वविद्ासयं के 
सब अधिकारी वर्ग तथा गुरुजनों के सामने नतमस्तक होकर बपमी श्रद्धा के सुमन 











उपस्थित करता हूं । स्वामी अद्धातन्द जी की जात्म ज्योति आपको सदा प्रकाश 
देती रहे । प्रभु का सब पर धर्दा वरक हस्त बया रहें । ४ ग 
हिमालय की सुपुत्री पार्वती कहूं या गंसा माता से कलसाता को याद करूँ--- 
कूछ भी हो---अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दर्मपित करते हुए कहसा चाहुंगा--- 
जन्म यहीं मृत्यु यहीं खेल यहीं आ-भाकर। 
हुसता रोना हो यहीं माता त्रेरे चरणों में॥ 
समाप्त करने से पूर्व 'ुलमाता की पताका' पर ध्यान दिलाता हूं। बह सूये 
ज्योति से उन्जबलित है। यही 'ओम्‌' की सच्चो ध्वजा है--“सूर्य मग्रस्म ज्योति- 
रुत्तमम्‌ ।' इसका स.देश भी सामते रखो । इसमें अद्धा प्राप्त करो, सबिता या 
सूर्यदेव के गुरुमन्‍्ल का भी सनल करों। इसे हम 'वेद भाता” पुंकारते हैं। ज्दी 
हमारी “वन्देमातरम' है । * " 
'श्रद्यया सत्यमाप्यते ।' सत्यमेव जयते नानृतम््‌॥ 
ओइम्‌ शम ! भोश्म स्वस्ति | ओम्‌ शान्ति !!! 


जालन्धर के आये बन्धु पं. रमेश से 


सावधान रहें 


मुझे पना चला है कि पण्डित रमेश आये चैरीटेक्ल ट्रस्ट भागेव नगर 
जालन्धर के लाम पर कुछ रुपया आग्रे समाजों और आर्य बन्धुओं से एकलित किया 
जा रहा है। आये समाज का इस चेरीटेबल टस्‍्ट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यह किसी एक व्यक्ति ने रुपया बटोरने का ढुंग निकाला है। आर्य समाज को 
लूटने कीं एक योजना है। हमें किसी ऐसी संस्था या किसी- ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन 
महीं देना चाहिए । यदि आय समाज के नाम पर हस प्रकार की संस्थाएं चलती 
रहीं, तो आय' समाज का संगठन छिन्न-भिन्‍्न हो जाएगा। इसलिए आप से मेरी 
प्रार्थना है कि आप अपनी आर्य समाज में यह घोषणा फ़र दें कि कोई भी आय 
समाज का सदस्य इस चेरीटेवल ट्स्ट के लिए अपने पास से एक पंसा भो न दे जोर 
दूसरों को भी यह कहा जाए कि यह इस ट्रस्ट के लिए कोई राशि न दें, इसका 
आय समाज के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । यह आय समाज व आय' जनता को 
लूटने का एक घड्यन्त्र है। आशा है आप इस ओर तुरन्त विशेष ध्यान देंगे । 

“कमला आर्या--सभा महामन्त्री 


कसर व अन्य रोगों का सफल 


॥ आयुर्वेदिक इलाज 
् परामर्श मुफ्त | 


| महूता जयनन्दन वेद्य “उषापति” सामने देवराज गर्ल्ज है 
हायर सेकेण्डरो स्कूल, समीप माई हीरां मेट जालन्धर । है 

वृूरभाव--78977- मम 
(क्र पक नक न बक बाक पाक पक माफ पाकर पाक नाक ; 


दिक केसेट_ 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक भहेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द। 


की अमर कहानी 
सन्ध्या-पश, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचंग आदि 


प्रसिद्ध भजनोपदे शकों 

सत्यपाल पवचिक, ओमप्रकाश बर्भा, पन्‍नालाल कु २0 

यविक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के तंथा 
पं. ब॒दधदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 

आय॑ समाज कें अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें। 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोमिक्स (इज्डिय) प्रा. लि. 

4, मार्किट-॥, फेस- 9, अशोक विहार, देहली-52 
*  फोनः 7]8326, 744।70 टैलेक्स 3/-4623 &९' वार 
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9 मई 


मैं प्रतिज्ञां करता हूं कि यह 
. यज्ञाग्नि अंखण्ड रहेगो 


हाथमार एवं पंचांग के सप्रसिड़ 
योली थी जाता भोइगदाज जी सहाराज ने 
अपने भी मुरु रबुताथ मन्दिर के प्रामण में 
विशोलि संगंधर॒भर को ें सम्भों गासी 


3985 चाध्याहिक भाद मवांदा जासनार 





की जय, वेद भमभार कौ जय, भारत 
माता की जय, भर्यादा पुरुषोसम थरो 
रामधन्द जो महाराज की जम, ख्लेगीराज 
कृष्णचन्द महाराज को जयधीद से 


अज्ञज्ञासा का उद्भाटन अपने सूरभदर वातावरण आनन्दित हो उठा । 
राजस्थान के महाम्‌ सन्‍्त लिरोमणि श्री आयुर्देदिक जडौं-दुटियो एवं पंगब्य 
स्वानी शरतदास जी महाराज (शतायु) हारा निमित सोमरस का यशशेव विंतरित 
के कद-कमलों दाडा काक्वेद पारायण भज्ञ॒ किया गया + 


«* “इस बज भें भुंस्कल करेतारपुर के 
बाला श्री नरेज जी 'गुरुकूल के बेदपाठी 
बद्धायारी व आचाय धर्मंबीर जी पघारे 
ये। 


' के की दिवसीय अद्दाधू /अक्ष के अन्न्याधात 
हरा दिलाक 22 मार्ज वर्य प्रतिफ्रदा को 
किया । सद्घाटस एवं यश्भ तथा बेदो- 
सरेश" शार्य लगत के -ुपंरसिद नेदिक 
विद्वान श्री ५ राजयूर जी शर्मा विधा: 
बाणस्पति के श्रद्मात्व में सम्पन्न हुआ 
बाया के सेंकटो श्रद्धास सिख एव हिन्दू 
परिषांरों ने इस यश में भाग सिमा । 
'नित्यप्रति राजी को श्री बाण मोहनदाल 
जी ओ कि जानेन्माने शास्ख्रोय सगीतञ्ञ 
'एवं. शक्ति समीत के रचियता भो हैं। 
अपने चबित सम्रीतश्ष एवं उपदेश द्वारा 
ज्योगो को दुमणो के त्याग एव ईएचयर 
आप्ति रेनु योग एवं भवित का अत्यन्त 
की मामिक एवं मधुर उपदेश भी करते 
हक 


बाबा जो ने दूसरे दिन गुझुकुल 
करतारपुर मे पधार कर ग्रुकुल के समस्त 
भरद्याचारियो तथा भुरुकुल परिवार को 
पूर्ण वस्त्र अदान किए एक टीन देसी घृत 
बहाचारियो के भोजन हेतु य 5 हजार 
रुपए भेंट किया । 

इस वैदिक यज्ञ मे पजाब आय प्रति- 
विधि स्रभ्ना के शअधान भी वीरेस्द्र जी| 
महामन्ती बहिन कमला जी आर्या एन 
कई आर्य परियार सम्मिलित हुए। यज्ञ 
का आयोजन सुप्रसिद्ध आये सेवक सेठ 
श्री चतुभज जी मित्त ल के सौजन्य से 
सर्फल हुआ जो अदभुत एवं प्रशसनीय 
था। 

४ काश | भारत वर्ष के अन्य महत्त 
एक साधु महात्मा भी इस प्रकार आयोजन 
कहूँ सके व श्री बाबा मोहनदास जी महा - 
राह का अनुकरण कर सके। 


ऐउ 


यज्ञ कीं पूर्णाहुति का दृश्य अति 
स्मरणीय था एव. दर्शभीय था। समस्त 
मजमान पीसे वयस्तो में परिवार सहित 

स्थित थे । 4-4 फूट के विशाल यज्ञ 
कुण्ड की धद्यकती हुई लपटो में श्री बाबा 
मोहनदास जो ने यज्ञ की पूर्णाहुति प्रदान 
की । 


बज 


किक: 
लुधियाना में चड़ा 
जा + 
कस संस्कार 
गत दिनो जिला आये सभा लुधि- 
याता के प्रधान तथा नमर के प्रसिद्ध 
उद्योगपति श्री महेन्द्रपाल जी, वर्मा के 
पोते श्री ललित कुमार के सूपुत्र श्री 


सतीक्ष कुमार जी वर्मा का मुण्डन- 
सस्कार आर्य हाई स्कूल के हाल मे श्री 


श्री ब्रह्म जी ने यज्ञ प्रमियो को 
आुभाशीवर्द प्रदान कर श्री बाबा मोहने- 
दास जी को यज्ञ की सफलता पर बधाई 
देते हुए भ्रीफल एवं 0] रुपये भेट किया 
' जिसे स्वोकार करते हुए बाबा जी भाव- 
विभोर हो गए तया अत्यन्त ही मामिक 
इश्य उपस्थित हो भमा, जय वयाबा जी 
की नालो से प्रेम के आंसुओ की घारा 
बह निकली + श्री अ्र्मो जी ने जावाजी से 
भञ्ञ की दवैक्षिणा की याद दिल्लाई तथा 
कहा कि मुझे यह को दक्षिणा में 


से सम्पन्न कराया । सार्वदेशिक सभा 
दिल्‍ली के उपप्रधान श्री सत्यानन्द जी 
मुन्जाल मालिक हीरोसाईकल, तथा नगर 
के कई उद्योगपति, धामिक नेता, पोलिटी- 





| 


प सुरेन्द्र कुमार जी ने पूर्ण बैदिक रीति | 








(2 पृष्ठ का शेष ) 


खि) पुस्तक समीक्षा पत्रिकाएं उप- 
लब्ध कराई जाती हैं । 

(ग) नवीननम पुस्तकों की प्रदश्शनियों 
आयोजित को जातो है । पुस्तकालय 
द्वारा गत एक वर्ष में विभिन्‍न पुस्तक 
विक्र ताओ को आमनद्नित कर तीन पुस्तक 
प्रदर्शनिनों का आयोजन हुआ। इन 
प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राध्यापको द्वारा 
पुस्तकालय हेतु 2 50 लाख रुप्रए मूल्य की 


पुस्तकों का अनमोल चयन किथा गया । 


>< बिश्व मे. प्रकाशित पत्रिका साहित्य 
को जानकारी ६ 
विश्वविद्यालय के प्राध्यायको को 
विश्व में प्रकाशित उनके विषय से सम्बद्ध 
पत्रिकाओं एवं उनमे प्रकाशित सामग्री 
की जानकारी निम्न सन्दर्भ तोतोसे दी 
जा रही है। 

(क) अधिकाश विषयों में अल्‍्तर्रा- 
प्टीय सार सक्षेप पत्रिकाए मगवाई जा 
रही हैं जो उन-उन विषयों में प्रकाशित 
सामग्रो का सार सक्षेपर प्रस्तुत करती है । 
जैसे साइक्लोजिकन एब्सटुक्ट मासिकमनो- 
विज्ञान की 5000 पत्रिकाओं का सार 
सकलन प्रस्तुत करती हैं। फिजिकल 
रिप्यू एब्सटक्ट, भौतिक विज्ञान की 000 
पत्रिकाओं का सार श्रस्तुत करती है। 
डिजंटेसन एब्सट्र कट कला एव विज्ञान में 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में स्वीकृत प्रत्येक 
पाक्षिक अक मे 5000 शोध कार्यो का 
सार सक्षप दिया जाता है। इसी प्रकार 
करेन्ट कम्टेस्ट के नाम से साप्ताहिक 
परध्चका में कला एवं विज्ञान की 300 
अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की विषय यूचिया 
दी जाती हैं। मंथेमटिक्ल रिव्य के द्वारा 
गणित के विषय में प्रकाशित आधरकाश 
साहित्य का सार सक्षप सकनलित किया 
जाता है| ये सत॒ पत्रिका सन्दर्भ प्रन्थ मे 
पुस्तकालय में सन्दर्भ हेत हर समय 
विद्यमान रहते है। 


(ख) बहुधा प्राध्यापकोी को डलरिच 
इन्टरनेंश नल पिरियोडिकल्स निर्देशिका 
के माध्यम से यह जानकारी भी अविलम्ब 
दी जाती है कि उनके विषय मे पत्निका 
साहित्य कहा वहा से कबिस तरह का 
निकल रहा है। भारतीय पत्रिकाओं की 
जानकारी प्राष्यापको को 'डायरेक्टरी 
आफ इ!ण्डयन पिरियोडिक्ल एवं प्रस एड 
एडवर्स्टाइजर वाथिक् निर्देशिका के द्वारा 
दी जाती है । 

/ कक वैदिक पिद्धान्तो को पृष्ठ- 
पोषित करने वाले प्रमाणों की 

अधिनम्ब जानकारी देना - 
गुरकूल पुस्तकालय का प्रधान लक्ष्य 


माह वचन दीजिए कि आपके यज्ञ कुड 
की अग्नि कभी नहीं शुझने देंगे तथा नित्य 
पति यज्ञ करेंगे । बावा का कंण्ठ अवदद्ध 
हो यया था जत: उन्होंने सजल नेक्ो से 
दाग जोड़कर तक तभास्तु मात 
कहा । एवं केदिक धर्म की मह॒ति ददाकाद 


कल नेता मौजद ये श्री वर्मा जी ने इस | 
मभ अवसर पर विभिन्‍न सस्थांओ हो | 
ग्यारह हजार रुपए दान देने की घाषणा ४ 
की और उपस्थित जनता को शानदार प्राध्यापको में भी वेदिक सिद्धान्नो के 
भजन दिया गया। सन्दर्भ जानने की जिज्ञासा रहती है । इस 

“+ धआाशानन्द आये महामनन्‍्त्ती | दुप्टि से पुस्तबालयाध्यक्ष के रूप मे हमने 


गुरुकूल के स्थापना पृल्यों से जुडा हुआ 


है । बहुधा यहा पढने वाले छात्रो मे तथा 


यहा 'केनन आफ नेमोनिक्स का सर्वंथा 
नवीन प्रयोग किया । उसके अन्‍्तर्मत 
विद्यार्थी काल में लेखक के द्वारा याद किए 
गए लगभग 000 बेद मन्त्र एवं सृत्रो 
का सचवन किया गया जिसे वर्गीकृत 
विषयानुसार बाटा गया। बहुधा जो भी 
जिज्ञासु छात्र वैदिक गिद्धान्तो पर प्रमाण 
जानना चाहे उसे याद किए गए भन्‍्त्रो का 
उद्धरण तथा सन्‍्दभ बिना ४सी बिलम्ब 
दे दिया जाता है। इस प्रकार की सन्दर्भ 
सेवा मे सन्दर्भ कर्ता का वैदिक वाइमय 
में गहरी पैठ होना आवश्यक है यह एक 
सर्वधा नवीन प्रयोग है तथा गुस्कल 
पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की हैसि- 
यत से लेखक क्रियान्वयन सन्‍्दभ सेवा में 
कर रहा है । इस प्रकार को सन्द सेवा 
के अन्तगंत पाठकों को इसका एकरेश्वर वाद 
पुर्नजन्म, त्रेनव'द, मूर्ति पूजा वर्मर्फल, 
मोक्ष, षोडस सस्कार आद के बारे में 
तुरन्त सम्दर्भ दिए जाते हैं । 
+ गुरुकूत प्रकाशन सन्दर्भ सेवा , 

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय द्वारा 
शोध एव प्रकाशन के क्षेत्र मे गत 80 बर्चों 
में बड़ा भारी कार्य हुआ है। अधिकाश 
लोगो को इसकी जानकारी न होने से 
उन्हें गुरुकूल का साहित्य क्षेत्र मे योगदान 
नगण्य दिखाई पड़ता है । बाहर के विद्या- 
लयो के तथा गृरुकुल क छात्रों एव प्रा 
ध्यापफो को भी यहा के प्रकाशनों एव 
शोध प्रवेत्तियों की जानकारी गुृस्कूल 
द्वारा अब निम्न प्रकार से उपलब्ध 
कराई जा रही है । 

+पुस्तक्नालय के द्वारा गुम्कुल विश्व- 

विद्यात्य. के समस्त शोध एवं प्रकाशन 
कार्यों का एकीकृत कर दिया गया है। 
जिसके अन्तर्गेत निम्न सूचनाएं पाठकों 
तथा जिज्ञासु जोध छात्रा को एक ही 
प्रकाशन मे उपलब्ध हों जाएगी । 

(क) गुरुकूल के स्नातको द्वारा 
प्रकाशित प्रमुख साहित्य । 

(सर) गरकूल के द्वारा प्रकाशित 
सम्पूर्ण साहिन्‍्य की जानकारी | 

(गे) गृरुकल के द्वारा प्रकाशित 
अग्र जी साहित्य की जानकाएो। 

(घ) गुरुकल द्वारा स्वीकृत पी एच 
डी शांघर प्रबन्धो की सूची । 

(ड) शोध कार्य प्रगति में । 

(च) गुरुकूुल में स्वीकृत शोध 
उपक्रम । 

(छ) गुरुकूल के प्राव्यापको के 
प्रकाशन | 

(3) गुरुकुल छात्रों की हस्तलिखित 
पविक्राए । 

पुस्तकालय में उपलब्ध उपयक्‍्त 
सम्पूण साहित्य का पृथक संग्रह गशकुल 
स्नातक प्रकाशन सग्रह के नाम से बनाया 
गया है | 


साप्ताहइक भाव भयादां जासन्वर 


पंजाब की समस्या का उचित समाधान हो 
और हिन्दी को समुचित स्थान दिया जाए 


सम्पादक के नाम पत्र 


ही मान्यबर वीर जी, 
श्प्रस्ते ! 

पजाब समस्या सम्बश्धी जआाज कल 
के समाचार पतो में छपे आपके व्यार 
बहुत महत्वपूर्ण हैं वास्तव में शुरूसे 
ही जकासी भाई अपनी मारे नहीं अपितु 
शर्तें बिसी बातचीत हारा नहीं अवितु 
बोलो-तमयार के जोर पर मनवाने के 
सिए सब कुछ कर रहे हैं और विपक्ष की 
ब्रमुख पाटिए जकासी सरकार में एक 
जाध कूर्सी प्राप्त करमे के लोभ में शुरू 
है ही परोक्ष रूप में शूठ बायदो बन 
शामने योग्य बातो का समर्थन करते 
जाए हैं अकालियो का अपना एक लक्ष्य 
है जिसके लिए ये सच्च॑रत हैं। विन्तु 
यह दूसरे देशद्रोही भारतीय अखण्डता 
की पीठ मे छरा घोप रहे हैं। यदि 
दाष्टर हित मे यह सत्र भी उग्रवाद का 
झूलसकर विरोध करते तो परिस्थितियां 
कदापि इतनी जटिल न होती । न ही 


एक धामिक स्थल कुटिल राजनीलिक 
गतिविधियों णा जलाड़ा बनता बन ही 
ससार की महानतम देवी श्री इम्दिश 
गांधी भुरापूर्दव प्रधानयस्ती की सिर्मय 
हत्या होती । 

इस सम्बन्ध में पंजाब में हिम्दी भाषा 
को राष्ट्रीय स्तर घर उचित स्वांस दिलाने 
के बारे भी आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, 
क्योंकि हमारी बोल-चास की जो भाषा 
पजाबी है, वह मूलत हिन्दी ही है अबवा 
हमारे सभी घाभिक व सास्कृतिक प्रल्य 
भी मूलत हिन्दी ही में हैं, अत हमारे 
दैनिक प्रशासनिक अबवा राजनैतिक 
कार्य प्रजालियों में हमें अपनी मातृ भाषा 
हिम्दो से वचिद्ञ रखना नितास्त असहनीय 
है, इसके अलाबा हिस्दुओ को धाभिक, 
सास्कृतिक, नागरिकता राजनैतिक जिन्दगी 
की रक्षा के लिए एक सार्वजनिक सांझी 
हिस्दू समाल का गठन बर्तमान परिस्थिति 
में प्रमख आवश्यकता है। सम्भवत हिन्दी 


(थम, भी, के; दस, 53) 


की मान्यता दिलाने में भो वह उष्षित 
जवशर बंग बाएं । कंदि आप यही कश 
सके तो आपका गाम भी इतिहास में 
अमर हो याएग 4 | 
शूभ काभतामो सहित 
डा हरे कण्स 


अकन्‍कनन 


आये सप्लाज दसूहा 
में शुद्धि 


आये सपाय दसूहा के 5-5-85 दिन 
रवियार को साप्ताहिक सल्सभ में श्री 
फायल मसीह पुत्र श्र मष्दाराभ, अंब्दसा- 
पुर गिवासी को शुद्ध करके वैविक धर्म 
में लाया बया मौर कममनुसार पूढें 
गास्मीकि गण प्रदागन किया भया | 
सबवीन नास चाननराम रखा भया । प्रसाद 
ही सत्सग सम्पन्त हुआ । 

“अशुभ प्रधान 
जाय समाल दसूहा 
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गर कभी प्रकार मे कारकिआ ओडेप्टल 
का आधार बषतोी है । श्रौषद शार्पक 
कश्ती हैं + हम 

ऋषियर ने इसे सदेश्व से जहां पंच- 
महायज्ञों का विधान किया यहाँ अपने 
समस्य किम्दों (महाराजा उपकबुर आदि) 
को सामूहिक विशास यहां की भी मे रया' 
प्रद्ाध को । तक पन्‍्ट शध में कहीं का 
सकाकर को का का, सह, हवन: अं 
के पश्चात सखार ये अब के गाइशॉडिक 
स्वस्प के दलेंग किशु £ व्यय बाति 
पुनर्जीकित हो गईं । 

देव दयानन्य को बह्ोव भावता यश, 
अचार 4 यज्ञमम जीवन बिताते का जोदर्श 
ही समाज के बर्तमाव औोर विधाशकारी 
बांदों रहयों थ सचभतों से मामय जाति को 
बचा सकता हैं। 

प्रभु हमें इस रूम्माद पर उसने की 
शपिद दे । 


.. आर्य मदद में 


विज्ञापन देकर 
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संसार को स्वर्ग बनाना हँ- 
- यज्ञ से प्रेरणा लो 
ले--श्री आचार्य शिवशज जी शास्त्री एम, ए. मोलवी फाजिल 


यज्ञ न यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्र थमा न्यासन्‌। 
ते ह नाक महिसान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्‍्तु देवा. ॥ 


गजुर्वेद 3-6 


संसार मे कोई भी मनुष्य पराजय नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता, 


कीई-भी अभाव ग्रस्त होना मही चाहता । 


एक विद्यार्थी परीक्षा सफलता के लिए ही देता है असफलता प्राप्त होने पर 
यह अपने गुण दोषो पर विचार करने पर विवश होता है। दरिद्गता से सभी 
बचना चाहते हैं,परन्तु प्रत्यक्ष मे दरिद्रों की बढती सख्या का कोई कारण खोजने 
का प्रयत्न नहीं करता । ससार के आधे भाग में दरिद्रता निवारण के लिए धर्म 
त्याग, ईश्वर त्याग का नागा भी लगाया था चाहे वे आज अपनी भूल स्वीकारने 


लगे है । 


वास्तव में ससार के स्वरूप को न समझ 
थाने के कारण ही सारी त्वासदिया हैं। 
ससार प्रभु प्यारे की एक महास्‌ यज- 
#लाला है। इस यज्ञशालरा में सभी कार्य 
यज्ञ रूप हैं। प्रभू का अनाया कोई पदार्थ 
केवल अपने लिए ही गहीं, वहू अन्यों की 
सेबा-के लिए हैं | 

यश्ष का अुरुूय अर्थ है सगति व दान है, 
दुश्यमान्‌ जगत्‌ की व्यवस्था को बारीकी 
से अध्ययम करने से ज्ञात होता है कि 
इसके रखयिता के समस्त कार्यों में कितना 
तालमेख है कितना निग्रमत है, कितनी 
यँश्वानिकता है, कितनी सुन्दरता है कितना 
अआह्ानुक्ुप है यह समस्न जगत । 

जगत्‌ के इस विज्ञान के अध्यवत के 
लिए ही सतार के सभी वैज्ञानक दिन- 
जात प्ररिश्म करते हैं फिर भी अभी 
उसकी अरहागता के शक्षाश की भी धोज 
नहीं कर पाए हैं। न ही विश्वाता के 
किसी नियम व्यगस्का में अभु मात भो 
कोई परिवर्तत कर पाए हैं। 
सृष्ठि रजका की सबसे बड़ बिसे- 

चता गह है कि इससे कोई “वस्तु ऐसी 
नहीं जिसमें परमार्थ तु फ्रोभकार की 


हाँ शिक्षा न मिल मिल रही हो। सूर्य 
कं स्वय प्रकाश की आवश्यकता नही, 
अं को प्रकाश देना ही उसका लक्ष्य है 
मा को स्वयं शीतलता नही चाहिए 
हूँ प्राणीमात्र को शीतलता प्रदान करने 
के लिए ही रचा गया ? नदिया स्वय प्यासी 
नहीं वे भूतल वासियों की प्यास बुझाने 
के लिए ही लम्बी यात्रा कर रही हैं। 
चूक्ष अपने फल स्वय नहीं खाते वे ससार 
के पालन को ही फल देते हैं, गाए स्वय 
दूध नही प्रीती वे सबकी क्षुधा शान्त्रिमे रत 
हैं। प्रभू वी रचना का प्रत्येक काय लोक 
कल्याण व परोपकार के विए हैं। 


यही स्थिति मनुष्य को है वह कितना 
ही घन पैदा कर लें उसके स्वय के जीवन 
यापन को तो परिमित राशि ही पर्वाप्स 
है। फिर भी मनृष्य जीवन के लक्ष्य को 
झूलकर परोपकारमव जोवन बिताने को 
ओर भाग्य से ही प्रवत्त हो पाता है। 

अजुनेंद के उपरोक्त मन्त्र मे कहा 
है कि 

अगदान के इस मज्ञमय परोपकारमय 


व्यवस्थित नियमित सात्बिक ससार को 
दिव्य युण्ष वाले श्यूषियों ने देखा ता उन 
के भी पवित हृदय में मज्ञमय जोवन 
बिताने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। प्रत्येक 
वस्तु के धर्म को पहचान कर उन्हें धर्म 
का योध हुआ । दुख रूपी नक॑ से बचने 
का ससार को स्वर्ग मय बनाने का इससे 
बड़ा कोई उपाय नहीं सूझा कि मनुष्य 
मात्र को यज्षमय जीवन बिताने की प्र रणा 
शिक्षा व विश्नि बताई जाए। ऋषियों ने 

इसीलिए यज्ञ का विधिवत्‌ निर्माण किया | 
सबको यज्ञमय जीवन बिताने के उपाय 
बताए। फलस्वरूप देवों के इस देविक 
उपाय से ससार स्वगें बना। यह कार्य 
देवीय भावना से ही सम्भव था इस 
रूठिन व शास्त्रीय मार्ग के लिए साधना 
वे ही कर सकते थे | वे ही लोक कल्याण 
के लिए शास्त्रों, मर्वादाओं, घ॒र्म ग्रन्थो 
की रचना कर सकते थे जिसको स्वा- 
ध्याय कर उनके अनुयायी ससार को 
स्वर्ग मय बना सके । निस्सन्‍्देह सत्यूग 
का निर्माण इसी व्यवस्था पर आधारित 
था । 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद में 
आज भी लाखो करोड़ो लोग राभ- 
राज्य की चर्चा करते हैं जिसके सम्बन्ध 
मे स्वय राम ने विजित लका को ठोकर 
मारते हुए कहा था-- 

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादित्रि 
गरीयसी । 


मेरी जननी जन्म भूमि मुझ स्वर्ग से 
भी अधिक प्यारी है । श्रीराम के 'ल 
तक यज्ञों का प्रचलन इतनी बडी मात्रा 
में हो चुका था कि स्वय श्रीराम का 
जन्म ही यज्ञो के विधि विधान केद्वारा 
हुआ था। उन्होने स्वय धर्म शास्त्रों का 
विधिवत अध्ययन [किया था। वाल्मीकि 
सनके सम्बन्ध मे लिखते हैं--- 


वेद वेदाम तत्वज्ञ: घन्‌वेंद च 
तिच्ठित । 


वे वेद व वेद के सभी अगो के मर्म 
को जानते थे और शस्त्र विद्या मे तो वे 
पारगत थे । 


जाज ससार नकंमय बन चूका है । 
अनेक वाद अनेक मस-मतान्तर कोई 
ससार को स्‍वाग॑ बनाने की बात करता 
है । कोई मरने के बाद स्वर्ग दिलाने का 
वादा करना है । वेद कहता है हवर्गे 
इसी ससार में है मौर नरक भी यही 
है। डा इकबाल ने हप सत्य को स्बी- 
कार करते हुए कहा है-- 

अमल से जिन्दभी बनती है, 

दोजल भी जहन्नुम भी, 

ये खाकी अपनो फितरत में, 

न नूरी है न नारी है। 


मनुष्य के श्रेष्ट कर्मो से ससार 
स्त्रगं बन जाता है। नरक-स्वर्ग ससार 
से बाहर किसी भी अस्त स्थान पर नहीं 
है । 

आज के त़िविधिताप ग्रस्त मानव 
को यज्ञमय जीवन त्रिताने की शिक्षा व 
प्र रणा देने से ही ससार की समस्याओं 
का समाधान हो सकेगा । नितान्त भोग- 
वाद मे डूबा हुआ संसार आज अपने 
घातक प्रयोगो से नरक बनाने वे लगा 
हुआ है इसे कुमार्ग से बचाने के लिए 
ऋषियों ने वेद भगनान्‌ के यज़्यमय जीवन 
की शिक्षा दी थी । 


ये इनकी तहजीब इनके खजर से 
खुद ही ज'कर हलाक होगी। 
जो शाख्रे नाजुक पै आशियाना, 
बनेगा ना पायदार होगा। 


जुट जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त 
अर्थात्‌ जिन मिथ्या भाषणादि पाप कमो 
का फत दुख हैं, उनको छोड, सुख रूप 
फल को देने वाले सत्य भाषथादि 
धर्माचरण अवश्य करें । जो कोई दुख 
को छोडना और सुक्ष को प्राष्त होना 
चाहे वह अधर्म को छोड घर्मं को अवश्य 
करे । 

--महृषि दयानन्द 


2 साप्ताहिक ४४७ शर्यादा बालगाप 


भारत की नई शिक्षा नोति 
के लिए सुझाव 


ले.--श्री आचार्य प्रियवृत जो वेद वाचस्पति, भूतपूर्व कुलपति 
गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


गुदकल कागढी के भृतपुर्वे कूलपति आचाय॑ प्रियवृत वेद वाचस्पति से 
भारत के शिक्षा मन्त्री श्री के, सी. पम्त को शिक्षा सम्बन्धी सुभाव भेजे हैं जो 


पाठकों के ज्ञानवर्धन के लिए ब्रकाशित किए जा रहे हैं । 
“>-भ्पादक 








आज कस भारत सरकार देश की नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में गम्भीरता 
से विधार कर रही है। इस सम्बन्ध में, मैं आपके विचारार्थ कुछ धुझाव उपस्थित 
कर रहा हु। इन सुझावों पर भी यथोचित ध्यान देने की कपा कीजिएसा । यदि 
इन सझावो के अनुसार देश की शिक्षा नीढ़ि का निर्माण हो जाए तो देश को शिक्षा 
नीति को सही मोड मिल सकेगा ओर देश को उनसे भारी लाभ मिलेगा तबा उसे 


सही किस्म के नागरिक मिल सकेंगे । 


], शिक्षा मे प्राचीन ब्रह्मचर्यात्रणम अध्यापक लोग ही हो । 


परत का समागेश अधिक से अधिक 
मात्रा में किया जाए। शिक्षा सस्थाए 
नगरो के मध्य मे न रह कर नगरो से 
बाहर स्वच्छ वातावरण मे रहे | शिक्षा 
सस्थाओ के परिवेश को हरे-हरे व॒क्षो, 
ललाओ और फूलो से शोभायभान रखा 
जाए । 


2 शिक्षा सस्थाओ के साथ छात्रा - 
वास भी हो। सब छात्र-छात्रावासो मे रहे , 
छात्र घरो में न जाने पाएं | जिससे उन 
पर नागरिकों के गुहस्थ जीवन का 
विलासितामय बुरा प्रभाव व पड सके । 
छात्राबासों मे छात्रों के छोटे-छोटे समु- 
दायो के साथ एक एक उच्च शिक्षित और 
सदाचारी ब्यक्ति चौबीसो घण्टे अधिष्ठाता 
के रूप मे रहे जो अपने छात्रो की सब 
प्रकार की गतिविधियों पर दृष्टि रखे 
और उन्हे सत्परामर्श देने और सन्मार्ग 
दिखाते रहने का काम करे एब उनकी 
सब प्रकार की समस्याओ तथा जिज्ञासाओं 
का समाधान करे । छात्रों को जब कभी 
बाहर भ्रमण आदि के लिए जाना हो 
तब ये अधिष्ठाता लोग भी उनके साथ 
हो जाए और उनकी गतिविधियों पर 
निरीक्षण रखें । 


(3) अध्यापकों को भी चौब्बीसों 
घण्टे छात्रों के समीप ही रहना चाहिए 
छात्रों का तिर्माग ही अध्यापकों का एक- 
मात्र लक्ष्य होना चाहिए । हर समय वे 
छात्रो की शैक्षणिक, चारित्विक और 
शारीरिक उन्नति मे लगे रहे । छात्रा- 
बासो में छात्तो के अधिष्ठाता भी प्राय 


(4) छात्रो का दैनिक जीवन खर्बोला 
और शान-शौकत का न हो। उनका 
जीवन मितव्ययी, सादा, परिश्रमशोल, 
तपस्या और सयम का हो | अध्यापक 
और अधिष्ठाता लोग भी ऐसा ही जीवन 
व्यतीत करें। छात्र अपने शिक्षकों के 
जीवन का ही अनुऋरण करते हैं । 


(5) छाक्को को कामवासना जगाने 
वाले खेल-तमाशे, नाटक एव सिनेमा 
भादि न देखने दिए जाए । इसी भान्ति 
मार-काट, हिंसा और डाकेजनी आदि से 
भरे खेल-तमाते नाटक और पघिनेमा आदि 
भी न दिखाए जाए । छात्रों की भान्ति 
अध्यापक और अधिष्टाता भी इस प्रकार 
के कल-तमादे, नाटक आदि को न देखें 
और अपने छात्रो के आगे उदाहरण स्वरूप 
बनकर रहे । इस प्रकार के मिनेमा-चित्रो 
आदि के निर्माण पर भी प्रतिबन्ध लगा 
दिया जाना चाहिए । 


(6) छाक़ो के पाठ्यक्रम मे भी इस 
प्रकार के काव्य नोटंक और उपन्यात्त 
आदि न रखें जाए जिनको पढ़ने से 
अश्लील और क्त्सित वृत्तिया जागृत 
होती हों । 

(7) सब छात्रों की जीवसचर्या 
समानम्तर के आधार पर चले इसकी 
व्यवस्था की जानी चाहिए । सबको ए+ 
समान भोजन, वरत्त, विकित्सा और 
पाठय सामग्री आदि दो जाए | छात्रों के 
जीवन मे किसी प्रकार का ऊचा और 
नीच और धती और गरीब का भेद न 


हो। सब एक समान रहें। इसके लिए 
शिक्षा जौर भरथ-पोचषण का सारा खर्च 
सरकार उठाए | छात्रों को किसी प्रकार 
की लिक्षा और परामन-पोषय का व्यम ने 
उठाना पड़े । 


(8) सभी शिक्षण संस्थाएं एक 
पदति से असाई जाएं। पत्लिक स्कूम 
और साधारण स्कूल वाली शिक्षा सत्वाओं 
का भेद बिल्कूल समाप्त कर दिया जाना 
चाहिए । पंब्सिक स्कूलों वालों पद्धति 


समाज में बर्ग भेद उत्पन्त करती है। 


(9) सह-शिक्षा नहीं होनी चाहिए । 
लड़के और लडकियों की शिखा सत्वाए 
अलग-अलग होनी चाहिए । सडकियों को 
सस्थाओं में सव शिक्षकः स्लियों चाहिए 
और क्षड़कों की सस्थाओं मे सब सिक्षक 
पुरुष होने चाहिए । 

(0) सब प्रकार को शिक्षा का 
माध्यम मातृ भाषा ही होना चाहिए । 
किसी भाषा के शिक्षण मे आवश्यकता- 
नुसार उस भाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाया जा सकता है । 


([) पाठ्यक्रम में ससकृत भाषा 
और उसक साहित्य का अध्ययन आवश्यक 
बनाया जाना चाहिए । देश की सभी 
भाषाए सस्कृत से अपना हल्द कोष लेती 
हैं। देम के सभी प्रान्तों मे इस भाषा के 
प्रति आदर के भाव हैं, इस भाषा का 
प्रचलन देश की एकता में बहुत सहायक 
हो सकता है। इस भाण में भारत की 
प्राचीन सस्कृति और ज्ान-विशान का 
कोष है जिसकी रक्षा होनी चाहिए और 
जिसमें निहित ऊचे आध्यात्मिक मूल्यों 
से लाभ लिया जाना चाहिए । 

(2) ज्ि-भाषा फामूले में सस्कृत 
भाषा को भी सम्मिलित किया जाना 
चाहिए । 


((3) छात्रों को घाभिक शिक्षा 
आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए । सभी 
धर्म ग्रन्धी से आध्यात्मिकता, ईश्वर- 
विश्वास ॒प्रभ॒ भक्त, मच्च रित्वता, 
मान्यता, प्राणीमात्र की सेबा सरक्षा 
सहनशीलता, क्षमा, दया, परोपकार, 
अहिंसा, सत्यपरायणता, संयम आदि की 
ऊची भावनाओं को “परने वाले सन्द्भो 
का सम्रह करके छात्रों को आवश्यक और 
नियमित रूप से पढाया जाना चाहिए । 


*. (4) प्राठ्यक्रम में क्रान्ति-भान्ति के 
साहित्यिक और कला पक्षीय ब्िययों के 
पढ़ाने की व्यवस्था के साध-साथ भान्ति- 
आश्ति के वैज्ञातिक विषयों के पठव- 


पाठन की व्यवस्था भी होनी चाहिए |, 


पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विषयों में 
सन्निवेश हो । छात्त इनमें से अपनी रुचि 
के अनुसार कुछ विषयों को चुनकर उन 
का अध्ययन कर सके। 
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($]) छाद्यों पर विषयों और व्रन्षों 
का बहुत अधिक भार न द्वी। खातों को 
पठतीय विवय अूंसने का जिकल्‍प कड़ी 
महा में दिया याए। 

पदमीय विधक़ों को एक न्यूनतम 
संख्ा निर्धारित हो।। छात्र उसके अनु- 
साझ जपथी रुचि के विषय घन सके | 
लिक्षा के प्रावभिक, जश्यमिक, महा- 
विद्यासय और विश्वव्िद्यालवीम सभी 
स्तरों पर छात्रों को आपसी दि और 
तामता के अवुतार पठतीय विषय भुगने 
का विकल्प सुमभ हों।.. +* 

(46) प्राथमिक और माध्यमिक 
स्तरों पर छात्रों को देश के प्राचोन और 
आधुनिक भहापुरुषो के जीवन चरित्र 


- पढ़ाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए । 


जिमसे छाद्ो में इसके अनुकरण से उन 
जैंसा ऊचा पवित्र, बरित्षवान्‌, गुणशालो 
और देशभक्त बनने की भावना जागृत 
हो सके । 

(7) यथा भम्भव देश के शिक्षणा- 
लगों भें एक जैसी पाठ विधि चलाने का 
अयत्म करना चाहिए । इससे देश की 
एकला की भावना को बल मिलेगा । 

(।8) सरकारी नौकरियों के 
डिग्रियो को प्रधानता तहीं दी जानी 
चाहिए । इसके लिए अलग से चुनाव- 
परीक्षाएं हो जिनमे कोई भी अभ्यर्थी 
बैंठ सके । हा, एक न्यूनतम शिक्षा स्तर 
की योग्यता का अभ्यर्थी होना आवश्यक है 
जैसे कि स्कूल की दसमीं “था बारहवी 
कक्षा उत्तीर्ण होना आदि । डिग्री पाठय- 
क्रभो से तो वे ही छात्र जाएं जिन्हें 
ऊची शिक्षा प्राप्त ऋरके किसी विषय का 
निच्णात विद्वान्‌ बनने की इच्छा दो । 

(!9) प्राथमिक और माध्यमिक 
स्तर पर छातों को किसी ऐसे विषय यां 
कला-कौशल की शिक्षा देने की व्यवस्था 
भी होनी चाहिए जिसके द्वारा वे भविष्य 
में अपती आजोविका भी स्वतन्त 
कमा सके ओर तौकरियों के लिए मारे- 
मारेन फिरे। 

(20) शिक्षा संस्थाओं में खातों के 
भीतर देश भवित और देश के लिए सब 
प्रकार के त्याग करमे और अलिदान देने 
के लिए उस रहने की भावना भरने 
का भी प्रयत्न होना चाहिए। 

आज कल की शिज्ला पद्धति ते एक 
प्रकार के “अआजिक व्यवसाय का रूप 
घारण कर रक्षा हैं। शिक्षशजीन छाती 
की बौद्धिक और चारित्विक उन्नति को 
अपना लक्ष्य न रखकर शिक्षण काये को 
धम कमामे को एक साधन मात ही 
समझते हैं। आग: सझ्लक्षक लोग ट्यूशन 

करते भें लगे रहुते है। मे विद्यालय में 
छात्रों को पंदाने में अपना पुरा ध्यान 
ओर समय नहीं लगाते । खांज़ो' को अपने 
अर बुलाकर या छात्नों के धर जाकर उतर 
से टयूजस करते हैं। छाती के अभि- 
झावको को इस प्रकार स्कूल की फीस 

- (जेब पृष्ट & पर) 
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साप्ताहिक आये मर्यादा जालन्धर 





सम्पादकीय--.. 


आर्य समाज में महिलाओं 
की भूमिका 


जाज जबकि बीसवीं शताब्दी समाप्त होने जा रही है। 200 वर्ष पूर्क 
भारत में नारी जाति कीजो अवहेलना तथा हीन अवस्था थी उसकी कल्पना 
करता भी कठिन है। घधर्माचायाँने नारी को नस्‍्क की खान, ताडन की अधि- 
कारिणी (व वेद मन्त्र सुनने प्रर उनके कान में पिधला हुआ शीका डालने के भोर 
अत्याचार पूर्ण देश दे रखे चेक दर 

घन्य हैं ऋषिवर दयातम्द को जिन्होंने महान्‌ नारी की इस दुर्वास्था पर 
तत्कालीन धर्माचायों के विरुद्ध घोषणा करते हुए लिखा--- 

जिस गहस्थाश्रम में धामिक विद्वान्‌ व प्रशसायुक्त पष्डिता स्त्री होती है 
वहा दुष्ट कोर नहीं होते हैं-“यजुवेंद 7-45 भावार्थ । 

सर्व विद्या निष्णात स्त्रियां विश्व को सुभूषित कर देतो हैं ऋग्वेद ]-48- 4 
ब्रह्म चर्य से समग्र विद्याओं को पढ़कर श्रवीर पुत्रों को 





वही स्त्री श्रष्ठ है जो 


उत्पन्न करती है । 
ऋग्वेद 7- 6-5 


यही कारण था कि आर्य समाज ने देश में नारी जागरण, नारी शिक्षा व 
नॉ.ह जाति को उन्‍नत बनाने का कार्ये बड़े उत्साह से प्रारम्भ क्रिया | आये समाजों 
की स्थापना के साथ ही साथ महिला आये ;समाजों की भो स्थापना की गई। 
आये समाज के सभी महान सेवा अभियानों में नारी पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा 
मिलाकर सदा कार्यरत रही । आज तो यह आन्दोलन सभी सम्प्रदायों, सभी 
समाजों में अनवरत रूप से जारी हैं। इसका श्रंय आयें समाज को ही है। 

हाय समाज के सगठन का एक विशेष पहलू यह है कि वैदिक धर्म के 
संस्कारों का जब तैक हमारे परिवार के सदस्पों पर प्रभाव नहीं होगा समाज का 
विकास रुक जाएगा । यही कारण है हमारे सत््नंगी व उत्सवों में बह वह रोनक 
नहीं रही भी हम इस शनाह्दी के पियें दशक तक देख पाते थे । 

पंजाब आयें प्रतिनिधि सभा आये समाज कै पुनर्जागरण व नव-जीवन सचार 
के लिए कृत संकल्प हैं । सभी आये समाजों से | हप।रा निवेदन है कि वह अपने 
प्रत्येक समाज में महिला आये समाज की स्थापना करें। जहां महिला समाज है 

हां उनको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें । दूंजाब की जनता समाज के ब्रिगत 
कार्यो से अमी भी प्रमावित हैं। आवश्यकता है सुयोग्य सुपठित कमेठ कार्यकर्ताओं 
को । हिन्दू समाज एक बार फिर अपने पुसने।रूृढिवाद, ढोंग, पाखण्डवाद की 
ओर प्रवुत्त हो रहा है। स्वार्थी व. अवसरवादो पण्डे व पुजारी तथाकथित सन्त- 
महस्त हिन्दू समाज को फिर उसी मिथ्यावाद की ओर धकेलना चाह रहे है जिस 
विनाश के गत॑ से ऋषि दयानन्द ने हिन्दू समाज विशेषतया नारी समाज को 
निकाला था। आज बैंदिक विचार धारा व महूथि के युग जागरण सन्देश को फिर 


अआअश्प्रद पहुंचाने की आवश्यकता है। सभाज के सामने नित नए चंलेंज प्रस्तुत हो 
रहे हैं [.कृण समाज के शुभ चिन्तक व ऋषि के भक्त इन चैलेंजों को स्वीकार 


करने फी तैयारी में अपने को पाते हैं । लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब समाज के 
दोनों अनिवाय जंग पुरुष समाज ब नारी समाज पूरे अ'त्म वल, निष्ठा, विवेक य 


ज्ञान प्रतिभा से समाज के सचालन का भार उठावेंगे तभी समाज व राष्ट्र उन्नति 
पथ पर अश्वतर हो सकेगा । 


आजा है कि आर्य जन मेरे इस सामयिक व आवश्यक सुझाव पर अपनी 
प्रतिक्रिया ज्यकत कर समाजोत्थान के नित नए कार्यक्रम तैयार कर पंजाब में आये 
समाज के भविष्य को महान्‌ व उज्जवल बनावेंगे। 
--कम्नला आर्या 
सभा महामन्त्री 


आयें समाज का उत्तरदायित्व 


महथि दयानन्द ने जिन परिस्थितियो *मे आये समाज व वेदिक धर्म का कार्य 
प्रारम्भ किया उसमें यह केबल महा शक्तिशाली, महा ,विद्द न, महा सहनशील क 


महा तपस्थी ऋषि का ही साहस था कि वे समय की चेगक्ती धारा को उसकी 
विपरीत दिशा में मोड़ सके । 


उस समय कोई मन्दिर, कोई सभा, कोई प्रधान, कोई मन्ती उनका सहायक 
नही था फिर भी उन्होंने सारे देश को नतमस्तक करा दिया | उनके विरोधी: भी 


उनकी इस क्लिक्षण क्षमता से आश्चयं चकित रह गए । 


ः 


आज ]0 वर्षों में आयें समाज के पास ऋषि दयानन्द के नाम फर अपार 
सम्पत्ति एकत्रित हो गई है । देश का कोई ऐसस बडा शहर या कस्छा नही जहा 
जाये समाज किसी भी प्रकार से किसी से पीछे हो । हमारा ध्यात सम्कत्त अजेन 
में इतना व्यस्त हो गया है कि हम ऋषि के मूल उद्देश्यों को प्राय: पीछे डाल देते 
हैं। वर्ष में दो बार वाधिकोत्सव करके वेद सथ्ताह के ऋषि बोधोत्सव से आये 
हमें कोई कार्यक्रम ही नहीं सूझता । 


इस्लाम जीवित है केवल इसलिए कि फ्रत्येक मुसलमान दैनिक नमाज पढ़ना 
अपना कत्तंव्य समझता है। प्रत्येक ईसाई गिरजा जाना अपना घम मानता है। 
उनके हृदय में 'चौब्बीसों घण्टे अपने समृदाय के विकास के उन्नति की लग्न लगी 
रहती है । 

आय समाज का प्रजातांतिक ढाका दिनो-दिन धर्म कत्तंव्य निरपेक्ष बनता 
जाता है, परिणाम स्वरूप हमारे साप्ताहिरू सत्संग क उत्सवोंमें लोगों को रुचि नही 
दिखाई देती । मैं यह नहीं सोचता कि हम मे से प्रस्येक ऋषि दयानन्द जैंसा कर्मंठ 
या उद्यमी बनेगा। परन्तु--- 
अनुगत्तु सतां वत्मं यदि कृत्स्ने व शक्‍्यते, स्वल्प मेवानुगन्तब्थ मा्गेस्थो नावसीदति। 

अर्थात्‌ महापुरुषों के मार्ग पर यदि हम पूरी तरह नहीं चल सकते तो भी 
हमें थोडा-थोडा तो चलना ही चाहिए उसी से हमारा कल्याण हो सकता है । 

यदि प्रत्येक आयें बन्घु अपने कत्तंव्य का पालन करना अपना धर्मं समझ 
ले, यदि थोडा-थोडा भी तित्यप्रति समाज सेवा को हम अपना कत्त'ब्य बना लें तो 
आज समाज के सामने जो शिथिलता का वातावरण बन गया है वह निवारण न 
हो सकता है। जनता की अपेक्षा तो आयंसमाज से बहुत है कि आज देश के स।मने 
जो विकट सामाजिक व राजनंतिक समस्याएं उपस्थित हा रही हैं जिन्हे देखकर 
बड़े से बड़े नेता विचारवान, हताश व चिन्ताग्रस्त हैं-- 


हफीमों के चेहरे भी उतरे हुए हैं. मरज कौम का ला दवा बन चुका है। 
आज साधन सम्पन्त महषि के अतुलित ज्ञान कोष का स्वामी आर्य समाज 
क्या मौन दर्शक बना देखता रहेगा. आने वाली पीढी हमारे इस घोर अपराध को 
कमी क्षमा नहीं करेगी । इतिहास के निर्माण में आय॑ समःझ की जो महत्वपूर्ण 
भूमिका अनिवाय॑ है क्या भार्य बन्धु उस उत्तरदायित्व को उठाने को एक वार 
सोत्साह आशान्वित भाव से वहन करने का अयना कत्तंव्य पालन करेंगे । 


आये समाज श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना 
का मासिक पारिवारिक सत्संग 


इस मास का पारिवारिक सत्संग | -5-85 को श्रीमतो राज जी स्थान 
मान्य अध्यापिका आर्थ गल्‍लजे स्कूल के गृह पर प्रम नगर सिविल लाईनज में 
हुआ । यह यज्ञ व सत्सय ननहें-मुन्‍्ने थि. सपीर की प्रयम वर्ष गाठ पर कराया 
गया । सर्वे प्रथम सारे परिवार ने बहुत श्रद्धा भाव स यज्ञ में भाग लिया | यज्ञ 
समाज की प्रधाना श्रीमती कमला जी आर्या ने सम्पन्न कराया । उनकी यज्ञ कराने 
की शैली से पर्विर के सब सदस्य बहुत प्रभावित हुए । उन्होने अपने विधार दिए 
कि गृहस्थ का असली धन सन्‍्तान है उसे बनाने मे गृहस्थों को अधिकाधिक ध्यान 
देना चाहिए | सुसन्तान राष्ट्र को समर्पित करके अपने राष्ट के प्रति कत्तंव्य से 
उऋण होना हर गृहस्थी का परम धर्मे है। आये गलज हायर सेकेण्डरी स्कूल की 


बहिनों ने सत्संग में बढ़ चड़कर भाग लिया। बहिनों के प्रेरणाप्रद सुन्दर भजनों 


का सबने आनन्द उठाया। अन्त में बधाई का भजन गाकर लि समीर को सब ने 
आशीर्वाद दिया। सप्ती पारी हुई बहिनों को सुन्दर ढंग से जल-पान कराकर 
स्वागत किया गया । सारा कार्यक्रम हर दृष्टि से सराहनीय रहा। 

---निर्मला बेरी भन्त्री 


4 सांप्लाहिक आय मर्यादा यालखारद 


श्रायं विद्या परिषद पंजाब 
के परिणाम 
धर्म शिक्षा परीक्षा परिणाम 


इस वर्ध आर्थ विद्या परिषद्‌ पंजाब हारा आयोजित धर्म प्रवेशिकार धर्मा- 
घिकारी तथा धर्म शञानो परीक्षा मे उत्तीम होने बासे छात्र एवं छात्राओं के रोल 
न, नीचे दिए जा रहे हैं--इस बार धर्म प्रवेशिका का परिणाम 60 98 प्रतिशत, 
घ॒र्माधिकारी परीक्षा का परिणास 85.37 प्रतिशत तथा भ्र्म शानी परीक्षा का 
परिणाम 85 56 प्रतिशत रहा है. । तीनो परीक्षाओं में सर्व प्रथम, द्वितीय एव 
तृतीय आने वाले परीक्षालियों का विवरण निम्न प्रकार है-- 


धमं प्रवेशिका परीक्षा 


स्थान रोल न. नाम परीक्षार्थी एम विज्ञालय प्राप्ताक 
प्रथम [098 सीभा सपृती श्री हरभजनलाजल 75 
वैदिक कन्या पाठशाला बटाला 
द्वितीय 26 कुमारीमीतु सुपुत्री श्री सोमनाथ जिन्दल 74 
दयानम्द केरद्वीय विद्या मम्दिर बरनाला 
तुमेय 832 कुमारी सुनीता सुपुत्ती श्री रघुवीर बन्द 72 
आये गल्ज हाई सकल मुकेरिया 
धर्भाधिकारी परीक्षा 
प्रथम 254.. राकेश सुपुत्र श्री राम अवतार 32 
एम डो ए एस. हा से स्कूल मोगा 
द्िितीव 490] अनुपम सुपृत्ती भी मशपाल 30 
आर्य गल्ज हाई स्कूल भटिष्हा 
तृतीय 602 अनुपम सुपुत्री श्री वीरेन्द्र कुमार 2 
शिवदेवी गल्ज हाई स्कूल जालन्धर 
धर्म ज्ञानी परीक्षा 
प्रथम 3073 सुधा सूपुत्नी श्री प्रेम सम्गर 438 
के. एल, आर्य गर्ल्ज हृई स्कूल जालस्धर छाबनी 
द्वितीय. 3262 सुनीता सुपुन्नी श्री ओम्‌ प्रकाश 
देवराज गलजं हा से. स्कूल जालनार 
तृतीय. 3670 रामकुमार सुपृत्र श्री द्वारिका प्रसाद 36 


एम डी. ए एस हा से, स्कूल मोगा 
घ॒र्म प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी 
] से 67, 69 से 80, 82 से 96, 98 से 06, # से 4, 6 से 27, 
29 से 54, 56, 58 से 62, 64 से 74, 76, 77, 80, 8, 83 से 88, 90, 
92, 93, 95 से 203, 5, 6, 8, 0, . 3 से 22, 25 से 30, 33, 35, 
36, 40,4] 46 मे 50, 52 से 68, 7।, 74, 77, 78, 80, 87, 88, 90, 93, 
94, १30, 8, 0 शे 4, 8, 20, 2!, 23 से 3), 33, 34, 36 से 48 
5], 53, 54, 56, 58, 59, 6] से 68, 7), 73, 74, 76 उ 47, 9, 
20, 22 से 24, 26 से 37, 39, 4! से 54, 59 से 6], 64, 66 से 502 
4 से 3, 37 से 42, 44 गे 53, 55 से 58 60, 64, 65, 68, 595 से 
627 तक यरिणाम बाद मे । 653 56, 57, 39, 70 से 79, 8, 83 से 86, 
89 मे 95, 97 से 70, 2 ।5 से 22, 24, 27 से 29, 33 से39, 4 स 
43, 45, 46, 48, 50, 90, 99. 802, 4, 3, 9, ! , 9, 20, 37, 38, 
46. 55, 54, 57, 63, 66, 67' 74 72, 85, 88 से 90, 95 42, 4५ से 
53, 56, 59, 66, 68, 70. 73, 7८, 77, 78, 80 से 85, 87, 89, 
92 ० 000, 002 से , 3, ७, 7, 20- 24, 25 36 से4!) 44 से 
46, 48, 50 से 60, 62 से 7/, 74, 85, 94 से 47, 49 से 53 
तक | 


सभा भवन निर्माण 


26 मईं 9865 


धर्माधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी 

50] से १4, 46 से 9, 2:, 23 से 26. “28 से 3. 33 से 40, 423. 
से 44 46 से 55 57 से 60 62 से 76 78, 79 8। से 92, 94 ते 98 60] 
से 3, 5 से 79 से 3 45 से 8 20, 24 23 से 58. 60 से 97 99 से 
72 ।4 6 से 25 (726 से 776 क्षक्ष परिणाम बाद हें) 780 से 83, 
85 से 87, 89 से 92 94 से 800, 802, 3 5 68 0 से 25 27 28 
3] 33 38 4 46 से 70, 72 से [904, 6 से 70 72 से 4 6 से 8. 
2] से 4] 43 45 46 48 से 5355 56 $8 से 60 62 64 66 से 73, 75 
से 78 80 से 96 98 से 2008 0 से 2! 24 से 3 33 34 30 थ। स्े 
43 46 47 49 डे 5] 54 60 62 से 67 69 70 72 से 79 85 के 88 ५0 
92 94 ये 98 200, 20! 3 से 5 7स 9 2 7 से 9 27 29 36 से 
43 45 से 63 65 से 88 90 से 2287 20 22 से 52 54 से 60 62 से 72 
74 से 76 78 80 से 2308, 0 से 2432 तक। 


धर्म ज्ञानी परीक्षा में शत्तोर्ण परीक्षार्थी 


300! 2 4 से 29 3] से 35 38 से 4। 43 से 55 58 से 89 9] 92 - 
94 97 से 3)24 26 से 4] 43 से 48 50 5] 53 56 से 62? 64 से 70 


72 से 323 5 से 35 37 से 45 (3246 से 3270 तक परिणाम बाद में) 
327] 73 75 से 78 80 से 82 84 90 से 95 98 से 3300 3505 6 8 


2 व3 ]5 से 57 59 6] 62 64 65 67 से 78 80 से 84 86 से 96 98 
से 340। 3 से 33 35 से 39 4] से 48 50 5] 58 से 55 57 से 65 67 


68 7] 72 76 77 79 8| से 86 88 89 9] 96 97 99 से 3502 4 से 6 


8 से 3 5 मे 9 32 से 34 36 38 से 48 50 से 57 59 60 62 से ःफ़ 
78 79 98 से 370] 3 ये 8 70 से 72 80 83 से 3805 धक । 


समस्त परीक्षाओं मे सर्वश्रथम, द्वितीय व तृतीय आए परीक्षाथियों को माता 
जामादेवी स्थिर पारितोषिक निधि से पारितोषिक दिया जाएगा । 


धर्मप्रकाश दत्त रजिस्टार। _ 
आय॑ विद्या परिषद्‌ पंजाब (रजि.) 





कण ++ककततन---+++++-ः 


के प्राप्त दान 


आये प्रतिनिधि सभा पजाब गुरुदत्त भवन किशनपुरा चौंक जालन्धर के 
कार्यालय का तव-निर्माण हो रहा है। कुछ भवन बन चुके हैं। यशशारूा का कारें 
अभी अधघरा है इसके साथ ही एक हाल कमरा व सभा कार्यालय के लिए नए भवम 
बनने अभी शेष है| हमें इस निमित्त समय-समय पर दानी भहानुभावों |से दान 
प्राप्त होता रहा है । परन्तु अब धताभाव के कारण निर्माण कार्य रुका पढ़ा है फ 
सभी आये बन्धओ से निवेदन है कि दिलखोलकर सभा भवन निर्माण कार्य से सहायता 
प्रदान कर इस पुण्य काये को पूर्ण कराए । आर्य समाजों से प्राप्त राशि की सूची 
निम्न प्रकार है--- 
आये समाज भटिण्डा-7000) रुपये । जिला आये सभा लुधियाना--59) 
जिला आय सम्मेलन अहमदगढ़ सगरूर 5700) आये समाज बरनाला 5000) | 
आर्य समाज घूरी 5000), आर्ग समाज शक्तिनमर अमृतसर 3000) स्त्री आर्य 
साबुन बाजार लुछियाना 2500) आय ममाज ग्रीन पार्क जालन्धर 2 श 0) आर्य 
समाज बेक फील्ड गज लुधियाना 200) श्रीमती शास्‍््ता गौड़ १4 आम 
सम्राज दाल बाजार लुधियाना |500) आयी समाज अबोहर 500 , आर्य 
सपाज श्रद्धानन्द बाजार अमृतसर ]00) आर्य समाज नवांशहर दोजाबा 00) 
आाया समाज सैब्टर 22 ए चण्डोगढ़ 00) भांधं समाज सींशॉमा रोड 
फमवाड़ा !00) आाय॑ समाज गोविन्दमढड आालन्‍्धर 00) आरयों समाज दोले 
बाजार सूधियाना 00) आय समाज रोपड 00) आर्या सम्राज ऋषि कु'ज 


पक्का बाग जालस्धर !000) आय” समाज महतपुर जालम्धर 700) सती आय 
प्माज बस्ती पठाना 50: ) आय समाज सुलतानपुर सोधी 500) भय सपाज 
माडल टाऊन अमृतसर 500) आय' छमाज जवाहर नगर लूधिवाना 25) आये 
समाज गढ़ शकर होशियारपुर 25]) जय समाज ठलवाडा ढाऊमधिप 20)| 


-कमला आर्या महामन्त्री 
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मह॒धि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 


-अ समाज उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएं 
आय “ दयानन्द सरस्वती के विचार--समय 
की कसोटोी पर 


ले.--डा, मवानीसाल जो भारतीय आचाये ब 
अध्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


प्ररोचना 


हक बहुत ही सुखद बात है कि अुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय मह्ति दयानन्द 
निर्याज शताब्दी व्याद्यान साला का समारम्भ कर रहा है। अपने युरु दण्हो स्वामी 
विरजानम्द सरस्थती से आंजोंक पाकर देश और समाज को अज्ञान की कन्दराओं 
से निकालने के लिए स्वामी जी ने पाक्षण्ड-खण्डिनी पताका फहुराई । संस्कृत के उद्‌- 
अट विद्वान होते हुए भी हिन्दी को मेखन का आप्रार बनाकर वह सामास्य अन- 
जीवन के साथ जुड़े । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश से संसार में अधतपूर्य 
वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । सत्याथ प्रकाश का प्रथम मुद्रण 875 तथा 
द्वितीय संस्करण 884 में हुआ । इस दूसरी आवृति का महत्व इस बात से भी है 
* कि इस संस्करण की भात्रा अधिक प्रांजल और टकसालो है ठथा आधुनिक हिन्दी 
लेक्षत का भार्ग इसने प्रशस्त किया है। पुरानी सधुक्कड़ी हिन्दी को नया वैदारिक 
ललितिज येकर स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वेदिक साहित्य से लेकर आधु- 
निक झञान-विज्ञान को विधिश्न बैचारिक सरजणियों का उच्चतर अध्ययन-अध्वापन 
और चिन्शन-मनन हिन्दी में हो सकता है। वह हिन्दी को जाये भाषा कहते थे । 
ब्लायत्की को लिखे एक पत्र में स्वामी जो ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वह 
जिस पत्र का उत्तर उनके चाह, उसको नागरी लिपि में लिखवा कर उनके पास 
भेजा करें । 


भधारतीयवा और राष्ट्रीयका का पांचजन्य उन्होंने बजाया। वह भारतीय 
सवजागरण के अग्रदूत थे तथा समाज सुधारक, 'शिक्ष।, औद्योगिक तथः बंजश्ञानिक 
उन्नति और स्वतन्त्रता की उच्होंने सर्वप्रथम ऋल्पना की थो । यही कारण था कि 
उन्होंने धर्म व्यवेस्था, आदर्श राज्य व्यवस्था, स्वतस्तता तथा समानता, समाज 
व्यवस्था तथा सर्वागीण शिक्ष! व्यमस्था पर अपने मौलिक तथा उपादेय विचार 
व्यक्त किए । सत्याथं प्रकाश एक खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ ही नहीं है, उसमें मनु 
भादि धर्म शास्तकारों का यूगानु रूप नवीश्ञ भाष्य श्रस्तुत किया गया है। वह 
आधुनिक मनू को ऐसी विधि तथा आधार सझहिता है जिसमें देश, काल, जाति, 
वर्ण, वर्ग तथा अलगावधाद से ऊपर उठे कि मानव मात्र के लौकिक तथा पार- 





लौकिक अधभ्युदय और नि:श्र यस॒ प्राप्ति का कान खताया गया है। आत्मिक तथा 
भौतिक उन्नति का ऐसा सन्‍्तुलित उपाय इर्तुने विशद वेंदाएिक और व्यवहारिक 
स्तर पर महृ॒षि से पूर्व किसी प्रमात् सुधारक तथा युगद्गष्टा ने सहीं दिया था। 

स्वामी जी का निर्वाण 30 अक्तूबर 883 को हुआ । उनके निर्वाण को 
सौ वर्ष हो गए । इस लम्बे अन्तराल में देश ने कई उतार-चढाब देखे ओर आज 
जिन विस्फोटक एयं विषम परिस्थितियों में देश खड़ा हुआ हैं उनसे मानव घ्॒मं 
लोकतम्त्, सामाजिक समानता, सामूहिक अध्युदय और लोकजीण्न के उत्कर्ष से 
सम्बन्धति मूल्यों को शतरा पैदा हो गया है । अत: इन जटिल समस्याओं के परि- 
श्र श्य-में स्वामी जी के कार्य का पुतम्‌ल्यादुन होना चाहिए। आशा है इस 
ड्याक्षयान माला के असंग से .देश के अनुभवी विशेषज्ञ विद्वान ऋषि दयानन्द और 
आय सभाज के अनुदान का अनेक विचार बिक्दुओं से अध्ययन-सनन करेंगे तथा 
ऋषि-हसिचार सुत्रों के पल्लवन द्वारा वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत 
करंगे । मुझे विश्वास है कि इस भाषण माला से ऋषि दयानन्द के बहुमुखो और 
विराट व्यक्तित्व * विविध पहलू उजागर होंगे। आया समाज के लब्ध प्रतिष्ठ 
विद्ान्‌ डा, भवानीलास जी भारतीय का मैं हृदय से आभारी हूं, उन्होंने व्याख्यान 
आला का अपने व्याब्यातों द्वारा शुभारम्भ कर मह॒थि को अपनी भावभीनी थद्धांजलि 
समर्पित की है। विधष्वविद्धालय के यशस्वी डिद्वान्‌ डा; विष्णुदत राकेश को इस 
आ्यास्पान माला का संयोजन करने के लिए अनेक साधुवाद । 

“अलभड कुमार हुआ कुलपति भुरुकुल कांगड़ो 


आय समाज -_ उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाए' 
जतलीसवी शतान्दी का यूग हमारे इतिहास में विशिष्ट महत्व का है । इस 
काल में यूरोपीय जातियों के भारत में आगमन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों 
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का पूर्ण लेला-जोखा हमारे इतिहासकारों ने लिया है और बहुत विचार के पश्चात्‌ 
इसे नवजागरण का युग कहा है। वस्तुत: मध्य कालीन परिस्थितियों ने हमारे धर्म 
तथा राष्ट्रीय जीवन घारा की इतना विकृत, दूषित तथा होन बना दिया था कि 
एक बार तो उबरना सर्वथा अशक्‍्य नहीं तो कठियन अवश्य प्रतीत होने लगी । प्र्म 
ओौर उपासना के क्षेत्र में वेडिक एकेश्वरबाद तथा उपनिषद्‌ प्रतिषादित ब्रह्मदाद की 
तो बात हो दूर रही, पुराणोक्त अवतारवाद तथा बहुदेववाद के सिद्धान्त भी केवल 
ग्न्धों में ही रह गए और उनके स्थान पर हनुमान और भैरव, शीतला और 
चांमुण्डा, मकबरे और भजार, श्मशान और समाधिस्थल नदी और वक्ष, पशु और 
पक्षी पूजा और आराधना के पात्र बन यए । सामाजिक क्षेत्र में कट्टरता, अनु- 
दारता तथा संकीर्ण भावों का प्रचलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नारी को पढें 
में रखना, उनका बाल्यकाल में ही विवाह करना, विध्वाओं का उत्पीड़न, मृत पति 
के साथ उसकी विधवा को जबरदस्ती चिता पर भस्म कर देना, जन्म के साथ ही 
कन्याओं का बध्च कर देना आदि अनेक कृप्रथाएं जन्म ले चुकी थी। बगाल में 
कुलीन प्रथा के कारण अपने आपको आधभिजात्य वर्गा का ब्राह्मण मानने वाले लोग 
अनेक स्तियों में विवाह कर लेते थे, पुन: जीवन भर उन निर्दोष बालाओ के साथ 
दाम्पत्य सम्बन्ध रखना भी उनके लिए कठित हो जाता था तथावि वे स्तियां 
अपने पति के जीवित रहते ही कौमार्य अथवा वंधव्य की सी स्थिति में रहने के लिए 
बिवश हो जातो थीं । 


श्रम के वर्गीकरण तथा मनुष्य की बेयनितक योग्यता एवं अभिरुन्ि के स्वस्थ 
भाघार पर बनाई गई वर्भ व्यवस्था सवंथा नष्ट हो चुकी थी । इसके स्थान पर 


भारत का बहनत्‌ हिम्दू समाज नाना जातियों, उपजातियों, शाखा-प्रशाखाओं तथा 
यर्गों में विभवत होकर हतवौय, नष्ट प्राय: तथा तामशेष हो रहा था। मध्यकालीन 
धंकीर्ण जिन्‍्तन ने हमारे समाज पमें अछुत, अन्त्यज तथा दलित कहलाने वाली उन 
झनेक जातियों को भी अन्म दिया था जिनसे भोजन अथवा बेंवाहिक सम्बन्ध ग्खना 
तो दूर, उनके निकट सम्पर्क में आने, एक ही स्थान पर उनके पास बैठने, उनके 
हाथ को दी हुई वस्तु को खाने से भी पाप लिप्त होने की जाशंका की जाती थी | 
इधर मुसलमानों के सम्पर्क ने हमारी कूपभण्ड्कता को प्रवत्ति को अधिकाधिक 
बढाया क्योकि हम यह मानने लगे थे कि अन्य मतावलम्बियों के स्पर्श दोष से 
हमारा भोजन, निवास, यहां तक कि हमारा शरोर भी दूषित हो सकता है ! 


ईसाई जातियों के भारत आगमन ने हमारे देश में परिवतंन की एक नवीन 
दिशा दिखलाई । इसके माध्यम से हमें समकालीन योझुप की गतिविधियों की जान- 
कारी मिली। ओंद्योगिक उन्‍नति के कारण योरुप तथा अमेरिका आदि पश्चिम 
देशों में परिवर्तत की जो लहर उत्पन्न हुई थी, उसे मध्यकालीन परम्पराओं और 
रूढियों को ढोने वाली यूरोपीय जातियां भी विस्मय विमुस्ध होकर देख रही थीं । 
नपीन ज्ञान एव विज्ञान ने मानवी चिन्तन को अन्घविश्वास, परम्परानुपालन तथा 
रूढ़िवाद से मुक्त किया और उसे सोचने विधारने तथा बुद्धि एवं तके प्रवण बनाने 
में नवीन आयाम प्रदात किए । रेल, तार, डाक आदि के आविष्कारों ने देशों की 
भौगोलिक सीमाओं को कम किया और प्रान्य तथा पाश्चात्य जातियों का परस्पर 
सम्बाद होने लगा । 


नवजागरण के आन्दोलनों में आय॑ समाज का आन्दोलन सर्व प्रमुख है। यों 
तो नव जागृति की लहर राजा राममोहन राय के स्फूतिदायी व्यक्तित्व के कारण 
सर्वेप्रथम बंगाल में उत्पन्न हो चुकी थी; किन्तु उसकी व्याप्ति केवल बग देश ”क 
ही सीमित रही। राम मोहन राय ने अपने विशाल अध्ययन, उदार दृष्टि तथा 
लोकहित के व्यापक चिन्तन के कारण देश और समाज में परिवतेन की गति 
प्रदान की तथापि पश्चिमी आदर्शों के प्रति अत्याधिक प्रशंसा एवं सप्रम के दृष्टि- 


कोण से कारण वे अपने आन्दोलन को राष्ट्रीयता की उस सुदृढ भूमि पर प्रतिष्ठित 
नहीं कर पाए जो आगे चलकर स्वामी दयातन्द द्वारा प्रवतित आये समाज को 
प्राप्त हो सकी । राममोहन राय ने धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार, परिष्कार 
ओर परिवर्तन को पूर्ण रूप से अपनाने पर भी राष्ट्र हित का कोई भी ऐसा व्यापक 
आधार दढ ढने में सफलता प्राप्त नहीं की, जिसके कारण सम्पूर्ण जनमानस को 
चेतम्य सम्पन्त बनाना सम्भव होता । उनकी दृष्टि में भारत पर अग्ने जो का राज्य 
एक देवी वरदान ही था ओर वे आने वाले यूगों तक इस राज्य की स्थिरता और 
इृढ़ता को देखने के वे इच्छुक थे। 


( क्रमश: ) 





महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दो 
व्याख्यान माला 


दयानन्द, गांधी और माकक्‍से 


व्याख्याता-श्री डा. प्रभाकर माचवे, निर्देशक भारतोय 
आधा परिषद्‌, कलकत्ता 


- मनीषी सास 
(2 मई से आगे) 

भारव्स का चरित्न विचित विरोधाभासों से भरा था। लगते थे वे बड़े उप्र 
सर्वनियेधक विद्रोही, पर भीतर से थे वे एक विवश बौद्धिक | पावेल अन्नेनकोव 
तामक एक रूसी लेखक ने 8!6 में माक्स को वाद-विवाद करते हुए देखा था। 
उसने लिखा है कि “मार्क्स तानाशाही ढंग से बोलता था, विरोध उसे विल्कुल 
पसंद नहीं था ।” भीड़ के सामने मार्क्स बहुत घबरा जाता था, झगड़-टंटें से दूर 
रहता था| कभी <- सी जुलूस में वह नहीं गया । उसकी पत्नी ने लिखा है कि वह 
सभाओं को भी टालता था। वह साथियों के छोटे-छोटे संग्रठनों में बहुत मुखर 
और यशस्वी रहता था। पिता के नाते वह बत्सल था, जीसस क्राइस्ट का ध्बज्चों 
सेप्रंभ' उसे पसंद था। हर चीज में वह 'संघर्ष” देखता था। एक और भाषा 
सीखना एफ और हथियार पाने के बरागर मानता था। उपमन्यास बहुत पढता था, 
विशेषत: वाल्टर स्काट और बालूजाक के । शेक्सपीअर तो पूरे माक्सं-परिवार के , 
देवता थे | माक्स की नौक्सनी हेलेत डेमुथ को एक अवैध बेटा हुआ फू इरिख । 
एगेल्स जब मर रहा था तो उस ने यह रहस्य ब्ताया कि यह पुत्र मार्क्स 


से ही था। 

मावर्स के द्वद्वात्मक भौतिकवाद, 
इतिहास की वर्ग-सचर्षवाली आर्थिक 
व्याख्या पूजीवाद में मनुष्य का अलगाव 
(एलियेनेशन), पू जीवाद में निहित उस 
के नाश के बीज, क्रांति की दो व्याख्याए 
एक सामयिक, और दूसरी चिरन्तन 
आदि सन सुपरिचित है। परन्तु सावसे- 
वाद की यूरोप और भारत में कंसी 
परिणति हुई यह दर्शनीय है | 


जमंनी में एगेल्स के बाद काल॑ 
काउटस्की (854-38)-'डी नन्‍्यूई 
जाईट' के सम्पादक ने माक्स को आधिक 
चितक के नाते प्रस्तुत किया है। काउट- 
सकी विसान और मजदूरों की एकता का 
समर्थन नहीं करता । मजदूर ही अन्यायी 
राज्य को उलटाने में सक्षम होंगे ऐसा, 
उसका मानना है। वह शांति के मार्ग 
से सत्ता-परिवर्तन सम्भव मानता है। 
जमंनी में ही बेनंस्टाइन (850 932) 
ते 896 में लिखना आरम्भ किया कि 
माबसंवाद का 'संशोधन' आवश्यक है। 
पोलैंड के राजा लक्सेसबर्ग ने भी काउट- 
सकी के साथ-साथ वेनंस्टाइन [का विरोध 
किया । मजदूरों के मृल्य--सिद्धान्त को 
लेकर यह विरोध बढा । बेमंस्टाइन ने 
जमंन: डच, अग्र॑ जी सांड्यिकों "के आधार 
पर माकस के 'पूजी' सिद्धान्त को झुठ- 


लाने का यत्न किया । उसके अनुसार 
मार्क्स का विश्लेषण वैज्ञानिक नहों था, 
चू कि वह हेगेल और रिकार्डों के मिद्धांतों 
पर आधारित था । आध्िक स्थिति 
निरन्तर परिव्तंतशोील थी। काउट्स्की 
का तक॑ यह था #ि ज्यों-ज्यों उद्योग 
बढते जाते हैं, कुंषि भी उन पर निर्भर 
होती जाती है। कृषि भी आधिक और 
उद्योग प्रधान होती जाती है। रोजा 
लक्सेमबुर्ग का कहना था कि प्‌ जीवाद 
के अन्तविरोध वित्त के अन्तर्राष्ट्रीय 
विनियोग और उपनिवेशवाद से बढ़ते 
जाते हैं, जिनसे युद्ध की अनिबायेंता 
बढ़ती है, और ऐसे समय जनशवित सत्ता 
हथिया सकत्ती है, क्रांतिवारी ढंग से । 


युद्ध और शांति के एन पर मतभेद 
2ढ़ते गए । जमंम राइशटाग के सोशल 
डैमाक टोने प्रथम विश्वयुद्ध के पहले, यद्ध 
को वित्तीय. सहायता देने का समथन 
किया। मूद्ध-बिरोधी जमंन मानसंवादी 
थे लीब्‌कनेस्ट और लुक्सेमबुर्ग । लुब्सेम्‌- 
बम ने ।93 में 'डो आकुमुलेशन डेस 
कापिताल्स' में तक दिया कि साक्स ते 
पूजी खण्ट-2 में जो बात कही है उसमें 
परस्पर विरोध है । इस विदधी के अनु- 
सार पूजी का संग्रहण अनिश्चित और 
अनम्तकाल तक चलेगा यह भी माव्स 


लाप्याहिक आये मयाका जासमार 


का मत है, और माक्स यह भी कहता 
है कि पृजी के भीतर अच्तविरोध होरूर 
बहु मजदूर ठर्ग द्वारा उस पर अधिकार 
प्राप्त होता जाएगा । लुक्सेमेब॒र्ग का 
कहना है कि भाक्स अतिसरलीकरण कर 
रहे हैं, और मानकर अलते हैं कि दुनिया 
में पृ जीपति और श्रमिक ये दो वर्ग सदा 
ही रहेंगे । पू जी अपने देश में से उठकर 
अन्य देशों में उपनिवेश बनाएगी । उसका 
अन्त तो उसी दिन होगा कि जब प्‌ जी- 
वादी देंशों के बाहर भी उसका प्रभ्रव 
समाप्त हो जाएगा यानी वह एक अंतिम 
सीमा तक पहुंच जाएगा । इस पर बहुत 


बहुस होती रही है । 


आस्टिया के समाजवादियों में ओटो 
बांउएर (88!-938) ने अपने डी 
नात्सनालिटाननफु गे उण्ड डी सोजियाल 
डीमोक्राटी (906) 'राष्ट्रकों का प्रश्न 
और सामाजिक जनतन्त्र”) में जो आत्म- 
निर्णय के प्रश्न उठाए उनका विचार 
लेनिन ने भी किया है। (हिल्फेरडिग ने 
जेंकों तथा औद्योगिक मोनोपोलियों 
(एकाप्तिकारों) के प्रभाव और अधिकार 
में पूजी कंस आती जाती है इससे लेनिन 
भी प्रभावित हुआ और 9व6 में लेनिन 
ने लेख लिखा, सामाज्यवाद, पू जावाद 
की सर्वोच्च स्थिति । 


सोयियत रूस में भाक्से के विचारों 
की परिणति का अध्ययन महत्वपूर्ण 
विषय है। 'डास कापिटाल' 872 में 
रूसी में अनुवादित हुआ । मिओर्गी प्लेखी- 
नोब (857-98) ने माव्संवाद को 
रूसियों से परिचित कराया। पर लेनिन 
उसे व्यवहार में लाया । 894 में लेनिन 
ने अपने “जनता के मित्न' लेख में माक्से 
के 'भौतिकवादी सामाजिक सम्बन्ध' और 
आदशंवादी सामाजिक सम्बंन्धों के बीच 
अम्तर पर बल दिया। रूसी पृ जीवाद 
पर माक्स के विचारों को उन्होंने 897- 
99 में घटित करते हुए किसानों की 
भूमिका पर लिखते हुए “दि डेवेलपमेंट 
आफ एशियन 'कम्यनिजम' में लेनिन 
लिखते हैं--- 


'ुम माक्स के विचारों को सम्पूर्ण 
और अपरिवतेनीय या अख़ण्डनीय नहीं 
मानते | हम इससे उलटे इतना ही मानते 
है कि विज्ञान को एक कोनशिला मास 
के सिद्धान्तों ने स्थापित की। समाज- 
वादियों को इस विज्ञान को आग्रे बढ़ाना 
चाहिए । रूसी समाजवादियों को तो इस 


सिद्धान्त का एक स्वतन्त्त स्पष्टीकरण. 


आवश्यक है । 

लेनिन ने “व्यावसायिक क्रान्तिकारियों 
के प्रशिक्षण पर अपनी दृष्ठि जमाई। 
92! के वसन्‍्त में प्रार्टी की दसवीं 
कांग्रेस में क्रॉसटाड में साबिक विद्रोह 
हुआ गौर देहान्तों में किसान असन्तुष्ट 
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हों रहे थे, तब तेनिन ने सब तरह के 
विरोध को निर्मम भाद॑ हे दंबाने और 
उस पर रोक लगाने का आग्रह किया + 

इसी में से स्तालिनवाद का आग्ें उदय हुआ 
जिसने अपने विरोधियों के सम्पूर्ण बिलाश 
का कदम उठाया ॥ 


स्तालिन ने 'माक्संबाद-लेनिनवाद'* 
शब्द दिया ! लेनिन को 924 में मृत्यु 
के वाद सोवियत सघ का विकास कार्य 
उसने बड़े उत्साह से उठाया । माक्संवाद 
का द्वन्दवाद की मान्यता थी कि ताद का 
प्रतिवाद होता है परन्तु बाद है से द्दी 
प्रतिवाद जन्म लेता है । अत; वाद पूर्णतय: 
नष्ट नहीं होता । उसमें कुछ रह आता है... 
ओ प्रतिवाद में परिणत हो जाता है । 
दोनों अन्तत; सम्बाद की स्थिति में पहुंचते 
है । मावसंयाद की यह भी मान्यता थी 
कि विकास धीमे-धीमे मे होकर छलांग - 
से, सहसा, एक दम होता है । इसके लिए 
भीतर के अन्तविरोधो को प्रकट होना 
चाहिए। स्तालिन के शब्दों में 'प्रत्येक 
वस्तु और प्राकृतिक घटना के भीतर 
सकारात्मक और नकारात्मक दो तत्व 
होते हैं, इसलिए उसमें अन्त्निहित परस्पर 
विरोध होता है । यह अन्त स्सं घर्ष कु 
विकास की प्रक्रिया है । का 


स्त।/लिन और काले माजसं में बहुत 
अन्तर आ गया। काले माकस ने शोषित 
जनता की बढ़ती हुई क्रान्ति-चेतना, 
बौद्धिता और वर्गा हित के ज्ञान प्र 
जोर दिया । स्तालिन का अधीर थे, 
उन्होने 'प्रान्षितारियेत' जनता) के बदले 
'डिक्टेटरशिप' (त्ानाशाही) पर जोर 
दिया । वह आत्म निष्ठता के बदले वस्त- 
निष्ठ अधिक थे। इसलिए वह प्रसिद्ध 
कथा स्तालिन के बारे में हैं कि एक बार 
पृश्किन की प्रतिमा बनाने के लिए 
शिल्पीजनों से कहा गया। कई माडेल 
आए। जो पसन्द किया गया उ 
स्तालन की प्रतिमा बनी थी और उसके 
हाथ में एक ग्रन्य॒ दिखाया गया था जिस 
पर 'पुश्किन-ग्रन्धावली' लिखा था और 
एक कहानी है स्तालिन के पास दो कम्यू- 
निस्ट पार्टी के प्रमुख अधिकारी पहुंचे । 
एक स्थानीय था जो स्तालिन से एकनिष्ठ 
था। दूसरा दूसरे देश का था और विरोधी 
था| स्तालित ने कहा---दूपरे को पहले 
भेजो | इसी का परिणास भा कि 
त्रात्स्की से स्तालिन की ४ बनी । 
स्तालिन के ही शिष्य ख शोव बाद में 
उनके विरोधी हो गए । स्तालिन के तायत 
में से उनका मृत शरीर निकालकर अन्यत्त 
दफनाया गया। एक दशक सक स्तालिम 
का नाम वहां सहीं लिया जातो था। अब 
क्र मलित के पास की दीवार पर मार्सलल 


झुकोव आदि के साथ स्तालिन की भी 
अद्ध प्रतिमा है । 


(क्रमश: ) 
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चाप्ताहिक थायें मर्यादा जासन्तर है 





शारीरिक उन्नति का स्वरूप - ना में वैदिक धर्म प्रचार की धूम 


ले.--श्ी जगदीक्षराम आये लुधियाना 


ध्ति 


उम्मति का स्पच्ट और सीधा अर्य 
है--धूर्व स्थिति में परिवृद्धि का होना। 
अतः भारीरिक उन्मति का अभिषफ्ाय भी 
यही हो सकता है कि हमारे शरोर के 
सम्पूर्ण आह माहूय अगो को शक्तियों, 
क्षमताओं और उनकी स्वस्थता में अपेक्षा- 
कृत वद्धि का होना। अर्थात्‌ आल, 
कान, सान, हाथ, पांव, भुजाओ और 
दागो बांद्रि बाहूब अगो की क्षमताओं 
तथा इनकी निरोगता आदि में उत्तरोत्तर 
परिवृद्धि का होना और इसके साथ-साथ 
हमारे अन्त करण सहित सभी आस्तरिक 
कर्म व शान इन्द्रियों का भी स्वस्थ और 
क्रिवाशील तथा सक्षम बने रहना ही 
हमारी शारोरिक उन्नति का पर्चियक 
है। जिसमें हमारी समूत्री शारीरिक 


कलर सुचारू रूप से यथा समय निर्वाध 
होती रहें । 


हमारी सभी बाहय शारीरिक 
क्रियाएं स्वस्थला से तभी सम्पन्न हो 
सकती हैं । यदि हमारे शरीर के भीतरी 
यहू अग जो हमारे शरीर का निरस्तर और 
शाश्वत रूप में होठे बाली सभी क्रियाओं 
के महत्वपूर्ण आधार हो । यथा द्ृदय की 
गति (घडकना) श्वास प्रश्वास का चलना 
शरीर के भीतर तरल, सूक्ष्म तथा स्थल 
पदार्थों का स्वत स्थानान्तरण होते 
»रहना , ये क्रियाएं हमारे शरीर में 
सदेव मिरस्तर चलने वाले शाश्वत पाच 
हो के रूप में स्वत होती रहती है । 
अर्थाति व्यू का प्रवाह रक्त का प्रवाह 
जो वातवाहनी और रक्त वाहनी नाडियो 
के द्वारा शरीर में सबंत् होता रहता है, 
तथा तीसरा जल का प्रव्राह,जों जल हम 
मुख से पीते है वह शरीर के भीतर अपसे 
विशिष्ट कार्य करता हुआ मूत्र और 
स्वेदन के रुप में बाहर निकल जाता है । 
चौगा प्रवाह हमारे शरीर मे स्थूल भाजन 
का प्रवाक़टव्रस्‍्तर चल रहा है। अर्थात्‌ 
हम ओ स्थूल भीजन सुख के द्वारा लेते 
| । उसके अनेक प्रचन हांकर तत्पश्चात 
उसके कई खरुूपान्तर होकर उसके सप्त 
धच्तु बनते हैं. और उसका यथा समय 
यथा स्थान स्थानान्तस्ण भी होता रहता 
है। उप्का स्थल अवश्य मल के रूप में 
/ दा के मार्ग से शरीर से बाहर निकल 
जाता है | पांचवा अजाहू प्राथ कर-प्रयाह 
कहलाता हैं। इस ग्राज केद्वाराही 
हमारे झरीर में सभी सूक्म दथा स्थल 
जैष्टाए सम्पन्न होती हैं और शरीर के 


- से ही, उपलब्ध हो सकती है। भोज्न की 


आाय॑ तुवक सभा पजाब के सयोजक सभा का आयोजन स्थिाा गया जिसमे 
श्री रोशनलाल शर्मा के सत्पयासो से प्ञजाब के सनोजक श्री रोशनलाल शर्मा 
लुधियाना में आये समाजो विकेष तथा ने नक्‍्यूवत्रो को उदबोधन किया । आयें 
आये युवकों मे बड़ी उसमता से धर्म समाज के प्रधान डा रामसरूप जी ने नवे- 
वैदिक धर्म का प्रचार हो रहा । यूवकों की जागृति की महता पर भाषण 

]3 अप्रॉल को आये समाज फोक्ल देते हुए कार्यक्रम की सराहना की। 
प्याईट के सहयोग से समारोह पूर्वक समाज की ओर मे 5) रुपये वेद प्रचार 
वैशास्ती पर्य मनाया गया, ० अप्रैल में दान दिए । 
को एक विश्लेष सत्सग का आयोजन किया 5-5-85 को भी आयें समाज फील्ड 


गया । 
ु रा एक सम 
28 अप्रौल की आये समाज श्रद्धा- * सैेधियाना दव्रा एक विशाल सन्‍्स 
का आयोजन किया गया । 


ननन्‍्द बाजार लुधियाना मे डा ए बो 
बागिया की अध्यक्षता में एक विशेष दा 


आयंसमाज हबोबगंज लुधियाना का उत्सव 


आरयो समाज हबीडऊ मज लुधियाता प्रेरक भाषग हुआ | दीवष्न राजेन्द्रकुमार 
का वाधिकोत्सव 8 9 मई शनिवार जी ते झ्षण्य फहराया । श्री ओम प्रकाश 
रविवार को बड़े समारोह से मनाया गरध्त एम एल ए, न आर्य समाज के 


जा रहा है जिसमे आप पतितिधि सना कार्यों की महानता बताई सताज क सामने 
पज'व के महोपदेशक श्री प शिवराज सिंह 


जी शास्त्री एम ए मौलवी फाजिल तथा 


श्री सीताराम जी भजन मण्डली सहित 
तथा इस अवसर पर समाज द्वारा उपस्थिति सल्तोषजनक रही। 
सभा भन्‍्त्राणी श्रीमती कमला आर्या को ---आशानन्द आये 


बैदिक कैसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 

















भीतर समस्त पवार्थों का स्थानान्तरण भी 
इसी प्राण शक्ति के माध्यम से ही हुआ 
करता है, और भोजनादि के समस्त पचन 
ओर उनका रूपान्तरण भी इसी प्राश 
शक्ति के द्वारा ही हुआ करता हैं । 

यस्तुत हमारा सम्पूर्ण शारीरिक 
सुक्ष और विकास इसीपर निर्भर करता है 
कि हमारे शरीर के आन्तरिक और 
बाह य सूक्ष्म व स्थल सभी अग प्रत्यग 
अपना-अपना कार्य ठीक रीति से सवंदा 
करते रहे । 

अपने शरीर की ऐसी स्थिति बनाने 
के लिए हम घोर तप करना होगा तथा 
स्वास्थ्य रक्षा के आधार भूत नियमो का 
पूरी सावधानी से परिवरालन करना 
होगा । अपने शरीर के सभी अगो को 
बलिष्ठ बनाना होगा । इसके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त प्रक्रिया अपनानी होगी । 

आयुर्वेद ग्रन्थों का 'यहू निश्चित मत 
है कि हमारे शरोर को पूर्ण स्वस्थ सुदृढ़ 
बनाने के लिए प्रमुख आधार प्राणायाम 
और ब्रह्मचर्य ही है। अत इन दोनो को 
अपनाए बिना हम अपनी शारीरिक 
उब्नति के परम मनोरथ को क॒दापि प्राप्त 
नहीं कर सकते । 








सड़क बनबाने का अश्वासन दया | 


धर्म प्र मी सज्जनों ने वडा लाभ उठाया | 










शारीरिक उन्नति का एक अन्य की अमर कहानी 
महत्थपूण साधन है शरीर को आत्मा से सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
मिल्हेंने वाला सहयोग | वर्स्तुंत शरीर प्रसिद्ध भजनोपदेशको- 






सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
प बुढ्देव विद्यालकार के भजनों का संग्रह । 
आय नमाज क अन्य भी बहुत से कैसेट्स क सूचीपत्र के लिए लिखे 
कुन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिफ्स (इण्डिया) प्रा लि 
[4 माकिट-]] फेस-]]! अशोक विहार दहली-52 
फोन 7]॥8326 74470 टैलक्स 3|-4623 &॥९० ॥५ 


स्वत३ निर्जीव है. इसकी सभी क्रियाएं 
औरभ्चेष्टाए आत्मा के सग से ही सम्पन्न 
हो डी हैं। आत्मा की प्राण शक्ति ही 
शरीई को गतिशील बनातो है जिसके 
बिनहुँ शरीर की काई भी क़िया नही हा 
सकती | आत्मा भी शरीर के माध्यम के | 
बिना कोई $र्थ सम्पन्न नहीं कर सकती । 
आत्मा और शरीर बकेले अकेले काई (नणणछ-्््य 5“ ८-८ ले 
कार्य लही कर सकते। परस्पर सिनकर 
एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करने | 
में सक्षम हो सकते हैं । 

भसानय के सभी कार्यक्रम तभी सफल | 
हो सकते हैं यदि इसकी आत्मा और 
शरीर दोनो ही स्वस्थ और निरोग हो । 
अपने शरीर की स्वस्थत्ग तथा निरोगता | 
की स्थिर बताए रखना ही सानव का 
परम करंव्य हैं। जो स्वास्थ्य रक्षा के 
सभी नियमों का पालन करने और अयनी 
भोजन की व्यवस्था का पूर्ण सधार करने 











रू 





पा श्र 20की दर " 
£22388 0 क्‍क+ व <? लिए प्रचारार्थ 


। 
| हिट शध्ट्यवय्ट्‌झ्त्र्् 
अनुकूल ही हो तथा अपनी पाचन क्षमता ४४१८2: त455/08:750 ७५ 4: गा 24:222 


व्यवस्था का आदर्श और सर्वेश्रं ष्ठ उपाय 
हैं यृक्ताहार बिहार अर्थात भोजन 
निश्चित समय पर दी अपनी प्रकृति के 





के अनुरूप माता मे ही सदा लिया जावे। 


इममन्‍म-» 





श्र साप्ताहिक बाय भयादा जाससभ्यर (रजि, नं, पी. से, एल, 35) 26 गईं ]985 

बा पकका हे - (2 पृष्ठ का छेब 
श्रद्ध य पं. युधिष्ठिर | खन्‍्ता में आर्य नव रे नवांशहर |, .. कण 25 मकर 
जी मीर्मांसक अभि- | यवकों को सभा मयांक्रहर दोबावा के है पहुंआ है । ट्यूकमलको, अभा जा्कदा आद 
| निमित बुलोई साशारण | होनी भाहिए। शिक्षकों को अश्कार 


सनन्‍दन समारोह 2-5-85 रविवार को बाय 

/ जाये समाज शास्ता क्ज वम्बई की समाज छम्मा मण्डो लुधियाना में भायें 
ओर से !9-5 85 को महर्षि दयानरुद तवय॒वकों की एक सभा का ब्रायोजन 
के ग्रन्यो व उनकी वेद भाष्य शैली के | किया गया, जिसकी अध्यक्षता थी हरिदेध 


सभा द्वारा श्री देवेस्ध कुमार खंदीन को 
सर्वसम्भति से प्रधाव चुमा गया एवं 
उन्हें यह लप्तिकार दिया गया कि बे 
अपने सहयोगी व स्वेज्छ से अन्य पदा- 


पयूप्ति ग्रेतन देती है। आवश्यक होते पर 
झुमके बेठने कम और गड़ाए जा सकते हैं 
पर ट्यूशन करने की आजा शिक्षकों को 
महीं छाहिए। टयूशन के कांसे को वच्छ- 


जधिकारिक विद्वान श्रद्धथ प यप्रिष्ठिर 
जो मीमासक का अभिनादन समारोह 
होगा इस अवसर पर उन्हे स्वण पदक 
4 75000) रुपये की थैली भेंट की 
जाएगी । 

समारोह की अध्यक्षता लोक सभा 
के अध्यक्ष श्री बलराम जाखड जो 
करंगे। मुख्य अतिथि के रूप मे प्रो 
वेद व्यास प्रधाव- दवानन्द कालेज ५बन्ध- 
कत सभा उपस्थित होगे । 

श्रद्धास्पद प, जी ऋषि दयानन्द के 
प्रतिपादित मार्ग पर जीवन-भर साधक 
रूप से समपित जीवन बित ते रहे है उन 
की वत्य सेवाओ का यह मूल्याकन 
समाज के लिए गोरव का विषय है। 
श्री देवेन्द्र कमार व कंप्टन देवरत्न भाये 
थ समस्त सदस्य इसके लिए साधयाद के 
पात्र हैं । 


बत्तप स्वदिष्ट रसायन 







नी आार्थिण्धममिन्बण ।. सिद्ध सकरध्वज 
>> ७ उन दम काारपधाणाकषत- पर 
है. झा स्वास्थ्य के लिए 
गुरकुलकांगड़ी 
गुरुकूल चाय औषधियों 
नकारा म पलक 


पायोकिल 





जामम्घर 


भोभ सेनो सुरमा 


चौधरी ने की। यज्ञ वेद प्रचार भजन- 
मण्डली के गीतों के पश्चात आये युवक 
सभा पजाब के सयोजक श्री रोशनलाल 
शर्मा ने नवमुमको को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि आज हमारे सामने देश की 
एकता और अखण्डता का एक बहुत बड़ा 
प्रश्त है, अनेक बीरो ने अपने प्राणो की 
आहुति दी, आज इसी स्वतन्त्ता को 
कायम रखने की जिस्मेदारों हुम सभ्नी पर 
है। श्री सु्चीर जी भाटिया, शहरी विनोद 
जो बासल तथा श्री यक्षपाल जी आये ने 
भी युवकों को सम्बोधित किया । 
---सुघोर भाटिया उप सम्रोजक 
आये युवक सभा पंजाब 





का सेवन करें 

















का ८2222 ; रे 252 ० 80820 00% 
जी अकर्मोंदक तथा प्रकाशक अमित प्रिंटिंग हर आसमधर कक होकर आये 


धिकारियो व अन्तर ग सदस्यों का चुनाव | “ते अपराध अना देस अादिए . दृमशत 
करा युरु खिष्य के ऊच जौर प्र्ित सम्बस्धों 
और आदलों के सर्वबा जिहड़े है । 
न 2) लिक्षणाश्षयों में छात्रों के बर्य 
राधेश्याम वैदिक | «हल जोटे-छोटे हष चाह 
शिक्षक सोय प्रत्येक छात्र की भ्रयति पर 
योगाअश्रम मुरुकल पूरा-पूरा ध्यान दे सके । आवशे स्थिति 


तो अह हैं कि फ्िसी भी ब्र्ग में 0 से 
अधिक छात्ष न हो । इसके लिए यवोवित 


बराड़ी दिल्ली 


प्रथम वाधिकोत्सव 24 से 26 मई | संखवा में शिक्षकों और भवनों की व्यमस्था 
83 को समारोह पूर्वक मनाथा जाएगा। की आमगी चाहिए । 
जिसमे 'बेद महायज्ञ' योग साधना शिविर > 
आकर्षक प्रदर्शत नवीन ब्रह्मचारियों का आय मर्यादा में 
अवेश आदि महत्वपूर्ण काउंक्र आयोजित | विज्ञापन देकर 
किए गए हैं । हि 
से लाभ उठाए 






ओऔषधियों का ;+ 
सेवन करे 










शाखा कार्याल्टद 


63 गली राजा केदारनाथ बावड़ी 
बाजार देहली--470006 


दूरभाष--269838 
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(जे, न, पा, जे. एल, 55 ) 





४५३६ 


सभा प्रजाब का प्रम॒ुव सापारिक पत्र धाश्् 





बर्ष [7 अक 8, 20 ज्येष्ठ सम्बत्‌ 2042, तदनुसार 2 जून 985, दयानन्दान्द 6। । एक प्रति 40 पैसे (वा्िक शुल्क 20 रुपए 
मानक १५०४4३+अी सा कको०+ मामा भ५ ऊना नाक भाा ७३ ५५५५७७५५५ा०७५33३७कआ4४3भा५५८ ३ कसम ५ मम भव ०५७७५ ५५७५ेए३७५५३३७०५५३५नकम#म#ककऊ ५५3७५ नरर मम वन +ओनओ कम नऊ आए इअ कल नल बल बल नल कक 


समि माता के दावेदार चेतो 


ले.--भ्ी आजाये शिवराज्ष जी शास्त्री एम, ए. मोलवी फाजिल 


ऐ 


सत्यं बहुदुत्तमुग्रं दीक्षा तेपो यज्ञ: प्‌ थ्वीम्‌ धारयन्ति । 
सानो भूतस्य भज्यस्य पत्युरुः लोक पृथिवीन: कृषोतु ॥ 


अथर्म ]7--7 


ससार में चुमि के भूभागों के लिए जनवरत सचर्ष चलता रहता है। नित 
भये इतिहासों का निर्माण हो रहा है। आज का मानव अपने स्वयं के कल्पित भेद 
धानो मे इतना वट गया है कि अपने-अपने भाग की भूमि पर अपने अधिपत्य को 
स्थायी बनाए रखने के लिए मानव हत्या को अपने राष्ट्रीय कर्च॑व्यों में मान बेठा 


है। गोरोप में तोनर सहार की इतनी 


बड़ी तैयारी हो रही है कि यदि कुछ 


मागवताबादी सस्थाएं दिन-रात शोरन मचाती रहे तो सी भी क्षण यह 
अमि आनव रहित हो सकसी है । घोर घातक हथियारों की दौड में प्रत्येक देश 


एक दू्दे से आये बढ जाता चाहता है। 

कोई नहीं विचार करता कि यह 

एक अर 97 करोड़ वर्ष पुरानी भूमि 
माँता ने कितसे बीरो समाटों व सामाज्यो 
को जब्त दिया और सबकों अपनी ही 
के फिर सूसा लिया। आज उनमे 
वीरों समाटो कातो नाभो-निशान 
नही है । भूमि माता फिर भी 

माठा की भान्ति अहनिश अपने असख्य 
चुज को जन्म देती जा रही है। मे पुन 
माता कीं पुकार न सुनकर मनमाने ढग 
से नित नए मसूवे बनाकर भूमि माता 
के शाश्यत सत्य निप्रमों का उल्लघन 
करते हुए विनाश के कोज बोते जा रहे 
हैं। माता के स्वरूप को उन्होंने बिकृत 
ऋर डाला है। जास्‍्तव में पश्डी माता को 
चारभ के लिए बिन वियमों को 
पूकवरे माता के भी निर्माता प्रभु प्यारे 
ने कल्पना की है वह तिस्त है। (वहत्‌ 
अस्थ) बड़ा सत्व (उप्रम ब्हत) कठोर 
लियर (दीका) दृढ़ सकत्प (तप.) परिश्रय 
(हम) देव (यज्ञ) गज (पृक्ियीं घ्रारवश््ति) 
इस भूंति मात्ता को शारस करतेंहं। 
(सात) भह शूद्रि गाता ही (चृसस्य 
भव्वस्थ) इसने जो कस पहसे किए हैं 


«ला में 


और शच्लो कार्म हम कर रहे हैं उनकी 
एक मप्लि (पत्नी) सरक्षिका स्वामिनों है) 
वह होआुन ) हमारे लिए (उरुम) विशाल 
विस्तृत (लोकम्‌) स्थान का (कृणोत॒) 
प्रदान हर | यहा (न) हम शब्द समाज 
विशेष «समुदाय विशेष के लिए प्रयुक्त 
हुआ | भूमि पर यज्ञ व स्थान अमर व 
टिकाऋ उन्हीं का रह सकता है जो अपते 
जीवन को भगवान के बनाए हुए स्थायी 
सुदृढ़ एंव सत्य नियमों के अनुसार भूमि 
माता की सेवा करते हैं। आज लाखो 
बर्ष पश्चात भी मर्यादा प्रुषात्तम राम 
की याद ताजा है। घर-घर उनका गण- 
गान करते है। क्योकि उन्होंने भूमि 
माता के गराश्वत नियमा का कभी 
उललघन नहीं किया। मान्धाताको स्मरण 
करते है जो पथ्वी पर भूमि का 
अलकार बन कर रहे । रघुबशी दिलीप 
को याद करते हैं. जिन्होने भोमाता की 
शोर सपस्या की। योगीराज 
कृष्ण को याद करते हैं जिन्होंने सत्य 
शाश्यत तियमों का पालन करत हुए 
ससार का मार्ग दर्शन किया। अन्यथा 
इस भूमि पर पर रक्त की नदिया बहाने 
बाले असख्य समाट्‌ इस भूभि के दावेदार 
बनकर आए यह माता सुबको अपनी गोद 


में सूला कर आज भी नित नए मानवो 
का सुजन कर रही है --- 
चमन म ही रहेगा 

और हजारो बुलबुले । 

अपनी अपनी बोलिया 

सब योलकर उड जाएगी । 

पृथ्वी माता को सृजनहार के सत्य ने 
ही धारण किया हुआ है। मानव मात्र 
के सारे कार्यों की जो इतिहास की वस्त 
मात बनकर रह गए हैं और भविष्य की 
मानव की सारी इस माता को हथियाने 
की योजनाएं सभी यहा ही घरी को 
धरी रह जाएगी । वास्तविक स्वामी इस 


का केवल एक और एक परमपिता परमात्मा 


है। मनुष्य का धर्म एक केवल यही है कि 
प्रभु के नियमों, मर्यादाओ, सत्य दीक्षा, 
तप द्वारा जीवन में माता के पुत्रों की 
सतत सेवा करते हुए अपनी जीवन यात्रा 
को सफल बनावें । माता का यश माता 
को अपनी जननी मानकर जीवन मे 
आने वाले उद्ृण्ड, उश्र खब व मिथ्या 
वाद-विवादों ने समय सण्ट ने करके 
मानव मात्र की सेवा का बत घारण 
करे। इतने विशाल विस्तृत सनार में 
एक प्राण घारी मनुष्य का अस्तित्व ही 
कितना है 
कोटानुकीटि भूमि जिसमे अमख्य प्राणो, 
भगवान अपना नम्बर मैं कौन सा 
लिखाऊ । 
वास्तव से विश्व का महान्‌ नियामक 
नियन्ता कठोर नियमों से स्वय ही ससार 
का सचालन कर रहा है । 
ससार में सपी महापरुणो ने प्रभ 
की सत्ता स्वीकार क ने का सन्देश मनुष्य 
मात्र को दिया था। उनके अनुयायियों 
ने महापुरुषों के नाम पर बडे बड़े सामा- 
ज्यों मो रचनाए कर डाली | ससार का 
सुख वैभव पाकर मनुष्य परमात्मा तो 
भुता ही देता है. अपने भूत-भविष्य को 
भी ध्यान में नही लाता। गीता में इस 
स्थिति का सख्दर वणन है--- 


भोगेश्वयं प्रसक्ताना तया बपउहूृत चेतस'म्‌ 


ड्यवसायात्मिक बुद्धि समाथौन विछीयते । 

जब सपतार के भोग ऐश्वयं की 
जोीबात्मा प्राप्त कर लेता है तो वहु 
सर्वोच्च सत्ता को विसरा देता है। भोग- 


श्वर्य एक ब्कार का नशा हैं जिसे पाकर 
जादमी पागल सा बन जाता है किसी 


कबि ने बड़ा सुन्दर कहा है--- 
कन कु कनक ते 'गुनी मादकसा 
अधिकाय । 


यह खाए बौरात है वह पाए बौर।य । 

धरे को टो खाकर मनुष्य पागल 
होता है परन्तु सोना तो जेब मे आते ही 
मनुष्य आत्मा परमा>्मा को भन जाता 
है । उस परम पिता की सत्ता से भी बहो 
छक्ति वहू अपने अन्दर अनुभव करने 
लगता है। परस्तु भुलाने मात़ से पर- 
मात्मा की शक्ति व सता में क्या अन्तर 
पडता है। वह [तो जन चाहे मनष्य को 
पृथ्वी का राज्य दे दें और जब चाहे उसे 
फकोर बना दे । उसकी कम व्यवस्था मे 
इतनी बड़ी सच्चाई, इतना दृढ़ सकल्प, 
इतना वृढ़ नियमन है कि भनुष्य उसके 
फलरूपी बन्धन से किसी उपाय से भी 
छूट नहीं सकता है। तभी मन्त्र मे कहा 
गया है कि अपने अपने इस थोड़े लमय के 
उच्छू खस स्वामित्व पर इतराओं नहों 
वास्तविकता को पहचानों तदनुकूल अपने 
कतंव्यों का निश्चय करो और ससार मे 
रहने हुए भी जल कमलवत जीवन बिताना 
सीखो इस भूमि माता को अभु प्यारे के 
सिवा कोई घारण नही कर सकता--- 

ईशावास्य म्रिद सर्व यजर्वेद । 

सत्र कुछ प्रभु मय है अपनी सामथ्यं 
न शक्तिया भी उसी पर आधारित हैँ । 
उसके नियम इतने कठोर इतने सत्य 
इतने व्यवस्थित व इतने परिपूर्ण हैं कि 
कोई अत्याचारी, प्रभु सता से इन्कारी, 
अह का री, बड़ से बड़ा शासक, समाट 


भो आज तक उसे भग नही कर पाया आत्मा 


सीमित समय इस शरीर में रहकर ही 
सारे उपद्रत्र व प्रभु के नियमो के विपरीत 
काम कर सकता है शरीर छोड ने पर तो 
सबको राम राम सत्य ही पुकारते सना 
हैं। जेसे वह केवल मृत्यु के समय ही 
सत्य है । यही मन॒ष्य क पतत का कारण 
है । यही मनृष्ण अपने लिए जीवन पथ में 
काटे बोता है। जो उसे ही जीवन भर 
तो द ख देते ही हैं मृत्यु उपरात भी उसे 
उन्हीं का भोग प्राप्त होता है। अतएव 
परम पिता परमात्मा की सता शक्तियों 
को समझकर ही अपने जीवन के कर्तंव्यो 
कमो का निर्णय व तदनुसार शभाचरण 
व शुभ तमों का सचय करना मानव का 
अनिवार्य जीवन पथ है। प्रभु हमे शुभ 
कर्मों में रुचि व अशुभ कभों से बचने की 
शक्ति प्रदान करे । 


2 पाप्ताहिक आये मर्यादा जामन्तर 





मह॒थि दय्।नन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानसाला 


उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएं 
दयानन्द सरस्वती के विचार--समय 


की कसौटो पर 
ले.--डा, भवानीलाल जी भारतीय आचार्य व 
अध्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चंष्डीगढ़ 


आये समाज- 


श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर को सामाजिक परिकतंत का साधन बनाने का वैसा 
अवसर भी नहीं मिला जो उनके पूर्ववर्ती राजा राममोहन रांय को प्राप्त हुआ था। 
यह अवश्य है कि वेदिक एकेश्वरवाद तथा औपनिषदिक ब्रह्मयदाद को ब्राह्म को 
ब्राहय पूजा पद्धति में स्वोपरि महन्व देकर उन्होने हिन्दू धर्म में व्याप्त बहुदेवो- 
पासना जड़ पूजा तथा अपदेवताओं की अचेंना जैसे अस्घविश्वासों को धक्का दिया. 
परन्तु केशवचचन्द्र सेन ने अपने पूर्वनर्ती ब्राह्म नेताओं के किये कराये पर पानी 


फेर दिया जबकि उन्होने ईसाई [माम्यहाओं, ईस!ई विश्वासों तथा ईसाई ढंग की 


पूजा पद्धति की श्रंष्टता एवं वरेण्यता का प्रतिपादन हुँकर भारतीय हिन्दु धर्म की 
अस्मिती को ही ठेस नहीं पहुंचाई, उस पादरी ब्ग में प्रसन्‍्तता की एक लहर भी 


उत्पन्न कर दी ओ हिन्दू धर्म की इस परोक्ष आलीचना को देखकर गद्गद हो रहे 
थे। 


यों तो विदेशी शवितयों ने इस देश में प्रारम्भ में ही अपने वाणिज्य और 
व्यवसाय को स्थापना कर अपनी जड़ों को मजबूत किया था किन्तु उनकी शक्ति 
में अधिक अभिवृद्धि उस समय हुई जबकि अपने उद्योग, व्यवसाय औन व्यापार को 
सब सुरक्षित तथा स्थायी बनाने के लिए उन्होंने सेम्य शक्ति जोड़नी आरम्भ 
की । व्यापारिक प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए एकत्नित यह सेना कालान्तर में इस 
देश की सिख, मराठा, राजपूत, मुसलमान, गोरखा जंसी आतियों को उनके शक्ति 
सोतों से पृथक्‌ कर किस प्रकार सम्पूर्ण देश को ही दास बना लेगी, यह इतिद्दास 
की एक स्मरणीय किन्स शिक्षाप्रद घटना है जो हमें बताती है कि फिरगियों पर 
विश्वास करके हमारे पूर्बजों ने कंसी भूल की थी। परन्तू ब।त केवल राजनंतिक 
पराधीनता की ही नहीं है। यदि अप्रेज लोग केवल हमें पर।जित करके द्वी सन्‍्तोष 
कर लेते और अपनी ईसाईयत एवं तज्जन्य संस्कृति -तथा जीवन पद्धति को हम 
पर थोपने का प्रयास नहीं करते तो श्रम्भवत: हम उन्हें यहां से निकालने में इतनी 
जल्दबाजी नहीं करते । परन्तु लार्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति का प्रचलन कर 
मानों हमें यह सकेत दे दिया कि उस पद्धति से शिक्षित लोग गोरे शासकों और 
उनके अधीन रहने वाले करोड़ों शासितों के बीच मध्यस्थ का कार्य करेंगे। यहां 
तक ही नहीं, इसी शिक्षा नीति को सफल बनाकर वे काली चमड़ी वाले हिन्दु- 
स्तानियों को आचार, विचार, खान-पान तथा चिन्तन को दुष्टि से गोरा अग्रेज 
बनाकर दम लेंगे । 


इधर तो पश्चिमी शिक्षा तथा यूरोपीय भावधारा में दीक्षित भारत का नव- 
यूवा दर्ग बेतहाश! पश्चिम का अन्धानुक रण करने लगा और उधर ईसाई प्रचारकों 
के कूट जाल में फसकर हमारे देश का अबोध, अशिक्षित तथा अन्धबिश्वासों के 
पंक में आकष्ठ डूबा साधारण वर्ग अपनी आस्थाओं से मु ह मोड़ कर ईसाई बनने 
में ही अपना व्राण देखने लगा। सर्वेश्री माईकेल , मधुसूदनदत्त, नीलकण्ठ जास्त्री, 
रामचन्द्रबोस ता पत्डिता रमाबाई आदि पढठितो वर्ग के भारतीय तो ईसाईयो 
द्वारा की गई हिन्दू धर्म को आलोचना का उत्तर देने में सबंधा अक्षम ही थे, अत: 
उन्हें स्वधर्म फा परित्यात़् कर ईस!ईयत को स्वीकार करने में किडिसत बिसम्ब 


भी नहीं हु आ * दूसरी ओर अपने धर्म के मौलिक तत्वों से अपरिधित साधारण 
गर्ग के ल!गों के द्वारा ईसाई प्रचारकों के आक्रमण का उत्तर देना तो और भी 
कठिन हो रहा था । 
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कुछ हसी प्रकार की परिस्थितियों में गुजरात देशोत्पन्न एक चनुर्थाअरमी 
दयानन्द सरस्वती ने सामाम्यत: समस्त प्राणियों के हित और विशेषत, स्वदेश - 
वासियों की अधोगति को दूर करने की शृष्टि से एक प्रबल आन्दोलन की जाधार- 
शिला बम्बई महानगर में ।0 अल [875 की रखी और उसे बाय॑ समाज का 
नाम दिया। स्मामी दयानन्द के विचारानुसार संसार को सर्वाधिक प्राजीन पूर्ण 
सभ्य तथा नाना प्रकार के आध्यात्मिक दार्शनिक तथा भौतिक उपलब्धियों के 
सर्योच्छ सोपान पर प्रतिष्ठित जाये जाति के आदक्षों की यदि पुन: स्थापना का 
प्रयास किया जाए और आर्य॑ सभ्यता संस्कृति एवं चिन्तन के आजारभुत बेदो की 
शिक्षाओं -। पुन प्रबलन किया जाए तो आर्यावर्त देश अपनी लुप्स परम्परार्थो 
और गौरघ को एक बार फिर ब्राप्स कर सकेगा और आरयतत को उतमति ही 
अवजिष्ट संसार #ी, उन्नति का कारण बनेगी । इसी लष्य की पूति के जिए स्वामी 
दयानन्द ने आर्य सभाज की स्थापना की थी । इस प्रश्बल आन्दोलस को जन्म देने 
के पश्चात वे मात्र आठ वर्षों तक ही जीवित रहे थे किन्तु इसी अल्पाद्रधि में 
उन्होंने अपने महान्‌ तेजस्वी, व्यक्तित्व, अपार संकल्प बल टथा अपरिमित प्रज्ञा के 
द्वारा इस समाज को ऐसी गह पर पर डाल दिया जिससे कि आगामी आधी 
शताब्दी तक वह इस देश की घामिक, सामाजिक एवं राष्ट्री० प्रगति का पूर्ण ,, 
पर्याय बन गया। यहां संक्षेप में आर्प समाज की उन उपलब्धियों तथा सफल- 
नामों की चर्चा आवश्यक है जो उसने अपने शत्ताधिक जीवन काल में अजित की 
है । 

सर्वप्रथम हमें घाभिक दषोत्र में आर्य समात्र को उपलब्धियों का विवेचन करता 

है | हम देख चुके हैं कि स्वामी दयानन्द के आविर्धाब कास में हिस्दू समाज में 
प्रचलित पूजा उपासना की प्रणाली अत्यम्त विक्ृत हो चुकी थी। सच्जिदानन्दादि 
लक्षणों से युक्त परमात्मा के स्थार पर नाना देवी वेवता, जड़, मूर्तियां, नदी. 
पर्वत, आदि हमारे आराध्य देवो का स्थान ले चुके थे। आर्य समाज ने बताया हि, 
चेतन एवं प्रज्ञावान्‌ मनुष्य के लिए जड़ पदार्थों 'की पुजा अर यस्कर नहीं है । 
प्रकार आर्म समाज ने सच्चे धर्म का स्वरूप निरूपण करतें हुए यह स्पष्ट किया 
कि वस्तु का स्वभाव ही उद्धका धर्म होता है और यह धर्म धर्मी से सबबंथा अपृचक्‌ 
रहता है। णाय॑ समाज ने धर्म की उसी परिभाषा क्रो मान्यता प्रदान की जो 
प्राचीन ऋषि मुनियों ढारा स्वीकृत एवं अनुमोदित है । वैक्षेतिक दर्शन के प्रणेता 
मह॒षि कणाद के अनुसार घम्मं वह तत्व है जिससे मनृष्य अपनी! इहलीकिक और 
पारलौकिक उन्नति करता है। दुसरे शब्दों में मनुष्प की आध्यात्मिक भावनाओं 
के बिकास के साथ-साथ उसका लौकिक उत्थान भी घर साधना का लक्ष्य है । 
महधि मनु ने घृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच इस्द्रिय, निग्नह बुद्धि, विदा, सत्य 
और अकरोधघ को धर्म का लक्षण घोषित किया किन्तु साथ यह भी कह दिया कि 
आचार ही मनुष्य का परम धम्महै | स्वामी दयानन्द के बिचारानुसार सत्य, न्याय, 
पक्षपात रहित तथा वेदाज्ञा के अनुकूल आचरण ही धम्म है। इस प्रकार विभिन्‍न 
परिभाषाओं को प्रस्तत करने के अनन्तर आये समाज ने यंह स्पष्ट कर दिया कि 
धर्म के जो मूलभूत तत्व है उन्हें स्वीकार करने में किसी भी देश, वर्ग या समा 
के लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह सार्वभौम, सार्वकालिक तथा सर्वे 
जनीन धर्में ही मनष्य मात के लिए आचरणीय है * सत्य, अहिसा, करुणा सर्वे 
भुतहित विश्वबन्घुत्व आदि धर्म के वे मूल तत्व हैं जिन्हें स्वोकार करने में किसी 
भी ब्यक्ति की विश्रतिपति नहीं है । 

इसके साथ ही आय समाज ने यह भी स्पत्ट करादया कि आज संसार में 
धर्म के नाम पर जो नाना प्रकार के पाखण्ड, अनाचार, ढोंग तथा रूढ़िवद्ध कर्मे- 
काण्ड आद्वि प्रचलित हैं, उन्हें धर्म कहता उचित नहीं है। वह अत्यन्त सन्‍्तोंव का 
विषय है कि आये सप्ताज द्वारा प्रदत्त धर्म को इस मौलिक किन्तु व्यापक परि- 
झावा को सभी ब्रिचारशील प्रव॒ुद्ध लोगों ने स्वीकार किया है। जिन मतों एवं 
सम्प्रदावों मैं धर्म के नाम पर नाना प्रकार के अन्धविश्वास मिथ्या कर्मकफड तथा 
अनथंक कर्म प्रचलित थे, उन मतों के अनुयायियों ने भी आर्य समाज के धर्म 
विषयक मन्तव्य को गुरुता को अनुभव करते हुए अपने सम्प्रदाय तन्‍्त में पर्याप्त 
परिशोधन एवं सुधार कर लिए है। स्वय नरक: परलोक आदि के सम्बन्ध में 
जो अवैज्ञानिक घाराए' प्रचलित हो चुकी थी, भाज उनका मुलोच्छेद भी हो चुका 
है, अत: यह कहने में हमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि 
आया समाज ने मनुष्य के मनुख्यत्व को धर्में का पर्याय बताले हुए उसके कर्तव्य 
करमों को ही धर्म कहकर एतदविषयक सारे प्रमों का परिहार कर दिया है । 

(कमछः).... 
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सम्पादकी य--- 


नई शिक्षा प्रणालो और 
आयें समाज 


आरत सरकार हम समय देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे कुछ परिवतंन 
झरने पर विजार कर रही है| प्रधानमंन्ती कई बार कह चुके हैं कि बतंमान शिक्षा 
प्रणाली हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही । उसमे कुछ सशोधन करने 
की आप्रश्यकता है। इस विधय में मैंने पहले भी लिखा था कि यह आये समाज 
के लिए नई चुनौती है। देश की किसी भी दूसरी सस्था ने शिक्षा क्षेत्र में इतने 
विशाल पैमाने पर कार्य नहीं किस जितना कि आर्य समाज ने किया । आज भी 
सारे देश ने सरकार के पश्चात्‌ आयें समाज ही दूसरी सल्‍्था है जिसको इतनी 
बड़ी सख्या से शिक्षा सस्थाए है। किसी अन्य ससस्‍्था ने शिक्षा क्षेत्र मे इतना कार्य 
नहीं किया | इसका एक पक्ष और भी महत्वपूर्ण है वह यह कि श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने आज से 85 वर्ज पूर्व एक नया परीक्षण किया था । आज तो 
कई प्राग्तो में गृद्कूल खुल गए हैं। हमारे पढोस मे हरियाणा प्रान्त में ही कई 
मुसकूल है । आज से 85 वर्ष पूवे तो देश मे कोई गुरुकुल मं था। जब स्वामी जी 
महाराज ने कागडी मे गृरुकुल प्रारम्भ किया तो देश के कई बड़े नेता उसे केवल 
इसलिए देखने आए कि शिक्षा के क्षेत्र में यह नितान्त मृतन परीक्षण था + हमारी 
स्वतन्त्रता के इतिहास में एक विदेशी पादरी भी सी एफ, ऐल्ड ज का नाम कई 
बार जाता है। उन्हे हमारे देश से प्रम था भर वह चाहते थे कि हमारा देश 
स्वतन्त हो जाए । वे महात्मा गाधी के भी बहुत निकट थे। इसलिए एक बार वह 
सुरुकुल कागडी में यह देखने के लिए आए कि यह जो नया परीक्षण हो रहा है 
वह क्या है ? वह इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होने थाधी जी को लिखा कि 
जो कुछ गुरुकल में हो रहा है वह मानव जाति के नव-निर्माण मे एक एक उपयोगी 
प्रयोग हैं। उनके इन विचारों से गाधी जी भी बहुत प्रभावित हुए ओर वह भी 
कुछ दिनों गुर्कूल मे जाकर रहे | गुरुकूल की रूक्षति हमारे देश को सरकार तक 
भी पहुच चुकी थी। बहुत देर तक भारत सरक्वार समझती रहद्दी कि इस गुरुकूल 





मे सरकार के विरुद्ध ऋत्तिकारी तेयार किए जाते है । एक बार उत्तर प्रदेश के 
मवर्नर भो गूरुकूल को देखने आए और ब्रिट्ठुंश सरकार के प्रधान मस्ती रेम्जे 
मकडानल्ड भी आए । ब मा 

यह सम कुछ लिखने का अभिप्राय; मेरा क्रैवल गुरुकूल की शिक्षा प्रणाली 
“के महत्व को बताना, जनता व सरकार के सामझ्ली प्रस्तुत करना है।अन जबकि 
सरकार शिक्षा प्रणाली वर नए सिरे से विचार कर रही है ती कोई कारण नही 
कि बह गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली पर दृष्टिपात न करे और देखें कि उसके 
मौलिक सिद्धान्त क्‍या हैं और किस प्रकार वह आज को नई पीढी को इस प्रणाली 
के अनुसार एक नये रास्ते पर चला सकती है| परन्तु सरकार को भी किसी नये 
मार्मे पर डालने के लिए यह आवश्यक हैं कि उसे पहले हम लोग अर्थात्‌ आये 
समाज जिसने गुरुकुल शिक्षा प्रजालो का एक नया परीक्ष ण किया था वह सर'र 
को बताए कि इस श्षित्ना प्रणानी के आधारमूत सिद्धान्त क्या है ? जौर उसके साथ 
इस समय तक जायें समाज ने क्‍या कुछ किया । जैसाकि मैंने पहले भी लिखा था 
कि मुश्कुल कागष्टी विश्वविद्याजय का अध्यापक वर्ग इस दिशा में प्रयास कर 
रहा है कि वह अपनी एक योजना बताकर भारत सरकार को दे रहा है । अ।ज के 
इसी पत्ष में आचार्य प्रिववत्त जी का एक लेख प्रकाशित हो रहा है । उन्होने भी 
अपने कुछ सुझाव भारत सरकार को भेजे हैं। जिनकी केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री 
के सो पस्त से प्रमसा भी को है । आचार्य प्रियवृत जो का आर्य सम/ज की 
शिक्षण प्रणाली में एक विशेष स्थान है । वे न केवल गुरुकुल के स्नातक हैं, गुरुकुल 
के कुलपति व आचार्य भी रह चुके हैं। वेदों का स्वाध्याय जितना उन्होंने किया 
हैं, बहुत कम व्यक्तियों ने किया होगा। चोडा समय हुआ जब उन्होने जेदो के 
राजनैतिक सिद्धान्तो पर एक बढ़ा ग्रस्थ प्रकाशित किया। अज उन्होंने अपने 
सुझाव भी सरकार को भेजे हैं और यह उस अनुभव के आधार पर है जो उन्हे 
एक जम्ने अरसे तक मुख्कूल में रहने पर प्राप्त हुए थे । कोई दूसरा व्यक्ति इस 


साप्ताहिक अप मर्यावा जालन्धर 


विषह मे इतना अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता जिस अनुभूत सौलिक आधार पर 
आचाये प्रियवृत जी ने अपने विचार सरकार के सामने रखे हैं। 

मैं तो यह समझता हू कि इस विषय पद आये समाज को अपने देण का 
नेत॒त्य करना चाहिए । यह उसी स्थिति में सम्भव हो सकता है कि यदि प्रमुख 
आधपेसमाजी जो शिक्षा विशेषज्ञ है एक स्थान पर इक्टठे हो और कुछ समय लगाकर 
शिक्षा को सभी समस्याओं पर पारस्परिक विचार विनिमक करें। समस्य। बहुत 
अधिक गम्भीर है । दो चार घण्टो के बिचार विनिमय से इमका समाधान 
ढू डना सम्भव नहीं। इसके लिए तो कई दिनो तक बेठ कर विद्यार करना 
पड़ेगा कि हम किसी फरिणाश पर पहुच सकेगे। हमे यह ने भूलना चाहिए कि जब 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुल प्रारम्भ किया था तो उप समय की 
परिस्थिया व सामाजिक आवश्यकताएं आज से भिन्‍तर प्रकार की थी। 
आज पाश्वात्य सभ्यता व पाएचात्य विवारधाराओ का हमारे देशवासियों पर 
बहुत प्र राव है। हमारे देश के नेता जब भी देखते हैं पाश्चात्यो को ओर देथ्षते 
हैं। हमारे प्रधानमन्त्री ने कई बार कहा है कि वे अपने देश को इक्कीसवी 
शतान्दी की ओर ले जाना चाहते है। भोर साथ ही कम्प्यूटर एव दूसरे वैज्ञानिक 
उप-करभो का भी अधिक से अधिक उपयोन करना चाहते हैं। ससार की वतंमान 
परिस्थितियों में हम दूसरे देशों से पीछे नही रह वकते विशेषकर विज्ञान के क्षत्त 
में परन्तु उसी के साथ यमे अपने मौलिक सिद्धान्तो व अपनी सास्कृतिक परम्पराओं 
को भी सुरक्षित रखना है। यदि उन्हे भूल जाए तो हमारा अपता कुछ भी न 
रहेगा । इसलिए आज अवश्यकता यह है कि अतीत की उपलब्धियों व वतंमान 
की आवश्यकताओं का ठीक समन्वय कर ऐसी कोई नीति निर्धारित को जाए। 
यह महाभिक्रमण एक दो दिन चर्चा का विषय नहीं इस पर तो महीनों विचार 
करने के वाद ही किसी समुचित निर्णय पर पहुचने का विषय हैं । कया आये 
समाज इसके लिए तैयार है। क्‍या उममे यह क्षमता है कि वह देश का उचित 
मार्ग दर्शन कर सके । “हमारे पास आज कोई श्रद्धानन्द नही परन्तु श्रद्धानन्द ने 
जिन्हे बनाया था उनभे से तो जाज कई जीवित है ।|उन सबको एक जगह एकत्रित 
करने की कोई योजना बनाती चाहिए। मैं आर्य समात्र के लिए इमे नई चुनौती 
समझता हू । क्या आर्य समाज इसे स्वीकार कर सकेगी ? 


--वीरेष्द्र 


पंजाब की आरयंसमाजों से गेहू के लिए अपील 


पजाब के सस्कृत प्र भी, भाईयों तथा बहिनो | 
जैसा आपको विदित ही है कि महृपि दयानन्द के गुड ब्रह्मषि स्वामी 
विरजानन्द जी की जन्म भूमि करतारपुर में विगत 4 वर्षों से सस्कृत महा- 


विद्यालय चल रहा है | पजाब में गुरुकुल पद्धति पर आधारित दादा गुरु विरजा- 
नन्द जी के ताम पर यह एक मात्र सस्कृत शिक्षण सस्‍था है । 


इस बर्ष नए सत्न का प्रवेश 5 जून 85 से प्रारम्भ हो रहा है। इस बार 
प्रयत्न है कि ॥00 तक छात्र प्रविष्ट किए जाए । इसी हिसाब से खर्च भी बहुत 
बढ जाएगा । परन्तु आपके सहयोग से यह खर्च बढी आसणप्नी से पुरा हा जाएगा । 
ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अ'ज कल गेहू का मौसम चल रहा है। मैं चाहती 
हूुकि इस मौसम में कम से कम छात्रों के भोजन के लिए गेहू तो 
इकटठा हो ही जाए | विद्यालय के सहं-अधिष्ठाता श्री सुखदेव जी इन दिनो गेहू 
इकटठा करने के लिए पञाब का दौरा कर रहे है अत मेरी समी आये खमाजों से 


सानुग्रह पार्थना है कि आप उन्हे स्थानीय मण्डी से अपने-अपने प्रभाव का प्रयोग 
कर तथा अपनी समाज की ओ ९ से यशाझक्ति गेहू या तदर्थ राशि एकत्रित करवा 


कर सस्कत प्रचार प्रसार मे सहयोग देकर विद्याजय को उन्नति की ओर ले जाये 
तथा पढने के लिए छात्नो को प्रविष्ट भी कराए । विशेष जानकारी के लिए आचार 
श्री गुढ विरजानन्द वैदिक सस्कृत महाविद्यालय करतारयुर (जिला जालन्धर) से 
सीधे सम्पर्क करें । अथवा पत्र॒ लिखकर नियमावली मुफ्त मगावें । समयाभाव से मैं 
व्यक्तिगत आपको पत्र नहीं लिख सकी. इसके लिए मैं क्षमा चाहती हू । इस 
अपील को ही व्यक्त सूचता समझे ४ 
सहयोग की आशा से 
--कमला आर्या सभा महामन्त्री 





महथि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 
व्याख्यान साला 


दयानन्द, गांधी ओर माक्से 


व्याख्याता-श्री डा. प्रभाकर माचवे, निर्देशक भारतोय 
भाषा परिषद्‌, कलकत्ता 


श्जि 


मनीषी माक्स 
(26 मई से आगे) 
भाषा और आत्म निर्णय के अधिकार के बारे में स्तालिन के वक्तव्य इस 
बात के साक्षी हैं कि वह माक्संवाद को आगे बढ़ाता रहा या आज जो रूस और 
जीन में मतभेद उभरे उनके बीच उसी कालमें बो-दिए गए। स्तालिन दूर दृष्टा 
नहीं था । उसकी द्वृ तगामी ओर निकट की सफलताओं में दिलचस्पी थी! परि- 
णाम यह हुआ कि उसको पुत्ती ही उसकी सबसे बड़ी आलोचक हो गई, देश से 


बाहर निकल गई। 

लिआं जात्स्की (879-994) की 
मृत्यु पर मैंने पटना से प्रफुलचन्द्र ओझा 
मुक्त' आरती, पत्तिका निकाखते थे, उम 
में दस्क्रा' नामक एक लेख छद॒मनाम से 
लिखा था 4 रूसी क्रान्ति के 4905 और 
9]7 के दोनों बड़े पत्रों में बडी 
भूमिका थी । लेनिन की मृत्यु के बाद 
त्रास्की ओर स्तालिन शत्रुताहबढ गई। 
त्रांस्की की मान्यता थी कि पिछड़े हुए 
कृषि-प्रधान देशों में क्रान्ति किसानों को 
लेकर चलेगी । वहा खेती मे सुधार भौर 
सवाजवादी विकास की गति भिन्‍न होगी. 
औद्योगिक, पूजीवादी, देशों में मजदूर 
ऋन्ति लाएंगे । इस तरह से “क्रान्ति 
एक चिरंतन प्रक्रिया है' यह त्रास्की का 
विश्वास था । स्तालिन मानता था कि 
ऋान्ति एक ही वर्ग से. किसान या मजदूर 
या बोद्धिक कार्यकर्ता के सहारे अलग- 


अलग घटित हो सकती है। त्ास्फी 


याहुठा था कि कान्ति का शिक्षण विभिन्‍न 
प्रकारों से देना चाहिए । क्रान्ति का 
निर्यात हो सकता हैं। वह कम्यूनिस्ट 
पार्टी में नौकरशाहो ढंग की सश्चना के 
विरुद्ध था। वह अन्तिम कान्तिकारी 
विद्रोह को भी. वैज्ञानिक प्रयोग के ढ़ग 
पर हर व्यौरे और विवरण को ध्यान में 
रखकर सफल बनाना चाहता था। 
: स्तालिन में अधितायक्रवाद, विभूति तत्व 
भौर प्रधान नेता के व्यक्तित्व के जादू 
पर अधिक आस्था थी। परिणाम स्पष्ट 
है--अमरिका में एक हथौड़े से स्तालिन 
के पुराने शत्रु त्ञातस्की की हत्या कर दी 
गई । किसने की, यह पता नही चला । 


चीन में माव्संदाद क्रो भाओ-त्से- 
तुग लाए। 930 के बाद बे मावर्स - 
बाद में चोनी परम्परित विज्ारों और 


संस्कृति का मिश्रण करते रहे | समाज- 
वादी समाज के अस्तविरोध के बारे में 
माओ का विचार यह है कि वह दो प्रकार 
का है--एक तो 'हम और हमारे शत्र' 
--+इसका इलाज क्रान्ति ही है। दूसरा 
विरोध ऐसे परस्पर विच्छेदक ढंग का 
नहीं है, जंसे समाजवादी राज्य में शासन 
और शाप्तित के बीच विरोध या दो 
प्रकार को कम्यूनिस्ट पार्टियों का आपसी 
विरोध या एक ही कम्यूनिस्ट राज्य में 
एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में विरोध--- 
इनका इलाज नन्‍्धुत्वपूर्ण आलोचना और 
आत्म-विश्लेषण है । माओ के अनुसार 
यह विरोध सामान्य और विशिष्ट दोनों 
हो सकते हैं। एक ही समय में दोनों का 
सह-अस्तित्व सम्भव है क्षम्य है। इन 
बिरोधों में कभी बहुत स्पष्ट और कभी 
बहुत अस्पष्ट हो सकते हैं । कुछ प्राथ- 
मिक कुछ द्वंतीयिक प्रकार के हो सकते 
हैं । यह स्तालिनवादी अनमनीय पिद्धांत- 
निष्ठ माक्संबाद-लेनिनवाद से बहुत भिन्‍न 


है । 


,4०->>रननिनानन नमन जनम मनन मन. 





। 


चीनी साम्यवाद ने कलक्यूशियस | 
(कां-फू) के दर्शन के प्रति जैसारुख | 
अपनाया और जैसे वह बदलता गया, उस 
से माक्स की इतिहास विश्लेषण की 
दवस्द्वात्मसकम भौतिकवादी और आशिक | 
उत्पादन-सम्बन्धों पर आधारित दृष्टि से 
वह बहुत दूर की चीज है। चीन की 
विशाल लोक संख्या और प्राचीन सभ्यता 
का भी इस प्रकार के परिबरतंनवादोी 
विचारों में हाथ में। 4958 में बड़ो 
लम्बी छलांग और [969 में सांस्कृतिक 
ऋन्ति के अध्यग्तन से यह पता चलता 
है कि शायद माओ अन्तिम दिलों में 


साप्ताहिक नाय मयादा जालन्वर 


अधिनायकवादी होते जा रहे थे और 
अपनी पत्नी भर “बांडाल जौकड़ी' 
(गैय आफ फोर) की गिरफ्त में अधिक 
थे। चीन के कम्यूनिस्ट मानते हैं कि 
सोवियत रूस को तरह उनके नेता या 
शासक बूर्जजा या मैनेजरीयल नहीं हो 
गए हैं। माओ किसात मेसा था और 
गेनान की लाल मुक्तिवाहिनी का नेता 
अत: वह सारी प्रजा को सांथ ले चलने 
में विश्वास करता था। चीनी माओवाद 
का प्रभाव माओो के चिन्तन पर है विदोषत 
मनुष्य ओर प्रकृति के सम्बन्धों के मामले 
में वह माक्से-ऐगल्स की स्थापनाओं 
का अन्ध अनुवायी नहीं । संक्षेप में चीनी 
साम्यवाद कम कटटर है, अधिक 
उदा रवादी हैं । 


' यूगोस्‍्लाविया में जोसिप ब्राज टोटो 
के सोवियत रूस और स्तासिन से 948 
में अलग होने पर एक अलग तरह का 
साम्यवाद पनपा : वह नोकरशाही और 
राष्ट्रीयता के अन्ध आग्रह का विरोधो हैं, 
टीटो मानता था कि कारशानों पर 
श्रमिकों का पूर्ण .हक हो । अत्य बातों में 
वह वसा ही पूजीवाद-विरोधी हैं जैसे 
स्तात्िनवादी है | 


फिदेल कास्त्रो का क्यूवा में मास - 
वाद सव प्रकार के अम्प्रायों के बिरोध में 
तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व है। बह 
फांसीसि क्रान्ति से अथिक प्रेरणा लेता है, 
मार्सवाद के कट्टरपन, नौकरशाही, 
पन्थ बनाने के पक्ष के बिरोध् में कास्त्नो 
अपनी आवाजबार-बार उठाते हैं। एक 
तरड़ से कास्त्रो मार््सकाद का 'विद्रोही' 
रूप है जेसे वेदिक थर्म का बुद्ध या अन्य 
नास्तिक धर्म विकल्प चाहते थे । कास्त्रो 
का कहना है कि वही शुद्ध माक्संवादी है। 
कास्‍्तो पहले राष्ट्रवादी हैं, माक्सवादो 
बाद में । 


युरोकम्यूनिज्म में आस्तित्वाद (नील्शे 
कीर्कगा्दे, फ्रायड) को मिलाकर चलने 








बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
संन्ध्यायज्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवायन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
चथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. बुढ़देव वविद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कन्स्टोफॉस हइलेक्ट्रोलिक्स (इष्डिया) प्रा. लि. 
4, मार्किट-॥, फेस-॥[, अशोक बिहार, देहली-52 
फोन: 7[8326, 74470 टैलेक्स 3:-4623 &॥८८: ॥४ 
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बासे कई चिल्तक हैं! शव मा्संवादी 
यक्का एक हो किताब. एक ही ह्फे 
जाखिर एक ही भुल्ला और एक ही 
मिललत की तरह 'हाण्डा में टलिस्ट' नहीं 
रहा । गहां भी कई पन्‍्थ-उपफन्य, शाला- 
प्रशालाएं हो. गई हैं। वह डेढ़ बयों की 
विश्व में माक्संबाद को वित्नार यात्रा 
है । 


अब हम भारत की ओर मुड़ और 
बिशेषत: हिन्दी प्रदेशों की ओर वहां 
माक्संकाद का प्रभाव ,बहुत देर से आबा, 
बंगाल और महाराष्ट में यह प्रभाव 
अधिक जोरों से फैला । 927 मैं कम्यू- 
निस्ट पार्टी को भारत में स्थापना के बाद 
कई कांग्रेस समाजवादी वाद में 
निस्‍्ट पार्टी मैं 'गए । बाद में कई कम्यु- 
निस्ट पार्टो (माक्सिस्ट) में गये | इस 
सारी आतंकवादी क्रान्तिवादी विप्लबी 
आन्दोलन की माक्संवाद कौ अपनाने की 
प्रक्रित में और उत्से बाद में-'स्वप्रभंग' 
को स्थिति में आने में राहुल सांस्कृत्यायन 
के 'नए भारत के नए नेता' पुस्तक में 
कई उतम उदाहरण हैं | लेखक राहुलजी 
स्वयम्‌ बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से 95%2) 
से !957 तक बाहर रहे। आत्म- 
निर्यासत या निष्कासित. जो ठी कह 
लें।  # 


इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण भत 
मानवेमख्द्रनाध राय का है (मूल नाम 
नरेन्द्रनाथ भट्टाचायें जन्म फरवरी 22, 
4887 कलकत्ता के पास एक गांव 
मृत्यु जनवरी 95$ देहरादुन)। वे 
लेनिन के अत्यन्त निकट पहुंचे | कई 
ताम वदल कर वटाब्रियां से जापान, 
भीन होते हुए सान फांतिस्को ]66 में 
में पहुंचे । न्यूनाक में पकड़े गए । मै क्सिको 
]97 में पहुंचे। 99 में 
कम्पुनिर) पार्टी मेक्सिको में गका 3. 
वोरोदिन के निमनन्‍्त्रण पर 920 में 
दूसरी विश्व कामिटाने कांग्रंस में पहुंचे |, 


(क्रमश।) 
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आये समाज का महान्‌ संगठन 
एवं उसका करत्तंव्य 
सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्रो 


डा. आनन्द प्रकाश जी के पधारने पर 
आयें मर्यादा के लिए विशेष भेंट 


 ग्र,---आपका आर्य समाज के भावी 
कार्यकुम के बारे में क्‍या विचार है ? 

उ,--बैदिक धर्म के सार्वभौमिक 
स्वरूप जिसका आधार विश्व शान्ति ल 
मानव एकता है, का प्रसार करना आये 
समाज का भावी कार्मक्रम होना चाहिए । 
आज विश्व मानव को मानसिक शान्ति व 
प्र की भहतों आवश्यकता है। इस 
सदेश को प्रसार करने के नाम पर सेकड़ों 
व्यक्ति भारत से विदेशों में गए और 
उन्होंने स्थान-रथान पर अपने केन्द्र बनाए 
इससे भारतीयता न भारतीय दर्शन के 
उज्जवल प्रक्ष का सीमित रुपसे प्रचार 
कथा । परन्तु वैदिक धर्म जो सम्पूर्ण जीवन 
दर्शन का सन्देश देता है का प्रचार अपने 
सख्चे रूप में अभी विश्व के समक्ष उपस्थित 
नहीं किया जा सका है जैसाकि महृति 
दयानमन्‍्द चाहते थे । अतएव इस देश की 
राष्ट्रीयकवा की अखण्डता के प्रति समपित 
होने के साथ ही विश्व के सम्मुख उपस्थित 
मानवीय जटिल समस्याओं के समाधान 
को दृष्टि से संक्ने माग॑ को उपस्थित 
करना हो आये समाज का भावी कायें- 
ऋरम होना चाहिए । 


प्र---आर्य॑ समाज के संगठन को 
व प्रभावी बनाने के लिए आपके 


हूँ 
सुझाव है ? 


उ - जहां तकविस्तार का प्रश्न है धारत 
देश में आये समाज का संगठन जिसीं भी 
अन्य घाभिक व सामांजिक संगठन से 
अधिक व्यापक है परन्तु उसको प्रखरता 
व तेजस्विता बहुत मन्द हो गई हैं जिस 
का कारण संगठत की अनेक प्रकार की 
शिथधिलताए' है। सगठस को प्रभावी 
बनाने के लिए सबसे पहले समपित कार्य - 
कर्ताओं की आवश्यकना है। जैसाकि पूर्व 
काल में आर्य समाज के उपदेशक, प्रचारक 
विद्वान्‌ व अधिकारीगण सर्वेत्न आयंसमाज 
का आदशें उपस्थित करते थे। उसी 
प्रकांर की लगना फिर से आनी चाहिए ।- 
कई बार “विराम तले अन्धेरा' जंसी 
स्थिति, देखकर बहुत पीड़ा होती है । 
अपने संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं को 
हा यज्ञ देव ब्रश, तो कम से 
कम॑ अवश्य तियसित पालन, करता 


चाहिए एयं अपने जीवन को आये समाज 
के अनुरूप बनाना चाहिए! हमारा सबसे 
बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम पुस्तकालयों 
की स्थापना और स्वाध्याय की प्रदृति को 
पुन: स्थापित करना है। बैचारिक पहलु 
को सुदुृढ बवाए बिना बिना आर्य समाज 
का संगठन सक्तिय नहीं बताया जा सकता , 
अधभ्य रचनात्मक कार्यक्रम भी लाभदायक । 
है परन्तु वे सभी इसकी अपेक्षा गौण हैं। 


प्र--आय समाज के आन्तरिक 
विवादों का आये समाज के प्रचार पर 
होने वाले प्रभाव को कंसे दूर किया 
जाए । 


उ,--नि:स्सन्देह आर्य समाज में 
इतने अधिक आन्तरिक विवाद हैं कि 


शक्ति का बहुत बड़ा अपव्यय इन विवादों 


में हो रहा है। कहने की आवश्यक्ता 
नहीं कि समठन के विवादों के कारण ही 
हमारी सारी शक्ति कुठित हो गई है। 
पर ब्ेह वात ठीक है कि इन विवादों के 
रहते हुए भी आये समाज के प्रचार कार्य 


् कि ये विवादों के रहते हुए भी ' 

समाज के प्रचार कार्य में एक जुट । 
होकर कार्य करें। परन्‍्त अधिकतर ऐसा | 
| 


को बढुंढाव। देना चाहिए। यदि किसी 
विवद्द में लगे हुए दोनो पक्ष आयंसमाज 
से प्रम रखते हैं तो उसकी कसौटी 


होता नहीं । एक दूसरे के अच्छ कार्य की 
भी निन्‍दा की जाती है और अच्छे कार्मों | 
में भी बाधा उपस्थित करने की पूरी ' 
कोशिश की जाती है। यह नहीं होना 
चाहिए । वरिष्ठ अधिकारियों के जिदांद- ' 
ग्रस्त पक्षों को यह प्रेरणा देनी चाहिए 
कि बे प्रचार कार्य में एक दूसरे का साथ | 
दें। | 


छः ॥ 
प्र---आज की यवा पीढ़ी का बाग 


दर्शन आर्य समाज किस प्रकार करे ? 


उ.--धू्व पीढ़ी में आये समाज यूवा 


पीढ़ी का ही आन्दोलन हुआ करता था। | 


यवा पीढ़ी ही सामाजिक परिवर्तन की 
अगुवाई करती है। आये समाज कांयंक्रम | 
में युवा पीढ़ी की भागीदारी परम 
आवश्यक हैं। इसके लिए यह आवश्यक | 
है कि आये समाज अपने जन्‍्तगंत युवा 
आन्दोलनको प्रोत्साहन दे । कार्यक्रम की 


चो. बलवो रसिह का 


दृष्टि से युवा आन्दो्चम का सबसे बड़ा 
कार्य युवकों का चरित्र निर्माण और 
सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए 
एक नवीन दृष्टिकोण तैयार करना है। 
आये समाज के मार्ग दर्शन के द्वारा युवा 
पीढ़ी को समाज रचना की नई डिशा 
मिल सकती है 
प्र,--गरुवा पीढ़ी के बहके हुए कदमों 
को रोकने के लिए आप शिक्षा से क्‍या 
परिवतंन सुझाव करते हैं । 
उ.शिक्षा में आमुल-चूल परिवर्तन की 
बात सभी लोग करते है ॥ वर्तमान उधान- 
मन्त्री श्री राजीव गाघधी व शिक्षा मन्त्री 
श्री के. सी, पन्‍त ने भो नवीन राष्ट्रीय 
शिक्षा पद्धति लागू करने का आश्वाशन 
दिया है आये समाज ने शिक्षा के प्रसार में 
अतुलनीय योगदान दिया है। भाधुनिक 
पद्धति पर आधारित शिक्षा और प्राचीन 
गुरुकल पद्धति की इन दोनों ही दृष्टि- 
कोंगों से आर्य समाज ने नवीन प्रयोग 


बलिदान 


आय॑ समाज के प्रसिद्ध नेता एवं 
डी. ए, वी, मंत्तेजिंग कमेटी के स्थाई 
समिति होशियारपुर के चेयरमैन चौ. 
बलवीर सिह जी की हत्या कर दी गई । 


वह आप समाज एवं डी, ए. वी. आन्दोलन 
के स्तप्भ थे | श्री बलवीरथधिह जी पजाब 
के राजनीनिज्ञ व प्राने समाजवादी नेता 
थे । उनका सिख समाज में बहुत सम्मान 
था। यह समाषार मिलते ही डी. ए, त्री. 
कालेज कप्रेटी एवं प्रादेशिक सभा कार्यालय 
में शोक सभा की गई और परमात्मा से 
उनकी आत्मा +ी शान्ति के लिए प्रायंना 
की गई । 
--रामनाथ सहगल मन्त्री 
प्रदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍्लो 


मी अल व टी धन» पक लकक ली जल 


| 
। 


किए और शिक्षा प्रसार द्वारा सामाजिक 
उत्थान की दिशा में अत्यन्त सराहनीय 
काय किए । फिर भी महृषि दयानन्द के 
मन्तब्यों के अनुकूल शिक्षादँप्रणालों हम 
नहीं दे पाए । इस सम्बन्ध में आज की 
बतंमान उरिस्थितियों में गम्भीर चिन्तन 
और भावी कार्यक्रम के निर्धारण की 
अत्यन्त आवश्यकता है । महृषि दयानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय एवं तृतोब 
समुल्लासों में शिक्षा के सम्बन्ध में जो 
बातें कही हैं भआौत सारे विश्द का झुकाव 
उस ओर है शिक्षा फे परिवर्तन के सम्बन्ध 
में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। में 
समझता हूं दो मूल बततें यह हैं कि शिक्षा 
के द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रसार हो, जिस 
से व्यक्ति समाज का योग्य नागरिक बने, 
साध ही उसे कला-कौशल की दक्षता 
प्राप्त दो जिससे उसकी जीविका का 
स्थायी आधार ब्रन सके | महषि दयानन्द 
मे इम बास पर काफी जोर दिया है। 
(क्रमशः) 


नया प्रवेश 


देयानन्द ब्राह्म _ मठाविद्यालय हिसार 
(हरियाणा) में नया प्रवेश आरम्भ है, 
भोजन, निवाध, पुस्तक वस्त्रादि का 
सारा प्रबन्धक सत्रथा निशुल्क है मैटिक 
पास छात्राओं का प्रवेश होत। है, अत; 
धर्म प्रचार में रुचि रखने के इच्छुक छात्र 
जोकि 22- 3 व से अधिक के न हा, 
अंधिवाहित हो. भल्दी ही पत्र-व्यवहार 
करें। प्रवेश 25 जुलाई तऊ ही होगा 
स्थान सीमित है, अत प्रवरेशार्थी जल्दी 
ही पत्न-व्यवहार कर अपना स्थान सुरक्षित 
करा लें। 

निवेदक 


सत्यप्रिय शास्त्री एम, ए. साहित्याचार्ये 
प्राचायें दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय 
हिसार (हरियाणा) 


पा के 


23535 56 पृष्ठ ४२0 की दर 
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दयानन्द का अभिनय संभव नहों 


साप्ताहिक आर्य वर्यादा जासम्यर 


ले--श्री भारतानन्द भारती दयानन्द मठ दीनानगर 


]7 माच के आर्या मर्यादा में प्रकाशित 
श्री सत्यदेव जी विद्यालकार के लेख में 
इन शब्प्य में एक बहुत बड़ा सत्य का 
तथ्य छपा है--मै समझता हू कि आगे 
समाज का बहुत बड़ वहुमत (प्रस्तावित) 
महष्ति दयानन-द फिल्म द्वारा ऋषि दयानन्द 
के ऐतिहासिक सत्य स्वरूप को विकृत 
करने के विरुद्ध है। यह सत्य व तथ्य हा 
हमे इस प्रस्तावित महर्षि वयानन्द फिल्म 
निर्माण का बिरोध करके के लिए प्र रित 
करता है। 

हम मानते हैं कि ऋषि दग्रानन्द का 
व्यक्तित्व एक सत्य है. जिसका अभिनय 
कोई भी सामान्य लौकिक अभिनेता, 
जाहे वह कितना ही चरित्रवान व उच्च 
खरिते का क्यो न हो ? कदाप करने में 
समर्थ नही हो सकता । फिर 0क भ्रष्ट 
एव सदिग्घ चरित्त का व्यक्षित ऐसे महान 
और लोकोन्तर पुरुष का अभिनय कंसे 
कर सकेगा ? महा हमे एक णत न भूलनी 
चाहिए कि फिल्‍म व्यवसाय का वतमसान 
स्वरूप ऐसा नहीं जिसका कोई विशुद्ध 
सैनिक आधार हो । इसका क्रण यह है 
कि उसका उदृश्य अथ प्रधान है। अत 
आज जो अभिनता एक मद्दान लोकोम्तर 
पुरुष वा अभिनय करता है वही कल 
एक पतित और बिलासी पुरुष का अभि- 
नय भी कर सकता है । अथबः स्वय 
अपने चरित्र को इतना भ्रष्ट कर सकता 
है कि लोग उसे देखकर घृणा और 
तिरस्कार से उ गली उठाव॑ और कहे--- 
यही वह भ्यबित है जो अमुक फिल्म में 
अमुक महापुरुष बना था। उदाहरण के 
लिए गाघी फिल्‍म में गाधी का अभिनय 
करने थाले अभिनेता एरटनबरों अपनी 
अगली फिल्‍म कोटस लाईन में जिसके 
लिए सात सुन्दर युवती अभिनेत्रियों को 
चूना गया है, एक विलासी पुरुष का 
अभिनय कर सकता है। तब क्या लोग 
यह ने कहेंगे--यही वह म्यक्ति है जो 
गांधी फिल्‍म में बाघी बना है। अथवा यहू 
भी हो सकता है कि एटनबरो पहले ही 
अपनी फिल्मो मे किसी बदनाम व्यक्ति 
का अभिनय कर चुका हो। क्योकि वे 
लोग यह मानते हैं अभिनय तो आखिर 
अभिनय ही है टमका अभिनेता के 
बास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । 

हम जानते हैं कि फिल्‍में मनुष्य को 
गिराती अधिक हैं उठाती कम है । प्राय 
फिल्‍मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं वे 
सामान्य घटिया वर्ग की लोक रुचि को 


तुप्त करने के निए ही होते हैं। उनसे 
चार... 


बिगड़े लोग और बिवढ़ते हैं और जो 
बिगड़ नही हैं वे भी गिर जाते हैं और 
पतन के मार्ग पर चल पशत हैं। इतना 
ही नही प्राय अभिनेता भी दिगड़ते और 
पतित होते है। तब ऋषि दयानम्द का 
अभिनय करने बाला व्यवित ही महात्मा 
यन जाएगा या बना रहेगा, इसकी क्‍या 
गारन्टी है ? 

किन्तु छोडे इस बात को हम तो 
इस मात पर एक दुनरे हो दुष्टिसे 
सोचना चाहते हैं और बह यह है--क्या 
सिंह की खाल ओढे हुए गष्ता वेंसे ही 
दहाड सकेगा जैसे सिंह दहाडता है । 
कणवास में रावराजा कणंसिह को तलवार 
को चलने से पहले ही छीनकर दो टुकड़े 
कर देने वाले ऋषि दयानद का जैसा 
तेज क्‍या इपत तेजह्ीन अभिनेता में होगा ? 
हमें लगता है कि कणसिह जब तलवार 
लेकर झपटेगा तब यह ऋषि दयानन्द का 
अभिनेता अत्यन्त अस्वाभाविक हो 
जाएगा और जितनी निर्भीकता से दया- 
नन्द सत्य का प्रचार करते हैं मह उतनी 
निर्भोकता अपनी वाणी से कदापि न 
दिखा सकेगा। तंत्र यह ऋषि दयानन्द 
फिल्म हमे तो बनतो नहीं दिखती और 
यदि बती भी तो सफल होती नहीं 
दिखती । यहा हम यह भी कह दें कि उसे 
बनाने म एक फिल्‍म निर्माता असफल हो 
भी चुआ। है| 


रही यह बात कि महायुरुष का 
अभिनय करने से कई बार अभिनेता भी 
सुधरता है किन्तु हम मानते हैं कि जेस 
ब्राह्मण बना भाड कभी 'ब्राह्मण नही 
होता वैसे ही महापुरुष बना अभिनेता 
कभी महापुरुष नहीं बनता, सामान्य अभि- 
नेता ही बनकर रह जाता है। इस बात 
का बुरा प्रभाव श्रोता और दर्शक पर 
पडना है । वह उसे जब महापु2ष के 
रूप भे अभितय करता देखता है तब भी 
यही समझता है लि वह सामास्य अभिनेता 
ही है महापुरुष नही । फर्लत वह उसके 
अभिनय स तनिक भी प्रभात्रित नही 
होगा, अपित उसके अभग्रिवयय पर मन ही 
मन हु सता और खीसता है । 


बात कुछ हुद तक ही ठीक है।इतने 
दर्शंकी और श्रोताओं में से केवल उ वलियों 
पर गिने जाये योग्य ही उनके अभिनय से 
प्रभावित होते हैं। गाधी फिल्म ने जन- 
वाघारण को कही भी बढ़ी चख्या 
में जनता को सुधारा हो, ऐसा 
हमे नहों लगता और यही बात 
प्रस्तावित ऋषि दयानस्द फिल्‍म के सम्बन्ध 
भी होती है । 
असल बात यह है कि कुछ महा- 





। 


फिल्‍मे जनता को सुधारती हैं यह है महुता जयनन्दन वेद्य “उचापति' 


पुदवों का अरित्र ही इतना स्रोकोन्तर 
होता है कि अभिवेता उसका अबुकरण 
कर ही नहीं सकते और मदि करते हैं तो 
उनका वह अभिनय हास्यास्पद हो जाता 
है। इसका! परिणान यह होता है कि उस 
से महापुरुष की व्रवृति को तमिक भी 
बल गह्ी मिलता । उसटे उसमे दौव॑ल्स 
ही भाता है. तब ऋषि दयायन्द फिल्‍म 
में ऋषि दयानन्द की अवृति-- भा 
समाजी शभ्रयार को ही कैसे बल मिल 
सकता है यह बात हमारी समझ मे नहीं 
बाती । 

फिल्म वस्तुत तो स्थाग रास अथवा 
रामलीला का ही परिष्कृत रूप है। गत 
उसका मूलगत दोष फिल्म में भी बना ही 
रहता है। तब जैस स्वाग रास अबबा 
रामलीला में महापृरष का चरित्र तथा 
लोक रखलि वबिकृत हो जाता है वैसा ही 
फिल्‍म में होना स्वाभाविक है| तब ऋषि 
दयानन्द फिल्म को दपनन्‍्द का स्वाग 
या दयानन्द सीला ही कहां जाएगा । उस 
को देखने वाले अभिनेता के बहुरूपियापन 
पर ह सेगे ही । उससे ऊचा उठने की 
प्र रणा तो कदापि प्राप्त नहीं करेंगे 

यहा हमें एक बात न भूलनी चांहुए 
कि गाधौ फिल्म को एटनवरी ने पैसा 
कमाने के लिए हो बनाया। माघधी के 
सिद्धास्तों णा गाघीवाद क, प्रचार करने के 
लिए कदापि नहीं । फिर यदि वह यह 
समझता कि फिल्‍म से किन्‍्दी सिदड्धास्तो 
या किसी वाद का प्रचार होता है ता यह 
एक फिल्म ईसा पर भी अवश्य हो बनाता 
किन्तु उसने ऐसी मू्खंता नहीं की करता 
भी कृसे भला, क्योकि महान्‌ ब्रद्मचारी 
ईसा के अरित का चित्रण करना उसके 
बूते को बात न थी ? फ़िर गदि वह ऐसा 
करता तो ईसा के मर्यादा पुरुष॒त्व का 
उपहास ही बरता । 

इस बात को भी हमें न भूलना 
जांदिए कि सत्य धर्म का प्रचार करने के 
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साप्रय सी सत्य ही होने ऋदिए क्योकि 
फिल्म संत्य जहीं, मिथ्या है, जहँः रस 
मिथ्यात्य से सत्य धर्म कदांपि न फैलेवा । 
अतपएव उतके लिए तो दूसरे प्रचार स्राधनों 
का ही अवसम्बन कृरमा होगा । हम 
मानते हैं कि सत्य इतना बिसाट_ होता है 
कि उसका चिल्रोकरण करता लथवा उस 
की फिल्म बनाना, धम्प्रव नहीं है और 
ऋषि दयान-द एक ऐसा ही विराट_ सत्य 
है, अत उसका विवौकरण करना भो 
सम्भव नहीं है । 


अन्त में हमे यह निष्कर्ण निदालना 
पढ़ता है कि यदि-साब्ंदेशिक जार्य प्रति- 
निधि संधा ने कभी ऋति दयाक्द शिक्षा 


के भिद्ञीकरण की स्त्रीकृत से दी हो तो 
अब इस नये प्रस्ताव का अतुभोदय 


कदापि ने कश्ता गाहिए और समूले आर्य 
समाज को इस दस दल में धकैलेने मे 
सहित कार्य से अपना हाथ सींके लेता 
चाड़िए | हसते आय॑ समाज की एक राय 
बनी रहती और वह उज्जक्स भविष्य की 
जोर अपने प्र तेजी से उठता आह", 
बढ सकेया। + ई 
हम इस ऋषि दयातन्द फिल्‍म का 
निर्माण रोकने पर हसलिए भी बल देते 
हैं कि इससे ऋषि दयानन्द और उनके 
यशमयी आय॑ सभाज के उज्जवल माम 
घर कलक लगता है और कालिल पुततो 
है। फिर भी यदि हम वर्तमान पीढ़ी के 
आय समाजी इन दुष्पूहडुति का मे रोक 
सके तो हमारी भावी पीढ़ी को अपक 
ओर सतत उपयोग करके हम कलक का 
परिमारजन करना होगा और इस कालिख 
ले पढ़ेगा । इसमें सल्देह नहीं 
। 


ली सससकसकर इक कक  >छफफक कफ  5फ१फफफ  उक्‍ऑस्‍क्‍३5--..-3::......34--3न्‍-«---न__-+नननन ्ॉन-नक+-५--०००क७)५+-००६००-.. 


केसर व अन्य रोगों का सफल है 


! 
४ 
है 


' आयुर्वेदिक इलाज 


परामर्श मुफ्त 


है 
है 
है 
है 
हे 


सामने देवराज हुल्जे 


| हायर सकेण्डरीं स्कूल, समीप माई हीरा गेट जालस्धर । 


दूरभांव--78977 


(पक नक्रनक नाक नाक बकबाक नाक न न पक नक 
गुरुकल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा निमित- 
शुद्ध उत्तम सस्ती हवन सामग्री सभा 
क्रार्यालय गुरुदरा भवन से प्राप्त करें 
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आत्मिक उनन्‍नति का स्वरूप 


ले.--श्री जगदीशराम आर्य लुधभियाता 


स्ञ 


आत्मिक उन्‍नति का बर्थ है कि 
आत्मा के गधों और इस की लकितरयों 
का परिषद्ध द्वोता, अर्थात्‌ इसकी पूर्वा 
ब्या में अपूर्व वृद्धि का होना और 
उस्तरोत्तर इस आत्मा को ज्ञान व कर्म 
की क्षमताओं में निरन्तर वृद्धि होते 


रहना ₹ 


के 


आत्मा के मूसभूत : तथा स्थाभाविक 
“”दो गुण ही माने जाते हैं। एक ज्ञान .और 
दूसरा प्रयत्त अर्थात्‌ सभी पदार्थों ओर 
कर्मों का पूरा-पूरा ज्ञान (इन्हें भली- 
माह्ति जानना) होना ६तथा जाने गए 
वदार्थों को प्राप्त करना और अपने अन्‌- 
झूत ज्ञान के भाष्यम से अपने कर्सोुव्यों का 

: पासन करना प्रयत्न कहलाता है | 


कई-ऋषियों मे इस आत्मा के छ 
(डर लिखे हैं। जो इस प्रकार हैं। ज्ञान 
कभे, इच्छा, ह थ, सद्य और दुःख | पर 
बह अन्तिम के पांच भरुण प्रयत्न अर्थात्‌ 
बुरुषार्व (कर्म) के अन्तर्गत आ जाते हैं। 
यंधा दृसल्छित पंदा्थों को प्राप्स करना 
घृणित पदार्थों का त्याग कर देना । इसो 
भाम्ति सख की प्राप्ति और दुःख से 
पृथक होता ये सभी कर्म को सज्ञा के 
अन्तर्गत आ जाते हैं । 


आत्मा अपने शान की उपलब्धि तथा 
मांछित पदार्थों की प्राप्ति अपने आस्तरिक 
बाहूय साधनों को सहायता से करता 
१. ॥। आन्सरिक साधनों की संझा 
-झाकरण है और बाहय साधनों को: 
ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मन्द्रिमों के नाम से 
पुकार जाता है । 


आत्मा की ज्ञान तथा कर्म सम्बन्धी 
शबितियों व काये क्षमताओं को बढ़ाने के 
लिए इसके अस्त.करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, 
चित्त और अद्व कार तथा बाहरी करमें- 
छिद्यों व आनेर्द्रियों की वक्षता को बढ़ाना 
अस्यावश्यक और अनिवार्य माना जाता 
हैं। ४ | ह 
5 आत्मा के बाह यकरण अर्थात्‌ उसकी 
झानेन्द्रिमां तथा कर्मन्द्रियाँ जितनी स्वस्थ 
और बलिष्ठ' होंगी, उतना ही आत्पा 
अपने संकल्पों को सफलता पूर्वक कार्य 
कप दे सकेगा यौर अपने आपको परिबद् 
(कर डुस्तत बना सकेगा । 
!-.. इसी प्रदेषर आत्मा अपने शान रूपों 
को क्षौर अपनी अम्त: -चेंध्ताओं कमा 
जियाओं को अपने अम्तकरणों के माध्यम 


से ही सिद्ध कर सकता है। अर्थान्‌ अपने 
मन, बुद्धि, चित्त और अद्द कार के द्वार! 
ही सिद्ध कर सकता है । आत्मा के ये 
भारों अस्त:करण (साधन, भी जितने 
स्वस्थ और निर्मल होंगे उत्तनी ही 
सफलता से आत्मा अपनी अन्त:क्रियाओं 
और अपने मानसिक व्यापारों को सम्पन्न 
कर सकेगा । यही लक्षण एक उन्नत और 
प्रेंचुड व विकसित आत्या का हमारे 
शास्‍्तों ने माना है । 


कोई भी व्यक्ति जो अपने इस आत्मिक 

उत्थान के लिए कृत संकल्प हो चुका है । 
इसके लिए यह जानना अत्यात्श्यक है 
कि आत्मा के इन अल्त.करणों का शुद्ध 
स्वरूप क्‍या है तथा इनका परिवद्ध ग्रौर 
विकसित स्वरुप क्‍या है? यह जानना 
अत्य।यश्यक है । 

आत्मा के यह अन्त: साधन वस्तुत 
आत्मा की चारों शक्तियों का ही नाम 
हैं। इन वारों शक्तियों को निरन्तर 
बढ़ाते रहना ही आत्मिक उन्नति और 
आत्म विश्वास कहलाता है। ये चारों 
शक्षितब्ां हैं--मन, बूद्धि, चित्त और 
अह कौर । 

4 

फुन' आत्मा की मनन शक्ति का 
ताम हरी मन है । आत्मा अपनी जशानेन्द्रियों 


के ; जो ज्ञान रहर से अजित करता 


है। जऔ_का मनन करके ही उसे अपने 
ज्ञान का स्थिर अंग बनाकर उसी के अन- 
सार जपनी मान्यताएं निश्चित करता है 


प्रत्येक मनुष्य जो भी कर्म करता है वह 
अपनी थूर्व निश्चित इन्हीं अपनी मान्य- 
ताओ के आधार पर ही कर्म करता है 

बुद्धि अंपने अजित किए हुए ज्ञान को जब 
आत्मा गनन करने के उपरान्त उस पर 
अन्तिम निर्णय लेना चाहता है तो उसे 
बुद्धि के अपंण कर देता है। फिर बुद्धि 
अपने पूर्वाजित ज्ञान के द्वारा उसका पुरी 
गम्भीरता से माप-तोन और परीक्षण 
करके उसके सत्य-असत्य का निर्णय करके 
उसे सत्य अच्या असत्य घिद्ध कर दिया 
करती है। आत्मा को जिस शक्ति से 
प्रत्येक बाहूुय तथा अभोष्ट विषय का 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसी शबित 
को अद्धि कहते हैं। इसके विकास तथा 
इसकी अरिपक्यता -के आधार पर इसे 
प्रशा, मेघ्रा ओर ऋतम्भरा: मादि नामों 
से भी पुकारा जाता है। प्रचुर आन के 
भाप्रार पर प्रशा पवित तप्ना निर्चर्गन्त 


ज्ञान के आधघार- पर मेघा और उसका 
उपाजित ज्ञान जब पूर्णतय सत्यानुरूप 
तथा सत्य से भरपूर हुआ करता है तो 
उसे ऋतम्भरा कदते हैं। विकधित और 
परिमाजित ज्ञान वाली बुद्धि ही सात्पिक 
बुद्धि होती है। फिर इस बुद्धि द्वारा 
कि हुए निर्णय का ओर गम्भीर निरीक्षण 
करने के लिए 'चित्त' की बारी आती है, 

'चित्तर आत्मा की चिन्तन शक्ष्ति 
का नाम ही चित्त है! बुद्धि जब अपनी 
सामर्थ और क्षमता तथा सग्रहीत ज्ञान के 
आबार पर अपने किए हुए निर्णय को 
बित्त के अर्पंण कर देती है तो फिर 
आत्मा की यह चिन्तन शक्ति चित्त पूरी 
एकाग्रता और तल्लोनता के साथ प्रस्तृत 
बिधय पर बुद्धि द्वारा किए गए निर्णय 
की गहराई और उसके दूरणमी व निकट- 
वर्ती परिणामों को समझ कर उसके प्रति 
अपना निर्णय दे देता है। 

चित्त अपने इस निरीक्षणात्मिक कार्य 
को करते हुए शास्त्र सम्मत विशुद्ध 
बैदिक सिद्धान्तों को आधार प्रमाण मान- 
कर प्रस्तुत विषय की तुलना प्रमाणित 
वैदिक सिद्धान्तों के साथ करता है। 
बुद्धि द्वारा कृत निर्णय जो वैदिक सिद्धान्तों 
के पूर्णतय अनुरूप होता है। उसी निर्णय 


को सत्य सिद्ध कर देता है। अन्य शेष 
सभी को असत्य घोषित कर देता है । 
अह कार--अह कार का अर्थ यहां इस 
प्रकरण में अभिमान नहीं है । अपितु जब 
आत्मा अपने आन, सामर्थ और अस्तित्व 
जो भौतिक शरीर तथा सभस्त शारीरिक 
अवयवों से भिन्‍न व पृथक अनुभूत कर 
लेतन है तो इस भिन्‍नावस्था को ही अह - 
कार कहा जाता है । यही शरीर से 
भिन्‍नता की अनुभूति इसे प्रकृति से 
निव॒ुति और ईश्वर में इसकी प्रवृति का 
दृढ़ आधार बन जाती है। परिणाम स्व- 
रूप ईश्वर के प्रति इसकी निष्ठा उत्त रो- 
तर बढ़ती जानी है।और अन्ततः यह 
ईश्वर भक्ति तथा ईश्वर प्रणिघान की 
भावनाओं में ओत-प्रोत होकर अपने 
अविद्या आदि सभी मन्रों को भस्मीभूत 
करके शुद्ध और पथित्न हो जाता है । 

यदि हम इस प्रकरण में अहंकार 
का अर्थ अभिमान लेते हैं तो फिर इसकी 
(आत्मा की) स्थिति नितान्‍्त विपरीत हो 
जाती है । भ्रविद्यादि जढ़ता के गुण इसमें 
उत्पन्न होकर इसकी दिव्यता को समाप्त 
कर देते हैं । 


नल 





आयें समाज बडा बाजार कलकत्ता 
का वाषिकोत्सव सम्पन्न 


कलकत्ता के बड़ा बाजार आाय॑ 
समाज ने अपने बाधषिकोंत्सव के अवसर 
पर आये समाज के प्रसिद्ध शोध विद्वान 
तथ। लेखक डा, भवानीलाल भारतीय 
का गत 4 मई को महाजआति सदन के 
विशाल सभागार में सावंजनिक सम्मान 
तथा अभिनन्दन किया-) इस सम्मान 
समारोह की अध्यक्षता आये समाज 
कलकत्ता के बरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सीता- 
राम आये ने की। पूर्वान्चल, विश्लेषत 
बगाल की सभी प्रमुख आर्य समाजों तथा 
आये संस्थाओं ने डा, भारतीय को 
माल्यापंण द्वारा स्वागत किया इस अब 
सर पर उपस्थित महात्मा आये भिक्ष 
जी, डा. ज्वलन्त कुमार शास्त्री तथा प्रो 
उमाकाम्त उपाध्याय आदि विद्वानों ने 
भारतीय जी की साहित्य सेवाओं की 
भरि-भरि प्रशंसा की । आये समाज बडा 
बाज'र की ओर से विद्वान के सम्मानार्थे 
]500 रू, को एक ऊनी शाल तथा 
अभिनन्दन पत्र अधित किया गया | 
आये सभाज बड़ा बाजार के युवा कार्ये- 
कर्ता श्री चांदरतन दम्माणी ने अभि- 
नन्‍्दन पत्र वाचन करते हुए साहित्य पत्न- 
कारिता तथा प्रचार के क्षेत्ञ में डा 
भारतीव जो की सेवाओं का उल्लेख 
किया । स्वागत के उत्तर में भाषण देते 
हुए डा. भारतीय जी ने कहा कि साहित्य 
कार यक्षपि निःस्वार्य एवं क्चेव्य पुति 
की सावता से ही अपनो लेखंबी अलाता 


है, तथापि यदि समाज उसको प्रोत्सा- 
हित करे तो वह अधिकाधिक उत्साह से 
समाज सेवा में लगा रहेगा। सम्मान 
समारोह के समय डा. भारतीय की पत्नी 
श्रीमती शान्ति भारतीय भी उपस्थित 
थीं। 

अपने चार दित के कलकत्ता प्रवास 
में डा, भारतीय विधान सरणी 'कलकतता 
के मन्त्रो श्री पूनम चन्द्र जी तथा आयें 
समाज कलकत्ता स्थापना शताठदी समा- 
रोह समिति के संयोजक श्रीरामजी आने 
तमारीहों के आयोजन के सम्बन्ध में 
चपयोगी परामर्श किया । आये समाज 
बड़ा बाजार का उसव दिनांक 2 मई 
से 5 मई तक मनाया गया । इए अवसर 
पर, आयोजित राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन की 
अध्पक्षता करते हुए डा. भारतीय ने 
आर्य समाज की राष्ट्र पर आए खतरों 
के प्रति सावधान किया । कार्यक्रम का 
संयोजक श्री दम्पाणी जी ने क्रिया था । 
वेद सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा 
भिक्षू जीने की तथा मुख्य अतिथि के 
रूप में प्रो, विष्णुकान्त शास्त्री उपस्थित 
थये। प्रो, ज्वलन्त कुमार शास्त्रों तथा 
भवानी लाल भारतीय ने आर्य समाज का 
वेद विपयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 
उत्सव की सफलता के लिए समाज के 
प्रधान श्री कन्हेया लाल जी आयें, मंत्री 
श्री खुशहाल चन्द, कार्यकर्ता श्री चांद- 
राम दम्माणों धन्यवाद के पा6त् हैं । 

---संवाददाता 


[.] 


वोरांगना प्रशिक्षण 
शिविर 


तपोवना श्रम नालापानो देहरादून 


दिनाक ]0 जून 985 से ?5 जून 
]985 तक तपोधनाश्रम नालापानी, 
देहरादून में आश्रम के सचालक श्री 
दयानन्द वानप्रस्थी जी को प्ररणा व 
मार्ग दर्शन मे एक वरागना प्रशिक्षण 
शिविर लगाया जा रहा है जिसमें हरि- 
याणा, पजाब, हिमाचल व उत्तर प्रदेश 
से केवल 40 बहिने भाग लेगी। यह 
शिविर नि।शुन्‍्क होगा। आने जाने का 
किराया सबका अपना अपना होगा । 
इस शिविर में निम्नलिश्रित महानु- 
भाव प्रशिक्षक एब पबन्धक होगे । 
।. स्वामी सत्यपति जी महाराज, 
2, श्री दयानन्द जी वानप्रस्थी, सचालक 
तपरोवनाश्रम, देहरादून । 3 प्रिसिपल 
कुमारी विमला छावडा, आये महिला 
कालेज बरनाला, 4. कुमारी पुष्पा 
महता भूतपूर्व भुख्याध्यापिका आये गज 
हाई स्कूल करतारपुर । 
उक्त शिविर के सचालक श्री दया- 
ननन्‍द जी वानप्रस्थी तथा प्रशिक्षक सवो- 







उत्तज़ रकदिष्टरसायन 
चारीरिक क्षीरूत, कथा 


ए-फड़े। »* लिरे प्रश्िड 
रसायब 


र मुर खरे व्टान हैं 


गुरुकल चाय 
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क्षपीर को बमिस्ट एवं कान्तिमान बनाताहे 


(हो ; है; ५ ४ पमाा रकागरी धाम स्वास्थ्य 











भोम सेनी सुरमा 


« नक २. 


डाब्क तथा प्रकाणक द्वारा 


साप्ताहुक जाय गयादा जाल॑स्थर 


जिका प्रिसिपल कुमारी त्रिमला छांड़ा 
होगी । 
| इम शिविर मे भाग लेने के लिए 
ण्हिनो को सप्रम निमन्त्रण हैं। इसमे 
शिक्षिका वहिनो को प्राथमिकता दी 
। जाएगी । अत जो बहिने इसमे भाग लेना 
| चाहे वे कृपया 30 मई 985 तक अपने 
प्रार्थना पत्र सचालक महोदय को भेजकर 
स्वीकृति प्राप्त करने का कंष्ट करें | 
--प्रि कमारी विमला छाबड़ा 
सयोजिवा 


शोक प्रस्ताव 


आय' सगाज रोपड से साप्ताहिक 
सत्सन तिथि 5-5-85 में पंजाब के 
प्रसिद्ध आय॑ समाजी थो, बलवीरसिह 
को गोली मारकर शहीद कर दिया। 
इस पर सब आर्य सज्जनो ने बडा दु ख 
व्यक्त किया और सर्वंध्वस्नति से यह 
प्रस्ताव पास किया कि सरकार से अनुरोध 
किया जाए कि पंजाब में आए दिन ऐसे 
बेगुनाह लोगो के कत्ल को रोका जाए। 

--प्रधान आये समाज रोपड 








द्राक्षासव 
सिद्ध मकरध्वज 


गुरुकल कांगड़ी 


का सेवन करें 








फार्मेसी की ओषधियों 





(रजि, नं, पी, जे, एल, 55) 


राष्ट्रीय पुस्तकालय 


संगोष्ठी का आयोजन 


भारत सरकार पुस्तकालय सभ के 
तत्वावधान में गुरकुल कागड़ो बिश्व- 
विद्यालय में दिनाक 23 मई से 26 मई 
985 को अब्धि मे राष्ट्रीय पुस्तकालय 
समोष्ठी का आयोजन किया -गया। 
टक्‍त संगोष्ठी मे चर्चा का प्रमुख विषय 
पुस्तकालय सेवाओ का भोध योजना एवं 
निर्णय मे भूमिका के सम्बन्ध मे था । 
उक्त सगोष्ठी में देश के लगभग 
200 पुस्तकालय वेज्ञानिको के भारत 
लिया । सम्मेलल का उदधाटन 
23 मई को प्रात 0 ज्जे थी 
टी आर जन्द्रसेखरन महाप्रतम्धक द्वारा 
किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि 
श्री सी. पी. गुप्ता, कुलपति रुड़ की विश्व- 
विद्यालय थे । 
सगोष्ठी के चार सत्लो का निर्देशन 
क्रमश श्री टी, एस. राजगोपालन, श्रो, 
पी, वी, मगला श्री एस एस मृति एवं 
श्री मिरजानुसार द्वारा किया मया। यह 
सम्मेलन देश की पुस्तकालय सेवाओ के 


ग्रुकल काँगड़ी 
फार्मेसी को 
ओषधियों का .४ 


_ सेबन करें 
के लिए 
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से महिंत होकर आने 
जालगधर से इसका स्थानिती जायें ग्रतिनिधि सभा पंजाण के लिए प्रफाशित हुआ । 
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शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ो 
बाजार देहली--0006 


न कक अं 


चैन चौक किशमपुरा 


2 जूक !985 


सम्बन्ध भें अपनी सस्तुतियां भी सरकार 
की प्रस्तुत करेगा । 

उक्त सपोष्ठी का आयोजन भारत 
सरकार पुस्तकालय सथ द्वारा किया 
गया। पुस्यकालयों के इस सशग्रठन के 
हारा याल ही में एबज्सट्रेक्टिग एन्‍्डे- 
किटिग का पाठ्यक्रम भी अक्तुबर 84 में 
देहली मे चलाया गया था। सभी प्रकार 
पुस्तकालयों सेवाओ में कम्प्यूटर प्रयोग 


सम्बन्ध में भी यह सगठन एक प्रड्यक्रम 
आयोजित कर रहा है। 


अेयक--न, 


वाधिक चुनांव 


आय समाज गवांशवहर दोआबा का 
वाबिक निर्वाचन 2-5-85 को स्थानीय 
समाज भन्दिर में सम्पन्त तुआ | श्री वेद- 
प्रकाश सरीन सर्वंसम्मति से प्रधान चुने 
गए। शेष पदाधिकारी एवं अन्तरग 
सदस्यों को चयन करने का उम्हें पूर्ण 


अधिकार दे दिया गया । 





दूरभाष--269838 
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४५.5 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमव सापारिक पत्र ध्यात 





वर्ष [7 अक 9, 27 ज्येष्ठ सम्वबत 2042, तदनुसार 9 जून 985, दयानन्दाब्द 6। । एक प्रति 40 पैसे (वार्षिक शुल्क 20 रुपए) 
जीवन संग्राम में विजय का 
एक मात्र सहारा 


ले.--श्री आचार्य शिवशज जी शास्त्री एम, ए. मोलवो फाजिल 


महि महे तवसे दीध्ये न्‌निन्‍द्रायेत्था तवसे अत व्यान्‌ । 
यो असम सुमति वाजसातो स्तुतो! जने समयेश्चिकेत्‌ । 


ऋग्वेद 5-33-] 


(य ) जो सर्वशक्तिसान्‌ परमात्मा समय ) विजय दिलाने वाला (अस्में जने) 
हम निर्बल मनुष्यो को भी (बाजसातौ) जीवन रूपी सग्रामों में (सुमति चिकेत्‌) बही 
सदा सुबुद्धि पूर्वक हमारा मार्ग दर्शन करता है। उसी परमात्मा देव को (महिं महे 
तबसे स्तत-) अरड्धा पूर्वक स्तुति प्रार्थना करते हुए उस महान देव से मह।न्‌ बल 
भी आजा करें, उसी के सहारे (नून दीघ्ये) अपने पुरुपाये योग्य जीवन शकितदो 


को विचार पूर्वक जागत प्रदीप्त करें और (इल्पा) इस भ्रकार तिवसे इन्द्राय भंतंब्पान ) 


हम लोग अपने बल पौरुष के लिए अपनी झोई हुई शक्तियों को जगाकर इस 
सखार रूपी महा सप्राम स्थली में विजयी बने अजीवन एक सग्राम स्थल है * जन्म 

: से लेकर मृत्यु पर्मन्‍्त मनुष्य सथर्ष ही करता रहता है। सघषं में विजअ केवल 
वही पाता है जा शक्तिशाली होता है। कठोरश्रिश्रमी होता है किवी कबि ने 
इस सत्य को बढ़े सुन्दर शब्दों में प्रस्तुत किये है-- 


मिन्दगी रेशमों कम खांथ नहीं है सन ले 
लुझको जोता हैं तो पत्थर का जिगर 

पैंदा कर | 

जीवन में पशाकय व अय का आधार 
अर इाश भवुध्य को प्रदान को गई 
अरीर में अदूभूत देवीय शक्ियमां हैं। 
अंसार के किसी कारखाने में मानव 
शरीर जैसी विधिक: मलीन आज़ तक ते 


तैयार हुई है न क्री होते को सम्भायता 


है। ज् रचताकोर से हुपारा सम्क्त 
जयब-कछड़ रहेगा, तय तुम विजय प्राप्त 
कर भ्रदंगे। यदि अपने बनाने वाले 
को ही दम भूल जाए ने तो. हवारा क्या 
गया यह अत्यक्ष दिखाई दे रहा हैं। 
वैदातुर अंग्राभ में देगों की सक॑ विजम 
होती रही हैं इसलिए कि केबो को सभे- 
शक्तियान्‌ प्रभु का सहारा शितता है । 
कक देव भरी सालों अदुरों पर भारों रहा 
है। धारा आर्य जनत्‌ का इतिदात इसका 
साकी है--- 


जीड्ेंति अनाथो5प बने विसणजित | 
कंस प्रत्तोषषि गृड़े विनश्यत्ति । 


जिसे प्रभु बचाना चाहता है वह 
निजेंद बन में भी सुरक्षित रहती है और 
लाख प्रयत्नों के करते हुए भी-उसम 
अुढ भी मनुष्य को बचा महीं फता। 
बंस्त में मतृष्य को इस शरोर रूपी 
शिलि का बनाते वाला स्वय इस शरीर 
मे ही रहता है बढ्ढी इसे चलाता हैं बही 
इसकों रक्ा करता है-- 


न 


शऔमदभगवदगोंता मैं इस सत्य को बढ़े 
सुन्दर शब्दों में वर्णन क्रिया है--- 


ईश्वर सर्वभूत नाम हृरयेश्वज्‌ नतिष्ठनि 
झामयनू सर्वभूतानि यन्तारूढानि 
मायया । 


शरीर का निर्माता ईश्वर मनृष्य के 
रोम-शेम में ग्याप्त है और अउना 


सिहासन मनुष्य के हृदय को बनाकर इस 
झरीप रूपी यन्त्र (मशीन) को इस 
प्रकार चलाता है जैसे कोई चालक. 
(डाईवर) अपनी मशीन पर बेठकर 
चलाता है। इसीलिए योगियों ने पु 
की प्राप्ति का सर्वेश्रष्ठ स्थान हृदय को 
माता है | आत्मा का स्थान भी हृदय 
देश ही माना गया है। प्रभु अपने प्रिय 
मित्न सा को सहारा दने के लिए मनुष्य 
के हृदय में ही विराज मान रहता है । 
तभी वेद ने इस सत्य को बड़े सुन्दर 
रंग ये स्पष्ट किया है-- 
द्वा सुर्णा सयूजा सखाया । 
समान सुक्ष परिषस्वजाते | 
आत्मा परभात्मा रूपी दोनो मित्र 
सखा रूप में एक ही वृक्ष पर बैठकर 
अपने अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं । 
परमात्मा मनुष्य का ऐसा मित्र है जो 
सदा साथ रहता है और बिना मागे 
बिना किया बदले की भावना के मनुष्य 
का कल्याण ही करत्ग रहता है। वह 
जिस पर कृपालू हो ससार की कोई 
शक्ति उसका कूछ नहीं त्रिगाड सजती है, 
सारा ससार एक ओर वह अकेला एक 
ओर क्यों न हो, उनकी रहमत का साथा 
रहे भर जमाना खफा हो रहा है। 
वही सस्ार में सभो धकटों से 
मनुष्य को बचाता है जीव तो जलन है 
उसे तो अपने हित जनहित का कोई 
आन ही नहीं रहता । पशमात्क थे उसे 
ससार में ज्रीमे के जहा अनेक साधन 
दिए हैं वहां उसे मन बुद्धि जेंसे अहुमूल्य 
साधन दिए हैं। बुद्धि के द्वारा ही मनष्य 
समार की सारी समस्याओं को इस 
कराडहै । बूद्धि को मार्म दिखाने के 
लिए स्वयं सर्वज्ञ प्रभु ने अवनी वेद रूपी 
कल्याणजी वाणी दो है। जब तक मानव 
समाय इस कल्यानी वाणी का सहारा 
लेकर असना जीवन चलाता रहा तब 
तक समाज में बैंदिक कास में कोई ताप 
शोक सकट उसे महीं था । जब से मनृष्य 
मे प्रश् की कल्याजी बाणी का सहारा 
छोडकर अपने जह कार य दम्भ के बही- 
भूत प्रभु प्रददित माय को त्याग कर 


दिया है। परिणामत् आज का ससार 
त्रिविष्न तापों ये पीडित हैं। सुखी और 
दुछ्दी सबके ही मन में अशान्ति भय थे 
सीनो तापो का आतंक छाया हुआ है । 
ऐसे सकट के समय ही ऋषि दयानन्द 
ने मानव जारि के कष्टो के निवारण के 
लिए (वेदों की ओर लौटो) का उदचोष 
किया था । हिन्दू आति जो सृष्टि के 
आदि से लेकर करोडों तर्थ हक संसार 
की झर्ठ श्रेष्ठ व मुरक्षित जाति रही उसे 
समाप्त करने के लिए अनेक क्षद्राशय मत 
मतान्तरो ने भी उसे आध्मसात करना 
प्रारम्भ कर दिया था | स्वय आर्य बाति 
अनेको सकटी का शिकार बन गई थी 
ऐसे समय मह॒षि द्वारा स्थापित आये समाज 
ने जाति मे नव-जागरण जीवन के अमर- 
तत्वों का प्रवेश कराया। जाति के घोर 
विनाश को रोज़ा। जाति के अमर पुत्रो 
के विजय कामना एवं विजय की सभी 
सम्माबनाओं को जागृत किया। उसे 
अन्दर-बाहर के सभी खतरों से सुरक्षित 
क्रिया । 

भाज फिर जाति अनेक सकटो की 
शिकार हो रही है उनसे त्राण पाने का 
एक मात्र साधन प्रभु को शरण आने के 
सिवाय कोई अभ्य नहीं दिखाई देता । 
जाति में आत्म विश्वाध,श्रभु प्रम व बेद 
मार्ग पर चलने की प्रबति उत्पन्न करते 
से ही जाति का पून कल्याण हो सकता 
है । मानव समाज मकड़ो के से अपनों 
का निर्माण करके स्वय अपने बनाए 
कुचक्ो में फलकर रह बया है। इन 
कुचकी से मानव समाज को बयाने के 
लिए महरबि दड्युक़द जैसा प्रभु विश्वास 
आत्म विश्यास, करांव्य पारायणंता 
उत्पन्त करने से ही समाय को रखा हो 
सकती है। जोगन के खन्मामों मे प्रभु 
प्रदत्त सुबंदधि से ही हम विजय प्राप्त कर 
खकते हैं। जीवन स्वय एक समश्राम स्थनी 
है | देवातुर सम्राम सदा से होते बाए हैं 
देव-देवत्व के सहारे ही सदा इन सगम्रामो 
में विजयी हुए देवो को प्रभु॒ प्यारे का 
सहारा होता है जबकि असुरो को अपने 
शरोर अर मौलिक अस्त- शर्तों का सहारा 


भोतिक होता है प्रभुके शडद्ारेंस आसुरी जस्त- 


शस्त्र स्वय न॑ष्ट हो जाते हैंद अन्तिम 
विजय देवों की ही होती है । 





2 पाप्ताडहिक भाव मधादा जालग्पघर 


महषि द- ननन्‍्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 

के हे उपलब्धिया, सीमाए और अपेक्षाएं 

आय समाज- दयान्‍नन्‍्द सरस्वती के विचार--समय 
की कसोटी पर 


ले.--डा. भवानीलाल जी भारतीय आचाये व 
अध्यक्ष दयानन्द चेयर पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 
(ग़रताक से आग्रे) 


आये समाज ने धर्म का वास्तविक रूप निर्णीत करने के पश्चात्‌ उस धर्म को 


जानने के लिए वेद रूपी प्रदीप का परिचय अश्विल मानव जाति को कराया। भो 
लोग वेदों को प्रमाण मानते भी ये, उन्हे भी वेद के वास्तविक स्वरूप, उसकी 


उत्पत्ति, उसके प्रतिपाथ बिषयो आदि का सम्यक्‌ू ज्ञान नही था । यह बिडम्बना 
ही थी कि वेदो के सारे शास्त्रों का मूलाघार एव परम प्रमाण मानने वाले भारत 


के आचार्य और सम्प्रदाय भी वेदों की विषय वस्तु तथा बेदिक वाह्ष्मय की परि- 
सीमा के वास्तविक ज्ञान से अनभिकज्ञ थे। आये समाज के प्रवत्तंक ने इस सम्बन्ध 
में नाना युक्तियों एव प्रमाण आदि देकर वैदिक ज्ञान की आवश्यकता उपयोगिता, 


महत्ता तथा सार्वभौमता का प्रतिपादन क्या । साथ ही उन्होने यह भी बताया कि 
वेदों के वास्तविक अर्थ करने की प्रत्रिया कौन सी है ? यह एक इतिहास सम्मत 
तथ्य है कि आय॑ समाज ने वैदिक ज्ञान के पनरुद्धार तथा उसके प्रचार के लिए जो 
महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसकी महत्ता को निष्पक्ष व्यक्तियोँ ने स्वीकार भी किया 
है। वेदों के अध्ययन अध्यापन, प्रचार-प्रसार तथा इन ग्रन्थों पर भाष्य, टीका, 
व्याध्या, विवेचना आदि के लेखन मे आये समाज के विद्वानों ने साथंक श्रम किया 
है । 

वेदो के प्र।माण्य के सिद्धान्त वो शास्त्रीय तथा तक पूर्ण शैली मे भ्रस्तुत 
करने के साध-साथ आय॑ समाज का आप ग्रन्थ प्रमाणवाद का सिद्धान्त भी भारत 
के घामिक एवं दाशनिक जगत मे एक क्रान्तिकारी उदघोष है। इस मन्तब्य के 
प्रचार के द्वारा आय॑ समाज ने यह स्पध्ट क्र दिया है कि किसी ग्रन्‍्य का केवल 
सल्कृत मे लिखा जाना अगवा किसी मत सम्प्रदाय के मान्य ग्रन्थों की श्रंणी में 
आ जाना ही पर्याप्त नहीं है । देखना तो यह होगा कि क्‍या इस ग्रन्थ मे निरूपित 
बातें बद्धिपाद, तर्क तथा सृष्टि क्रम के अनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल | यदि किसी 
घ॒र्म ग्रन्थ कहीं जाने वाली पुस्तक मे मानवी चिन्तन को कुश्ठित करने वाली 
मानव समाज मे विषधमता, विरोध तथा बैषम्य का प्रभार करने वाली बाते लिखी 
है तो ऐसे ग्रन्थों को अताब॑ मानकर उनका बहिष्कार ही किया जाना चाहिए। 
इसी प्रसग मे आाय॑ समाज के प्रवर्तक ने यह स्पष्ट किया कि विभल मेधा के धनी 
पुरातन ऋषियों की लेखनी से निकला साहित्य ही आय॑ सभा युक्त है क्योकि इन 
ग्रन्थों में विवेचित बातें बुद्धि तथा विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है तथा इनसे मनुष्य 
अपने जिम्तन का विकास कर सक्ता है। इस प्रकार केदों को तथा पारवर्ती आर्ष 
साहित्य को प्रमाण कोटि मे रखकर आर्य सभाज ने हमारे शास्त्रीय वाइमय का 
जैसा विवेक पूर्ण विश्लेषण किया है, वह धाभिक जगत्‌ मे एक अभूतपूर्व उपलब्धि 
ही मानी जाएगी । 

आय समाज मे धरम में भाचार पक्ष को महृत्य दिया है। इस दृष्टि से पञच- 
महायज्ञों का नित्य करना, हध्यग योग की विधि से साधनापुवक योगाभ्यास तथा 
आमश्रस मर्यादा को स्वीकार करते हुए जीवन यापन, यहू आय समाज द्वाय प्रति- 
पादित धर्म का क्रियात्मक पहलू है। परचमहायज्ञों मे इंश्वर, अग्नि जादि और 
जढ, देवता, माता-पित), पितामह आदि पितृगण, अतिक्षि तथा क्षुद्र डोव- 
जन्तुओ के सम्कन्ध मे मनृष्य के कसेव्यो का विधि विधान बताया गया हैं। प्रका 
रान्तर से यो तो सभी मतावलम्बी उपयुक्त यज्ञो का पालन ओर आचरण करते 
हैं किस्तु मन्द्ादि स्मृतिकवारों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय विधि से पत्च यज्ञो की 
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| पद्धति का निर्धारण कर आय समाज ने मानव जाति को असीस उपकार किये है 


इसी प्रकार यम-नियम यींगांगीं का सैवन करते हुए धारण ध्यान औरे संभाति 
स्पी संधम की साधना करने में विश्र गीत की सिंद्वि एव कंवल्य ज्ञान की प्राप्ति 
होती है, वही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। + 


आगे समाय ते आश्रम सस का जिस रूप मे निखू्पक्य किया वहु शरोर- 
शास्त मनोंमिज्ञान, समाज दास्त की दृष्टि से क्र्यत्रा उपयूनता, थं यस्कर तथा 
मानव जोवन के लिये अत्यन्त हिंतकारी हैं । यह बात गहीं हैं कि श्राथ समाज से 
यूर्व आश्रम प्रणाली का विधान था हो भहीं | शीत वावस्था के समस्त नियम 
स्मृतिकारों संया धर्म क्रास्क्षकारों ने विस्तार से वणित किए है, किन्तु उनकी 
यैज्ञानिक व्याक्या एवं स्वरूप विवेश्रना अत्यन्त सतक डय से आर्य समाद से की है । 
उसने ब्रह्मणर्य साधम के सिर प्राचोन गुस्कूस रणांसी को लिखा जारो की, बहा 
रहकर छात्र अपने गुरुजनो के सान्निध्य मे विद्योपा्जन करता हैं। इन ग्ुरुकूलों में 
उसे केवल पुस्तकोय ज्ञान ही नहीं छिललाया जाता; अपित यहाँ शरीर, मन, 
आत्मा और वुद्धि का समुचित विकास करने के साधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं । 
गृहस्थ के कत्तंव्य कर्मों को भी सुव्यवस्थित एव. सुनिवोजित प्रशालो से निभाने के 
लिए आय समाज ने सदा ही प्रेरणा की है। झसका दृष्टिकोण मध्य काल की 
श्रवण सस्कृति तथा जैन, बौद्ध, विचार घारा से नितान्त भिन्‍्त रहा है जिसमे 
गृहस्थ जीवन को हैय दृष्टि से देखा गया है तथा वेराग्य प्रधान भिक्षु जीवन को 
ही मानव वा आदर्श बताया गया है। आयें समाज ने मनु के शब्दों भे यह स्पष्ट 
घोषित किया कि जिस प्रकार नदिया और नाले सावर में जाकर स्थिरता एवं 
शान्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हृह्गयचारी, वनस्थ एवं सन्यस्त जन भी स्व- 
जीवन निर्वाह के लिए गृहस्थियो के ही नजदीक जाते हैं। इसी प्रकार वानप्रस्य- 
व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने तथा सन्यासी वर्ग मे प्रचलित पाखण्डो ओर रूढ़ 
कर्म काण्ड के आचरणों को पृथक कर लोकहित की दृष्टि से सर्बत्न भ्रमण करते 
हुए पारमाथिक सिद्धि को प्राप्त करना ही सन्यासाश्रमी का लक्ष्य निर्धारित करना 
आर्यसमाज के ए-दुविषयक स्वस्थ चिन्तन का परिचायक है। 


आयी समाज वेयन्तिक हित की ही भाति सामाजिक हित को भी महत्व 
देता है । उसने अपने दसवे निथम में यह स्पथ्ट कर दिया है कि सामाजिक तथा 
सर्वहित के नियमों की पालने में हमे अपनी वेयक्तिक स्वतन्तता का किचित 
परित्याग तो करना ही होगा । वैदिक दृष्टिकोण को आधारबिश्दु बनाकर आये 
समाज ने वर्ण व्यण्स्था को समाज के सन्तुलित जिकास का महत्वपूर्ण साधन माना 
है । आज हम देखते हैं कि बर्ण व्यवस्था पर नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप 
लगाये जाते हैं। कभी उसे सामाजिक बवैषम्य का अतीक कह़ा जाता है तो कभी 
ब्राह्मणों की अधिनायक मनोबृत्ति का सूचक | इन आरोपो मे अधिक सत्यता नहीं 
है पुराकालीन भारतीय ऋषियों ने समाज के सार्यत्रिक विकास के लिए श्रम विभाजन 
पूर्यक व्यक्ति के योगदान की दृष्टि से ही वर्ण व्यवस्था की कल्पना की थी | 


इस योजना में अशान एव अविश्ा को निमूल कर मानव जाति को ज्ञाना- 
लोक से प्रकाशित करने का दायि-व ब्राह्मणों का माना गया है। अमभ्याय और 
अत्याचार के प्रतिरोध हेनु सन्‍्नद्ध रहने की अपेक्षा क्षत्रिय से की गई है। समाज 
को भौतिक अभावों से मुकतत कर उसके जीवम की आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण 
रखने का दायित्व वैश्यों को. सौँपा गया है। किन्तु शुद्र समाज भी लूकिना एवं 
तिरस्कार का पाठ नहीं है। वह अपनी शारीरिक शकित के द्वार[ अन्य वर्जणस्थों 
की सेवा द्वारा ही स्वजीविका का उपाजंन करता है। इस प्रकार आये समाज ने 
वर्ण व्यवस्था को एक सर्क सगत तथा बुद्धि ग्राइ य जार प्रदान किया है | तश्रादि 
जन्मयंत जातियो के अटिल जाल से हिन्दू समाज को मुक्त कर उसे गुण, कहे पर 
आधारित सूसगत वर्ण व्यवस्था में ढाल देना एक कठिन कार्य है। इस क्षेत्र में 
बहुत कुछ करने पर भी हमे यह स्वीकार करना” होगा कि अभी हमारों गति बहुत 
धीमी रही है । बन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन देने पर भी यह ध्यान रखना 
होगा कि विवाह के लिए जिन जोड़ो का मिलान कराया जाए, के गुच, कमें, 
स्वभाव, अभिरुषि तथा शरीर, मय तथा बुद्धि के विकास की दृष्टि के एक दूधरे * 
के सवंधा अनुकूल हों । 

(अमल) 
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सम्पादकीय--- 


हू 
आये समाज कछ त्याग 
हि 
.. मांगता है 

जायें समाज की कतेमान स्थिति को देखंते हुए मुझे काग्रस के इतिहास की 
* एक पुरानी घटना याद आ गई, 928 में कांग्रेस का वाथिक अधिवेशन 
कलकत्ता में हुआ था । पं. मोती लाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे. एक प्रश्न 
वहाँ यह जाया कि कांग्रेस जो सघर्ध कर रही है उसका वास्तविक लक्ष्य क्या 
है। महात्मा गान्धी और पं. मोती लाल नेहरू दोनों उस समय कांग्रेस के बड़ें 
नेता समझे जाते थे । परन्तु जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र के रूप में 
नई युवक शक्ति भी उभर रही थी। गांधों जो बहुत अनुभवी और सिद्धान्त- 
बादी लेता थे । नेहरू और बोस युवक भी थे उनमें उत्साह भी था और यह 
यह भी चाहते थे कि देश जितना शोघ्‌ स्वाधीन ट्वो सकता है हो जाए। 


गाम्धी जी भी स्वाधीनता के पक्ष में थे। साथ ही उनका यह भो विचार था कि 
कोई भी ऐसा पग नहीं उठाना चाहिए जिसके बाद के परिणामों के लिए हम 
: पहले तैयार न हों जो हमारे लिए अन्त में हानि प्रद हो । अन्त में दोनों 
विचारों में यह समझोता हुआ कि सरकार को कह दिया जाए कि यदि आने 
वाले एक वर्ष में उसने कांग्रंस की भांगें स्वीकार त की तो पूर्ण स्वाधोनता का 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दया जाएगा। इस प्रस्ताव पर युवक वर्ग में भी बहुत 
प्रशम्नतः हुई उनका उत्साह भी बढ़ गया और उन्होंने एक आने वाले संघर्ष को 
तैयारी आरम्भ कर दी परन्तु गान्धी जी एक अनुभवी नेता थे। वह जानते थे, 

कि जब इस प्रकार का कोई संघर्ष प्रारम्भ किया नाएं तो सफलता 


उसी स्थिति में मिलती है. यदि अपना सगठन शक्तिशाली हो और शक्ति- 
शाली संगठन केवल नारेबाजी से नहीं होता उसके लिए ऐसा वातात्रण पंदा 
करना पड़ता है कि जब परीक्षा का समय आए तो लोग उसके लिए पूरी तरह 
सैयार हों । इसके लिए गान्धी जी ने अपना एक रचनात्मक कार्यक्रम भी बताया 
था और उसे कांग्रेस के अधिवेशन में पेश भी कर दिया। उसमें खट्टर का प्रचार 
अछतोद्ध/र साम्प्रदायिक एकता के अतिरिक्त एक कार्यक्रम यह भी था कि 
कांग्रेस के सभी सदस्य अपनी आय का कुछ अंश कांग्रंस के कार्य के लिए दें । 

इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रस एक कँत बड़ी सस्‍्था थो. सारे देश में 
इसका जाल फला हुआ था। इसी के साथ झोग यह भी समझते थे कि कल को 
शासन फी बागडोर इसके हाथ में आनी है इसलिए उसे जितनी भी धन की 
आवश्यकता होती थी किसी न किसी 8 कक घन मिल जाता था, फिर भी 
गांधों जी ने यह शर्त लगा दी थी कि प्रत्येक [कांग्रेसी अपनी आय का कूछ न कुछ 
अंश कांग्रेस के कोष के लिए अवश्य दे । 


कांग्रेस के इतिहास का यह अध्याय मैंने आय जनता के सामने इसलिए 
रखा है कि वह यह समझें कि तव तक कोई संस्था चल नहीं सकती यदि उसके 
सदस्य जिन्हें उसके सिद्धान्तों, कार्यक्रमों व नीति में निष्ठा न हो और उसके 


लिए कुछ त्याग करने को तैयार न हों। आये समाज को आज दो चीजों को 
अत्यन्त आवश्यकता है एक घन की और दूसरी समय की । जिनके पास धन है 
यहू अपना भाग इसको नहीं देते। आये समाज के नियम उपनियमों के अनुसार 
प्रत्येक आर्य समाजी को अपनी आय का शर्तांश आय॑ समाज के लिए देना चाहिए ; 
कितने बाये सशाजी हैं जो इस शर्ते को पूरा करते हैं। मुझे कई धार आश्चय 
होता है कि आर्य समाज के बड़े 2 पदाधिकारी शताश तो क्‍या अपनी आय का 
कुछ भी देने की तैयार नहीं होते और वह झूठ बोलते हैं ओर अपने आपको भी 
धोखा देते हैं अपनी संस्था को भी । इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि आय॑ 





समाज को जो काम करना चाहिए नहीं कर सकती । बयोंकि उसके पास उतना 


घन नहीं होता जितनी कि उसको आवश्यकता होती है । देश की सब घाभिक 
स स्थानों में आये समाज ही एक ऐसी संस्थ। है. जिसकी आशिक स्थिति बहुत ही 
कमजोर है। इसका एक कारण यहे भी है कि आय समाज में चोर बाजारी से 
काम करने वाले यहुत कम सोम हैं परन्त जो हैं उन्हें भी तो अपना करंबव्य पूरा 
करना जाहिए, अपनी आय का शतांश कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। यदि वह 
मी पूरी हो जाए फिर भी कुछ न कुछ काम तो चल सकता है । आज वह भो 
पूरी नही हो रही । मैंने ऊपर लिखा है कि आये समाज कुछ त्याय मांगता है क्या 


साप्हाहिक आर मर्यादा जालन्धर ॥ 





हम उसके लिए इतना त्याग भी करने को तैयार नहीं कि हम अपनी आय का 
शर्ताश उसे दे दें। भार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित होते हुए मैं जानता हूं 


कि सभा के पदाधिकारी कई बार प्रचार की कई योजनाए' बनाते हैं परन्तु वह 
पूरी नहीं होती क्योंकि सभा के पास घन नहीं होतः । इसलिए पहला काम जो 
प्रत्येक आय समाज के अधि कारियों को करन! चाहिए, बह बह कि अपने सदस्यों 
को यह कह देना चाहिए कि वही व्यक्ति समाज का सदस्य रह सकेगा जो अपनी 
आय का शरतांगश देगा, जो इतना त्याग भी करने को तैयार नहीं उसे आय समाज 
का सदस्य रहने का क्या अधिकार है। यदि सदस्यों को संख्या कम हो जाए तब 
भी काई बात नहीं जो भी रह जाएं वह निष्ठावानू तो दोने चाहिए । क्‍या हम 
नहीं देखते कि हमारे सिख भाई अपने गृरुद्वारों के लिए कितना देते हैं। हम 
उतना तो न दे सकेंगे क्‍योंकि हमारे पास उतना है ही नहीं, जो कुछ भी है यदि 
वह भी नियमानुसार अपनी 2 जाये समाज को दे दें तो बहुत कुछ हो सकता है ॥ 

दूसरी आवश्यकता समय की है अर्थात्‌ समय का कुछ त्याग । वह हम कंसे 
कर सकते हैं इसके विषय में आगामी लेख में अपने विचार प्रस्तुत करू गा 


--वीरेन्द्र 


आये समाजों के अधिकारी महानुभावों को 


सेवा में 


पंजाब राजा सभा ने अपने पिछले माप्तिक पत्र में पंजाब की वर्तमान राज- 
नंतिक स्थिति पर अपने विचार आपके सामने रखते हुए शिरोमणि अकाली 
दल द्वारा पारित आनन्दपुर प्रस्ताव के विषय में आपको सारी स्थिति बताई थी । 
उसके पश्चात्‌ पंजाब की समस्या कुछ और जटिल हो गई है। हम चाहते हैं कि 
आयें जनता को इसके पिषय में पूरी जानकारी रहे | इस लिए यह दूसरा मासिक 
पत्र भेज रहे हैं। कृपया इसे अपने साप्ताहिक सत्संग मे पढ़ कर सुना दें ताकि 
आपकी समाज के सब सदस्य महानुभाषों को पजात्र की वास्तविक स्थिति का 
पता चल जावे। यदि आअप्य॑ समाज के सदस्यों को पता होगा तो वह दूसरे 
व्यक्तियों को भी इस विषय में बता सकेंगे। हम चाहते हैं कि आर्य समाज का 
प्रत्येक सदस्य जागरूक रहे और उसे पता होना चाहिए कि हम किघर जा रहे हैं । 
इसलिए यह पत्न आपको भेजा जा रहा है । 

पिछला पत्र भेजने के पश्चात्‌ उकाली दल में बिघटन और अधिक गम्भीर 
हो गया है। दो धड़े बन गए हैं । एक के मुखिया सन्त हरचन्दर्सिह लौगोवाल॑ हैं 
ओर दूसरे के मुखिया जरतेलसिह भिण्परांवाला के पिता बाबा जोगेन्द्रसिह हैं । 
दोनों मे समझोता कराने का प्रयाग पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है, 
इसलिए कहना कठिन है कि आग्रे चलकर अकाली राजनीति क्या रूप घारण 
करती है हमें किसी भी प्रम में नहीं रहना चाहिए | अभी कुछ समय तक वतंमान 
स्थिति इसी प्रकार रहेगी। जो तनाव इस समय दिल्वाई दे रहा है, वह आगे भी 
चलता रहेगा । हमें किसी भ्रान्ति में रहकर यह न समझ लेना चाहिए कि च्‌कि 
यह आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं । धर्म के नाम पर यह सब कूछ 
कर सकते हैं। यदि आज आपस में लड़ते हैं तो कल को किसी भी समय यह मिल 
भी सकते हैं। इसलिए इस स्थिति को हमें कमी नहीं भूलना चाहिए । 

आपने यह भी पढा होगा कि सन्‍त लौगोवाल के अकाली दल ने पहली 


जून से सात जून तक घल्लूघारा सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। घल्लूघारा 
क्या है और उसके पीछे क्‍या मनोवृत्ति काम कर रही है ? इसे हमें अच्छी प्रकार 
समझ लेना चाहिए । 746 में जब अहमदशाह अन्दाली ने भारत पर आक्रमण 
किया था तो सि्ों की फौज ने उसका मुकाबला किया था। उसमें वह ट्ार बए । 
इस धर अहमदशाह अब्दाली की फौज ने 0-]5 हजार सिखों की हत्या कर दी । 
इसी प्रकार का एक काण्ड ]762 में भी हुआ था, जब फिर सिख फौजो हजारों 
की संख्या में मारे गए थे । इन दोनों घटनाओं को सिख इतिहासकारों ने घल्लूघारा 
का नाम दिया था। अब अकाली यह कह रहे हूँ कि पिछले वर्ष जून मास में 
अमृतसर के दरबार साहिब में जो कुछ हुआ था, बह भी घल्लूघारा था। इससे 
हम इनकी मनोवृत्ति का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जो कुछ अमृतसर में हुआ 
था, उससे पहले पंजाब में भी बहुत कुछ होता रहा है । यदि अमृतसर में फौजी 
कार्यत्राही को घललूधारा का नाम दिया जा सकता है तो उससे पहले पंजाब में 
हिन्दुओं को जो हत्याएं होती रही हैं, वह भी तो एक प्रद्वार से घल्‍लूघारा ही था। 
(शेष पुष्ठ 5 पर) 


4 


सामाजिक जीवन का विशुद्ध और 
वास्तविक स्वरूप समझे बिना कोई भी 
व्यक्ति अपने सामाजिक कत्तंव्यों का 
झअली-भांति पालन करने में समर्थ नहीं 
हो सकता । इसलिए अपने इस सामाजिक 
जीवम को सर प्रथम समझना अत्यन्त 
जरूरी है । 


जीवन का अर्थ है “क्रियाओं का 
निरन्तर प्रवाह और सामाजिक जीवन 
का अर्थ हुआ, हमारी वह सभी चेष्ठाएं 
और क्रियाएं जिन से हमारा समाज 
प्रभावित्त हो सकता है। अर्थान्‌ हमारी 
जो चेष्टाए और क्रियाएं हमारे समाज 
पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है, वह 
सभी हारे सामाजिक जीवन का अंग 
समझी जानी चाहिए । 


वैदिक साहित्य और सरंकृति में 
मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना गया 
है। किसी भी मनुष्य का विकास समाज 
के बिना नहीं हों सकता। और किसी 
भी समाज का गठन मनुष्यों के बिना 
नहीं हो सकता । इसलिए समाज और 
व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित 
हैँ । 


जब हम इस अटल सत्य को स्वी- 
कार कर लेते है। तो फिर हमें यह भी 
मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक व्यकवित या 
मनुष्य के अपने समाज के प्रति कुछ 
जरूरी कत्त॑व्य भी है। जिस अवस्था में 
कोई मनृष्य अपने समाज सम्बन्धी 
कर्तव्यों का पालन करता हैं | वह उस 
का सामाजिक जीवन समझा जाता है । 
अर्थात्‌ हमारे सभी वह कर्म जिन का 
अच्छा या बुरा प्रभाव हम' रे समाज पर 
पडता है वही सामाजिक जीवन का 
स्वरूप समझना चाहिए । 


परिवार ग्राम और नगर तथा राष्ट्र 
गे सब समाज के रूप ही है। इन सब के 
साथ व्यक्ति का कँसा व्यवहार होना 
साहिए। यह सब मर्यादाएं बनी हुई हैं, 
और प्रचलित भी हैं। ऐसी मर्थादाओ 
का पालन करना ही मनुष्य का सामा- 
जिक धर्म माना जाता है 

इस सामाजिक धर्म का पालन 
करना ही उसके तामाजिक जीवन का 
विशुद्ध और बास्तविक स्वरूप समझना 
चाहिए | 

अपने सामाजिक धर्म का पालन 
करना मनुष्य के लिए कितना अनिवार्य 


व्यक्ति के सामाजिक जीवन 
का स्वरूप 


लेखक -पं. श्री जगदीक्ष राम आर्य रतन 
मिलर गंज लुधियाना... 


हैं। इसका संकेत हमें आये समाज के 
आधार भूत दस नियक्ों में से छटे नियम 
में मिलता । जिस को रचमा आये सभाज 
के संस्थापक मह॒ि स्थामी दमानन्द जो 
ने निम्न शब्दों में की है। संसार का 
उपकार करना इस समाज का (समाज 
के सदस्यों का) मुख्य उद्देश्य है. अर्थात्‌ 
शारीरिक आत्मिक ओर सासाजिक 
उन्‍नति करना' इससे पता चलता है कि 
अपने समाज की उन्नति करना मनुष्य 
का अनिवार्य धर्म है । 


प्रत्येक: व्यक्ति के लिए जितना 
अपनी शारीरिक और आत्मिक (अध्या- 
त्मिक) उन्नति करना जरूरी हैं उतना 
ही या उस से भी अधिक जरूरी स्ामा- 
जिक उन्नति करना है, अर्थात्‌ अनिवायें 
है। हर एक ब्यक्ति अपने समाज के 
अदूट अंगों अर्थात्‌ दूसरे मनुष्यों की 
उन्नति में सहायक बना रहे । क्योंकि 
उन्नत समाज के बिना व्यक्ति का विकास 
कभी भी सम्भव नहीं है । 


सामाजिक उन्नति का अर्थ है, 
समाज में प्रचलित क्रीतियों दृषित 
परम्पराओें और संकीर्ण तथा स्वार्थ 
पूरक परम्पराओों को बदल कर 
समाज की इकाई रूपी सभी व्यक्तियों 
की शारीरिक और आत्मिक (अध्यात्मिक) 
उनन्‍नति के उपयोगी साधनों की उप- 
लब्धियों और उनके प्रयोग से व्यक्तियों 
का उत्पान करना जिस से व्यक्तियों के 
आपसी सम्बन्धों में मधघुरता और दुढ़ता 
आ सके | जिस से यह सामाजिक सम्बन्ध 
पनपते रहे । 


प्रत्येक ब्यवित का सामाजिक धर्म 


यह प्रबल मांग करता है कि प्रत्येक 
व्यत्रित अपनी योग्यता सामर्थ और अपने 
व्शिष गृणों से समाज (मानव समूह) 
की शारीरिक, आत्मिक तथा स्षामाजिक 
व आश्कि उन्‍नति को बढ़ाने के, लिए 
यथा सम्भव और अधिक से अधिक योग- 
दान देता रहे । 

अनुशासनहीनता व्यक्ति का एक 
महान्‌ सामाजिक अपराध माना जाता 
है । इस दोष का दोषी व्यक्ति कभी भी 
अपने समाज के लिए उपयोगी सिद्ध 
नहीं हो सकते। । जैसाकि श्री स्वामी 
दयानन्द जी ने आयें समाज के दसवें 
नियम में लिखा है--“सब मनुष्यों को 
सामाजिक सर्वेहितकारी नियम पालने में 
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बढ 





वि मी सजी मल जे मम पर नम आओ ३. स्ध 


परतन्त रहना चाहिए और प्रत्येक स्व 
हितकारी नियम में शब स्वतन्तन रहें” 
अनुशासन का अर्थ हैं, धामाजिक नियमों 
और परम्प्शालं का पालन करना कै । 

जो व्यक्ति सदी स्वक्तत्द (मंत्रभानी) 
रीति से) चलने का अभ्यासी बन भूका 
है । और प्रत्येक. व्यवंस्या या 
मर्यादा की जवहेलना करना जिस का 
स्वधाव बन चुका हैं और जओ किन्‍्हीं 
विशेष गुणों से सम्पन्न व हो और 
विकासहीत बना हुआ हो, वह भी अपने 
समाज के लिए कुछ भी उपयोगी सिद्ध 
नहीं हो सकता. । विकश्धित मनुध्य ही 
समाज के विकास में साधक हो सकता 
है। यह अटल सत्य है । 

प्रत्येक व्यक्ति प्रतिकणम समाज से 
लाभ उठा-उठा कर समांज का ऋणी 
बनता चला जा रहा है। यदि वह 
समाज के उन क्रणों से उऋणी नहीं 
होतः तो उस की इस से बड़ी कुतचम्ता 
और क्या हो सकती है, और गद्दी उसकी 
कृतज्ञता सब से बढ़ा साम्गजिक अपराध 
माना जाता है। अपने समाज के प्रति 
कुतिश्ञता पूर्ण भावना रखते हुए यदि 


कोई भनष्य क्षमा के विकास. में शोग- 
दान देंगे में रते बौरे व्यस्त हैं तो बही 
उस की सामाजिक सेवा का विशुद्ध 


कई अल जज हे जिम्हींते अपनी 
जीवन थजर्बा में अपनी सामाजिक सेवाओं 
को अंभूर स्थान दियौ हुआ है। हमें ऐसे 
महानुभावों का आशारी बना रहना 
भाहिए। वास्तव में ऐसे महांपूरष ही 
दूसरों के सिए प्रकाश स्क्म्म होते हैं । 
उन के जीवस से अनसाधारण को प्रेरणाएं 
भी मिलती है । 

ओर उनका मार्ग दर्शन भी उन्हीं 
से हुआ करता है। 

उसी संदर्भ में वेदवनन भी यही है | 

“देखा अग्रिम धार्यत्त द्रवणों दा 

यजु, ।7 मे. 70 

अर्थात्‌ देवजन अंष्ठ पुरुष बिया 
और सामर्थ हससिए धारण करते है कि 
वह इसका दान अन्य पात जनों को 
करते रहें । जिससे सभी उपकृत होते 
रहें । यहीं आदर्श समाज सेवा है | 





आवश्य क सूचना 


वैदिक यति मण्डल के सब सदस्य महानुृभावों से निवेदन है कि मान्यवर 
श्री महात्मा दयानन्द जो तपोवन आश्रम देहरादुन को वेदिक यति मण्डल का 
कार्यकर्सा अध्यक्ष प्रतिष्ठित सदस्यों के परामश्श से मैंने बना दिया है अत्त; वेदिक 
यति मण्डल सम्बन्धी पत्न-व्यवहार उन्हीं से करें । 

--स्वामी सर्वानन्द सरस्वती बेंदिक यति मण्डल दीनानगर (गुरदासपुर) 








गुरुकूल कांगड़ीं हरिद्वार द्वारा निर्मित- 
शुद्ध उत्तम सस्ती हवन सामग्री सभा 
कार्यालय गुरुदत्त भवन से प्राप्त करें 








हक धकर धक्का हय: बह व्यक्त प्यक्त ब्लक धाारू बाइक भय पक पदक: 


: बाककर: पयक साल ध्कक ध्कछ 


है महता जयनन्दन वेद्य “उषापति” सामने देवराज गज 
सैकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालन्धर । 


| हायर 


| दी बहा नकीक आशिक 62 बीस अकिक परत बात जी माइक महक 





कैंसर व अन्य रोगों का सफल 
आयुर्वेदिक इलाज 


परामर्श मुफ्त 


है हि 


दरभाष--78977 
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शाप्ताहिक ॥(५ भर्यादा जालन्धर 
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आये ससाज़ का महान्‌ संगठन 


'एब उसका कत्तव्य 
सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मन्द्री 
डा. आनन्द प्रकोश जी के पधारने पर 
आये मर्यादा के लिए विशेष भेंट 


(ग्रतांक से आगे) 


4, प्र.---भाये समाज के प्रचारकों 
जब उपदेशकों की योग्यता व कार्य शैसी के 
सम्बन्ध में जापके क्या सझाव हैं ? 
_ 3उ.--उपदेशक्रों व प्रचारकों की 
शिक्षण योग्यता के साथ ही उन्हें वरंमान 
परिस्थितियों व विश्व की प्रवर्तमान अनेक 
विचार धाराओं का भी अच्छा ज्ञात होना 
आवश्यक है। कार्य कोत्र में उतरने से 
पूर्व उसका यथेथ्ठ प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए । जहां _ तक काये शेली का प्रश्न 
है निस्सन्देह अपनी बात को पूरी दृढ़ता 
से कहना चाहिए। परम्तु भाषा शैसी 
सामयिक दृष्टि से उचित होनी चाहिए। 
इसके साथ ही यह भी ,आवश्यक है कि 
उपदेशक गण भाषण के अलावा जनर 
सम्पर्क भी करते रहें। वे जहां भी आए 
कुछ अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों से सम्पर्क 
अवश्य करें और उन तक आयें समाज 
का सन्देश पहुंचाएं । कार्य शेली की 
दुष्टि से मैं एक और बात उचित समझता 
हूं कि वह यह कि छोटी-छोटी गोध्टियां 
बहुत प्रभावकारी होती हैं। ऐसी छोटी - 
छोटी गोबव्ठियां आयोजित कर अपनी 
सैद्धाम्तिक चर्चा करना भो बहुत महत्व- 
'पूषे है । 

* 7१, प्र.--क्या आये समाज प्रचार 
कार्य में अपनी परम्परागत ऑऔलियों व 
पद्धतियों से सफल हो सकता है | 

उ,-- परम्परागत शैलियों का सीधा 
अर्थ मैं सलब्डन-मण्डन और शास्त्रार्थ से 
लेता हूं। गश्चमपि बहुध्रा यह बात सुनी 
जाती है कि अब शास्तावों की आवश्यकता 


. नहीं है क्योंकि अब तो आये समाज की 


बात छभी लोग मान रहे हैं। मैं समझता 
हैं कि यह बात सर्वाग में ठीक नहीं है । 
हमको समय के अनुकूल अपनी प्रचार 

प्रणालीमें परियतंन अयश्यक करता चाहिए 
बरं सांच हीं. संगठन में ऐसे विद्वान भी 
रहने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर 
झास्त्राथों फी चुनौतियों को स्वीकार 
कर सके । 


ज्ड 8. प्र.--प्रान्तीय सभाओं को साथं- 
देशिक सभा क्‍या उपयोगी सहयोग व 
. सम्रचंन प्रदान कर सकती है ? 


उ, --सार्वदेशिक सभा का प्रमुख 
काम तिश्व को समस्त आर्य प्रतिनिधि 
सभा के कार्यों को संगठित कर उसे मार्ग 
दर्शन देना व वंदिक धर्म के प्रचार एवं 
प्रसार का प्रबन्ध करनाहै । इस प्रकार 
सावंदेशिक सभा नीति निर्धारित करती 
है । । उसे क्रियास्वित करना प्रतिनिधि 
सभाओं व आर्य सतमाजों का काम है । 

9, प्र.--प्रतिनिधि सभाओं के 
संग्रठझन के लिए आपका सामयिक मार्ग- 


“दशशन क्या हैं ? 


उ.--आये समाज के कार्यक्रमों को 
लागू करने का प्रमुख उत्तरदायित्व आये 
प्रतिनिधि सभाओं का ही है। आये 
प्रतिनिधि सभाओं में और गतिशोलता 
लाने के खिए इसके अच्तगेंत कर रहे सभी 
विभागों को, विज्ञेतण: टपदेशक विभाग 
शिक्षा विभाग, प्रकाशन विभाग, पत्रिका 
प्रकाशन विभाग, आये बीर दल, महिला 
विभाग को सक्रिय करना चाहिए । जहां 
वार्षिक छत्सव नहीं द्ोते वहां उपदेशकों 
को भेज हब बाधषिक उत्सव कराने चाहिए 
अपने ऋँतगंठ शिक्षण संस्थाओं में वेदिक 
प्र्मं नम प्रचार व नंतिक शिक्षा का 
सुप्रनन्ध/होना चाहिए । कहने का सारांश 
यहु ६६ आय॑ प्रतिनिधि सभाओं को 
अपनी हैक्ति का अधिक से अधिक उप- 
योगदान दिक प्रचार व रचनात्मक कार्यों 
में करतां चाहिए । मैंने कहीं कहीं यह 
देखा है कि कछ ऐसे काय॑ ले लिए जाते 
हैं जिनका आर्य समाज के मिशन से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं होता । इससे बचना 
चाहिए | 


0. प्र--आय॑। समाज राजनीति 


में उत्यक्ष भाग न लेकर भी देश की 


राजनीति को कैसे प्रभावित व उसका 
उचित मार्ग दर्शन कर सकता है? 
उ.--आये समाज ने इस देश की 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लो ब्रलिदान 
दिए हैं वह सर्वे विदित हैं। भारत के 
बाहर भी जिन-जिन देशो में आये सभाज 
का प्रचार हुआ, उन-उन देशो में भी 
स्वाधानता सग्राम में भाये समाज ने 
सम्पर्णं सहयोग व अपबतवा दत्तेव्ध पालन 
किया है ! आय॑। समाज कभी सत्ता पक्ष 
ये विपक्ष की राजनीति में प्रत्यक्ष भाग 


नही लेता क्‍योंकि यह विश्व संगठन है 
पर हम राष्ट्रीय धारा से पृथक नहीं हैं । 
इस कारण राषच्टू जीवन को सुदृढ बनाने 
के लिए जो बातें आवश्यक हैं उनका 
प्रचार करते हैं। भार्वदेशिक व प्राम्तीय 
राज्य आयें सभाएं इस सम्बन्ध में नीति 
निर्धारण ब मार्य दर्शन का कार्य करती 
हैं। राष्दीय संकटों के समय हम इस 
देश की अखण्ढता जी बनाए रखने के 
लिए हर प्रकार की कूर्बाती देने के लिए 


तैयार रहते हैं। वैसे आपने यह मौलिक 
प्रश्न पूछा है । हमें चुनाव की राजनीति 
से अलग रहते हुए राष्ट्रीय प्रश्नों पर 
अपना मत ब सुझाव देते रहना चाहिए 
और जन-मानस को प्रमावित करते 
रहना चाहिए। हम राष्ट्रीय सरकार को 
ऐसे सभी कार्यों में सहयोग देने के लिए 
तत्पर हैं. जिनसे भारतीय तत्व ज्ञान व 
भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। 


(3 पृष्ठ का शेष) 

परन्तु अकाली 3 जून 84 से पहले की घटनाओं को याद नहीं करते । उन्हें 3 
जून के बाद को घटनाएं ही याद हैं और आज जब एक वर्ष के पश्चात वह पिखों 
को फिर भड़काने लगे हैं, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर 
यह क्‍या कुछ कर सकते हैं ? 

इस निराशा में हमें केवल आशा की एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे रही 
है, वह यह कि पजाब से बाहर रहने वाले सिख अब यह अनुभव कर रहे हैं कि 
जे कुछ पंजाब के अकाली कर रहे हैं, उसके कारण पत्र/|ब से बाहर रहने वाले 
सिखों को कई प्रकार की कठिवाईयां पैदा हो रही हैं ।इमीलिए वह पजाब के 


अकालियों से बार-बार कह रहे ह कि जिस मार्ग पर वह चल २हे हैं उसे छोड़ कर 
सहयोग भ्रातृभाव का मार्गे अपनाएं । इसका अकालियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा 
या नहीं, इसके विषय में कुछ कहना अभो कठिन है। इसीलिए हमने भाप से कहा 
है कि हमें किसी भ्रान्ति में नहों रहता चाहिए और अउने स गठन को शक्तिशाली 
बनाने का प्रयास करना चाहिए । 

पंजाब की स्थिति अभो बहुत गम्भोर है और भविष्य मे बया होगा अभी 
कुछ कहना कठिन है। इसलिए हमारा पंजाब की सब आये तमाजों से यह सविनय 
निवेदन है कि आपस के सत्र मतभेद त्माप्त करके अपने स गठन को जितना अधिक 
प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाया जा सकता है, बनाने का प्रयास करना 
चाहिए । आज भी आये समाज ही पजाब में एक ऐसी स स्था है जो हिन्दुओं के 
हितों की रक्षा कर सकती है । राजनैतिक दल अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ते 
रहते हैं और आज तो पंजाब में भी कोई ऐसा राजनेतिक दल नही, थो हिन्दुओं के 
हितों की रक्षा कर सके । आय॑ समाज ही एक ऐसा स गठन है, जिसका अपना 
कोई स्वार्थ नहीं, जिसे अपने देश की रक्षा करनी है और जो यह समझता है कि 
देश की रक्षा के लिए हिन्दू समाज के हिसो की रक्षा करना आवश्यक है, हिन्दू ही 
नहीं रहें, तो देश कहां रहेगा। आर्य समाज हिन्दुओं को किसी साम्प्रदायिक भावना 
से संगठित करना नहीं चोहता। राष्ट्रीय भावना से ही उनमें यह भावना पैदा 
करना चाहता है कि अपना देश स्वोपरि है । राष्ट्र की रक्षा ही धर्म को रक्षा और 
धर्म बे रक्षा राष्ट्‌ की रक्षा है । 

आप से सविनय निवेदन है कि आये समाज के दृष्टिकोण को अधिक से 
अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करें और उन सब व्यक्तियों और 
ससस्‍्थाओ को सगठित करने का प्रयत्न करे जो इस देव भूमि भारत को अपनी 
मात्‌ भमि और पृण्य भूमि समझते हैं । 

वीरेन्द्र कमला आर्या 

सभा प्रधान सभा महामन्‍्त्री 


अमृतलाल बजाज एडवोफेट 
पंजाब राजाये सभा जालन्धर शहर 
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सहर्थि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 
व्याख्यान साला 


दयानन्द, गांधी ओर माकक्‍से 


व्याख्याता-श्री डा. प्रभाकर माचवे, निर्देशक भारतीय 
भाषा परिषद्‌, कलकत्ता 


€ 


मनीषी साक्स 
(2 जून से आगे) 
लेनिन के प्रस्ताव'काई उन्होनेहँ विरोध किया, और राय के संशोधन को लेनिन ने 
माना । किसी स्कूल कालेज की शिक्षा न॒पाए हुए राम सात भाषाओं के पण्डित 
थे, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, इस्पाहानी, फूँच । राय कम्युनिस्ट 
इम्टरनैशनल के प्रैसिडियम के सदस्य बेने और एशिया में साम्यवादी आन्दोलनों के 


संगठन का कार्य उन्हें सो पा गया । 

927 में बोरोदिन के साथ काम करने राय को भेजा गया स्तालिन से 
उनके मतभेद हुए | राय को 929 में कामिटाने से निष्कासित किया गया । वह 
डा. महमूद के नाम से दिसम्बर 30 को भारत लौटे और जुलाई 2], 93] को 
थे पकड़े गए। जेल से छूटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने । 
मौलाना आजाद के मुक,बले में रामगढ़ कांग्रेस क अध्यक्ष पद के लिए खड़ हुए. 
हार गये | राय ने अपनी रेडीकल डैमोक्रटिक पार्टी बनाई ऐलेन गाट्वाक से 
937 में विब्राह किया । गत महा युद्ध में वे फासिस्ट विरोधी मित्र राष्ट्रों के पक्ष 
में युद्ध प्रचारक बन गये । अपनी पार्टी भंग की ।' रेडिकल ह यूमैंनिस्ट दल देहरा- 
दून में स्थापित किया । यहां मारक्स की राय द्वारा आजोचना हमारे लिए अर्थ॑पूर्ण 
है । एम, एन, राय की मरणोपरान्त प्रकाशित रीजन' रोमैंटिसिज्म एण्ड रिवोल्यू- 
शन, (दो खण्ड) पुस्तक अत्मम्त महत्वपूर्ण है। उसमें माक्संवाद पर राय के निम्न 
मौलिक आशक्षेप हैं । 

() माक्सेवाद कोई मौलिक दर्शन 
नहीं । क्लांसीसि क्रान्ति से माबसे ने 
बहुत कुछ लिया, जोकि 'बूर्ज्वा' क्रान्ति 
थी। जैसे प्लेखेनोब ने भोतिकवाद के 
इतिहास में कहा है 'माक्संवाद का इति- 
हास विश्लेषण पुरानी ऐतिहासिक कल्प- 


साओं का ही एक न्याय संगत परिपाक हर 
इतिहास की आशिक व्याख्या के बीज 
माक्से के पहले अनेक विधारकों में ये । 


पूर्ण बड़ा होने से यह बदलना सदा सीमित 


रहेग। । 


(3) ऋ्ान्तिकारी चमत्कारी पुरुष 
नहीं होता । माक्स मानकर चलता है कि 
मनुष्य इतिहास के द्वाथ की कठपुतली है, 
उसमें कोई नेतिक सकलप जसी चीच है 
ही नहीं। माक्म॑ मानकर चलता है कि 
इतिहास में परिवतंन कूछ संगठित अल्प- 
संख्यक दल ही घोधित करेंगे। व्यक्ति 


(3) माक्स अपने पूर्बवर्तियों को 
'यूरोपियन' 'रोमांटिफ' कहता है जबकि 
नावर्स स्ववम एक बहुत बड़ा रोमैंटिक है, 
डसी के कारण से क्रान्ति की कल्पना 
परस्पर विरोधी की शिकार द्वो गई! 
दन्द्रवाद तर्क पर आधारित वैज्ञानिक 
प्रक्रिया हैं, मानव की बुद्धि और प्रज्ञा का 
उसे आधार है। मार्स क्रोध और हिंसा 
को काच्ति में प्रधानता देता है, जोकि 
निरी अ-बद्धिवादी प्रक्रियाए हैं। माक्स 
कहता है---'दुनिया को बदलने से आदमी 
अपने आपको बदलता है। दुनियां सभी 
से बड़ी है सबसे बड़े आदमी से बड़ो जौर 
हमेशा रहेगी । अश से अशी, खण्ड से 


की अपार सम्भावनाओं के प्रति मार्क्स 
सशंक है । 

(4) इस प्रकार मावर्स का इतिहास 
दर्शन और कान्ति सिद्धास्त पार्टी द्वारा 
'प्रालितारियत' का क्रास्तिकारी हरावल 
पैदा करने में एक प्रकार का 'सुपरमैन' 
(वैश्वानर) निर्मित करने के पथश्य का 
समर्थन करता है| इसी में से तानागाही 
और ताताशाह पैदा होते हैं जो लोकतन्त 
का विकल्प नहीं हो सकता । 

(5) सास्यवाद क्रिसी “क्यारंटाइन 
जैसी स्थिति में सदा नहीं रह सकता । 
रूसी प्लाम्यवाद ने गूरोप में फंलते हुए 
उदारमतवाद की पृ जीवादी अत, “ 


साध्ताहिक आगे मनाल जासभार 





और अछस मानकर एक ऐसी मामलिकता 
पैदा की कि एक ओर पृ जाबादी समाज 
के विज्ञान और तश्वज्ञात् से उत्पस्न 
मनुष्य के सामूहिक उत्पादन का ठी रूसी 
लाभ से, पर उसके द्वारा मानव को 
मिलने वाले अवकाश और दासता से 
मुक्ति को साहित्य संगीत कला में 'ह।ासो- 
स्मृख्ष पूजीवादी अप संस्कृति माने यह 
परस्पर विरोधी बातें । 

(6) इसी कारण से रूसी साम्यवाद 
बार-यार साहित्य, कला, नाटक आदि 
में सब प्रकार की अमू्तंता, व्यक्तिगत 
भावनाशीलता का बिरोध करके समाज- 
वादी यथार्थवाद' और सोवियत श्रमिक 
को ही तया नायक मानकर उसका गोरव 
गुणगान करने में व्यस्त हो गमा । रूसी 
साम्पयवादी साहित्य समीक्षा अत्यन्त 
सीमित बन गई । 

(7) भारत में पूजीवादी और उप- 
निवेशलाही सामाज्यवादी दोनों मिलकर 
राष्टूवाद को बढ़ावा दे रहे थे। मुस्लिम 
राष्ट्रों में सामंतवादी जमींदार तन्त्र के 
मुलला मौलवी तो और भी प्रति क्राब्ति- 
यादी थे | अत: राजनीति में रहस्यवाद 
का प्रचार करने वाले गान्धी भक्‍त कांग्रेसी 
या हिन्दुत्वनिष्ठ या मुस्लिमलीगी सब 
एक ही थैली के चट्टे-बट्टे थे। वे सब 
अ-बुद्धिवादी थे । 

(8) महात्मा गांधी का दर्शन नया 
नहीं था। रूसी स्विस दार्शनिक डेविड 
कोहगन ने 'मैंन आफ रिनेसां' को 'मेन 
आफ रिवोल्यूशन' के विरोध में उपस्थित 
करके विधायक या रचनात्मक तत्व नका- 
रात्मक तत्वों से किस प्रकार से अधिक 
महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैँ और व्यक्ति 
की नैप्किता बढ़ाने में सहायक है यह 
फांज मेहरिंग ने “हिस्टी आफ फिलासाफी' 
में स्पष्ट किया है। अन्तत: फाशिज्म 
इसीलिए धर्मं और रहस्यवाद का सहारा 
लेमा है। हिटलर का 'स्वस्तिक' और 
'आय॑ श्रेष्ठता का सिद्धान्त कैसे निकला, 
राय ने भविष्यवाणी की 952 में] 
जैसे 93] में नेहरू ने राष्ट्रीयता और 
























सै 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिकाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 
सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 
पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों हरि 
पं. बुद्धघेव विद्यालंकार के भजनों का संत्रह । , 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इष्डिक) प्र. लि. 
[4, साकिट-॥।, फेस-॥।, अशोक बिहार, देहली-52 
फोन: 78326, 74470 टैलेक्स 3/-4623 &॥(९' पर - 
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खमाजवाद को विलाकर अज्तते: यांध्ीवाद 
की भरण ली । बसे बीत में भी राष्ट्याद 
के सब पहलू उभरेंगे भीर समाजवाद के 
बदले तानाशाही ब्रहां ऋनण्तिकारी साम्य- 
बाद को ला जाएगी। नेंजानिक राज- 
तीति' के स्थान पर रोमैंटिक या अदुद्धि- 
वादी राजनीति अपने रंग में बार-वार 
एशिया में उभरती जाती है | 

राय ने कहा था कि राजनीति सत्ता 
के लिए छीमा-झपटी और अं शास्त्र 
कैवल स्वार्थ और कपट बन जाता है । 
अत: नैतिकता को महत्व देना चाहिए । 
समाज को मनुष्य ने अनाया, मनुष्य को 
समाज ने नहीं । राष्ट्‌ समाज का पर्चाय- 
वाची नहीं । जनतन्स को उसके मूख 
व्यक्ति तांगरिक से आरम्भ करना होगा - 
मावस ने पू जीवादी समाज के बारे में जो 
कुछ भविष्यवाणी की थी वह सच नहीं 
निकली । क्रांति और प्रति ऋान्ति के 
परस्पर संघात से, विश्व युद्धों में स्वाम्य- 
वाद की प्रथम बलि हुई। राय अन्तिम 
दिनों में वेदान्त के बहुत भिकट पहुंचे थे 
ओर 25 अनवरी 954 के रैडिकल 
हयूमैंनिस्ट में लिखते हैं कि 'मैं एक धाभिक 
दयालु नैतिक सभ्य मनुष्य कों कहीं अधिक 
पसन्द करू गा, वनिस्बल्ल की बीसवीं सदी 
के इन वर्बर 'नियांडरयेलर' से । यदि 
घमं के सहारे जनजीवन में कुछ नैतिक 
भावना जागृत की जा सके तो उसमें क्‍या 
आपत्ति हो सकती है। 

एम. एन. राय पर इतने विस्तार से 
लिखने का अर्थ अन्य साम्पवादी विचारकों 
डांगे और डी. डी. कोसंबी, नम्बूढीपाद 
और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय” स्वामी 
सहजानन्द और राहुल सांस्कृत्यायन के 
महत्व को कम करना नहीं है । भाज 
माक्सेवाद पर प्राय: जो कुछ इन नेताओं 
ने और लेखकों ने लिखा है वह नवित 
चरण भात्त हैं। बहुत कम उसमें विचारों 
को नई दिशा देने वाला है । बानी देश - 
पांडे के वेदान्त और माक्सेठाद में कल्पना 
अधिक है | 








+ सहमस्थल 
तथा 
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जूम 985 


सभा द्वारा प्रकाशित एवं 


प्रचारित साहित्य 





] ऋवग्वेवादि आाष्य भूमिका --6 रुपये । 
2 ससस्‍कार विधि ---6 रुपये । 
3 सस्मार्थ प्रकास हिन्दी सजिल्द +--ह रुपये । 
4. सत्मार्थ प्रकाश हिन्दी बजिल्द --+5 रुपय। 
5. अमर शहीद स्वामी श्रद्धातन्द ले ---इन्द्र बिधावाचस्पति ---5 झूपर । 
€ आयंसमाजके अतीत की उपलब्धिय[ तथा भविध्य के प्रश्न---0 रुपये । 
“ले --हा भवानी लाल जो भारतोट 
7? आये समाज के नियम (कार्ड) ---50 रुपये सैंकड़ा । 
है. पंजाब का आये समाज द्विमीय (सस्करण) ---4 रुपये । 


से--श्री स्व रामचन्द्र जावेद । 


9 सभठन में शक्ति है ले--श्री वीरेन्द्र सभा प्रधान ॥ 
0 प्रमुख सिद्ध विद्वानों से पाच प्रश्त 


] रुपया । 
--50 पैसे । 


से,--श्री स्वामी अमृतानन्द जी सरस्वती 


]4 


धर्मवीर पण्डित लेखराम ले,--स्वामी स्वतन्त्वानन्द जी । ---40 पैसे 


2 आयें कोर्तत भजनावलोी ! रुपया । 
3 जन्म साली (पजाबी) ले,---शानी पिण्डीदास ] 2 रुपये । 
34 आयें समाज दा दिस्दशेंन (पंजाबी) 2 रुपये । 
ले ---आजाय पृथ्वीतधिह आजाद | 
5 सिख गुरु अते आर्य सिद्धाम्त ले.--स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी । 2 रुपय | 
6 सिख तुथ्टीकरण की राजनीति ले --अरुण शोरी। 2---50 पैसे । 
]7 $एकागा शीनराधीशाशात --करशद का एूकफ्0ण-. 35-00 
॥8, 0ञाधाफु९७ ॥0ग्रा डिज्वॉषकाारी 2? 3--00 
8९४ 7, २, ९885090०४६. 
9 [.7809226 जफ़ठालशा! छापे चिट एजाएएडी टाश5 पा ॥6 
एकाशध्) 9 5 पराद्यादा4 ३-०0 
20 "छ 2798 58798) 300 शक, 8४ १शात0ा4 व--00 
2, ॥6 एएछ१087०आांब$ 07 47५8 58॥797 00--50 


छफ शाना जा॥१0 80ए0०८९६४( 
कृपया अधिकाधिक साहित्य मबवाए । विश्वेष छूट भी दो जाएगी। डाक- 


व्यय अतिश्कक्‍त | 


आम चमृपति साहित्य प्र काशन 
पंजाब सुरुदता भवन थोक 





- आयें पुयक सभा लुधियाता द्वारा 
9-5-85 को परदम श्री भीमसेन शर्मा 
के निवास स्थान पर पारिवारिक सत्सग 
आयोजित किया गया। पे, सुरेन्द्र कुमार 
जी शास्त्री, पुरोहित जायें समाज महषि 

"देयानन्द बाजार ने यज्ञ सम्पन्न कराया 
'ज्बा उनका मनोहर प्रतचन हुआ । इस 
अूअवसर पर श्री रोशनसाल जी ज़र्मा 
झवोबक आये बुंशक सभा पजाब के 
सेतृल्व में वेद प्रचार भजन मण्ण्ली लुधि- 
थाता ने अंध्‌ भवित एव देशभवित के 
जीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम 
प्रस्तुत क्रिया | श्रीमती कमला जी बार्या 
अह्ानन्ती आयें प्रतिनिधि सभा पञाब मे 
जाए ववक संध्रा कीं जार से महवि 
दवागस्द जी सदस्युतों का विज यशक्षम्रान 
बरिवार को भेंट किया । श्रीमतों कपला 
' ली आयों ने नवमूवकी के इस अआपोजन 
की अदसा की ठथा आजह्ीर्याद देते हुए 







हि 


आय प्र तिनिधि सभा 
जालन्धर 


लुधियाना में विशाल पारिवारिक सत्संग 


आशा वैयक्त की कि आय नवयुवक वेद 
प्रचार के कार्य को बुजुर्गों के पदर्चिन्हो 
पर चक्षते हुए आगे बढाए गे। श्री रोगन- 
लाल जो शर्मा ने विश्वास दिलाया कि 
नवयुवक आय प्रतिनिधि सभा प्रजाब के 
निर्देशानुसार बेद प्रचार के काय को 
आग्रे बढ़ाएमे । इय अवसर पर 
सरदार बलवश्तप्तिह जी एव श्री धनराज 
सभा के विश्ेत्र तिमन्तण पर आए 
तथा उन्होंने प्रभु भक्ति के सुन्दर गीत 
गाए। आये युवक सभा उनके प्रति 
आभार प्रकट करती है। श्री नरेन्‍्द्रजी 
झल्ला ने सटप्वव के आयोजन में सहयोग 
दिया | हम उसके आभारी हैं। आरती, 
शान्ति पाठ एव. जयघोध के साथ कार्य - 
वाही समाप्त हुई उपास्थति अच्छी रही । 
--अहण भारद्वाज आरय॑ युवक सभा 
महामस्सी लुधियाना 


साप्ताहिक भाये गर्यादा जालन्धर 





सरकारो धन का दुरुपयोग 


4-5-8 5 के पंजाब केसरी के मुख 
पृष्ठ पर एक समाचार उछपा है कि उत्तर 
प्रदेश की 'धस्कृत एकादमी' ने श्री सवा, 
हरिहरतन्द स्वामी है थी को उनके ग्रन्थ 
नेदा्थ पारिजात”ः पर एक साख रुपये 
का परस्कार देने की घोषणा की है । 
पुरस्कार दिया भी जा चुका है । 


इसके विषय मे निम्न बातें विचारणीय 


हैं... 

] वेदार्थ पारिजात' कोई मौलिक 
ग्रन्थ नही है । बनारस के कई प्रमुख 
विद्वानो ने मिलकर ऋषि दयानन्द की 
बेद सम्बन्धी मान्यताओं के खण्डन के 
लिए यह ग्रन्ध लखा है। घामिऋ 
खण्डन यन्‍्य पर पुरस्कार देना किसी 
अकादमी के लिए उचित नही । 

2 इस ग्रन्थ मे ऋषि दयानन्द के 
लिए अनुचित और अपमानजनक शब्दों 
का प्रयोग किया गया है । 


3, स्वामी करपात्री घोर अनुदार- 


वादी विचारा के थ | उन्होने महात्मा गांधी 


जी के अस्पश्यता आन्दोलन के विरोध 
परे बहुत प्रयत्त किया था। अग्रेजी सर- 
कर की प्र रणा से उनको इस कार्य के 


लिए बहुन धन मिल) । एक हवाई झहांज 
तक मिला | 

4 काशी में विश्वनाथ के मन्दिर में 
अछतो के प्रवेश के सम्बन्ध में उ होने 
डटकर विरोध किया । जब सफल न हुए 

तो एक और उस मन्दिरके समीप ही विश्व- 
नाथ का मन्दिर बनवाया था उसमें शिव- 
लिंग को वादी की सलाखों क॑ छीके मे 
रखा ताकि कोई उसे छ न सके । 

5 वे एक उच्चकोटि के विद्वान 
तथा तपस्वी अवश्य थे पर कटरर पुराण 
पन्धी थे पर न गायी तथा ऋषि दयान द 
के उदार विचारों के कटटर विरीधी । 
७ उत्तर प्रदेश की सस्कृत एकादमी ने 
एक विवादास्पद खण्डनात्मक पुस्तक के 
लिए पुरस्कार देकर एक नई अवाछनीय 
परिपाठी कायम कर दी है । 

/ आय समाज की ओर से इस 
की शिथिलता के कारण कब हानि हुई। 
ग्रन्थ का उत्तर लिखा गया है जिसे श्री 
विशुद्धानन्द शास्त्री से लिखता कर सावें- 
देशिक सभा ने प्रकाशित किया है । 

आर्य समाज की आर से तथा सभी 
उदार विचार के लोगो की ओर से इस 
पुरस्कार का विरोध होना चाहिए । 

--मत्यदेव विद्यालकार जालन्धर 





डी. ए. वी. शताब्दी बेदिक प्रशिक्षण शिविर 
समारोह सम्पन्न : वैदिक धर्म प्रचार का 
वत लें--.प्रो. व द व्यास का आह वान 


बोकारो इस्पात नगर--.डो, ए वी 
आन्दोलन शताब्दी के उपलक्ष मे पूर्वी 
क्षेत्र की डी ए, वी सस्‍्थाओ की ओर 
से स्थानीय डी ए वी, पब्लिक स्कूल 
में 5 मई से ।2 मई 985 तक वैदिक 
प्रशिक्षण शिविर क। आयोजन किया 
गया । जिसमे बोकारो जवाहर विद्या 
मन्दिर राची, धरर्बा राची, दुर्गापुर, नन्‍्द- 
राज राची तथा कोयला क्षत्र स्थित 
रजरप्पा प्रोजेक्ट ढोरी फ्येरों काक ) 
बीना, अल्कुसा कसुण्डा मतीडीह (धनवाद) 
के डी ए वी पब्लिक स्‍कूल के एक सौ 
छात्रों ने भाग लिया । 5 मई को प्रात 


काल यज्ञोपरान्त 00 छात्रों का सामू- 
हिक उपनयन सस्कार किया गया। इस 


अवसर पर डो, ए वी कललेज प्रबन्धकत्री 
समिति नई दिल्‍ली के प्रधान प्रा वेद- 
वज्यातह जी तथा सगठन सचिव श्री 
दरवारी लाल जो ने छात्रों के ऊपर 
पुष्प वर्षा की । 

श्री बाबू दरबारी लालजो ने इस 
समारोह मे उपस्थित भारी जन समूह 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि अनेक 
भाई हम से यह प्रश्न पूछते हैं कि---आय॑ 
समाज तो अपने प्रारम्भिक काल से गुरु- 


कूल व हिन्दी माध्यम के स्कूलो व कालेजो मात्र हैं। 


के द्वारा हिन्दी का प्रचार करता रहा है। 
आज य लोग अग्नेजी माध्यम के स्कूल 
क्यो खोल रहे है? मैं इस प्रश्न के 
उत्तर मे कहना चाहता हू कि अग्रेजी 
भाषा का हमे आग्रह नहीं है। आज देश 
में अग्नेजी मास्यम स्कूलों में अपने बच्चे 
को पढ़ाने की लोगो में एक सनक हो 
गई है | अप्रेजो के प्रति लगाव की एक 
बाढ़ आई हुई है । ईसाईयो ने, स्थान- 
स्थान पर कन्वेट स्कूल चलाए हुए हैं। 
जिनमे परद़कर हमारे बच्च भारतीयता 
सभ्यता एवं सस्कृति से विमुर्ष होकर 
पाश्यात्य सभ्यता के पुजारी बन रहे हैं । 
इस स्थिति को देखते हुए विवश होकर 
हम अग्रेजो माध्यम स्कूल खोलने पड रहे 
हैं। हमारे स्कलों मे बच्चों को राष्ट्रीयता 
भारतोयता सभ्यता एवं सस्कृति तथा 
वैदिक अर्म हो शिक्षा ब्िशेष रूप से के 
जाती है। इस प्रकार डी ए वीं. 
ससस्‍्थाओ के द्वारा बच्चों को देसाईयत के 
अराष्टीय जाल से बचाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । 

श्री दरबारी लाल ने आगे बड़े जौर- 
दार शब्दों में करतल ध्वनि के बीच कहां 
कि हुमारा मुख्य लक्ष्य आय समाज का 
प्रचार व प्रसार करना है। डी,ए वी, 
शिक्षण सस्थाएं उस प्रवार का साधन 
--रामनाथ सहगल 





साप्तगहक जाय गयादा आशअन्धर 


(रजि, ये, पी, मे, एस, 55) 


र्जुः 
9 जून ॥985 





हरियाणा में आयें वीर दल प्रशिक्षण शिविर आये समाज कालेज | वाषिक चुमांव 
धूमधाम से सम्पन्न हो रहे है 


पलबन विगत ८5 मई को आये 
वर दल हरियाणा के तत्वावधान में 
हरियाणा के विभिन्‍न जिलों में आयें 
बीर दल के ग्रीपव्मकालीन शिविर जड़ी 
घुमधाम से सम्पन्न हो रहे हैं। आये 
समाज भाण्डवा (भिवानी) में श्री धमपाल 
पघघीर शास्त्री जी के सब्क्षण में 24 5 
85 स ] ७ 85 तक, आये ह'यर सेके 
ण्टरी विद्यालय नरवाना (जीन्द) मे श्री 
रामकुमार जी ब्रार्य के सरक्षण में 26- 
5-85 स 2-6-85 तक डी ए, वी 
हायर सेकंण्डरी विशासय के नाल में श्री 
जगदीश धनरद्र मधोक मण्डलपति की 
देख रेख मे 27 5 85 से 2 6 85 तक 


शिविर लगाए गए । 
आयें समाज क्‌ जपुरा करनाल मे भी 
एक सप्ताह कः आय वीरागना दल का 
प्रशिक्षण शिविर क्‌ 
नेतृत्व म॑ लगा रहा है 
हिसार में 44-७ 85 तै ८-6-8 5 


सन्तोष आय के 





& 


है ./।ै का सेवन करें 


भीस सेनो सुरमा 


5 मी तप लक पा 8 


ता ः नल: 2, 2 «ले 






सक श्री सजय कुमार जी आये के सहयोग 
से गुरुकूल झज्जर (रोहतक) में 4 6- 
85 से 23 685 तक आचार्य देववत 
जी व्याग्रामांयाय के गेतु व में दयानन्द 
उच्च विद्यालय सेक्टर-6 फरीदाबाद मे 
]6 6 85 से 26 6-85 तकश्री 
कन्हैयालाल जी महता के सौजन्प से 
पलवल मे श्री सत्यपाल आय के सहयोग 
से 23 6 85 से 30-6-$5 तक शिविर 
लगेंगे व्यायाम प्राणायाम आसम जुडो, 
कर्राटे तथा आत्मरक्षा लाठो प्रशिक्षण 
भी सिद्शाया जा रहा है। उन्हें आत्मिक 
झारोरिक तथा सामाजिक उन्नति के 
साधन बताए जा रहे हैं समाज में व्याप्त 
अज्ञान अन्याय, अभाव को टूर करने की 
प्ररणा दी जा रही है । 

शिविगो मे )5 से 2< वष तक के 
मृवक भाग ले रहे हैं। निवास तथा 
भोजन की व्यवस्था नि शुल्क है । 

“अजीत कूमार आय मन्त्ी 
आय वीर दल हरियाणा 


द्राक्षासव 








 अडट नि है ७. (नह बन 
कै रे यान कप दा -- 


डे इसका 


सिद्ध मकरध्वज 
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०४ | थ् द्वारा यहिन्द विध्िय जासन्धर ड्लोफर 
जय गीरेशड स-उदक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिन्द हक है. अल क आद ह 


रोड़ बरसाला 


जायें समाय कालेज रोड बरनाला 
के सत्यावधान में ब्रह्मचारी आर्य तरेश 
जी ने 3-5 85 से 5-5-8<5 तक 
प्रात साथ क्‍्यातीय धर्मशाला में वेद 
कथा की । इन्हों दिनो में सरकारी हाई 
स्कूल, जैन हैप्पी माइल स्कूल, सनातन 
धर्म हई स्कूल और याघी बाय हाई 
स्कूल में उसके प्रवच्नन करवाए गये। 
बच्चों और अध्यापकों पर उनके प्रवचनों 
का बहुत > भाव पड़ा। उरक प्रबचनों 
से प्रभावित होकर गीता भवन ये प्रवचन 
करने को प्रार्थन/ की । 6 मई से 7 
मई तक योता सबन में वेद कथा की 
ओर ओम्‌ नाम की सहमत गाई । सभी 
श्रोताओ पर गहरा प्र भाव पढ़ा है । 


---राजकुमा र मश्ती 


आय समाज राजौरो मांग नई 
दिल्‍ली २7 की कार्यकारिणी कर्ष 985- 
56 के लिए भिमन पदलिकादों विभाक 
2 मई 985 को भकेजित साधारण 
सभा में सर्वंसम्मति से चने कए । 

प्रधाय-श्री हरिवाद युष्त, उपप्रधान 
--औी यथफ्त राय वर्मा, जो ब्रस्तावरमल 
आागपाल श्री देशराज सेदो, मग्ती---ओऔी 
मन्दकिशोर भाटिया, कोवाध्यक्ष--श्री 
ओम प्रकाश मलिक । 


“-ढिजेला कुमार शास्त्रों पुरोढ़ित 
आय' समाज राजोरो गार्डन 
मई दिल्‍नी 


वाधिक "निर्वाचन 


झा समाज गु॒विभान युरदासपुर 
का शाबिक निर्वायन मिस्म प्रकार हुआ-.- 

प्रधान---श्रीं जगदीश राग जरोड़ा, 
उपप्रशाभ---श्ली सत्यपाल मन्दा, वी 
जोगेमा मेहरा भन्तीं---जी अमश्याथ 
कोहली, उपन त्री--ती सुरक्चम जी, 
प्रचार मम्ज़ी--श्री केदारनाथ मस्होंत्ा, 
कोषाध्यक्ष--श्री द्वारका दास शर्मा । 








ओषधियों का 


सेवन करें 





शाला कार्यालय “| 


63 यली राजा केदारनाथ काबडी 


बाजार देहसी--44907: 





जुभा ३ 


दृरभावष---२4838 


श्र 


गे ह हे 
कै, अत नकै मी... 





रजि, नं, 


पा. जें, एल. 55 ) 


प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख साप्ताहिक पत्र ऋऋछएछऋ़्ाोाक्क 


वर्ष [7 अंक ॥0, 3 आषाड़ सम्वत्‌ 2042, तदनुसार 6 जून 985, दमानन्दाब्द 6 । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपए 





सनभंव-हे सनुष्य ! 
त मनुष्य बन 


ले.--श्री अजुन बेव स्नातक, 5 सीताराम भवन, 
फाटक, आगरा केन्ट हे 


छ 


कितना सुख्दर यह बेदिक सदबोधन है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो किसी 
मी मठ को मानने वाला हो, किसी भी विचारों से अनुप्राणित हो, उसकी पूजा- 
पद्धति रीति-रिवाड, रहन-सहुन आदि कैसे भी हों, सभी के लिए, सार्वभौम 
कल्याण के लिए माननीय है। है मनुष्य ! तू मनुष्य वन | ससार के समस्त 
सम्प्रदायों के प्रन्थ पढ़ जाइये । किसी भी सम्प्रदाय के आचाये प्रवर से पूछिये कि 
अंखार में सुक्ष शान्ति कैसे प्राप्त होगी तो उत्तर होगा--कोई कह्ेया कि ईसाई 
बन, कोई सूसलमान बन, कोई बोद्ध, कोई पारसी आदि बनने को बात कहेगा। 
किन्तु मदद सब अनने पर क्‍या सुख शास्ति प्राप्त होगी, क्या जीवन आनन्दसय हो 


सकेगा ? उत्तर प्रत्यक्ष है । 
जाज का सानव याममांत का 
जानब रह गया है भोतिकता के परिवेश 
जे उसे पशुवृत्ति से भी गिरा दिया है। 
सत्य ही जब भौतिक उन्नति के द् में 
अनुष्य जौत्मिक गुणों को तिलांजनि दे 
हें, जच सत्य, बया, स्वाय एवं परमार्ष 
का स्थान असस्थ, कठोरता, अन्याय तथा 
आषादुत्ति ले से, तब क्यों न मानव का 
अध: पतन होंगा भाज भारों जोर विनाश 
की शीसा क्षपतवा ताचाव दिखा रही है। 
एक भाई दूसरे भाई का कला चोंटने में 
डपकी सम्पत्ति हडरमे में अपने करेंग्य 
की पग्रतिजोी! समशता है। वड़ी-बड़ी 
सटटालिकाए' शस्वसतत्‌ होती हैं, अवेक 
सा सुहाधिनों 
शूस शिन्दूर असमव में पुक्त जाते हैं, 
ड बत बेचकर भी क्षाथ का मानव 
बागनी अदूटइझत करता है। वह मानव 
को +शकित करठा है, उसको इस बत्ति 
मे युद्ध कामित को आकफाशकूसूमणत्‌ कर 
दिया है + की चकाचोश में 
एक कप की भृंस गया है। 
भंज मम्दिरों में पुदां के लिए, बध्टे 
बयते हैं भाज व्यक्ति उपासमा के लिए 
मप्दिरों में जाते हैं ऋण थोम दान केते 
दुलियों को सेवा करते हैं--उदार- 
अुति के कारण ? नहों गहीं मह सब कड़े 


बड़े दीखने वाले कार्य केवल बाह्य प्रदर्शन 
के झिए किए जाते हैं मिथ्या अह को 
दोक देने के लिए. प्रसिद्धि को पाने के 
लिए विचारने की बात क्या यही मान- 
बताई है तो दानवता क्‍या होगी ? यही 
शाहलत है तो अशान्ति कया होगी यही 
सुर्खा है ठो दुख क्या होगा ? 

प्रश्त है इस अध: पतन का कारण 
क्या; है ? अध: पतन का कारण है हम 
ईसाई हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, जेन हैं, 
सिक्‍ल हैं, पारसी हैं आदि आदि हैं पर 
बह नही है जो होना चाहिए--बह है 
भनुष्य। वेद का यह उद्बोधस कितना 
प्रेरक है, उपादेय है एवं सुख शाम्ति- 
प्रदायक है। है मनुष्य ! तु मनृष्य अने 
फेवल मनृष्य बन, मनुष्य से पृथक कुछ 
से बन---केवल माज मनुष्य बन | 

जलिए । विचार करें कि मनृष्य 
किसे कहते हैं और कंसे बनते हैं ? 
नियक्तकार मजुष्य शब्द का अर्थ करते 
हैं--"भरवा कर्माणि सीनज्यति” जो 
विचार पूर्वेक कर्म करे वह मनुष्य । 
““पसनात्‌ मनुष्य: मत पूर्वक, विचार 
चूर्वंक कार्य करता ही मनृष्यता है। 
म्रमुध्य लोर पश्‌ दोनों चेतन हैं, दोनों 
आहार, निद्रा, भय एवं मैथुनवृतियों से 
बुक्त हैं. किस्तु दोनों में अन्तर कमा है तो 
अस यही मनन पूर्वक कार्य करने का 
अच्तर है, परमात्सा ने मनृष्य को विचार 


करते के लिए बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है 
मनुष्य के ही ज्ञान का विकास होता है 
पशु के नहीं। इसलिए ये विद्यालय, ये 
महान्‌ ग्रन्य आदि सभी मनृष्य के लिए 
ही सुलभ कराये जाते हैं--पशुओं के 
लिए नहीं। पशुओं की पाठ्याला खोम 
कर उनके श्ञान का विकास करना चाहें 
तो भी यह कार्य सम्भव नहीं है क्योंकि 
पशुओं को वह साधन हो प्राप्त नहीं है 
जिसे बुद्धि, ज्ञान कहा जाता है । यह 
तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है । 
किसी कवि ने क्या ही ठीक लिखा है-- 
येषां न विद्या न तपो न दानम्‌ । 
न ज्ञान न शील॑ न गृणो न धर्म: ॥ 
ते मृत्युलोके भूवि भारभता: 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
मनुष्य द्ोते हुए भी जिन्होंने परि- 
श्रम पूर्वक विद्याध्ययन नहीं किया है न 
तपस्या की है, न दानादि देकर किसी 
का भला हो किया है, न ज्ञान, न चरित्र, 
न गुण और न धर्म॑का ही जीवन में 
पालन किया है। ऐसे मनुष्य नाम के ही 
मनुष्य हैं, पूृथिवी पर भारस्वरूप हैं 
मनुष्य के रूप में पशु के समान ही 
अचरण करते हैं । कितना सुन्दर 
प्रेरणादायक श्लोक है जो मानय मात्र 
को सच्चे क्षयों में गुणों से विभूषित हो 
कर मानव बनने की प्रेरणा दे रहा है । 
चर में जसे छोटे बालक 9 सुन्दर वस्तु 
लाभप्रद कार्य के लिए दी जाए, और 
अचल बालक उसका सदपयोग न करके 
दुरुपयोग करे तो कौन मनीषी ऐसा है । 
जो बालक से वस्तु को न छोीनेया, 
उसके छीनने का कारण बालक का पास 
मे होना है। ठोक इसी प्रकार पूर्व जन्म 
के शूभ कर्मों के परिणामस्वरूप यह 
मानव देह प्राप्त हुई है--हमने इसका 
सदुप्योग नहीं किया-- हमने लपने जन्दर 
मानवीय गूणों का बिकास भहीं किया--- 
मनुष्य नहीं बने तो फिर कब हम मनुष्य 
बनेंगे, कब हमारा जोवन सार्थक होगा ? 
यही तो अवसर है मनुष्य बनने का। 
यह यह शरोर मोक्ष घाम प्राप्त करने 
का साधन है । यह शरीर छूट गया तो 
अन्य शरीर में यह संभव नहीं । महान्‌ 
भनुष्य कौन है, धन्य मानव कौन है, 
किसी करत ने ठीक ही लिखा है--- 
विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षा 
सहत्यक्नतारहित भानमसांपहारा: । 





ससारदु:खदलनेन सुभूषिता: 
धन्या: नरा; ये विहितकर्म 
परोपका रा: ॥॥ 
इस प्रकार मानवीय गुणों का 
विकास करना ही तो मनुष्य बसना है। 
सन बढ़ा चंचल है यह ससार में संसार 
की बाह्य चमक दमक को ओर शोष्‌ 
आकर्षित होता है। इस आकर्षण में फंसा 
हुआ मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। 
विवेकह्ीन मनुष्य हो मनुष्य होता हुआ 
भी मनुष्य नहीं रह जाता है। उसका 
शरीर मात्त मानव का होता है किन्तु 
उसके समस्त क्रिया कलाप अमानवीय 
हो जाते हैं। उस पर काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, ईर्ष्या, द५ इन बड़ रिपुओं का 
अधिकार हो जाता है। फिर वह पूर्णे 
तया स्थारयंवृत्ति में आकष्ठ निमस्न होता 
है। स्वा्थवत्ति का विकास, मानव का 
विकास मालव का पतन---धोर पतत है । 
इस स्वार्भवृत्ति से ऊपर उठने के 
लिए ही तो मनुष्य शरीर भिला है। 
महाभारतकार लिखते हैं-. 
पशवो5पि जीवन्ति केवल स्वोदरम्भरा: । 
तस्वेव ओबित॑ श्लाध्यं य: परार्थे हि 
जीवति ॥ 
अपना पेट भरने के लिए तो इस 
ससार में प्नु भी जीवित रहते हैं रिश्तु 
टसी का जीवन प्रशंसनीय होता है जो 
दूसरों के हित के लिए जीवित रहता है । 
जीवन का सच्चा आनन्द परहित करने 
में है दूसरों को प्रसन्‍्य देख स्वयं प्रसण्ण 
होने में है तभी तो भारतीय मनीषियों 
ने उद्घोव किया है-- 
सर्वे भवम्त्‌ सुखिन: सर्वे सम्तु 
निरामया: ॥ 
सर्वे भडाणि पशयन्तु मा कश्िचिद्‌- 
दुःखभाग्भवेत ॥ 
कितनी कमनीय कामना है, कंसा 
भव्य भाव है। जीवन अनायास आनन्द 
में सीन हो जाता है । 
किन्तु प्रश्न है यह सत्र सर्वसाधारण 
के लिए कब सुलभ है जब-.0ह 
'मनुरभ गे 
है मनुष्म ! तू मनुष्य कब बनेगा | तेरा 
जीवन ही मनुष्य बनने के लिए है अत: 
तू मनुष्य बन-मनुष्य बम-मनुष्य बन ॥ 
( वेदवाणी से साभार ) 





साप्ताहिक आय मयोंदा बासम्धर 


आयें समाज की शिक्षण 
संस्थाएं 


ले.--श्री पं. रामनाथ जी सि. विशारद आय॑ भहोपदेशक 
कृष्ण नगर मोरिण्डा 





आयें समाज का मुख्योहेश्य वैदिक 


नहीं होना चाहिए । वह अध्यापक है, तरह 


धर्म प्रचार है । वैदिक धर्म प्रचार में दूसरे परीक्षा परिणाम का जिस्मेंदोर है। आप 


साधन भी प्रयोग किये जा सकते हैं। 
यथा कालेज, स्कूल, पाठशालाइ, गुरु 
कूलादि | स्कूल, कालेज, पाठणालादि, 
भुरुकल वैदिक धर्म का प्रचार का बहुत 
ही उपयोगी साधन है । यदि हमें ही कुछ 
न सूझे तो दोष कालेजों, स्कूलों, पाठ- 
शालाओं, गूरुकलों का नहीं, हमारा ६ । 
घर में एक बढ़िया पौष्टिक औषधि पड़ी 
हुईं। परन्तु हम हैं जिन्हें न उस औषधि 
के गृर्भो का पता न प्रयोग का । 


संस्थाओं से लाभ 


इन संस्थाओं में जो कोर्स पढाया 
जाता है, दह गवनमेंट का है, आयंसमाज 
का नियत किया हुआ नहीं है। हमारा 
भाग तो केवल इतना है कि हम उनमें 
वैदिक धर्म प्रचार कराएं। य्रवि हम 
अपनी संस्थाओं में धर्म शिक्षा देते हैं या 
धर्म प्रचार करवाते हैं तो भाय॑ समाज के 
लिए साधक हैं वरन्‌ आधक हैं। कोई 
जनता को सस्था के आगे आये वेदिक 
दयानन्द का वोर्ड लगाकर चौ का दे कि 
वह संस्था आयें समाज की है। जो कोर्स 
सरकारी स्कूलों में पढ़ाया धाता है या 
अन्य सम्प्रदायक संस्थाओं की ओर से 
चलाए जा रहे स्कूलों में पढाया जाता है 
वही यहां पढ़ाया जाता है फिर यह 
संस्थाएं आयें समाज को कंसे हुई ? यह 
मेरी समस्त से बाहर की बात है। जब 
हमने आर्य समाज के भवन स्कूलों कालेजों 
ओऔर पाठशालाओं के लिए प्रयोग किए हैं 
आगे आयें वैदिक दयानन्द का बोड् भी 
लगाया है तो कम से कम हम इन योडों 
का तो कुछ ध्यान रखें। आरयों का मन, 
वचन, कर्म एक होता है दो नही । बोर्ड 
लगाया है तो सीधी तरह आर्य शिक्षण 
संस्थाएं बनाएं । यह कंसे बने, इसके 


की धर्से शिक्षा का नहीं । इसके लिए एक 
ऐसा मजा हुआ उपदेशक होना चाहिए 
ओ बैंदिक धर्म के सिद्धाम्तों को छात्रों और 
छाताभों के हृुदयों पर लिखे। हमारी 
संस्थाओं में से जितने छात्र-छात्राएं 
पढ़कर निकलें। 00 प्रतिशत वेदिक 
धर्मी बनकर निकले । यह जिम्मेदारी 
वैदिक धर्म शिक्षक की है । 

प्र,--ऐसे धर्म शिक्षक हैं नहीं, कहां 
से आए गे ? 

उ.-यदि आपके चार सपृत् हैं तो 
एक को उपदेशक अवश्य बनाए । यदि 
तीन हैं तो भी एक को उपदेशक बनाए, 
यदि आये समाज के साथ प्रेम है, सुपुत् 
आपके दों हैं तो भी एक की उपदेशक 
बनाए । फिर आप देखेंगे कि उपदेशकों 
की कमी न रहेगी । मैंने तो एक स्कूल 
कालेज के लिए एक ही धर्म शिक्षा लिखा 
है आप कई सस्थाओं के आगे लगाए बोर्ड 
को सार्थक कर सकते हैं । 


2. सस्थाओं में प्रचार इतना आसान 
है कि कुछ भी नहीं करना पड़ता और 
प्रचार हों जाता है आप आर्य समाज में 
प्रचार करवाते हैं पहले मुनादी करवानी 
पड़ती है पर यहां मुनादी करवाने की 
आयश्यकता नहों है। बच्चों को सूचना 
दे देनी ही पर्याप्त है । 

3, आये समाज में प्रचार के लिए 
विज्ञापन छपयवा कर दोवारों पर लगाने 
पड़ते हैं ओर बाठने पड़ते हैं । स्कूलों में 
विज्ञापन छपवाने की आवश्यकता नहीं है 
न दीवार पर लगाने को आवश्यकता है 
बांटने की । 


4. जायें समाज में प्रचार के लिए 
दरिया बिछानी पडती हैं, लाऊडस्पीकर 
का प्रउत्ध भी करना पड़ता है। स्कूलों, 


कालेजो में न दरियां बिछाने की आवश्यकता 


लिए कुछ सुझाव इन सस्थाओं के सचालकों न लाऊडस्पाकर के प्रबन्ध की। 


को पनित्र सेवा में उपस्थित करता हूं। 
आप इन सुझावों को ध्यान से पढने की 
कृपा करें और क्रियात्मिक रूप देसे की 
कृपा करें। 


सुझाव 


]. संस्थाओं में धर्म शिक्षा अवश्य 
ही पढाई जानी चाहिए यदि आपने किसी 
शाघ्त्री महोदय को अध्यापक के रूप में 
रखा हुआ है तो यह कार्य उनके जिम्मे 


आय समाज में प्रचार के लिए आए 
श्रोता जब जी में आए उठकर जा सकते 
हैं यहां उठकर किसी ने नहीं जाता, पास 
अध्यापक अध्यापिकाए' हैं। 

5. जब सारे स्कूल के बच्चे बैठे होंगें 
तो बोलने के लिए वक्‍ता का मन भी 
प्रसन्‍न होता है और यह अच्छी से अच्छी 
बात बंताने का यत्न करता है । 

, यह काम उन महानुभ्ञावों का है 
जो इन संस्थाओं को चला रहे है परन्तु 


अध्यापक और अध्यापिकाए' परीक्षा 
परिणाम की जिम्मेदार हैं धर्म शिक्षा की 
नहीं | यदि हम इन सुझावों पर आचरण 
कर सकते हैं तो यह हमारी सस्‍्थाएं 
आयंसभाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो 
सकती हैं बरन्‌ इससे शो दगियां हो 
रही हैं वह भी प्रत्यक्ष ही हैं इन श्र स्वाओं 
के पदों के लिए लड़ाईयां होंतीहैं जिससे 
जाये समाज का भाम बदनाथ होता है । 
गेर आये समाजीधनी अधिकारी बन जाते 
हैं ओर बनाए जाते हैं। कई स्थानों पर 
किसी अतिथि के ठहरने के लिए भी 
स्थान नहीं है मन्दिर की पवित्रता समाप्त 
है यज्रशालाओं पर जूतों समेत बच्छे 
कूदते हैं। रविवार को झाड़, देकर कुछ 
आर्य पुरुष स्वाहा, स्वाहा करके चसे 
जाते हैं। क्या इस प्रकार बाय समाज 
का मिशन पूरा हों जाएगा। होना तो 
यह चाहिए कि आय समाज के अधीन 
स स्थाए' चलें पर यहां स्कूलों के अधीन 
आय॑ समाजें हैं। 


स्कूल तो महषि दयानन्द जी भहा- 
राज ने भी अपने काल में खोले थे यथा-- 

927 बिक्रमी के जन्त में फरूखा- 
बाद में पधार कर पन्‍नीलाल सेठ जिसने 
एक स्विवालय बनवाया था। वहां मू्ति 
की स्थापना करना चाहता था। स्वामी 
जी के प्रचार से प्रभावित होकर पाठ- 
शाला की स्थापना कर दी | पहले पञ्वास 
विद्यार्थी थे । लाला दुर्गादास विद्याथियों 
को खाना, पन्‍नीलाल अध्यापक को 30 


रुपए वेतन देते थे यह पाठशाला सात 
बर्ष रही । 


2, दूसरी पाठशाला कास गंज में 927 
में स्थापित हुई । लाला गिरघारीलान 
7 रुपए मासिक देते थे। लोग ब्याह- 
शादी में भी सहायता किया करते थ । 

3. तीसरी पाठशाला गरिरआपुर में इसी 
साल खोली, 00 रुपये लोग देते थे । 
यह पाठशाला सोन साल रही | 

4. चोथी पाठशाला रलेसरमें ठाकुर 
मुकन्द सिंह रईस की सहायता से 6 साल 
रही । 


5, पांचवीं पाठशाला 930 में 
बनारस में खोली, अध्यापक वेदोबत 
शिक्षा नहीं देता था, कहता था कि इससे 
रोजी में बाधा आती है। पाठ्यालाओं में 
सन्ध्या पढाकर दाखल किया जाता था । 
अध्टाध्याथी महाभाष्य, मनुस्मृति और 
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बैदोक्त प्रन्‍्थों की शिक्षा दी जाती थी $ 
जो सखया न करे उसको रोटी नहीं 
मिलती थी। शाम की सन्ध्या के परचादूँ 
मिलती थी। उसकी मिगरासी की जाती 
थी दूसरी जगह नशा ले। इन पाठ- 
शालाओं से थी पं, जीगरेष जी, पं, 
देवदत्त और पं. ज्ञला दस्त निकसे । 
पाठपजात्तानों के खोलने का कटटेडम पूरा न 
दोता बेचकर पाठशालाओं को बन्द कर 
दिया । हमारी पाठलामाओं में सादे 
अध्यापक, अध्यापिकाद आये लमाजी 
होते चाहिए, जो नहीं है, फिर आये 
समाजी अध्यापक हो भरी उसकी वैसे ही 
नहीं रखते । मेरा एक सुपुत्र श्री सत्यपास 


, भी एम. ए, थी. एड, हैं, उसके लिए मैंने 


डीसियों स्कूलों के अधिकारियों से बात 
की, किसी ने नहीं रखा। अब वह एक 
डी, ए, वो, हायर सैकेण्डरी स्कूल में 
पढ़ाता है। पिछले बच उसे स्कूल की 
ओर से प्रशंसा पत्र मिसा कि इसका कार्य 
सम्तोषजनक है, सरकार को नीति एक 
ही है। भू'कि सरकार ग्रांट देती है यदि 
हम अपने तोर से इनमें धर्म प्रधा७ रु 
सके तो लाभदायक है वरत्‌ यह सरकार 
को सहयोग है । इस संस्थाओं के कारण 
प्रचार विभाग बन्द हो गया। हमारा 
उद्देश्य तो 'कृष्बन्तों विश्वमायंम' हैं । 
ग्रामों में जो आये समाओें पहले ब्यायें 
पुरुषों ने बनाई, बह बन्द हो गई मन्दिर 
छड़े हैं उनको सफेदी कराने बाला भी 
कोई नहीं रहा । स्कूलों, कालेजों, पाठ- 
शालाओं में कुछ हो सकता था। यह भी 
नहीं हुआ । प्रत्येक स्कूल कम से कम 
00 रुपये मासिक भी व्यय धर्म प्रचार 
पर कर । चार व्यास्यान वैदिक सिद्धात्तों 
पर भहीने भें करवाए तो भी कुछ बन 
सकता है वर्ष भर में 52 ब्याज्यान एक 
स्कूल में हों तो बहुत कुछ काम हो 
सकता है। तोते की तरह सन्त्या-हवर | 
यायत्नी मन्त्र रटवाकर दिला दिया जाता 
है क्या स्कूल का कोई वालक बालिका 
समाज में भाते हैं? नहीं जाते तो 
रटबाए हुए हैं हृदयों पर नहीं लिखे हुए 
हैं लिखे हुए होते तो आये समाज में 


अवश्य आते । यह स्कूल के बच्चों की 
परीक्षा है । 


अनकक्‍-क>-सक 


, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा निर्मित- 


शुद्ध उत्तम सस्ती हवन सामग्री सभा 
कार्यालय गुरुदत्त भवन से प्राप्त करें 


केवल 4 रुपये में ([) ग्राम का पैकेट 
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सम्पादकीय--- ः 
आयें समाज कुछ त्याग 
मांगता है-2 


इसी क्रम के पिछले लेख में मैंने लिखा था कि जामे समाज को आज दो 
ुवीओं की बहुत मधिक आवश्यकता है। एक धन को दूसरी समय की । जब तक 
हम इन दोनों के लिए त्याग को भावना से कार्य न करेंमे तो आये समाज आये 
नहीं बड़ सकता + कई बार यह प्रश्त भी किया जाता है कि अर्ये समाज को गाड़ी 
रुक क्यों गई है ? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है वह यह कि आज आय समाज में 
उन निष्ठक्बाम्‌ व्यक्तियों का अभाव हो रहा है जो इसके लिए तन-मन-धन सब 
कुछ देने को तैयार हों । श्री स्वासी श्रद्धानप्द जी महारांज के विषय में कहा 
जाता है कि जब उन्होंने गुरुकुल प्रारम्भ किया था तो जालन्धर में उनकी जो 
कोठी थी वह भी उन्होंने दे दी थी। ओर अपने दोनों सुपुत्रों को लेकर उन्होंने 
गुरुकूल चसाग्रा था । आध्ष स्वामी अ्द्धानम्द जी. जैसा कोई व्यक्ति मिलना कठिन 
है फिर भी आम समाज में कई व्यक्ति हैं जो उसके लिए दिन-रात काम करते 
हैं परन्तु उनको संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है । इसीलिए में कह रहा हूं 
| हि बदि जाये समाज को बचाना है तो हमें दो प्रकार का त्याग अवश्य करना 
पड़ेया | धन के त्याग से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि महात्मा मुम्शी राम जी की 
तरह हमारे पास जो कुछ भी है वह सच्व हम आर्य समाज को दे दें | हमारे अन्दर 
स्माग की यह भावना अभी नहीं आई जो महात्मा मुन्शीराम जी में थी | परन्तु 
मदि/कुबें आम समाज में निष्ठा है ओर हम चाहते हैं कि यह एक अत्यन्त शक्ति- 
शाखी खंभठन बन जाए तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। 
केबल बाठों से ही जब काम न चलेगा। हमें एक क्रियात्मिक आन्दोलन प्रारम्भ 
करका चाहिए । धन और समय के लिए त्याग की भावना प्रत्येक आये समाजी के 
अमन ्ं पैदा करनी नाहिए। 





- छत का त्याग तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है । आय समाज के नियम जो 
कुछ कहते हैं हम यदि उनके अनुसार कै अपना भाचरण बनाए फिर भी अ!य॑ 
समाज की कुछ सेवा हो जातो है। नियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
आय का शतांश आर्य समाज को देना चार्डिए । आय का शतांश कोई बहुत बड़ी 
राशि नहीं है फिर भी मैंने देखा कि लग नहीं देते । जब आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का वाधिक अधिवेशन होता है उक्क समय अ्रत्येक आर्य समाज को अपने 
सदस्यों के विय्य॑ में सक्मा को यह आनकारी देनी पढ़ती है कि किस सदस्य की 
कितनी भय है और उसका झत्तांश क्‍या है ? हमने देखा कि सहुत बड़ी संख्या ते 
अपना वार्षिक शुल्क ]2 रुपये दिल्लाया होता है जिसका अजय है एक रुपया प्रति 
सांस । क्‍या आज कल आधे समाज के शसदस्यथों की आय इतनी थोड़ी 
है कि यह सारे यर्च में आय समाज को कैबल ॥2 रुपये ही दे सकते हैं । कोई 
व्यक्षित ईमानदारी से कह सकता है कि क्या ऐसा करना ठोक है ? इससे अधिक 
शोचनीय और तिन्‍्दनोय प्रवत्ति और कया द्वो सकती है । परम्तु आज आये समाज 
में यह हो रहा है । दुसरी तरफ हम सिखसों को देखते हैं | मैं सत्र के विषम में तो 
नही कह सकता, परम्तू बड़ी भारी संख्या में वह अपनी आय का दसवा भाग 
अपने गुदद्वारों को देते हैं। कई तो इससे भी अधिक देते हैं। यही कारण है कि 
जमह 2 गुष्द्वारों के भज्य भवन खड़े हो रहे हैं। हमारी स्थिति यह है कि आय॑ 
प्रतिनिष्ति सभा पजाव अपना नया भवन बनवा रही है उसकी यज्ञशाला के लिए 
हमें घितना धन भाहिए वह भी नहों मिल रह्दा | इसलिए जब तक आये समाजी 
अपनी आय समाज के लिए कुंछ त्याग करसा न सीखेंगे तब तक आर्य समाज 
लागें महीं बढ़ सकता । 

दूसरा त्याग मैंने समय का बताया है। यदि हम से प्रत्येक यह संकल्प कर 
हें, कि उसने कम से कम आधा बब्टा प्रतिदिन आये समाज की सेवा में लगाना 
है तो फिर भी अहुत कुछ हो सकता हैं। जो व्यक्ति इससे अधिक समय दे सकते 
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हैं कह अधिक दें, परन्तु यदि किसी कारण से अधिक समय नहीं दे सकते तो कम 
से कम आधा घष्टा तो प्रतिदिन आयें समाज की सेवः में लगाना ही भाहिए । 
उसके भी कई रूप हो सकते हैं और कूछ न कर सके तो आधा धण्टा अपने आर्य 
समाज मन्दिर में जाकर उसकी सफाई कर दें। उसमें भी आवश्यक नहीं कि 
झाड़ू, लेकर मिट॒टी ही निकाली जाए। जायें समाज में जो यज्ञशाला है और जहां 
न हो वहां भी यज्ञ के लिए जित 2 चीज़ों को आवश्यकत्ता होती है उनकी सफाई 
करके प्रतिदिन यज्ञ की तैयारी करें| यदि स्वयं यज्ञ करा' सफें तो' और भी अच्छा 
है ॥ 
दूसरा काम ओ प्रत्येक आयंसमाजी कर सकते हैं वह साहित्य प्रकार है जो स्वयं कुछ 
लिख सकते हैं वह स्वयं लिखें, जो स्वयं नहीं लिख सकते वह प्रकाशित साहित्य 
का प्रचार तो कर ही सकते हैं। एक बहुत ही' छोटा-सा काम है जो एक प्रकार 
से बहुत बड़ा भी है वह मैं आये जनता के सामने रखना चाहता हूं | मैं समझता 
हूं कि आये समाज के नियमों का इतना प्रचार नहीं हो रहा, जितना होना 
चाहिए | जब हम साधारण व्यक्तियों के सामने वेद, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका और इस प्रकार के बढें-2 ग्रन्थ साधारण व्यक्तियों के आगे रखते हैं 
तो वह उन्हें देखकर घबरा जाते हैं । इसलिए उन्हें पढ़ते नहीं और इस प्रकार 
गाड़ी आगे नहीं चलती । हम मबदि पहले आय॑ समाज के दस नियम उन लोगों 
को पढ़ने के लिए दें तो मेरा बिश्वास है कि वह उनसे अनबश्य ही प्रभावित होंगे । 
इन नियमों में छोई भी बात ऐसी नहीं जिस पर किसो को आपत्ति हो सके । जब 
एक व्यक्ति आय समाज के 0 नियमों को पढ़ खेगा तो उसके पश्चात्‌ वह यह 
जानने का प्रयास करेगा कि आर्य समाज क्‍या है ? इस विषय में हमें बड़े 2 ग्रन्थ 
लोगों के सामने पढ़ेने के लिए नहीं रखने चाहिए | छोटे-छोटे टक्ट प्रकाशित 
करने चाहिए । लोग बड़ी 2 किताबें नहीं पढ़ते | छोटे 2 ट्क्ट पढ़ लेते हैं । 
आज कल पुस्तकों का मूल्य भी बहुत बढता जा रहा है इसलिए हमें छोटे ट्रक्टों 
की छपाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । इसके लिए भी समय की 
आवश्यकता है। जो अपने आपको इस योग्य समझते हैं वह इसके लिए समय दे 
सकते हैं उन्हें अवश्य समय देना चाहिए । आर्य समाज की सेवा के लिए समय देते 
का ढंग यह भी है कि अपने 2 क्षेत्र में जो बूढ़े लोग हैं; निर्धन हैं, जपाहज हैं, 
डीमार हैं, उनकी हम यदि सेवा न भी कर सर्क॑ उनसे जाकर यदि एक बार यही 
पूछ लिया जाए कि उन्हें कोई आवश्यकता तो नहीं और जहां तक सम्भव हों सके 
हम उसे पूरा कर दें तो यह एक बहुत बड़ी धात है और इसके द्वारा भी आयंसमाज 
की सेवा हो सकती है ईसाईयों ने अपने धर्म प्रचार का यही रास्ता व ढंग अपनाया 
है वह गरीबों की बस्तियों में चले जाते हैं, वहां उन्हें कपड़ा देते हैं, दबाई देते हैं । 
कुछ पढने-पढ़ाने के लिए किताने देते हैं और जहां आवश्यक्ता हो अधिक 
सहायता भी देते हैं । जब तक आगे समाज प्रचार को इस प्रणात्री को नहों 
अपनाता, तब तक उसका बिस्तार नहीं हो सकता । वह युग समाप्त हो चुका है 
जब "डे 2 उत्सव हुआ करते थे भौर उनमें बड़े बिद्वानों, पण्डितों ओर संन्यासियों 
के ओजस्वी भाषण हुआ करते थे आज न तो उस स्तर के हमारे पास व्याख्याता 
ही हैं न हमारी यह स्थिति है “कि हम उस प्रकार के बड़े 2 उत्सव कर कक, जो 
कभी लाहोर जैसे नगरों में हुआ करते थे। इसलिए हमको नया रास्ता ढू'ढना 
पड़ेगा । मैंने ऊपर के लेख में उसकी तरफ सकेस भी किया है । 
मेरे कहने का अभिप्राय: केवल यह है कि केवल बांतों से अब आर्य समाज 
आगे न 7 बढ़ सकता । यह कुछ त्याग मांगता है और दान मांगता है विशेषकर 
धन और समय का | किसी भी व्यक्तित के विषय में यह कहना कि तुम यह दो और 
तूम वह दा, तो उप्तका कोई लाभ नहीं होता । लोग वही कुछ देते हैं जो उनका 
दिल्ल कहता हैं। इसलिए हमें अपने आपको इसके लिए तैयार करना चाहिए कि 
हम यह समक्ष सके कि आये समाज हमसे कुछ न कुछ मांगता है। उसे हम कहां 
तक और कंसे दे सकते हैं इसका अन्तिम निर्णय तो हमने स्वय ही करना है यह 
उसी स्थिति में सम्भव है यदि हम उसके विषय में सोचना प्रारम्भ करें। अब 
समय आ गया है कि प्रत्येक जाय॑ समांजी को यह सोचता चाहिए कि चह आये 


समाज के लिए क्‍या त्याग कर सकता है । जो जितना और जिस भी रूप में कर 
सकता है उसे करना बाहिए । 


--वी रेन्द्र 
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अध्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


ज्‌ 


(गतांक से आगे) 

आये समाज ने नारी जागरण के क्षेत्र में बहुत मुल्यावान्‌ कार्य किया है । उस 
बुग की कल्पना कीजिए जबकि नारी पुरुष समाज द्वारा लांछना, भताड़ना, शोष॑ध 
तथा अपमान का ही पात समझी जाती थी । समान अधिकार दिए जाने की बात 
तो दूर रही. घर में उसका रहना भी अशुभ एवं अमंगल का सूचक माना जाता 
था । कन्याओं का जन्म होते ही उनका बंध कर दिया जाता था और उधर 
बिधवा नारी का दर्शन हो अकल्याण का प्रतोक बन गया था। ऐसी स्थिति में 
मारी के सर्वतोमुख्यी कल्याण के लिए प्रयास करना तथा उसमें सफलता पा लेना 
जायें समाज की एक महृती उपलब्धि ही कही जाएगी। आये समाज ने नारी के 
उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाया उसमें वेदिक और उपनिषद्कालीन नारी के 
शादशे को सामने रखा गया था| आय॑ समाज की यह माम्यता रही है कि अत्यन्त 
, पूरातन काल में नारी को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त रही और वह समाज के सभी 
. वर्षों के आदर तथा सम्मान -को पात्त थी। मनुस्मृति का बह श्लोक प्राय: इस 
सन्दर्भ में उड़,त किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि जहां तारियों को 
पूजा---अर्थात्‌ सम्मान होता है यहां देवता निवास करते हैं। यह सत्य है कि 
मह्यकासीन स्मृति ग्रन्थों तबा धर्म शास्त्र के तिबम्ध ग्रन्थों में नारी के पद की वह 
गुस्ता और महत्ता सुरक्षित नहीं रह सको जो उसे बेदिक काल में प्राप्स थी । 
तथापि जागे समाज का यह प्रसत्त रहा कि वह नारी को उसके गौरवपूर्ण पद पर 
पुन; प्रतिष्ठित करे और समा में उसे आदर का स्थान दिलाए। 

.इसी सम्दर्भ में हमें आये समाज हारा किए गए सामाजिक कुरीतियों के 
उत्मसन के उस कार्म का भी जायजा लेटा होगा जिसके कारण नारी का शोषण 
अपमान ठथा उत्पीड़न बन्द हो सका है | इस प्रसंग में बाल-विवाह का उन्मूलन, 
पृद्ध एवं अनमेल विवाहों के विरोध में जनबातस को प्रयुद्ध करना परे को प्रवा 
का बहिष्कार, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विधवाओं के पुनविवाह को 
शास्त्र सम्मत ठहँराना, दहेम तथा पिवाहोँ में अपव्यय आदि पर रोक समाने 
' आदि कार्यों को लिया जा सकता है । 


इशितोडार तथा अस्पृश्यता का निवारण जाये समाज की सामाजिक क्रास्ति 

के ध्वजवाहक रहे है। आबें समाज मानव समुदाय को एकता का पश्षपोदक रहा 

है। उसकी दृष्टि में अन्म- र ग, प्रात, वेश लिस जादि के आधार पर भेदभाव 

की जो रेशाए उभर आई हैं, ने सर्ंधा गृल्षिम हैं तभा मानव समाज की उम्मति 

'औं बाधक भी हैं। इसो दृष्टि बिन्दु को सामने रखकर आये समाज से अस्पृश्यता 
की भावना को दूर करने तथा दलित एवं अछत समझी ब्ाने बाली जातियों के 

उद्धार का कार्यक्रम बनाया । कालाम्तर में देश के स्वतन्लता प्राप्त करने तथा 

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समाने अधिकार दिए जाने 

परिणाम के स्वरूप पठित बगें में अस्पृश्यता तथा पारस्परिक भेदभाव की बुराई 

कछ सीमा तक कम तो हुई किस्तु कट्टर एवं संकीर्ण विचारों के लोगों में से इस 

जिकृति को सर्वेधा दूर करना सम्भव नहीं हो सका । तथापि आये सम्राज के एतद- 

विधयक प्रयत्नों का महत्व कभ नहीं होता । आप समाज ने आविक अथवा राज- 

' लैंतिक संरक्षण देकर दलित जातियों को यथा स्थिति में रखने का कभी समर्थन 
नहीं किया । उसकी तो यह धारणा रही है प्रत्येक यर्ग को शिक्षा, संस्कार तथा 

सदाचार की दृष्टि से उन्नत बनने का अवसर मिलना ही चाहिए। इस शताब्दी 


के प्रारम्भिक दशकों में दलित जातियों में पाई जाने वाली अनेक कुरीतियों का 
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उन्मूलन करने के लिए आयें समाज ने श्लाघनीय प्रयास किया का। इसी का यह 
परिणाम हुआ कि इस वर्ग के अनेक बालक जाय॑ समाज द्वारा संचालित गुरुकु्ों 
मेँ अध्ययनार्थ प्रविष्ट हुए । वहां से अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपना औवन जिस ढंग से व्यतीत किया उससे यह सिद्ध हो गा कि आये- 
समाज जात-पात का भेकभाव किए बिना प्रत्येक आसक को सदाक्षारी, सुशिक्षित 
तथा संस्कारशील बनाते के लिए कृत सेंकल्व है। इस प्रकार भारतीय ध्रसाज को 
विवमता!, पार्यक्य तथा भेवनाव के वात्या्क्र से मुक्त कर स्वतब्लता, समता 
तथा बन्युत्व का स्वस्थ बातावरण प्रदात करना आये समाज का असुख लक्ष्य 
रहा है । 





जहां तक हमने आये समाज द्वारा धामिक एवं सामाजिक क्षोंत्र में किए जप 
क्रान्तिकारी कार्यों का भुल्यांकल करने कां प्रयास किया। परन्तु यह ध्यान रखना 
होगा कि आये समाज का मानन जीवन के प्रति 'दृश्टिकोण समग्रता का है। उसने 
धर्म दर्शन और अध्यात्म की ही भान्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनेतिक क्षेत्रों 
में भी स्वस्थ चिन्तन प्रदात किया है। जाये समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने 
विदेशियों द्वारा किए जाने वाले देश के आधथिक शोषण के विदद्ध आवांज उठाई । 
उन्होंने पदे-पदे यह अनुभव किया था कि जब तक परकोय शासन समाप्त नहीं हो 
जाता तब तक स्वदेशवासियों को न तो भर पेट खाने के लिए रोटी मिसेमी भर 
न वे अपनी उन्नति ही कर पाएगे। इसी दृष्टि-से स्वामी जी ने सत्वार्ण प्रकाश 
के प्रथम संस्करण में शासकों द्वारा लागू किए गए उन कारणों की कठोर आल, ) 
चना की है जो इस देश के दरिद्र वर्ग का शोषण करते हैं। ममक उत्पादन पई 
लगाए गए कर, बनों में पैद! होने बाली घास, लकड़ी तथा अंस्य अस्तुओं को 
वहां से लाकर बेचने वाले गरीब लकड़ हारों पर गाए गए कर, अदासतों में लागू 
की गई स्टाम्प ड्यूटी आदि के बारे में स्वामी जी ने अत्यस्त प्रभावोत्पादक ढंग 
से अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा शासक वर्ग से अपील की है कि वह दरिंद्र वर्य 
का शोषण बन्द करे | उन्होंने कृषि कर्म की प्रशंसा करते हुए किसान को राजाओं 
का सी अन्तदाता बढाया और श्रमिक वर्म के उंत्वान को सर्वोपरि शहर प्रदान 
किया । ेृ री 

मोरक्षा तवा अन्य उपयोगी पशुओं के संरक्षण संवर्धन को वे देश को 
आवधिक उस्तति का एक सूदृढ़ उपाय मानते थे। गोरक्षा के प्रश्त को उन्होंते 
विशुद्ध आधिक दृष्टिकोश से ही देशा था। भावुकता का किजिक्त मात भी 
आश्रय लिए बिना उन्होंने निविवाद हुप से सिद्ध कर- दिया कि गाय की रक्षा 
तथा गोधन की बृद्धि देश की आर्थिक उन्नति की रीड़ है। गोधन का विनाक्ष राष्ट्‌ 
का बिनाश है। गोरक्षा इमासन्द प्रतिषादित नीति का अनुसरण करते हुए 
ढालान्तर में आये समाज ने गोसंवर्धत तथा बोसंरक्षम की अनेज महत्याकांसी 
योजनाएं क्रियान्यित की । गह एक विडम्बना ही थी कि भारत के संविधान में; 
गो आदि उपयोगी पशुओं कौ रक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्‍न धाराओं 
का समावेश किये जाने पर भी कतिपव कारणों से गोवंश का उस रोत्त र ह।ास हो 
होता गया । परिवर्तित परिस्थितियों में इत समस्या का हस मात आन्योसन 
बल ने से होने वासा नहीं है । विशुद्ध आविक बाश्वार पर भोरक्षा के महत्व को. 
प्रतिपादित करने से ही इस समस्‍या में निहित सास्भदायिकता को मनोषृत्ति का 
उम्मूशन किया जा सकता है । स्वामी दयानन्द को भी गोरक्षा का आधिक पहलू 
ही बजनदार प्रतीत हुजा भा। > ५ 

प्राय: यह कहा जाता है कि आये समाज मे धर्म एवं धमाज के क्षेत्रों में तो 
यत्‌किडिचित कार्य किया है परन्तु देश को द्रत गति से समुन्तत बनाने रचा देश- 
बासियों के समक्ष उत्पत्त आविक कठिनाईयों का सम्तोषपूर्ण शमाधान निकालना 
उप्तके वश के बाहर हैं। इस कथन में आशिक सत्यता तो दों सकती है, किम्तु 
पूर्ण सत्यता नहीं । प्रथम तो आये समाज का मह दृष्टिकोण रहा है कि भारत का 
प्रमुख हिम्दू समाज मदि अपनी धासिक विकृतियों को छोड़ कर धर्म के स्वस्थ भौर 
लोकोन्सति में सहायक रूप को समझ सेता है तथा तवनुकूद आभरस करते के 
लिए तत्पर हो जाता है तो उसकी लौकिक एवं आधिक उम्नति भी सुगिश्चित है । 
इसी प्रकार उसकी यह भी धारणा है कि साभाजिक दृष्टि से सुसंगठित हुए दया 
प्षामाजिक कुरीतियों का उभ्मूलने किये बिना समाज के जानिक विकास का 


आधार ही तैयार नहीं होता । ह (जमक्ष:) 


6 जून 985 


साप्ताहिक बाये मर्यादा जालनधर 


5 





डी. ए. वी. महा-वट व॒क्ष और 
महात्मा हंसराज जो 


ले....श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार शान्ति सदन 
सैस्ट्ल टाऊन जालन्धर 


मेरे एक मित्र हैं। पिछले सप्ताह वे मुझे मिले । उन्होंने मुसे एक समाचार 
दिया । मुझे बड़ा अचम्भा हुआ । उन्होंने बताया कि वे डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल 
में अपने चार से साढ़े भार वर्ष के बच्चे को प्रवेश के सिए से गए थे। उनसे 
200 रुपए प्रवेश शुल्क भांसा गया। जिसमें 500 रुपए चअस्दा भी था। मुझे 
माए्यर्व मिश्रित हवं हुआ | यदि ऐसे उच्चकोटि के स्कूल भारत में हैं तो फिर 
किसी को बच्चों को इ अलेंड भेजने की क्या आवश्यकत। है । 


उत्सुकता वज्ष मैंने एक और खालसा 
बब्लिक स्कूल का प्रोस्पेक्ट्स देखा । उस 
में कूछ और सूचना मिसी । प्रवेश शुल्क 
लगभग 700 गपए सासिक शुल्क सभ- 
- भर्य.]00 रुपए | यदि वोडिग. हाऊस 
में प्रवेश भाहूँ तो लटर पटर मिला कर 
लगभग !2 हमार गापिक ख्ं आएगा। 
' "आर्य जगत के 2-4-85 के 
मे. हंसराय विश्लेषांसू के पृ. 27 तथा 
29 के अमुसार ऐसे पब्लिक स्कूलों की 
संसया 97 है। इन में आंध प्रदेश--3 
बिहार-9, , ,चण्डीगढ़-6, दिल्ली-4, 
, हरियाणा-27, हिमाचल-8. जमस्मू- 
काश्मीर-5, पजाब-24, मध्य प्रदेश-9, 
उड़डीएछा-, उत्तर प्रदेश-4 तथा बंगाल- 


ध, है । 


बिशेषांसू के ऊपर भ. हसराज जी 
पका भव्य चित्र है । 

मेरे मन के पटल पर डो. ए, वी, 
कालिजों के कुछ यशस्वी प्रिश्विपलों के 
(:ब आएं। जिन को थोड़ा बहुत देखने 
का मुझे सौभाग्य प्राप्त-हुआ हैं। सम. 
इसराज जी | प. मेहरचन्द जो। ला 
: झानचन्द थी । पं. रसताराम जभी। ला. 
धाईदास थी । पं, बजीर चन्द जी। 


.इन में:से सम्भवत। किसी पिसीप्रण के .. 
वास इतनी ,आमइढें-पन-महीं था कि 


डगके बच्चे इन स्कूलों में प्रवेश से पाते । 
बहूदु उम्भव है कि मे अपने बच्चों को 
इन इ्कली में भेजना प्रसन्‍्य भी न करते। 
इन स्कूलों में प्रॉरम्स से शिक्षा का 

अंग्रंजी है तथा (को एजकेशन) 
सह शिक्षा है | साथ ही वेशभवा में 
किश्चियन स्कूलों का अच्छा अनुकरण 


है । 


पफर ये स्कूल किन. के अच्चों के 
खिए हैं। प्रसिद्ध लेखक ओी खुशवश्त 
शिह के लिखा है--(2-3-85 के पंजाव 
कैसरी यें) संक्षेप तिम्त है-- 

]- प्रस्लिक हकल सरकारी अनुदान 


पर नहीं रहता । पब्लिक स्कूल एक 
घमाकेदार नाम है--जैसे भगवां कपड़ा । 
यह डाल कर कोई भी आदमी सन्त, 
स्वार्भी, गुरु या महात्मा की पदवी को 
पा सकता है । 


2- पब्लिक स्कूलों का सिद्धान्त 
इगलेंड से लिया गया है। वहां केवल 
दर्जन भर अच्छे; पब्लिक सकल हैं। उन 
की दो विश्वेषताएं हैं, वे बहुत मंहगे हैं, 
केवल घनाडयों के लिए सुरक्षित हैं। 
साधारण लोगों के लड़कों को बड़ी 
हिचकिवांहट के साथ लिया जाता है । 
उन्हें नौथी निभाहों से देखा जाता है । 

3 अंग्रजों ने भारत में इनकी 

श्र सला। चलाई । जैसे भेयो कालिज 
(मजमेरे), सिन्धिया कालिज (गवालि- 
रा 3 लवायस कालेज (इल्दौर) तथा 
7र कालेज (राजकोट)। इन में 
प्रवेश के लिए केवल पैसा ही नहीं, 
का होना जरूरी भ्रा। 
छानदान समाप्त हुए तो 
अमीरख्षांदों के लिए बने स्कूलों ने भी 
यह नाग अपनाए । जैसे सेष्टपास (दार्जी 
लिजु)। इनकी विशेषताएं अधिक खर्चे 
कम से कम 000 रुपए मासिक | 
अधिक सुविधाएं विशेष वर्दी। महत्व- 
पूर्ण व्यक्तियों के आये सलामी करने के 
ढंग जादि । 







4- इनकी प्रमुख विशेषता(सनोबरी ) 
बढ़े होने का मिथ्या भिमान-सामान्य 
जनता से अल्गाव अनुभव करना । 

क्रेवल आये समाज ही नहीं ईसाई. 
हिन्दू, सिक्श, सबको पब्लिक स्कूल 
खोलने का अमित चाव आ गया है। 
धड़ाघड़ पब्लिक सकल खलल रहे हैं। 
प्रवन्धकों और अध्यापकों के लिए भी 
आय के साधन हैं और नए अमीरजादों 
के लिए अभिमान का साधत। आव- 
श्यकता आविष्कार की जननी है । 

भारत की स्वतन्तता के बाद आभिक 
विचमता बहुत बढ़ी है | अनियब्वित 


वा्धि क निर्वाचन 


बुहृदू औौद्योगीकरण को नीति ने एक 
ओर नये अमीरों की कतारें छड़ी की हैं 
मोर दूसरी ओर गरीबी का आपार 
समुद्र । गांव उजड़ रहे हैं। इधर पंजाब 
के गांवों से तरखाण, लोहार, नाई 
घोबी ब्राह्मण उजड़ गए। इनके भन्धे 
नष्ट हो यए । सब शहरों की भोर भाग 
रहे हैं। जो जमींदार गावों में रह गए 
हैं वे भी विषमता के शिकार है। 30- 
4-85 के पंजाब केसरी में श्री इस्द्रकुमार 
गुजराल ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि 0 प्रतिशत ग्रामीण परि- 
वारों के पास 76 प्रतिज्ञत ग्रामीण 
सम्पदा का भाग है और निचले स्तर के 
70 प्रतिशत परिवारों के पास केवल 
6.94 प्रतिशत परिसम्पदा है। यही 
विषमता शहरों में है । एक ओर नए 
समद्ध व्यापारियों नए उद्योगपतियों की 
कारों के काफिले हैं और दूसरी ओर 
]0 वर्य से 40 वर्ष की आयुके दो 
अढ़ाई लाख गरीब मजदूर पंजाब के 
बाहर से गाड़ियों की छतों पर बेठकर 
प्रति वर्ष यहां पहुंच रहे हैं । 


उद्योग पतियों तथा व्यापारियों के 
नए अर्थ पति समूह के साथ 2 राजनीति 
के दांव-पेचों से बने नए अमीर भ्रष्टाचार 
के भारत व्याप्त साधनों से सम्पत्ति 
अर्जित करने वाले तथा कऋूछ-गुजरात 


गत दिनों आर्य समाज स्वामी 
अठानन्द बाजार (सावन बाजार) लुधि- 
याता का 985-86 के लिए साधारण 
सभा अधिवेशन डा, रामस्वरूप जी की 
प्रधानता में हुआ, सबबंसम्मति से बा, 
रामस्वरूप जी को प्रधान चूना गया और 
अधिकारियों, अन्तरग सदस्यों के गठन 
का अछिकार भी प्रधान जी को दिया 
गया । 

संरक्षक--श्री राजाराम सरीन, 
थी भी, पी. पासी, वरिध्ठ उपप्रधान--- 
क्री यशपाल बांगिया, उपप्रधान--प्रि, 
वो. पी, टष्डन, भ्री सत्यपाल आनन्द, 
श्री अमरनाथ शर्मा, महामन्ती--हा, 
एस, बी, बांगिया, मन्ती--श्री धर्मंपाल 
भसीन, औ धनपतराय जी, कोषाध्यक्ष--- 
श्री रामघन जी-उपकोषाध्वक्ष---श्री मास्टर 
मुरारीलाल जी, पुस्तकाध्यक्ष---श्री 


हसराज आर्य- उपपुस्तकाध्यक्ष--श्री 
देवशरण सैनी, स्टोरकीपटर--मास्टर 
ओम प्रकाश शर्मा, उपस्टोरकीपर --श्री 


विजय कमार मगों, अन्तर'म सदस्य -- 
श्री कम्दललाल वैच, डा, कृष्णलात 
बांगिया, डाक्टर एच, एस, महेश प्रि 
वी, पी, महिन्द्र, मास्टर नारायणदास 
ऋरटिया, श्री जगदीश आये, श्री बीरेख 
सरीन, श्री हरबंसलाल सेठी श्री अमरनाघ 
छिब्बा श्रो अमरनाथ शर्मा आर्य 
--मन्त्री 


की सीमा से लेकर पंजाब तक के संपमेलर 


के समूह में सब नई समृद्ध श्रेणी के लोग 
हैं। इनकी पंक्ति में धर्म के नाभ पर 
देश-विदेश से चन्दे एकत्र करने वालों के 
नाम भी सम्मिलित कर लीजिए । 

इन सब नये अमीरों की सन्‍्तात को 
एक मिथ्या अहमन्यता की भावना से 
भरने की आवश्यकता को पूर्ण करने के 
लिये पब्लिक स्कूलों का जाल बिछ रहा 
है। सब इस बहती गंगा में डुबकी मारने 
को उत्सक हैं। पब्लिक स्कूल किसी 
राष्ट्रीय शिक्षा के परीक्षण का परिणाम 
नहीं। इनके मूल में कोई घामिक या 
सांस्कृतिक जागृति की भावना भी नहीं, 
एक व्यापारिक व्यवसाथ मात्र है। 

मैं तो केवल आर्य समाज के क्षेत्र 
में इस नए परीक्षण की बात करना 
चाहता हूं । डी, ए, वी, आन्दोलन एक 
महान्‌ आन्दोलन है। एक सौ वर्ष इस 
आन्दोलन के प्रारम्भ को हो चुके हैं । 
डी, ए, बी, प्रबन्धकत' सभा शत- 
वाधिकी समारोह मनाने की तैयारी कर 
रही हैं। ५ करोड़ रुपया संग्रह करने का 
संकल्प है। स्वागत समिति के प्रधान 
श्री वलराम जाखड़ जी के साथ 8 केन्द्रीय 
मम्ती 2 संसद सदस्य , 73 जज भतपू्य 
गवनंर 4 वाईस चांसलर तथा अन्य 60 
देश-विदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इससे 
सहज ही अनुमान हो सकता है कि समा- 
रोह बहुत महान हीगा । 

(क्रभश:) 


सभा स्पीकर 
द्वारा ऋग्व द का 
विभोचन 


यजुर्वद के पश्चात्‌ इस वर्ष 4-4- 
85 को आार्ये जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान 
ण्डित आशुरामआय॑ चण्डीगढ़द्ारा संपादित 
ऋग्वेद उदू के प्रथम भाग का विमोचन 
आदरणीय लोक सभा अध्यक्ष डाबट 
यलराम जी जाख्ड़ ने पालियामैंट हांऊस 
के अध्यक्षीय कार्यालय में अपने कर- 


कमशों से करते हुए श्री आर्य जी को 
हाष्कि बधाई भेंट को । 





]5-5-85 को दूरदर्शन पर रात के 
9 बजे समाचार दशेन में ट्रदर्शन दिल्‍ली 
ने पंडित थी के इन्टरव्यू को बहुत अच्छी 
प्रकार से दिश्ललाया जिसमें आये जी ने 
वेद के मन्तों की ब्यादया करते हुए सावे- 
भौम भ्रात्‌ भाव और मैत्री के सन्देश में 
वेदों की महिमा को बड़ें सुन्दर भौर 
तेजस्वी भाषण में बतलाया दर्शकों का 
यह कहना है कि गत 5 वर्षों में बेद 
प्रचार का ऐसा सुन्दर कार्यक्रम दूर- 
दर्शन पर देखने को नहीं मिला । 
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साप्ताहिक आय भर्मादा जामन्धर 


हवन यज्ञ ओर दृष्टि विज्ञान 


ले.--श्री यशपाल जी आयें बन्धु, आय निवास 
चन्द्र नगर मुरादाबाद 


जि. 


हवन यज्ञ का वृष्टि बिज्ञान से अस्यम्त 


चनिष्ठ सम्बन्ध है । किन्तु दुर्भाग्य यह है 
कि अन्य प्राचीन विज्ञानों की भान्ति इस 


विज्ञान को मानव भुला बैठा है। उसे 
सहसा विश्वास ही नहों होता कि यज्ञ 
का वृष्टि से कोई सम्बन्ध है। प्राचीन 
ऋषि लोग इस तथ्य से भली-भान्ति 
परिचित है एवं वे इस विज्ञान का भर- 

पूर उपयोग भी करते हैं। किन्तु आज 
इसकी चर्चा करना भी अटपटा सा लगता 
है । विशेष करके कोई वेद विद्वान्‌ ऐसा 
कहे तो लोग उसे अतिशयोक्ति कहने 
लगते हैं किन्तु उसी बात को यदि कोई 
वैज्ञानिक फटे तो मानने को मजबूर हो 
जाते हैं । डा, ए. जोगाराव एम. एस. सी, 
ही, एस. सी. ने कुछ वर्ष पूर्व मदुरे विश्व- 
विद्यालय में यज्ञ द्वारा वर्षा के समर्थन में 
कई व्याख्यान दिए हैं' उन्होंने यह भी 

परामर्श दिया था कि हस कार्य के लिए 
ध्वतन्त्र प्रयोगशाला स्थापित की जाए । 

उसमें प्राचीन यज्ञ विज्ञान के ज्ञाता और 

यर्तमान वैज्ञानिकों का सहयोग हो । वे 

स्वयं भो उसमें अवैशनिक सहयोग देने 

के इच्छुक हैं । 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महपि 
लिखते है कि---जों वायु सुगन्ध्यादि 
दन्य के परमाणुओं से यूक्‍त होम द्वारा- 
ज्ञाकाश लढ़ के वष्टि जल को शुद्ध कर 
देता, और उससे वृष्टि भी अधिक होती 


है क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक 


होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है 
(वेद विषय विचार) इतना ही नहीं इस 
' प्रश्न के उत्तर में कि हंवन-यज्ञ से स्प 
प्राप्ति अर्थात्‌ विशेष सुद्ध की प्राप्ति कंसे 
होती है ? महथि जी लिखते हैं कि हबन 
से वायु शुद्ध होकर सुव॒ष्टि होती है उससे 
शरीर नोरोग और बुद्धि विशुद्ध होती है, 
विद्या प्राप्त होती है अर्थात्‌ स्वर्ग प्राप्ति 
होती है। (दष्टव्य पूना प्रवचन यज्ञ और 
संस्कार विषयक सातवां व्याख्यान) फिर 
विशेष रीति से विध्षेष प्रकार की बेदी 
क्‍यों बनाई जाए ? इप्तके रत्तर में महर्षि 
जहां अन्य अनेक बातें लिखते हैं वहां 
इससे वृष्टि की बात को भी स्वौकारते 
हुए लिखते हैं कि--'विज्लेष योजना के 
अनुकूल कोई भी बात किए बिना उससे 
विज्ेष कार्य नियमित समय पर प्राप्त 
नहीं होवा । इसी तरह कच्ची ईटों की 


चार अंगूल गहरी और धोजह अंग्ुल 
ऊंची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर उस 
में नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर 
प्रमाण से घृतादि का हवन करने से अल्प 
व्यय में अतिशय उष्णता उत्पन्न होती है 
और उष्णता के कारण वायु शुद्ध होकर 
जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैं और 
इस उष्णता के कारण वायु का चर्षण 
होकर विद्युत उत्पन्न होती है और मेघ 
मण्डल में गड़गड़ाहट की आवाज उत्पत्न 
होती है इस प्रकार हवन को विशेष 
योजना के कारण विशेष उष्णता उत्पस्न 


होती है। (पूना प्रवचन वही) 


मह॒दि दयानन्द ने विशेष प्रकार की 
बेदी बनाने का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया 
है । फिर भी इसके साथ सम्बद्ध कतिपत 
पाखण्टों का उन्होंने इन शब्दों में प्रथल 
खण्डन भी कर दिया है। वेदी की एक 
आध ईट यदि टेढ़ी बेठी कि मानो यज- 
मान मेरता है इत्यादि कहना भी अप्रशस्त 
और निमू ल है । यह सब लीला अर्वाचीन 
लोगों के मतलब सिद्धि की है। (तथेत्र) 


' स्प्रष्ट है कि मेहथि विशेष प्रकार से वेदी 


का बनाया जाना भी कम व्यय में सुवृष्टि 
का विशेष आयोजन मानते हैं । 


देद में भी मजा को 'वर्षवुद्धमसि 
(पजु, -6) कहा है। फिर निकामे*« 
निकासे न: पर्जन्यों व्षतु' (यजु. 22-22" 
बाला श्रसिद्ध मन्त्र हसमें साक्षी हैं। किन्तु 
पं, वीरसेन जी वेदश्रमी के शब्दों भें-.. 
अजज़ आवश्यकता इस बात 


' वर्षा के लिए इभमदय यज्ञ नयतारने 
(बजु, -42) इस यज्ञ प्रक्रिया को प्राथ- 
मिकता देकर जल-समस्या का हल प्राप्त 
करें । (द्रष्टब्य वेदिक सम्पद। पृष्ठ 425) 

दुःख है कि हल भोर कोई बिशेष ध्यान है 


| 


नहीं दिया जा रह! । आये समाज को 
चाहिए कि वह अपनी इस प्रतिज्ञा अथवा 
मान्यता को व्यवहारिक रूप से अथवा 
प्रयोगात्मिक रूप से सिद्ध करके दिखाए | 


किसी विश्वविद्यालय के प्रा. धोष ने भी ढ 
5 महूता जयनन्दन वेद्य “उचापति” सामने देवराज गर्ल्ज . 


मवर्षन होने पर यज्ञ द्वारा वर्षा कराते के 


लिए पं. वीरसेन जी वेदश्र॒मी को आमंत्तित 


करने के लिए शासन को प्रेरणा दी थी । 
जिसमें वे साथ रहना चाहते थे परन्तु 
दुर्भाग्य है कि हमारे देश में यश को एक 
घाभिक अनुष्ठान माकत्त मातकर उसके 
वैज्ञानिक स्वरूप को समझने एवं विकसित 


- की है कि जल 





करने का विजार भी नहीं किया जाता। 
(द्रष्टव्य जनशान आश्विगं 2035 पृष्ठ 26 

पं. वीर्सेन जो वेदअमी के अतिरिक्त 
दयानन्द वैदिक शोध पीठ ,दयागन्द महा- 
विशज्यञालय अजमेर में संस्कृत विभाम के 
प्रवक्‍ता डी. कु बंरपाल सिह जी ने भी 
इस विषय पर कुछ शोध किया है । अपने 
एक शोध लेख में ये सिखते हैं कि... 
वैदिक विज्ञान की विविध उपलब्धियों में 


वृष्टि विज्ञान का सहत्यपूर्ण-स्थान हैं) - 


हम यह देखते हैं कि वाय्‌ मण्डलीय पर्या- 
वरण में समय-समय पर विशेष परिवर्तन 
होते रहने के कारण यायू नण्डल पर कुछ 
ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिसके फलल्यरूप 
कहीं तो अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो 
जाती है । अत: सन्तुलित दृष्टि न होने 
से राष्ट्र के कुछ भाग अकाल फी स्थिति 
में दिखाई पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप इन 
दोनों ही अवस्थाओं में जन-जीवन अस्त- 
व्यस्त हो जाता है तथा राष्ट्रीय प्रगति 
अवरुद्ध ही! जातो है। यद्यपि ग्श्वि के 
बेज्ञानिकों द्वारा पर्यावरण शोधन का 
कार्य किया जा रहा है तथापि विशेष 
उपलब्धि अभी नहीं हो सकी है. साथ 
ही पाश्चात्य देशत्व वेज्ञानिकों ने कृतिम 
वर्षा कराने में कुछ सफलता ब्राष्त की है. 
इस प्रक्रिया में मेघ मण्डल के ऊपर कूछ 
रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करने से 
कृत्िम वुष्टि की जाती है, परन्तु इस 
पद्धति से जो जल उपसब्ध होता है वह 
रासायनिक पदार्थों से मिश्रित हो जाने से 
वह सिंचाई के पूर्ण रूप में योग्य नहीं 


, होता । दूसरे इस प्रकार की यह-कृत्रिम 


वृष्टि तभी सम्भव हो सकती है जय 
भेघष समुदाय की अन्तरिक्ष में विश्मानता 
हो तथा वृष्टि कारक गुणों से युक्त ह)। 
मदि अन्तरिक्ष में मेघ. मण्डल को विश्व- 
भानता न हो तो यह वैज्ञानिकों की कृतिम 
प्राय: निष्फल हो जाती है। अत: कृत्रिम 
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- बृष्टि: कराने. के. लिए देसी पद्चढि के 


अस्येधण को अमशयकता है सिंसके हारा 
जमस्तरिक्ष में यदि मेष हैं तो उन्हें भरसावा 


'था सके ।और घदि अन्तरिक्ष मेत्रों के 


रहित है ती मेचोत्फत्ति करके वृष्टि कराईं 
था सके ।' (द्च्टव्य आये पुनर्यठत अजमेर 
पृरु 3). 


ऊपर हमने अध्ावृष्टि की अवस्था में 


_ इज्रिम वर्षा की बात कही है । जाज का 


वेशांनिक भले ही किम ब्ढ़ा कराने में 
सफल हो गया है किन्तू वह भतिवृष्टि 
को रोकने में स्वयं को अश्म्र्थ पा रहा 
है । मबकि अतिवृष्टि भी कणच'हामिकारक 
नहीं । हवन यज्ञ की यह विशेषता है:कि 
बह वृष्टि को नियमित करता है । अभ्यया 
निकासे निकामे न: पंजर्यों वर्यतु' इस 
वेद वाक्य का. प्रयोजन हो कया रहा । 
वेद का यह मन्त बता रहा है 'इच्छित 
अवसरों पर वर्षा कराई जाती है। यदि 
वर्षा का पर्यावरण को शुद्धि के. कप कोई 
सम्बन्ध है, जंसाकि डा, क्‌ वर ले सिह 
के उद्धरण में कहा गया है. तो पर्यावरण 
की शूद्धि में यह को भूमिका नि्विबाद 
छिद्ध है । हम जाचार्य वागीश जी के इंस 
शब्दों से पूर्णतया सहमत हैं. कि भविष्य 
के तमाप्त वैज्ञानिक मिलकर बहुत सोच- 
विंचार और जनुतस्थान के बाद जो भी 


कोई उपाय सोचेने किसी न किसी 
0पीशई हल 3 “ज प्रदूषण नाशक 
पदार्थों का संयोग-भवश्य सम्मलित करना 


पड़ेगा जौर इस तरह भह-अम्मिहोत्त का 
ही बदला हुआ ,रूप होगा । आवश्यकता 
इस बात की है कि यश और कृष्टि विज्ञान 
पर व्यापक एवं य्भीर अगशन्पान हो । 
यज्ञ को फोरा एक धार्मिक कुत्म- या कम - 
काणए्ड न समझकर रुसके स्वरूप “धर 
अनुसन्धान किया जाना चाहिए। 

५ 5 # ./ 


हा 





5 
हे का श 


कैंसर व अन्य रोग्रों. को सफेल . है 


आयुर्वेदिक इलाज. ॥ 


परामर्श मुफ्त 


है 


हायर संकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालसर | 


(पक बनकर न बक बक पाक लात न न नाक बी 


अथ/ २०..०-२०७.. 


दा 


अत खुला फेक "न >क० 5५५५ कक कुल्क। 


आंयंससाज क७ मे आयंसमाज बस्ती मिट्ठ आर्य समाज कठुआ 
का वाधिक निर्वाचन शास्त्रोनगर का वार्षिक | का वार्षिक चुनाव 


बाय समाज नवाशहुर की साधारण 
क्षरा !2-5-85 रविवार के अधिवेशन 
में प्रदत अधिकारों के अनुसार प्रधान 
श्री बेद प्रकाश सरीन ने निम्नलिखित 
अम्तर॒स सपा का मठन किया--- 
संरक्षक तथा अभ्तरयग सभा के 
बरिष्ठ सदह्त---थी प. देवेन्द्र कुमार जी, 
प्रश्ञान- जो जेढ़ प्रकाश जी सरीन, उप- 
कौशल्पा भुच्चर, श्री 
जितेस भल्लसा, व कामरेड मौहनलालजी, 
अन्ती-बी  धरम्मेत्रकाश दस जी, उप- 
मन्ली---ओऔमरी पुष्पा छिष्मा, प्रचार- 
प्रम्क्ी---भी राजेन्द्र कूमार प्रमी, 
कोषाध्यक्ष--प्री सुरेन्द्र मोहल तेजपाल, 
पुस्तकाध्वद्षा--श्रीमली इन्दुमति गौतम, 
सहायक पुस्तकाध्यक्ष--क्षी दीनांनाथ 
भोहरी । 
सदस्य व !2 प्रतिष्ठित 
सदस्य चुने यए | सभा में चोधरी बलवीर- 
सिंह जी के बलिदान पर शोक प्रस्ताव 
पारिठ किया गया । 
न] -प्रन्‍्यी आये समाज 













शाब्ताहक बाव भयवादा जासमन्धर 


चुनाव 


थाय॑ समाज शास्त्री नगर बस्ती 
मिट्ठदू जासन्धर का वाधिक चुनाव निम्न 
प्रकार हुआ- 

प्रधान---श्ी रामलुभाया नन्‍्दा जी 
मैनेजर आय' कम्या हाई स्कूल बस्ती नौ) 
वरिष्ठ उपप्रधान--श्री नोतनदास जी 
भाटिया सेवा निवृत तहसीलदार, उप- 
प्रधान---भ्री त्तिलोकचन्‍न्द जी, महामन्ती 
---श्री मास्टर लालअन्‍न्द औी नन्दा, भन्त्री 
---श्री प्रो डी. डी. अरोडा जी एम, एस, 
सी, प्रचार मन्त्री--ओऔ, एम, एल, सेठी, 
कोबाध्यक्ष--श्री प्रेम भाटिया मालिक 


गणेश स्पोर्टस, पुस्तकाध्यक्ष---श्री किशोरी... वार्षिक निर्वाचन 


लाल जी भोला, सम्पत्ति निरीक्षक--श्री 
सा. मोहनलाल जी, लेखा निरीक्षक- 
प्रेम अरोडा । 


द्राक्षासव 
सिद्ध मकरध्वज 





मुरुकुल 'कांगड़ो 


__ का सेबन करें 





भांसम सेनो सुरमा 


हैं चक्कर जदकर दूत... लक 
वेज कााअपाअ८ऋा जा शक का ड्वीरा जनहिल्‍्द प्रिडिग प्रैस खाखन्धर 
हर से इसका स्वामिती आयें प्रतिनिधि सभा पंजाव के 


>>. #४ हाज्पं लक 








अकाल को 














फार्मेसी की औषधियों 








न्धर सेमुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय गुरुदत्त भगन 
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श्री जगदीशलाल दुग्गल, श्री ताराचन्द 
जआाय॑े, मन्तो--श्री कृष्णदेव, उपमन्त्री--श्री 
विमल काल्‍्त शर्मा श्री उदयसिह, कोषा- 
ध्यक्ष-श्री देवऋषि, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
जगत नारायण दीक्षित । 

-मन्त्ती 


आयें समाज कठुआ का वाबिक 
चुनाव 9-5-85 को निम्न प्रकार हुआ- | 

सरक्षम---श्री रामरत्न जी, श्री | _ _ ७ _  /ऑऔ_॒॒ऑ 
भारत भवण जी, श्रीमती लज्जादेवी जी, 
प्रधान-भ्री रूपलाल जी, उपप्रधान--श्री जे कौ जी लक 
अन्वलसिह जी, श्रीमती किरणजी, मन्‍्त्री | _  %ीदिया में लेखराम स्मारक मण्डल 
-श्री पडित अमरनाथ जी, उपमन्ती-- आप सा कर क हट कि 
मास्टर देशराज जो, कोबाध्यक्ष--श्री सके । यह एक पघर्मार्थ टुस्ट है। इस 
बुईलाल जी, पुस्तकाध्यक्ष-श्री घनीराम विषय में स्वामी सर्वानन्द जी महाराज 
शास्त्री जी, स्टोरकीपर--श्री ललित कुमार | दयानन्द मठ दीनानगर (पत्माब) से सम्पर्क 
जी, प्रचार मन्त्री-श्री मास्टर प्रेमनाथ | करे । 
जी, बिल्डिंग इन्वाजज--श्री अमरनाथ जी पता -स्वामी सर्वानन्द जो महाराज 
मगलूरिया । दयानन्द मठ रीनानगर जि-गुरदासपुर 


आये मर्यादा में 








आये समाज तिमारपुर दिल्ली का _ 
बाविक चुनाव |250. 5५६. | विज्ञापन देकर लाभ 
प्रकार हुआ... उठाए 


प्रधान-श्री भीमसिह जी, उपग्रधान- 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल काँगड़ी 
फार्मेसी को 
ओषधियों का 


सेवन करें 






शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
बाजार देहली--0006 
दूरभाष---269838 













+.. 





लिए प्रकाशित हुआ | 
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साप्ताहिक जाय मर्यादा जासग्वर 
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प्रति-श्रद्वॉजलि 


ले.--श्री शेलेन्द्र बिहारीलाल एम, ए. कलकत्ता 


ध्ि 


सोम्य सभ्य, सरल शिष्ट 
दानी आनी, नेता विशिष्ट 
मुदुता का भूत रूप 
स्थित प्रश्ष॒ कर्तव्य निष्ठ 
सुपठित, स्वाध्यायशील 
अध्ययन, चिम्तन में अनुरकक्‍्त 
जाय॑ समाज का सेवक अदम्य 
ऋषि दयानतन्द का परम भक्त, 
उद्योगगति होकर भी 
वैभव को न रली चाह 
भीषण कष्ट दुदिन में भी 
कोसा न भाग्य यही भरी आह 
सुख-दुख में सम रहना ही 
है सघर्थ का सरम निचोड 
तत्वदर्शी होने में ही 
साधको से किया होड़ 
भव्य आक्रति, वक्‍ता ओजस्वी 
भनीधी, सेवक, साधक विद्वान 
बग आये प्रतिनिधि सभा का 
प्राण था भमिहरचन्द धीमान । 


जायें समाज ने अन॑-जन तक हम्दी 
पहचाने का जो सराहतीय कार्य किया, 
भारतीयता को जीवित रखने से उसका 
महत्वपूर्ण योगदान है। उसी का परि- 
जाम है कि हिन्दी श्राषा जाज राष्ट्भाया 
के पद को प्राप्स है। यह हम ख़बके सिक्‌ 
मौरव का विषय है। परल्यु अंग्रेज़ी के 
अभुत्य के कारण हिन्दी अभी हमारे कार्या- 
लयो में स्थान सही ले पायी । ट्रस्ट की 
अन्त रग सभा की उत्प रणा भा सहपोग 
से भी गुरु विरजामाद बैेदिक संस्कृत 
महाविद्यासय ने अक्तूबर 984 से छात्रों 
के लिए टकन कला (टाईप) की नि शुल्क 
व्यवस्था कर प्रशसनोय तथा जनुकरणीय 
पग उठाया है। इतना ही नही कषितु 
हमे यह भी विश्वास दिखाया यवा कि 
हमारे गुरुकूल से विद्याधिकारी या शास्त्री 
कक्षा उत्ती्े छातों को जो कि पतलेखन 
कला गणित में विशेष गति रखते हैं । 
उन्हें अपने औद्योगिक कार्यालयों में 
स्नातक के समात वेतन तथा सुविधा पर 
कार्य प्राप्त कराने में स्रहयोग दिया 
जाएगा । हमे पूर्ण विश्वास है कि हिल्दी 
ओर ससस्‍्कृत प्रमी उद्योभ्पति हमारे 
विद्याथियो को अपने का्माशयों में स्थान 
देकर ट्रस्ट के इस जहान्‌ कार्द में अपना 
सहयोग प्रदान करेंस । 


घाहिआ गा 


आकर पाकर भाक 7+ क्र बक ५०- बक बा ७ #»|गरुकल करता रपर में अब टाईपिग शिक्षा भी 


स्व. मिहरचन्द धीमान के 


हुवे का विषय है कि जुलाई 985 
से छात्रों की भृक्क्रीफिय तथा अकाऊ टेंसी 
सिखाने को भी आवस्था की भा रही है । 
इस सभी कार्यक्रत्तों से जहां क़ात्मों का 
अविष्व उज्यवस एयं समुन्पत होगा कहां 
हक्ट को भी महान सेवा होगी । 

शस्कुत, धर्म शिक्षर तत्ा स्कूलों में 
पढ़ाने जाने बाले विज्लम, गणित, अदूड़ी 
अआादि सन्नी पिफयों के साथ छुकत्र फ्त 
कोसों का छात्रों को यहुत जाच होगा 4 
इस प्रकर इस विज्ञालनय के कछ अह़ 
स्‍्कूजो में शिक्षक के रूप में कर्मकाप्ड 
कराते में पुरोहित के रूप में धामिक 
ससस्‍्थाओं में प्रचारक के रूप में शो कार्य 
कर ही सकने, इसके अधिरिगत सरकारी 
कार्यालयों में, जेंकों में मौद्योगिक सस्‍्वानों 
में टाईपिस्ट के रुक में तक बकाऊ टेट 
के रूपए में भी कार्य कर सकते + 

इच्छक अभिभावक अपने बच्चों स्रो 
दाखिल कराने के खिए नीचे पते कर 
त्रन्त शम्पकक करें। सवा प्रवेश (शै जून 
]985 से आरम्भ है। छात्र का हिम्दी 
माध्यम से कक्षा 5 पास होमा जरूरी है । 


नल प्राचावें क्र 
श्री गैर विरयानम्द बेदिक ससकृत 
महाविद्यालय “करक्रपुर, 





]3 मई से 9 मई सके यक्ष भजनो- 
पदेश होते रहे। 8 मई प्रात. यज्ञ के 
पश्चात सभा के महोपदेशक प शिवराज 
सिह शास्त्री सथा श्री सीताराम आये 
की भजन मण्डसी ते अमृत वर्षाकी। 
9 मई रविवार जात यज्ञ की पूर्ण 
भाहुति में सेंकडों सती पुरुणो मे भाग 
सिया । श्रो, राजेना कूमार प्रबन्धक आर्य 
कालेज लुधियाना भे ओम का झणष्डा 
खहराबा | आर भौ, स्कूल कै उच्चों ने 
गीत गाए। ओीसतो सुमित्रा भदान धर्म 
पत्मी स्व, भरी सरदा रोझास सदान मे 
गरीब बच्चों को पुस्तक, का्पियां बाटी, 
धणा के महामस्ती बहुत कमसा जो आर्या 
का हा दिक स्वागत किया सभा और उन्हे 
आाय॑ समाज को ओर से वेद प्रचार 
दशाण तथा आये मर्यादा का शुल्क आर्य 
समाज के कोषाध्यदा भी श्ानचन्द जौ 
अबत ने भेंट किया | 

भी ओम्‌ प्रकाश गुप्ता एव, सी, ए, 
व शिवराज सिंद्द जी शास्त्री, श्री आशा- 
नन्‍्द जी आर्म मन्खी आये ब्रतिनिधि सभा 
चजाव ने आज के हालात तथा आये 


उकिय पबक अधकर हक बाइक भामिंत लाकर इक प्यहोल 
आये समाज हबोव गंज लुधियाना का 
वाधिक उत्सव सम्पन्न 


है दादी बहा माह पक आह गक जहिए वाहक ३५०" बक आह ग्यिक बहता बीत महीक |लइकक 


जिल---जालन्धर 
नम ना मम मय पड मा वन ली. पी कप िीप ०. जले... मी की 
जुलाई १६८५ से मय सत्र प्रारम्भ 
गुरुकुल महाविद्यालय सिरायु इशाहावाडे--से विम्नत गयोँ से विसतछुर आप 
के बालकों को बेदिक घामिक शिक्षा, नैतिक जिला; शारीरिक पूत्ं गोलिक,शिवा 
द्वारा समाज के लिए योग्य नागरिक बनाना ही इकरा शक्द काल ज्ल्कूढं में, 
विश्वविद्यालय की प्रथम श्री से प्रथमा । 6 कक -से अत्याकें: इस, ९, फएंम्त 
अग्ने जो, विज्ञान, मणित, सस्कृत, सामाजिक विक्रय के अध्ययन की सुविधा आय । 
मेघाबयी छात्रों को छातबृत्ति की भी सुत्रिध्या । 
85 जुलाई से प्रवेश प्रारम्भ । नियमावली के लिए जिखें या मिलें | 


समाज के कर्सव्य पर प्रकाश डाला। श्री 
सीताराम जी आये की भजनमण्डली से 
महषि दवासन्द जोर आये समाज के 
सम्बन्ध मे गीठ माकर जनता को मुग्ध 
किया। आये समाज का सारा भवन 
भरा हुआ था । सज्ञ खेद तथा शान्ति पाठ 
के पलक कार्यवाही समाप्तत्‌ हुई । 
--अैद प्रकाश महायत 
मूली आर्य समाज 


वार्षिक निर्वाचन 


आये सलाय हुभूमान रोड दिल्‍यो के 
सरप्तारथ अधिवेशन में सर्बंसम्भति से £ 
निम्य भकार हुलआ--- 

प्रश्ान--श्री रामभूठति केला, उप- 
प्रधान---धी सरदारी साल बर्मा, श्री 
रतनसासश सहदेव, भी हू सराज चोपड़ा, 
मन्ती--भी. क्षैरायतीशाल भाटिया, 
उपबब्ती---जी छिलोकी गासायंण निश्च, 
की रघवर दयाल जी, क्री आतिदन्यु 
अटिया मी वीरेश अग्ता, कोबाध्यक्ष-- 
जो बुदरात गजुप्त, पुस्तकाध्यक्ष--भ्री 
हृदयराम सथानी अधिव्ठाता आयें बीर दल 
--वरी राजधीव भाटिया । 

--औरागतीसाल भारिषा 


कम्स्टोफेग इलेश्ट्रोगिक्स (इश्डिक) 
4, भार्किट-!, फेंस-8!, अशोक्त बिहार, देहली-52 
पोय 7॥8326, 744!70 टैमेगस ३६-4623 &॥20(5 





हर 


ग्रतिह्ि 


रजि, नं, था, जे. एल. 55 ॥ 





क्लीन 


जेदामत- 


'-.. घनीत वाणी बोलिए 


शक्‍्तुमिय तितउस्त- पुंगन्‍्तो बल धोरा भतसा बाचमत्रत। अता सलाय 
खेखदाति भागते सप्रथां सक्‍मीनिदिताधि बांचि ॥ 


ऋ, ]0-7-2 


शक्‍्तु इम तिहउना पु"नत: यत्ध धीरा: मनसः वा अक्रत । 
संखाय: सववाति जज़ते भद्ठा. एवां लक्ष्मी: मिहिता अधि वानचि । 


हर 


१) (सकर्स) सतत को (इवब) जिस प्रकार (तितंडना) जलनी (छाननी“) से 


शोधते 
(2) वैसे ही (यत्र) जहां (धीरा:) धीर जन (वा) वाणी को- , मनसा) 


मन से (पुणन्त:) पुलकर झोधकर (अकरत) उच्चारण किया करते हैं । 
(3) (एवां) इनछी (वाचि अधि:) वाणी के ऊपर है (भद्रा लक्ष्मी) भद्रालक्ष्मी) 


(निहिता) निहित होती है । 


«५ (4) (अल) यहां सखाय: (मित्र बन) सद्यानि। मित्नदाताओं को (जानते) 


जानते हैं, $ ८28 हैं, पहचानते हैं । 


सकक्‍तु का प्रयोग यहां उपलक्षण से 
खाद और पेफ. पदार्थों के लिए हुआ है। 
खलनी में छानकर पदाथों का सेवन किया 
जाता है। सत्त, आटा, दूध, घी, आदि 
/कैद्ा्थों को चलनी में छानकर सेवन करने 
मे स्वाद तथा रोचकंता आ जाती है और 
खाने में कण्ठ, तालु, जिव्हा, आदि में 
पीड़ा नहीं होती । 


किसी भी पदार्थ का सेवन उसे अच्छी 
अकार शोधकर करना चाहिए । बिना शोधे 
चदार्थ का सेवन वर्जित है जब उसे अच्छी 
अकार शोधकर पदार्थ का सेवन करते हैं, 
तो सेवित पदार्थ जहां स्वादु, रोचक और 
प्रिय प्रतीत होता है, वहां बह सुपच 
' सपोधक ओर स्वास्थ्यप्रद भी सिद्ध होता 


हैं ।/ एक-एक कण को बीनकर प्रथम गेहूं 


के कर्णों को साफ किया जाता है। जौ 
के कण प्रथम भोखली में छरकर छाज से 
पुने जाते हैं। पुनने के पश्चात्‌ गेहूं पीसे 
जाते हैं। पिसे हुए आटे को फिर चलनी 
में छागा जाता है। छामकर बर अलग को 
जाती है। छाने हुए आटे की सुद्धता के 
साथ शोटियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार 
बनाई गई रोटियां स्वादु, सुपथ शोर 
'शष्टिक होती है । 


इसी प्रकार जहां धीरजन बाणी को 
मन है. पुन कर उच्चारण करते हैं, वहां 
इन हझबोलने वालों को वाणी पर लक्ष्मो 
निवझ्स करती है। वही मित्र मित्नता 
को न समझते और पहचानते हैं। 


जो नर-नारी अपनी वाणी को अपने 
मन से शुद्ध और सृशोभित करके शब्दों 
का उच्चारण करते हैं, वे वीर कहाते हैं, 
यह बात इस मन्त्न से स्पष्ट ध्वनित ही 
रही है। मन से वाणी का शोधन और 
सुशोधन किया जा सकता है, यह सकेत 


भी इस मन्त्र से मिल रहा है। यह बताने _ 


की आवश्यकता नहीं कि शुद्ध और 
शोभनीए मन के द्वारा ही वाणी का 
शोधन और सुशोधन हो सकता है, मलिन 
मन के द्वारा नहीं । अशुद्ध, अशोभनीय 
मन के द्वारा तो वाणी की मलिनता और 
अशञ्योभनीयता ही होती है। 


अपने मन को पुनकर शुद्ध और 
शोभनीय बनाना और फिर पनीत मन 
से बाणी को शुद्ध व शोभनीय करके सदा 
पुनीत, पावन और प्रिय बचनों का ही 
उच्चारण करना कोई सरस साधना नहीं 


है । यह बड़ी धैय॑ साध्य साधना है। यह 
साधना बड़े तव और संयम की अपेक्षा 
रखती है। किन्तु मानव और मानवता 
के हित में यह साधना है नितान्त साधनीय 
और सर्बंधा वाऊछनीय । 


जहां धीर जन अपने मन से अपनी 
वाजी तो छानकर शुद्ध और सुन्दर 
शब्दों का उज्चारण करते हैं, वहां उनकी 
वाणो में भद्रा लक्ष्मी अन्तनिहित हो 
जाती है| अभ्यूदय और नि:श्रयस लोक 
और परलोक भौतिक और आत्मिक 
दोनों प्रकार की सम्पदाओं से वुक्त लक्ष्मी 
को भद्रा लक्ष्मी कहते हैं । लक्ष्मी नाम 
शोभा और ऐशवय का है। सचमुच जहां 
घीर जन परस्पर शुद्ध, शिष्ट, शालीन, 
सुन्दर और समाधान कारक वाणी का 
प्रयोग करते हैं। उस समाज में उभय 
सम्पदाओं का सम्पादन होता है। वहां 
साक्षात शोभनीयता सुशोभित होती है 
वहां शोभा और सोन्दर्य का निवास 
होता है। वहां सुख, शान्ति, आनन्द, 
उल्लास, हुं, विनोद प्रियता और 
निश्चिन्तता का अवलम्बन होता है । 


जहां धीर जन अपने पवित्र मन 
से दाणी को शोघकर शुद्ध और सुन्दर 
शब्दों का प्रयोग करते हैं, नहां मित्र 
क्रो जानते निर्वाहते हैं 
और सखियां सबक्षित्व को पहचानती 
निर्वाइती हैं । शुद्ध और सुन्दर वचनों के 
प्रयोग से मित्रता 
स्थापना होती है मैत्ती भाव बढ़ता है, 
मि्नता में स्थायित्व आता है। परस्पर 
की सख्यता में अभिवद्धि होती है। जो 
मित्रता और सख्यता के तत्व को जानते 
है, वे धीरजन सतर्कता और सावधानी के 
साथ सदा परस्पर तपे तुले शुद्ध पवित्र 
सुन्दर और सुष्दू शब्दों का प्रयोग 
करते हैं । 


जन मित्रता 


और सख्यता की 


सभा पंजाब का प्रमुख साप्ताहटिक पत्र 





को 7 अंक , 0 आधाढ़ सम्बत्‌ 2042, तदनुसार 23 जून 985, दयानन्दाब्द 6। । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक झुल्क 20 रुपए 


खाल और पेय के समान हो वाणी 
के द्वारा उज्यारित क्षब्द भी स्वादिष्ट 
होते हैं। शुद्ध स्निर्घ मन से जिन शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है, वे शब्द 
हुदयग्राही और बड़े ही स्वादिष्ट होते 
हैं। कूटिलमन से जिन शब्दों का 
उच्चारण किया जाता है, वे शब्द क्री- 
तिकर और अस्वादिष्ट होते हैं। स्वा- 
दिष्ट शब्दों से समाज में पारस्परिकता 
की वृद्धि होती है । अश्वादिष्ट शब्दों से 
समाज में पारस्परिकता का विच्छंद 
होता है। जहां पारस्परिक होधी है, 
वहां सुलेश्वयं की यद्धि होती है और 
मैज्ञी सम्बन्ध स्थिर रहते हैं। जहां 
पारस्परिकता नहीं होती वहां दुःख 
दारिद्रय की बेलें फनती फूलती हैं और 
शत्रुता तथा बैर-विरोध का फैनाव होता 


है । 


आज प्रत्येक क्षेत्र में वेद के इस 
सन्देश को पहुंचाने और कार्यान्त्रित करने 
कराने की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक 
परिवार, समाज और सस्था में यह सन्देश 
हृदयंगम किया जाना चाहिए। इस 
शिक्षा के व्यापक व्यवहार से ही स्वत 
सबके परस्पर के सम्बन्ध सौहादंपूर्ण होंगे । 
इससे वेर-विरोध और कदुता का निरा- 
करण होगी और प्रम भाव फी स्थापना 


होगी । 


आधुनिक सम चार पत्ों तथा सा्े- 
जनिक कार्येकर्ताओं के लिए यह एक 
दिव्य सन्देश है । बडे बड़े सन्‍्यासी विद्वान 
नेता और सम्पांदक बाणी की इस 
वैदिक साधना से राष्ट्र और संसार का 
बड़ा हित सम्पादन कर सकते हैं। वक्‍ता 
जों शब्द बोले और लेखक जो शब्द लिखे 
अपने शब्दों को मन से शोधकर भौर 
नाप तोल*र बोले और लिखे । वे अपने 
लेखों और भाषणों में सत्य, शालीन, 
शिष्ट, हित साधक और समाधानकारक 
शब्दों का ही प्रयोग करें। इसी से सत्र 
सुग्यवस्था को स्थापना होगी और सबका 
सब विधि कल्याण होगा। 


(सविता से साभार) 


साप्लाहिक आर्य भर्थावा भालम्थर 





डी. ए. वी. महा-वट वक्ष ओर 
महात्मा हंसराज जी 


ले... श्री सत्यदेव जो विद्यालंकार शांप्ति सदन 
सैन्ट्ल टाऊन जालन्धर 


(गांक से जागे) 
डी, ए. वी. संस्थाओं का विस्तार भी स्वतस्वता प्राप्ति के बाद बहुत हुआ 
है। राष्ट्रीय सरकार की अनुदान नीति ने लगभग 95 प्रतिशत सहायता की 
नीति ने शिक्षा संस्थाओं के फैलाव में बहुत सहायता की है । इस समय डी. ए. वो, 
संस्वाओं में सहसों अध्यापक प्राध्यापक तथा लाखों की संदया में विद्यार्थी होंगे । 
इसका अधभिप्राम यह है कि डी. ए, थी, आन्दोलन के प्रबल साधन द्वारा ऋषि 
दयानन्द की बेदिक विचार धारा का सम्पर्क लाखों विकसित होते हुए मनों के 


साथ हो रहा है---अथवा होना चाहिए । 


ऐसी महान्‌ उन्नति की अवस्था में दो बातों की ओर बरबस ध्यान जाता 
है। एक तो इस महान्‌ आम्दोलन की मूल भावनाएं क्या थी और इससे सामान्य 
जन-समाज को हम कितना अपनी ओर खींच पाए हैं । 


मूल भावनाओं के विषय में तो जो 
उद्देश्य प्रधान श्री ला, लालचन्द जी ते 
4 नवम्बर [883 को इस बेदिक शिक्षा 
संस्था के प्रारम्भ होने पर रखे, ने ही 
पर्याप्त होंगे । उन्होंने कहा--- 


. ईस संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय 
भाषा तथा प्रान्तीय भाषाओं के अध्ययन 
को बढ़ावा देकर शिक्षित तथा अशिक्षित 
जनता के भेद को दूर करना होगा । 
संस्कृत शिक्षा द्वारा वैदिक तथां आध्या- 
त्मिक सत्यों का ज्ञान विस्तार किया 
जाएगा। नियमित जीवन द्वारा स्थिर 
तथा भ्रवल आदतों के निर्माण पर बल 
दिया जाएगा । इसके साथ हो अंग्रजी 
साहित्य के गम्भीर ज्ञान तथा भौतिक 
विज्ञानों के अध्ययन द्वारा देश की आर्थिक 
तथा भौतिक प्रगति को विकसित किया 
जाएगा । 

(मे. है सराज--लै. श्रीराम शर्मा 
पृष्ठ 9) 

, | जून 886 के स्मरणीय दिन 
आये समाज मन्दिर लाहौर में दयानन्द 
ए गलो वेदिक हाई सकल की स्थापना हुई, 
मं. हसराज़ जी ने इस काय॑ के लिए 
अपना जीवन अपंण कर दिया। आये 
जनता में इस बलिदान के लिए अगाधघ 
विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हुई | 5 दिन 
के अन्दर 300 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए । 
] जनवरी 889 तक कालेज की स्थिर 
निधि में एक लाख पांच हजार चार सौ 
छ: रुपए जमा हो गए । 

महात्मा हखराज जी कौन से आदर्शों 
से अनुप्राणित थे ? डी, ए. वी, आन्दोलन 
₹. भावनाएं चाहते थे ? 


अपने साथ कालेज तथा स्कूलों में कार्य 
करने के लिए जो आजीवन सेवक मण्डल 


उन्होंने तैयार किया । उसके विधय में 
उनका विचार था--- 

यह बांछनीय है कि ऐसे व्यक्ति 
कालेज के अध्यापक मण्डल में हों, जितके 
मन में दयाननद कालेज के आधार भूत 
जादशों तथा आये समाज के लिए कार्य 
करने की प्रबल आकांक्षा हो । 


(वही पृष्ठ 53) 


इन ही भावनाओं से भरकर उस 
देव पुरुष ने केवल 47 बच की आयु में 
कालेज के प्रिसिपल पद से अवकाश 
ग्रहण कर जीवन के कषेष 57 वर्ष लगा- 
तार आर्य सम|ज की उन्नति के लिए 
व्यतीत किए। महात्मा हंसराज जी के 
अपने जीवन में मिथ्या अह मन्यता का 
लेशमात्र भी न था। उनका रहन-सहन 
उनकी वेश-भूषा उन्हें सामान्य जन- 
जीवन का एक अभिन्‍न अंग बनाती थी । 
वे जब कालेज में पढते थे तो श्वंणी से 
बाहर उद्ू में ठात न कर पंजाब में 
बातचीत करते थे ताकि शिक्षित विद्या- 
थियों मे मिथ्या अलगाव अहम्मन्यता की 
भावता न उत्पन्न हो । (बही पृष्ठ 8) 


इन ही आदर्शों, धावनाओ और 
प्रेरणाओं के कारण डी, ए, वी, सस्थाएं 
आर्य समाज के हिन्दू समाज के जीवन 
का अभिन्‍न अगर बन गई थीं महात्मा है स- 
राज जी के जोवन मे भारत-भर में कहीं 


भी कोई आपत्ति या कष्ट हिन्दू समाज 
को हुआ, डी” ए. वी, कालेज तथा प्रादे- 
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लिक सभां ने उसके निवारण के सिए 
भरेसक प्रयत्न किया । पंजाब में सो लग- 
ओवन के प्रत्येक झोेत में आय समांय का 


वर्जस्य था । अब भी जहां-यहूं आय -- 


हांरा चलाई जा रही हैं, जाये समाज को 


क्रामाजिक जीवर पर बहुत प्रभाव दिखाई . 
देता है । दिल्ली, ब्रंम्बई - शाँदि अनेक 


नगर आय संस्थाओं और आये समाज के 


कार्य से प्रभावित दिखाई देते हैं। पर 
पंजाब में ती जॉकि किसी समेध जब 


समाज का प्रभाव क्षेत्र रहा है, आगे 
समाज जन-जीवन से बुरी तरह बलग- 
बलम द्वो गया है । 


अभी गत दिनों आयें समाज विक्रम- 
पुश के सत्संग में पुराने महोपदेशक पं, 
खुशीराम जी दु:खी होकर अपने प्रवचन 
में कह रहे थे कि कभी इसी आयें समाज 
के सत्संग में हाल के भरते के बाद आँगन 
में भी बैधों पर आये सज्जन बेठा करते 
थये। उस दिन सत्संग में केवल 4 
सज्जन थे। महात्मा हसराज जी के 
जन्म दिवस पर केवल 50-55 व्यक्ति 
आए । यह अवस्था मैं खमातार तीन 
वर्षों से देख रहा हूं। जब से मैं टंकारा 
से अवकाश ग्रहण कर यहां भाया । 

पिछले तीन वर्षों में पंजाब क्षुब्ध 
समुद्र की तरह चंचल हो गया । 2 सहस्‌ 
के लगभग सोग गोलियों का निशाना 
बनाए गए। चार सो के लगभग लोंग 
मारे गए। पंजाब भर के हिन्दुओं में 
भयंकर असुरक्षा और भय की भावना भर 
गई है। कोई दिल ऐसा नहीं गुजरता जब 
कि किसी के गोली से उड़ाए जाने औरं 
किसी परिवार के अनाथ होने की सूचना 
नहीं मिलती । पर डी, ९, वी, संस्थाओं 
का काफिला गीता के स्थित प्रश्न सक्त 
के समान परम शान्त भाव से चला जा 
रहा है । मानो जो कुछ पंजाब के हिन्दुओं 
के साथ हो रहा है इसका उसके साथ दूर 
का भी सम्बन्ध नहीं। ण्ह अच्छी तरह 
समझते हुए भी कि पंजाब में हिन्दू 
संस्थानों का महत्व नहीं के बराबर होता 
जा रहा है। 


मैं केवल वस्तु स्थिति की बात कर 
रहा हूं ! किसी का महत्व नहीं घटा रहा, 
यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जब 
कोई संस्था अपने आदशों से और जन- 
जीवन से कट लाए तो उसका हास शुरू 


हो जाता है । आदर्श सूर्य के प्रकाश के 
समान है और जन-जीवन जल के समान 


है । जो संस्था रूपी बृक्ष को हरा भरा 
रखते हैं । 


क्या किसी को समझाया जा सकता 
कि अग्रेजों का माध्यम, सह-शिक्षा और 


- शिक्षा का अत्यधिक - मंहगाॉपन इनका 


ऋषि दयानन्द और महात्मा ह सराज के 
साथ क्या सम्बन्ध है। अनेक वर्षो के 


संचर्ण के आह. आप्टी। थावा हिन्दी और - 
प्राम्यीय बॉँवाओं को उच्च शिक्षा का - 
माध्यम बनी जा शक पपंदाढ में सो 


सी जब जौरे कक हपने “ 


' स्वोका₹ कंए लिया कि , हिंगवी शिक्षा का 


साध्यम बरतने के अर्मुषधुगत है। सहशिका  - 


'के विड़द्ध प्रचार करते हुए जार्थ स्रभाज के 


अपदेशकों ने सैंकड़ों भेजें तोड़ दीं। ऋषि 
ददासन्य मे लिखा कि 76-07 क्यें-को 
कन्या बुबती होकर विवाह थोग्य हो जाती 
है। उसके सम्पर्क में विवाह के लिक़े;24- 
25 वर्ष के युवा को भागा चाहिए । 


और हम अपने स्कूंशों में 5-6 
वर्ष की युवतियों का सम्पर्क 5-6 वर्ष 
के लड़कों के .साथ करते जा रहे हैं। 
आज कल के बातावरण में रेडियो, टी.- 
भी, सिनेमा, इश्तहार और नया साहित्य 
समातार बच्चों के मांनर्सिक सन्तुसन को 
नष्ट कर रहा है। पंजाब में तो प्रतिदिन 
लाखों मुंगियां, हवारों बरूरियां भौर 
हजारों मछलियां भोजन का अनिवार्य 
अंद बन गई हैं। वहां यह आशा करता 
कि बच्छों और अ्यवितयों के जीवन में 
कुछ स्वाशाविक संयम होगा, कुछ समझ- 
दारी को बात नहीं लगती, ऐसे समय में 
आये समाज का यह नया परीक्षत्र कहां 
तक जआाये समाज के ताम को शोभा 
बढ़ाएगा और दयानन्द के नाम को 


के 


उम्जपल करेगा ? न 


मैंने अपने जीवन के 37 बर्ष डी, ए, - 
यो, संस्थाओं में ब्यतीत किये हैं । डी ए, 
वो, आम्दोलन के पूल में अनधिनत बलि- 
दान तथा असंस्य हिन्दुओं की सात्विक 
कमाई का पैसा लगा हुआ है । इस महात्‌ 
आस्दोलन के कारण लाखों लोग सुल्िक्षित 
हुए, लाखों लोगों ने अच्छो से अच्छी 
आपिक और सामाजिक उश्तति कर खपने 
तथा राष्टू के जीवन को समृद्ध किब। । 
इस समय तो यह अ/न्दोलन भारत वप्रापी 
रूप से विकसित होने जा रहा है। क्या 
इस महत्व के अवसर पर यहे आवश्यक 
नहीं कि हम बार 2 जांचें कि हम अपने 
मूल आदक्शों से कितना दूर चसे गये हैं। 
और यह भी कि क्या हमारी संस्थाओं का 
आयें समाज के जोवन प्रवाह के साथ 
हिन्दु जीवन प्रवाह के साथ गहरा सम्बन्ध 
हैं या नहीं-। 


आर्य संस्थाएं आये सभाज सात की 
सम्पत्ति है किसी छोटे धर्ग या व्यक्ति की 
नहीं । इसके लिए समस्त आर्य हिल्‍्दू 
आईयों की विन्ता स्वाभाविक है। इसी 
दिशा में यह एक नम निवेदन है । 
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ह सम्पादकीय--- 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की शताब्दी 


आये प्रतितिधि सभा पंजाब का इस राज्य में एक विशेष स्थान है ) गइ 

- 'ऋँधि का ही नहीं, लगा्य पिछली एक शताब्दी से मह सभा पंजाब की शिन्‍न 9 
प्रकार से सेवा करती अली भा रही है। 947 से पहले जब अभी देश का 
जंटवारा नहीं हुआ था उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब देश को सब प्रास्तीय 
सभाओं में सबते ऊची समझी जाती भी । दूसरे प्रास्तों में आये समाजों मे जब 
खपमे उत्सव करने होते थे तो बह भी पंजाब से उपदेशक और भजनोपदेशक 
संगवाया करती थीं। आयें प्रतिमिधि सभा को इस ऊचे स्थान पर पहुंचाने में 
जिम महानुभावों का विशेष योगदान रहा है उनमें श्री स्वामी श्रद्धानन्द थी 
महाराज जब वह महात्मा सुन्शी राम थे, श्री लाला रामकृष्ण जो, श्री महाशय 
कृष्ण जी, श्री आचार्य रामदेव जी, श्री पं, बिशम्भरनाथ जी, श्री पं. ठाकुरदस 
जी शर्मा, श्री स्वाभी स्वतन्वानन्द जी महाराज, श्री पं. चबमूपति जी, और थी पं 
जद्धेदेव जी, जो आगे चलकर श्री स्वामी समर्पणानन्द जी बने । इनके अतिरिक्त 
समाज के और भी कई श्रद्धालु सेवक थे जो 24 घष्टे आये समाज की सेवा किया 
करते थे | उन दिनों पंजाब प्रतिनिधि सभा का क्षेत्र बहुत फैला हुआ था ओर 
दिल्ली भी उसमें सम्मिलित शा। जिसे आज हरियाणा या हिमाचल कहा जाता 
है यह भी इसी पंजाब में मिला हुआ था। देहली में श्री नारायणदत्त जो ठेकेदार. 
मं. इस्र जी विद्यावाचस्पति, ला. ज्ञानचन्द जी ठेकेदार, ला. देशबन्धु गुप्ता और 
बावा मिलखा छिह जैसे आय समाज के कई प्रमी दिन<रात इसके लिए काम 
किया करते ये यदि मैं सबके नाम लिखने लगू तो एक बहुत लम्बी सूची बन 
जाएगी | आज दो केवल इतना ही कह सकता हूं कि आये प्रतिनिधि सभा पंजान 
जो कछ भो है उसे बनाने में सेर्कड़ों नहीं हजारों व्यक्तियों ने अपना योगदान 
दिया । 
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हम अपना मुख्य कार्यालय गुरुदत्त | भवन लाहौर में छोड़ आए थे उसके 
साथ वहां पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय ध्भी था। श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज और श्री स्वामी वेदानन्द जी महाँराज के संरक्षण भें वहां एक उपदेशक 
विद्यालय भी चल रहा था। जिसने बढ़े 2 उच्चकोटि के उपदेशक तैयार किए 
थे | हमारे भू. पू, रव. महामम्ती श्री रामचन्द्र जी जावेद और दयानन्द मठ 
दोनानगर के आचार्य श्री स्वामी सर्वानन्द जी [महाराज भी उसी विद्यालय से 
दीक्षा सेकर निकले थे | इनके अतिरिक्त आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब ने पहले 
हरिद्वार के पांस कांगड़ी ग्राम में गुरुकुल स्थापित किया और बाद में वर्तमान 
गुशकल हरिद्वार में स्थापित किया | इसी के साथ एक फार्मेसी भी शुरू की गई 
जो अंब भी चल रही है देहरादून में एक कन्या गुरुकुल भी शुरू किया गग्रा था 
यहापि इसे चलाने वाले स्वर्गीय श्री आचार्य रामदेव जी थे. परन्तु वह आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के निरीक्षण व संरक्षण में ही चलता आ रहा है इन्द्रप्रस्थ में 
भी एक गुरुकूल शूरू कियां गया था जो आज भी चल रहा है | पजाब में सभा ने 
कई स्कूल और कालेज भी खोले थे। 


यह सब लिखने से मेरा अभिप्राय केवल आये जनता को यह बताना है 
कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने अपने देश, धर्म, और समाज की कितनी सेवा 
को है। सभा के कई बड़े 2 अधिकारी जैसे श्री महाशय कृष्ण जी, श्री आचार्य 
रामदेव जी, श्री स्वाभी स्वतम्तानन्द जी महाराज सक्रिय राजनीति में तो भाग 
न लेते थे परन्तु देश को स्वाधीनता के सघर्ष में वह किसी से पीछे न रहे थे और 


। 
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जब कभी आवश्यकता पड़ो, वह जेल भी गए ये । 
947 से पहले का । 


कट था इस सभा का इतिहास 


947 में जब देश का बंटयारा हुआतो हमारी साती सम्पत्ति पाकिस्थान 
में रह गई। मुरदस भवन भो वहीं रह गया, बहुत कड़ा पुस्तकालय भी वहीं रह 
जया, कई बड़ी 2 आर्य समा्थों के मन्दिर भी कहीं रह गए और जो बोड़ा बहुत 
घन सन्ा के पास या यह भी वहीं रह कया । जय विभाजन के पश्चात्‌ हमारे नेसा 
वहां आए तो उनके सामने बह प्रश्न उठा कि बह अब सभा का मुख्य कार्यालय 
कहा बनाएं । कुछ समय के. जिए वह देहलो में भी काम करते रहे परन्तु अच्त में 

यह इस निर्णय पर पहुंचे कि पंजाब सभा का कार्यालय पंजाब में ही रहना चाहिए वह इस 
लिए कोई जगह डूढने लगे और अन्त में जालन्धर में उन्होंने एक जयह खरीद 
ली जो अब गुरदत्त भवन के नाम से प्रसिद्ध है। जिन व्यक्तियों ने लाहोर का 
गुरुदसत भवन देखा था वह समझ सकते हैं कि दोनों में कितना अन्तर है। परन्तु 
मरता कया भ करता के अनुसार 947 के पश्चात्‌ आम प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के अधिकारियों के सामने इसके अतिरिक्‍त और कोई विकल्प ही नहीं था कि जो 
कुछ उन्हें मिल रहा है उसे वह ले लें भौर वहीं से अपना कार्य शुरू कर दें । उन्हें 
आये समाज के सगठन और उसको शक्ति पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने 
यहीं से अपना काम शुरू कर दिया। यह एक पुरानी टूटी-फूटी बिल्डिंग थी जिसमें 
बैठने की भी जगह न थी। आज उसके कंहिर ] दुकानें बन चुको हैं अन्दर 
तीन कमरे बन गए हैं। एक यज्ञणाला बन रही है जोर अब एक पुस्तकालय भी 
प्रारम्भ करने का विचार है । हमें यह ने भूलता चाहिए कि 986 में आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब अपने संघर्षमय जीवन के एक सौ वर्ष समाप्त करेगी। 
भआाय॑ समाज के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी घटना होगी । पंजाब के आर्य 
समाजियों को अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 5 जून को भ्रार्ये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की कार्यकारिणी ने इस पर विचार किया था। इसका 
कार्यक्रम बनाने के लिए शीघ्र ही सभा की अन्तर'ग सभा की बैठक भी बुलाई 
जा रही है। मैं चाहता हूं कि पंजाब की आये जनता उन समस्याओं को समझ 
ले, जो इस समय उनकी सभा के सामने हैं। ताकि आगामी एक वर्ष में हम 
उन्हें निपटाने के लिए जो कूछ भी कर सकते हैं कर । वह समस्याएं क्या हैं और 
उनके विषय में हमें क्या करना चाहिए | इस पर आगामी अंक में कुछ प्रकाश 
डालू गा । 


-चीरेन्द्र 
लेखक महानूभावों की संवा में 


आये मर्यादा साप्ताहिक को सदा ही उच्चक्रोटि के लेखकों का सहयोग 
प्राप्त होता रहा है हम अपने लेखकों के आभारी हैं कि वह सभा से कुछ भी 
न लेकर अपनी अमूल्य रचनाएं हमें भेजते रहते हैं । श्री पं, सुरेशचन्द्र जी वेदा- 
लंकार, श्री भवानीलाल जी भारनीय, प. बिहारीलाल जी शास्त्री, आचाये 
विश्वश्ववा जी, पं, वेदश्रमी जो, आचाय॑ भद्गसेन जी, श्री यशपाल आये बन्धु, 
पं, सत्यदेव जी विद्यालकार, श्री प. धमंवीर बिद्यालंकार आदि उच्चकोटि के लेखक 
अपनी रचनाएं भेजकर आये समाज की महान्‌ सेवा कर रहे हैं । 

हम चाहते हैं कि आये मर्यादा के द्वारा अपने लेखकों के विचार दूर 2 तक 
पहुंचाए जो वेद भनन्‍्त्रों पर आधारित हों । वेद सभी विद्याओं का खजाना है। 
किसी भी विषय को ले लें, वेद उसमें म्पर्ग दर्शन करता है । इसलिए आज समाज 
को एक सूत्र में बांधने की फिर आवश्यकता है । क्योंकि विघटन बढ़ ता चला 
जा रहा है । हमारी अपने सभी लेखका से प्रार्थना है कि वह पारिवारिक सगठन 
सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय और सा्वदेशिक संगठन तथा वर्तमान परिस्थितियों 
में मानव का कत्तंव्य आदि विषयों पर अपनी 2 रचनाएं हमें भेज | आज 
आतंकवाद और जातिवाद फिर सिर उठा रहा है। धर्म का स्वरूप त्रिगाड़ा जा 
रहा है| घ॒र्म के नाम पर तरह-तरह के पाप किए जा रहे हैं। आज आवश्यकता 
ऐसे प्रचार की है जिससे पुत: शान्ति की स्थापना हो सके । हमें विश्वास है कि आयें 
मर्यादा के लेखक अपनी रचनाएं पूर्व की भान्ति भेजते रहेंगे । 

“--व्यवस्थापक 
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स्वास्थ्य स्‌ धा--- 


उच्च रक्‍त दाब-कारण और 
निराकरण 


ले.--श्री डा. सत्यदेवजो आर्य एस, बी. 6 बापू नगर जय॑पुर 
उच्च रक्‍्तदाव पर कछ विचार करमे के पूर्व रक्‍्तदाब या रक्तचाप कया - 
है तथा शरीर वृत्तिक क्रियाओं में इसका कितना. महत्व है इस पर भी घोड़ा 


सा विचार कर लेना अनुपयक्‍्त ने होगा । 


शरीर के अंग-प्रत्यग की समस्त कोशिकाओं को समुचित पोषण की 


आवश्यकता होती है जो हमें आह्ारोय 


वौषक तत्वों एवं श्वास-प्रश्वास से प्राप्त 


आक्सीजन से उपलब्ध हीता है। लेकिन बगैर॑ हमारे ऐच्छिक प्रयत्न-प्रयास के यह 
कोशिकाओं तक कैसे पहुंच पाता है, यह विचारणीय विष्य है। इस विशिष्ट कार्य 


के लिए प्रभु ने हमें अत्यन्त ही कुशल 
किया है जिसमें हुदय और. उससे लगी 


निकलने वाली नलिका ऐओरटा' व उस 
, की असंख्य शाखाएं उपशाखाएं जो शृद्ध 
रक्त शरीर के सभी अंग प्रत्ज़ों की ले 
जाती है--धमनियां कहलाती हैं और 
वहां से जो मशुद्ध रक्त वापिस हृदय को 
लाती है । वह शिराएं. कहलाती 
हैं । धमनियों व शिराओं का यह जाल 
इतना विस्तृत है कि यदि एक सामान्य 
वजन के युवा व्यक्ति के इस जाल को 
सीधी रेखा में बिछाए' ते यह लगभग 
96000 पींटर लम्बाई का होगा। 
मोटापे में यह लम्बाई अनुपात से और 
अधिक बढ़ेगी । इतनी लम्बी पाईप लाईन 
में जीवन पर्यं्त निरन्तर रक्त पम्प करने 
में हृदय रूपी पम्प को कितना सशक्त 
एवं सक्षम होना चाहिए. यह केवल हमारे 
सोचने-समझने की ही बात है ! मुट्ठी-भर 
का यह हृदय गर्भ के चौथे मास से 
घडकने लगता है और उमर भर औसतन 
75 घडकनें प्रति मिनट की दर से 
घड़कता ही रहता है। पल भर भी 
विश्लाम नहीं ऋरता। प्रत्येक धड़कन में 
यह निर्धारित मात्रा में अपने बायें भाग 
से शुद्ध रक्त कोशिकाओं के पोषण हेतु 
और दायें भाग से अशद्ध रक्त फेफडो में 
शुद्धि हेत्‌ धकेलता है। एक मिनट में 
यह लगभग 5 लीटर रक्‍त घकेलता 
है इस प्रक्रिया में हमें नियमित एवं 
निर्धारित श्रम करना पड़ता है। यही 
श्रम दबाव, रक्त प्रवाह का दवाव बनता 
है जिसे 'सिस्टोलिक' रकक्‍तदाब कहते हैं, 
तथ दो घड़कनों के अन्तराल में रक्त 
घमनियों द्वारा अपनी लोचकता के अनु- 
रूप रक्‍त-प्रवाह पर प्रतिक्रियात्मक दबाव 
हाता जाता है जिसे 'डायस्टोलिक' रकृत- 
दाब कहते हैं। बढ़ती उम्‌ में रक्त 
धमनियों की लोचकता में कमी आने 
लगती है था इनमें अन्यथा कोई रुकावट 
पैंदा हो जाती है तब हृदय को रक्‍त पम्प 


एवं सक्षम रक्‍त परिसंचरण तन्‍्त भ्रदान 
रक्त बाहिका नलिकाए' हैं। हृदय से 


करने में अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, 
दबाव देता पड़ता है। जिससे सिस्टोलिक 
रक्‍्तदाब बढ़ता है और साथ ही घमनि- 
काठिन्य से डाय, दाब भी । इससे हृदम 
की मांस-पेशियों में स्थूलता आने लगती 
हैं वह बढ़ने लगता है और उसके स्वयं 
के पोषण हेतु उसकी रक्त सांग बढ जाती 
है। लेकिन उसकी कोरोनरी धम्नियों में 
भी कठोरता आने से उनमें रक्त प्रवाह 
में कमी होते लगती है। परिणाम स्वरूप 
रह-रहकर “एन्जाइनां' का दर्दे उठने 
लगता है जो क्षणिक होता है तथा बाहों 
में विशेषकर बाई बांह में उतर आता है 
आवेश या श्रम के साथ इसका अधिक 
सम्बन्ध रहता है। यह दर्द हृदय की 
थकाचट या काये क्षमता की कमी का 
सकेत देता है। उपचार की मांग करता है 
लेकिन यदि उपचार में उदासीनता बरती 
जाती है तो कालान्तर में 'हार्ट केल्योर' 
की स्थिति उभर आती है। यही नहीं. 
घमनि काठिन्त्य के कारण धमनी फटने 
या रक्‍त कोलेस्टराल की अधिकता के 
कारण. कोलेस्टराल +-कलशियम की 
परतों का धमनी की भीतरी भित्ति में 
जमाव  एथीरोस्क्लिरोसिस' होने से 
रक्त प्रवाह में रुकाक्ट और कभी 2 
गथीरोमी' पढार्थ के टूटे टुकड़ रक्‍त में 
बहकर छोटी घमनियों विशेषकर हृदय 
ओर मस्तिष्क की धमनियों में फसकर 
रक्त प्रवाह रोक देते हैं जिससे 'हा्ट ऐटेक' 
या मस्तिष्क में रक्ताघात होने से पक्षा- 
घात हो जाता है। दोनों ही घटनाएं 
दु.खद होती हैं । धमनी फटने की दुर्घटना 
में मृत्यु हो ही जाती है । 


उच्च रक्त दाब को हम उसके 
कारणों के आधार पर दो श्र लियों में 
विभ्वक्त करते हैं। प्राईमरी व द्वितीयक । 


प्राईन री-..में स्पच्ट्तया कोई कारण 
विशेष नहीं होते । इलती उम्‌ की बीमारी 
है। अभ्य अववभीय  रुणता से कोई 
सब्यन्ध नहीं । अधिकाश 90 प्रतिशत 


इसी अली का उजञ्च रपते अप देखके- 
को मिलता है। आतुर्वेशिकता, ढलती - 


उम, लिग, महिलाजों में जपेक्षाहत अधिक 
मोटापा, अनियमित, दिक्बयाँ, भंरिष्ट 


भोजत रक्त कोलेस्टरोल बढ़ाने वाले खा 


पदार्थों की प्रचुरता नमक की अधिकता, 
भाग दौड़ का स्पर्धावृक्‍त जीवन यापन 
मानसिक तताब-आवेश, उद्धंग, क्रोध 
सिन्‍ता, भआाशसंका आदि, तस्वाक्‌ तथा 
उत्तेजना पैदा करने वाले पेय पदार्थ, 
शराब आदि सम्बन्धित कारण बनते हैं। 
द्वितीयक---में स्पष्ट कारण विद्यमान 
रहते हैं जैसे अन्त: श्रावी ग्रस्थियों -एड्निल 
पिटयूटरी, धाइरीहुड ज॑ंतन बादि पग्रश्थियों 
के हार्मोन्म में कमी-वेशो, रुप्णता या 
अबु द के कारण गुर्दों की विविध बीमा- 
रियां जिनमें लिरकारी शोथ, पथरी 
आदि 'ऐओरटा” के विकार समपीड़न 
उपदेश के पश्च प्रभावादि, गर्भावस्‍था में 
महिलाओं को कभी 2 होने वाले उपद्रव 
ब्रि-इकलेम्पसिया या इक्लेम्पसिया आदि 
उपचार से इन कारणों के निराकरण पर 
यह उच्च रक्‍त दाब स्वत: ही सामान्‍य 


हो जाता है । 


सामान्य व उच्च रक्‍त दाब की 
सीमाए --एक स्वस्थ्य सामाम्य बजन के 
युवक व युवती का ओसतन सामान्य रक्त 
दाव 20580 एप. एम. एच, जी, अर्थात 
20 स्वि. व 80 ढाम,होना चाहिए । 
लेकिन परिस्थिति वश इसमें कुछ झतार- 
चढ़ाव हो सकते हैं जिसमें सि. 00 
से 40 व डाय. 75 से 85 तक हो 
सकता है । अधिकांश €0 वर्ष की उम्‌ में 


बाद यह 50-85, एम, एम. तक भी रह 


सकता है लेकिन इससे अधिक जंसे कि 
किसी भी उम्र की महिला में 760-95, 
55 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष में 
]50-95 और 45 वर्ष से कम आयु के 
पुरुष में 30-90 निश्चय ही उच्च 
रक्त दाब माना जाना चाहिए डायास्टो- 
लिक रक्‍तदाब यदि निरन्तर 00 या 
05 एम, एम, से अधिक रहता है 
तो यह निश्चित रूप से उपप॒क्त उपचार 
की कपेक्षा रखता है। 


नियन्त्रण. निराकरण--औषध या 
शल्य उपचार तो चिक्रित्सक द्वारा उसकी 
देख-रेख में ही करवाया जावा उचित है, 
लेकिन नियन्त्रण-निराकरण , हेतु निम्न 
सावधानियां, उपाय अपनाना अत्या- 


ह। है? हा 
नियमित दिनचर्या, अधिक भाग- 


दौड़ 6 श्रम साध्य की जिन्दगी में बथा- 
साध्य कमी कम से कम 4-5 कि, के 
प्रात: भ्रमण, सन्‍्तलित आ। 

भिर्च मसाले कम, नमक विशेष हूप से 


कम, केवल 4-5 प्राम प्रेतिंदित हों अब 
सामान्यतया, बुृढक्ी.. प्राक्ा 400-2 ग्राम 
राहतो है । भिंजित अत,ज का ओोकर 
सहित आटा-मिस्सी रोटी छिलके सहित 


- मिलित दाल: अंकुर मिकके-आभाज व 


मुनें-चने अबिंक॑ लाभकारी हैं। ताजी 
सब्जियां विशेषकर हरे पते बाली बिनमें 
'भालक: मेत्री,_ चन्दलाई, बुआ, सरतों 
का शाक, मूली के पत्ते आदि । कच्चे खाते 
योग्य साथ पदार्थ कच्चे ही खानें सहुसुन 
प्याज, टमाटर, गाजर, मूश्री, श्ीरा, 
ककड़ी, धनियां प्रोदीता-व ऑगूडए की 
चटनी तथा नींबू विशेष द्वितकर है। मठा 
छेना, दही ओर मलाई मिकला दुध उप- 
युक्त मात्रा में अवश्य काम में से आवें। 
इत सभी खाथ पदार्थों में 'ए 'सो वी. 
वर्ग व. फंसशिमम-पोटाशियम पर्याप्त 
माता में मिलते हैंजो हृदय और रक्त 
वाहिका बालिकाओं की उपकला कोशि- 
काओं को सक्षम बनाये रखते हैं और 
रक्त दाव नियन्सण में अत्यन्त लाभकारी 
सिद्ध-होते हैं। गरिष्ट भोजन, अधिक 
मिष्ठान्‌ और रक्त कोलेस्टराल बढ़ाने 
वाले खाद्य पदाश्व प्रयोग में न लावें। इन 
में घी, मक्खन, मलाई, औईसक्रीम*:क 
पेस्ट्री चाकल्लेट अण्डे की अर्दी नारियल 
का तेल आदि प्रमुख है। मांस का प्रयोग 
भी न किया जाए तो हितकर है। शुद्ध 
बनस्पति तेल रक्त कोलेस्टराल नहीं 
बढ़ाते । मौसभी फलों का प्रयोग वांछनीय 
है । शराक, काफी, कोकों, भांग भ्ादि 
का प्रयोग न करना ही हितकूद है। तस्बाक्‌ 
किसी भी रूप में चाहे सिगरेट बीडी, 
चुरुट, हुक्‍का, पाईप में या पान तथा चूने 
के साथ खाने में था सूघनी के रूप में 
नितान्त वर्जित रखें।.. 


मानसिक तनाव में यथा सम्भव कमी 
करने की चेष्ठा करें। व्यर्थ का दूं ष, ईर्ष्या 
डाह. असूया, क्रोध, उद्दंग आवेश व 
चिन्ता आदि न पनपने दें सत्‌ साहित्य 
स्वाध्याप और आप्त जनों का सनम 
इस दिशा में अत्यन्त दिलकर है। इश 
आस्था, स्तुति प्रार्थना उपाध्ना प्राणा- 
याम व कुछ यौगिक क्रियाएं शवासनादि 
लाभकारी हैं । ईमानदारी नैतिकता 
सत्याचरण एवं निःस्वार्थ सेवा भाव 
मानसिक शान्ति के लिए अत्यन्त उपयोंगी 
साधत हैं ऐसी सामाजिक क्रीतियों का 
ओ आधिक विपस्नता उत्पन्न करेंऔर 
मानसिक तनाव बढ़ावें | दृढ़ता से बहिर- 
कार करें जैसे दहेज प्रथा औधर-मौपर 
अमुक ताम्लिक अनुष्ठानादि। अकेलापन 
भी मानसिक तनाब बढ़ाता है। संयुक्त 
परिवार में अधिकांश पारस्परिक सहयोग 
सद्दाय सदभाव एवं सुरक्षा का वातावरण 
शना रहता है जो बहुत सो पारिवारिक 
बिल्ताओों से राहुत दिलात है तथा 
म्रानसिक- तनाव के निराकश्म में सहायक 


होता है । 
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आस प्र. नि. ससा पंजाब से सम्बन्धित | श्री अश्विनीकमारजी।/ प्रांन्तीय आयें बोर 


आये समाजों व शिक्षण संस्थाओं के अधि- 
कारी मंहानुभावों की सेवा में... 


आपकी सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्सी का वह परिवत्त प्राप्त हुआ झहोया, 
जो उसने क्री लाला रामधोपाल जी शालबांसे के अभिनन्दन अवसर पर | जाख 
. रुपयें की बेली भेंट करने के लिए आपको लिखा है भौर साथ ही यह भी कहा है 
कि इसके लिए आप धन एकलित करके सार्वदेशिक सभा को भेजें 
: “इसे सब्पर्भ में आपसे यह मिक्रेदन है कि लजिस- समाज ने या जिस शिक्षण 
संस्था ने इस अभिनन्दन के लिए अपनी ओर से कोई राशि भेजनी हो, वह आये 
प्रतिनि्ति सभा पंजाब के हारा ही भेजी जाए ताकि हमें भी पता रहे कि पंजाब- 
से क्रितती राधि इस उद्देश्य से भेजी यई है । प्राय: ग्रह देखा. गया है कि कई 
सभाजें सीधी राशि भेज देती हैं। भर सभा को पता नहीं चलता कि पंजाब से 
कितना रुपया गया है। हम जहीं चाहते कि यह स्थिति फिर पैदा हो जाए। 
+* इसलिए आप से यह निवेवन कर रहे हैं । 
इसी के साथ आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि आपने आयें प्रति- 
निधि सभा पंजाब के भबन निर्माण के लिए भी धन एकत्रित करना है। वह भी 


यात्रा 





आय॑ समाज ग्रीन पार्क जालन्धर के 


. जितना एकलित कर सकें, करके हमें भेजने की कूपा करें। 


सभा प्रधान 


--कमला आर्या 
सभा महामन्ती 





लुधियाना में विशाल प्रगति की ओर अग्रसर 


है» संत्सग 

आर्य यूबक सभा लुधियाना के 
तत्वावधान में 23 जून रविवार को 
सिषण्डिकेट बिल्डिंग सिविल लाईन के 
सामने पार्क में साथ साढ़ तीन बजे से 
साढ़े 6 बजे तक विशाल सत्सग का 
आयोजन किया गया है। अरी पं. सुरेस्द्र- 
कमार जी शॉ्ती पुरोहित आर्य समाज 
स्वामी दयामरद बाजार यज्ञ कराए गे 
उसके पश्चात्‌ वेद प्रचार भजन मण्डली 
के भजन और हवामी वेद भारती जी का 
प्रवचन होगा । सभी पर्म प्रमी सज्जन 


भाग लेकर धर्म लाभ उठाव । 
--रोशनलाल शर्मा 


आयंससाज बटाला 
गतिविधियां 


छड आये। समाज ओहरी चौक बटाला 
की ओर से प्रति मास के अन्तिम रवि- 
बार को पोलियो आदि के टीके छोटे 
बच्चों की नि:शुल्क लगाये जाते है । इस 
कार्य में आययँं समाज को डा. रामगोपाल 
जीआये का पूरा सहयोग प्राप्त है। 
निर्धन बरुतों की सेवा के लिए यह कार्य 
किय। जा रहा है हमारा बच्चों के माता- 
फिफ्रसे निवेदन है कि वह यह टीके 
अपने बच्चों को अवश्य लगवाए | 
शिवाजी अभिषेक दिवस 
मनाया गया 

9-5-8 को आये समाज में छत्न- 
पति शिवाजी का अभिषेक दिवस मनाया 
गया। जिसमें भारी संदूया में लोगों ने 
झाग लिया। इस समारोह के मुध्य वक्‍ता 
श्री ज्ञानी प्रकाश देव थे । 

धमाज में देनिक ह6€त्सग तथा 
साप्ताहिक सत्संगः श्वियार को होता है 
धर्म प्रमी संज्जन सत्संग में पघार कर 
प्वमें भाभ उठाए । 

--सतीश भहृत्ता मन्तो 


आये समाज चम्बा 
(हि. प्र.) 


आये समाज चम्ग निरन्तर प्रगति 
की ओर अग्रसर हो रहा है। समाज के 
अन्तर्गत एक निःशुल्क प्राईमरी पाठ- 
शाला तथा एक कन्या संस्दत महा- 
विद्यालय सफलतापूर्वक चल रहे हैं । 
संस्कृत महाविद्यालय के छात्रावास की 
कन्याई नित्यप्रति यज्ञ-हवन करती हैं । 
जिससे प्रात: सायं सुमधुर बात/।वरण बना 
रहताएदे आर्य समाज के साप्ताहिक 
सत्सं्य में सभी छात्राएं एवं अध्यापक- 
अध्यापिकाए अति उत्माह से भाग लेते 
हैं । यहां के मधर वातावरण से प्रभावित 
होकर प्राय: माता-पिता अपनी कन्याओं 
को हंस्कारित करने के लिए यहां के 
संस्कृत महाविद्यालय में पढने के लिए 
भेजने को प्राथमिकता देते हैं । 


विगत 5-5-85 को आर्य॑ समाज 


चम्धा का चुनाव श्री स्वामी सुमेघानन्द 


जी को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | सभी | 
अधिकारियों एवं सदस्यों ले मासिक | 


सदस्यता शुल्क के रूप में अपनी आय का 
छतांश देना स्वीकार किया। चुनाव 
निम्न प्रकार से हुआ--- 

प्रधान--श्रौ भगवती प्रसाद पन्‍्त 
सहायक अभियम्ता, मन्त्री--श्री प्रो, 
शामलाल सल्होत्ना, कोबाध्यलत--श्री 


विश्वजोत महाजन, प्रचार मन्द्री--श्री 


सूरतराम शर्मा शास्त्री । 
--प्री. शामलाल सल्होत्ा 


मन्न्री 














भ्रधान तथा आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के मन्त्री जालन्धर के प्रसिद्ध वकील श्री 

अध्विनीकमार शर्मा एडवोकेट 2[ जून 85 
से लन्‍न्दन,अमरीका और कनेडा की यात्रा 
पर जा रहे हैं। वह इस अवसर पर उन 
देशों की आर्य समाजों में भी जाए गे । 
इनकी यह प्रबल इच्छा है कि जहां विदेश 
की यात्रा डी जाए वहां अपने उन आयें 
भाईयों को भी अवश्य मिला जाए जो 
भारत से बाहिर और दूर रहते हुए भी 
आये समाज की सेवा में जुटे हुए हैं और 
बेद का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं । 


मम मा 
अम्बाला छावनी में 
वेदिक प्रचार मण्डल 


वैदिक प्रचार मण्डल अम्बाला छावनी 
द्वारा म. कृंष्णाल जी के गृह पर 
आयोजित एक सप्ताह फे यजुर्वेद यज्ञ को 
समारोह पृेक सम्पन्न कराया | इस 
अवसर पर गुरुकल कांगडी के प्रो बराईस 
चांसलर पं. रामप्रसाद जी के ओजस्वी 
विचारों का उपस्थित श्रोताओं पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा। इस अवसर पर पं. जी 
द्वारा साहित्य वितरण किया गया । इससे 
पुर भी लग/।तार 4 मास से एक सप्ताह 
का यज्ञ भी सम्पन्म हो चुका है जिसमें 
प, भूदेव शास्त्री, प. रामप्रकाश गुरुकुल 
एटा आदि पद्धारे । 

], वैदिक प्रचार मण्डल प्रत्येक 
रविवार को पारिवारिक सत्संग का 
आयोजन करता है। 

2, वैदिक प्रचार मण्डल को लगभग 
200 गज का स्थान भी दान मे मिलने 
वाला है । 

3, भण्डल द्वारा अम्बाला छावनी में 


| बैदिऊृश्रपं प्रचार की गतिविधियां तेज कर 


दी है । इस सभा के सुयोग्य प्रधान पं. 
देवदत्त जी (लघु श्राता श्री सोम भाई) 
का मार्ग दर्जन प्राप्त है। 
कृपया संदस्प बनकर मण्डल को 
एहयोग देवे 
--बेद मित्न 


एडवोकेट की विदेश , दल सहासम्सेलन 


27-20 सितम्बर को कैथल में 
--सार्वेदेशिक आये 

वीर दल हरियाणा का प्रान्तीय महा- 
सम्मेलन इस वर्ष 20-2] सितम्थर को 
कैथल मे होना निश्चित हुआ है। इसमें 
हरियाणा के लगभग दो हजार आर्य वीर 
पूर्ण गणवेश में भाग लेंगे तथा राष्ट्र रक्षा 
एव सेवा का वृ॒त लेंगे । 

इस अवसर पर आय जगत्‌ के मू्ध॑न्य 
बिद्वान्‌ एवं सगीतकार भाग लेंगे। बुरा 
आये बीर व्यायाम प्रदर्शन करेंगे तथा नगर 
में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली 
जाएगी । सम्मेलन के मुख्य आकर्षण आये 
बीर गोष्ठी, आर्य वीर सम्मेलन, वेद 
सम्मेलन तथा राष्टू रक्षा सम्मेलन 
होगे । 

कैथल में रुम्मेलल की तैयारियां 
बड़े उत्साह से प्रारम्भ हो चुकी हैं । 

-- अजीत कुमार आय 
मन्त्री आय वीर दल हरियाणा 


आवश्यक सूचना 


आये समाज शास्त्री नगर बस्ती गुजां 
जालन्धर की अन्तरग सभा की बैठक 
2 जन को प्रधान श्री राम लुभायानन्दा 
जी (मैनेजर आये कन्या हाई स्कूल बस्ती 
नौ) की अध्यक्षता में हुई | जिसमे आयें 
समाज का नाम मसर्वंसम्मति से बदला 
गया। पहले इस आये समाज का नाम 
आये समाज मन्दिर बस्ती मिट॒ठ्‌ स्थित 
शास्त्री नगर जालन्धर था, परन्तु इसका 
भवन शास्त्री नगर म॑ होने के कारण इस 
का नाम भी आर्य समाज मन्दिर शास्ती 
नगर डाकधर बस्ती गुजां जालन्धर रखा 
गण है। कृपया सभी सम्बन्धित आयें 
समाजों के अधिक्रारी एवं सभी आये 
बन्धु अंकित कर लें। 

--जालचन्द मन्ती 


अध्यापकों की 
आवश्यकता है 


श्री गुरु विरजानन्द बेदिक सल्कृत 
में गणित, 





महाविद्यालय करतारपुर 


अंग्रेजी तथा विज्ञान विपयो के लिए 
अध्यापको को आवश्यकता है । 
वैदिक मान्यताओं में विश्वास 


रखने वाले कमंठ योग्य तथा अनुभवी 
अध्यापक सम्पर्क करें। प्रार्थी पतम्माचार 
करते समय इच्छित मासिक वेतन सुविधा 
तथा अपनी योग्यताओं का स्पष्ट विवरण 
दें । 
प्राचार्य 
श्री गुरु विरजानन्द वैदिक संस्कृत 
महाविद्यालय करतारपुर जि. जालन्धर 


अबकेत इबकत बस च०ट इनमे परम कि 
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साप्ताहिक आग मर्यादा धासं्दर 


आत्म अनुभति का मार्गं 


ले.-श्री स्वामी योगानन्द 


अशोक नगर कालोनी पीलीजौत 


फि 


आत्म अनुभति के सिए भारतोब 
दर्शत का अध्ययन करना पड़ेगो। स्वा- 
ध्याय करने से मानव को बोध होता है, 
आत्म सत्ता पर दृढ़ विश्वास होने पर 
खसार की चअमक-दमक प्रभावहोन हो 
जाती है, इसी सम्बन्ध मे पाठकों के समक्ष 
शिक्षाप्रद घटना लिखता हू । 


शर्मा मौर गुप्ता दा भित्र थे एक ही 
कम्पीटोशन में बैठे- परीक्षा उत्तीर्ण प३- 
जात इस्टरभ्यू हुआ, । दोनो सिलैक्ट हो 
गए एप्याइम्ट्मैंट लैटर साथ 2 मिले दोनो 
प्रसन्‍तता से उछल पड़े । साथ साथ कोठी 
किराए पर लेकर रहने लगे, इरनी घनिष्ठ 
मित्नता हुई कि एक दूसरे को देखे बिना 
श्ैैन नही आता था पर दोनो ही अवबि- 
बाहित थे भोजन करने होटल साथ जाते 
झाफिस से साथ ही वापिसी होती, शाम 
को मनोरजन एक साथ हीता, सोना- 
जागना साथ होता था यही उनकी दिन- 
बर्या थी । 


कुछ समय पश्चात्‌ गुप्ता विवाहित 

हो गया और नव विवाहित दुल्हन को 
साथ ले आया अब अलग कमरे भें रहने 
लगा । दुल्हन ने गुप्ता के जीवन में एक 
मोड दिया । अब शर्मा से मित्रता का 
हास्य विनोद फोका पड गया। शर्मा 
अकेला कमरे में मन से बातें करता रहता 
शर्मा के लिए गुप्ता का देराजाब द 
हो गया । 


एक दिन की घटना है भादो की 
अन्धरी रात थी, काली घटाएं चन्दमा 
के प्रकाश को आच्छादित किए हुए थी 
अकाश मे बिजली चमक उठती बदल 
वी गड़गड़ाहुट से आकाश गृ ज॑ उठता 
झुम झूम कर वर्षा मेढक बरसात के मस्त 
तराने रा रह थे । पति-पत्नी बैठे बात- 
बीत कर रहे थे कि अचानक पत्नी के 
पेट में गूल का दद उठा समय करीब 
0 बजे का था | पत्नी दर्द से बचचेन 
चारपाई पर करवटें बदल रही थी पर 
चैन नही पडता | विवश होकर कराहने 
लगी कुछ बेहोशी की अवस्था होने लगी 
यह देख गुप्ता घबरा गया। गुप्ता ने शीघ्‌ 
शर्मा को आवाज दी । शर्मा कमरा 
से शीघु दौडा हालत देखभर डाक्टर को 
बुलाने गया । शूल इतना बढा कि पत्नी 
ने गप्ता का साथ छोड दिया । शर्मा के 
लौटने तक काय सब्र समाप्त हो गया । 
डाबटर विवश होकर लौट गया गुप्या ने 


विययों के संभोग होने पर बमाखता रुष 
रस्सी ते आकर्षित हुए उन पर दृढ़ हो 
थाते हैं परन्तु वे मृत्यु के बरधन में थो इन 
वियनों के अध्तरथत फल हुआ है, उन 
पक्षियों के समान जो दाने के सालच से 
लिकारी के जाल में फस जाते हैं उनको 
कुछ दिखाई नहीं देदा । 

परिणाम बह होता है हि बे मृत्यु के 
यन्धन में बार-बार पढ़ते हैं परन्तु विवेकी 


जी सरश्वत्ती आये समाज 


कहा मित्र श्रव क्या होगा | बोला ,अम्तिम 
सस्कार' मुप्ता के हाथ पैर फूल चुके ये 
बांखों में अश्र, प्रवाह हो रहा या । शर्मा 
ने ढादस आाधते हुए कहा--मित्र मौत 
से किसी का चारा नहीं, अब तूम इस 
कमरे मे बेंठो धेबं धारण करो। गुप्ता ने | पिछले दिनों स्वामी गया बिरि 
कहा ---मिल्र हत कमरे में मेरा अकेला | महिला कासेज रामकोट में वाबिक उत्सव 
रहने का साहस नहीं, मुझे जिससे प्यार । बड़ी घमधाम से मनाया गया। पृज्य 
था। बह इसमें नहीं, वायदे समाप्त हो महात्मा प्र म भिक्षु जी ने हृवन-यश्ञ बहुत 
गए ; मेरे लिए यह कमरा सूना है। ' प्रेम से करवाया तथा कन्याओं को 
शर्मा ने अनुभव किया किशरीर | सुन्दर कब्दों में भाशीर्वाद दिया। प्र, 
प्रेम का आधार नही, मानव उसी समय | महोदय ने बालिकाओ को अमुश्यसन, 
तक इससे प्यार करता है जब तक इसमे | देशभक्ति और मानवता का सन्देश बहुत 
चेतन्य जोवात्मा है आत्मा निकलते ही | प्रभावी ढंग से दिया और इसके बाद 
घृणा, न वह फिर किसी का पिता, न | प्रीति भोजन हुआ । 
पुत्र न पति न पत्नी कहा भी है-- दूसरे दिन पग्रोन भारकीट रायकोट 
में श्री सुरेन्द्र कुमार जी पासी ने अपनी 
नई दुकान का उद्घाटन समारोह आये 





आत्मान कामाय सर्वप्रिय भवति' 

आत्मा के लिए सब भीज प्रिय है 
शर्मा को अब वास्तिक आत्म तत्व की 
अनुभूति हुई उसने शरीर से आन्मा को 





भागार्ष--अज्ञाभी पुर इसियों जोर पुरुष जो विवेक की दृष्टि से इंकके परि. 


थाम को जागते हैं जह संचार के इस 
अनिर्य वादों मेंटृजिनमें सूख का किल्वित 
माद आधार नहीं और वास्तविक सुख 
नहीं । अलग रहते । उस परम पिता 
परमेश्वर के जानने का बत्न करते हैं? 
जहा कुछ भो जद शोक यहीं । मोह नहीं 
है । 


३५344 2 :आ5 20 20044 शिदशिकी न आक 
आयें सामज रायकोट की गतिविधियां 


परम्परा से किया । महात्मा प्रम सिल्ु 
जीने कहुत हो प्रंभ से सारा कर्म 
सम्पन्त करामा । मास्टर सतीक्ष जी मे 
हवन यञ्ञ के महत्व के बारे में प्रकाश 
डाला । इस महुत्व को सुनकर काफी 
लोग प्रभावित हुए । श्री सुरेस्द्र कुमारणी 
मे आर्य समाज रायकोट को एक सीलिंग 
प्॑ा दान में दिया । कार्यक्रम काफी 
प्रभावशाली रहा | 
कं 
--अमप्रकाश 
मन्ती आये समाज रायकोट 





अलग समझा, उसे ससार की लुभाने वालो बाकि आकर बाइक बाक वक् बाक पक बाक कर नाक नाक बकरा 


अमक-दमक प्रभावहीन दिखाई दी औ यह 
आत्पा की खोज की तरफ बढा | बैराग्य 
जागा यही मेरे मित्रो श्रय मांग है जो 
ससार के बन्धनों से छुटकारा दिला 
सकता है। 


५ 
' 


उत्तर--गुप्ता को नई दुल्हन के है 
वियोग से चेन नहीं पडता था चारपाई 
पर पडा करवटें बदलता रहता । याद 
आते ही दो आसू बहा लेता, विवश | 
द्वोकर गुप्ता ने दूसरा विवाह कर लिया। 

यह आत्म अनुभूति से दूर ले जाने 
वाला ससार के बन्धनो मे फसाने वाला | 
प्रेम मार्ग है। 


उपनिषद ने कहा--- 

पराच कामाननुयन्ति वाला मृत्यो- 
यान्ति विततस्य पाशम | 

अय घीरा अमृतत्व विदित्वा घ वम 
ध_वेष इह न प्रार्थण्न्ते । 









(पदाथ) जो (वाला ) भअज्ञानी पृरुष की अमर कहानी 
(पराच ) बाहम पदार्थों के सयोग से सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शर्कों - 


उत्पन्न हुए (कामान) विषय वासनाओं 
के (अनुयान्ति) पीछे भागते हैं (तो) वे 
(विततस्य। फैले हुए ।मृत्यों ) मृत्य के 
(पाशम) पासो के (यान्ति) प्राप्त हाते हैं 
(अथ) और (धीरा) जिवकी पुरुषों 
(ध.वम) निश्चत (अमृतत्व) मोक्ष को 
(विदित्वा) जानकर (हह) यहा (अधू बष) 
अन्नित्य पदार्थों मे स को (न प्रार्थयन्ते) 
नही चा>्ते। 





परामर्श मुफ्त 


मह॒ता जयनन्दन वेद्य “उधापति” सामने देवराज गर्ल्जं | 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो हक 2 
प बुद्धदेव विद्यालकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखें 
कन्स्टोकॉम इलेश्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्र लि 
4, मार्किट-]] फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
9. फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3।:-4623 ७0 हर # 


केसर व अन्य रोगों का सफल है 
आयुर्वेदिक इलाज 


नह 


है हायर सेकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरा गेट जालन्ध”.' 


दूरभाष---789 77 
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.बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दर्योनन्द 
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परोपकार की महत्ता 


ले.-श्री द्वारकानाथ जी वासुदेव फगवाड़ा 


है क्री 
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बक आफ ..ध>2 वयाक्र भा बह बकरे, धित महक पहिक पाहि। पक 


पश्चातापाष्टक 


ले, -कवि कश्तूरचभ्द जी 'घनसार' कवि कुटीर, 
पौपाड़ शहर (राज.) 





श्ब 


(7) 


क्या होगा इंस आरंबर्त में, आगे फिर अवलोक । 
बतेगाम में जले शौर खल, जले ज्याला के झोंके ! 
बिलासता में इन गये हैं होश भजाकर ढडोलें ! 
अधघम करें अनोति खल-दस ओर-तोर को तोले | 


(2) 
बतन भूलकर बेठे निर्भेय सुख में दशा भूलाये ! 
कत्माचार देश में बढ़ते शोक सिन्त्र उमड़ाये ! 
मानवता सब डूब गई है दानव तरते जाते ! 
स्वार्थथादी मौज भांचते. और नयर नहीं जाते ! 


(3) 


भरे उड़ान गरम के ऊपर पहुंचे इम्दु परे हैं ! 
कपने का सब दोष अलाकर मन-मुख पाप करे हैं! 
अंमकार मरते जाते हैं कौन ? सुने अब इसको ! 
जो- भारत का सज्या सेवक दशा न देखे जिसकी | 


(4) 


राम-शज्य का शासन चाहें गाते गीत चले हैं! 
अत्माचार की बड़ी है ज्ञाला जिसमें दीन जले हैं ! 
होड़ लगाय रखी है अपनी कोन ? बढ़े हैं आगे ! 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 
यह प्रतिक्षतत दूसरों से सहायता और 
उपकार ग्रहण करता है। जोवन याता 
सम्बन्धी उसकी कोई बात भी ऐसी नहीं: 
जिसे यह दूसरों से निरपेक्ष होकर कर 
सके । अत: उसे भी दूसरों की सेवा और 
सहायता अवश्य हो करनी वाहिए | इस 
विषय में महद्रि दयाननद ने कितने 
माधिक शब्दों में लिला है--यदि अपना 
भला ही करना उद्देश्य है तो मनुष्यता 
क्या हुई अपने लिए जीने काभाव जो गधों 
में भी पाया जाता है। पश्‌ मात्न अपने 
लिए ही जीता है। परोपकार बौर पर- 
हित साधना का नाम ही मनृष्यत्व है । 

अपने अमर ग्रन्थ में लिखते हैं जैसे 
परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के 
लिए इस जगत में सब पदार्थ रचे हैं 
वेंसे मनुष्य को भी परोपकार करना 
चाहिए। गोकरुणानिधि में लिखा है-- 
देखों-परमात्मा का स्वभाव कि जिसने 
सब विश्व ओर पदार्थ परोपकार हो के 
लिए रच रखे हैं। बसे तम भी अपना 
तन मन-घन परोपकार हो के लिए 
अपेण करो । सूर्य-चन्द्रमा को देखो । 
दिन-रात उपकार करते हैं। सूर्य ताप 


पत्रंग आदि में जन्म लेता है । 

एक कवि ने ऐसे कहां है--- 
अधिकारपद॑ प्राप्य नोपकफारं करोति य:। 

अकारो लोपपात्रेण ककार द्वित्वताँ 
वजेत । 

जो अधिकार पद को पाकर भी 
परोपकार नहीं करता है उसके जीवन 
को धिक्‍कार है । 

परोपकार की महत्ता पर बल देते 
हुए स्वामी विवेकानन्द लिखते हैं-- 

हम यह निश्चित जान सकते हैं कि 
हम एक न एक दिन अवश्य मरेंगे और 
जब ऐसा है ही ता फिर किसी सत्काय॑ 
के लिए हम क्‍यों न भरे । हमे चाहिए 
कि हम अपने सारे कार्यों को जैसे खाना- 
पीना सोना, उठना-बठना भादि सभी 
आत्म त्याग की ओर लगा दें। भोजन 
हारा तुम अपने शरीर की पृष्टि करते 
हो । परन्तु उससे क्या लाभ हुआ यदि 
तुमने उस शरीर को दूसरों की भलाई 
के लिए अपंणन किया ? इसी प्रकार 
तुम पुस्तक पढ़कर अपने मस्तिष्क को 
पृष्ट करते हो । परन्तु उससे कोई लाभ 
नहीं । यदि सम्रस्त संसार के हित के 


१ किन्तु न देते ध्यान देश पर सवा प्यारों लागे ! 
(5) 


बलात्कार बालाए साथे करते दुष्ट न साड़े! 
घोर अन्याय देश में होते कैसे ? भारत हे | 
प्रतिदिन हत्याएं होती हैं मानव करते 

लूट-खौस की ज्वाला भभके श्म्ब वारी बरसाओँ | 


है। रोग वाले कीटाणु मारता है। लिए तुमने उस मस्तिष्क को लगाकर 
वर्षा लाता है। घन्द्रमा हृदय को प्रमन्‍न प्राप्त ज्ञान व विद्या को दूपरों कोन 
करता है। शीबधिओों, को जुड़ा को हत दिया। तुन्छ स्वयं के अभ्युदयार्थ यत्न 
देता है पृष्यापि औषधि सर्वा.सोमो करने की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है कि तुम 


: (गीत 
भूत्वा रसात्मक: (गीता) ह अपने करोड़ों भाईयों की सेवा करते 
पशु-पक्षी वनस्पतियां भी उपकार रहो । 


करती हैं अत: ऐ मानव तू भी परोपकार है मानव | प्रतिदित विचार कर कि 


हा 
6 नि ५ 
कं (6) ४ कर ! यो वे सामर्थ्ययक्नश्चनोपकरोति क्या तुमने उपक्रार या परहित का कोई 
शक्‍त खलों को दण्ड न मिलता तब तक होगी हानि ! वै। तत्सामर्थ्य भवेद्‌ व्यर्थ परत्र नरक काम किया है। उपकार करो और भल 


लाख उपाय अन्य जो कर लें न छोड़े मन भानी | 
देश विराना हो जाएगा प्रबन्ध पहले कर लें! 


बूजेत शिवपुराण) सामर्थ्ययुक्त होने पर जाओ | 
भी .जो परोपक्रार नहों करता वह कीट- सन 


बचाए 





“बय राष्ट्र जागूयाम होके वीर भाव उर भर लें | 
(7) 
सत्यभेष जयते नानृतम' हो असुर अन्याय हटा दो ! 
पापाचार रहा है बढ़ता .इतकों शोघ्‌ मिटा दो ! 
बहिन बेटियों की हो इज्जत क्‍्योनी शक्ति जागे! 
कक्ेंदार धर्मों का बैंठा देख रहा है आगे ! 
(8) 
होता है अधर्म भारत में लूट रहे हैं दृष्टी. ! 
चलो बीर दल मिल के सारे मारें वज्‌ सी मुष्टी ! 
केवल धर्म की बातें करनी इन्हें धर्मन मानो ! 
वअनसार' देशहित तन-धन दे दो धर्म यही 
पहिचानो ! 
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अंग्र जो भाषा को समृद्धि का रहस्य 


भारत के उपराष्टूपति महोदय श्री 
बैंकटरमन ने पिछले दिनो अपने अग्रेजी 
और धर्म निरपेक्षता प्रेम का परिचय एक 
बड़े विचित प्रस्ताव के साथ दिया। 
उन्होने यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय 
एकता ओर सग्रठन के हित में बच्चों को 
ए फार अल्थाह थी फ़ार बुद्ध और सी 
फार काइस्ट की शिक्षा दी जानी चाहिए 
और ए फार एप्पल, ड़ी फार बन और 
सीफार कार के पाठों को वर्णमाजा को 
पुस्तकों से निकाल देना चाहिए । 

पता नदी, कितने लोग श्री वेंकेट- 
रमन के इस दिलचस्प सुझाव का समर्थन 
और स्वायत करेंगे, लेकिन इस बात से 
यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि अग्रंजी 
काफी मजेबार भाषा है, और उसका 
इच्छानुसार तोड-मरोड कर अपनी 
स्वार्थ पूत्ति के लिए इस्तेमाल किया जा 
सकता है ! 

अपनी पू जी के नाम पर अग्र॑जी के 


पाप्त अपने मूल शब्दों की सख्या बहुत 
कम है, और उसने अयत अधिकाश शब्द 













भोभ सनो 


सुरमा 


विश्व की जन्यू भाषालों से हो लिए हैं । 
इस बारे में भारतीय भाषाओं का योग- 
दान भी कम नहीं हैं। एंक नव-प्रकाशित 
पुस्तक 'कौमन बरस इन हृ॒ग्लिश' के 
लेखक के अनसार हांज ही में आावस- 
फोर्ड अग्र जी शब्दकोश का जो नया 
संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसमे उन 
2000 से अधिक भारतीय भाषाओं के 
शब्दों का भी अतिरिक्त समायेश है | 
जिन्होंने पिछले कुछ दर्शकों में अग्रणी 
साथा को ओर अधिक समुद्ध बताया है । 
इन शब्दों मे अनेक ऐसे शब्द भी शामिल 
हैं जिन्हें भारतीय भाषाओं में मामूली 
ओर गवारू माना जाता है। जाइए ऐसे 
कुछ शब्दों की बानगी लीजिए और 
साहब लोगो की अकल और समझदारी 
की तारीफ कीजिए । 


साहब लोगो ने चुप रहो, भुवारों 
बनाओ को बन्नाओ छराब बात को क्रय 


रेट कागज को कागोज बाना पहना कर 
अपनाया है तो दिकत चार सौ बीस, 


सिद्ध मकरध्वज 
'कांगड़ी 


गुरुकुल 


का सेवन करें 











जाया में शब्दों की यूद्धि को है । 


जो भारतीय हिन्दी भाषा को सिर्फ 
इसलिए कोसते रहते हैं. कि रह 
योगी शब्दों की कमी है उन्हें कम मेंभ्र जी 
का बेहद इस्तेमाल करते बाली, ओनगती 
इढदरा गांधी के इस कथन को याद 
विलाना चाहेंगे, हिन्दी का शब्द 
जिपुल् है. सेकिन उसका लाभ हम रोज- 
जर्रा की जिन्दनो में उसके शब्दों का 
भधिकाधिक प्रयोग करके ही उठा 
सकेंगे । . 
--मर्दाकीक्शलास 
भारत कल्यात प्रतिध्ठाव उपाध्यक्ष 


श्र 





आयें मर्यादा भें 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाए 








जाम पाइति के: चलने काले सुस्यत.. 


कायड़ी विज्ञालम हरिद्वार में छः यर्ष॑ 
मै आंदे कष तक की आम के आशकों का 


प्र प्रारम्भ | अतेश एक जुआई से 3! 


जुलाई तक होगा । 

जिद्यासय का विशाल आंयण कासकों 
के खेस तथा सानहिक ०-० जिए्‌ 
जादखें सथात है। ओम्प द्वारा 


अश्वणी! विज्ञान सामाधभ्य आग, हंगीत 
शिव एवं सत्हुत पर्म किका आावि. 
आधुनिक तज्षा प्राचीन विवयों की समु- 
चित व्यवस्था शिक्षा नि झुत्क पूर्थ जाग- 
कारी के लिए पाच रुपए का भनीआंर्डर 
भेजकर नियमावली प्राप्त करें। 

सहायक मुख्याधिष्ठाता 

गुश्कूल कॉंगडो, हरिह्वार 

पो, आ. भुर्कूस कांगड़ी 

जिसा सहासमपुर (२.४. 


अनननिनक-बन्मननानननभ कक, त 
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तु सापारिक पत्र भा 





वर्ष [7 अक 2, 7 आषाढ़ सम्वत्‌ 2042, तदनुसार 30 जून 985, दयानन्दाब्द 6 । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपये 
पी 220 मम न कल लक 


अपनी शक्ति सामथ्यें को 
पहचानो 


ले.--आचार्य शिवराज जी शास्त्री ,एम. ए. मोलवी फाजिल 


ज 


हवय वानिनस्तन्वं कल्पयस्य स्वयं यजल्य स्वय जुषस्व । 


महिमा तेज्न्येन न सनशे 


(यजुबंद 23-5 


पदार्थ--(स्वय) अपने आप 'ुँही (वाजिन) समर्थ व शक्ति युक्त आत्मा 
(तन्म) अपने क्वरीर व सासारिक कार्यों का विस्तार कर (स्वयं यजस्व) अपने यज्ञ 
का स्वय ही ब्रह्मा वकर जीवन थंज्ञ को सफल बना, (स्वय जुषस्व अपने पुण्य 
अथवः पापमन कर्मों का स्वय ही भोगकर लाभ उठा। 

(महिमा ते) तू महान्‌ है तैरी महिमा (अन्येनन सनशे) 

किसी और के द्वारा तुझे प्राप्त नहीं हो सकती । 

प्रभु प्यारे की सृष्टि मे यों तो प्रत्येक वस्तु/मुल्यवान्‌ है उपयोगी है व ऐसी 
है जो अपने रजयिता का गुणगान कर रही है। मुर्प, चन्द्र का बनाने वाला कोई 
साधारण शक्ति वाला नहीं है। उसका वर्णन सुधार के सभी ग्रन्थों मे किया गया 


है। परमात्सा के बनाए पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 


दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं फिर भी 
इजारो, लाखों ग्रन्थ प्रभू की रचना 
आतुरी के वर्णण मे रखे गए हैं। परन्तु 
स्वय मनुष्य जो प्रभु की सर्वोत्तम रचना 
है उसे अपने स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान न 
होने से वह भटक रहा है। सभी मन्दिरो 
में जाकर अपने कल्याण की कामना 
खासारिक देदी देवताओं से करता है । 
किसी भगवान्‌ के ही बनाए हुए महा- 
पुरुषों से अपने कल्याण की याचना करता 
है। बद स्वय में क्ष्या है इसकां उसे 
ज्ञान ही नही हो पाता है, उसे शरीर 
रूपी भद्दास्थ में जो विचित्र-विचित्र पुर्जे 
श्र ने उसे ठीक प्रकार चलाने के लिए 
लगा दिए हैं। जिसते वह ससार के बड़े 
बड़े अदभूत कार्य भो कर लेता है वह 
४ फिसने बनाएं हैं कैसे बनाए हैं, इसका 
से कोई शान नहीं हो पाता है। ससार 
अर के ज्ञान का अण्डार मनृष्य के इसी 
शरीर भें रहना है। हवारों लाखों पुस्तकों 
के स्पृति चित्र भी मानस के मस्तिष्क 


के लिए सारे ससार के विद्वान 

आह पार पाने में समर्थ नहीं हो सके । 

पटल पर अकित होते रहते हैं । मनष्प के 
"के शरीर के रूप में परमात्मा ने एक ऐसी 
अद्भूत मशीन बनाई है जिसका विकल्प 
ससार की कोई मनुष्य निमित मशीन 
नहीं हो सक्ृती। आज कम्प्यूटर की 
रहुत चर्चा है परन्तु कप्प्यटर भी तो 
मानव की वृद्धि स्मृत्ति की एक छात्रा मान्न 
है। अपने आप में उसका कोई उपयोग 
नही । वह स्वय अपने ज्ञान का विश्लेषण 
नहीं कर सकता | केवन मनृष्य को यह 
सत्ता शक्ति व साधन मिला है जिसके 


आधार पर प्रभु प्यारे का यह समरत 
ससार चल रहा है । 


मनुष्य सखधार की खोज में खोण है। 
कभी अपने अन्दर नहीं झाकता कि वह 
स्वयं क्या है. इसी उच्च भाव का शान 
कराने व ले उत्तम बेद मात्र मे परपात्मा 
ते मनुष्य को उसकी अपनी महानता का 
बोघ कराया है। प्रभु कहते हैं- 





मनुष्य मैंने तुझें असाधारण शक्ति का 
बनाया है। विश्व भर का समाट बनने 
की क्षमता यदि किसी में है तो बह मनुष्य 
देह धारी प्राणी मे ही है। बडें-बड़े कल 
कारखाने, उद्योग धन्धे सघसार की सारी 
बिशाल ईमारतें, भव्य स्मारक सभी को 
रचना का मूल आधार इस मनृष्य खूपी 
प्राणी की कल्पना व. महानता का बखान 
कर रही है। अत मनुष्य प्रभु के इस 
महान्‌ यज्ञ मे एक याजक है । प्रभु आदेश 
देते हैं तु स्‍्वय ही अपने जीवन के कार्यों 
का विस्तार करता हुआ जीवन रूपी 
महान्‌ यज्ञ को सफल बना | तुझे किसी 
और सहारे को आवश्यकता नही । सारा 
ससार तेरे लिए प्रभु ने बनाकर दिया हैं, 
तुझे तो केवल अपनी सत्ता का, अपनी 
शक्तियों का, अपने योग्यताओं का अपने 
बुद्धि का कौशल का, अपने लक्ष्ण का, 
अपनी उपलब्धियों का अपनी क्षमताओं 
का बोध होना आवश्यक है। बह तुझे 
हो गया । तू सचेत सतक हो गया । तू 
स्वावलम्बो,, स्वाभिमानी हो गया तो 
सारा ससार तेरे कदमों पर आ पडेगा। 
भाग्य के भरोसे से पडा मन रह । भाग्य 
तेरा न कछ बना सकता है न ही ब्रियाड 
सकता है। परमात्मा भी तेरा मुह तक 
रहा है कि दखे यह मेरा अमृत पृत्र 
जीवन संग्राम में कही निराश तो नही, 
कही थक तो नहीं गया है। तरी मदद 
के लिए उमने क्या नही दिय , तू समार 
मे भाग्य की ठोकर खान के लिए नहीं 

भेजा गया । भगवान्‌ स्वय तेरी आज्ञा 
तेरी इच्छा पूति के लिए हर समय 
लेयार रहता है परन्तु जब तू स्तय अपने 
को नहीं पहचानता अपनी शक्श्यों को 
अगने स्वृ्प को जानने तक भी जिज्ञासा 
नहीं करता तो परमात्मा भी तेरा कल्याण 
चाह कर भी केमे कर पाएगा। 

अरे मातव | 


खुदी को कर बुलनद इतना, 

कि हर तकदीर से पहले। 
लुददा बन्दे से जद पूछे 
बनः तंरी रजा क्या है ? 





तृ अपनी आत्मा को पहचान कर 
उसे इतना बलवान व इनना उच्च बना 
ले कि स्वय परमात्मा *भी तेरे भाग्य का 
निर्णय करने से पूर्व तृभ से स्वय पूछे कि 
ससार मे किस कार्य के लिए तेरी निमुक्षित 
करू जिससे तेरा मानद जीवन सफल हो 
सके | ऐसे श्रेष्ठ कम, ऐसे श्रेष्ट मार्ग 
का अनुसरण कर कि तू अपनी जीवन 
रूपी महत्यात्रा की किसी भी अन्य की 
धहायता फे बिना ही| सफलता पूर्वक 
सम्पन्न कर सके । 


मानव जीवन की श्र ष्ठता सवोह- 
त्कष्टता का इससे बडा प्रमाण पत्र भौर 
क्या हो सकता है। इसीलिए मानव के 
लिए आत्म बल, आत्म बोध, आत्म 
जागृति, आत्म चेतन्य नितान्त आवश्यक 


है । इसोलिए ऋषियों ने ज्ञानों मे श्रं ध्ठ 
तम ज्ञान को आत्म भांत कहा है--- 


गीता मे ससार के माया जाल में 
बघकर कतंव्य हीन होकर जीने की इच्छा 
रखने वाले अजु न को इसीलिए योगीराज 
कृष्ण ने आत्म बोध कराने के लिए गीता 
का अमृतोपदेश दिया था जिसे पाकर 
अर्जुन अप्रर बन गया। विजयी बन 
गया अन्यथा बनवास व अज्ञातवास में 
रहकर भिक्षाटन करने वाले अजु न को 
मानदीय इतिहास में कहा स्थान पिलता, 
वह भी ज्ञत अज्ञात लक्षाबधि राजपुत्रो 
की भान्ति इतिहास के किसी कोने मे गल 
सड कर मर जाता। आत्म ज्ञान ने हीं 
दयातनन्‍्द को दपानन्द बनाया । गुरु विरजा 
ननन्‍्द की कूटिया पर जब पूछा गय' कि 
न्वागन्तक तूम कौन हो तो ऋषि ने यही 
उत्तर दिया था क्रि मैं कौन हू यही जानने 
के निए हो तो गृरु के चरणों में आया 
हू | गुरु द्वारा आत्म बोध होने पर दया- 
नन्द साधारण दयानन्द नहीं रहे वे महषि 
दयानन्द ब 7” वे [विश्व विजयी विचारक 
बन मए । वे बिश्व के अमर मध्गं दशक 
बन गए उनवी महानता को ऐसे पश्च लगे 
क्िससार के बडेसे बड़े विदारक भी 
उस ऊचाई तक नही ण्हुच पात हैं। 


( शेष पृष्ठ 6 पर 


2 खाप्ाहिक आब मर्वावा आसन्वर 


महूधि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 

कर उपलब्धियां, सीमाएं और अपेक्षाएं | 

आय समाज- दयानन्द सरस्वतो के विचार--समय 
की कसोटो पर 


ले.-डा. अवानीलाल जो आरतीय आचार्य व 
भ्रध्यक्ष दघानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


(4$ जून से आगे) 


तथावि आथे समाज ने यह अनुभव किया कि देश विविध कला-कौशल, 
उद्योग-धन्धों तथा व्यापार-व्यवसाय की दृष्टि से भी समृद्ध बनाना आवश्यक है । 
स्मायी दयानम्द ने अपने जीवन काल में ही जर्मनी के प्रो, वाइज से पत्ष-व्यवहार 
कर उससे प्रार्थना की थी कि वे इस देश के नवयुवकों को वहां रहकर कला- 
कोशल तथा नाना प्रक/र के उद्योग व्यवसायों में प्रशिक्षित होने की सुविधा प्रदान 
कर । इसी प्रकार आयें समाज हारा संचालित शिक्षण सस्‍्थाओं में भी छात्रों को 
नाना प्रकार के कूटीर उद्योगो की शिक्षा दी चाती रही | थे सब इस बात के प्रतीक 
हैं कि आम समाज क। मानवी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण अर्वन्स व्यापक, 
रचनात्मक तथा समग्र रहा है। आय समाज की अतीत काल में प्राप्त, उपलब्धियों 
का एक महत्वपूर्ण कारण भी यही था कि उसने मानवी विकास के सभो पहलुओं 
को स्पर्श किया था। 


भारतोय राष्ट्रवाद के बिकास में आय॑ समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है 

भायें समाज के प्रवत्तक दयानन्द सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा दिया 
तथा यह घोषित किया कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, किन्तु 
विदेशियों का राज्य चाहे ग्गता-पिता के समान हितकारी ही क्यों न हो हमारे लिए 
कभी काम्य नहीं हो ससता। आगे समाज ने राष्ट्रीयका का नारा उस समय 
बुलन्द किमा जबकि राष्ट्रीय महा सभा (कांग्रेस) का जात कर्म भी नहीं हुआ 
था। जिस समय कांग्रंस के अधिवेशनों में महारानी विकटोरिया की दीर्घायु 
कामना के प्रस्ताव स्वीकृत होते थे और विदेशी शासन से भारतीयों को प्रशाघन 
सेवाओ में अधिक स्थान दिए छाते की प्रार्थंनाए' की जाती थीं, उस समय आये 
समाज के व्याख्यान मंचों से स्वराज्य, स्वाःघीनता और स्वदेशी का गौरद गान 
किया जाता की । स्वदेशी वस्तुओ के उपयोग के लिए स्वामी दयानन्द ने अपने 
सम्करक में आने वाले भक्तों और णिष्यो को सदा प्रेरथा दी थो। लाहौर आये 
समाज के प्रथम प्रधान लाला मूलराज तथा मन्त्री लाला साई दास स्वदेशी वस्तों 
तथा स्वदेश्न में बनी वस्तुझो के प्रयोग के कट्टर समर्थक थे । 


स्वामी दयानन्द प्रतिपादित राष्ट्रवाद का ही यह परिणाम था कि कालान्तर 
में मातृभूति को स्वतन्त् कराने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लम्दन में हण्डिया 
हाऊस की स्थापना की तथा विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल 
धींगडा, जैसे क्रान्तिकारियों को स्वाघीनता यज्ञ मे आत्माहुति देने की प्रेरणा मिली, 
जब यही क्रान्तिकारी विचारधारा भारत में फैली तो सरदार भगतसिह, राम- 
प्रसाद बिस्मिल, सोहनलाल पाठक, गेंदालाल दीक्षित, ठाकर रोशनछ्हि आदि न 
जाने कितने आये सम्राजियो ने उसमे दीक्षा ली और देश को स्वतन्त्र कराने के 
लिए आत्म बलिदान किया ! स्वाधीनता के इस संग्राम मे आये समाज का निर्णायक 
योगदान रहा है । 
इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लांजपतराय, भाई परमानन्द आदि देश- 
भवतों का भ्रे रणा सोत भी आयें समष्ज ही रहा है। महात्मा गाधी जिस समय 
वक्षिण अफीका में अपने सत्याग्रह सम्राम को सफलतापूर्वक चलाने के पश्चात 
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भारत जाए तो यहां आवं॑ समाओं में व्याप्त राष्ट्रीय भावनाओं को देखकर सन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई थी। 920, 30, 32 तथा 42 के सभी आश्दोसनों में जादे 
समाजियों ने सहसों की संख्या में जान सिया तभा असदयोग. सबिगद, अवज्ञा, 
समक आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आदि आन्दोलनों में क्ाराबार की माक्मर कीं | 
आयें समाय की राष्ट्रीय भावना के प्रति अंग्रंजी सरकार सदा से शंकाशील रही । 
ब्रिटिश सरकार का सुप्तचर विभाग आयंशमाज को +ये पद्धति तथा उसकी प्रचाव 
प्रणाली को बहुत भहराई से देखता था। जाने चलकर पटियाला राज्य में आये 
समाजियों पर सरकार के खिलाफ बड्यन्‍्स करने का आरोप सखाकर भुकट मा 
अलायां गया । महात्मा मुस्तीराम ने इस अभियोव में आर्य समाज का पञ सेकर 
यह सिद्ध किया कि स्थामी दवानाद के मन्तब्यों में राष्ट्र के प्रति त्याग एवं समर्पण 
का भाव तो खर्वत विध्वमान है अत: आये समाजियों का राष्ट्र शर्म में दोक्षित 
होना न तो अपराध ही है और न पाप । आज इतिहास इस तथ्य को पूर्ण रूप से 
स्थीकार कर चुका है। कि भारत के स्वतन्तता संग्राम में आयें समाज का संस्थायत 
योगदान सर्वाधिक महृत्वपूर्ण और मुल्यवान्‌ रहा है । 

स्वामी दयानन्द और आर्य समाज ने हिन्दी का राष्ट्र भाषा के पद पर 
प्रतिष्ठित कराने में अपना उल्लेखतीय सहयोग दिया है। आर्य समाज के प्रवर्तंक 
ने अपनी सूक्ष्मदर्शिता से मह अनुभव कर लिया था कि जब तक भारतवासी हिन्दी 
को अपनी सामान्य सम्पर्क भाषा स्वीकार नहीं कर लेंगे और विचारों के आवान- 
प्रदान के लिए बिदेशी भाषा पर ही निर्भर रहेंगे तब तक उननें सच्छी राष्ट्रीयता 
का विकास नहीं होगा । इस सिए स्वामी जी ने स्थयं तो अपने विचारों के आंदाम- 
प्रदान के लिए हिन्दी का प्रयोग किया ही अपने अनुयायियों को भी श्रादेश दिया 
कि के अपने पारस्परिक विचार व्ययहांर में आायें भाषा का प्रयोग करें। इसका 
परिणाम यह निकला कि आयें समाज के भाध्यम से जो साहिस्य प्रणीत हुआ उससे 
हिन्दी के ज्ञानमूलक तथा! रसात्मक दोनों प्रकार के बाहूमय की अभृतपुर्व अभिवद्धि 
हुई । हिन्दी पत्रकारिता को आर्य समाज ने एक नवीत आयास बिया। हिन्दी 
प्रचार का यह कार्य इस देश की सीमाओं तक ही जावद्ध नहीं रहा । अफीका| 
मारिशन, फिजी, गायना, सुरीनाम आदि आदि विदेक्षी उपनिवेशों में बसने काले 
भारतबासियो में हिन्दी का प्रचार करने का अंय भी जाय॑ समाज को ही है । जाये 
समाज का हिन्दी से भी अधिक सम्बन्ध सस्कृत भाषा से है। स्वामों दयातम्द स्वयं 
संस्कृत के प्रोढ़ विद्वान थे । उपदेशक कास के प्रारम्भिक दिनों में वे सस्कृत को 
ही अपने विचार विनियम तथा शास्त्र चर्चा का माध्यम बनाते रहे | उनकी अधि- 
कांश प्रभ्थ रसना भी सस्कृत में हुई है। इस प्रकार संस्कृत के महत्व को पुन: 
प्रतिपादित कर आये समाज ने यह सिद्ध कर दिया कि नगजाग्रण की प्र रणा के 
लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का पुनरद्धार अत्यन्त आवश्यक है। ह 

थार्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सफलता अजित की है वह तो भारतीय 
िक्षा व्यकस्था का एक महत्वपूर्ण अध्याय ही बन चुका है। स्वामी दयानश्द स्वय 
एक सफल शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा विधयक उन्होंने जपने सुत्रों को सत्या्थ प्रकाश 
संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाध्य भूमिका, व्यबहार भानु: सस्कृत वाक्‍य प्रयोध 
तथा पैद भाष्य में यत्ञ तत्न कहीं विस्तार पूत्रंक तो कहीं संक्षेप से संकलित किया 
है । आगे चलकर जाय॑ समाज ने डी, ए, वी. शिक्षा सस्वाक्षों तथा गुरुकुल पढ़ति 
के ढ्वारा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रवर्शेन किया । 

स्वामी दयानन्द अनुभव करते थे कि भारत की शिक्षा नीति में सस्कृत तथा 
हिन्दी जैसी भाषाओं को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए । उन्होने स्वर्य अपने जीवन- 
काल में अनेक शिक्षण संस्थाएं प्रारम्भ कीं परन्तु जब अनु शव किया कि इससे 
यथेष्ठ काम नहीं हो रहा है तो उन्हें बन्द करना ही उचित समझा । स्वामी दगा- 
नन्‍्द प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली में गुर शिव्य के निकट के सम्बन्धों पर सर्वाधिक 
बल दिया गया है । साथ ही शिक्षा का आदर चरित्र निर्माण को माना गया है। 
उनकी धारणा थी विदेशी माध्यम से दी गई शिक्षा अधिक लाभकारी नहीं हो 
सकती । स्वामी दयानन्द्र द्वारा निदिष्ट इसी सूलस को लेकर गुदकुल कामडी थें 
स्नातक स्तर की विज्ञान की शिक्षा को मातृ भाषा के माध्यम से देने की व्यवस्था 
भी आज से 60-70 वर्ष पूर्व ही की जा चुकी थी आर्ययमाज ने जिस शिक्षा प्रभारी 
को प्रवतित किया उसमें धनी एवं दरिद्र को सम्तान के साथ तुल्य व्यवहार करने 
तथा पठन-पाठन में उन्हे एक सी सुविधाएं देने की बात कही गई है| 

क्रमश: ) 
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सम्पादकीय--- द 
आर्य. प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की शताब्दी (2) 


इसी क्रम के पिछले लेख में मैंने आये प्रतिनिधि पजाब के महत्य के विषय मे 

कुछ जानकारी दी थो जौर बताया था कि देख के विभाजन से पहले इस सभा की 
क्या स्थिति थी ओर विभाजन के बाद क्या बन गई। विभाजन से पहले जाये 
श्रतिनिधिसभा पंजाब इस देश की एक शिरोमणि प्रतीय सभा समझो जाती थी। 
दुसरे प्रान्तों की सभाएं इस के उपदेशकों व भजनीकों को अपने उत्सवों में बड़ी 
अदा से बुलाया करती थी । पंजाब के आये सम्राजी नेता दूसरे प्रान्‍्तों में जाते थे 
य सर्वत् उनकी धाक बैठी हुई थी। परम्तु ।947 के विभाजन ने सारा काम 

, जौषपट कर दिया। हमारे पास यहां अपना कोई कार्यालय भी नहीं था। 
“ जस समय कुछ लोगों ने यह सुझाव भी दिया कि इसका मुख्य कार्यालय देहली 
लेजाया जाए जैसा कि आय भ्रदेशिक सभा और डो, ए, वी, कालेज मैनेजिंग कमेटी 
अपने कार्यालग्न वहां ले यई । ऐसे पंजाबियों की भी बहुत बड़ी संख्या थी जो 
देहली में जाकर रहने लंख गए थे और वही उन्होंने अपना काम-काज शूरू कर 


दिया था। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि पंजाब सभा का मुंदय कार्यालय 
देहसी में ही शीला जाए परन्तु उस ध_्षमय के आर्य नेता विशेषकर श्री महाशय 


कृष्ण, औ पं, विश्वक्भर नाथ श्री पं, ठाकुर दत्त क्षर्मा, रा, ०, दीवान बद्री दास 
जो और दूसरे कुछ महानुभ्यवों ने. यही कहा कि सभा पंजाब में ही रहनी चाहिए उस 
समय पत्रान्न॑ की जो स्थिति थी; छँसें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थीजों 
पंजाब के हिन्दुओं के हितों की रक्षा कर सके यह आयें समाज के अतिरिक्त और 
कोई सस्था ऐसी नहीं थी, जालम्धूर्‌ में कन्या मद्गाविद्यालय व दुआबा कालेज जैसी 
संस्थाएं भी थी जिन्होंने देश के नव-निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया था और जिन्हे 
. ब्रारम्ध करने वाले आये समाज के शीर्षस्थ नेता थै । जालच्धर का एक और इति- 
हास भी है श्री सवा, श्रद्धानन्द जो महाराज जारलब्धर के-ही रहने बाले थे | जाल- 
स्घर से 20 मील पर तलवन नामक गांव में ही शा जन्म हुआ था और जब 
उन्होंने अपनी वकालत प्रारम्भ की थी तो वह न्धर में ही की थी। उन्होने 
' व ला. देवराज सोंघी ने- मिलकर कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और 
आज से 00 वर्ष पहले उस सभव की गई थी जन नारी शिक्षा का कोई नाम भी 
“नहीं लेता था । रा; व, दीवान बद्री दास भी जटलिन्धर के ही रहने वाले थे। 
* अंहात्मा है सराज की जन्म होशियारपुर के पासपृश्नजवाडा ग्राम में हुआ था, आचाये 
राम देव जो ने भी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ जालन्धर छावनी के 
एस. डी, विक्टर झास्र संकेण्डरी, स्कूल के विसिपल के रूप में काम शुरू 
“किया था । हर 








इस सारी पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए यही निर्णय किया गया कि आर्य 
प्रतिनिधिसभा पंजांब का मुख्य कार्यालय पंजाब में ही वह भी जालर#र में ही रखा 
आए । जालम्धर से 50 मील दूर अमृतसर है वह भी आय॑ समात्र का एफ बहुत 
बड़ः केस रहा है। मह॒ति दयानन्द सरत्वती कभी अमृतसर भी गए थे वहां के 
' अ्सिद्ध सिखों ते भी आये समाज की स्थापना में उन्हें पूरा सहयोग दिया था। 
आलन्धर से 40 मील दूर लुधियाना है वह भो भय समाज का एक बहुत बड़ा 
'केन्द्र रहा है महृवि की विश्लेष स्मृतियां भी इस नगर के साथ रही है । आये . समाज 
की कई शिक्षण संस्थाएं भी इस नगर में हैं। इस प्रकार जालन्धर एक केशद्र स्थल 
' बन गया था अत: आर्य प्रतिनिधितभा का मुख्य कार्यालय भी जा म्खर में ही स्था- 


वित किया सथा । परन्तु जिन परिश्थितिओं में हमने कार्य प्रारम्भ किया बहू 
अत्यन्त ही निराशाजनक थी। हमारे पास कोई स्णान नहीं था जहां बैठकर हम 


अपना कायें प्रारम्भ कर सकते । एक मुसलमान की कोठी, हम लाहौर में जो 
सम्पत्ति छोड़ आए थे उसके बद्दले में हमें मिल गई मगर वह भी दूटी-फूटी थी 
फिर भी हम किसी प्रकार वहां काम चलते रहे । पिछले 20 वर्षों, में आयें समाज 
के आन्तरिक विवादों के कारण सभा के करार्यानन को जो क्षति पहुंची मैं आज इसे 
दुहराना नहीं चाहता वह आयें समाज के इतिहास का एक अत्यन्त दुखद अध्याय है 
जिसे हम भूल जाए तो बहुत अच्छा । अब हम इसी भवन को फिर से बनाने का 
प्रयास कर रहे हैं परन्त्‌ उसके लिए जितना धन चाहिए वह हमारे पास नहीं है । । 
इस समय तक हमने !] दुकानें बनाई है । 4 अतिथि भवन के कमरे बनाए हैं । 
ओर जब एक यशशाला बनाने का प्रयासे.करईे रहे हैं । परन्तु हमारी योजना बहुत 
बड़ी है । जो कुछ हम वनाना चाहते हैं वह बना लें तो यह भवन उत्तर भारत में 
आये समाज का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन जाएगा। इसके लिए 0-5 लाख 
रुपए की आवश्यकता है । सभा के पास तो वह है नहीं । आर्य जनता ही दे सकती 
है । इसी आय॑ प्रजा पर हम बैठे हैं। जो कुछ मिलता जाता है हम इस पर लगाते 
जाते हैं | अब आये जनता को सोचना चाहिए कि इस योजना के प्रति उनका क्‍या 
कर्तव्य है। उन्हें यह न भूलना चाहिए कि पंजाब में जो परिस्थितियां पैदा हो रही 
हैं उन में एक मात्र आर्य समाज हो ऐसा संगठन है जो हिन्दुओं की रक्षा कर 
सकता है। यह मैं अपने अनुभव के आंधार पर कह रहा हूं क्योंकि मैंने प्राय: सब 
हिन्दू संस्थाओं के साथ काम किया है। ओर इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जायें 
समाज के अतिरिक्त और कोई ऐसी संस्थानही जो उन शक्तियों के सामने खड़ी 
हो सके जो हमारे धर्म का नाश व देश का विघटन करना चाहती है। इस से 


! हुमें क्या करना चाहिए इस विषय में आगामी अंक में कुछ निवेदन करू गा । 


--वी रेन्द्र 


आयें समाज लन्दन का चुनाव 


आयें समाज लन्दन बहुत देर से इगलेंड में आये समाज प्रचार का कार्ये 
कर रही है इसका यह सौभाग्य है कि उसे समय-समय पर ऐसे महानुभाव मिलते 
रहते हैं जिन लोगों ने अपने आपको आये समाज के लिये समर्पित कर रखा है उन 
के द्वारा वहां आये समाज बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले दिनों आर्ये समाज 
लन्दन का चुनाव हुआ, इसमें भी श्री धमंवीरपुरी अधान निर्वाचित हुए हैं। श्री 
कपिल देव प्रिजा तथा श्री जगदीश राम शर्मा उपप्रधान श्री श्रियवृत चोपड़ो कीवा- 
ध्यक्ष व श्रीमती शकुन्त कुमारी कोछड़ मन्‍्त्री चुनें गये । ह॒ 


बैसे तो जो नये अधिकारी निर्वाचित हुए हैं वें सभी बहुत श्रद्धा लग्न वाले 
व आयूं समाज की सेवा करते रहे हैं। परन्तु मुझे सब से अधिक प्रसन्‍नता मन्त्र 


. श्रीमती शकुन्त कूमारी कोछड़ के निर्वाचन पर. हुईं है मैं उन्हें अच्छी प्रकार (जानता 


हूँ और -मुझे मालूम है कि आये समाज.के लिए उनके हृशय में जितनी खड़ा वें 
लग्न है उनेका सारा परिवार आय॑ समाज के लिये समपित है। उनके दो बच्चे हैं 
एक लड़का और एक लड़ की दोनो आये समाज की गतिविछियों में सक्रिय भाव 
लेते हैं। बहत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं उनकी माता ने उन्हें आयंसमाज 
की सेवा के लिये तंथार किया है आर्य समाज लब्दन की मन्त्ती निर्वातित होने पर 
मैं अपनी और व अपनी सभा की ओर से बहन श्क॒न्‍्त को हांदिक बधाई देता हूं ॥ 
हमारे लिए यह भी गवं का त्रिषय है कि वह जालन्धर की रहने वाली है और 
हसराज महिला महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने पति देव के 
सांथ लन्दन चली गई थी । अब वहीं रह रही हैं। और अपना सारा समय आर्य 
समाज की सेवा में लगाती है परमात्मा उनके स्वास्थ्य की ठीक रखे ओर चइ 
दीर्घायु होकर आये समाज की सेवा करती रहे । यही मेरी हादिक कामना है। 
-वीरेन्द्र 


2. 


बै 


शा्साहिक आय भर्वादा यासन्वर 





सोलह संस्कारों के द्वारा 
“सानव-निर्माण 


( ले. श्री जगदीश चन्द्र जी “बसु” विद्यायाचस्पति, 
सिद्धान्तालंका र, पानीपत) 


परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ में 
तथा ऋषि महूबियों ने मानव जीवन- 
निर्माण के लिये, शारिरिक, मानसिक 
तथा आत्मिक उन्‍नति के लिये, या यू 
कहिये कि सम्पूर्ण जीवन के विकास के 
लिए गर्भाधान से लेकर 
अम्त्येष्टि पर्यन्‍त सोलह संस्कारों का 
विघान किया है । जो भनुष्य की सम्पूर्ण 
आशु में व्याप्त हैं। इन संस्कारों का 
उद्देश्य गर्भधारण समय से मृत्यु पर्यन्त 


मलुधष्य के शरीर, मन्नत और आत्म को 
बलवान बताना तथा उन पर उत्तम- 
उत्तम संस्कार व शूम विचारों का 
प्रभाव डालना है। वेद भगवान ने कहा है 
कि :--- 
जो भद्र कर्णेम्रि, ज्युणुयाम देवा 
भद्र पश्येमाक्षभिर्णजत्रा: । 
स्थिरेरड्डंस्तृच्टुवा सस्तनूभिव्यंभेमहि- 
देवदितं यदायु: ॥ 
भावाबे---हे दिव्य-मज्जीय, श्ूवितयों 
बाले परमेश्वर ? आपकी महान्‌ कृपा से 
हम कानों से अच्छे वचन सुनें, अखों से, 
अच्छे दृश्य देखें स्तुतिशील रहते हुए, 
दृढ़ अंगों, और दृढ़ शरोरों से लितनी 
दिव्य गुणों द्वप्रा स्थापित दीषं-आयु है, 
उसे प्राप्त कर, हम अपनी सम्पूर्ण आयु 
को परोपकार में व्यतीत करें । इस मन्त 
में जीवन को स्वस्थ पवित्र बनाने की 
तथा आयू को परोपकार में लगाने की 
प्रभु से कामना की गई है। मनुष्य अपने 
जीवन को स्वस्थ तथा पवित्र: भौर परोप- 
कार में तभ लगा सकता है जब उसका 
सम्पूर्ण जीवन संस्कारों से युक्त होगा। 
सानव निर्माण का आरम्भ जम्मसे 
नहीं भपितु गर्भ से आरम्भ हो जाता 
है । गर्भस्थ बासक पर वैसे ही संस्कार 
पड़ते हैं, जैसे कि नवजात शिशु पर अत: 
बालक को शुद्ध पवित्ष एबं सुसंस्कृत 
बनाने के लिए माता-पिता गर्भाधान के 
समय से ही सावधान हो जाए सस्‍्कारों 
के क्रम को पुन: जोवित करने वाले, 
भप्वंस्कारों द्वारा इसो शताब्दि के महान्‌ 
सेनानी मह्ि दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज अपने अभर ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश के द्वितीय सम्मुल्लास में लिखते 
है कि माता और पिता को अति उचित 
हैं कि गर्भाधान से पूर्व, मध्य, और 
पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गस्प, रुक्ष 
युद्धिताशक पदार्थों को छोड़ कर, जो 
झान्ति, भारोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम 


भीर सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें 
वेसे धृत, दुग्ध, मिष्ट अन्मपान आदि 
श्रेष्ठ पदार्थों का सेबन करें, कि जिरासे 
यीर्य, भी दोषो से रहित होकर अत्युत्तम, 
गुणयुवत बालक हो” 

जन्म से पूर्व माता-पिता को तीन 
संस्कार करने होते हैं---गर्भाधान, पु सवन 
और सिमन्तोन्नयन संस्कार इन तीनों 
संस्कारों के करने से बालक स्वस्थ 


उत्पन्न होता है। बाल्यकाल में बालक 
के छ: संस्कार किये जाते हैं--जात का 
नामकरण, निष्क्रमण, अम्भप्राशन, 
मुध्डन (चुड़ाकर्म) और कर्णवेघ संस्कार । 
इन छ: संस्कारों के करने से बालक के 
कोमल हृदय (अन्त:करण) पर उत्तम 
कल्याणकारी संस्कार पड़ते हैं। जब 
बालक विद्या पढ़ना आरम्भ करता है तो 
उसके दो संस्कार माता-पिता करते हैं 
उपनयन तथा वेदारम्भ संस्कार इसमें 
बालक का उपनयन (यज्शोपवीत) तथा 
विशा पढाना होता है। इस सम्बन्ध में 
महूदवि दयानन्द जी अपने ग्रन्थ संस्कार 
विष्ती में उपनयन तथा वेदारम्भ सस्कार 
के सम्बन्ध में लिखते--कि अध्टमे वर्ष 
ब्राह्मणमुपनगेतं, गर्भाष्टमे या, एकादशे 
क्षत्रियम्‌, द्ादशे वैश्यमू: अषोडशाद ब्राहम 
णजस्यानठीत: कांस, आद्वाविशात क्षत्ति- 
यस्त्र आचतुविशाद वैश्यस्य अतः उर्ब 
पतित साबिती का भवस्ति | यह आश्वा- 


सालन गृह य सूक्ष का प्रमाण है। अर्थात्‌ 
जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस 
दिन गर्भ रहा हो उससे जाठवें वर्ष में 


- ब्राहाण के अन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष 


में क्षत्रिय के और जन्म था गर्ल से 
बारहवें बर्ष में वैश्य के बालक का यह्शो- 
पवित संस्कार करें, (यदि कूछ कारणवश 
उपरोक्त समय में तोनों वर्गों के बालकों 
का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार ने हो 
सके तो) तथा ब्राह्मम के सोलह वर्ष 
क्षत्रिय के बाईस और केश्य के बालक 
का चौवीसतें वर्ष से धुर्व॑. पूर्व यशो- 
पबीत होना चाहिए । यदि पूर्वोक्त काल 
में इनका यक्लोप्वीत न हो तो ये पतित 
माने जावें । अब रही वेदारम्भ की बात 
महधि जो लिखते हैं कि--वेदारम्भ उस 
को कहते हैं--जो गायती मन्त से लेके 
सांगोपांग (शिक्षा कल्प, व्याकरण 
निरक्‍त छनन्‍्द ज्योतिष। उग्रांग पूर्व 
मींमासा वेशेषिक म्थाय योग सांख्य और 
वेदान्त । उपवेद आमुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्वे- 
बेद औए अर्थ बेद अर्थात धिल्पशास्त । 


अराह्रानग्रन्य--.एसरेय शतपण साम और 
गोपथ | बेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 
और अबंदवेद इन सद को क्रम से पढ़ें) 
जारों वेदों के अध्ययत करते के लिये 
नियम धारण करना। जो दिन उपनयन 
संस्कार का है बड़ी दिन वेदारम्भ का 
है । यदि उस दियस न हो सके अथवा 
करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन 
करें । यदि दूसरा दिन भी अनुकूल ने 
हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन 
करें । अब सांगोपांग वेदादि सत्य शास्त्रों 
को तथा नाना विद्याओं को सीख जेता 
है तक क्या समाप्त करने पर दो संस्कार 
किए जाते हैं--समावतंन और विवाद 
संस्कार । महधि लिखते हैं कि समावर्तेन 
संस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मयर्ये 
बृत सांग्रोपांग वेदविश्या उत्तम शिक्षा 
और पदा्े विज्ञान को पूर्ण रीति से 
प्राप्त होके बिवाह विधान पूर्वक गृहाक्मम 
को ग्रहण करने के लिए विज्ञालय को 
छोड़कर घर की ओर जाना। और 
विवाह उसको कहते हैं कि जो सम्तानों- 
त्पति और अपने-अपने बर्णाअ्रम के अनु- 
कूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और 
पुरुष का सम्बन्ध होता है । भगवान 
मनु जी महाराज से किसी ने प्रश्त किया 
महाराज ने बढ़े माभिक हछब्दों में 
उत्तर दिया :--- 


वेदान धीत्य वेदौ वा वेद॑ वापि 
यथा क्रमम्‌ । 
अविलृप्तब्रह्मथय्यों.. गृहस्थाश्रममा- 
बिशेत ॥ 
ब्रसचयें से चार तोन दो अबवा एक 
वेद को यथावत पढ़ अलण्डित ब्रद्मपर्य 
का पासन करके गृहस्थाअम को धारण 
करे अन्यथा गृहस्वाक्स को धारण ने 
करें यदि धारण करेगा (गृहस्थी बनेगा) 
तो नाना दु:ख सागर में डूब जाएगा इसमें 
कोई सम्देह की बात नहीं है| यही मुख्य 
कारण है कि आज का गहस्थी दुःख 
सागर में पड़ कर नाता दुआ भोग रहा 
जाज हमने गृहस्थाजम के कल्याणकारी 
वास्तविक स्वरूप को शुता दिया है। 
गुहस्थाअम तो स्वर्गाभ्रम है। परन्तु 
हमने इसे नरकाश्मम बनाया हुआ है । 
पिछसी अवस्था में तोन संस्कार 
किये जाते हैं। बानप्रस्थ सन्‍्यास, तथा 
अन्स्येष्टि संस्कार है। “ानप्रस्थ संस्कार 
उसे कहते हैं. जो विवाह से सन्‍्तानोत्पति 
करके पूर्ण ब्रह्मचमें से एक सन्तान हो 
जाए अथत्‌ जमतुब॒ का भी पूृत्र हों 
जाए तब पुरुष वानप्रस्थाअ्रम अर्थात वन 
में जाकर लोई हुई शक्ति को अजित 
करता हुआ मुक्ति के साधनों को अप- 
नायें । संम्यास संस्कार उध्को कहते हैं 
कि जो मोहादि आवरण पक्षपात छोड़ के 
बिरक्त होकर सब पृथिबी में परोप- 
काराये विचरण कर परमार्थ की ओर 
अग्रसर होकर राष्ट में फैले अविदारध- 
कार को दूरकर विद्या रूपी प्रकाश को 
सबंत फैल।ये । सन्‍्यासी सब कुछ परित्याग 
कर दें, परम्तु गेद को न त्यामे। मनुष्य 
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भगवान ने कहा है । 
“सन्यसेत सर्वे) कर्सालि वेदमेकम्म 
सम्यत्ेत । 3 


जस्तिय संस्कार है अन्ट्येष्टि संस्कार 
अन्स्पेष्टि कर्म उसको कहते हैं कि थो 
शरीर के भम्त का संस्कार है। जिसके 
भाये उस शरोर के लिए कोई भी जन्य 
संस्कार गहीं है। इसी को नरगेध, 
पुरुषमेघ, नरभाग, पुरुषयोम भी कहते 
हैं । “भस्मात्त शरीरम”। विशे- 
का दिश्मशानान्तों मम्तैबंस्थोदितों विधि”2 
भन्‌ इस शरीर +ा संस्कार “भस्माम्तम्‌ 
अर्थात्‌ भस्म करने पर्कंग्त है ॥!॥ शरीर 
का भारम्ण ऋतुदान और अम्त में परशाव 
बर्शान मृतक कर्म है। इस संस्कार के 
पश्चात मनुष्य का अन्य कोई संस्कार 
नहीं होता । यह सोलह नंस्कार हैं जो 
मनुष्य के सम्पूर्ण जीबन में फैले हुए हैं। 
इन संस्कारों को पूर्ण शास्त्ीयविधि से 
करने से पूमेतया मानव, सानव बनता 
है। संस्कार शब्द का अर्थ सम पूर्वक 
हथातु से संस्कार शब्द सिद्ध होता है, 
सभ का अर्थ है श्रेष्ठ (अच्छा) इृका 
जर्थ है करना, अर्थात्‌ अर्थात्‌ अच्छा 
करना, योग्य एवं उपयोगी बनाता 
संस्कार कहलाता है। किसी बस्त के 
दोष दुर करके उसमें उत्तम, उत्तम गुणों 
का प्रवेश कर। देना संस्कार कहलाता 
है। साधारण लकड़ी अथवा श्षोह्ा को 
लीजिये, यह बाजार में साधारण मूल्य 
में मिल जाता है, परन्तु इतको यदि 
साफ सुथरा कर दिया जाएं तो कर्सी- 
मेजादि के कप में शुद्ध होकर उसका 
मूल्य सौ भूणा बढ़ जाती है। इसी संस्कार 
से श्ोना कुम्दन बन जाता है, मृह गन्‍दा 
पड़ा है उसे साफ किया गया, लीपा- 
पोता गया, सुन्दर-सुम्दर चित्र श्षगा दिए 
बये । यह गृह का संस्कार हो गया। 
इस प्रकार के अमेक उदाहरण दिये यो 
सकते हैं । 

बासक जढ़ उत्पन्न होता है ठों बह 
तीन ब्रकार के सस्कारों से प्रभावित होता 
है। | पूर्व जन्म के ससकार 2 माता- 
पिधादि से मिले सस्कार 3 तथा बाहुय 
बातावरभ के संस्कार । यदि बालक के 
यह तीनों शंस्कार उतम है। तो बालक 
सुसंस्कृत बनता हुआ, अपने भौरव को 
बढ़ाता है। अन्यथा गौरव को पिटटी में 
मिला देता है । संस्कारों से ही शाखक 
दिल (द्राहमन, क्षद्धिय, बैकय) बर्मता है, 
कहा है कि “सस्‍्कारात दविज उचते” 
जन्‍म से सभी भासक (साहे यह ब्राह्मण 
अतिय वेश्य तथा शुद्ध घर जन्म लेवे 
शुद्र होते हैं। संस्कारों से ही बालक 
उतम-उत्म यों फो घारण करता हुआ 
दही ब्राह्मण, कत्षिय गेश्य बनता है। 
द्ाह्मण कुल में उत्पतत हुए बासक के 
गदि सस्‍्कार उतम नहीं है ठो पह ब्राह्मण 
नहीं अपितु शुद्र %हलायेगा। मनु जी 
महाराज ने कहा है कि-- 

( शेष पृष्ठ 6 पर) 


30 बूब 985 


सरकार 


जआप्ताहिक आव॑ मर्यादा जालम्धर 








अकाली वार्ता में 
हिन्दुओं को विश्वास में 
. लिया जाए 


राज आये सभा पंजाब समस्या के हल के 
हर प्रयास का स्वागत करेगो-वीरेन्द्र 


माय प्रतिनिधिप्तभा पंजाद के राजनीतिक फोर्स राज आये सभा ने अकाली 
दस के प्रधान सन्त हरचन्द सिंह लौंगोवाल के उन हाल के बयानों का स्वागत 
किया है जिनमें उन्होंने खुल कर पृथकताबाद तथा आतंकवाद की और आजा व्यक्त 
की है कि इससे पंजाब की समस्या हल होने में मदद मिलेगी। 

सभा के प्रवक्ता भरी वीरेश्श ने आज यहां एक प्रंस कान्फूस को सम्बोधित 
करते हुए प्रधानमन्ती श्री राजीव गांधी की उस घोषणा का समर्थन किया कि 
पृंजाद की समस्या देश के संविधान के अन्दर रहु कर हल को जा सकती है। 

श्री दीरेस्त्र ते कहा कि अकाली दल और-सरकार दोनों में से कोई भी 
पंजाब समस्‍या के समाधान का प्रयास करेगा, राज आयें सभा इन सभी प्रयासों का 
पूर्ण समर्यन करेगी । परन्तु सभा यह अवश्य चाहती है कि इन दोनों को ओर से 
ऐसा जो भी प्रथास किया जाए टस में पंजाब के हिन्दुओं को पूर्ण विश्वास में 
लिया जाए । - 

सभा प्रधाघ ने कहा कि पंजाबन की समस्या केवल सिखों से सम्बन्ध नहीं 
रखती अपितु हिन्दू और सिख दोनों पूरी तरह उससे जुड़े हुए हैं जिसका प्रमाण 
यह है कि बिमत सीन वर्षोंसे हिन्दुओं को आतंकवादियों की ओर से गोलियों 
का सिक्षाना बनाया जाता रहा इसके बाबजूद उन्होंने पंजाब नहीं छोड़ा. क्योंकि 
उनका जीवन और मरण इसके साथ पूरी तरह सम्बद्ध है। 

स्वाभाविक रूप में हिन्दू भी पंजाब की उन्‍मति, समृद्धि और शान्ति के हतने 
हो इच्छुक है, जितने कि अकाली भित्र स्व्य को समझते हैं इसलिए वह किसी 
स्थिति में शी पंजाब से बाहर नहीं जाए गे जेसाकि 947 में इन्होंने किया था । 

करी वीरेन्द्र ने वह बात दोहराई कि राज झऔये सभा देश की स्वतन्त्ता, 
अक्षण्शता और स्वायतत्ता को कोई भी आंच नहीं आने देगी । हसलिए वह संवि- 
धान के दायरा के भीतर पंजाब को समस्या के सम।धांन के लिए हर सम्भव 
सहयोग देने को तैयार हैं । १ 

एक प्रश्न के उत्तर में श्री वीरेन्द्र ते कहा कि जहां अकाली दल सिखों की 
प्रतिष्ठा की बहासी को मांग करता है उसी ठरह पंजाब के हिम्दुओं को प्रतिष्ठा 
को भी विगत तीन चार बों से चुनौती दी जाती: रही और सखिद्ों के प्रति उनके 
दिश्वास को डाबांडोल किया गया है। इसलिए पंजाब समस्या को हल करते हुए 
इस बात को भी ध्यान में रखना होवा कि पंजाब में हिल्दुओं का भी व्यापार और 
किशयास बहास्र हो । 

, क्री बीरेम्ह से आतंकवादी गुरिस्य सिंह गिरोह के साथ सम्तोखसिह रंधावा 
के सम्दन्धों के बारे प्रकाशित समाचारों को चर्चा करते हुए प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
मांधी से माँय की कि वह इस मामसा को भी रधावा के त्याग पत्न दे देने के बाद 
निपटा गया न समझे अपितु इसकी उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच कराए ताकि 

होयों के दिशों में इस बारे में उत्पन्न आशंबाए दूर हो सर्क कि यह आरोप कहां तक 
सत्य और कहां तक यलत है । 

थी वीरेन्द्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट मे अधीन सभो गिरफ्तार हिन्दू 
नौजवार्ों की रिहाई की भी मांग को । 


शोक समांचार 


सज्जन थे। उनके चले जाने से आये 
सप्राज अद्रमदगढ़ को बड़ा घबका लगा है 
प्रभु की इच्छा है भगवान्‌ से प्रार्थेना है 
कि उसकी अधटपा को शान्ति प्रदान करे. 
और परिवार को सहन शंब्सति दे। 


धूरी बिला आर्य सभा संगरूर के 
'खन्ती भी मघोहरलाल जो झुराना के पिता 
 अहाशय गृर्दतत यो 6 जून को प्राण 
ख्ाम गए हैं। आप जहमदगढ़ जायें समाज 
के स्तम्प थे । जाप बढ़े ही अद्धासु आयें 
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आये प्र. नि. सभा पंजाब स॑ सम्बन्धित आये 
समाजों के अधिकारी महानुभावों को सेवा में 


एयर इण्डिया के विमान के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने से 325 श्यकित मारे 
गए ऐसी दुर्घटना इससे पहले हमारे देश में कभी नहीं हुईं । जिन ब्यक्ितयों ने यह 
सब कुछ किया, उनकी पाश्विकता व ऋरता की जितनी भी निन्‍्दा की जाए, वह्‌ 
कम है। हमारे देश में उग्रवाद अब सब सीमाओं को पार कर गया है। जनता का 
ध्यान इस नई बिपत्ति की ओर दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए आग प्रति- 
निधि सभा पंजाब से सम्बन्धित सब आय॑ समाज रविवार 30 जून को प्रार्थना 
दिवस मनाएं । उस दिन साप्ताहिक सत्संग में हवन-हुआज्ञ के पश्चात्‌ उन दिववेत 
आत्माओं की सदगति के लिए प्राथंना की जाए, जो इस दुघंटना में मारे गए हैं । 
इसी के साथ जनन! का ध्यान उमग्रवाद के बढ़ते हुए संकट की ओर भी दिलाया 
जाए और अपने देशवासियों से भी कहा जाए कि वह इस नए संकट का मुकाबला 
करने के लिए अपने आपको तैयार करें। स्थिति अत्यन्त शोचनीय और भयानक 





होती जा रही है; हम सब की ओर से आंखें बन्द करके नहीं बैठ सकते । 


वीरेन्द्र 


सभा प्रधान 


कम्तला आर्या 


सभा महामन्त्री 





सचित्र श्री कृष्ण ट्रं कट का विमोचन 


नई दिल्‍ली विगत 27 भई को श्री 
कृष्ण भमहान्‌ प्रोगी, विद्वान तभा ईश्वर 
के परम भक्त थे । रुक्समणि उनको एक- 
मान्न धर्म पत्ती थी और राधा या 6 
हजार रानियों से इनका कोई सम् न्य न 
था। यह उद॒गार छास्त्रार्थ महारथी व 
आये समाज के वयोवुद्ध संन्यासी महात्मा 
अमर स्वामी जी महाराज ने आगे 
समाज अनारकली मन्दिर मार्ग में 'लोक 
नायक श्री कृष्ण. पुस्तिका का विमोचन 
करते हुए कहे । 

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्‌ दिल्ली 





प्रदेश 4 लाला रामचन्द्र धर्मार्थ ट्रुट 
नया बाजार ने युवा पीढ़ी के चरित्र 
निर्माण के लिए महापुरुषों पर सचित्र 
जीवनियां प्रकाशित करने की योजना 
बनाई है। 25 रुपये सेकडा 200 रुपये 
हजार. 26 पृष्ठीय (मुख्य पुष्ठ 2 रंग 
सहित) निस्‍न पते से मगराएं। 
--लाला रामचन्द्र अनाज वाले 
घ॒र्मार्थ टुस्ठ 4058 
नया वाजार दिल्ली-6 





आये समाज लन्दन का वार्षिक निर्वाचन 


आर्य समाज लण्डन का भाषिक 
चुनाव स्वंसम्मति में दिनांक !8-4-85 
कोश्री सुरेस्रगाथ भारहाज जो की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | अच्तरग 
सभा के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न- 
लिखित निर्वाचित हुए--- 

प्रक्तत--श्री घमंवीर पुरी, उप- 
प्रधान--लों कपिलदेव प्रिन्जा तथा श्री 
जयदीक्ष राम छर्मा, मन्जी--श्रीमती 
शकुन्त कुमारी _कोछड़, उपमम्तो-- 
श्री राजेन्द्र कूमार ओबराय तथा श्री 
ओम्‌ प्रकाश सोनों, कोवाध्यक्ष--श्री 
प्रियवत जी भोपड़ा, प्रचार मन्त्रो पी. 
आर. ओ, "-थञ्री अमरनाध गिरघर, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्रीमती शकुन्तला शर्मा, 


लेखा परीक्षक--आडीटर) --श्रीमती 
प्रश्न लता सोनी, 

अम्तरंग सदस्य--- 

शीमती साविती छाबड़ा, श्री फकीर- 
चन्द सुमरा, श्री महिन्द्र वीर पलाना, 
श्री घमंपाल भसीन' श्री प्रम सुस्त क्षर्मा, 
श्रीमती वेदवती शर्मा, 

नियुक्त सदस्य --- 

क्री यशदेव श्रिन्जा 
धृथण शर्मा । 

ट्ल्ट--प्रो. सुरेन्द्रावाय भारदाज तथा 
श्री फकीर चन्द मायर । 


तथा श्री भरत- 


--मम्त्ी 


््िच्कि 


0 





साप्ताहिक आयें मर्यादा जालमार 





अन्तर्राष्ट्रीय आयें महासम्मेलन डबेंन 
(दक्षिण अफ्रीका) सम्बन्धी स्‌ चनाएं 


वेद निकेतन डर्बेने के प्रधान पं. 
तरदेव विद्यालकार ने दक्षिण अफीका में 
होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आय॑ महासम्मेलन 
के सम्बन्ध मे निम्न सूचनाएं हमें प्रकाश- 
नाथ भेजी हैं। तदबुसार वहां पहुंचने 
बाले दर्शकों के लिए 30 दिन की बजाय 
20 दिन ठहरने की अनुमति भारत सर- 
कार को देने की दिशा में सार्वदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा कार्यवाही करेगी । बैसे 
विदेश जाने वालो को पासपोर्ट में 


सामान्यतया दक्षिण अफ्रीका जाने की अनु” 


मति नहीं दी जाती । फिर भी सरकार 
से पत्र ब्ययहार हो रहा है । 
2. वीछा के प्रार्थना पत्र का फार्म 
ठीक तरह से भरने पर उनके कथना- 
“ लुसार विशेष कठिनाई की सम्भावना 
नही है। (आवेदन पत्र के इच्छुक ठीसा 
कार्म की कापी इस समा के प्राप्त कर 
सकते हैं)। प्रतिनिधि सभाए इस सम्बन्ध 
में अपने प्रदेश क्षेत्र में भी ये सूचनाएं 
प्रकाशित करा दें । 


3. बीसा फार्म के साथ पासपोर्ट के 
वहुले भार पृष्ठों की फोटो स्टेट कापी, 
जिसमें पासपोर्ट नम्बर व्यक्ति की पहुंचाम 
सार्वदेशिक सभा में प्रवेश करने की अनु- 
मति आदि हो, वह भेजना जरूरी है । 
बासपोर्ट भेजने को आवश्यकता नहीं है, 
हर एक व्यक्ति के दो फोटो ग्राफ होने 
वही जिसके पीछे उसके हस्ताक्षर स्पष्ट 


जस्म तारीख लिखी हो । 
4, टेबल एजेंट से जांच करके यैलो 
फीचर तथा कोलेरा के हैल्थ के जरूरी 


सर्टीफिकेट बीसा के फार्म के सांध भेजे 
जाए । 


4, पासपोर्ट में प्रवास के देशों में 
साउथ अफीका प्रवेश पर निषेध लिखा 
रहता है। इसको रह करवाना आवेदन 
के लिए जरूरो है । प्रयासी के लिए अगर 
डबेस पहुचने पर पासपोर्ट फीक्ष भरनी 
होगी तो उनकी ओर से आर्य प्रतिनिधि 
सभा साऊथ अफ्रीका इस फीस को भर 
लेगी । 

ज्ञात हुआ है कि अम्बई और गुजरात 
से दर्शकों का एक अच्छा समूह इस अवसर 
पर बहां पहुंचेगा । 


भारत सरकार से दक्षिण अफीका में 
प्रवेश की अनुमति दिलाने में सम्भावित 
बिलाज॒ को देखकर श्री नरदेव जी का 
सुझाव है कि पासपाट के पहले चार 
पृष्ठों की फोटोकापी एवं. बोसा फार्म 
भेज देना चाहिए। दक्षिणी अफीकी सर- 
कार बीसा फार्म पर मह मानकर स्वीकृति 
दे दती है कि वहां उपस्थिति रहने के 
समय तक भारत सरकार को अनुमति 
पासपोर्ट" पर मिल जाएगी । 


--ओम्‌ प्रकाश त्यागी 





अदोरीं में (अप्रंजी में पूरा नाम तथा 
अन्त 


९ 4 तृष्ठ का शेष ) 


क्षत्रियाजातमेबन्तु,. विद्या थैश्यस्त 
थवत । 
तामेति, ब्राह्मणश्वेति शूद्रताम्‌। शुद्रो 
ब्रह्मण- 
अर्थात--शद्र ब्राह्मण बन सकता है, 
और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है इसी 
तरह हमे क्षत्रिय और वैश्य के सम्बन्ध 
में जानना बाहिये। यह सब परिवतेन 
सस्‍्कारो से ही होता है। संस्कारों का 
प्रंभाव मनुष्य के जीवन में बहा भारी 
पडता है | मनृष्य अच्छे बरे मार्म बुरे 
मार्ग की ओर प्रबुत्ष- “सुस्कारों से ही 
छत है,। महाभारत का उदाहरण 
हमारे सनन्‍मुख है--महाभारत के युद्ध को 
रॉक्मे के लिए योगीराज कृष्ण ने हर 
सम्भव प्रयत्न किये दुर्योधन से मिले 
बड़ा समझाया प२९न्‍्तु कृष्ण की एक बात 
भी दुर्योधन ने नही मानी, धर्म का उप- 
देश देकर जब कृष्ण दुर्धोधत को सम- 
झाते हैं तो दुयाजन कृष्ण को सम्गेधित 
करते हुए कहता है कि-- 
जानामि घर्मेन च्र॒ में प्रवृति | 
आनाम्य धर्म न चर में निबति ॥ 
केतापि देवेन हृदि सस्थितेन। 
यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥ 
महाराज | मैं धर्म का अच्छी नरह से 
जातता हूं कि धर्म क्या है परन्तु मेरी 


घर में प्रवृति नही है। ओर अधर्म क्रो 
भी में अच्छी तरह से समझता हूं कि 
अप्वर्म क्या है जिस पर चलने से मनुष्य 
का सर्वनाश हो जाता है परन्तु उससे 
भेरी निवृति नहीं है । मेरे हृदय ये ऐसे 
सस्‍कार हैं यथा नियुक्तोउस्मि तथा 
करोमि जिधर वह सस्‍्कार मुझे नियुक्त 
करते हैं (प्रंरित करते हैं) दघर ही मुझे 
झुकता पडता है | मैं क्या करू इसमें 
मेरा दोष नहीं । यह सब स स्‍्कारो की 
बात है । 
इसी लिए मनुष्य जीवन में जो कछ 
भला बुरा करता है अथवा प्रेरित होता 
है बह सब ससस्‍्कारो के महत्व को सम- 
झते हुए अरने अमूल्य मानव ,जीवल को 
कल्याणकारी मार्ग पर ले जाता 
इहलोकिक व पारलौकिक सुख को प्राप्त 
करें। विशेष जानकारी के लिए हमे 
महर्षि कृत सस्कार॒ विधि का आश्योपान्त 
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! स्‍त्री आयें समाज स्वामी श्रद्धानन्द बांजार 


लुधियाना का सासिक पारिवारिक सत्संग 


इस .प्राश्त का अंकान्सो 24-&-85 
का यज्ञ औमती आऑुझीला जो शर्भी फोंषा- 
ध्यक्ष ने स्त्री आये सप्ताज स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द बाजार में हैं। कराया | सभी बहिनों 
ने मिलकट बड़ों श्रद्धा से यज्ञ में भाग 
लिया। यजमान अहित ते बहुत आद्धा से 
अपनी सुपुज्ञी सहित यज्ञ कराया। इस 

' सत्सग में अहिनों के सुख्यर भजन हुए जिन 
से सबने आनन्द उठाया । ऐसे सत्संगों का 
काफी प्रभाव रहता हैं। कई परिवार 


अधावित होकर जपने 2 अरे में मासिक 
यज्ञ कराने, का निम्नन्तण देती हैं जिससे 
ऊउचार का ल्ाझन बहुत सुन्दर बनता है। 
सान्य बहिन जी ;मे उपस्थित बहिनों का 
अल-पान से स्वाग्रत किया। सस्संग्र में 
परच्चारमे आबी ग्रहिनों का क्र्ययाद किया। 

“-विर्यत्रा ढेरी भन्‍्त्रो 


क>+--न० 


श्रावणी विशेषांक के आडंर मेंजें 


सभा से सम्वन्धित सभी जाये समाजों 
तथा शिक्षा स स्थाओं के अधिकारी महा- 
नुभावों की सेवा में प्रार्थना है कि गत 
वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी थ्रावणी 
(रक्षा बता्धघन) के शृंभ अवसर पर आये 
मर्यादा का एक बिशेषांक प्रकाशित हो 
रहा है। जो अत्यन्त उपयोगी और 
प्रभावशाली होगा । इसलिए अपनो 


डा, देव शर्मा विभागाध्यक्ष 
नियुक्त 


आय समाज शिक्षा सभा अजमेर ते 
अपने अधीनस्थ मचालित ठयानन्द महा- 


ससस्‍या की जोर से तथा अपनी ओर से 
शीष्‌ अति शीधु आर्डर भेजें । ताकि 
उतनी ही सख्या में विशेषांक कृपयाया 
जा सके । 


कमला आर्या 
सभा महामन्त्री 


दोआाबा आय॑ हायर संकेण्डरी 
ह्कूल नवांशपर 

गत दिनो दोआबा आये हायर से, 
स्कूल नबांशहर के प्रामण में भारत के 


विद्यालय के स स्कृत स्तातकोत्त र विभाग | *'स प्रधानमन्ज्री स्वर्गी्र पब्शित जवाहुर- 
के अध्यक्ष पद पर गृरुकुल कांगड़ी के | रेल नेहरू जो की 2!वों बर्णी के उपल 


स्नातक डा, देव शर्सा वेवालंकार को 


विभागाध्यक्ष नियुक्त किया है । डाक्टर | 


देवशर्मा ने अपना कार्य विधिवत्‌ सम्भाल 
लिया है । 
आय समाज शिक्षा समा अजमेर 


* 


में स्कूल के बच्चों ने उनके जीवन पर 
प्रकाश डाला औरास्कूल के प्राचार्य भहींदय 
थी हरबशलाल लास जो धनेजा ने ,अ्धों 
की नेहरू जी के बताए गए परदूचिन्हों पर 


। चलने के लिए प्रेरित किया जिससे हमारा 


देश खुशहाल और समृद्ध ही । 





(प्रथम पृष्ठ का शेग) 
ससार भे जितने भौ महापुरुष हुए हैं 
उन्होने एक स्वर से इस सत्य को स्वीकाड 
हिया है कि आत्मा ही वह तत्व है जिस 
के लिए स्वय परमात्मा सारी सष्टि की 
रखता करता है। प्रत्येक बृस्तु का उययोग 
मनुष्य के लिए हैं इस सत्य को पहचानते 


आत्म हनन नही करे 7 यजुर्वेद मे आत्म हनन 


को घोर निम्ृष्ट योनि का पात्र घोषित 


श 
६ 


अध्ययन करना भ्राहिए मानव निर्माण में 


इन 6 सोलह सस्कारों का बड़ा भारी 
प्रभाव पढ़ता है। आओ ' हम मानव 
निर्माण कर वैयक्तिक सामाजिक तथा 
राष्ट्रिय उम्तति में सहायता करें । 


महता जयनन्दन वंद्य “उदापति” सामने देवराज गल्‍जें 
हायर सैकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालन्धर । 


चाह नाक पाक सक० नकड पाक पहाक यक् बह यह नाक बाक़ा 


किया है। अत: आत्मा अपने स्वरूप को, 
पहचान कर अपनी इहलौकिक व पारि- 
लौकिक उन्‍नति कर सकता हैं परसात्मा 
का दर्शन भी आत्म दर्शन के पश्चोत्‌ हो 
होता है। योग दर्शंत में कहा है--- 

तदादृष्ठा स्वरूपे अवस्थॉनम--परमात्मा 
को पाने के लिए “ आत्मों के लिए अमनो 
सत्ता स्वरूप एब सामर््य काज्ञान 
परमावश्यक है । 


कसर व अन्य रोगों का सर्फल 


आयुर्वेदिक इलाज 


परामर्श मुफ्त 


हे] 
कः 


दूरभांव--78977 


अहम बला ऋाएक बकक बाकि आफ 


-+ 
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साप्ताहिकुआ।७ भर्वादा जालन्धर 


प 





गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


हरिद्वार में 


राष्ट्रीय संघ के तत्या - 
बधात में मुस्कूत कांयड़ी विशविश्वालय 
हरिद्वार में पांचवी राष्टू स्तरीय पुस्त- 
कासक सभोष्ठी का शुभारम्भ 23 मई 
985 को हुआ। सम्सेखन में देश के 
विभिन्न पृस्तकासयों से लगभग 60 
पुस्तकाभयाध्यक्षों ने भाग लिया । गुरुकूल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुसपति श्री 
बलभद्र कुमार हूआ ने सम्मेसन में आय 
प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा 
कि आज गसुरुकुल को देक्ष के अनेक भागों 
से भाए हुए पुस्तकालयाध्यक्षों के सम्मेलन 
के आतिथ्य का गौरव प्राप्त हो रहा है। 
थी हुआ थी ने याद दिसया कि स्वामी 
दयामक्द सरस्वती इस प॒ण के सर्वप्रथम 
जन-भायक ये जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन- 
धारा में पुस्तकालय के महत्व को समझा 
तथा आये समाज के संविधान में उन्होंने 
जिस कुछ पदों का गठन किया उनमें एक 
वद पुस्तकासयध्यक्ष का भी था। स्वामो 
ज्री की मान्यताओं के अनुसार एक भादर्स 
सभाज के लिए पुस्तकालय का उतना 
ही महत्व है जितना कि जीने के सिए 
अच्छे वातावरण को आवश्यकता होतो 
हैं। भुस्कल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक 
ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जिसके संस्था- 
पक स्वामी श्रद्धानन्द जी ने लोगों में 
स्वाध्याय को जागृत किया तथा उन्होने 
भुरुकुल के हारा स्माध्याय को परम्परा 
को जारी रखने के लिए पुस्तकालय की 
महत्ता को सबोपरि रख्ा। विसके करि- 
जाम स्वरूप गुरुकूल कांगड़ी विश्व- 
विश्वालय पुस्तकालय का भारत के पांच 
विश्वविद्यालय पुस्तकासवों में से एक 
प्रमुख स्थान है । 


राष्ट्रीय पुस्तकाक्षयथ सम्भेसन के 
इस अवसर पर गुरुकल कांगड़ी में इस 
पुस्तकालय के अतिथि प्राध्यापक श्री 
डी. आर. कालिया को भारत सरकार 
वपुस्तकालयाध्यक्ष सघ की ओर से 
एक मान पक्ष भी भेंट जिया गया। इन 
को यह मान पत्र जीवन पर्यन्त पुस्तकालय 
की सेवाओं के सन्दर्भ में दिया गया । 


सम्मेलन के सुख्य अतिथि श्री मी, 
जी, सुप्ता कुलपति राह की जिश्वविज्ञा- 
खय मे कहा पुस्तकालय शान का एक ऐसा 
शभाधार है जहां शोघ एवं शिक्षा का 


राष्ट्रीय पुस्तकालय 
संगोष्ठी 


उन्नयन मिरध्तर होता रहता है। एक 
अच्छा पुस्तकालय शोध एवं शिक्षा को 
जारी रखने में सबसे अधिक योगदान 
देता है। पुस्तकालय की भूमिका पूरे 
शैक्षणिक वातायरण में शरीर में रक्त के 
समान महत्वपूर्ण होती है। 


इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री टी, 
आर, जन्द्रशेखरन, महाप्रवन्धक भेल रानी- 
पुर हरिद्वार द्वारा किया गया उन्होंने 
प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि पुस्तकालय की भूमिका जीवन के हर 
क्षेत्र में व्यक्ति समाज एव राष्ट्र को एक 
उचित निर्णय लेने में सहायता करती 
है। ज्ञान निर्भय के इस वातायन से 
हर व्यक्ति समाज एवं राष्टु को निर्भय 
सामग्री प्राप्त होती है। आज वावश्यकता 
इस बात की है कि पुस्तकालय वैज्ञानिक 
शोध कार्यरत सांखों वैज्ञानिकों को उनके 
विवय से सम्बन्धित नवीनतम सूचना | 
सामग्री उनके प्रयोगशासा तक पहुंचाए। | 


भारत सरकार पुस्तकालयाध्यक्ष सघ 
के अद्यक्ष श्री एम, के. जैन ने प्रतिनिधियों 
को कहा कि अब धीरे-धीरे मंक्षणिक 
बाताबरण में तो पृस्तकालय वेश्ञानिकों 
की उश्योगिता महसूस की जाने लगी है, 
ज्ञान का विस्तार इतनी तेजी से हो रहां 
है किं पुस्तकालयों पर उसे विश्लेषित 
करने क़ी जिम्मेदारी आ गई है। पुस्त- 
कालक॑ राष्ट्रीय ज्ञान सम्पदा के प्रतीक है 
आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय 
ज्ञान सम्पदा को पुस्तकालय सन्दर्भ सेवा 
के मानदण्ड में एकोकुत करके राष्ट्रीय 
सूचना सेवाओं की सुनियोजित प्रणाली 
अपनाई जाए । पुस्सकालयाध्यक्ष का 
प्रारम्भिक दायित्व पुस्तकालय वेज्ञानिको 
द्वारा सम्पादित साहित्य की सुलभ जान- 
कारी सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचाने | 
का हो गया है । 


इस समारोह के उदघाटन के 
अबसर पर गुरुकूल कांगडी विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जगदीश विद्या- | 
लंकार ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव मे विश्व- 
विद्यालय के कूलपति श्री बसभद्र कुमार 
हुआ जी को यह विश्वास दिलाया कि | 
मह॒षि दयानन्द ' सरस्वती ने पुस्तकालयों 
के महत्व को सर्वोपरि करने का जो 
जनमत बताया था उस भावना को कायम 
रखा जाएगा । 


उक्त सम्मेलन में अनेक तकनीकि 
गोष्ठियां हुई । जिनकी अध्यक्षता, श्री 
टी. एस. राजगोपालन, निदेशक राष्ट्रीय 
विज्ञान प्रलेखन संस्थान श्री एस, एस, 
मूति, निदेशक राष्ट्रीय रक्षा प्रलेखन 
सस्यान एय श्री पी. वी. मंगला ढीन कला 
संकाय दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने किया। 

सम्मेलन मे सबसे अधिक छोर इस 
बात पर दिया गयाकि विश्वविद्यालय 
एवं शोध संस्थानों में पुस्तकालय की 


बढ़ती भूमिक'ओ को स्वीकार किया 
जाना चाहिए । पुस्तकालय वैज्ञानिकों की 
सेवाएं शाघ्‌ प्रयोगशाला में कार्यरत 
वैज्ञानिकों को उनके विषय से सम्बन्धित 
सूचनाएं पहुंचाने की है। हसीलिए प्रत्येक 
शोध सस्‍्वथानों मे कम्प्यूटरो द्वारा सूचना 
सेवाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिए। 
--जगदीश विद्यालंकार 
युस्तकाध्यक्ष 





गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा निर्मित- 
शुद्ध उत्तम सस्ती हवन सामग्री सभा 
कार्यालय गुरुदत्त भवन से प्राप्त करें 
केवल 4 रुपये में 400 ग्राम का पैकेट 


किडनी “- «« 





वेदिक 








क्‌ 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कप्र द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धवेव विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इसेक्ट्रोलिक्स (इष्डिया) क्र. लि. 
84, मार्किट-]!, फेस-4, अशोक विहार, देहली-52 
3. फोन: 7।8326, 744।70 टैलेक्स 3।-4623 &॥(० ॥४ 








केसेट 
















कप पबसाडहित्य दल चार ट्रसशू्ट 


455, 
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8 साप्ताइक आय गयावा जालम्धर (रजि, नं, पी, जे, एस, 55] 30 जून 9#85 


ला. रामगोपाल शालवाले को अभिनन्दन आये समाज महेल्ला | वाधिक निर्वाचन 


समारोह पर ग्यारह लाख रुपए की थैली. | मोविन्दमढ़ जालन्धर दल 


भंट करने का निश्चय का वाधिक निर्दाज्षन | संक्कऋदिनाक ?-6-85 को प्रात, । 

सा्वदेशिक सभा के यज्स्वी प्रधान | रतन प्रकाश गुप्ता, श्रीमती कौशल्यादेवी । आय समाज मुहल्ला गोविल्दगढ़ | अजे साप्ताहिक सत्सग के पश्चात्‌ ओऔी 
अद्धय श्री रामगोपाल शालवाले के अभि ->डा, आनन्द प्रकाश सयोज कफ जालन्घर का वाविक चुनाव 9-6-85 को | शान्तिलाल यूरो जौ की. भध्यक्षता में 
मम्दन के अवसर पर उन्हें ।| लाख अभिनस्दन समिति आय समाज भवन मे श्री अमृतलाल जी | सम्पत्त हु समांज मस्ती श्री रामतां 





पा अप ननक 3 530-०++००२-पकमर धर को अध्यक्षता में प्रात 9 ३0 बऊे सहुगन ने पिछले क्यं॑ का विवरण सभा 
रुपये की थेली भेंट करने का निश्चय 

षिक निर्वाचन च "हुआ । जिसमे निम्नलिखित अधिकारी ह सम्पुष्टि 
अभिनन्दन समिति ने किया है घन सग्रह व कं वाचन ४ 2 यर वाता हिला, विलको 


बैंसर कक क मनन, 4 
हेतु समिति ने अपनी 26 मई ॥985 को आय समाज मन्दिर लुधियाना रोड 30605 दे ला की गई। असले बयं के लिए श्री शान्ति- 
सम्पन्न हुई बैठक में एक धन सप्रह फिरोजपूर छावनी का चुनाव निम्न अपर ->थी शरेशफगार- जो अशो ? | लाल खूरी प्रधान, श्री राममाथ सहगल 
समिति का गठन किया है जिसमे देश भर 000 ऋषक & --श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा (रेलवे अकाल टस, जी को रप्दातः बोस, कोबाल्यल-+ 
के प्रमुख जायंजन हैं-.. प्रधान---श्री रामचन्द्र आय, उप- निर्वाचित हुए । क्षेद्र अधिकारी व कार्य- 


प्रधान--श्री द्वारकावर्मा व श्री अमरनाथ | अफिसर) उपमन्तौ--.श्री ओम्‌प्रका शजी 


जोहर, भण्डाराधिपति, कोपाध्यक्ष-- | ४ ने का अधिकार प्रधान जो 
सयोजकर-.श्री सोमनाथ मरवाह, जी, मन्त्री--श्री जितेन्द्र ठाक्र, उप- हु अर 


को दिया गया । 
से कै मन्त्री---श्री सनोज आये, कोवाध्यक्ष--- | जी डा, ब्रह्मताथजी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री ---राजेन्द्र प्रसाद मामबोग 
सह-सयोजक -- श्री इन्द्र नारायण, सदस्य श्री देवराज दसा, निरीक्षक--श्री सुख- | ब्रह्मदस जो एम ए. पी, एच की लेखा, 
श्री सेठ प्रतापसिह श्र जी वल्लभदास, | दयाल जी, पुस्तकाध्यक्ष--भ्री राजेन्द्र | परीक्षक--श्री प्रीतमनाथ जो । पा 


क्ली भोम्‌ प्रर्शश त्यागी, श्री सत्यदेव गुप्ता, वस्तु भण्डारी---श्री किशोरचन्द 


बेदालकार, प्रो, वेद व्यास, श्री महानय छाबडा, श्री अमृुतलाल जी बजाज, श्री चतभ ज आयें मर्यादा में 
धरमंपाल, श्री सत्यानन्द मुजाल, श्री अन्तर ग सदस्य---सर्वश्री चरणदास भित्तल, श्री मुनिलाल जी, श्री रविदत्त 


कि] 
गजानन्द आय॑, श्री इब्द्रराज श्री रामलाल | जी, कृष्ण प्रकाश चावला, सत्यपाल जी वासुदेव, श्रां बलदेवराज जी, श्री विज्ञापन द्कर तलास 
भलिक श्रो सूर्येदेव, श्री ओमप्रकाश जी | आनम्द, सुभाष ग्रोवर, रामदास जी। सुरेस्द्र बजाज जी, श्वी ओम प्रकाश जी 


भौयल श्री रामनाथ सहुगल, श्री फैप्टन +>मन्त्री पुरी- श्री भीष्मदेव जी धवन, उठाए 
देवरत्न आयें श्री बी, किशनलाल, श्री 3 


अन्त रग सदस्य-...ै 


की 
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'ओे 
| अमलना--पय्था पारा, 













स्वास्थ्य के लिए 
(9) ग्रुकल काँगड़ो 
त्राह्मी शसाय फार्सेसी | को 

कि + ओषधियों का 


नि ये अफिव्ट हुवे कम्तिमाम अधाता है कर चक् 
उप अयप्रतह सकक्‍न कर 
आयुर्वेश्कि रआाका 


३ सा स्वास्थ्य के लिए 















शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ अआबड़ी 
बाजार देहली--0006 





टेलोकोन नं, 74250 


रजि, नं. 


पी, जे, एल, 55 ) 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख सापाद्रिक पत्र धएएएककाशा 


कं [7 अंक 3, 24 आषाढ़ सम्बत्‌ 2042, तदनुसार 7 जुलाई 985, दयानन्दाब्द 6। । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपये 
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शासन+-व्यवस 


था प्रभु से 


सीखो 


' जै-आचाय शिवराज जी शास्त्री ,एम. ए. सोलवी फाजिल 


न 


यदा ते सारुतोविशस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे 
जादिते विश्वा भुवनानि येमिरे । 
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पदार्थ--(इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (यदा) जब (ते) आपकी (मारुती: विश:) 
सैनिक प्रणाए (त॒भ्य) आपके आदेशों नियप्रों का पालन करने के लिए (नियेमिरे) 
सभी प्राणी मात का नियमन; नियम्तण करती हैं (आादित्‌) तभी उच्च व्यवस्था में 
(विश्वा ते भुवनानि) सारा ससार आपके बनाए लोक-लोकान्तर सभी (ये मिरे) 


नियस व्यवस्था पूर्वक चलते हैं । 

भ्रभु प्यारे का संसार कितना निवम 
भूर्दक व्यवस्थित चल रहा है। उसमें 
& दी कोई लूटि नहीं निकाल सकता | 
सूर्य ठीक समय पर उदय होता है ठीक 
समय पर हो अस्त होता है। उसके 
नियमों के जानने वाले ज्योतिष शास्त्ती 
सैंकड़ों बचों तक की अक गणना कर 
ससकी गतिविधियों का ' लेखा प्रस्तुत कर 
देते हैं। कभी कोई ब्यवधान अनियमितता 
स्ललग की कोई सम्भावना भी नहीं 
हुए पाती । ठीक उसीं प्रकार चन्द्रमा एवं 
असंद्य ग्रह नक्षत्र अनेक लोक-लोकान्तरो 
की गतिविधियों फा शान सत्य रूप में 
पा लगाया जा सकता है क्योकि प्रभु 
- की इस सारी रचना में निश्चित नियम 
निश्चित भर्यादाएं, निश्चित गतिविधियां 
विश्व का नियन्त्रण कर रही हैं। यही 
_ बच्चा प्रभु के बवाए सनुष्य शरीर की है । 
धारा नृतत्व भास्त जीब तत्य शास्त्र, 
आधी शास्त वनस्पति शाह्त मर्यादाव 
सिश्चित विधिं-विश्नान के आधार पर 
हो सरलता से लेखबद्ध किया जा सकता 
है। 


यह सोरी प्रभु की सैनिक श्रयाओं 


की भौष्ति सारे ससार का संरक्षण 
सम्वक्कुर संचालन एवं सगठन किए हुए 
हैं। झऔमें लेश मात्र भी असुरक्षा अव्य- 
वस्थाई अमर्यादितत्व अतन्तुलन॒कहीं भी 
हवाई नही देता । इसे प्रभु कौ शासन 

कहा जा सकता है! जैसे अनु- 
शासिई सेनाए विजय पर विजय मार्च 
करती- हुई यशस्‍्वी विजय करतो जाती 
हैं। ठीक उसी प्रकार समाज का राष्टु, 
का, शासन भी किसी नियम मर्यादा एबं 
अनुशाप्तन में रहेगा तो राष्ट्र भी दिन- 


दहूनी रात चभौगुनी उन्नति करता 
जाएगा | 


जँ से परमात्मा अपने प्राणी मात्र को 
नियमन अमुशासन करता है। कोई व्यक्ति 
अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के नियमों 
का उल्लघन नहीं कर सकता है, शरीर 
के जो अग्र जिस कार्ये के लिए बनाए गए 
हैं वे उसी नियमानुसार कार्य करते हैं । 
नियम पूर्वक चल रहा शरीर सदा निरोग 


स्वस्थ एवं बलवान्‌ रहेगा। रोग जसस्तुलन 


होता ही रुख है जब हम भगवान्‌ के 
बताए नियमों का उल्लंघन करते हैं । 
इसी प्रकार समाज राष्ट्र भी जब 


किसी नियम मर्यादा में रहता है ती 
उन्नति करता है । 

आज हमारे राष्ट्र पर भोर संकट के 
बादल छाए हुए हैं। कारण यह कि 
परमात्मा की तो सत्ता को ही अस्बी- 
कार सा कर दिया है। आज के राज- 
नीतिज्ञ धर्म की बात करना भी अपराध 
मानते हैं--- 

रकीबो ने रपट लिखवाई है, 

जा-जा के याने में 

ये मूरख बाद करता है- 

प्रभु को इस जमाने में । 


मेरे विरोधियों ने मेरे विरुद्ध थाने 
में जाकर मेरी शिकायत की है कि यह 
मूख्खं आज के इस धघमममनिरपेक्ष काल में 
भगवान्‌ का नाम लेता है। जब प्रभु से 
हो विछड़ गए तो उसके नियम उसकी 
मर्यादा उसके प्रभाव, उसके भय के बिना 
हम नियन्त्र०ण व अनुशासित कैसे रह 
सफते हैं । 


व्यक्तिगत जीवन में तो मनुष्य की 
स्वछन्दवा व उछुखला की सीमाओं का 
सर्वत्र अतिक्रण हो गया है आज का 
यूवक निम्नांकित कविता के आधार पर 
जीवन यात्रा कर रहा है--- 
अबस बगेर तलातुम के जिन्दगानी 
है। 
सक्‌ पजीर जवानी भी कुछ जबानी है । 
है राह रो वही जो हर कदम 
उछलता है । 
सम्भस के राह जो चलता है खाक 
चलता है । 
है अपनी राय जरा मुख्तलिफ 
जमाने से, 
गलत रवी कहीं इतर 
जाने से । 


है ठहर 


अर्थात्‌--जीवन में यदि उत्यान- 
जतन न हो तो जीवन व्यंथें है जो यौवन 
गम्मीर व व्यवस्थित है वह यौबन नहीं, 
यात्री वही है बो उछलता कूदता गिरता- 
पड़ता हुआ चलता है। जो व्यवस्थित व 
सम्भल कर चल रह! है वह भी कोई 
यात्री है। हमारी सम्मति ससार से 





सर्वेथ। भिन्‍न है हस सम्बन्ध मे यह हैं कि 
अगर ठीक रास्ते परन चल सके तो 
उलटे वाम मार्गपर ही चलते वौड़ते 
जबलो | 


इसीलिए आज जीवन के हर क्षेत्र में 
वाम मार्ग को पसन्द किया जाता है ॥ 


हमारे घरों में सन्ध्या-हुथन से अधिक 
महत्व रेडिवो, टेलीविजन के अश्लीस थ 


निरथेक प्रोग्रामो का बन गया है। राज- 
नीति में भी नियम अनुशासन से अधिक 
महत्व हुडतालों, उपद्रवों, आतंकवादों थ॑ 
व तोड-फोड़ का है । 


इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
मनुष्य पराजित व पतित होता चला जा 
रहा है । 


बढ़े-वड़े नामधारी महांत्मा संयम, 
तप अनुशासन से अधिक महत्व लोक- 
दिखावे, लोक भ्रमोत्पत्ति व मिथ्याचार 
व ध्रष्टाचार को न केवल आश्चय अपितु 
बडावा देते हैं नेतिक्त, धामिकता का 
स्थान वामपन्धी प्रवृत्तियों ने ले लिया 


है । 


राजनीति को तो चर्चा हो क्‍या की 
जाए, एक ही ?दाहरण बात समझाने के 
के लिए काफी होगा। प्रसिद्ध अभिनेता 
अमिताभ बचन सिनेमा क्षेत्र से नाचते- 
गाते राजनीति के रण मंच पर पहुंचे 
और यह कहकर उसी विलासिता व 
वाम मार्गी रंग शाला में:पहुंच गए कि 
अरे मैं इस राजनीति की ग्रदी नाली में 
कैसे आ फसा। कहां मह॒थि दयानन्द व 
राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद 
राष्ट्र निर्माण के सपने, राष्ट्र रक्षा के 
उपायों की बात कहां, आज के निरंकुश 
सिद्धान्तहहीन प्रष्टाचरो वास सार्गी 
राजनी तिन्ञों के जीवन चरित्र, इसीलिए 
राष्ट्र विनाशकारी विष्नवों मेंघ लू 
करके अल रहा है | 


2 साप्ताहिक आग मर्बादा भासयार 


संह्षि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमांला। 


रे >> उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएँ 
आय समाज- देवानन्द सरस्वती के विचार--संमय 
की कसोटी पर 
ले.-डा. भवानीलाल जी भारतीय आचाय॑े व 


भष्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 
2 #& 
(30 जन से आगे) 


पर्वोपरि बात तो यह है कि दस शिक्षा पद्धति में शिक्षित छात्र आगे चलकर 
राष्ट्र का एक प्रबुद्ध नागरिक तो बनता ही है उसमे राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान 
तथा स्वदेश भक्ति के भावों का भी समुचित विकास होता है. इधर कन्या शिक्षा 


के क्षेत्र में नवीन क्रान्ति उपस्थित कर आर्य समाज ते यह स्पष्ट घोषित कर दिया 


कि समाज के अर्दधाग नारी को अपने सर्वा्गीण विकास के सभो साधन प्राप्त करने 
के पूर्ण अधिकार हैं । 


उपयू क्‍त विवेषन से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता हैं कि धर्म, समाज, सल्कृति, 
स्वतेश तथा स्वभावा--इन सभी क्षेत्रों मे नवमूल्यों की स्थापना कर आये समाज 
ने मुख्यत भारत वर्ष ओर गौणत विश्वके प्रबुद्ध मानव वर्ग मे एक नवीन 


वैचारिक क्रान्ति का आरस्भ कया और उसमे उसे पूर्ण सफलता भी मिली | 


इस प्रकार आय॑ समाज की विगतकालीन उपलब्धियों का विवेचन करने के 
पश्चात हमे यह देखना होगा कि आधी शनाब्दी से भी अधिक समय तक पूण 
सक्रिय रहने के पश्चात्‌ जाय॑ समाज के आन्दोलन मे मंधिल्य, हताशा और दिक्‌- 
मुभता का समावेश क्यो और कंसे हुमा । सर्वप्रथम हम घािक क्षेत्र को ही लें । 
स्वामी दयानन्द ने धर्म को बुद्धिवाद पर आश्रित रखने पर जोर दिया था। उन 
का आग्रह था कि प॒र्माधमं, कत्तव्याकत्तंव्य आदि का निर्धारण करते समय हमे 
अपनी बुद्धि को काम मे लेगा चाहिए। कोई वस्तु इसलिए श्रेष्ठ नही हो जाती 
क्योकि बह परम्परा से हमे प्राप्त है और न कोई अन्य वस्तु, इसोॉलिए अग्राहय 


होती है, क्योकि वह नवीन है। विचार पूर्वक निर्णय करने के पश्चात्‌ ही हमे 
धर्माधर्म का निश्चय करना होगा । स्वामी दयान द के इस बुद्धिवाद को स्वीकार 
करने मे लोगो को कोई कठिनाई नहीं हुई | परन्तु आज हम देखते हैं कि धर्म के 
चाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास मृढ धारणाएं तथा गूम्डम बढ़ रहा है । अब तक 
तो हम अपठित ओर अज्ञानी लोगों पर ही यह बाक्षप लगाते थे कि वे अन्ध- 
विश्वासी होते हैं, किन्तु अब तो पठित एवं प्रबुद्ध लोग भी अन्धविश्वासों के 
शिकार हो रहे हैं। नए-नए बाबाओ, योगीराजाओ और भगवानों का प्रादु भाव 


यह सिद्ध कर रहा है कि आर्या समाज का तकाश्रित धर्म और बुद्धिवाद से 
प्रबोधित मतवाद लोगो को अस्वीकाय है। यह सब देश्वकर ऐसा प्रतीत होता है 


कि आय समाज के प्रभाव में दिन-प्रतिदित क्षीणता आ रही है अथवा इस 
आन्दोलन की सक्रियता उपद्रता तथा तेजस्विता मे निश्चय ही न्यूनता आ गई है । 


परन्तु हमे उन मनोविज्ञानिक कारणों को भी ढू ढन्ता होगा जो घर्म के क्षेत्र 
में आयो समाज की वतंमानकालीन असफलता के हेतु हो सकते हैं। प्रथम तो यह 
कहा जा सकता है कि आर्या समाज ने घमे के नाम परचलते वांले पाखण्डो, 
आड्म्बरो तथा रूढिवाद का खण्डन करने में तो अपनी प्रबल शक्ति लगा दी 
परन्तु उसने यह विन्ता नही को कि धर्म तथा उपासना के वास्तविक स्वरूप तथा 
उसकी आचरण मे लाने की विध्चि को भो जनता तक पहुचाया जाए । आध्यात्मिक 
और पारलौकिक चिन्तन चाहे क्तिना ही महत्वपुर्ण और उपयोगी क्यो ने हो, 
उसके साधनों मे भी कुछ ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिससे कि मनुष्य सहजसाव 
से उसकी ओर आकृष्ट हो सके । आय समाज ने साकारोपासना, प्रतीक पूजा, 
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पौश लिक उपासना औदि का क्षब्डन तो किये किन्‍्तें धोवेप्रेयर्न मिराकीरीपरसिनीओ 


दीं डिसी विधि को प्रचलित मे कर आभास न होकर उपाश्कों 
और साधकों का समूह बोड़ कर आए | धाय के और सामूहिक 
उपासनाए शुष्क, गीरस तथा दिसाऊ रह गई । ध 

एक और कठिनाई थी । बाय॑ सम्राजीं के उपासना इचों, क्यू स्थे-रकाब 
उनकी साज-सम्जा तथा व्यवस्था में पेंसा कोई आकर्षण महों था शिससे कि 
कारण बहुसरशक सोग उसकी ओर आकृष्ट होंहे। संतोत के साध्मम से मनुष्य 
की मनोवृत्तियों का निग्रह और परिष्कार तो हाँता ही हूं उत्तकी एकाठाता का 
थी कारण गगता है। यही कारण है कि प्रध्येक ख्ॉमिक फ्रपासना प्रणासी में सगीत 
को समुचित स्थान दिया जाता हं। पौराणिकों के भजन गान और आरती पाठ. 
ईसाईमो का भवित संभीत, सुफी कब्वालों को मे क्रेस्वॉलियां जो देश्क, देकोकी, 
को भावत्रवक शैली से उजागर करतों हैं तथा सिख रागियों द्वारा याई जाने बाली 
मुझ्वाणी ये सभी धामिक सभीत के ही विभिन्‍न रूप हैं जो भक्त समाज को बना- 
यास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। आय समाज में समीत पर आधारित 
कोई ऐसी उपासना प्रणाली विकसित नहीं हो सकी । आय' समाज के प्रारम्भिक 
दिनो में तो अमीचन्द मेहता, बासुदेव- चम्द्र कवि तथा इसी कोटि के अन्य गायकों 
कवियों तथा सगीतज्ञो ने अपनी रचनाओ के द्वारा आये समांज में भक्ति संगीत की 
सरिता को प्रवाहित किया था किम्तू कानान्तर में वह कई कारणों से अवरुद्ध हो 
गई । ५ 

आज कल योग साधना मी ओर अधिकाधिक लोगो का आकर्ष बढ़ता जा 
रहा है । माग के अनुसार ही पातञजल योग से घिन्‍त अनेक प्रकार के साम्प्रदाविक 
योग प्रणिक्षण केर्द्र भी खुलते जाते हैं । महेश योगी की अतीरिद्रिय ध्यान पदति 
रजनीश का भोग मिश्चित योग ब्रह्मक्मारियो का ताटक आधारित राजयोग और 
ने जाने कौन-कौन सी नवीन योग पद्धतिया [प्रचलित हो चुकी हैं जो विशाल मानव 
समूह को निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। आय समाज मह॒षि पतज्जलि 
द्वारा उपदिष्ट उस राजयोम का समर्थक है जिसे ईश्वर प्रणिध्तान तथा अष्टाग 
साधना के द्वारा सिद्ध किया जाता है यो विगतकालमें स्वामी- लक्ष्मणानन्‍द, महात्मा 
नारायण स्वामी, स्वामी ओमानन्द तीर्थ आदि अनेक थोगियो ने स्वसाधना के द्वारा 
आया समाज में रहते हुए योग मार्ग का अनुशासन और उपदेश किया था, किन्तु 
आज आवश्यकता इस बात की है कि योग के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को देखते 
हुए आया समाज को योग साधना के वास्तविक स्वरूप तथा क्रिया पद्धति से लोगों 
को परिचित कराना चाहिए। 

परन्तु धाभिक विचारों का ठोस तथा प्रभावशाली प्रचार तो साहित्य के 
द्वारा होता है । स्वामी दयानन्द ने स्वय साहित्य के माध्यम से घामिक जगत्‌ मे 
लो वैचारिक क्रान्ति को उसका दूसरा उदाहण मिलना कठिन है । आरय॑ समाज के 
प्रारम्भिक दिनों में भी अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना के द्वारा स्वामी दयानन्द के 
धर्म विषयक विचारों को प्रसारित किया गया । परन्तु स्वतन्तता प्रा ति के पश्चात्‌ 
आया समाज के साहित्य प्रणयन के क्षेत्र मे गतिरोध आ गया साहित्य का लेखन 
और प्रकाशन भी पाठक समुदाय को योग्यता, क्षमताएवं रुचि को देखकर किया 
जाना चाहिए | सामान्य जनो के लिए जो साहित्य लिखा जाता है वह भ्रबुद्ध लोगो 
के लिए उपयोगी नहीं होता | इसौ प्रबार बालको, स्त्रियों, कृषकों, मजदूरों श्रम- 
जीवियों, छात्रों आदि विविध वर्गों के लिए विविध प्रकार का साहित्य लिखा जाना 
आवश्क हैं । 

हमे यह स्मरण रखता होगा कि आय" समांज का धर्मानदोलन वेदों तथा 
तदनुवर्ती आर्य शास्त्र ग्रन्थों मे निदिष्ट शिक्षाओों उपदेशों तथा प्रतिपाञ्च विषयों को 
आधार बनाकर चला था । आज वैदिक वाड़ मय को विविध तथा उसके आनुष गिक 
अगो ऐवं उपागो का विशद वैज्ञानिक अध्ययन विभिन्‍न भारतीय तथा बिदंशी व्रिश्व- 
विद्यालयों मे हो रहा है। गत आर्यो समाज ,का भी यह कर्तेंव्य हो जाता है कि 
वह अपना एक स्वतन्त्र शोध सस्थान स्थापित रूरे तथा उसके माध्यम से स्वामी 
दयानन्द के दृष्टिकोण को प्रमुखता देते हुए नेद-वेदाग, दर्शन, प्रायीन इतिहास 
आदि विषयों के अन्थों का लेखन एवं सम्पादनत कराएं। सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
प्रशजों एवं समस्याक्षो मे अत्यधिक उलझ जाने के कारण आर्य यमाज के विहानो 
का वैदुष्य तथा उनके चिन्तन को प्रमुखता अभी तक विद्वत्समाज तक पहुच नहीं 
पाई है। यही कारण है कि बौद्धिक समाज आर्य समाज के प्रति प्राय: उदासीनन्या 
रहता हैं। इस प्रकार इम देखते हैं कि आय समाज का धर्मादोनन आज अनेक 
प्रकार की यूगीन चुनौतियों से जूझ रहा है । यदि समस्याओं का सम्यक आकृलन 
कर उनके निदान के लिए समयब्द कार्यक्रम अपनाए जाए तो कोई कारण नहीं 
कि आरय॑ समाज पुन वास्तविक घ॒र्में का धवजवाहक अन सकता है । 

(कमश ) 
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हर 


2 नाााा॥्आाए्रणणणणणयाणाणाणआआणाणाणााआआाााणाणाणाणाणाणाणाणाणाणााणणभाभाामभााकनाााभाभाआ आल नल बज क लव दमन नली श अमन ककिककलकलिककलिई 
बम >> हक 
दम 


7 बुबाई 985 


. सम्पादकीय--- 





आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


की शताब्दी (3) 


इस क्रम के पिछले लेखों में मैंसे माय प्रतिनिधि सभा पंजाब के पिछले 
इंतिहास को आयें जनता के सामने रखते हुए उस कठिनाइओं का जिक्र किया था 
जो देश के विभाजन के पश्चात हमारे सामने आई थो। सबसे बड़ो तो यह थी 
कि सभा का अपना कोई घर न था ओर बैठने के लिए कोई स्थान न था। लाहौर 
में गुरदत भवन में एक विशाल पुस्तकालय था बह भी सारा का भ्ारा वही रह 


. गया था । ऐसी स्थिति में नए सिरे से सारा. काम जमाना सम्भव न था फिर भी 


जायें प्रतिनिधि सभा के पुराने बधिकारियों ने बहुत परिश्रम व लग्न से उस स्थान 
को प्राप्त किया यहां इस समय सभा का कार्यालय हे । उसे धीरे-धीरे बनाते गए । 
धहसे सभा का कोई रिकार्ड भी न था। कुछ वह भी बनाया गया। और हम 
थीरें घीरे इस योग्य हो गए कि पञजाअ में आये धरमाज की मतिविधियों को कुछ 


- निश्चित रूप दे सके । 


सभा को दूसरा धक्का उस समय लगा जब 966 भें पंजाब का विभाजन 


बुआ । उस समय यह स्पष्ट था कि यदि पंजाब का राजनैतिक विभाजन हो गया 


है तो सभा पहले को तरह पंजाब ओर हरियाणा की एक सभा नहीं रह सकती 
लो । हिमाचल वालों ने भी उस समय यह कहना शुरु कर दिया कि उन की भी 
एक जसग सभा होनी चाहिए। भिन्‍स भिल्‍्त प्रास्तों के अपने अपने कानून होते है। 


' इसलिए पंप्राव सभा का क्षेत्र अब हरियाणा व हिमाचल तक नहीं रह सकता था । 


. रह गई। और पंजाब एक ऐसा प्रदेण है जहां 


इसलिए अब आन्दोलन प्रारम्भ हुआ कि जिस आधार पर हिमाचल व हरियाणा 
पंजाब से अलग किए गए है उसी आधार पर इन दोनों प्रान्तों की अलग सभाए 
जता दी जाए। हिमावल की सभा तो बहुत पहले बन गई थी परन्तु हरियाणा 


और दिल्ली की पृथक सभाएं 975 में बधाई गई। जब सा्वेदेशिक सभा ने 
राजकीय आधार पर देहुली और हरियाणा की. प्रादेशिक सभाएं बना दी। इस 


: अकार जो सभा पहले पंजाब, हरियाणा व हि प देहली और जम्मू काश्मीर 


इस सारे क्षेत्र की सेवा करती थी वह फेवल एक छोटे से प्रान्त की सभा बन कर 
जन के पश्चात धिख बहुमत में 
-आ गए थे। बेसे भी वह पंजाद पर अपना रा अधिकार पहले भी मानते 
थे । और पंजाबी सूबा बनने के पचात तो उस पर अपना अधिकार और 
भी अधिक जताने लगे । उन के साधन हम से कुत अधिक थे । अमृतसर में दरबार 


साहिब और उसके परिसर के अतिरिक्त पंजोच के प्रत्येक गांव में एक गुरुद्वारा 


: थआा जहां पहले न था वहां अब नए गुरुद्वारें बनने प्रारम्भ हो गये और प्रत्येक 


गुरुढरों से अब भाबाज आने लगी कि (राज करेगा खालसा बाकी रहे न कोय) 


' अतः स्पष्ट है कि जिनका इतना शक्तिशाली संगठन हो जिनके साहुस इतने अधिक 
ः हों जिन्हें अपने धर्म में बहुत अधिक लग्न और जो अपने धर्म के लिए बड़े 
से थड़ा बलिदान करने को तेयार हों उन के मुकाबिले में खड़ा करना आसान न था 


विशेषकर इसलिए भी कि बाये प्रतिनिधि सभा लाहौर से - उजड़ 
कर आई थी और इसके साधन बहुत सीमित थे । परन्तु जो अपने धर्म के लिए 


- निष्ठा लग्न व संग्झन की शक्ति आये समाज में थी वह पंजाब को किसी 


दूसरी संस्था में न था। में किसी दूसरी टिन्दू संस्था के महत्व को किसों प्रकार 


- कंभ करना नहीं चाहता । परन्तु यह एक वास्तविक स्थिति है कि बाज मी किसी 


यूधरी संख्या का संगठन इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि आये समाज का । 
हमने पंजाब के मर्दिरों में मूंतियों टूटती व जलती देखी हैं। परन्तु जो लोग 
इन सूत्तियों को पूजा करते हैं उनमें से कोई भी उनकी रक्षा के लिए नहीं 
पहुंचा । आये समाज ने अपने मल्दिरों को रक्षा की है 2-3 वर्ष पहले तक आये 
समाओं के भाधिकोत्शव भी सेते थे। अब नहीं होते क्योंकि किसी भी सावंजनिक 


लाष्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 





स्थान पर अब उत्सव करना सुरक्षित नहीं है। अब कोई भी सस्वा बाहुर किसी 
मह्दिर में अपने उत्सव नहीं करती। सरकार कहीं कहीं करती ई वह भी पुलिस 
और फोज के संरक्षण में | मुझे इस स्वीकारोकित में कोई संकोच नहीं कि आज 
पंजाब में आर्य समाज का संगठन पहले मे बहुत शिवथिल हो गया है । उसका 
सबसे बड़ा कारण यंजाब को परिस्थितियां हैं पिछले 3-4 वर्षों में जो कुछ बजाब 
में हुमा है उसने प्राय: सब संस्थाओं को शिक्षित कर दिया है। फिर भी आर्य 
समाज का नाम आज भी सबकी जुड़ान पर है। हमारे अकाली भाई 
आये समाज को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी समझते हैं। हम न तो उनके 
विरोधी हैं न प्रतिदन्दी' उनकी विचार धारा से कुछ कुछ मतभेद अवश्य है | यह 
भी एक विचित स्थिति है कि सिख धर्म के सबसे अधिक विचारों के समीप कोई 
धर्म है तो वह बैदिक धर्म है। श्री स्वामी स्वतन्त्रानम्द जी महाराज, व ओर स्वामी 
अमृतानन्द जी ने इस विषय पर जो पुस्तक लिखी हैं उनसे उन्होंने वेदों के मन्त्रों 
व गुरु ग्रन्थ साहब की बाणी को तुलना की है बताया है कि किस प्रकार दोनों 
का दृष्टिकोण बहुत कुछ मिलता है । गुरु साहेबान के जीवन से भी कई घटनाओं 
को लेकर यह बताया गया है कि वह किस प्रकार वेदिक धर्म से प्रभावित थे । 
श्री गुरु गोविन्दसिह जी महाराज ने अपने विचित्न नाटक में यह लिखा है--श्री 
गुरु नानकदेव जी का वंश वेदी था और वेदी वह थे जो वेदों का पाठ फिया करते 
थे। और गृर गोविन्दसिह ने यह भी लिखा हैहे कि चारों बेद ब्रह्मा ने प्रकट किए 
थें। इसलिए वेदिक धर्म व सिख मत में कोई अधिक सेद्धान्तिक अन्तर नहीं रहता 
परस्तु उसको सकूचित राजनंतिक विचार धारा उन्हें हिन्दुओं की तरफ बढ़ने 
नहीं देती, यही कारण है कि हिन्दू व सिखों में इतने मतभेद पंदा हो रहे हैं। 


जो कछ मैंने ऊपर लिखा है उससे यह पता चल जाता है कि किन कठिनाईओं में आएय॑ 


प्रतिनिधि सभा पंजाब काम कर रही है और मैं बड़े गये से कह सकता हूं कि 
इस सभा ने पंजाब में आर्य समाज के झण्ड़े को नही झुकने दिया परन्तु हम ने जो 
कुछ भी किया है वह संतोषजनक नहों क्योंकि हमारे पाप्त साधन बहुत सीमित 
है। आयें समाज एक ऐसी संस्था है जिसे सब धाभिक संस्थाओं से कम घन 
मिलता है। मैंने कई बहुत बड़े बड़े घामिक सम्मेलन देब्े हैं। यहा चोर बाजार में 
व्यापार करने वाले प्रमुद्च अधिकारी होते हैं और बह अपनी संत्थाओं फो दान 
भी देते है । आये समाज में ऐसे व्यक्ति आप को नहीं मिल्रेगे इतलिए आये समाज 
को यह धन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए यही कारण है कि हप्र जो कुछ करना 
चाहते हैं नहीं कर पाते । पिछले दो लेखों में मैंने धभा के नए भवन के निर्माण के 
विषय में कूछ लिखा था । हम एक-एक रुपया एकत्रित करके इस भबन का 
निर्माण कर रहे हैं जिएके लिए हमें 0-]5 लाख रुपये की आवश्यकता है। इसमें 
समय अवश्य लग जाएगा परन्तु हम कह सकेंगे कि यह जनता का भवन है जनता 
द्वारा और जनता के रुपए से ही बना है इपमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का रुपया नहीं 
लगा। भवन निर्माण के साथ-साथ हम एक पुस्तकालय ओर साहित्य निर्माण का 
कार्य भी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सभा ने कई प्रकार के साहित्य का 
प्रकाशन किया है । इसके लिए भी घन की आवश्यकता होगी । आय॑ समाज एक 
ऐसी संस्था है जो बिना भवन के भी काम कर सकती है । मह॒धि दयानन्द के प्रचार 
काल में तो देश में एक भी समाज मन्दिर या भवन नहीं बना था फिर उनके 
विचारों के जादू ने जो कार्य किया वर्तमान समाज का ढांचा उसौ की देन है ॥ 
हम अपना भवन भी बना रहे हैं उसके साथ ही सभा का काम भी चला रहे हैं 
उसमें आये जनता हमें अपना क्या सहयोग दे सकती है इस विषय में अपने विचार 


आगामी अंक में रख गा। 
--वीरेन्द्र 
श्रावणी वेद प्रचार सप्ताह 


सभा के पास स्थान-स्थान से वेद प्रचार सप्ताह के सम्बन्ध में उपदेशकों 
व भजनीकों को माग आ रही है। सभा अपने सीमित साधनों से उस मांग को 
पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। परन्तु कठिनाई यह है कि यदि सभी 
समाजें केबल श्रावणी से जन्माष्टमी तक अपनी तिथियां निश्चित करेंगी तो एक साथ 
इतने उपदेशलों व भजनीको की सबके लिए कंसे व्यवस्था हो सकेगी । अगस्त व 
सितम्बर में क्रमश: समाजें वेद प्रचार सप्ताह की व्यवस्था कर ताकि प्रचार 
का प्रबन्ध करने के सुविधा हो । आशा है समाजें केबल एक ही तारीखों का 
आग्रह छोड़कर अन्य सप्ताहों का भी उपयोग कर सभा को व्यवस्था में सहयोग 
प्रदान करेंगी । शीध्रातिशोघ्‌ तिथियां निश्वित कर सभा कार्यालय को सूचित 
कर ॥ 








उपलब्ध न हो सके । 


फरवरी 85 के दूसरे सप्ताह में 
चण्डीगट में प्रदूषण की समस्‍या पर एक 
सेमिनार का आयोजन किया गया था। 
उस सेमिनार में देश भर से 40 प्रतिनि- 
ध्ियो ने भाग लिया था। केन्द्रीय भनन्‍्त्री 
श्रौ जगन्नाथ कोशल भी उसमे उपस्थित 
थे। सेमिनार मे 5 निबन्ध पढे गए 
जिन मे प्रत्येक मे देश मे प्रत्येक भाग में 
हवा, पानी और वातावरण मे फल रहे 
विष पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई। 
सेमिनार में एक स्वर में कहा गया कि 
शुद्ध प्राकृतक वाताबरण में रहने की 
सुविध्षः हर नागरिक का मौलिक अधि- 
कार है। किग्तु आज इस अधिकार का 
हनन किया जा रहा है। आज की ओद्यो 
गिक सभ्यता ने शुद्ध प्राकृतिक वातावरण 
के विनाश का बीडा उठाया प्रतीत होता 
है। दूसरी ओर सम्मेलनो ओर सेमिनारो 
में चिस्तायें व्यक्त की जा रही हैं, प्रस्ताव 
पास हो रहे हैं पर विडम्बना यह है कि 
विगत 20-29 वर्षों में बातावरण के 
प्रदूषष पर बिततोी अधिक चित्ता बढ़ी हैं, 
उससे कहीं अधिक प्रदूषण बढ़ा है । 


बिगढता हुआ पर्यावरण और गया 
यमुना जैसी पवित्र नदियों में फैला प्रदू- 
थण बय जन साम्ताम्य की चिन्ता का 
विषय बनता जा रहा है। उत्तरप्रदेश, 
बविद्वार और बगाल मैं गगा के किनारे 
बने कल-कारखानो और नदियों में फैके 
जाने वाले कचरे के कारण वातावरण 
और गगा का जल इतना विषाक्त हो गया 
है कि जिसका वर्णन करना भी कठिन हो 
रहा है। इससे टाईफाईड पीलिया, हैजा 
अतिसार जेसे भवानक रोगो के कारण 
असख्य लोगो के जीवन सकट में फस गए 
है। 955-56 मे दूषित पानी के कारण 
चालीस हजार लोगो को पीलिया ने घेर 
सिया था और बहुत से लोग मर भी गए 
थे। 979 में अकेले बम्बई शहर में पानी 
के प्रदूषित हो जाने से बीस हजार लोन 
पीलिया के शिकार हो गए थे। दशा इतनी 
गम्भीर हो चुकी है कि इस महानगर 


साप्ताहिक आयें धर्बादा जालम्थर 


प्रदूषण की समस्या और 
हवन-यज्ञ 


ले,--श्री यशपाल जी आये बन्धु, आय निवास 
चन्द्र नमश॒ मुरादाबाद 


विज्ञान के बढते चरण जहा विश्म के लिए एक वरदान बनकर आये, वहां 
वे अभिनाप॑ भी कुछ कम नही । प्रदूषण का अभिशाप उन मे स॑ प्रमुख है। आज 
के यूग की भयकरतम समस्या यदि कोई है तो वह प्रदूषण की समस्या है| वस्तृत 
प्रदूषण इस सीमा तक पहुच चूका है कि यह भाशका होने लगी है कि प्राणियों को 
शायद पीने के लिए स्वच्छ जल और सांस लेने के लिए स्वच्छ प्राणप्रद वा भी 





पालिकाओं के कौरण नदिया-नहरें गन्दे 
नालो में परिवर्तित होते जा रहे हैं। 


मध्यप्रदेश कौसिल आफ साईस एण्ड 
टेक्नोलोजी के सचिव तथां बिक्रम विश्व- 
विद्यालय उज्जैन की वनस्पति शास्त्र की 
अध्ययनशाला के प्रमुख डा प्रेम शकर 
दुबे का एतद्‌ विषयक वक्तव्य थी का देने 
वाला है। उनके अनुसार सारणी ताप 
बिजली धर से प्रतिदिन उड़ने वाली एक 
हजार टन कोयले की राख तथा सल्फर 
आक्साइड गैस आस-पास के वनो के 
लिए खतरा पैदा किए हुए हैं। मध्यप्रदेश 
के बढ़ते सीमेम्ट के कारशानों में प्रेसी- 
पीटेटर लगाने की अनिवारयंता बताते हुए 
डा, दूबे ने कहा कि अन्यथा वायु प्रदूषभ 
भयकर रूप धारण कर लेंगा। (देखें-- 
नवभारत टाईम्स 6 मार्च 84 पृष्ठ 8) 


पर्यावरण के प्रदूषित होने से कंसी- 

कसी हामिया होतीं हैं एव केसे कंसे रोग 

फेलते हैं, इसकी कल्पना भी अत्यन्त 

भयावह है। भोपाल की दुर्घेटता इसका 

भर्योनतम एवं भर्येकशतम उदाहरण है । 

जहां हूआरों लोगों की आने चली गई 

एबं लाछों लोग प्रभावित हुए । किसी 

की आस गई तो किसी कों लकवा 

(पक्षापात) हो गया । कौईं पीलिया का 

शिकार हुआ तो कोई दम धूटने का 

चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों के दल के दस 

इसके दुष्प्रभाव का आकलन कर रहे हैं 

पर कोई सही रूप से नहीं बता था रहा 

है कि इससे क्या-क्या हानिया सम्भव हैं 

और भावी सतति पर इसका क्या प्रभाव 

पड़ सकता है । और सत्य तो यह है कि 
भावों सतति यर इसके दुष्प्रभाव की 

ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया ही नहीं । 

किम्तु हम यहा राजस्थान बोर्ड आफ 
इण्डिया मैंडिसन के अध्यक्ष वैध श्री 
ब्रह्मानस्द तिपाडी के उस वकक्‍तव्य की 
ओर ध्यान दिलाना अपना कत्तंव्य 
समझते हैं जिसमें उन्होंने पर्यावरण के 
कारण भावी सतति प्रर दुष्प्रभावों की 
अर्चा की थी। भजमेर में महृषि दय सन्‍्द 


निर्माण शताब्दी के जनतर पर बेद परि- 
चद के अध्यक्ष पद स बोलते हुए द्िपाडी 
जीने कहा था कि--“अभी कुछ यर्ष 
पूर्व विययनाम युद्ध हुआ था। उत्तर 
वियतनाम और दक्षिण वियतनाम बुद्ध 
ग्रस्त ये । ऊँतर मैं यहां के स्वेशन्धता 
प्रेमी लोग थे और दक्षिय में सहायता के 
नाम पर अमेरिका की सेबाए ) के के 
कष्टों से हार कर दौनों में एक सॉन्ध 
हुई कि दोतो के बोच में शृद्ध-रहित 
क्षेत्र बना लिया जाने। ऐसा क्षेत्र बन 
तो यया। परन्तु उत्तर वियतनाम के 
लोग कोत॒ से परिचित होने के कारण 
लुक-छिप कर आते और अमेरिकी 
लोगो पर प्रहार बरक॑ भाग जाते । इस 
शान्ति क्षत्ष में घने अमल थे। उनके 
कारण उत्तर लोगों ने घने वृक्षों के पत्रों 
को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के 
रासायनिक द्रव्यों का छिड़काब किया। 
उन रसायनिकों के विष से उस क्षेत्र के 
वायु, अल और भूमि विषमय हो गए । 
कुछ समय बाद वहा के सोसों को 
सन्‍्तान विकलाम उत्पन्न होने छगी | 
यहा तक कि 82-84 प्रतिशत तक 
बालक विकलाग्र जन्मने लगे । किसी का 
हाथ तो किसी का पैर तो किसी का 
मस्तिष्क बिकृत होने लगा। वहा के 
लोगो ने इसे देवी प्रकोप समझा | परन्तु 
अमरीकी लोगों ने इसका कारण समझने 
के लिए अपने क्षेत्र भे परीक्षण किए । 
वियतनाम जैसे ही दृवित कातावरण में 
ही कुछ चूहों को रखा गया । जब उनको 
सतान हुई तो वह भी 84 प्रतिशत तक 
विकलाग पाई गई । तब यह निश्चित 
हुगा कि यह दूषित वातावरण द्टी विक- 
लाग सन्तान उत्पन्त होने का कारण है । 
(देखें-परोपकारी का महृषि दयाननन्‍्द 
निर्याण शताव्दी विशेषाक पृष्ठ 79) 


दुख है कि भोपान्न की दुघघेटना में 
इस विषय पर अभी तक कोई अधि- 
कारिक बात नहीं कही गई । परमात्मा 
तन करे कि भावी सतति इससे प्रभावित 
होन पर हुमारे बैज्ञानिको द्वारा इस विषय 
की उपेक्षा भवश्य हीं खेदअसक एव 
जिन्तांजनक है। जो भी हो अशु और 
एरमाण्‌ के इस युग में पर्यावरण जिस 
तीब्रता. से ब्रियडता जा रहा है, यह 
बस्तुत चिस्ता का कारण है। अमेरिका 
के प्रसिद्ध परमाणु शास्त्री एडवर्ड टेसर 
का मत है कि परमाण्‌ बमो के विस्फोट 
से जो विषेले पदार्थ तथा गैस वामुमण्डल 
में मिल रहे हैं, उससे सम्पूर्ण जीव जगत 
के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो बया 
है । उन्होंने आशका प्रकट की है कि 
यदि परमाजु विस्फोट का यह क्रम इसी 
प्रकार से चलता हृहा तो पता नहीं कि 
मानव का १हीं अस्तित्व भी रहेगा या 





कोशों पर पक्का है जिसके अाभुरांश्िक 
विकार प्रैँदा होते हैं तथा भावी सन्तामों 
पर विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ता है। 
रशशॉन्जारैस, सर्च 84 पृ ३ 

स्वास्थ्य सैंगली के एक. वर्थीदाय 

बात सिद्ध हो जुकों है 'फि पर्यावरभं 
प्रदेष्क॑ विकस्शंद भ्रेज्चों के जन्म का 


कारण हैं। 


'मिक' से बने कोटाणु गालक पके 
स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हामिकारक हैं 
जपितु |ूं. »इुना चाहिए कि अत्यन्त 
भातक॑ हैं । (देखें-टैनिक शायरण 
श7-7 2-84 तथा देतविक नवभारत 
टाईम्स दिवाफ 23- 2-84) शी हरीश 
अग्रवाल का यथार्थ कथन है कि--- एक - 
और विडम्बना है। रसायनों की वैश्ा- 
निक समझ बढ रही है। लेकिन निर्वत्षेण 
कारवाई सरकारों में समझौतों तथा 
प्रवन्धकीय व प्रशासकीय कारवाईयों की 
लगाम ढीली हो रही है । पश्चिमी देशों 
से डी ढी, टी पर अकुश सवाया जा 
सकता है लेकिन उस गरीब देश में 
कदापि नहीं जहा मलेरिया महामारी के 
रूप मे अब भी है । विश्व स्वास्थ्य सग- 
ठन ने कई बार गरीब देशों से कहा है 
कि कोटनाहझक का रत्पादन सज्ह करिं- 
वहन ठया बिक्री खतरनाक भोज है+ 
गरीब देश कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
माल के डपिंग ग्राऊण्ड बन रहे हैं, इस 
लिए सुरक्षा कारंवादयों में बहुत साव- 
धातो बरतने की जरुरत है। अनेक 
कीटनाशक अमेरिका, दग्लेंड बादि 
पश्चिमी देशो में बन्द कर दिए गए हैं, 
सेकिन इनका इस्तेमाल भारत में बारी 
है। इन में डी डी,टी वी एच, सी, 
मिथयल पेराथिवन, दहेप्टाक्नोर, सिद्धेत 
आदि हैं। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य 
कार्मेक्रतों में # से आठ हुबार टन टी. 
शी टी इस्तेमाल होती है । 

थी उस सीं डी बाविक खपत 3% 
हुजआर टन है। मिथयल पेराजिस डी, ही, 
टी, से 20 गुमा अधिक जहरीला है ॥ 
भारतीयो के भोजन में काफी मांत्ा में 
डी, डों टी व अम्य कीटनयाशक॑ पाए 
गए हैं । महां तक कि पआब, बुगरातत 
य बस्यई के बेबी फूड मे डी, डी टी, के 
ऋुछ अश पाए गए । “(नवभारत टाईम्श 
दिनाक 23-]2-84) 


चरक सहिता के जनपदोवध्यंसनीय 
अध्याय मे गायु, जल, देश और काल के 
इूचित होने से पूरे के पूरे जनपदों का 
भद्दामारियों से नाथ हो जाता है, इसका 
विस्तार से वर्णन है ऐसा भ्री शरह्मानल्द 
लिपाटो का कथन है। उसका यह भी 
कथन है कि प्राचीन आग्रों को यह थ्ले 
प्रकार से विंदित था कि ऐसे प्रदूषण के 
सनन्‍्तान विकृत होतीं है और प्राणि विनाश 
होता हैं । उन्हें यह भी क्ाता था कि सेंससे 


( सेष पृष्ठ 6 पर) 


? बुनाई 285 


प्रन्तीय आये सहिला सभा 
पंजाब, हिमाचल, हरियाणा 
संस्मेलन एवं 85 का निर्वाच 


प्रान्यीय भाव भहिंसा सभा, पंजाब, हिमाचस, हरियाणा का सम्मेलन 
पिछले दिमो .स्त्री भायेँ समाज !9 सेक्टर अभ्डोगढ़ मे भीमती डा विज्ञावतीजी 
की अध्यक्षता में सम्फत्त हुआ । सम्मेलन में [सर्वसम्मति से आगामी सत्र के क्‍ 
ओ्री कमशा जी आंर्या (लुधियाना) को प्रधान चुना गया। प्रधान को ही केष 
पदाधिकारी तथा अन्तर ग सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया । मव-निर्वाचित 
प्रशाय से तदतुसार निम्न पदाधिकारी एय अन्तर गे सरद्स्थों की घोषणा की है--- 

सरक्षक---श्रीमती मा. विद्यावती जी जाजन्धर, एब भोमती शान्ताजी नन्‍दा 
जासन्पर, प्रधाना---श्ीमती कमला जीत आर्या सुधिभाना। कार्यकर्ता प्रधात--- 
आऔमती प्रकाशयती बैम्बी माडल टाऊन लुधियाता, उपग्रधान--श्रीमती चान्दरानी 
शर्मा परवाणु (हिमाचल) एवं श्रीमती शॉन्ता जो गौड, मह्ि दयानस्द बाजार 
शुत्रियामा । मन्ध्री--भीमतो सनन्‍्तोष रहेजा, आये समाज माडल टाऊन लुधियाना 
सपमण्ती--शीमतठी सरला खन्ना आये सत्ती समाज महथि दयानन्द बाजार लुधियाना 
प्रचार मन्ती---ओमतसी कमला आर्या स्त्री जाये समाज ऋति क्‌ ज पक्का बाग 
जासन्धर / कोबाध्यक्ष ओमती कमला सेठ, सस्ती आये समाज पक्का बाय जालस्‍्धर 
सहायक कोवाध्यक्ष--श्लरीमती शकुन्तला जो स्त्री आये समाअ विक्रमपुरा 
बासम्वर । 

अंस्तरम सदस्यश्नीमती लक्ष्मीदेवी, स्‍त्री आर्य समाज बस्ती गूजां जालन्धर, 
श्रीमती सुशीला कोछड़ स्त्री आये समाज गोविन्दगढ़ जालस्र, श्रोमती सुशीला 
यादव स्त्ती आर्य सम्ताज कृष्णपुरा जालन्धर, श्रीमती कौशल्यावती भल्‍्ला स्त्रो 
भाये समाज सैबटर 22 चण्डीगढ, श्रीमती साविती देवी स्त्री आय समाज से 49 
खण्हीगढ़ श्रीमती विदयावती खबण्ट्जा से 8 चण्डोगड, श्रीमती सुमन प्रा जी 
शत्ी आये समाज से 6 चण्डीगढ, श्रीमती सत्यावती स्त्री आये समाज से, 7 
अष्हीनढ, श्रीमती भाय॑ प्रिया जी रक्तनी आर्य समाज से, 22 भण्डीगढ़ श्रीमती 
शान्ता सुमेजा सज्लो आये समाज पठानकोट, श्रीसतीप्रीतम देवी स्ट्वी आये समाज 
बटाला, श्रीमती राजरानी जी स्त्री आये समाज हिसार, श्रीमती सीतारानी स्त्री 
आये समाभ स्ैलन बाजार पानीपत, श्रीमती कंचन मलिक स्त्री आर्य समाज 
माड़ल टाऊस पानीपत, श्रीमती शान्ता रानी स्त्ी आयें समाज दसुहा, श्रीमती 





ह्ानवेनो स्त्री आर्यससमाज दीनानगर, श्रीमती कोशक्ैया देवी स्त्री आयंसमाज पटियाला, 


आीमती राजरानी स्त्नी आयेसम!।ज धारीवाल, श्रीमत्ै प्रधाना स्त्री आर्य समाज रेय्या 
मण्डो अमृतसर की स्त्री आय समाजो, ' भ्रद्धानन्द बाजार, लक्मणसर 
लारेंस रोड की राभी प्रधानाए तथा न, चर समाज अमृतसर की अध्यक्षा 
शभोमती आश्ञावती, स्त्ी आम समाज #अपकीर- सं लाभा, पाण्ड्सर नाभा की 
प्रधानाए' श्रीमती सावित्री जी स्त्री आर्य + फील्ड गज लुध्चियाता, सुदेश जो 
स्त्री जाये समाज महभदगढ़ मण्डी, सुन्दरनगर (हिमाचल) कण्डाचाट (हिमाचल) 
लोगर बाजार शिमला, चस्या दिसाचल, शक्तिब्रेगर अमृतसर, राणी का तालाब 
फिरोकलुर चौक किरोजधुर फिसेजगुर छावनी/ तलवाड़ा, सुजाचपुर (हिमाचल) 
मर्लीभासरा (अशभ्फीमड़) मवाशहर फमवाढा, सुंशसनपुर लोधो, पंजाबी मुहल्ता 
अरश्वांभा कैंठ- रेंवेंट बाजार अम्याला छात्रों, रेमयें रोड अंम्नाला शहर शाहा- 
याद मारकण्का हस्थिणा एवं जासम्थर छावनी कीं प्रधाना इस प्रकार 50 अन्तरंग 
सर्दस्त कोषित किए गए । 


गुरुकूल करतारपुर में भ्रव शारस्भ 





जुर विरजानन्द स्मारक टुस्ट करतार 
पुर की थोर से सचालित संस्कृत महा- 
विद्यालय (गुरुकूल करतारप्र) में तबीय 
छा का प्रवेश आरम्भ हैं। पजाब के 


पच्चों का एक सात यह विद्यालय गुझुकूल साम्पक करे । 
हागड़ी से सम्बन्धित है । अच्चों की उच्च आयामें नरेश जी शास्त्री एक ए 
शिक्षा की व्यवस्था हैं। यहां के कई स्नो- मुदकल करतारपुर (जालन्धर) 


_नलननममयो, 


तक॑ आस्की की फ्दीवा तर्शीभ कर चुके 





हैं तथा आचार तक की शिक्षा पा रहे हैं 
हिंदी से पाचवी अभी उर्तोण छात्रों को 
प्रवेश दिया जाता है । स्थान सीमित हैं । 
ब्रवेकार्थी शीघ्र आचाय॑ से निम्न पते पर 


साप्ताहिक माय मर्यावा बालन्धर 





आय॑ बाल बिद्या मन्दिर नवांशहर के 
मेघावो छात्र 


!, शानदार परीक्षा परिणाम 


वा स्थान प्राप्त करके नवाश॒हर के सभी 
सस्‍्कूलो को पछाड़ दिया । 


2 कूल छात्र 40 
3, प्रथप्त श्रणी प्राप्त करने 
वाले छात्र 20 
4. द्वितीय श्रृंणी प्राप्त करने 
वाले छात्र 3 
5 तृतीय श्र॑णी प्राप्त करने 
वाले छात्र 


6 मैरिट भे आने वाले छात्र 2 
7 छात्रवृत्ति प्राप्त करमे वाले 


( 4 पृष्ठ का शेर ) 

बचने के लिए ओर अच्छी धन्तान, अच्छे 
पशु, अच्छे अमन यहा तक कि ब्रह्मवचंस 
की प्राप्ति और ठद्धि का साधन अरिनि- 
होत् है ।” देखें-परोपकारी वही 
पृष्ठ 79) 

आधुनिक ऋषि एवं आये समाज के 
यशस्वी सस्थापक मह॒थि दयानन्द ने हवन 
यज्ञ को पर्यावरण की शुद्धि का प्रवल हतु 
बताया है। उनका कभ्रन है कि जो होम 
के परमाणुयुकत शूद्ध वायु है, सो पूर्व 
स्थित दुगगन्ध वायु को निकाल के उस 
देशस्थ वायू को शुद्ध करके रोगों का 
नाश करने वाला होगा और मभनुष्यादि 
सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त करता है 
सार्वेदेशिक ह/प्ताहिक के प्रथम जनवरी 
984 के अक में सामयिक चर्चा के अन्त- 
गंत वस्तुतय बडी सामयिक चर्चा की गई 
है न यधा--ससार में सब प्रकार के विध्नो 
को यदि हम केवन एक गोघृत से हो दूर 
करना चाहे तो नित्रिवाद कर सकते हैं । 
मोबृत परम विषनाशक है। ससार में 
इस गोषत जंसा अन्य कोई नही कि जो 
प्रयत्नशील हो, स्तर्पि हो, सुगस्शित हो, 





जा ,थाछक 4हडिए पहक बलोछ 


:। मह॒ता जयनन्दन बेद्य “उषापति” सामने देवराज गर्ल्ज 
हायर सेंकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरा गेट जालन्धर । 


५ ब(॥> पथ वक्क बड़ प<र 2 पयकर पक बकक व्यक्र बाहऊ कक महक 


क धर पदक बह बा बा पाक परम अकक पका गकर बाइुक 
कंसर व अन्य रोगों का सफल 


आयुर्वेदिक इलाज 


परामर्श मुफ्त 


2+-5 (टी एस, ) 7 


श्रेणी 985 आनन्द कुन्दराने पंजाब 8, 75 प्रतिशत से अधिक अक प्राप्त 
में। 2वा तथा राजेश बस्सी ने पजाब में 38 


करने वाले छात्र $ै 


985 की पञाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 
द्वारा आयोजित पाचवी श्रृंणी की छात्रा 
मृुदुला जोशी ने ।85---200 अफ प्राप्त 
करके नवाशहर तहसील मे प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । 


बोना भलला एम ए, बी एड 
प्रिसीपल 


क्र 


(4 पृष्ठ का शेष) 


पुष्टिकारक हा, तथा विषनाशक हो ऐसे 
उत्तम पदार्थ से जब हवन-यज्ञ किया 
जाएगा तो ससार का विष निश्चय ही 
हर लिया जाएगा। यज्ञ को विश्वया 
अर्थात्‌ विष को घारण करने वाला तथा 
विश्वाय्‌ अर्थात्‌ विश्व को आयु कहा गया 
है। यज्ञ को प्रजापति कहा गया है--पह 
इसलिए कि यह समस्त कह्माण्ड में व्यापक 
होकर प्रजा का पालन करता है। मह॒थि 
का कथन है कि-जब् वायु और बृष्टि जल 
को बिगाडने वाला सत्र इुर्गेन्ध मनुष्यों के 
ही निमित्त से उत्पन्न होता है तो उसका 
निवारण करता भी उनको योग्य है । 
इतना ३ नहीं महथि का कथन है कि- 
यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नही 
हो सकता । अत आवश्यकता इस बात 
की है कि आय सम्राज अपने इस दावे को 
कि हवन यज्ञ पर्यावरण की शुद्धि का एक 
चमत्कारिक साधन है---आगे वढकर सिद्ध 
करे और हृवन-यज्ञ के प्रचार-प्रसार से 
पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध करे । 


है 
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धल्लूघारा सप्ताह जब अकालियों 
हारा मनाया जा रहा था तो मैं थंजाब में 
ही था। सारे देश में घल्लूघारा शब्द से 
आतंकवादियों ने आतंक-सा उत्पन्न कर 
दिया था। देस भर में सुरक्षा व्यवस्था 
पर सरकार को अरबों रुपए का ख्चे 
करना पड़ा। भारतीय प्रजा अपने इति- 
हास से अनजान इन सात दिनों को सांस 
बन्द करके सहन कर रही थी, यातायात 
लगभग 20 प्रतिशत रह गया था । भेरी 
जिशास। जगी कि घल्लधारा को समझा 
णाएं। मैं 2 जून को उसी स्थान पर 
(बरनाला) था जहा इतिहास प्रसिद्ध यह 
घटना घटी थी। 

इतिहास कनिषम के अनुसार 
घटना निम्न प्रकार हैं. 


अफगानिस्तान के मुसलमान शासक 
अहमदशाह अन्दाली ने सन्‌ 748 से 
लेकर ]767 तक भारत पर आठ बार 
आक्रमण किया । 76] को प्रसिद्ध 
पानीपत का युद्ध उसका पांचवा हमला 
था जहां अहमदशाह अन्दाली 
बिजयी हुआ । विजयी होने पर भी वह 
पंजाब पर अपना ठीक शासन स्थापित 
सही कर सका । उप्तके अफगानिस्तान 
श्ापिस जाते ही सिखो ने जगह-जगह पर 
अफगानों को भारी चोटें पहुचानी प्रारम्भ 
कर दी। 


सन्‌ 762 के प्रारम्भ में अब्दाली 
ने सिखो को दबाने के लिए एक फौज 
अपने सेनापति न्‌रूदीत के नेतृत्व में 
भेजी परन्तु बह महाराजा 
रणजीत सिह के वाबा राजा भरतसिह 
के हाथो बुरी तरह पराजित हुई। वही 
हाल भन्दाली के पंजाब के गवनेर अजेव 
सा का भी हुआ । उसे भाग कर लाहोर 
के किले मे शरण लेनी पडी | 


सिखों में अपने गुरु गोविन्द सिह के 
बच्चो और उनकी माता के हत्यारे शहर 
सरहिन्द को नष्ट करने का प्रबल आन्दोलन 
जगा और वे सरहिन्द को नष्ट करने की 
योजना बनाने लगे थे । 


अफगान शासक अब्दाली को अपने 
पंजाब के विजित सूब्ों को बचाने के लिए 
अफगानिस्तान से दौड़कर भारत आना 
पड़ा | छटी बार वह 762 के अग्तिम 
महीनों में लाहौर पहुंचा। 


साप्ताहिक आये मर्यादा भासन्धर 


पंजाब का घल्लघारा-रस्सी 
का साँप 


ले.--श्री आचार्य शिवराज जी शास्त्री एम. ए, मोलवी फाजिल 


श्र 


सिल उस समय सरहिन्द (जो उस 
समय पंजाब का एक सशक्त मुस्लिम 
सूबा माना जाता था, पर हमला करते 
की तैयारी कर रहे थे जिससे वे सरहिन्द 
को विजय करके अन्दाली से सीधी टक्कर 


से सके । अब्दाली एक अनुभवी सेना नायक 


था। उसने ख़तरे को पहचाना और बड़ों 
फूर्ती से दिन-रात दौड़ता हुआ सरहिन्द 
जां पहुंचा तथा सिक्ष सेना को अचानक 
आ भेंरा । सिख इस जड़ाई में द्री तरह 


पराजित हुए । उनकी हार के तोन कारण 
थे... 


], वे हमले के मुकाबिले के लिए 
बिल्कुल तैयार नहीं थे ८ 
2, उनको अब्दाली से जिसकी 
विजेता के रूप में पंजाब में काफी दहशत 
थी, सीधी टक्कर का पहसे की अवसर 
ही नही भाया था । 


3, सिख अपने बीबी-बच्चो को 
साथ लिए हुए थे और सूरक्षित स्थान पर 
पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए 
थे। 


परिणाम स्वरूप सिलों का सरहिन्द 
विजय का सपना भयंकर हार के रूप में 
बदल गया । खून के प्यासे हत्यारे विधर्मी 
निदेशी आक्रामक पठानों ने अपनी राक्षसी 
बृत्ति का परियय दिया! और हजारों 
भागते हुए सिख स्त्री पुरुष व बच्चो की 
निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इतना 
खून बहा कि भूमि रक्त से लाल ही गई 
इस निर्मम हत्या काण्ड को इतिहास में 
घल्लूघारा के नाम से अकित किया गया । 
इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार 
भागते हुए 25000 नर तारी बालक इस 
हत्या काण्ड में मारे गए। 


फिर भी अहमदशाह अब्दाली की 
खून की प्यास नहीं बुझी। मुस्लिम 
आक्रमणकारियो क पदचिन्हों पर चसते 
हुए उसने दिवाली के उत्सव मना रहे 
लोगों पर अमृतसर में हमला किया । 


मुस्लिम इतिहासकार मोहम्भद 
लतीफ लिखता हैं कि अब्दाली ने स्वर्ण 
मन्दिर को बारूद से उड़ा दिया जिसके 
मलवे से स्वर्ण मन्दिर का पव्रित्ष सरोबर 





भर गया तालाब में उसने हवारों यायों 
व बेलों को कटया कर उनका खुन सरो- 
वर में ढलवाया । हजारों छिलों व 
हिस्दुओं के सिर कटवाकर अनेकों ताबत 
(पिसमिड) खड़े किए ताकि सिख फिर 
सिर न उठा हक । 


चल्लु घारा के महान्‌ बसिदान से 
सिश्लो के हृदय में देश धर्म की रक्षा के 
लिए मानो एक देवोय चमत्कारिक शक्ति 
उत्पन्न हो गई । उन्होंने निश्चय किया 
कि अब पंजाब से उमेशा के लिए पठान 
शासन समाप्त कर दिया जाएगा । 
अफगानिस्तान बापिस लौटते हुए अब्याली 
चिन!व नदी तक हो पहुचा था कि सिल 
सेना ने सगठ्ति होकर पहले कसूर की 
पठान रियास्रत को नष्ट-अ्रष्ट कर ढाला, 
फिर मालेर कोटला के पठान शासक 
हिगन खा को युद्ध में मार डाला और 
रियासत पर अपना कब्जा कर लिया। 
तत्पश्यात्‌ सरहिन्द प्र चढ़ाई कर दी 
यहां के शासक पठान जैन थां और उसके 
सहायक अन्य मुस्लिम शासकों को मार- 
कर सरहिन्द को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | 
सिख वहा से पठातों का पीछा करते हुए 
जमूना पार सहारनपुर तक पहुंच गए 
तथा उन्होने बहुत हानि पहुंचाई । इसके 
पश्चात्‌ घध्िख सेना ने लाहौर पहुचकर 
लाहौर को घेर लिया। वहां अब्दाली ने 
अपना एक हिन्दू शासक नियुक्त कर रखा 
था जिसका नाम था कावुलीसल। हिन्दू 
गवर्नर से उन्होने माग की कि शहर में 
रहने वाले गौहत्यारे कसाईयो को उनके 
हवाले किया जाए। 


दुविधा में पड़े काबूली मल ने इन 
गो हत्यारो, कसाईयों के नाक वे काल 
क्रटवाकर शहर के बाहर भेज दिया 


गा सरकरणवितरणकरनेवालों के। 


23»365॥6 एृष्ठ 5२0 की दर लिख 
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तथा खिल सेना को समझा बुझाकर उस 
से सन्ध्ि करके वापिस भेज दिया | 


जअम्दाली ]762 में साहौर में जाया 
इतिसाक्कार सठीफ लिखते है कि बह 
सिल्लों का कुछ सहों विभाड़ सका उसने 
जपन। क्रोध सिलों व हिन्दुओं के धर्म 
स्थानों को अपवित करने य फससों तथा 
मकानों को जलाने में उतारा विषज्ञ 
अपना बृस्सा उतार कर निराश हृताण 
सौट गया । सिखों से बदला मैने के लिए 
767 में फिर वह पंजाब आया । परन्तु 
तब तक सिख लाहौर पर जपना अधि- 
कार करके पंजाब में अत -खुचे 
शासन का नामों निशान मिटा चके ये 
अत: अब्दाली को पद पद वर अपनी मौत 
ही मौत दिखाई देती थी ; 


अग्रंज इतिहासकार कनिधम व 
मुस्लिम लेस मौहम्भद लतीफ के लेखों 
के आधार पर 2000 हजार पठान 
सिपाही भयभीत होकर अफगानिस्तान 
भग्ग गए और अब्दासी भी उसके पीछे 
लौट गया सिख सेनाए' उन्हें खदेड़ती हुई 
जटक जली गई । 


कहां हिन्दू पद पादश्ाही का उपर- 
लिखित घल्लूधारा कहां पजाब कीं भूमि 
पर हिन्दुओं का निर्दोष रक्त बहाने बासे 
तथा कथित गुरु के सिखों का घल्लूभारा 
जो केवल रस्सी का ही सांप बनकर रह 
गया। समझदार सिखों ने सात दिन के 
गूरु ग्रभ्थ साहब के असण्ड प[ठ से अनुभव 
कर लिया कि हिन्दू सिख एक रमत है । 
यह पठान रक्‍त नहीं । इसोलिए देश को 
चैन की सास आईं और सप्ताह शान्ति 
से गुजर गया । 


! 
| 
४/- । 
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साध्ताहिकरुलाब मर्वादा जालयार 


आये समाज-चुनोतियां 
और उत्तर 

लेखिक --डा. पृष्पाश्ती आचार्य मातु मन्दिर कस्या 
गुरुकुल . बाराणसी 


है 
दी * हि. 


जाग समाज के सम्मुद्ध जोरदार 


चुनौतियां हैं। हां वे चुनीतियां कि जिन 


का उत्तर देना ही होगा यदि न दिया तो इसकी समाप्ति निश्चित है | यह कु है 


पर है सत्य । कटू औषधि की तरह इसे पीना ही चाहिए । अन्यथा ...कोई भी 
समाय जब तक अपने भर को अपने में श्रमेट कर रख सकता है ढब तक वह 


संजीवन शक्ति से आप्लावित रहता है और जब उसके घटक विशेषकर निष्ठाबान्‌ 


घटक अपनी आकांझाओं की पूर्ति एवं 


सुरक्षा के लिए दूसरे समुदायों का मृ ह 


ताकने लगते हैं या दूसरे समुदायों फा अंग बनते हैं। तब समक्षना चाहिए कि उस 
समाज में रोग लग रहा है । उसकी पाचन शक्ति कठित हो रही है और वह 
दुर्बेल होता आ रहा हैं। जब चेतावनी देने पर भी उसके मुखिया या कर्णधार 
थे चलें तो समझना चाहिए कि रोग असाध्य है । 


आय॑ समाज ने राजनीतिक महत्वा- 
कांक्षाओं की पूति के लिए तो अपने 
धदस्यों को दूसरे दलों में जाने की खू ली 
डूट दे ही रखी थी, पर अब संस्कृति 
रक्षा द राष्ट्रीय संकट के सप्य भी उसके 
सक्रिय घटक आर्य समाज में कार्य क्षेत्र न 
पाकर निराश होकर दूसरे सगठनों की 
भोर जा रहे हैं तो आय समाज की 
स्थिति क्‍या है। इसका अनुमान सहज दी 
लगाया जा सकता है। 


मतीत में भी आर्य जाति के पतन 
ये विघटर का कारण यही था--पाचन 
(सक्ति की कर्मी तब तो अविवेक के 
कारण रुढ़िग्स्त समाज ने अपना विनाश 
किया था, पर अब तो ऋषि दयानन्द ने 
विवेक तक॑ का दीपक देकर पौरुष ओज 
ब तेज का सम्बल थमा दिया है पर ये 
सम्बल हमारे नेतृत्व वर्ग में रुण्ठित हो 
रहे हैं। नेतृत्व प्रधान लोगों छा यह 
अनिवाय कत्तंव्य उत्त रदाधित्व होता हैं 
कि के समाज में नए शक्ति सोतों का. 
अध्वेषण कर नई 2 प्रतिभाओं से इसे 
प्रुक्त कर अर्थात्‌ भावी पीढ़ी के लिए 
मए प्रकाक्त स्तम्भ तैयार कर । दूसरे 
झंब्दों में जीबन धारा के प्रवाह को 
सबंदा गतिशील रखें । 


पर यद्ां उल्टी बात झो रही है जो 

भी नया शक्ति सोत नतन प्रतिभा मार्ग 

खोजती है उसे निरुत्साहित करके या तो 

बना दिया जाता है, या पीछे धकेल दिया 

८जाता है. अथवा उसके लिए कोई भूल- 
भुलेया का जाल रच दिया जाता है जिस 
सें उलझकर वा तो स्वयं कार्य क्षेत्र दे वह 


पीछे हट जासा है णा अन्य समुदार्यों में 
जा मिलता है। सशक्त अथवा जागृत 
नेतृत्व में चुम्बकीय शक्ति होनी है। 
उदारता- विचारशीलता एवं समन्वय 
कारिता का गूण होता है। यथायोग्य 
व्यवहार का अर्थ यही है जो जिस काम 
की क्षमता रखता है उसको उसी काय॑ में 
लगा देना । आरम्भिक काल मे आर्यो 
समाज के नेताओं में ये गुण थे | वे खोज 
खोज कर व्यक्तियो को लाते थे उन्हे 
प्रशसाहित करते थे ओर कार क्षेत्र में 
लगाते थे । स्वामी श्रद्धानन्द, महांत्मा 
ह सराज, पं. लेखराम, भगतसिह आदि 


व्यक्ति क्षा्य समाज को इसी गुण केकारण से 
मिल छुके थे । 


कीमान नेतृत्व वर्ग घन को मुख्यता 
देकर बल रहा है, कहीं उनसे आगे बढ़- 
कर कॉाई उनका पद न हुड़प ले । इस- 
लिए वे नई शक्तियों से भयभीत होकर 
उन्हें भागे आने ही नहीं देते हैं स्वयं तो वे 
क्‍या खोंजेंगे । यदि कोई प्रतिभाशाली व 


करमंठ व्यक्ति स्वत: नेतृत्व से सहयोग की | 
माग करें तो अनेक बढ़ाने बनाकर ठाल | 


दिया जाता है यदि आये समाज के कणं- 


धार आत्म लघुता इनफीरीरियरठी कम्पलैक्स” 


से ऊपर उठकर यज्ञ भावना की समन्वय 
कारी प्रवृत्ति को हृदयंगम करके व्यबहार 
क्षेत्र में आए ओर प्रत्येक विचारशील 
कर्मठ एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति को उस 
की क्षमता के अनुसार कार्य में लगा दें 
तो उनके पास अपार शक्ति सपृह संचय 


हो भबाए और उनकी मान ब प्रतिष्ठा । 


सोगुनी बढ़ जाए । हसके साथ ही आये 
समाज की गौरव वृद्धि होकर चहुंदिशि 
इसका यश गान फैल जाए। 








थाज रास्ट्र की शंस्कृति को जातीय 
जीवन को सब ओरसे भयंकर चुनौतियां 
हैं। सब लोग वाहि-2 मा रहे हैं । क्‍या 
आयों को सामान्य व्यक्तियों की तरह 
डरना या उपेक्षा शील होकर अपनी रोजी- 
रोटी की ही चिन्दा करना शोभा देता है 
क्या जायें समाज के शानदार ओजस्वी 
व्यवितित्व के अनुरूप हैं यह इस समय तो 
सभी प्रान्तों के आयोँ को तनकर मैदान 
में डट जानी चाहिए । कन्या कुमारी से 
कशमीर तक ब्रह्मपुत्न से सिन्धु नदी तक एक 
पुकार उठनी चाहिए थी कि दस्यु 
(आतंकवादी) लोग एक कदम नहीं बढ़ 
सकते । यह देश आरयों का देश है अनायों 
दुस्‍्साहस यहाँ नहीं पनप सकते। क्‍या 
तमाशा है आज हमारे देश की प्रिय प्रधान 
मन्‍्त्री के हत्यारों का यहां सार्वजनिक 
अभिनन्दन होता हैं देश को विज्वण्डित 
करने वालों की वहा पूजा होती है और 
देश कीं जनता व सरकार टुकर 2 देख 
रही है और आय समाज रूपी शेर की 
गर्जना भी मौन हैं। 


पर आर्य समाज को सर्बस्व समर्पित 
करने वाले इसे सच्चे दिल से प्यार करने 
वाले मूक रूप से ऋषि कार्य की पूर्ति में 
अपने को होम देने वाले समहित होकर 
पुछ रहे हैं कि आय समाज मौन क्‍यों है । 
उनका हृदय चीत्कार कर रहा है। भूल 
गया भायय समाज अपने अतीत को, उस 
अतीत को जिसमें वह मस्ती भरे केसरी 
की तरह प्रत्येक सकट में, भारत मां की 
चरण बन्दना करता हुथा आतताइयों के 
जुझता था, सदा यह अन्याय व दमन, 
अनाचार,, ज॑त्याचार का प्रतिरोध करता 
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रह। है। जाज देश की सरकार भी ओजस्वों 
व्यक्तियों की खोज में हैं। आर्य समाज 
तो ओज का धृ ज है। 'जोजस्वी, तेजस्वी 
व्यक्सियों का संमठन है फिर यह मोन हो 
केवल सूक दर्शक क्‍यों बन बैठा है। 
रूढ़ि वादिता ने सर्वदा समाज को 
पंगु बनाया है आज आर्या समाज भी 
रुढ़ि ग्रस्त होता जा रहा है कुछ घिसी- 
घिसाई पिटी-पिटाई बातों को सेकर 
उपदेश करा देना, मनोरजक भजन गवा 
देना ही प्रचार नहीं होता । कहीं 2 शास्त्रार्थ 
की चुटकियां भी ली जाती हैं पर हस 
उथल-पुथलमयी वेला में जबकि राष्ट्रीय 
व सामाजिक जीवन संकट में फंसा है 
क्रैवल इस वाक प्रचार से काम नहीं चलेगा, 
आर्यो सम्राज वर्ण व्यवस्था को मानता है 
तो आज क्षात्र शक्ति का तेज बह दिखाए 
केवल पण्डिताई भरी कोरी बातों से 
जीवन नहीं चलने वाला । यह वेसी ही 
वात हैं जैसाकि कृष्ण ने अजुन को 
उदबोधन वेला में कही थी कि तुम 
पण्विताई की बातें कर रहे हो जो कि 
कर्तव्य क्षेत्र से भागने का बहाना मात्र है, 
आज आर्य समाज को कृष्ण बनकर आगे 
आना थः पर वहु अजुन की तरह विषण 
एवं कुठित बुद्धि हो गया है अजुन को 
परिजनो का मोह सता रहा था और 
आर्य समाज को कर्मी का मोह अपने 
प्राणों का मोह एवं सुख सुविधामय जीवन 
का मोह प्रतिबद्ध कर रहा है । 
आर्य जनता फिर भी सरल हृदय है 
वह त्याग तप से पीछे हटने वाली नहों, 
वह रण क्षेत्र में जूस सकेगी पर नेतृत्व 
उप्तको सही दिशा दिखाए तभी वह आगे 
आएगी । क्या आर्य नेतृत्व जागेगा। 








| 


| 
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. बेदिकं केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. 
44, मार्किट-]4, फेस-]], अशोक विहार, देहली-52 
फोन: 7।।8326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 &/((८ ॥९ 
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गुरुकल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा निर्मित- 


शुद्ध उत्तम सस्ती हवन सामग्री सभा 


कार्यालय गुरुकत्त भवन 


जालन्धर से प्राप्त करें 


केवल 4 रुपये में 60[ ग्राम का पैकेट 


चाप्ताहक जाय भयादा जासन्थर 





शोक प्रस्ताव 


श्री गुर विरजानन्द स्मारक समिति 
टूस्ट एव औ गुरु विरजानन्द वेदिक सर- 
इंत महाविद्यालय करतारपुर की अन्तरग 
सभा की एक बैठक दोपहर बाद 26 मई 
985 को श्रीमती कमला जी आर्या की 
अध्यक्षता में सम्पन्त हुई । जिसमे गायत्री 
मन्त़ के पाठ पूर्वक दो मिनट के भौन 
के साथ निम्न दिव्रगत महानुभावों को 
टूस्ट एव विद्यालय की भोर से हादिक 
भरद्धाजलिया अपित करते हुए प्रभु से उन 
की आत्मा की सदगति एवं शान्ति की 
प्राथंना तथा तथा सम्बन्धित जनों को 
इस दुखद भोक को सहन करने की 
शक्ति प्रदान करने की प्रा्थना की गई 
है । 


दिवगत आत्माएं जिनके शरौर 


त्याग करने पर शोकाभिव्यक्ति को गई। 

स्व जाये भिक्ष जी वानप्रस्थी, वे, 
सा, आ, रोहतक । स्व, नोभराज जी, 
गाजियाबाद | स्व जगदोशराज थी 
सर्राफ शक्तिनगर अमृतसर । स्व, शोरी- 
लाल शक्तिनगर अमृतसर। स्व, ओभ- 
प्रकाशन जी वैद्य श्रद्धानन्द वाजार अमृतसर 
स्व, चौधरी बलवीर सिंह जी होशियार- 
पुर । 

स्मारक समिति टुस्ट तथा गुरुकूल 
करतारपुर इस शोक प्रस्ताव द्वारा उक्त 
महानुभावों के निधन पर हादिक शोक 
तथा परिवारजनों के साथ हादिक सहानु- 
भूति प्रकट करता है । 

--चतुभु ज मिलल भन्यी 


श्रोमतो लक्ष्मीदेवी जो सॉोँधी का निधन 


यह समाचार अस्यन्त दुख से पढ़ा 
जाएगा कि श्री बलवोर राज जी सौ घी 
मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब काश्मीर 
फाईनेस प्रा, लि. जालस्घर की पुज्य 
माता श्रीमती सक्ष्मीदेवी सौधी का 
26-6-8 5 कौ स्वगंवास हो गया है । वे 
गत कुछ समय से रुग्ण चल रही थीं । 
स्वर्गीय कन्या महाविद्यालय के सस्थापक 





गुरुकूल चाय 


पायोकिल 




















श्री ला, देवराज सौ घी की पुत्र बधु थी, 
आयें शिक्षा मण्डल की आजीवन सदस्य 
और कम्या महाविद्यालय की प्रबन्ध कतु' 
सभा की प्रतिष्ठित श्षदस्य थी। प्रभु से 
प्राथंभा है कि यह दिवगत आश्मा की 


सदगति एबं शोक सन्तप्त परिबार को 


घैयं व सहनशक्ति प्रदान करे | 


श्यर शा स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल |कांगड़ी 





सिद्ध सकरध्वज 


फार्मेसी की ओषधियों 


(रंजि, नं; पी, जे, एस, 535) 7 चुदाईं-]%8 45 
शोक समाचार 
आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा के बिसयती हुई छोड़ गए। 


गणक श्री नवावरलसिह जो का 25 जूस 
को अपने ग्राम किशनपुर बराल जिसा 
मेरठ (उ, प्र.) में अथानक निधन हो 
गया। आप सन्ना के कार्य पर-5 जून 
को पानीपत गए थे। पर वे अचानक 
बोमार हो गए। यात्रा की अवस्था में 
इनका स्वास्थ्य अधिक ख़राब हो मया। 
23 जून को उन्हें सहारनपुर हस्पताल 
में उपचाराये ले जाया जा रहा था परन्तु 
मार्ग में ही उनका निधन हो गया। वे 
अपने पीछे नौजवान विधवा तथा एक 
छोटा सड़का और तीन लडकियां रोती- 


जी मंदाबाँसह आये प्रतिनिधि सभा 
परञाब जालन्मर मे 960 से निदक्त 
हए थे | !973 में पंजाद सभा के विभाजन 
के पश्कात्‌ आप आये प्रतिनिध्ति सभा 
हरियाणा की सेवा में भा गए ये । उसके 
निधन का समाचार सुनते ही सभा का 
कार्यलिय बन्द ऋर दिया घना । 

परमात्मा से प्रार्थत। हैं कि दिबंग्त 
आत्मा को सदगति तथा उसके दुखी 
परियार को इस महान्‌ दुःख को सहन 
करने की सक्ित प्रदान करे ) 


02720 04268: ल५ 240 नव लि जल ८ आकलन 
प्रोहित की कम प्रवेश आरम्भ 


जाये समाज भाडल [टाऊन पठानकोट 


के लिए एक सुयोग्य बिद्ान्‌ पुरोद्दित की / सम्बद्ध मातु अन्दिर कन्या 


आवश्यकता है । बेतन योग्यता अनुसार 


दिया जाएगा । गृहस्थी पुरोहित को 
प्राथमिकता दी जाएगो । समान मे- आवास 


भादि डी व्यवस्था है । निम्न पते 
पश्ट पत्-व्यवहार कर | 


| रामभूति प्रधान आर समाज माडल 








का सेवन करें 


ओषधियों का 
सेवन करें 





शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ जावड़ी 
बाजार देहुली--80006 


दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा से 
गुरकूल डी, 
45-29 नई बस्ती रामापुरा वाराणसी 
में लिशु से आचार्य तक में प्रवेश आरम्भ 
है। बेदिक शोध छात्राओं को प्रशभिकता 


उग्रपस्षी, पीड़ित परिवारों की पृक्षियों 
को ति:शुल्कता में । सम्पर्क सूत 
सरदारीसाल बर्मा उपप्रधान | 
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४५३.६ 


कक अआर्य प्रतेनिधि सभा पंजान का प्रमव साप्ताटिक पञ व्षणण् 





बचें |7 अंक 84, 3 बाषाढ़ सम्वत्‌ 2042, तदनुसार 4 जुलाई 985, दयानन्दाब्द 6] । एक प्रति 40 पैसे (वा्िक छुल्क 20 रुपये 
जल लक 28:02 फेक रलकिस 3 पदक 2: सी जप पीशनक कलर लिप जल 


सान व मानव बने-आज को 
पहली समस्या 


सैआचनाय शिवराज जी शास्त्री ,एम. ए. मोलवी फाजिल 
नड ढी 
५ 
सम्तु तम्बन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मत: पथोरक्ष धिया 
कुसान्‌ अनुल्वण वंयत्‌ जोगुवामपों | 
मनुभवे जनया दिव्य जनम्‌ । 
ऋ 0-53-6 
ससार एक महान्‌ गतिशोंस यात्रा स्वल है। जो समाज उसकी गतिविधि 
को भ पहचान कर अपनी अज्ञानतावश आंख बन्द करके चलता है वह न केवल 
पिछड़ जाता है ससार यात्रा में असफल हो जाता है। भारत वर्ष ससार का गुरु 
होते का धुगव॒गों से दावेदार रहा है । मनु ने इस उद्घाष को हजारो, लाखों व्ष 
[मं स्व स्व चरित शिप्षेरन्‌ पृथि७ण्या सर्वे मानव कहकर ससार के सम्मुख रखा था कि 
ज्ञान का मूल सोत भारत है जो ससार का क़ीक नेतृन्व कर सकता है। परन्तु 


भारतबासी स्वय निष्क्रिय व आलयी अनकर्द्ध भारत में वेंदिक काल के पश्चात्‌ 


उटये बाले भोर अन्धकारमय पाखण्टपू्णे आन्दोलिन को देखते रहे । वेद माग से 
सर्वधा विपरीत मत-मतान्तरों का ऐसा मैया-जाल सा बिछ गया कि सारी 
आस्तीय प्रजा उसमें दुर्देबग्रम्त होकर फस गईं। चारों ओर अकमंष्यता अविवेक 
अज्ञात का सामाज्य छा गया। ससार के नतृत्व की बात कौम करे। सिद्धान्तहीन 
अत्याचारी विदेशी सम्प्रदायों की शिकार बनकर अपना स्वराज्य ही नहीं गया 
जैठी, सैंकड़ों गर्षों तक पराधोनता की बेडियों मैं अकडी पड़ी रही | कोई महा- 
पुबथ महाशक्तिशाणी व्यक्तित्व इस परिस्थिति को सम्भालने का साइस न कर पा 
रहा था । ऐसे भौर धंकट काल में प्रकाश की एक देवीय किरण भारतीय रगमच 
बर अहेधि दशानम्द के रूप मे प्रकट हुई जिसने उपरोक्त बेद मन्त्र के आधार पर 
आारतहीय समाज को भअयझोडा बे उसका उचित मार्ग दशन किया । उन्होंने वेद 
अगक्रम्‌ के सक्षत उप्रवेश को व केवल जीवन में चरितार्थ किया। परन्तु अध- 
काराक्हे भारत व समस्त मानव जाति को जीवन ज्योति प्रदान की । 


विलिकियता जीवन नहीं जीवन के 
सभी हीओों में कर्सब्यपरायथ रहते हुए 
उसके सी तागों बातों को बनते हुए 
लीवम पंद् को अ्रकाश पूँणें बनाता ही 
आये कक का अक्य हैँ (सम्तुन्तन्वन्‌ 
श्जतसी भेोनफेशिडिी 


ऋषि दयानन्द ने स्वय किसी मत 
सम्प्रदाय की रचना नहीं को। ईसा 
मुहम्मद बुद्ध महावीर वल्लम्, रामानुज 
की भान्टि किसी ईश्वरीय प्रस्ताव की 
स्थापना भ करके वेद की ज्योति से 
प्रकाशित अह्या से जैमिनी पर्यन्त जिन 


आज यो रोप काने कैंग्करड के ससतर . ऋकृतियों ने अपने मूल साधनों से दर्शन 


का उम्ततशील करें क्षेत्र बष कया है। 
झारत में भाज भी ज्ञान के नाम पर 
मलान कूड़ियादिता एय तिष्कियता का 


खाभाज्य छापा हुआ है । 


इमृति-अह्याण इम्च उपनिषद्रों की रबता 
की थी उन्हीं के उस देवीय ज्ञान की रक्षा 
की (ज्योतिष्मत पथी रक्षो) ऋषियों ने 
देद की ऋयचाओ का अपनी बुड़िसे 





साक्षात्कार किया था । उनके मार्ग मे 
आने बाले लभी सकटों सभी शक्षाओ, 
सभी अविवेकी चिन्तन व विचा रधाराजों 
का विराकरण कर ब्रेंदिक धर्म को सबबे- 
सम्मत सर्वग्राह य, सर्वे हितका री बनाया 
गया। महूवि दयानन्द ने भी उसी मार्ग 
का अनुसरण करके समाज में फैले मिश्या 
मत मताम्त रो द्वारा फंलाए हुए उलझन- 
पूर्ण अविवेकी अजबेदिक विचारों का न 
केयर्स निराकारण किया अपितु मानव- 
जीबन के श्रेष्ठतम मूल्यों व सुन्दरतम 
नेतिक मान्यताओं की स्थापना की थी । 
वे चाहते थे कि सनुष्य मशुष्य बने । 
मनुर्भव जनया दिव्य जनम्‌ | 
अभयवान्‌ के बनाए घसार में उसके 
सभी पदार्थ सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु 
ने मानव मात्र के सुश्थ के लिए सभी 
साधन उपलब्ध कराए है। जँसा माता 
पुत्र को उत्पन्न करती है पिता उसकी 
पालना के लिए परिश्रम करता ? उद्ी 
प्रकार सभी मानव जाति की माता व 
पिता परम पिता परमात्मा ही है। उसने 
सनुष्य को मनुष्य के रूप में उत्पन्त किया 
परन्तु वह अपना स्वरूप भूलकर देव से 
दानव बन गया है। मानव मानव की 
हत्या कर रहा है। मानव मानव को 
पीडा देने उस पर अत्याचार करने उसे 
नष्ट करने में जुटा हुआहै4 एक समाज दूसरे 
समाज का शत्रु अन बंठा है एक देश- 
दूसरे देश को नष्ट करने को योजना बना 
रहा है परमात्मा रूा स्वगंपय ससार 
नरक का रूप घारण कर बैठा है। वेद 
भगवान ने मथुष्य को इस पतन से बचाने 
के लिए उसके कल्य'ण के लिए उसे जो 
सर्वोत्तम उपदेण दिया था कि हे मानव 
तू मनूर्भव सबसे पहले मनुष्य बन । माज 
का मानव सीधा भगवान्‌ बनने की 
याजना कर रहा है। जगह-जगह मनृष्य 
देहघारी भगवानों के पामाज्यों की रचना 
हो रही है। भगवान्‌ रजनीश ने तो 
पोरोप को हिला रखा है। शक्तिशाली 
बोरोप उनकी भगवान्‌ रुपी शक्ति से 
काहि-ब-हि कद रहा है। किसी कवि ने 
कहा धार+ 
हमने माना हो फरिश्ते शेश्त ओ, 
आदमी होना गहुत दुश्वार है | 
ऐ मौलवी साहब आपने फरिश्ता 





सम अल लक ला जीज अर लि कलर शकश कल कल + > पलक कट किलर 
बनने का दावा तो कर दिया है परन्तु 
मनुष्य का मनुष्य बतना बडा कठिन है 
इसोलिए वेद ते कहा पहले मनुष्य बनो | 
मत्या कर्माणि सिम्यति स भनुष्य । थो 
बिना विदारे कोई काम नहीं करता, वही 
मनुष्प कहलाता है। आज पाप के 
परिणामों की चिन्ता, मनन किए बिता 
जासुरी भावनाओं को न केवल शिकार 
बन गया है। आकष्ठ आसुरी भावनात्रों 
व उसके प्रतिक्रियाओं में डूब गया है। सारा 
ससार बारूद खाने के पर 
वैठा है। न जाने कब कोई आसुरी भाव 
को चिस्पारी युद्धों के रूप में जल उठे 
तो प्रभू का समस्स संसार एक विशाल 
श्मशान के रूप में परिव्ित हो जाएगा। 
इसलिए आज बड़े-बड़े भवनों बड़े बड़े 
मन्दिरों बड़े बड़े कल-कारशानों की 
अपेक्षा आवश्यकता इस बात की है कि 
पहले सच्चे व दिव्य मानवों का निर्माण 
किया आए। मानव को दानबी आसु री 
प्रवृत्तियों से बचाया जाए । 


देव दयानाद ने अपने महाभियान में 
मानव के नैतिक मूल्यों की स्थापना के 


लिए णो अदभुत आश्चर्मंजनक प्रयास 
किया । उसका मल्याकन करना भी सरल 
नही है। मानव जीवन के प्रयेक क्षेत्र मे 
महधि ने सदाचार शिब्टाचार शील के 
लिए निश्चित ।विधि-विधान की सरचना 
को है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्येम्त 
मनुष्य का एक-एक क्षण प्रभु ध्यारे की 
आज्ञानुसार ही बीते इसके लिए 6 
सस्कारो के द्वारा दँवीय विद्वान्‌ का 
पूर्णते परिपालन नहीं होगा। मानवता 
पर छाया हुआ घोर संकट का निवारण 
नहीं हो सकेगा क्‍या मानवता की रक्षा 
के लिए कोई समाज, कोई देश, चिम्ता- 
शील है। मानवता के लोप हो जाने से 
भाज सारा ससार भयाकान्त, श्रातकित 
घोर नकंमय जीवन बिता रहा है। कौन 
मानवता के इस घोर सकट से मानव को 


छूड़ावेगा। आज ससार की सबसे बड़ो 
यही समस्या है । 


2 शाप्ताहिक जाय मर्यादा आासयार 


सह्षि दयनन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 

हे समाज उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएं 

आय 7 दयानन्द सरस्वती के विचार--समय 
की कसोटी पर 


ले.-डा, भवानीलाल जी भारतीय आचार्य व 
भध्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


अं 
(7 जुलाई छे आगे) 


भार्य समाज ने विराट हिष्दू समाज के समक्ष उपस्थित तथा उसके विशाल 
ढांचे को जीण-शीर्ण करने वाली विभिन्‍न सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के 
लिए जो प्रयास किए उनका विहग्रावलोकन हम कर चुके है। यह सत्य है कि 
हमारा समाज माज उस मोड पर पहुंच चुका है जहा से यह उभ्नति एवं प्रगति 
के मार्ग पर आगे तो बढ़ सकता है किन्तु पीछे हटकर 6वीं शती के भध्यकाल 
में पहुंच जाना अब उसके बस का नही है। आयें समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र 
में जो कार्य किए वे आज सर्व सम्मत हो चुके हैं। अब बाल विवाह अतीत की 
वस्तु हो कूकी है, नारी शिक्षा विवाद का विषय नही रहा । पर्दा और अस्पृश्यता 
के निचचार भी समाप्त हो गए। विधवाओं का उत्पीड़न तथा नारी का विरस्कार 
एवं शोषणभी अतीत काल की वस्तु बन गए। तथापि अभी तक सामाजिक क्षेत्र 
में बहुत कूछ करणीय हैं । 


सामाजिक कृप्रथाओ और परपराग्रत संकोर्णताओ से घाहे हमे मुक्ति मिली 
हो, किन्तु समाज मे नित नये पास्ण्ड अनाचार, फैशन की अस्धी अनुकरण प्रवृत्ति 
दहेज के नाम पर भीषण और अत्याचार आदि की दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। भाज 
यही सब आय समाज के समक्ष चुनौति के रूप में आा रहे हैं। नवयुवक बरं में 
बढ़ने वाली स्वेच्छाचारित।, उदृष्डता, अनुशासनहीनता तथा फैशनपरस्ती को 
कंसे रोका जाए, यह एक बडी समस्या है, आज का जनजीवन राजनीति से प्रभाव 
प्रहण करता है। किन्तु आज राजनैतिक व्यक्ति जितना आचार शून्य, कत्तंव्य 
विमुख तथा स्वार्थ परायण है उसे देखते हैए उससे अधिक आशा करना व्यर्थ 
होमा । अत: आर्य समाज का दायित्व और भी बढ़ जाता है क्योकि सावजतिक 
जीवन का शृद्धकरण आज भी प्रमुख आवश्यकता है। थो बात सामाजिक जोवर्म 


में आचारगत मूल्यों फी पुन: स्थापना को लेकर कही जा सकती है वही राश- 
नैतिक जीवन पर भी जाग होती है। 


भारत की राष्ट्रीय जागृति में आयो समाज का जो शानदार मोगदान रह 
उसकी एक झलक हम देख चुके हैं। परमभ्तु यह देखकर नत्यम्त बेद होता है कि 
जाज इतिहास लेखन के जो प्रयत्न हो रहे हैं उसमें जान-बुझ्कर आये समांज के 
एतद्विषयक अवदान को घटा कर दिखाया जाता है। राजनैतिक जोवन में यो 


भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, कुनबापरस्ती, सिफारिश तथा रिश्वतसखोरी का 
बोलबाला आज दिखाई दे रहा है उसके उन्मूलन में यदि आर्य समाज किसी न 
किसी रूप में कारगर हो सके तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी । किन्तु 
उसके लिए उसे नैतिक मूल्यों की पुन स्थापना का एक जोरदार अभियान चलाना 
होगा। यह भी सत्य है कि हमारी आज की सभी राजनैतिक संस्थाएं इतनी 
दूषित तथा भ्रष्ट हो चुकी हैं कि उनसे कोई भाशा नही की जा सकती । आय॑ 
तमाज ने अपने अतीत काल में नैतिक उच्चता के जो मानदण्ड स्थापित किये ये 
उन्हीं को स्मरण कर हम यह आशा कर सकते हैं कि यदि आज के दूवित विकृत 
तथा भ्रष्ट सार्वजनिक जीवन को पृन स्वच्छ बनाने का संक्रल्प आये समाज के 
नेता यथा अनुयायी कर लें, तो इसमें उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी | भार्य 
समाज की राष्ट्र के वर्तमान जीवन मे एक अस्य भूमिका यह भी हो सकती है कि 
साम्प्रदायिकता के विष ने जिस प्रकार हमारे प्रशासन तन्‍्त को बियाक्स बनाया है, 
उसे दूर किया जाए। हम नाम तो लेते हैं धर्मे-निरपेक्षता का, किस्तु धर्में के नाम 
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पर ताया पाखण्डों, मिथ्या कर्मकाब्डों तथा विहबमूलक धारणाओं क। प्रचार करते 
हमें किजित्‌ माक्त भी सज्या नहीं जाती । जाय समाज की दृष्टि में कोई भी राज्य 
सम्प्रदाय अथवा मत निरपेक्ष तो हो सकता है, किल्तु धर्म के शाश्यत मर्दों की 
उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं होगा । आय समाज इस सम्बन्ध में राया और 
प्रजा का सही मार्ग द्शेत कर सकता है। : ६ 


राष्ट्र भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आये श्वमाज मे जो कार्य किया रह तो 
इतिहास का एक अमर पृष्ठ बन हो चुका है किन्तु देश के स्वतत्त हो थाने के 
पश्यात भी हिन्दी को जो उसका बास्तविक स्थान नहीं मिल्ल पावा, यही हमारे 
लिए चिन्ता का विषय है। राज भाषा के सम्वस्ध में जो आज ध्वरकार की स्थिति 
तथा अन्य भनस्कता है उसे देखते हुए तो आशा नहीं को जा सकती कि निकट 
भविष्य में अखिल राष्टू्‌ की सम्पर्क भाषा तथा यरकारी कामकाज को मधिक्त 
भाषा के रूप में हिन्दी अपना स्थांत-प्रहण कर सेगी। अत: आज राष्ट्र भाषा 
आन्दोलन को पुन: प्राणवान्‌ बनाकर मतिदेवी होगी। हमें सब प्रान्तीय भाषाओं 
के सम्बन्ध में भी अपना मत निश्चित करना होगा, क्योंकि हमारा विरोध विदेशी 
भाषा अंग्रंजी से तो है किन्तु अपने ही देश की क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं। यहू एक 
सुनिश्चित बात है कि छाज भारते के विभिन्‍न राज्यों का राज-काज तत्‌ तश्‌ 
प्रान्तों की भाषाओं में चलाए जाने के प्रयत्न हो रहे हैं। भत: समुचित यद्दी होगा 
कि हम भी अपने साहित्य को प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से प्रकाशित करने के 
लिए स्चेष्ट हों। सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋषि वदयानन्द के अन्यास्य ग्रस्थों का 
अनुवाद यों तो अनेक स्वदेशी एबं विदेशी भाषाओं में हो चुका है, किन्तु अब 
प्रचाशत्मक साहित्य भी क्षेत्रीय सापाओं में सिखा जाना आवश्यक है। उधर 
संस्कृत के प्रचार प्रसार में आये समाज को एक यार पुत: जुट जाना होगा क्योंकि 
इसी भाषा ने आये संस्कृति को अभी तक जीवित रखा है और यही भाषा बआायों 


के उत्कर्ष, गोरव तथा अस्मिता का प्रतीक रही है । 


जाये समाज आन्दोलन की वर्तमान स्थिति तथा उसके मार्ग को अवरड 
करने बाली परिस्थितियों का सिंदहाबलोकत करने के पश्चात्‌ हमें देखना होगा कि 
भविष्य के लिए हमारा दिशा बोध कसा और किस प्रकार ही जिससे कि हम इस 
गौरवमय संस्था को सम्मान और आदर की उसी उच्च बेदी पर पुनः अतिष्ठित 
कर सके जहां वह पहले थी। इस सम्बन्ध में हमारे कुछ रचनात्मक सुझाव हैं । 
जिन्हे सक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है । 


भ्राय समाज मूलतः: एक धार्मिक संस्था है ओ विश्व मातव के समझ धर्म के 
वास्तविक स्वरूप तथा उस पर आचरण करने का सन्देश देती है । वर्तमान परि.- 


स्थिति में उचित होगा कि () वैदिक धर्म के मौखिक मन्‍्तब्यों को सारगभित, 
सरल ओर बोधप्रद भाषा में जनता के सामने श्रस्तुत किया जाए। (2) अन्यान्य 
मत सम्प्रदायों की ठिवत एवं कट शैली में आलोचना करने को अपेक्षा बेदिक धनें 
के उदात्त स्वरूप को ही ओोजत्विनी और यरिमा मण्डित शैली में उपस्थित किया 
जाए। (9) प्रचलित अन्ध विध्वासों और हामिकर रुड़ियों के व्यध्टियत एवं 
समष्टिगत दुष्परिणामों को उजागर अवश्य किम्रा जाए तथा उनकी अर्वज्ञानिकता 
एयं उनसे उत्पन्न हानियों से लोगों को परिचित कराया जएए । 

जहां तक सामाजिक समस्याओं का प्रश्न है इस सम्बन्ध में आम समाल 
निष्म कार्य कर सकता है । 

. जम्माधारित जाति प्रथा के दोषों को प्रकट करके पूर्ण मुण, कर्म प्र 
आधारित वर्ण व्यवस्था के यरदृत्व को प्रतिपांदित किया जाना चाहिए । आार्ध 
बिरादरी की चर्चा तो भूतकाल में धी हुई थी।  न्तु वास्तविक आय॑ समाज के 
निर्माण का कार्वे नहीं हो सका। आज आर्य समाज मन्दिर में तो हम आर हैं, 
किम्तु वहां से बाहर निकलते ही खतरों, का्यस्थ, अग्रवाल, आट ओर स्वत्ेकार 
हो जाते हैं । 

2, अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा दलित जातियों बनवासी समाज तथा 
पिछड़े वर्ग के उत्थान का रचनात्मक क।येक्रम बनाना आवश्यक है। आज इन वर्गों 
के लोगो को ससद तथा विधान सभाओं में आरक्षित स्वानों पर बिठाना तथा 
सरकारी सेवाओं में आरक्षित स्थान दिलाता ही भावश्यक नही है । आवश्यकता 
इस बात की है कि इस तर्म में प्रभलित बराईयों को समल नष्ट किया जाए | 
नशालोरी, जुआ, अस्वच्छता, मांस भ्रक्षण जादि की ब्राईयों से इन्हें पथक कर 
सभ्य समाज का जंग बनाने द्वेतु प्रयत्त किए जाने चाहिए । 

(कमश:) 
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आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की शताब्दी (4) 


इस सेसमासा के पिछले लेख में मैंने उन भावश्यकताओं की मोर आये 
जनता का ध्यान दिलाया था जो किसी भी संस्था, विशेषकर एक सभा को 
ऋलाने के लिए आवश्यक होती हैं। कार्यालय ने हो तो सभा का कार्य नहीं 
चलता । हम कार्यालय का भवन बना रहे हैं, कुछ बन गया बहुत कुछ अभी 
बनना बाकी है। आशा है आये जनता के सहयोग और आर्शवाद से वह भी 
छीरे-धीरे बन जाएगा । इसी लेख में मैंने यह भी लिखा था कि हमें एक पुस्तका- 
खय की भी आवश्यकता है। देश के विभाजन से पहले लाहौर के गुरुकतत भवन 
में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था दुर्भाग्य सै वह सब कुछ वहीँ रह 
गया। विभाजन के पश्चात्‌ जब जालन्धर में सभा का भवन बना तो हमने यहां 
एक पुस्तकालय बनाना प्रारम्भ किया और कूछ पृस्तर्क हमने यहां इकट्टी कर 





भी सी थी परल्तु वह सारे का सारा पुस्तकालय हरयाणा के आय भाई यहां से ले गए. 


“अ्च्र हमारे पास कोई पुस्तकालय नहीं है, परन्तु हमने उस ओर भी एक पग उठा 
सिया है सात जुलाई को जिस दिन जालन्धर में आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
अस्तरंग सभा की बैठक हुई थी, उस दिन हमने एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी 
कर दिया था। कुछ समय पूर्व सभा की अन्तरंग सभा ने यह निर्णय लिया था कि 
यह पुस्तकालय स्वर्गीय श्री महाशय कृष्ण जी की स्मृति में बनाया जाए। इस उद्देश्य 
से मैंने दो नई अलमारियां ओर कूछ पुस्तक जिन में कि वह वेद भी हैं, जो सावें- 
देशिक सभा ने प्रकाशित किए थे। सभा को देकर पुस्तकालय का उद्घाटम कर 
दिया है। मेरे पास आय॑ समाज के विषय में बहुत सी पुरानी पुस्तकें पढ़ी हैं, मैं 
धीरे-धीरे वह सब सभा को दे द्‌ गा। इस्च प्रकार एक पुस्तकालय का निर्माण हो 
जाएगा । पंजाब के आर्य बन्धुओं ओर आये समाजों से मेरी यह प्रार्थना है कि 
जिन के पांस आये समाज या वैदिक धर्म से सम्बन्धित ऐमा साहित्य हो जो बह 
सभा को दे क्षकें तो वह दान में दे दें । हम जो यह पुस्तकालय बनाएंगे उस में एक 
नाम पट पर यह भी लिख देगें की इस ॥लय के लिए किस-किस ने यह 


वस्तकें दी हैं । यदि कोई महानुभाव एक री भी दे तो उत्त पर उसका या 
जिनका भी बह कहेंगे नाम लिख दिया जाएता। हंस प्रकार की अलमारी को 


कीमत एक हजार रूपये के लगभग है। जो महानुभाव दे सर्के उन्हें अवश्य देनी 
चाहिए। घा्िक संस्थाओं की सारी सम्पत्ति दुनियों के दान से ही बनती है| और 
आये समाज तो एक ऐसी संस्था है जो जीबये दानियो के सहारे चलती आई है। 
आज ग्रदि हम जीवन दात नहीं दे सकते की इस सभा की शताब्दी के उपलक्ष 


में जो कुछ भी दे सकते हैं हमें देना चाहिए । 


एक और विशेष बात की ओर मैं आयें जनता का ध्यान दिलाना चाहता हूं । 


वह यह कि हमारा प्रचार का कार्य बहुत शिधिल हो गया है। उसका एक कारण 
यह भी है कि अब हसारे पास उच्चकोटि के विद्वान्‌ नहीं रहे जो पहले हुआ करते 


थे। पहले विद्वान जीवन दानी हुआ केरते थे अब वेसे तो नहीं मिलते जो मिलते भी 


हैं उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्त उनके निर्वाह का होता है। यह हम॥रा कत्तेव्य 
है कि हम उसका प्रबन्ध भी करें। इसके लिए भी धन की आवश्यकता रहती 
है। एक समय था जब हमें ऐसे उपदेशक मिल जाते थे जो केवल इतना वेतन 
लेते ये जिससे उनका निर्वाह हो जाएं। आज परिस्थितियां बिल्कूल बदल गई हैं । 
कुछ समय हुआ जब हमने देश के सभी आर्य समाजी पत्त-पत्निकाओं में बह 
विज्ञापन छपवाया था कि हम एक हजार रुपया मासिक देने तक को तंथार हैं फिर 
भी हमें अच्छे उपदेशक नहीं मिले। पञाब की वर्तमान परिस्थितियों के कारण 
भी बाहिर से बहुत कम व्यक्ति आते हैं परन्तु हमें इसका कूछ न कुछ प्रबन्ध करना 
ही पड़ेंगा। इसलिए हम यह भी सोच रहे हैं कि पंजाब में प्रचार प्रणाली में किस 





साप्याहिक आर्य मर्यादा जालन्इर 





प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। वह समय चला गया है जब आर्य समाज 
अपने उत्सव सार्वजनिक स्थानों में किया करता था। आज तो कोई भी नहीं 
करता । सिखों के पास अपने गुरुद्वारे हैं | मुसलानों के पास मस्जियें हैं। ईसाईयों 
के पास उनके गिरजा घर हैं वह जो कुछ करना होता है वहीं करते हैं, हमें भी 
धीरे 2 इस प्रथा को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम अपने उत्सव आय॑ समाज 
मन्दिरों में ही करें| बड़े शहरों में जो आये समाज मन्दिर हैं उनमें कई ऐसे हैं 
जिनमें एक ही समग्र में चार-पांच हजार व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसलिए यदि 
आये समाज मन्दिरों में उत्सव करिए जाए तो यह भी प्रचार का एक साधन अन 
सकते हैं इसी के साथ यश्ञ प्रणाली का अधिक से अधिक, प्रचार होना चाहिए । 
जब यज्न होता है तो हिन्दू प्राय: सभी आ जाते हैं वह चाहे सनातन धर्मी हों या 
आयें समाजी | कई बार सिख भी आ जाते हैं। इसलिए अब हमें अपना कार्यक्रम 
यह समझ कर बनाना चाहिए कि पहले को तरह अभी सार्वजनिक स्थानों पर 
उत्सव न हो सकेंगे । आर्य समाज मभन्दिरों में ही किए जाए और यज्ञ भो आये 
समाज मन्दिरों में ही किए जाए'। परन्तु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि 
आर्य समाज मन्दिरों की स्वच्छता ओऔर पवित्रता की भी सुरक्षा की जाए। इस 
विषय में हमें अपने प्िख भाईयों का अनुकरण करना भाहिए। वह अपने गुरद्वारों 
को बहुत स्वच्छ और पवित्र रखते हैं बड़े 2 व्यक्ति भी वहां आकर अपने हाथ से 
झाड़, देते हैं । हमें भी आये समाज मन्दिरों को साफ रखने में कोई संकोच न 
करना चाहिए । ऐसे मन्दिरों में जब हम कोई सभा या यज्ञ गांदि कराए भे तो 
लोग वहां अवश्य आए गे । क्या भ्रार्य प्रतिनिधि प्रभा पंआाब की शताब्दी के उपलक्ष 
में सब आये समाजों के अधिकारी यह संकरर नहीं कर सकते कि वह अपने 2 
मन्दिरों को साफ सुधरा रखेंगे ? परन्तु देखा जाता है कि मन्दिरों में चित्र लगे 
होते हैं और उन पर मिट्टी और धूल चढ़ीं होती है कोई उनकी सफाई भी नहीं 
करता । मेरा यह निश्चित मत है कि आर्य समाज मन्दिरों में विशेषकर उस 
स्थान में जहां सत्संग लगता है महृषि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विरजानन्द थीं 
महाराज, पं. लेखराम जी, पं. गुरुक्त, स्वामी श्रद्धानन्द जी और 
जाय॑ समाज के दूसरे संन्यासियों के अतिरिक्त किसी और 
का चित्र नहीं लगाना चाहिए । परन्तु देखा गया है कि 
कई आर्य समाजों में उनके पुराने और नए अधिकारियों के चित्र भी लगा दिए जाते 
हैं और उन पर भी मिट्टी चढ़ी रहती है। मुसलमान मपनी मण्जिदों में किसी का 
भी चित्र नहीं लगाते, ईसाई अपने गरिरजाघरों में केवल ईशुमसीह का चित्र लगाते हैं। 
सिख अपने गुरुद्वारों में केवल गुुओं के चित्र लगाते हैं परन्तु आयवेसमाज मन्दिरों में 
कई प्रकार के चित्र लग जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं 
होता । यदि लगाने भी हों तो वह यज्ञशाला या सत्संग भवन में नहीं लगने चाहियें 
इन दोनों स्थानों की पवित्नता हमें अवश्य रखनी च!हिए। शेष आगामी अंक में 
लिखू गा । 


--बीरेसा 
आये समाजें बंद सप्ताह मनाए 


वर्षा काल के यह चार माह जो चौमासा के नाम से प्रसिद्ध हैं वेद प्रचार 
के लिए प्राचीन काल से विशेष माने जाते हैं। आये समाजें भी इन दिनों में वेद 
मप्ताहों का आयोजन करती हैं। मेरी सभा से सम्बन्धित सभी आय' समाजों के 
अधिकारियों से प्राथंना है कि वह रक्षा बन्धन और कृष्ण अन्माष्टमी पर 
ही केवल बेद सप्ताह न मनाए बल्कि 29 जुलाई से 4 अगस्त तक 5 से ]] 
अगस्त तक, 2 से |8 अगस्त तक !9 से 25 अगस्त नक, 
26 से 30 अगस्त तक तथा 2 सितम्बर से 8 घितम्बर तक, 9 घे 
[5 सितम्द रतक, ]6 से 22 सितम्बर तक, 23 से 29 सितम्बर तक और इसी 
प्रकार से अक्तूबर मास में भी वेद सप्ताह मनाएं। केवल 30 अपस्त से 7 
सितम्बर तक ही वेद सप्ताह न मनाकर जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर में 
सभा की सुविधानुमार वेद प्रवार के कार्यक्रम रखें। इममे समा को वेद सप्ताह 
का प्रबन्ध करने में सविधा होगी और आर्य समाजों में वेद प्रचार भी हो जाएगा। 
अपनी तिथियां निश्चित कराने के लिए सभा से शीघ्र पत्र-व्यवहार कर और 
सभा को अपना सहयोग दें। ---सभा मह़ामन्त्री 





कल 


शाप्ताहिक आय॑ मर्यादा धासतार 
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इतिहास का महत्व- 
पर्ण प्रश्न 


ले....श्री सवा. विद्यानन्द जी महाराज 


्ि 


श्री स्वामी जी ने एक ज्ञापन देकर भारत सरकार के 
शिक्षा मन्‍्त्री श्री के, सी. पन्‍त का ध्यान इस ओर खींचा है। 


आये और द्रविड़ उत्तर और दक्षिण 
आदि के विवाद के मूल में कुछ लोगों 
के इस देश के मूल निनासी होने तथा 
कुछ (आरयों) के विदेश (ईरान आदि) से 
आकर यहांके आदिवासियों को यहां से खदेड़ 
कर इस देश पर अधिकार कर लेने की 
मान्यता है जिसे विदेशी शासकों ने 
स्वाथवश । फूट डालो और राज्य करो। 
स्थापित किया, इतिहास विदुद्ध होने के 
साथ-साथ यह मान्यता देश की एकता और 
अखण्डता में बहुत घड़ी बाघा है । 
तमिलनाड़ू में राम के गले में जूतों का 
हार डालकर सारे बाजार में झाडुओं से 
मारते हुए उसका जलूस निकालना इसी 
का परिणाम है। 


प्रो. एन्चोनी ते संसद में मांग 
को भी--- 

संस्कृत भाषा को भारतीप सवि- 
घान की घारा 6 शेडबूल से निकाल 
देना चाहिए । क्‍योंकि यह विदेशी ते 
भारत में आए हुए विदेशी भआयों की 


भाषा है । 
23 फरवरी 978 को राज्यसभा 


में मांग की थी कि भारतीय उपग्रह का 
आबेभट नाम भारतीय नहीं है। यह 
जाम आरयोँ का प्रतीक है जो भारतीय न 
दोकर इस महाद्वीप में आक्रमणकारी के 
रूप में आये थे । (नवभारत टाइम्स 
24-2-78) 


अभी कुछ समम से मुस्लिम इण्डिया 
नाम से एक अंग्रेजी मासिक का प्रका- 
शन द्वो रहा है जिसके मार्च 85 के अंक 
में लिखा है--- जासूसी कांड में पकड़े 
गए लगभग एक दर्जन लोगों में एक भी 
मुसलसान या ईसाई इस लिये नहीं है, 
क्योंकि ये लोग इस देश के मूल निवासी 
होने के कारण उसे प्यार करते हैं। इस 
के विपरीत हिन्दू (आर्य) बाहर से आकर 
इस देश में बसने के कारण इस देश को 
अपना नहीं समझते विदेशों होने के कारण 
हिल्दुओं को भी भारत से निकाल देना 


--सहसम्पादक 


चाहिए, जैसे अंग्रंजों को निकाला गया 
है । 

इस सन्दर्भ में हिन्दुस्तान टाइम्स के 
3]। अक्टूबर 977 के अंक में प्रकाशित 
यह रिपोर्ट द्रष्टव्य है :--- 


इतिहासकारों, भाषा 'शास्त्रिओं 
पुरातत्व विदो के आधार पर जो सोवि- 
यत प्रजातन्त्र ताजकिस्तान के दुशम्बी 
नगर में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में 
एकत्रित हुए थे इस बात का कोई 
निर्णायक प्रमाण नहीं पाया गया कि 
आय॑ लोग भारत में किसी बाहर के देश 
से आकर बसे हैं। डा. आर. एन बनर्जी 
जो राष्ट्रीय म्युजियम के निर्देशक और 
भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे 
उन्होंने 'समाचार' को बताया कि 
भारतीय इतिहासकारों ने सेमीनार में 
इस पर विशेष जोर दिया तथा उसी माशय 
के पेपर्स प्रस्तुत किए जो बहुत पसन्द 
किए गए--- 
मेरा आपसे अनुरोध है कि जब 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त इतिहास- 
विदों, भाषा शास्त्रियों तथा पुरात्व- 
वेत्ताओं ने एक स्वर॒से भोषणा कर दी 
कि आये लोग इसी देश के मूल निवासी 
है तो उनके विदेश से आकर यहां बसने 
बाली मिथ्या कल्पना को दूर करना 
भारत सरकार का कर्तव्य है| इस के 
लिए आवश्यक है कि प्राइमरी से लेकर 
यूनिवर्सिटी स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों 
में एतद्विषयक संशोधन किया जाए। 


2- राष्ट्रीय एकता की भावना को 
सुदृढ़ करने, शिक्षा के स्तर को ऊंचा 
करने, अध्यापकों, छात्रों तथा प्रशासकों 
के निर्वाध रूप से एक राज्य से दूसरे 
राज्य में आने जाने के लिए आवश्यक 
है कि--- 

क--विश्वविद्यालय शिक्षा का 
साध्यम क्षेत्रीय भाषायें न होकर राष्ट 
भाषा हो । 


ख--शिक्षा को संविधान के अम्त- 
गत राज्य सुची से निकाल कर केन्द्रीय 
सूची में डाला जाए। 





3- समाजवाद की भावना को बल 
देने और सबको अवसर की समानता 
अ्रदान करने के लिए आवश्यक है कि 
पब्लिक स्कूल जंसी संस्थाओं पर प्रति- 
बन्ध लगाया जाए । 

4- शिक्षा काल भनुष्य का निर्माण 

काल है। यह निर्माण ने तिकता की नींव 
पर होना चाहिए। आवश्यकता को अनु- 
भव करते हुए केस्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में 
तत्कालीन शिक्षा सचिव प्रो, हमायू 
कबीर के हस्ताक्षरों से सभी राज्यों के 
शिक्षा मंत्रियों क्रो एक प्रपत्र (डो, ओ, 
न, एफ 8-754 डी. आई, दिनांक 
-]0-]955 द्वारा तमाम स्‍कूलों व 
कालिजों में धर्म शिक्षा की व्यवस्था किए 
जाने के आदेश दिये गये थे। उस पत्र 
के प्रारम्भ में कहा गया था-- 


नेतिक मूल्यों की एक पद्धति होती 
है जिसे बहुमत समाज की स्वीकृति व 
व सम्मान ब्राप्त होता है बिना एक 
सामान्य नैतिक पद्धति के समाज 


वार्षिक निर्वाचन 


आर्य समाज कपूरथला का वाधिक 


चुनाव दिनांक 2[-4-85 को निम्नलिखित 


ः 
प्रघधान--दरबा रीलाल जी, उप- 
प्रधान--मास्टर रोशनलाल, श्रीमती 
कमलेश कुमारी जी भरोढ़ा, मस्ती-. 
भरी योगेन्द्रपाल, उपमन्प्री--श्री हरिचन्द 
जी, कोषाध्यक्ष--ओम्‌ प्रकाश थी, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री. त्रिलोकचन्द जी, 
अडोटर-- श्री बंसीलाल जी, 
अन्तरंग सदस्य 

भ्री लभ्राम जी, श्री कृष्ण कुमार 
जी, श्रीमती प्रकाशवती जी प्रभाकर, 
श्रीमती प्रकाशवती वालियां, श्रीमती 
सावित्री देवी जी, श्रीमती कविता गृप्ता, 
श्री महेस्द्रलाल जी अटवाल, श्री सुदर्शन 
लाल जी काँजली वाले । 

--मन्त्री 


निर्वाचन 


आय समाज सोहन गंज दिल्ली 7 
का वाधिक चुनाव दिनांक 6-6-85 
को सम्पन्त हुआ. सर्वेसम्मति से निम्न 
पदाधिकारी चुने गए--- 





प्रधाव---श्री शिव प्रसाद जी गुप्त, 


उपप्रधान---श्री सुशील कुमार नागेश, 


थी हेमसिंह्‌ जी, मन्त्री--श्री प्रेम सागर 
जी युप्त, उपमन्त्री--शी माता प्रसादजी 
शी नारायणदास जी मित्तल, कोवाध्यक्ष- 
भी नृपति राय, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
कैलाश कुमार । 

--थिव प्रसाद गुप्त 


घत्नति कर ही नहीं सकता । वास्तव में 
संस्कृत भाषा हारा ही जआवितिगत 
प्रयासों से वह महत्वपूर्ण पद्धति धर्म का 
हूप घारण कर चुकी हैं इसी के हारा 
साकश्षा समात्र बस्चा हुआ व संगठित है। 
हमें वृवकों को इस प्रकार कौ शिक्षा 
द्वारा उन में नैतिकता के साम्हिक बन्धतों 
में बांघने का प्रयत्न करना चाहिए । 


कालान्तर में इसके कयस्थियन के 
लिए बाबू श्री प्रकाश शो को अध्यक्षता 
में एक समिति बनाई गई थी। उस 
समिति ने धर्म शिक्षा के लिए हर कक्षा 
में सप्ताह में एक दो पीरियड नियत 
करने जोर विभिन्‍न कक्षाओं के लिए 
उपयुक्त पाद्य पुस्तक तैयार किए जाने 
की सिफारिश को थी। यह संन्ञवत: 
982 के आस-पास की बात है । 
97 में मेरे एक पत्र के उत्तर में भारत 
सरकार ते जिखशा था कि यह योजना 


बिचाराधीन है फिर क्‍या हुआ मुझे 
पता नहीं । 


आर्य समाज बंकाक 
थाईलेंड का वाधषिक 
निर्वाचन 


, भाय'॑ समाज वबेंकॉक (थाईलैंड) का 

चुनाव निम्न प्रकार सर्वेशम्मति से हुआ-- 

प्रधान--श्री सहदेवसिहूु, उपप्रधान-- 

श्री चस्द्रिका सिंह,मन्ती--श्री संग्रामसिह, 

उपमन्ती-श्री दिनेशसिंह, पुस्तकाध्यक्ष 

-श्री वेदप्रकाश मौयं, कोषाध्यक्ष-श्री 

प्लकधारी चन्द, निरीक्षक--श्री नरधिह 
शाली- 

--संग्रामपिह भम्सी 
आय'॑ समाज बैंकाक 


बा 
प्रवश आरम्भ 
गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून गुर- 
कूल कांगड़ी विश्वविश्वालय से सम्बन्धित 
अनिवार्य आश्रम पद्धति पर अचसने वाली 
अखिल भारतीय शिक्षण संस्था है। प्रथम 
कक्षा से !4 कक्षा तक शिक्षा दी जाती 





। 

हे उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका वर्ग पुस्त- 
कालय, नैतिक शिक्षा, जितकला, साईस 
संग्रीत, गृह विज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधि 
की आधार भूत विशेषताएं है। विस्तृत 
थेल के मेदान आधुनिक सुविधाओं सहित 
बड़े छात्रावास, तीसरी कक्षा से संस्कृत 
एवं अंग्रंजो प्रारम्भ, निर्धंत हथा सुयोग्य 
छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने की भी 
सुविधा है. मैट्रिक एवं इन्टर उत्तीर्ण 
कम्याएं भी प्रथम बर्ष तथा तृतीय वर्ष में 
प्रविष्ट हो सकती हैं। शिक्षा नि:शुल्क दी 
जाती है | 5 जुलाई से नवीन कनब्यानों 
का प्रवेश दाखिला है । प्रदेश के इच्छुक 
महानुभाव 5) भेजकर नियमावली मंगा 
सकते हैं। --दमबन्ती कपुर आवार्या 
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चाच्ताहिक आर्य मर्यादा बालग्धर 





अन्तर्राष्ट्रीय नेतिक व आध्यात्मिक अध्ययन 
व अनुसन्धान केन्द्र 


वेदिक धर्म की महान सेवा 
का अभियान 


लमृतसर का एक स्वर्णिम काल 
इमने देखा है | वहां के लालाओं का धर्म 
बरस, सेवा निष्ठा अपने आपमें एक उदाहरण 
थी उसी महमामयी नगरी में कपूर परिवार 
के कुछ सप्नास्त सदस्योंने बेदिक धर्म की 
"सेबा का एक छोटा पौधा लगाया। 
अरतियां (बुलन्द शहर) में: स्वामी 
मंगलानन्द जी के एक साधक शिष्य 
(बाद के महां पण्डित) श्री ब्रह्मदत्त 
मभिज्ञास ठाकर हरज्ञान सिंह जो की बेठक 
में रहा करते ये। उनको ऋषि भवित 
ब आर्य पठन-पाठन, लग्न ने कपूर परि- 
बार को अत्यन्त प्रभावित किया एवं 
छोटा सा पौधा श्रद्धाय जिज्ञासु के बाद 
उनके कषत्यन्त निष्ठावानू व. अमत्कारिक 
शिष्य श्री पं. बुधिष्ठिर जी मीसांसक के 
अहिण साधना से एक महान्‌ वृक्ष के 
हूप में बेंदिक धर्म की महान्‌ सेवा कर 
रहा है। कपूर परिवार के ही एक साधक 
धदस्य श्री देवेन्द्र कुमार जी ने तो जैसे 
अपने पूर्वजों के महान्‌ यश को भूतल पर 
विस्तृत करने का संकल्प ही कर लिया 
आपने स्वयं अपने अनुभव व अध्ययन के 
भाधार पर दो ग्रप्ध उच्चकोटि के अंग्र जी 
म्ें-वंदिक कन्सैच्ट आफ मेडिटेशन, 2, 
स्वेक्च्स आन यौगा मैंडिटेशनएज रियी- 
हैंड इन होली वेदाज । 
सिथे हैं जो बहुत ही प्रशंसित व प्रचारित 
हुए हैं। यह आपकी उत्कृष्ट बेद भवित जब 
लाध्यात्मिकता के प्रतीक स्वरूप हैं। 
पिछले दिनों आय॑। समाज शान्ताक्ज के 
कर्मवीर महामन्ती श्री कैप्टन देवरत्न 
के शाहस पूर्ण प्रयासों से बम्बई में श्रद्धा 
स्वद भीमांसक श्री पं. बुधिष्ठिर जो का 
डनके 735वे वर्ष में जत्यन्त भव्य स्वागत 
बे अभिनन्दन किया गया। स्वागत समा- 
शेब्र की अध्यक्षता वैदिक धम्में के परम- 
भक्त विशेषतया संस्कृत भाषा के महान्‌ 
सेवक क्री बलराम जालड़ (लोक सभा 
अध्यक्ष) ने की । 


इसी अबसर पर कपुर जो एवं श्री 
देवरत्न जी की भहत्वकांक्षा के फलस्वरूप 
शैटिक धर्म की एक विशिष्ट सेवा अभि- 
यान के प्रारम्भ को बोवणा की गई। 
तीन करोड़ की इस योजना का नाम 
“इन्टर नेशनल आन फाऊंडेशन फार 
मोर्सश एड स्प्रिज्यूबल स्टेडीज एड 
रिसये' रखा मया। श्री बलसम जालड़ 
जी ने इस महान योजना का विधिवत्‌ 
उद्बाटन किया भोर अपने भाषज्ष में 


कहा--संस्कृत मेरी माता है। माता की 
सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम 
कत्तंब्प है। मैं वचन देता हूं कि इस 
योजना की सब प्रकार से मैं सेवा सहायता 
करना अपना परम घर्म मान्‌गा। यह 
योजना सफल हो इसके लिए उन्होंने 
महाराष्टु सरकार पर पूरा प्रभाव प्रयोग 
पूृता में इसके भवन निर्माण के लिए 
0 एकड़ उपयुक्त भूमि दिलाने का भी 
भाश्वासन दिया। इस योजना के लिए 
देश-विदेश के उदार मना आर्य बन्धुओों 
ने हृदय से पूर्ण समर्थन सहयोग का 
साश्वासन दिया है। संस्था द्वारा संस्कृत 
के उच्चकोटि के विद्वानों को एम, ए. पी 
एच, डी. तथा अंग्रडी के उच्चकोटि के 
विद्वानों को संस्कत तथा वेद-वेदांगो की 
शिक्षा दी जाएगी। विदेशो में प्रचारार्थ 
जाने के लिए उन विद्वानों को जमेंन 
फुंच, आदि भाषाओं की उच्च शिक्षा 
दो जाएगी। विदेशी बिद्यार्थियों का 
भारतीय बाइमय की उच्च शिक्षा देने 
को भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। श्री 
युधिष्ठिर जी के अनुभवों के आधार पर 
पता वेदिक सस्कृति का महान्‌ केन्द्र है 
जिसे पुनर्जीवित ब पननिभित किया 
जाएगा | सस्था को इन्कमटंक्स विभाग 
से कर बरैक्ति का भी पूर्ण प्रयास बल 
रहा है। 


पुन; भारतीय वैदिके सस्क्ृति का 
केन्द्र रहा' है जहां संस्कृत साहित्य की 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था भण्डार कर इन्स्टी 
ट्यूट है। काफी समय पृथक स्वयं लेखक 
ने पूना में वेद पाठियों व वाज्िकों के ऐसे 
घर देखे थे जहां सकड़ों वर्षों से यश्ञ को 
अखण्ड ज्योति जल रही है। 


कपुर परिवार की सात्विक सेवा 
भावना व वैदिक धर्म में प्रगाठ भक्ति व 
श्रद्धा तथा श्री देव रत्न आयें की कर्मंठता 
व लग्नशोलता से उबत योजना प्रभु के 
आशीर्वाद से अवश्य सफल होगी ऐसी 
पूर्ण आशा है । हम श्री देवेरद्र कपूर 
प्रधान आये समाज शाम्ता कऋ्ज बम्त्रई व 
समाज के महामन्‍्त्री कर्मबीर कैप्टन श्री 
देवरत्त आय के हस प्रयास पर हादिक 
बच्चाई देते हैं। आशा करते है सारा आये 
जगत्‌ उनके इस महा्ियान का हृदय से 


सहयोग फरेगा | 
--श्री शिवराज शास्त्ी मौलवी फाजिल 





प्रधान--श्री कन्‍्दनलाल जी, श्रीमती 
स्वर्णलता अग्रवाल, मन्त्री---श्री रामशरण 


दास जी. उपमन्त्री--श्री विपिन कमार 
प्रचार मन्‍्त्री--श्री कृष्णचन्द्र जी, श्री 
बाल गोविन्द जी 


आये मर्यादा का श्रावणी विशेषांक 


वेद प्रचार सप्ताह के उपलक्ष में आये मर्यादा का विशेषांक बड़ी सज-धज 
से निकालने का निश्चय हुआ है। जिसमें उच्चकोटि की पाठ्य सामग्री प्रस्तुत 


की जाएगी । पत्>साहित्य प्रचार का स्थाणी साधन है) अत: आये समाजों व बनाये 
संस्थाओं से प्रार्थना है कि वे शीघातिशीघ अपने आडेंर अभी से बुक करा दें 
ताकि उनको निश्चित रूप से अंक मिल सके । जनता में प्रचार का इससे उत्तम 
साधन व अवसर अन्य नहीं, इमलिए समाजों के अधिकारी अविलम्ब दृघर ध्यान 


दें। --“-कमला आर्या सभा महामन्त्री 





केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्री श्री कष्णचन्द्र पन्त से 
स्वामी विद्यानन्द की भेंट 


स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती ने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त 
से उनके निवास स्थान पर भेंट करके एक ज्ञापन दिया जिसमें शिक्षा से सम्बन्धित 
कंतिपय महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया । 
शिक्षा मन्त्री महोदय ने आर्यों के विदेशीहोने विषयक चर्चा में विशेष रुचि दिखाई। 
उन्होंने केवल सुना ही नहीं अपितु शिक्षा मन्त्रालय में विशेष सचिव से उसी 
समय सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। शिक्षा 


सचिव ने इस विषय पर चिन्ता ब्यक्त करते हुए इतिहास विभाग के विशेष 
अधिकारी को एतदावषयक खोज करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देने के लिए 


कह दिया। स्कलों-कालिजों मे अनिवायें धामिक शिक्षा के विषय में भी शीघ 
कार्यवाही करने का आश्व!सन दिया । शिक्षा मन्त्री ने इस विषय की फाईल अच्छी 
तरह देखी है। अन्य विषयों पर भी आवश्यक कायंवाही करने का विश्वास 
दिलाया। छ; दिन बाद शिक्षा मन्त्री जी का लिखित उत्तर भी स्वामी बिद्यानन्द 
जो को प्राप्त हो गया है । 

“डा. धर्मंपाल आय॑ मद्दागन्सी 


कोषाध्यक्ष--श्री विद्याचन्द जी, आडीटर 


वाधिक चुनाव श्री मुकन्दलाल जी। सम्पत्ति अध्यक्ष" 
भाय॑ समाज अबोहर का वाधिक श्री नातकचन्द, पुस्तकाध्यक्ष-श्री ओमु- 
चुनाव निम्न प्रकार हुआं-- प्रकाश, प्रवन्धक- बी. एल, वैदिक 


प्रधान--शभ्री परमानन्द जी, उप- स्कूल-श्री देसराज, प्रबन्धक पुत्नी पाठ- 


शाला-श्री लालचन्द, श्री उत्तमचन्द 
नती . बूठाराम, जयदेवी --- 
संरक्षक---डा श्रीराम जी, श्री चांदी राम 
अन्तर ग सदस्य---श्री केदारनाथ जी, 


श्री सुन्दरलाल थी, --मन्तो 


धकक बकर बढ> बहा प्यीडक माह पक बिक परी मादक बिक पयकिक 


कंसर व अन्य रोगों का सफल 
आयुर्वेदिक इलाज 
परामर्श मुफ्त 


मह॒ता जयनन्दन वेद्य “उषापति"” सामने देवराज गर्ल्ज 


हायर सेकेण्डरो स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालन्धर । 
दुरभोष--78977 


पलक बाहित बाकी +4हक बा लक माकिए हकीक 


साप्ताहिक आ« मर्यादा भाजमार 
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वीरता 


ले,--श्री अमित प्रताप नारायण सिंह ग्रा, हाटा, पो. 
नदौली देवरिया 


ध् 


वीरता मानवों का सर्वोत्कृष्ट गुण है 
याद रखने की बात यह है कि मनुष्य को 
अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विजय 
प्राप्त करने के लिए वीरता की आवश्य- 
कता पश्ती हैं। संसार के काम बड़े 
अथवा छोटे षोरता थ साहस के बिना 
नहीं होते । संसार के सभी महापु्ष 
साहसी और वीर थे । बिना किप्ती प्रकार 
का साहस व घोरता दिखाए किसी जाति 
मा किसी देश का इतिहास नहीं बन 
सकता। वीरता व साहस रणभूमि में 
या डूबते हुए जहाज के लिए जितनी 
आवश्यकता है, उतनो दी व्यक्तिगत 
जीवन में सफलता या विजय प्राप्त करने 
के लिए भी आवश्यक है। संसार में बीर 
व साहसी न होने के कारण हमें बहुत से 
दु:खों और बहुत सी समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है| 

अपने साहस व वीरता के कारण ह्दी 
झजु न भीष्म, भीम, अभिमस्यु इत्यादि 
आज हमारे हृदयों में बस गए हैं । 


स्वाभी  श्रद्धानन्द जो का जीवन 
पंघर्षो में विजयी होने का जीवन है। 
बलिदान का जीवन है। बलिदान किसी 
उच्च कार्य के लिए अपने को मिटा देना, 
बलिदान है वैदिक धर्म के 
ब्रधार के लिए आदर्श शिक्षणालय गुभकुल 
खोलने का निश्चय किया। बह शिक्षणा- 
लय जंगल में खोला गया था। जंगल भी 
अत्यन्त भयकर । भित्नों ने इस योजना 
का विरोध किया, सम्बन्धियों ने इस की 
पूर्ति में सन्देह व्यक्त किया, और उस के 
परिणाम सोचकर चिन्ता व्यक्त की । 
विरोधियों को असफल होने पर भजाक 
का अवसर मिलने की प्रसन्नता हुई। पर 
गुरुकुल खो लने के लिए तीस हजार रूपया 
इकट्ठा करने और एकत्न न होने पर घर 
न लौटने का निश्चय करके महात्मा मुन्शी 
राम निकल पड़े और उन्होंने ।902 ई0में 
हिमालय की गोदी में गुरुकुल की स्था- 
पना करके दिखा दिया। आज वहीँ से 
पढ़कर निकले स्नातक बड़ी शान से गाते 


है--- 


जिसकी चरण घूलि ने पाला, 
जहां किया विद्या मधुप,त 

| 
उस प्यारी कुलमाता को है, मेरा! 
बारम्बार प्रणाम । 


वन पवंत में नदी चीर में माता 
जो पाया सम्देश , 
तेरी पुण्य पताका लेकर फहरा 
दं गा देश विदेश ॥ 

यही तो वीरता व साहस है। इस 
लिए हम लोगों को चाहिए कि स्वामी जी 
की तरह निडर, साहसी और धंयंशानी 
बने । साहस भर वीरता का ही प्रभाव 
था जिससे तैमूर, बाबर, शिवाजी, रणजोत 
ध्िंह मद्दा राणा प्रताप और स्वामी श्रद्धा - 
नम्द जैसे सामान्य व्यक्तियों ने कुछ से 
कुछ कर दिया। महाभारत में एक कथा 
जाती है कि एक बार सिन्धु राज ने संजय 
के राष्ट्र पर आंक्रण कर उसे जीत 
लिया और संजय ने सिस्धुराज से प्रार्थना 
की कि वहु उसका राज्य लौटा दें और 
सन्धि कर ले। इससे यह लाभ होगा कि 
वह राजा भी बन जाएगा और रक्‍्तपात 
भी न होगा । यह बात संजय ने अपनी 
माँ से कही तो इसे सुनकर उस यशस्थबिनी 
कूलीना, सयमशीला, दीथें दर्शिनी वीर 
माता का चेहरा तमतमा गया क्रोघ से । 
उसने कहा, अरे ! अप्रियदर्शो तू मेरा पुत्र 
नहीं और न तू अपने पिता का ही अश 
है। वीर पुरुष समर भूमि में मानवोचित 
पराक्रम दिखाते है न हीं तो वीरगति को 
प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध में जाओ और 
विजय को प्राप्त करके आओ । 


” मुहत्त' ज्वलितं श्रेय: नच धूमयितं 
जिरात्‌ । 
लकड़ी को तरह धुघुमा कर जलना 
मर्थात्‌ बपुसंकों की तरह भीस्ता का 
जीवन बिठाना अच्छा नहीं प्रत्युत दो घढ़ी 
के लिए जलती हुई लकड़ी की भान्ति 
युद्ध में अपना तेज दिखा कर वीरगति को 
प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी 
है । संजय ने प्रेरणा पाकर युद्ध में जाकर 
विजय प्राप्त की । इसीलिए हमें कभी भी 
साहस और वीरता नहँरं खोनी चाहिए । 
साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती 
है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को 
दुःख से बचाने के लिए प्राण तक देने को 
प्रस्तुत हो जाता है । साहस व वीरता के 
लिए अवसर की राह देखने की आवश्य- 
कता नहीं हैं क्योंकि वीरता व साहस 
दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के 
जीवन में पल-पल में आया करते हैं। हम 
सभी लोग सोनेगें कि वीर व साहसी 
कैसे बने ? वीर व साहसी बनने का सबसे 
सुन्दर तरीका यह कि तुम अपने सामने 
कोई उच्च लक्ष रखो और उसके लिए 


_संघर्ष प्रारम्भ करों । यदि हम लोग ऐसा 


करेंगे तो हमारे साथ जो भी घटता घटेगी 
गह हमको बिंजव को ओर से जावेगी | 
हमारा लक्ष्य विभान साहित्य समाज बोर 
राष्ट्र किसी के लिए भी हो उकसा है। 
वीरता के लिए हृदय की पवित्रता तथा 
उदारता और चरितः की डुढ़ता ऐसे 
गुणों को प्रेरणा से उत्पन्य हुआ बीरता 
व साहस, तब तक पूज्णतया प्रशंसनीय 
नहीं कहा जा सकता, जब तक उसमें 
एक और सृण सम्मिलित न हो । इस गुण 
का नाम है, कत्त ग्य परायणता । कर्तव्य 
का विचार प्रत्येक साहसी व वीर मनुष्य 
में होता चाहिए। बिना इस विचार के 
मनुष्य अपने परिवार नहीं-नहीं अपने 
शरीर अश्ववा अपनी आत्मा तक का कोई 
त्पकार नहीं कर सकता। इसलिए हमें 
यह समझना चाहिए कि वीरता ब साहस 
एक कर्ांग्य है और इस करौंव्य की 
बालन करने वाला ही उच्यसम अं नौ 
को प्राप्त करता है। 


]97] ई. की पाकिस्तान और 
भारत की लाई में एक मोहिन्दरसिह 
नाम का सिपाही था। 4 दिसम्बर की 
प्रात: काल श्र ने तीसरी बार फिर 
हमला किया तो वह अपने बेंकर से श्र नगन 
लिए हुए बाहर निकला और जान की 
परवाह न करते हुए एक से दूसरी खन्दक 
पर कूदते हुए और दुश्मनों को रणभूप्ि 
में घराशायी करते हुए आगे ही भागे बढ़ने 
लगा उसने अकेले ही 5-20 शलुओं का 
सफाया किया और भारतीय झण्डा को 
शत्रुओं के क्षेत्र में ले जाकर गाड़ दिया ) 
यही साहस व वीरता का एक परिचय 
है कि अकेले होते हुए भी उप्तने अपना 
साहस व वीरता नहीं खोई। हम स्वयं 
अपनी शक्ति को क्यों भलते हं--- 


तुम एक अनल कण हो केवल, 
छप्पर तक जा सकते हो उड़ कर- 
जीवन की ज्योति जला सकते । 
अम्बर में आग लगा सकते | 
ज्वाला प्रचण्द फंला सकतो है। 
छोटी सी चिन्गारी भी | 


सचमुच हम लोगों को कभी जीवन 
में यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले 
ही हैं। अकेले चना, भांड नहीं फोड़ 
सकता पर हम अकेले जीवन में विजय में 
प्राप्त कर सकते हैं वेद बतलाता है--- 

एको अग्नि बहुधा समिद्ध, 

एक: सूर्यो विश्वमन्‌ प्रभूत, 

एकवीषा विश्वमनुविभाति 

एक वाइदं वियभव स्व । 


अकेली भाग कितनी चमच से 
चमकती है। अकेला सूये विश्व को 
प्रकाशित करता है। अकेली ठषा सब 
दृश्यमान वस्तुओं को चमका रही है । 
अकेला परमेश्वर सर्वेत्र लाया हुआ है। 
हूं भी अकेला क्‍या नहीं कर सकता है। 


तू मनुष्य है। शेक्ति और साहस का 
भण्टार है) थो कुंदारे शेर्र कं है। 
उससे तू शरत्रुमों को नाक कर सकता 
है पहाड़ों तक को दिला सकते हों देखो--- 

सूदंस्पेव वक्षयों ज्योतिरेषां, 

बांतस्येव प्रजवों नान्‍येने । 

स्तोमा वसिष्ठा अम्बेतवे व:। 

*. हू, 7-33-8 


सुर्ये के समान तुम्झरी ज्योति 
है। समृद के समात अम्भीर 
तुम्हारी गहिमा है, वाय्‌ के समान तुम्हारा 
वेग है । है बौर तुम्हारे इन गुणों का 
कौन पार पा सकता है। इसच्रिए अरे 
मनुष्य ! तू अपने में साहस धारण कर 
“कहें 32 2 थागे बढ़ा। वेर में कहा 
दियं व रोह पृथियोत्र रोह। 
राष्ट' थ रोह द्विविण॑ च रोह । 
प्रयाच सेहप्मत॑ चर रोह। 
रोहितेन तन्‍्दं स॑ स्पृशस्व-। 
अवबवे 3--34 


मर्थात्‌-हे मनुष्य तू उच्मत हो, 
उन्नत हो. इतना उन्नत हो कि आकाश 
में जा चढ़ पृथ्वी पर सबसे उन्नत हो ॥ 
प्रजा में सब से उसतत हो, अमृत 
प्राप्ति में संबसे उन्‍तत हो, उन्नति में तू 
सूर्य को छू ले । ह॒ 


उद्यान ते पुरुष नावयान॑ 
जोबातु ते दक्षताति कृणोमि । 
अथर्ध--- 8- 0-6 
है नर | देख जीवन में तेरा विकास 
होना चाहिए। अधोगति नहीं । इसीलिए 
तेरे प्रभु अन्दर मैं जीवन बल और साहस 
भरता हूं। हु 


आयंसमाज अबोहर 
में वेद प्रचार 


आय समाज अबोहर में आये 
प्रतिनिधि श्र॒भा पंजाब की तरफ से श्री 
सीताराम भजन सण्डली ने और दयानस्द 
मठ दीनानगर से श्री अनिदद्ध कुमार 
शास्त्री जी ने एक सप्ताह (6-6-85 से , 
23-6-85 सके नगर की भिम्त-भिन्‍न 
भावादियों में वेद प्रचार गिमा। भजन 
मण्डली के भजनों व उपदेशों ने वेद 
प्रचार की घूम भचा दी । हम प्रतिनिध्ति 
सभा पंजाब और स्वामी सर्वानन्द जी 
महाराज के बहुत अभारो हैं। 


«-रामशरण दास 
मन्त्ो 
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साय्ताहिक आये मवाण भाकणार... है। 





सभा द्वारा प्रकाशित एवं 


प्रचारित 


. ऋआ्वेदादि जाध्य भूमिका 

2' संस्कार विधि 

3. रात्यार्थ प्रकाश हिन्दी सबिल्द 
4. शत्यार्थ प्रकाश हिन्दी अजिल्द 


साहित्य 


>--6 रुपये । . 
--6 रुपये । 
“5 रुपये । 
--3 झपये। 


5, अमर शहीव स्वाभी अद्धानन्द ले.--इन्द्र विद्यावाचस्पति --5 रुपण । 
6. भायंसभाजके अतौत की उपलब्धियां तथा भविष्य के प्रश्न--0 रुपये | 
“-से.--डा. अबानी साल जी भारतीय 


7. आये समाज के नियम (कार्ड) 


8. पंजाब का जाएं समाज (द्वितीय (संस्करण) 


--50 रुपगे सेंकड़ा । 
4 झपये । 


ले,---भी स्व. रामचन्द्र जबेद । 


9. संगठन में शक्ति है. ले.--श्री बीरेन्द्र सभा प्रधान । 
0. प्रमुख सिख विद्वानों से पांब प्रश्न 


] रुपया । 
--50 पैसे । 


- से,--ओऔ स्वामी अमृतातश्द जी सरस्वती 
4. धर्मवीर पण्डित लेखराम ले.---स्वासी स्वतन्तानन्द जी। --40 पैसे 


2, भाव कीतंतन भजनावली 


--3., जन्म स्राो (पंजाबी) ले,--ज्ञानी पिण्डीदास | 
4, आगे समाज दा दिग्दर्शन (पंजाबी) 


+ रफ्या । 
2 रुपये । 
2 रुपये । 


- ले.-आचायें पृथ्वीसिंह आजाद | 
. 45, सिख युरु अते आये सिद्धान्त ले.--स्वामी स्मतस्त्वानन्द जी । 2 रुपये | 
6, छिख तुष्टीकरण की राजनीति ले.--अरुण शोरी । 2--50 पैसे । 


: वृ+, इच्चकामां शिडाउशक्षाभाठ ---०श, र. ॥(89००ण- 
- 8, 0ाएए8४०४ दिणा इ्चाएकत रशिब्वा:2४॥ 


5--00 
3--०0 


७97 0, ', १४8006२8. 
9, .878088० एग्एला 0. क6 एणांएल्यी दा 6 


एब्णं४ध० णएए 99. प्रंकधा09. 
30, पल 4ए2 $409] बात आ0, एज प्रश्शाता 
2, 6 एएातेबाधाप्धं5 0 4५३ $4॥9] | 


3--00 
]--90 
00-50 


है #ए एफाशा लाधात 40९००क. 
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मय अतिरिक्त | 


डर 


ये. अमूपति साहित्य प्र काशन विभाग, जाये प्र तनिधि सभा 
पंजाब गुरुकत्त भवन चोक किशनर्पुरा जालन्धर 





रू 


लुधियाना में विशाल व॑ दिक सत्संग सम्पन्न 


बच्चों के चरित्र सनिमणि धार्मिक 
एवं मैतिक शिक्षा के लिए प्रम माइस 
हाई स्कूल लुधियाता में आय युवक सभा 
की और से एक वैदिक सत्संम का आयोजन 
किया बया । श्वत्यंम का आरम्भ यक्ष से 
हुआ भोहि प्रसिद्ध बिद्वान्‌ पं, राम कुमार 
थी जा ने सम्वल्त कराया | भी प्र मजी 
वर्मा सपरिणार यजमान बने | इस अवसर 
पर श्री रोशनलाल जी शर्मा, संयोजक 
जाय शुवक सभा पंजाब के नेतृत्व में वेद 
प्रचार प्रजन मण्डली ने अभु भषित 
मानबता तथा प्रेम के ग्ोतों एवं भजनों 
पर. आधारित _ विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया । क्री कैलाश जी पर्मा प्रधान 
पल्दिर कमेटी पंजाब ने सभा की ओर 
ते की प्रेन जी वर्मा को- बेंदिक साहित्य 


भेंट किया । थी शर्मा जो ने नवयुवकों 
को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप 
बुबक सभा ने वैदिक धर्म की थो ज्योति 
जलांई है, इससे जनता को एक नया 
रास्ता मिलेया । श्री प्रेम जो वर्मा ने 
सभी भहानुभावों को धन्यवाद करते हुए 
कहा कि उनका स्कूल बच्चों की प्रत्येक 
प्रकार की उस्नति के लिए अर्थात्‌ शारी- 
शिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति के 
सिए कटिवठ्ध है । बच्चों की आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए भविष्य में भी इस प्रकार 
के आयोजन किए जाए गे | इस सत्संग में 
बज्चों के अभिभावकों ने बड़ी संख्या में 
भाग लिया। आर्या यूयक सपा द्वारा 
सक्षक पर. तथा गली में ओम के झण्डे 
त्रगाए गए, प्रबन्ध अति उत्तम था। 


माममकब .. + 








ग्रुकुक काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
प्रवेश सचना 


निम्न विभागों में जुलाई 985 से प्रवेश प्रारम्भ है:-- 
. विद्या विनोद (इन्टरमीडिएट) 


प्रवेशार्थ योग्यवा--  , विद्याधिकारी (गुरुकुल कोंगड़ी) 2. हाई स्कूल संस्कृत 
सहित, 3, पूर्व भध्यमा अंग्रेजी सहित (वाराणसी) 4. विशारद (पंजाब 


यूनितरसिटी) अंग्रंजी में मेट्र्कू सहित 5. विद्या रत्न (गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर 
2. अलंकार (बी. ए.) 


- श्रवेशार्थ योग्यता-- . विद्या विनोद (गुरुकूल कांगड़ी) 2, इन्ट रमीडिएट ससस्‍्कृत 


सहित 3. उत्तर मध्यमा अंग्रेजी सहित (वाराणसी) 4. विशारद (पंजाब 
यूनिवर्सिटी) अंग्र जी में इन्टरमी डिएट सहित । 
3. बी, एस, सी, (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) 
ग्रूप , कंमिस्टी, बौटनी, जुलीजी । 
ग्रूप 2, कैमिस्टी, फिजिक्स, गणित | 
प्रवेशार्थ योग्यता--.- इन्टरमी डिएट या समकक्ष विज्ञान सहित । 
4, एम. ए. 
. वैदिक साहित्य 2. संस्कृत साहित्य 3, दरशंन शास्त्र 4, प्राचोन भारतीय 
इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व 5, हिन्दी साहित्य ७, मनोविज्ञान 7. अंग्रेजी 


8, गणित । 


प्रवेशार्थ योग्यता-- , अलंकार (गुरुकुल कांगड़ी) 2, बी. एम. सी. 3, बी. ए, 

4, वी, काम, 5, विद्याभास्कर 6. शास्ती 7' आचाय॑ 8, साहित्यरत्न । 

नोट,--- गणित तथा मनोविज्ञान विषय में बी, एस, सी परीक्षा उतीर्ण छात्रों को 

एम. एस, सी की उपाधि प्रदान की जाती है। हु 
5. एम. एस, सी (माइक्रोबायलोजी) 


प्रवेशार्थ योग्यता--- बी. एस, सी; वायलोजी ग्रूप (बी. एस, सी में न्‍्यूनतम 50 
प्रतिशत अंक में उतीर्ण) 
6, पी. एच, डी, 

वेद, संस्कृत, हिन्दी, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व, भारतीय 
दर्शन, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में पी, एच, डी की व्यवस्था है । रजिस्ट- 
शन फीस 50 रू, है । प्रवेश फार्म तथा नियमावली शुल्क डाक व्यय सहित 6रू है 
अन्य विशेषतायेंन- ।, सुयोग्य शिक्षक तथा सुसज्जित प्रयोगशालायें, पुस्तकालय 
एन, सी, सी , एन. एस, एस , क्रीहा आदि का उत्तम प्रबन्ध । 
2, निर्वन एवं योग्य छात्रों को शुल्क मुक्ति तथा छात्रवुति भी दी जाती है। 
टिप्पणी--- विश्वतिद्यालय अनुदान आयोग की घारा 3 के अन्तमंत गुरकुल 
कांगडी विश्वविद्यालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है तथा उप।धियां सरकार 
के प्राय: सभी विश्वविद्यालय द्वारा मान्य है । 

प्रवेश पत्र तया पाठविधि कांर्यालय से आप्त करें। प्रमेश की अन्तिम तिथि 
7-8-985 है । 


सुरेशचन्द्र त्यागी 








प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक भहेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द| 
| की अमर कहानी 
४ सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 
सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पविक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 
कुन्स्टोकॉम इसैक्ट्रोनिश्स (इण्डिया) प्र. लि. 
(4, मार्किट-॥], फेस-47, अशोक विहार, देहली-52 
कक. फोन: 7।।8326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 #(2टव]_ए «७ 

















शाप्याहिक बार धर्वादा जासनाप 


(रजि, मं, री; थे, एस, 335) 


4 थुगाई !803.. 





बम्बई में गायों 


बकरियों तथा सींगो बाले पश्चुओं 
(इशारा धायों की भोर है) का अनधिकृत 
ओर गैर कानूनी बध बम्बई तथा उसके 
उपनगरो मे ही नहीं, उसके आस-पास के 
नगरों: भिषड़ो, थाना तथा नई बम्गई 
शादि में अवैध रूप में जोर-शोर से चालु 
है। यह है ईवरनिंगर ब्यूज आफ इण्डिया 
मे प्रकाशि एक समाचार 
का ; सारांश | इस समाचार में 
आगे कहा गया है ऐसे सेकड़ों पशुओं का 
बघ प्रतिदिन खुले भाम होता है। जिन 
अस्वास्थ्यक्र परिस्थितियों में यह कस्स 
होते हैं उनके कारण प्रदूषण और अधिक 
बढ़कर सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य 
के लिए एक खतरा बन जातर है। उन 
नागरिको के लिए भर भी अधिक जो 
इस मांस से बनी हुई चीजें बाते हैं । 

आनकार लोगों का अनुभाग है कि 
बम्बई के 50 प्रतिशत लाईसेंस शुदा 
मांस विक्रताओ, रेस्तराओ ओर होटलों 
को जो मास मिलता है वह इसी प्रकार 


का अवध बच 


से गैरकानूनी इंच से कत्स किए हुए 
पशुओं से बाप्त होता है।यह कत्ल 
अन्घेरी, यरदी झोंपड़ियों में किए बाते हैं 
और कत्ल करते वाले ने खून से सने फर्श 
को साफ करते हैंन अन्य अवशिष्ट 
पढाओों को। उन पर मविश्यां भिन्‍न- 
भिन्‍नाती रहतो हैं और उनमें श्रे निकलती 
दुर्गेग्ध आस-पास रहने बाले लोगों के 
स्वास्थ्य के लिए भयंकर खतरा बन 
जाती है। अक्सर इन पदार्षो को बढ़ी 
लापरवाही के साथ नालियों में फेंक दिया 
जाता है जिससे वह अवरुद्ध हो जाठो हैं । 
ऐसे गनदे मास का कुछ भाग खाड़ी 
देशो में भी भेजा जाता है। भेजे जाने से 
पूृर्ष उसे कोल्ड स्टोरेजों में रखा जाता है, 
हाल में बम्बई नग्रपासिका को टुकों के 
कुछ डाईबर ऐसे अवैध मांस को इन 
टूकों में रखकर नयी बम्बई से जाते हुए 
पकड़े गए । इससे पता चलता है कि इस 
लबेध व्यापार में कुछ भ्रष्ट नगरपालिका 
कर्मचारी भी लिप्त हैं । 


एक शु" ब्रंकेत यह हैं कि बोगम 
का विरोध करते वाले सत्यक्रहियों के 
कारण उत्तर प्रदेश सध्य प्रदेश, विहार 
और राजस्थान आदि. राज्यों से बम्वई में 
कटने के लिए आते थाली माझ्ें का आना 
अहुत कम हो गया है। यो-प्रमियों को 
जाहिए कि ये अधिकाधिक संल्या में इन 
सत्यग्रदिमों में शामिल हौकर ज्यादा से 
ज्यादा भागों को कत्ल होने से बचाए । 
सेली नोवस ऋतश: समाप्स हो सकेगा । 

महाराष्ट्र गोपांशन समिति की 

भोर से 


दुःखद समाचार 


थी बनवारी लास जी शादां जो एक 
अच्छे कवि थे तथा आये समाज भाड्ल 
बस्ती दिल्सी के मन्‍्ती थे तभा जिनकी 
रचनाएं समाचार पत्नों में छपती रही 
हैं। 5-6-85 को दिवंगत हो गए हैं। 
यह समाचार सुनकर हादिक दुख हुआ। 
परमात्मा उन्हें सदतति अदान करे तथा 


शारे परिवार को सान्त्यना तथा पेय 
अदान करे। 





व्यवस्थापक 
जाबे मर्यादा साप्ताहिक 


शुभ विधाह शध्कार 

स्वर्मीय श्री. ठाकूर लाचधिह जी के 
सूंपूत भी रक्त सादे का शूत विवाह 
लाखबू जिसा रोपड़ के प्रतिष्ठित परि- 
बार में क्रापत्त हुआ, वो दिन भर में 
वश्लोपदेल होते सहे। सच्चा को 0) 
खपये ब्रेद प्रचार के लिए ब्राप्त हुए। 

त्षा 

27-6-83 को भरी ठाक्र वेदमित्र 
जी क्राय के सुपुक्ष शो अमरपाल सी 
खार्य का शुभ वियाह विकटबर्ती प्राम 
तड़ौलो की आयुष्मति श्रमित्रा के साथ 
सथ्यन्त हुआासभा को 0]) रुपए वेद 
प्रयारार्ष प्राप्त हुए । 


---रामनाश आये अहोपदेशक 


आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 


७ 


उठाए 








शी बीरेखा सम्पादक तथा प्रकाशक हारा जयहिन्द प्रिंटिंग प्रेस जालम्पर 
जाजम्वर से इसका स्वामिती आर्य 


द्राक्षासव 


सिद्ध सकरध्वज 


स्वास्थ्य के | 
ग्रुकूल काँगड़ो 
फार्मेसो; की 
ओषधियों का 


गुरुकल |[कांगड़ी 


फार्मेसी की ओषधियों 


गाय 
प्रतिनिधि खबा पंजाव के लिए 


सेवन करें 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावही 
बाजार देहली--0006 


दूरभाष--269858 





टेशोकोन न, 74250 


बह" ( कृण्वन्तो 
श्र 


बस 


रजि, न, पां, जे, एल. 55 ) 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रम॒ुव सापाट्रिक पत्र वा 


बर्षे [7 अक 5, 6 श्रावण संम्वत्‌ 2042, तदनुसार 2] जुलाई 985, दयानन्दाब्द 6] । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपये 


 आनन्दप्र साहब प्रस्ताव का लक्ष्य स्वतन्त्र सिख राज्य ; 
यह हिन्दुओं को स्वीकार नहों : दृढ़ व स्थिर केन्द्र ही देश को 
बचा सकता हे-श्री वीरेन्द्र 





जालन्धर, 4 जुलाई को 
एक सम्बाददाता सम्मेलन मे 
आरय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के राजनैतिक विंग राजाय॑ 
सभा ने अकाली नेतृत्व से कहा 
कि वह स्पष्ट घोषणा करे कि 
क्या बहु भारतीय सविधान के 
ढाचे के भीतर पंजाब समस्या 
का समाधान चाहते हैंया 


नही ? 


सभा प्रधान श्रो बीरेन्द्र जी ने कहा, कि 
अकालियो का आन्दोलन आजम्दपुर साहक 
प्रस्ताव के ढांचे पर खड़ा है अकाली दल 
अके दोनो ग्रूप बार 2 यह बात कहते हैं 
कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव 
को छोड़कर हम सरकार से बातचीत नही 
कर सकते । अर्थात्‌ आनन्दपुर साहब के 
प्रस्ताव में कोई कमी पेशी नहीं हो सकती 


यह एक बडो कठित स्थिति है। 
पंजाब राजाय सभा यह महसूत्त करती है 
कि यह प्रस्ताव देश को एकता, संगठन 
और मजब॒ती की जडो पर कुल्हाडी मारने 
के समान है । एक प्रकार से यह प्रस्ताव 
जल्प संज्यकफों के लिए एक चुनौती है। 
अब समय भा गया है कि आनन्दपुर साहब 
अ्रस्ताष के सम्बन्ध में अल्प सख्यको का 
दृष्टिकोण अकाली दल तथा सरकार दोनों 
के सामने स्पष्ट कर दिया जाए। 


. जाने श्री जीरेख जी ते कहा 
पजाव राजादे सभा कीभबह धारणा है 
कि यह प्रस्ताव अस्थ  सख्यकों और 
विशेषकर हिन्दुओं को मान्य नहीं है । 
क्योंकि बहु प्रस्ताव कहता है--- 





* कि पथ का [राजनैतिक लक्ष्य 
स्पष्ट रूप से दशम गुरु के निर्देशों पर 
निर्धारित है। जो सिख इतिहास के पत्नो 
पर लिखा है और जो खालसा पम्थ के 
दिनो में है। इसका लक्ष्य खालसा री 
का बोलबाना है।' 


अकाली दल के दिभाग मे एक ऐसे पंजाब 
का नबणा है जोकि एक सिख राज्य होगा, 
जहा अकाली दल राजनैतिक लक्ष्य खालसा 
का प्रभुत्व हो । इससे हिन्दू भरत के 
सविधान मे दिए आधार भूत अधिकारों 
से वचित रह जाए गे । जिसमें कि सभी 
नागरिक बराबर हैं अकाली दल के विचारों 
से खालक्षा का बोलबाला होगा, जबकि 
दूसरे सक्नी वर्गों के लोग दूसरे दर्जे के 
नागरिक बनकर रह जाए गें। यह पजाब 
के हिन्दुओ को कदापि स्वीकार नहीं 
होगा । 


2, यद्यपि अकाली दल दूसरे राज्यों 
में स्थित सिख अल्य सख्यक्रों के लिए 
प्रभावशाली सरक्षण की माग करता है । 
परन्तु आनन्दपुर साहब प्रस्ताव मे हिन्दू 
अल्प सख्यको के लिए 'सरक्षण के प्रश्त 
पर बिल्कूल मौन है । 


3, पंजाब राजाय॑ सभा केन्द्र तथा 
राज्यो के सम्बस्ध के ताक-मेल के विरुद्ध 
नहीं है परन्त बहू अकाली दल की इस 
माग के विरुद्ध है कि केन्द्र,अपने पास 
केवल पांच महकमे ही रखे और शेष सभी 
महुकमें राज्यों के पास हो । राजायें सभा 
का यह दृढ विश्वास है कि केवल एक 


4 अकाली दल चाहता है कि उसे 
अपनी विदेश नीति तय करने का अधिकार 
हो । इससे देश के हितो को खतरा उत्पन्न 
होगा । क्योकि अकाली सरकार केवल 
अपने ही सकुचित स्वार्थों का ध्यान रखेगी 


5 अकाली दल के आनन्दपुर साहब 
प्रस्ताव की सारी बुनियाद सम्प्रदायिकता 
व जातिवाद पर निभेर है। वह इस बात 
को बिल्कुल भूल जाना चाहते है कि 
पजाब में 48 प्रतिशत हि दू भी रहते हैं 
और उनको भी अपने अधिकारों की रक्षा 
की जरूरत है । 


6 एक भौर भडकाने वाली बात 
श्री गुरचरणसिह जो टोहरा का यह भाषण 
है जोकि उन्हाने इस प्रस्ताव को लक्ष्य 
बनाकर लुधियाना की 978 को अकाली 
काल्फूस मे दिया था। अपने भाषण मे 
श्री टोहरा जी से कढ्ा था कि--- 


।, भारत एक ऐसा देश है जिसमे 
भिन्न 2 कौमे हैं और अल्पसख्यक हैं । 
2, सिख एक अलग कौम है । 

3, रूस के विधान की घारा 76 में 
राज्यो को पूर्ण अधिकार हैं कि वह राज्य 
देश से मलग हो जावे अथवा देश के 
साथ रहे । ऐमा ही यहा 
भी होना चाहिए । इसी प्रकार इन सभी 
बयानों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
आनभ्दपुर साहब के प्रस्ताव के आधार 
पर अकाली अपने अलग सिख राज्य की 
स्थापना की बुर्लिधाद रखना चाहते हैं । 

श्री अगंदेवविहु तलवण्डी ने भी इन 
विदारों की सम्पुष्टी कुछ दिन हुए एक 


मजबूत केम्द्र दी देश को बचा सकता है। साक्षात्कार मे की, जिसमे उसने कहा-- 








कि सिख अपनी अलग पहचान और 
खोई हुई शान को दोबारा तभी प्राप्त 
कर सकते हैं जबकि वह उत्त री भारत के 
एक हिस्सा में अपनी राजनीतिक प्रभु- 
सत्ता को प्राप्त करें| 


यह राजन तिक धारणा आनन्दपुर 
साहब के प्रस्ताव मे पूरी तरह वर्णित है 
जोकि सिखो के लिए पंजाब में एक खास 
दर्जा की वकालत करता है और राज्य 
के लिए ज्यप्दा अधिकार मागते हैं । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आनन्दपुर साहब प्रस्ताव हमारे इस राज्य 
में सम्मान पूर्वक रहने के अधिकार फो 
नहीं मानता । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रस्ताव 
का लक्ष्य एक स्वतन्त्र सिख राज्य की 
स्थापना है। जिससे हिन्दुओ के हितों को 
हानि पहुचेगी । इसलिए हमे यह प्रस्ताव 
बिल्कुल स्वीकार नही है । 

पजाब राजाये सभा अपने सभी देश- 
यासियों से अपील करती है कि वह भी 
पह घोषणा करें कि यह प्रस्ताव उन्हें 
स्वीकार नहीं है भौर न ही इस पर कोई 
समझौता हो सकता है | 


श्री वीरेन्द्र जी ने अकाली नेताओं 
से यह भी माग की, कि वे अपनी 
स्थिति पूर्ण रूप से स्वष्ट करें ॥ 
उन्होने यह भी अपील की, कि अकाली 
दल इस गात की स्पष्ट घोषणा करे 
कि वहू॒ पऐजार समस्या का समाधान 
सबिधान के अन्दर रहकर था बाहिद 
जाकर करना चाहते हैं । 


2 साप्ताहिक आय मर्यावा जालन्धर 


सहषि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 


3 समाज उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएं 
आय ” (यानन्द सरस्वती के विचार--शमय - 


की कसोटो पर 
ले,--डा, भवानीलाल जी भारतीय आचार्य थ 
अध्यक्ष दवानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


. 
| री. 


( 4 जुलाई ते आने) 


(3) नारी समाज में सांस्कृतिक जागरण लाना आवश्यक है।योंतो 
भारतीय नारी शिक्षा, जीव्कोपार्जन तथा अन्य क्षेत्रों में पुरुष बर्म के समक्ष भा 
गई है। किन्सु इन्हीं कारणों से उनमें जो पश्चिम की अनुकरण वृत्ति, फैशनपरस्तो 
सथा आधुनिका बनने की प्रवृत्ति पनपने शगी है, उसे दूर कर भारतीय नारी की 
गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए नारी के समक्ष भारतोय संस्कृति का 
गरिमा पूर्ण चित्र उपस्थित किया जाता चाहिए । 

(4) तामाणिक क्रीतियों के उज्लेदन के लिए अत्यस्त जागरूकता के साथ 
प्रयास किये जाने चाहियें। गिवाह तथा अन्य समारोहों में भारी अपव्यय, दहेज 
भादि का आग्रह. नवयुना बर्ग में मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन, घूम्‌- 
पान की बढ़ती हुई प्रवृति के निवारण के लिए सशक्त अभिमान चलाने आंवश्यक 
हैं। इन कार्यक्रमों में युबा पीढ़ी का सहयोग सेना भी आवश्यक है । 


(5) सर्बोपरि बात तो चरित्त निर्माण की है। हमें यह स्मरण रखना 
होगा कि आर्य समाज के प्रारम्भिक युग के आरय॑ पुरुषों को जो सफलता मिली, 
उसका प्रमुक्ष कारण उनका उवात्त एवं आदर्श चरित्र ही था। एक आये की साक्षी 
से ही ग्यायधीश को अपना निर्णय देने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। आज का 
नागरिक भरित-संगट से ग्रस्त है। इसे उभारना ही राष्ट्र की सबसे 
बड़ी सेवा है । 

जहां तक राजनैतिक क्षेत्ष में देश को मार्ग दर्शन देने का प्रश्न है, आर्यसभाज 
को यह स्मरण रखना होगा कि भारत में भ्रजातांत्रिक पठति की चर्चा का सूत्रपात 
सर्वेप्रथम स्वामी दयानन्द ने ही किया था। उन्होंने आर्य समाज के बिधान को भो 
प्रजातम्त का आधार 9दान किया तथा अपने राजनैतिक विद्यारों की मीमांसा करते 
झम्य यह स्पष्ट कर दिया कि एकतन्त्री शासन की अपेक्षा जन भावनाओं का 
प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तरदायी शासन कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। परन्तु 
आज की राजनीति में छल कपट घू्तता तथा भरित्न हनन आदि की जो बुराईयां 
आ गई है, उनके निवारण के लिए जन-मत को जगाना आवश्यक है । प्रजातन्त 
की प्रणाली साहे कितनी ही अच्छी तथा श्र गस्‍्कर क्यों न हों, बह कदापि सफल 
नहीं हो सकती । यदि हन उसका दुरुपयोग करने पर उतारू हो जायें। आयंसमाज 
स्वयं भी प्रजातन्त्त के दुरुपयोग के परिणाम भोग रहां है। भाज हमारी सभाओं में 
विद्वान , बुद्धिमान और विचारशोल व्यक्ति की अपेक्षा उसी व्यक्ति का आदर 
होता है जो अण्ने पक्ष में अधिक से अधिक लोगों का समर्थन जुटा लेता है । यही 
कारण हैं कि आज आये समाज में त्यागी, तपस्वी संम्याक्तियों दी अपेक्ष गुटवल्दी 
करने वाले नेताओं का ही प्राघाम्य है । 


दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। हमें आये सघाज को शासक दलया 
अम्य किसी राजनैतिक दल का दुम्मछल्ला नहीं बनना है) प्राय: देखा गया हैं कि 
हम अपने सम्मेन्ननों, उत्सवों तथा समारोढ़ों में राजनीतिशों, मन्त्रियों तथा प्रशासन 
कफी उपस्थिति से अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। मन्त्रियों के स्वागत सत्कार 
में कभो कभी तो इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें अपने ही विद्वानों और संन्यात्तियों 
को यथोचित आदर देने का भी ध्यान नहीं रहता। हमें स्मरण रखता होगा कि 


आये समाज ने सच्चे ब्राह्मण-समाज के मार्ग दर्शन का कर्स॑व्य भार ग्रहण किया है 


2] बुलाई 985. 





यह उन राजनीतिशों और स्वार्थी पार्टीबाज व्यक्तियों का पिछलग्गू नहीं हो सकता 
जिनके लिए येन केन प्रकारेण सत्ता श्राप्त करना ही अन्तिम लक्ष्य होता है। इस 
लिए आर्य समाज को च, हिए कि यह अपने आचरण एवं उपदेश के द्वारा, राजनेतिक 
जीवन में उच्चतर मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्न करें। राजवैतिक भरष्टा- 
बार शोषण ओर अत्याचार को रोकने के लिए यदि हमें धसंत्थावह तथा 
बलिदान भी करने पड़े, तो इसके लिए उसे तत्पर रहना भाहिए । 


ज्ञाज क। पुम॒ अर्थ प्रश्नान है. उभ्नीसवीं शताब्दी के महान्‌ तध्यिस्तक तथा स्वामी 
दयानम्द के समकालीन काले माकसे ने अर्थ को हो मनुध्य की समस्‍्ट प्रवृत्तियों 
का मूल तथा उसकी ग्रतिविधियों का केला बिन्दु बढ़ाया था। प्रोष: सोगों को 
आया समाज से मह शिकायत रही है कि उसने अपनी आधिक नीतियों को कभी 
स्पष्ट रुप से लोगों के समक्ष नहीं रखा आज के युग में पूजीपति तथा अभिक वर्ग 
का संघर्ष आ्िक दृष्टि से पीड़ित एवं शोषित वर्ग को हिंद रक्षा बृहत्‌ उच्चोभों 
का राष्ट्रीयररण आदि ऐसी समस्‍यायें हैं जिनके दारे में आय समाज को अपल! 
स्पष्ट मत बनाना चाहिए। नीतिश्न विदुर ने आथिक समस्याओं के समाधान में 
एक सूद्ष प्रस्तुत करते हुए कहां था कि ओ व्यक्ति ध्रनोपाजंन करके भी लोकहित 
में स्यय नहीं करता बह समाज में रहने का भी अधिकारी महीं है। इसी अकार जो 
व्यक्ति अपनी दरिद्रता का तो ढोल पीटता है, किन्तु भ्रमकथों से अपने शरीर को 
सिचित नहीं करता, अर्थात्‌ परिश्रम नहीं करता, वह भी समाज में जीसे का 
अधिकार नहीं रखता | इस प्रकार दात और परिथम के समम्यय से ही लावथिक 
स्थितियों को जयुकूल बनाया जा सकता है । 


आय समाज को समयानुसार अपनी प्रचार प्रणासी में भी परिम्तंत करना 
चाहिए। जो प्रचारक ब्रामीण जनता के हित की बात कह सकता है बह सागर 
जभों के लिए भी उपयोगी हो, यह आवश्यक नहीं है। अत: प्रचार प्रभासी में देश 
कास, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना ही होगा। ममरों में जो 
व्याख्यान आयोजित किये जाएं, उनमें वकील, डाक्टर, प्राध्यापक, छात्र, पत्रकार 
आदि विभिसन व्यवसायों के प्रबुद्ध लोगों को आमन्थित किया जाना चाहिए। 
व्यास्यासदाताओं को इस बात की हिंदामत दी जानी चाहिए कि बे अपने गिथय 
को पूर्ण तैयारी के ध्ाय प्रस्तुत करें। व्यादयानों में मण्डनात्मक शेसी को स्वी- 
कार करते हुए भी अधबिश्वासों, पाखण्टों तथा मिथ्याणारों पर चोट करने में 
संकोच नहीं करना चाहिए। वैदिक राजनीति, वेदिक अतीति और बेदिक 
शमाजनीति की स्पष्ट व्याद्या श्रस्तुत किये जाने बाले व्याख्यानों को वरीयता देनी 
चाहिए | प्रचार में संगीत का महत्व निविवाद है। उच्चको,ट के शिक्षाप्रद 
जनों को संगीत की विविध रागरोगिनियों के माध्यम से प्रस्तृत कर श्रोताओं 
को रससिक्त एवं आनन्द विभोर किया जा सकता है। गान और श्यास्यान को 
एक साथ प्रस्तुत करना अधिक लाभप्रद नहीं होता । इसका ध्यान रखा थाना 
आवश्यक है। 


उपदेश प्रणाली में मथेज्छ सुधार एबं परिवर्तन तो तभी आ सकता है जम 
कि आर्य समाज में उपदेशकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। यह स्मर- 
णीय है कि आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने दयानन्‍्द उपदेशक विद्यालय के द्वारा 
जिन उपदेशकों को प्रशिक्षित किया, अथवा उससे भी पूर्व पं. भोजदलत आये 
मुसाफिर ने आगरे में आये मुसाफ़िर विद्यालय के संचालन के द्वारा शास्ताय विद्या 
मिष्णात, ताकिक, बार्मी तथा विभिन्‍न मत सम्प्रदायों के विशेषज्ञ उपदेशक 


तैयार किए, उसी प्रकार के उपदेशकों का शिक्षण होना आवश्यक है। इसमें हमें 
ईसाई प्रचारकों की कार्य पद्धति को भी देखना होगा । 


आये समाज ने अपने अतीत काल में जो लोकप्रियता अजित को भी, उस 
का एक प्रमुख कारण था जन सेवा । महामारी, भूकम्प, दुष्काल आदि आकस्मिक 
विपदा ग्रस्त लोगों को उभारने के लिए आयें समाज के दीबानों ने सेवाघ्नर्भ का 
जैसा प्रदर्शत किया, उसी के कारण जनता इसको ओर छकाकृष्ट हुई णी। जाज 
उसी सेवा भावना को पुनः जागृत करना आवश्यक है। फतिपय ब्न्‍्य सुझाव 
संकेत रूप में ही दिये जाते है: -- 
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सम्पादकीय-- 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की शताब्दी (5) 


इस विषय पर अपने विचार आर्य जनता के सामने रखते हुए मैंने आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की कुछ आवश्यकताओं को ओर आर्य बन्धुओं का ध्यान 
दिलाया था । आवश्यकताए' तो बहुत हैं, आज के गरुग में जब प्रचार के नए 2 
बैश्ञालिक साधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी संस्था जो 
दूसरों के मुकाबला में सामने आना चाहती है उसे भी इस मोर ध्यान देना 
भाहिए। आये समाज के इतिहासकार वह युग समाप्त हो चुका है जब चिमटा- 
मण्डली के द्वारा हम आये समाज का प्रचार किया करते थे, आज जब हम अपने 
जतीत पर ध्यान देते हैं तो वह महावृभाव बहुत याद आते हैं जिनके द्वारा आर्य 
समाज का बहुत प्रचार हुआ करता था। मुझे आज भी वह समय याद है जब 
लाहौर में आये समाज का बािक उत्सव हुआ करता था वह एक प्रकार का मेला 
बन जाता था | जहां सारा पंजाब इबट्ठा हो जाता था। आये समाज के उत्सव 
में हजारों ब्णक्ति बाहिर से आया करते थे । वह एक प्रकार का पारस्परिक मिलन 
हुआ करता था जो लोग बाहिर से आया करते थे उनके सामने दो लक्ष्य हुमा 
करते थे । एक तो यहू कि उस उत्सव पर दूसरे शहरों से आए हुए आये बन्धुओं 
से बह मिल लेते थे और दूसरा यह कि बड़े 2 विद्वानों के और भजनीकों के वह 
उपदेश सुन सकते थे । आचार्य रामदेव जी जब भाषण देने आते थे तो अपने साथ 
पुस्तकों का एक ट्रक भर कर लाते थे और उनके द्वारा जनता को बताया करते थे 
कि आयें समाज की विचार धारा संसार में किस प्रकार फेल रही है। श्री 
मह्ाशय कृष्ण जो भी एक बहुत ओजस्वी वक्ता भे, लोग उन्हें भी सुनने आते थे । 
श्री पं- बमूषति जी, स्वामी स्वतन्तानन्द जी, स्वामी सर्वंदानन्द जी, स्वामी बेदा- 
नन्‍्द जी, इनमें से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता था जो हजारों 
सोगों को सारे पंजाब से लाहोर खींच लाठा था। श्रों स्वामी सत्यानम्द जी 
महाराज ने जब तक आये समाज को नहीं छोड़ थ जब वह लष्हौर में अपनी 
कथा किया करते थे तो उनकी कथा में बीस बीस हजार व्यक्ति पहुंचा करते थे । 
उन दिनों लाऊड़ स्पीकर का इतना प्रचार न थाँ। इसलिए प्राया सब ही इसके 
बिना ही बौला करते थे । और उसका भी सब पर झ्रभाव पढ़ता था । उस समय 
के दो गायक बहुत प्रत्निद्ध हुए थे। एक कंवर सूखेलाल जी और दूसरी चिमटा 
अजन मसण्डली । इनको सुनने के लिए भी बहुत ल्हैग आया करते थे। वह केवल 
गाते ही नहीं थे । हमारे इतिहास के भिन्त-भिन्‍न पक्ष अपने गीतो के द्वारा जनता 
के सामने रखा करते थे। गुरुकुल के स्तातको में पं, बुद्धदेव जी विद्यालकार का 
का बहुत प्रभाव था । 4 





कहते का अभिश्राय यह है कि जिस युग में लाऊड़स्पीकर जैसे वेज्ञानिक यन्त्र 
प्रचलित न हुए थे उस युग में भी आर्य समाज का बहुत प्रचार होता था। मैं तो 
यह कहूंगां कि आज से भी अधिक होता था । मैंने आये समाज लाहौर के उत्सव 
का ऊपर उल्लेख किया है । आज सारे पंजाब में एक भो ऐसी आये समाज नहीं है 
जो सारे पंजाब को अप॑ने उत्सव पर बला सके । सारा पंजाब तो छोड़िए, अपने 
शहर में वह कोई उत्सव ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे सारा शहर उनकी 
तरफ उमड़ता आए । अमृतसर, जालन्धर और लुधियाना यह तीन शहर हैं जो 
सादह्दीर की जगह ले सकते हैं। परन्तु इनमें कोई भी आर्य समाज इस स्थिति में 
नहीं है जो ऐसे उत्सव कर सके, जैसे कि लाहौर में हुआ करते थे । इन तीनों 
शहरों में आये समाज के बड़े 2 भवन खड़े हैं। परन्तु उसमें से कई ऐसे हैं जिनके 
साप्ताहिक सत्सगों में कई बार 50 व्यक्ति भी नहीं होते । उनके भवन में जो 
चित्त लगे हैं उत पर दो-दो फीट मिट्टी चढी हुई होती है कोई उनकी सफाई 
महीं करता । कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिम्होंने आायँ ससाअ को अपनी पैतृक सम्पत्ति 
बना लिया है। बह उसे अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं किसी और को 
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उसमें घुसने नहीं देते । अमृतसर की शक्ति नगर आय॑ समाज के भूतपूर्व प्रधान 
स्वर्गीय श्री जगदीश राज जी उन व्यक्षितयों में से थे जो अपनों आर्य समाज को 
एक बहुत बड़ा केर्द्र बनाने का प्रयास कियः करते थ । लुधियाना की आये समाज 
दाल बाजार, पठानकोट की आर्य समाज मेन बाजार. बरनाला की आर्य समाज 
ओर इसी प्रकार की दो-चार आये समाजें और होंगी, जहां कुछ सक्रियता दिखाई 
देती है। नवांशहर में हमारी शिक्षा संस्थाएं भी हैं और आय समाज भी हैं । दोनों 
का आपस में बहुत अच्छा सम्बन्ध है इसलिए वहां आये समाज का कूछ न कूछ 
प्रचार होता रहता है मोगा में भी एक आये समाज कहने को है उसको आयें 
समाज कहा जाता है परन्तु यह एक ऐसी आयें समाज हैं जिसका पिछले दस-बारह 
वर्षों में कोई चुनाव नहीं हुआ और कोई उत्सव भी नहीं हुआ और यह उस स्थिति 
में है जबकि मोगा में हमारी कई शिक्षा संस्थाएं हैं। मैंने यह कुछ उदाहरण उन 
आर्य समाजों के दिए हैं जो कुछ सक्तिय हैं। माँगा में अभी थोड़ा हीं समय हुआ 
लगभग तीन वर्ष हुए हैं जत्र वहां एक स्त्री जायें समाज बनी थी उसमें काम करने 
बाली देवियां मोगा की पुरानी आये समाजों से बहुत सक्रिव है उनके कारण ही 
बहां कभी 2 उत्सव हो जाता है | जालन्धर में आये समाज की जो दयनीय स्थिति 
है उसका भी मैंने ऊपर कूछ उल्लेख किया है परन्तु यहां कभी 2 प्रकाश को एक 
किरण भी दिखाई देती है । जालन्धर जी मेघ बिरादरी में आयं समाज और महृषि 
दयानन्द के लिए बहुत श्रद्धा है। उनके कार्यकर्त्ता किसी (न किसी ढंग से आर्य 
समाज का प्रचार करते रहते हैं। जगह 2 जाकर यज्ञ करते हैं साहित्य बांटते हैं 
उपदेश देते हैं और यह सब कुछ विशेषकर उन भाईयों में जिन्हें हम बछूत या 
हरिजन कहते हैं । आये समाज छत-छात में विश्वास नहीं रखता है। इसलिए 
उनमें भी उसी प्रकार से प्रचार होता है जिस प्रकार दूधरों में । जालन्धर में इन 
भाईयों को देखकर जिनका सम्बन्ध मेघ जाति से हैं कूछ आशा दिखाई देती है कि 
सम्भवत: यह लोग आयें समाज को जीवित रख लेंगे। एक व्यक्ति अकेला ही कई 
बार क्‍या कुछ कर सकता है इसका एक उदाहरण हमें जालन्धर में मिलता है आये 
समाज का एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता श्री रामलुभाया भी नन्‍्दा भी दिन-रात 
आये समाज के लिए काम करते हैं ओर उन्होंने अकेले ही एक नया आर्य समाज 
मन्दिर खड़ा कर दिया है । पुराने आये समाजियों में एक पं. किशनचन्द जी भी हैं 
वह अब बूढ़े हो गए हैं उनकी आयु लगभग 80 वर्ष होगी, वह दित-रात आये 
समाज की लम्न में घूमते रहते हैं । कई बार सोचता हूं कि 
ऐसे ब्यकित फिर हमें कहां मिलेंगे । 
आर्य समाज के सामने कई प्रकार की आधिक कठिनाईयां भी रहती हैं परन्तु भाय॑ 

समाज में अभी भी हमारी सभा के उपप्रधान श्री पं. हरबस लाल जी शर्मा जंसे 
दानवीर भी हैं जो हर समय कुछ न कुछ देते ही रहते हैं । बहुत कम ऐसा समय 
आंता है जब उनसे कुछ मांगा जाए और वह न दें । यही वह लोग हैं बिनके कारण 
आय समाज आज चल रही है इन्हे देखकर खुशी भो द्वोतो है, उत्साह भी बढ़ता 
है परन्तु साथ ही अपने भविष्य को देखता हूं तो सोचता हुं # लाहौर की जाय॑ 
समाज से घलते हुए हम आज एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां भार्य' समाज 
का भविष्य घृभिल दिखाई देता है फ्रिर भी आज कोई न कोई किरण दिखाई दे 
जाती है उसी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि इसके बाद कया होगा ? यह प्रश्न 
इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब अपने 
जीवन के एक सौ वर्ष समाप्त कर रही है। इसलिए यह प्रश्न बार 2 उठ रहा है. 
कि पहली राताब्दी तो हमने बहुत अच्छी तरह व्यतीत कर दो और आर्य समाज 
ने अपना गौरवमय इतिहास लिख दिया परन्तु आगामी इतिहास कौन लिखेगा। 
यह समस्याएं हैं, जो हमारे सामने आ रही हैं में चाहता हूं कि आय जनता इस 
ओर विशेष ध्यान दे और भी जो समस्याएं हैं उनके वियय में आगामी अंक में कुछ 


निवेदन करू गा । 
--वी रेम्ढ्र 





पंजाब राजाये सभा का सम्मेलन 


पंजाब राजायं सभा तो बहुत देर से बनी हुई है। अब वह कुछ अधिक 

सक्रिय हो रही है। जिस उद्देश्य के लिए यह प्रारम्भ की गई थी उसे हम कुछ पूरा 

कर रहे हैं। पंजाब की राजनीतिक समस्याओं के विषय में आय ,समाज का दुष्टि 

कोण अब समय समय पर जनता के सामने भ्राता रहता है। और अब हम बह 

भी अनुभव करते हैं कि केवल समाचार-पतों के द्वारा प्रचार करता प्रयाप्त नहीं ॥ 

अब हमें अपना संगठन और भी अधिक सुदृढ़ और शक्तिगाती बनाना चाहिए ॥ 
(शेष पृष्ठ 5 पर) 


नै 





प्रसुव यज्ञ्पति भगाय 


याप्ताहिक आयें मर्यादा जालथार 


2] जुदाई 985 





(यजुः ६-१) 


महान ऐश्वर्यें के लिए यज्ञपति 
उत्पन्न हों 


ले.---श्री पं. वीरसेन जी वेदश्रमी, वेद सदन इन्दोर 


्ि 


यज्ञपति उत्पन्न हों 
आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस 
बात की है कि यज्ञ करने वाले बजमाल 
अधिकाधिक उत्पन्त हों और सर्वत्र यज्ञों 
का अनुष्ठान हो । यज्ञों के अनुष्ठानों से 
सवंत्र ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। ऐश्वर्य को 
बुद्धि होने से दुःख-दारिद्रय दुर होंगे और 
सुस्त की सर्वत्र वर्षा होगी। सर्वेत आनन्द 
मंगल होगा । यज्ञपतियों के अभाव से 
ऐश्वर्य की वृद्धि तो नहीं होती है अपितु 
दुःख-दारिद्रव की वृद्धि भी होती है, वेद 
ने पुथिवी पर का साम्ज्य स्थापित करने 
के लिए पृथ्वी को देववजनि कहा है। 
भर्षात्‌ पृथ्वी देवों द्वारा यज्ञ-यागादि करने 
के तिमित्त है यह पोषित किया है। यश 
देवों द्वारा अर्थात्‌ वेदों के विद्वानों द्वारा 
ही होना चाहिए। 
यजसानों का निर्माण कर 
पृथ्वी को देवयजनि वनानेके लिए यज्षपतियों 
मजमानों का निर्माण करना आवश्यक है 
यजमानों का निर्माण करने के लिए उस 
का विधि-विधान है । बिना उस विधि 
विधास की साधना के यजमान बनने की 
पातता नहीं होती । अपाब यजमानों एवं 
अपात् अविद्वानों द्वारा यज्ञ करने कराने से 
यज्ञ का बाह याम्डबर मात्र विकास को 
प्राप्त हो जाता है और यज्ञ का सत्यस्वरूप 
अस्तित्व को प्राप्त नहीं हो प!ता। देवों 
को समूद्धि नही हो पाती है जिससे ईष्ट 
लाभ नहीं होता । महर्षि स्वामी दयानम्द 
सरस्वतो जी ने संस्कार विधि में यज- 
मानों के निर्माण के लिए उन्हें मन्त्त से 
दीक्षित करने के लिए लिखा है। भत: 
यजमानों के निर्माण कार्य को सर्वाधिक 
प्राथमिकता देनी चाहिए । यजमानों को 
संस्कार विधि के सामान्य प्रकरणोकक्‍त 
ईश्वर स्तुति प्रार्थंनोपासना मन्त्र स्वस्ति 
वाचन शान्तिकरण मन्त्त, हवन आदि के 
समस्त सनन्‍्त्र और वामदेव्य गान तथा 
महावाम देव्यमान मन्तों का अभ्यास एवं 
जिस वेद का जैसा उच्चारण है उस विधि 
से सस्वर पाठ का अभ्यास प्रत्येक यजमान 
को कराना चाहिए। इस निर्मित्त सस्वर 
वेद पाठ शिविरों का आयोजन होना 
जाहिए। जब इस योग्यता के यजमान होंगे 
तक्की यज्ञ के शुभ परिणाम होगे--अन्यथा 


| 
ऋत्विजादि भी मंत्राभ्यास करें 

सम्प्रति तो ऐसी दुरवस्था है कि यज- 
मानों को शुद्ध मन्त्र पाठ भी नहीं सिखावा 


जाता है। जो यज्ञ कराने वाले ब्रह्मा, 
ऋत्विज होता अध्वय' पुरोहित हैं वे भी 
प्राय: शुद्ध मन्त्र पाठ नहीं जानते हैं--- 
सस्वर मन्त्र पाठ और प्रति वेदानुसार पाठ 
की बात तो दूर ही है। जब १रोहितादि 
भो नित्य अभ्यास में प्रयक्‍त होने वाले 
मन्तों का यथोजित पाठ नहीं जातते हैं तो 
वे यजमानों को क्या सिखाए गे। जन्धेतेव 
नीयमाना यथान्था, की स्थिति विद्यमान है 
अत: यजमानों को अभ्यांस कराने से पूर्व 
पुरोतिदि को शुद्ध सस्त्र मन्त्र पाठ का 
अभ्यास कर देवत्व प्राप्त करना चाहिए 
और फिर यजमानों को भी सिलाना 
चाहिए । 


अशुद्ध मन्त्रोष्या रण स्वथा 


त्याज्य है 
बिना शुद्ध एवं सस्‍्वर मन्त पाठ के 
जाने जो यज्ञ किया जाता है वह तो यज्ञ 
का दम्भ मात है। नारठीय शिक्षा ]-6] 
में लिखा है--- 
प्रहीण: स्वर॒ वर्णाभ्यां योविमन्त: 
प्रयुज्यते । 
यज्ञ घु यजमानस्य स्वत्यायु; प्रजा पशून। 
अर्थात उदात्तानुदात स्वर रहित तथा 
वर्णों के अशुद्ध उच्चारण द्वारा जो तथा 
कथित मन्त यज्ञ में बोला जाता है वह 
विमन्त्र कहाता है। उत्त स्वर और वर्णों 
से अशुद्ध प्रयुक्त मन्त्त से यजमान की 
आयु और प्रजा पशुओं की ह/नि होती है 
इसी प्रकार से अनेक शिक्षा ग्रन्थों में स्वर 
रहित और अशुद्ध मन्तों के उच्चारण को 
त्याज्य निन्दनीय सथा हानिकारक बताया 
है । अत: शुद्ध एवं सस्वर शुद्ध पाठ ही 
करना अति आवश्यक है । बिना वेद पाठ 


“आर हिमस्ति बभेन्द शत्रु स्वस्तोपराधात,.. धमाझी मजर्पातियों के दारा किया बम र मान हिमस्ति यथेन्द्र शत्रु; स्वस्तोपराधात्‌ 


छणादि बचतों द्वारा सावधान रहने का 
घोष किया। अत: वेद भन्त्रों को अशुद्ध 
और स्वर रहित उच्चारण के प्रदूषणों से 
बचाने का प्रबलतम प्रयत्न करना चाहिए 
वेद मन्धों का शुद्ध और सस्वर अभ्यास 
थ ति परम्परा से गुस्मख द्वारा ही होता 
है अन्यथा नहीं । 
जब सर्वत्र यज्ञपतियों #»ा बाहुलय 
होगा तो वेद का पठन-पाउन भी सर्वेत्त 
प्रचलित होगा और वेदश ऋत्विजों कोभी 
वृद्धि होगी। आज तो जो यश्ञ कराने वाले 
ब्रह्मा आदि हैं उनमें से बहुतों को गायती 
भन्‍्त्र और बिश्वानिदेव मस्तों का भी शुद्ध 
उच्चारण करना नहीं आाता। अशुद्ध 
मन्त्रोज्यारण से अर्थ पर भी प्रभाव बहत 
होता है तथा परिणाम विपरीत होते हैं । 
देव सबित: प्रतृब यज्ञम्‌ इस मन्त में हो 
केतपू: केत॑ नः पुनातु-यह मन्त् वाच्य है । 
अर्थात्‌ ज्ञान का पवित्रकर्ता हमारे ज्ञाम को 
बुद्धियों को अज्ञान रहित, दोष रहित, 
परम पवित्र करे | इससे सिद्ध होता है कि 
जब यश्ञपतियों को विधिवत्‌ मन्त्राभ्यास 
कराके यज्ञपति बनाया जाएगा और ब्रह्मादि 
भी बेदश होंगे तो यज्ञ के भगत विज्ञान, 
आहुति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मनो- 
विज्ञानादि द्वारा भू-भण्डल के व्यक्तियों के 
मन और बुढ़्धियों में अपूर्य एवं अदभुत 
परिवतेन पबितता का, शान्ति का अवश्य 
होगा । सर्वा आशा मम मिर्त भवस्तु सर्मत्त 
मित्र भाव उत्पन्न होगा ह्वंव कलह एवं 
युद्ध की विभिषिकाए लुप्त हो जाएगी। 
केतपू: केत॑ न: पुनातु 
केत शब्द का अर्थ शान, बुद्धि है तथा 
केत शब्द का अर्थ अन्न भी है। अत: 
उपरोक्त श्रृणी यजमानों द्वारा जब यज्ञा- 
नुष्ठान होगा तो यज्ञ की मच्त ध्वनि विज्ञान 
से आहुति के धूम्‌ विज्ञान से, यज्ञ के भस्म 
विज्ञान से, यज्ञ द्वारा प्रुवुष्टि बिज्ञान से 
समस्त बर्नेस्पति, बुध, अध्त, फल, मूलकन्द 
आदि पवित होंगे आज की $थि विषाक्त 
कीटाणु नाशक पदार्थो के आश्रय से होती 
है तो अन्न में भी विष का प्रभाव स्वा- 
भावत: आ जाता है। ऐसे विषयुक्‍त अन्न 
के सेवन से रोगां की उत्पत्ति होने लगती 
है। अत: पूर्वोक्‍त प्रकार से वेद मन्त्रा- 


भ्यासी यज्ञपतियों के दारा किया यज्ञ रोझ 
रहित तथा आंम्‌ वर्धक होता है। 
वाचस्पतिवा्च स्वदतु 

दैनिक यज्ञ में दोनों समय में देव- 
सबित: प्रसुव यज्ञ--पहु मन्ख बोला 
याता है । मन्तत के इस अन्तिम भाग कहा 
गया है कि याच्रस्पति अर्थात्‌ वेद वाणी 
का रक्षक, शिक्षण या गुरुजअत हमारी वाणी 
को मधुरा स्निग्ध, छोसल एवं प्रिय कर, 
यज्ञपति की वाणी में साधुये अवश्य होना 
घाहिए। महदि याश्वल्कय ने बेद मन्त्रों 
के उच्चारण के लिए माधुयें अक्षर व्यक्ति 
पदच्छेदस्तु सुस्वर; । धेर्यमेलय समत्यं जे 
घड़ेत पाठ का गुणा।---गे छ: गृण बताए 
हैं। इनमें माघुर्व और स॒स्वर- का मन्ख 
में उपदेश पूर्व प्रकट किया ही है। महति 
स्वामी दयानतन्द जी सरस्वतो ने भी 
संस्कार विधि के सामाम्य प्रकरण के अन्त 
में सिखा है--सब संस्कारों में मधुर स्वर 
से मस्तोक््यारण यजमान ही करें--इस 
प्रकार वेद का यह आदेश है कि यज्ञपतियों 
का प्रशिक्षण द्वारा निर्माण होना चाहिए, 
उसका लाभ मन्त में ही भगाय शब्द के 
द्वारा अर्थात्‌ ऐश्वर्य की उपलब्धि द्वारा 
बताया है तथा बुद्धि की वृद्धि अन्त की 
अच्ठता एवं विशुद्धता और वाणी की 
शुद्धता, माशुयें आदि का साभ बताया है । 
सन्त्र का सक्षेप से उपदेश 

देव सवित: प्रसुव॒यशम्‌--अर्थात्‌ है 
राजन | या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति आप 
समस्त संसार के उपकार के लिए तथा 
ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए विविध प्रकार के 
यज्ञों को प्रचलित कर । 
प्रसुव यक्षपति भगाय-विविध प्रकार के 
ऐश्वर्यों की वृद्धि के लिएयशकर्ता, मजतानों 
को हमारे मध्य में प्रतिष्ठित कीजिए । 

दिव्यो गन्धर्: केतपू: केत॑ नं: पुनातु- 
प्रकाशमान सूर्य की किरणों में स्थित 
पृथ्वी तथा वेदवांणी से पूर्ण समस्त दिव्य 


मण्डल हमारे ज्ञान एवं शअ्रन्न को पवित्र 
करें और-- 
वाचस्पति वा नः स्वदतु--- 


हमारी वाणियों को बगाचस्पति मधुर स्निरध 
सुकोमल अत्यन्तप्रिय बनावे जिससे सर्वत्र 
माधुयंभाव प्रसारित हो । 


शिक्षण सतों के आयोशित किए यह न्यूनता बाकि क बक्ि पक पदक बाइक बाइक पाक कक वाक नाक बक पक 


सदा बनी रहेगी | 


वेद मन्‍त्रों को प्रदूषण से बचाए ९ 


वर्तमान समय में प्रदूषण निवारण 
का ध्यान सब ओर आक्ृष्ट हुआ है। 


वायु से, जल से, पृथ्वी से प्रदूषण 


के प्रथत्त हो रहे हैं क्‍योंकि प्रदूषण जीवन 
के लिए घातक है। गंगा आदि पविद् 
नदियों को प्रदूषण रहित करने का प्रयत्न 
हो रहा है । देश और विदेश के वेशानिक 
भो इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। वेद- 
मन्त्रों को प्रदूषण से रहित रखने के लिए 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने स: वान्वजो यज- 


कंसर व अन्य रोगों का सफल 
आयुवेदिक इलाज 


परामर्श मुफ्त 


9 
+ ० 


है मह॒ता जयनन्दन वंद्य “उषापति” सामने देवराज गर्ल्ज 
हायर सेकेण्डरी स्कूल, समीप माई हीरां गेट जालन्धर । 
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भारत की नेय्या भंवर में- 


लेखिका--डा. पुष्पावती जी आचाये,मातु मन्दिर 
कन्या गुरुकुल वाराणसी 


आज मारत के क्षितिज पर चहुं- 
दिशि संकट के बादल झ्म रहे हैं, देश की 
नैय्या डोल रही है। सबसे अधिक चिन्त- 
लीय विषय है कि रक्षक ही भक्षक बने 
हैं। आासस्‍न जासूसी काण्डों ने प्रमाणित 
कर दियः है कि देश के शीर्षस्थ पदों पर 
आसीन व्यकित भी देश प्रेम को भावना 
से रहित हैं। पर केवल उन्हें कोसने था 
चि४श्ता हरने से काम नहीं चलेगा। इस 
का कारण खोजना होगा । गहराई से 
विभारने पर ज्ञात होगा कि इस राष्ट 
होह का बीज उनके शिक्षा काल में 
कन्वेट स्‍कूलों में पड़ा जहां बच्चों को 
सिखाभा जाता है कि हिन्दुस्तान पतित 
व गन्दे एवं चरितहीन लोगों का देश है 
इस देश में रहना प्रकार है। इ ग्लेंड व 
विदेश में वसना ठीक है । इत्यादि अन्‍्बेल्ट 
के छोटे-छोटे बर्चों के मुख से ये वाक्य 
सुनकर कोई भी देश हितैयी माथा पीट- 
कर रह जाता है और भारत के भविष्य 
पर छाई हुई इस काली छाया का ममे 
भासानी से समझ्त॒ सकता है। 


भार्मे समाज स॒दा से राष्ट सुरक्षा 
का सजग प्रहरी रहा है। इसने कान्वेन्ट 
विषेली शिक्षा की ओर से सर्वदा साव- 
धानता वरती है । इसलिए लाखों 
विद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, संस्कृत 
पाठशाला खोली । इन आर्य शिक्षणालयों 
से अनेक वेद के मनीषी विद्वान्‌ व असंख्य 
देश भक्‍त स्नातक निकले जिन्होंने 
स्वतन्तता आन्दोलन में महत्व पूर्ण योग 
दोन दिया था | आये समाज राजनीतिक 
लाभों के लिए महत्वाकांक्षी नहीं रहा । 
इसलिए राष्ट्रीय जागरण तथा स्वातन्त्य 
आन्दोलन में डसका योगदान मुखर नहीं 
हुआ, नींव की ईंट की तरह मौन व 
मलक्षित ही रहा | कभी 2 शहीद भगत- 
सिंह. रामप्रसाद विस्मिल, श्याम जी 
कृष्ण वर्मा ध्रादि आत्तिकारियों के रूप 
में मुखरित हुआ भी । कहना न होगा कि 
ये बोर बाये समाज की हो उत्पत्ति थे । 
ऐसे लाखों वीरों ने स्वतस्त्रता की बलि 
शैदी पर अपने को होम दिया। कोई 
समय था जब जाय॑ समाज देशभक्‍तों 
का पर्याय ही समझा जाता था | 
प्रत्येक राष्ट्रीय संकट के समय आवेसमाज 
प्राण हथेजी पर रखकर आगे आया ओर 
“भीनण व्याशाएं व कष्ट सह कर भी 
इसने राष्ट्र रक्षा की । 


आज भी राष्ट्रीय संकट की इस 
नाजुक घड़ी में आय॑ समाज ही पतबार 
थामे है । उम्रपन्थियों के आधातों को 
यही वीर केसरी अपने पर सह रहा है। 
उनकी चुनोतियों का मुह तोड़ उत्तर दे 
रहा है, ईसाई यवनों के षड़यन्तों को 
यही ऋषि का लाडला वे-तकाब कर 
रहा है । 


पर एक स्थान पर यह चूक कर 
रहा है । इतना सजग होते हुए भी आये 
समाज ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं 
दी जिससे कम से कम इस की अपनी 
सस्थाए तो एक सूत्र में बंध सकती थीं। 
यहां पर शिक्षा क्रम अव्यवस्थित है । 
कहीं सरकारी पाठ्यक्रम कम हैं, कहीं 
मुरुकुलों के अपने 2 पाठ्य है कहीं 
आर्ष पठ विधि पर उसमें भी विविधता 
कहीं गुरुकुलों में भी सरकारी पाठ्य क्रम 
है। कहीं माडल स्कूलों का अपना ही 
पृथक स्वरूप है । होगा यह चाहिए था 
कि आयें समाज की एक केस्द्रीय शिक्षा 
नीति होती । समस्त आर्य शिक्षणालयों में 
उसका परिपालन होता इन शिक्षणालयों 
की एक स्रामान्य वेश-भूषा होती। इस 


सबसे बज्चों के आय व्यक्तित्व का निर्याण 


होहा । उनकी भावनाओं, रहन-सहन, 
विजवार शैली में एकरूपता होती जिससे 
आधे समाज की शक्ति केन्द्री भूत हो 
सकृती । 


$ केन्द्रीय शिक्षा नीति के अभाव में 
आँज आये समाज का प्रभाव अपने ही 
शिंक्षणालयों में नहीं है। और वे शिक्षा 
प्राप्ति के पश्चात्‌ आर्घ समाज के प्रति 
न तो कृतज्ञता अनुभव करते हैं न इसके 
उद्देश्य पूति की धोर प्रयासरत होते है। 


सरकारी अनुदात का आकर्षण आयें 
संस्थाओं को अपने लक्ष्य पथ पर से च्यूत्त 


लननल 


साप्ताहिक आय मर्यादा जालश्धर 


से जब पढ़कर निकलते हैं तो वैदिक धर्म 
व आये समाज के प्रति हेय दृष्टि अथवा 
उपेक्षा भाव लिए हुए आते हैं। इन सब 
लक्ष्यहीन शिक्षा नीतियों या शिक्षण क्रमों 
का परिणाम हो रहा है भावी पीढ़ी आये 
समाज में नगण्य ही रह गई है। यह 
कहना व्यर्थ है कि युवकों को रुचि के 
प्रोग्राम आये समाज में नहीं हैं। युवा 
पीढ़ी यदि आये समाज से प्रम करे तो 
अपनी रुचि का प्रोग्राम वह स्वयं बना 
सकती है। प्रश्न तो है कि उन्हें विद्यार्थी 


जीवन में ठेदिक संस्कार मिलें । 

देश रक्षक आये समाज को इस ओर 
से सजग होना चाहिए । उसे सामान्य 
केन्द्रीय शिक्षा नीति अवश्य बनानी है। 
तथा अपने शिक्षणालयों का शिक्षण स्तर 
इतना ऊचा व स्वच्छ बला दे कि 

न्‍ट॒ की चकाचौ ध में आये व देश के 
जन भ्रमित न हो सकें । तभी वह देश के 
प्विष्य को सुरक्षित रख सकेगा। 


न 
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६ 3 पृष्ठ का शेष ) 
सम्भवत: तीन चार मास में पंजाब असैम्बली के नए चुनाव हो जाए'। राजायें 
सभा अपना कोई उम्मीदवार खड़ा तो नही करेगी परन्तु हम यह तो कर सकते हैं 
कि धहां भी आये समाजी खड़े हों उन्हें ध्रमर्थन दिया जाए। कोई भो आर्य 
समाजी हो उसके राजनैतिक विचार चाहें कंसे हों जहां भी वह काम करता ह्ढो 


आरय॑ समाज के दृष्टिकोश को उसे नहीं भूलना बाहिए। यदि हम आने वाले 
चुनाव में उन्हें असैम्बली में भिजवा सके तो इससे आर्य समाज की शक्ति ओऔर 


भो बढ़ेगी । इसलिए पंजाब राजाय॑ सभा के संगठन को बहुत अधिक सुदृढ़ बनाने 
की आवश्यकता है इस सारी स्थिति पर विचार करने के लिए 8 अगस्त को 
आलस्‍्धर में पंजाब राजायः सभा का प्रान्तीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया 
गया है। सब आय समाजों को अपने अपने प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भेजने 
चाहिए ताकि जो चुनौती आज हमें राजनैतिक क्षेत्र में मिल रही है हम सब संगठित 
होकर उसका सामना कर सकें। इस विषय में विस्तुत परिपत्र शीघर्‌ ही सब 


शआाय समाजों को भेज दिया जाएगा। 


बीरेन्द्र 


श्री राजीव गांधी द्वारा सम्मानित 


आय' विद्वत्‌ परिषद्‌ के संयोजक श्री 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती को उनकी 
'तत्वमस' पुस्तक पर उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी की ओर से प्रधानमन्त्री 
श्री राजीव गांधी द्वारा 5000 रुपए का 
विशेष पुरस्कार व प्रशस्ति पत्न से 
सम्मानित किया गया। यह समारोह 
मंगलवार 7 मई 985 को तीन मूर्ति 
भवन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ व मुख्यमन्त्री श्री 


कर रहा है। सरकारी नियन्त्रण उनकी | नारायणदत्त तिवारी ने सभी विद्वानों का 
संजीवन शक्ति को समाप्त कर रहा है। | माल्यापंण द्वारा सम्मान किया । पूज्यवर 
वे अपने अध्यापकों को बच्चों में वैदिक | स्वामी जो को सरकार द्वारा सम्मानित 
संस्कार भरने के लिए प्र रित नहीं कर | तथा पुरस्कृत किया जाना आयें समाज 


पा रहे हैं। जब अध्यापक अपने नहीं तो 
बच्चों को वैदिक शिक्षा कौन दे 


दूसरी बहुत बड़ी भूल हो रही! है 


कि आयंजन ही अपने बच्चों को कास्देस्ट ' 
। की आर्य समांजों, आये शिक्षण संस्थाओं 


स्कूलों में पढ़ाने को. लानायित रहते हैं । 
बच्चों का वहां प्रवेश पा जाने पर गबं से 


। तथा वेद प्रमियों के लिए गवं की बात 


| है। 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली 


की ओर से हम उन्हें हादिक बधाई देते 


फूले नहीं समाते हैं और ये बच्चे वहां | हैं तथा उनकी दीर्घायु की प्रभु से कामना 


करते हैं | 
-धर्मपाल आये सभा मह।मन्ती 


जज 


| 





आयें समाज पीपाड़ 
नगर जोधपुर का 
वार्षिक निर्वाचन 


आयें समाज पोपाड़ नगर जिला 
जोधपुर का वाधिक निर्वाचन निम्न 

प्रकार हुआ--- 
प्रधान--श्री बंसीलाल जी आयें, 
उपप्रधान--श्री हीरालाल जी आयें, 
मन्त्री---भो रामरखाजी आये उपमन्ती--- 
श्री पुनमचन्द जी, कोषाध्यक्ष--श्री 
चम्पालाल जी आय, प्रचार मन्त्रे--श्री 
प्यारालाल जी, उपप्रचार मन्त्री--श्री 
कस्तुरचन्द, पुस्तकाध्यक्ष--श्री जुगराज 
जी, सहायक पुस्तकाध्यक्ष--श्री जबरी- 
लाल जी अध्यापक, श्री हसराज जी 
आये अध्यापक, लेखा निरीक्षक-श्री 

भंवरलाल झी, 
---मध्ती 
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मानवता की 


साप्ताहिक आयें मर्यादा जालन्धर 





रक्षा के लिए 


दिव्य शासन स्थापित करो 


ले.--श्री शिवराज जी शास्त्री ,एम. ए. मोलवी फाजिल 


श् 


ओश्म नकिदेंवा मिनीमसि नकिरायो पयामसि । मन्त्र श्र्त्यं 


चरामसि । पक्षेभिरपि कक्षेभि 


सं रभामहे । 
ऋग्वेद 0-]30-7 


परम पिता परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक जैसा शरीर एक ज॑से से हाथ 


पांव एक सी आंखें, एक सी अन्य सभी इन्द्रियां, मन, बुद्धि प्रदान करके संसार में 
भेजा है । सबको देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि इसका रचने वाला 
कोई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपनी सन्तान को अपनी सम्पत्ति 
बरावर वराबर बांट देता है िसी को कम्र किसी को अधिक नहीं देता । इृती 
प्रकार वह परम पिता परमात्मा ही सबका पिता है बेद ने इसीलिए कहा है-- 

सवुं हि न: पिता वसो त्व माता क्षतक्रतोवभूविथ । 


समस्त संसार के प्राणीमात्न का 

श्यायकारी दयालु परमात्मा है। 

यह कभी अन्याय नहीं करता सबको 
समान रूप से सब प्रकार को सुविधाएं 
सुख के साधन व उत्तम उत्तम पदार्थ 
प्रदान करता है। मनुष्य जीवन में जीवों 
को स्वतन्त्रता प्रदान करता है। मनुष्य 
देव मार्ग भी अपना सकता है और 
मानवी मार्ग भी खुला हुआ है। वह स्वयं 
को राम भी बना सकता है चाहे तो वह 
रावण का रूप भी धारण कर सकता है। 
कृष्ण भी वह बन सकता हैं. कंस भो बन 
सकता है । 

मनुष्य ते अपनी अपनी प्रवृत्तियों 
के अनुसार स्वेच्छा से अपने अपने 
जीवन के मार्ग बनाए हैं। वेद के 
उपरोक्त मन्त में प्रभु मनुष्य से जो/अपेक्षा 
करते हैं वह जीव के लिए कल्याण 
का मार्ग है उस देवो मार्ग का सुन्दर 
वर्णन किया है :-- 


(न कि: देवा) देव मार्ग के पथिक न 
तो (मिनीमसि) कभी किसी को हिंसा 
करते हैंन किसी को हानि पहुंचा कर 


माता पिता केवल मात्र स्वशक्तिमान 


अपना शासन स्थापित करते हैं। (न कि 
आयोवपयामसि) नहीं लोगों में फूट वैर- 
ऊच-नीच का भाव उत्पन्न कर अपना 
वर्चस्व स्थापित करते हैं। बे तो (मन्त्र 
श्र त्यं चरामसि) वेद भगवान्‌ के विश्व 
स्थित मन्तरों व उनके आधार पर ऋषि- 
मुनियों के श्रूत ज्ञान के आधार पर 
बताए सत्य मार्ग पर अल़ते व सबको 
चलाते हैं । 


उनका कभी किसी से वेर-विरोध 
नहीं होता वे राग-हं ष से सर्वेथा दूर रह- 
कर (कक्षेभिरपि पक्षेत्ति सं रभामहे) 
अपने से छोटे से छोटे मनुष्य व प्राणीमात्र 
के प्रति भी दया, समता व सद्‌ व्यवहार 
का पालन करते हैं जिसे मानव मात्र 
का कल्याण हो किसी को दुःख अभाव 
अन्याय न सताए। संसार आज हिंसा व 
राजनीतिज्ञों द्वारा पैदा की गई फूट के 
महारोग से पीड़ित हैं । भारत वर्ष का 
इतिहास बताता है कि भारत में ही प्रभु 
की कल्याणी वाणो बेद का प्रादुर्भाव हुआ 
था। यहीं से ऋषियों-मुनियों ने दैवी 
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मार्ग का प्रचार प्रसार किया था| संसार 
इसीलिए भारत को अपना गुर मानता 
था। भारत माता के दिव्य स्वरूप का 
दर्शन हमें वेद को इस (ऋचा में मिलता 
है। 

यत्ष॒ विश्व भवत्येक नीडें 


वैदिक संस्कृति का मांग ऐसा है 
जहां सारा संसार अपने 'वेर-विरोध को 
दूर करके शान्ति व सुख का आश्रय पा 
सकता है। लाखों- करोड़ों वर्ष तक 
संसार में सुख शान्ति का सामाज्य रहा । 
परातु महाभारत काल की घोर हिसा 
पारस्परिक राग-हेँंष ने भारत को भी 
सर्बेनाश के पथ पर डाल दिया। फिर 
तो छ्लुद्राशय, लोभी स्वार्थी, धर्म गुरुओं 
की चढ़ बनी : अपनी-अपनी डफली 
अपना अपना राग अलापने वालों ने 
वैदिक धर्म के स्थान पर भारत वर्ष को 
मिथ्या मत-मतान्तरों का विचितालय 
बना डाला : देश की एकता अश्वण्डता 
नष्ट-प्रष्ट हो गई है । देश-विदेशों के 
हिसक अत्याचारी आक्रमणों का सँंकड़ों 
वर्ष शिकार रहा । भारत भूमि रक्‍त से 
स्नान करने लगी। विदेशी छोटी-छोटी 
सेनाए' लेकर हमें दिन-रात लूटते व हमारे 
देश को दास बनाते रहे । हमारे धन- 
लोलुप स्वार्थ जोवी बन्धुओं को उनके 
पविन्न धर्म से पृथक करके उन्हें अपने 
हिसक व राग-द्ंष प्रधान सम्प्रदायों 
का सदस्य बना लिया ॥ भारत की करोड़ों 
हिन्दू आयंतर प्रजा विदेशी नहीं, यह भी 
आरयों की ही सन्तान है जो हमारे सामा« 
जिक दोषों, हमारे धामिक झमेलों से तंग 
मभाकर आज वह अनेक सम्प्रदायों के रूप 
में भारत में बसे हुए हैं। अंग्रंजी शासन 
इन्हीं कमजो रियों के कारण भारत में अपने 
पैर जमा सका । यहां भी डेढ़ सौ वर्षे 
तक उसकी शासन पद्धति का आधार 
हिंसा वे पारस्परिक राग-हंष उत्पस्न 
करना रहा, इतिहास की घटनाए' साक्षी 
हैं कि इस प्रकार का शासन कभी प्रजा 
को सुख शान्ति नहों पहुंचा सकता। 
महषि दयानन्द ने इसी लिए विदेशी शासन 
को पक्षपात पूर्ण व देश के लिए हानि- 
कारक बताया और उन्हें वेद के 
दैवोय मार्ग को श्रेयसकर बताया। वेद 


मार्य पर उन्होंते समाज शास्त्र व शासन- 
तनन्‍्त्र पद्धति की संरचना की। प्राचीत 
ऋषि-मह॒थियों के प्रस्‍्थों के शाप्तार समस्त 
मानव समाज के लिए शुद्ध सात्यिक व 
व्यवद्ारिक आचार संहिता सिर्माण की | 
उस आचार संहिता के आधार पर मह॒ति 
भानवों में कोई ईश्वर का सच्चा. व दिव्य 
पुत्र बनाना भाहृते थे। दैवीय पुत्र बनने 
के लिए मानव को प्रभ्‌ प्राप्ति व प्रभु 
आशानुसार जीवन व्यतीत करते का 
उपदेश किया | मनुष्य देवीय शासत की 
स्थापना - करके ही पृथ्वी पर बर्लेमान 
अक्षक्ति, हिसा, राग-ह्व ष, भ्रष्टाचार व 
अत्याचार आदि आसूरी प्रवुत्तियों को 
रोकने का साहस कर सकता है| इसी - 


-लिए भारत के महान्‌ नेता लाला लाजपत- 


राय जी ने महषि दयानन्द द्वारा स्थापित 
संस्था आर्य समाज के सम्बन्ध में लिखा--. 

आये समाज ही मेरी माता हैं। 

स्वतन्धता संग्राम के सभी नेताओं, 
महात्मा गांधी, पं, जवाहरलाल नेहरू, 
नेता जी सभाषचन्द्र बोस, सरवार बलल्‍लभ 
भाई पटेल आदि ने महध्षि दयानन्द के 
पद्चिन्हों पर स्वयं बलकर देश को सन्देश - 
दिया कि भारत का कल्याण उसी मांगें 
से हो सकता है। जिस मार्ग को महृ्ति 
दयानन्द ने बतलाया है। 

महषि का अपना जीवन इन्हीं दिव्य 
गृणों से ओत-प्रोत था । वे अहिंसा के 
अवतार थे अपने विष देने वालों की भी 
प्राण रक्षा कर उन्होंने भहिसा का कीति- 
मान स्थापित किया । उनके हुवय में 
किसी के लिए राम-द्व प तहीं था । उनके 
भक्तों में हिन्दू, मुसलमान: सिख, ईसाई 
अंग्र ज, अमेरिकत सभी थे वे उन्हें अपना 
पथ-प्रदर्शक मानते थे। इस्लाम को जात 
का नूतन सागग॑ दिखाने वाले सर-सँय्यद 
अहमद ने उनकी मृत्यु पर कह्टा-आज भेरा 
पथ-प्र दर्शक संसार से विदा हो यया। 
महृधि ने जहां घनवानों को सन्मार्ग दिखाया 

वहां वे देश की निर्घंतता, दरिद्रता, 

देश के ऊच-नीच भावों से पीड़ित 
अस्पृश्यों, उपेक्षितों के कल्याण के लिए 
भी पूरी लग्न से प्रयत्नशील रहे । उन 
का बनाया जायें समाज उन्हीं के बताए 
सम्मागं पर देवीय भावनाओं के प्रचार - 
प्रसार में संलग्न तथा देश की हर समस्या 
पर कर्तव्यरहक बनकर सेवा करता रहा 
है । (क्ष पृध्ठ 7 पर) 





आये समाज स्वामी दयानन्द बाजार लुधियाना में शपथ ग्रहण समारोह 


आर्य समाज स्वामी दयानन्द वाजार 
(दाल बाजार) लुधियाना में 2]-7-85 
रविवार को सत्संग मध्य नव निर्वाशित 
आये समाज के अधिकारियों तथा अन्तरंग 
सदस्यों द्वारा बायें समाज का कार्य करते 
की शपथ ग्रहण की जाएगी ! आये समाज 
के एक उच्यकोटि के विद्वान्‌ उन्हें शपथ 
ग्रहण कराएगें ताकि वह अपने दायित्व 
को वर्ष भर भली भान्ति निभा सकें । 

गत रविवार 4-7-85 को इस 
समाज का वाधविक निर्वाचिन आयें समाज 
मन्दिर में आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


कोषाध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी को देख 
रेख में तथा श्री देशराज जो मेहता की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। 

बहुमत से 98 5-86 के लिए प्रधान 
श्री मनवनौत लाल जो आय॑ को निर्वाचित 
किया गया तथा साधारण सभा ने अन्य 
सभी पदाधिकारियों के मनोनीत करने 


का उन्हें सर्वेसम्मति से जधिकार दिया। - 


प्रधान जी ने निम्न प्रकार अधिकारियों 

की चोषणा की । ह 
संरक्षक--सर्ये श्री जानचन्द जी, 

रामजीदास, प्रवीण गये एडबोकेट, 


ब्रधान श्री नवनीत लाल आय, सीनि 
यर उपप्रधान-श्री श्ानी गुरदियाल सिंह 
आय॑ , उपप्रधान से श्री हरश्गवान जी 
पाहवा, मदनमोहन चढ़ढ़ा, दुनो बन्द आये 
यशपाल आय । मन्तों--श्री बलदेव राज 
सेठी, सीनियर उपमम्धी श्री रोशन ल!ल 
शर्मा, उपभन्‍्ती सर्वश्री महेन्द्रशताप आर्य 
सुरेन्द्र कुमार, सुधीर भाटिया सुरेश चढ़ढा 
कोषाध्यक्ष--औरी श्रवण कुमार जी, उप 
कोषाध्यक्ष ओ अमजीवनदास सूद पुस्तका 
ध्यक्ष शी जञानचन्द दो वर्मा सथा श्री भगत 
जोहर, अधिष्ठाता आय बीर दल--त्री 


मतवाल चन्द जो । अन्तरंग सदस्य--सर्व 
श्री दोवान राजेन्द्र कुभार, रणवीर भाटिया 
मरेन्द्र भलल्‍ला, कुलदीप आय विलाबती 
राम, सोताराम कलसी एड्वोड्रेट, कर्म 
चन्द नोपड़ा देवराज जी । भाड़ीटर--श्री 
भीमसेन यापर, मैनेजर हस्पताल शी 
भरेम्द्र भल्ला, यज्ञाष्यक््ष--श्री कुलदीप 
जाय, शेष समितियां बाद में घोषित की 
जाएगीं। 

यह सभी अधिकारी 2-7-85 को 
जाय समाज में शपथ प्रहण करेंगे । 

--असदेव राज सेठी गन्‍्ती 
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दे /) 
“एक तड़प 
ले,--श्री पृथ्वी राज जिज्ञासु दीनानगर 


आज-भाग॑ नेताओं सभासदों एबम्‌ 
उपदेशकों से यही सूनने को मिलता है 
कि आर्य समाज के प्रचार में शिबिलता 
जा गई है, सभयुवक समाजों प्ें नहीं 
जाते । आजिर इसका कारण क्या है ! 
क्या सोग आर्य समाज की विदार-धारा 
को पसंद नहीं करते अबबा हमें कोई 
कमओरी है जिसके कारण हम लोगों को 
आकर्षित नहीं कर पा रहे । आर्य समाज 
एक क्रान्तिकारी संस्था है, लोगों के 
हुदयों में इसके श्रति जाकर्वंणभ न हो गह 
बात गसत है। वास्तविकता थह है कि 
हम ही ऋषि मिशय को जनता तक पहुं- 
बाते का यत्त नहीं कर रहे। ऋषि 
दवाकाद सरस्वती ने हमारे सम्मुख कुछ 
कार्य रखे के, जिसका घर-घर में प्रभार 
करमा हमारा करोंग्य था। आज उस 
कार्य क्रम से पीछे हट कर हम ऊल-जलूस 
कार्मो में उसझ कर अपनी शक्ति को 
गंधा रहे हैं। कोई.भी संस्था जब मूल. 
चिन्तन धारा से कट जाता है तो उसमें 
प्राषिकद आ जाना स्वाभाविक हो जाता 
है। कौन पे काये थे जो ऋषि हमारे 
जिम्में लगा गए थे | क्या हमने कभी उस 
पर विच्वार किया है। आज राधघा-स्वामी 
ब्रह्म कूमारी आदि मत बढ़ रहे हैं तो 
क्यों दे लोग अपने सिद्धान्तों को जनता 
के जंहन में उतारते के लिए यत्न रत 
रहते हैं। यदि वे मत फैल सकते हैं तो 
आये समाज का प्रचार क्यों शगरूदध हो 
गया है। यह विचारणीय विषय है । 
ऋषि ने हमारे सामने निस्‍्मलिखित 
कार्यक्रम रखे मे । 


]. जैतवाद का प्रचार- 
2, बर्णाअम व्यवस्था को स्थापना 
3. हिन्दी भाषा को जन-जन तक 
पहुंचाना । 
4. मो रक्षा तथा गो पालन 
5, शूद्धि 
6, इतिहास परिषोधन 
7. बैदिक शिक्षा पद्धति का विकास 
$. गातीयता उम्मूलन । 
9, राष्ट्र एगम्‌ राष्ट्रीय संस्कृति की 
रक्षा के लिए कटिवद्धता । 
. 0, स्थकीतर राज्य व्यवस्था | 


क्या हम ऋषि के उपरोक्त कार्यों 
को कर रहे हैं। क्या हमने वर्णाश्रम 
व्यवस्था को अपनाया है नहीं । क्‍या हम 
हिस्‍्दी को अपना रहे है. जपका शिदेशी 
जाय अग्रंजों को प्रचारं कर रहें हैं। 
डउसर द्वोगा अंग्रेजी का। क्‍या शुद्धि के 


साप्ताहिक आयें मर्यादा जालन्धर 


सिए हमारे हृदयों में कोई तड़प है। नहीं 
क्या हमते इस देश के इतिहास को शुद्ध 
करने के विषय में कभी सोचा ! क्‍या 
हमने कभी सोचा कि जो इतिहास हमारे 
बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वह हमारे 
बच्चों को बायेत्व से बिमुख नहीं कर 
देता। गो माता की जय का नारा ठो 
हम बड़े ऊंचे स्वर में लगाते हैं, परन्सु 
कभी हमने गोपालस की ओर ह् 
दिया नहीं । जातीयता का उल्मूलन करना 
तो दूर रहा आज हम स्वयम्‌ जातीयता 
की दल दल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं । 
शिक्षा के धम्बन्ध में तो हम बुरी तरह 
से उपहास का विषय अन रहे हैं। 
उसका अनुभव मुझे तलवाड़ा जिला 
होशियारपुर में खुले डी. ए. वी. पब्लिक 
स्कूल से हुआ । वहां नसरी कक्षा के 
विद्यार्थी से दाखिला के समय !00 रु, 
लिए जाते हैं। क्या ऋषि हमें यह कहते 
थे कि शिक्षा केबल घताहय बगें के लिए 
ही सुरक्षित रखी जाए ? नहीं ऋषि का 
उद्देश्य यह नहीं था। बह तो राजा एवम्‌ 
के के लिए समान शिक्षा के पक्ष-पाती 
। 


अजननत भी 
जहसनुम भी 
खाकी अपनी फितरत से नरी है न 
हो नूराहै। 


अमल से ही बनते है, 


हैमें अपनी भ्लोर शांकना चाहिए। 
यदि हहम अपने जोवनों एवम क्रिया- 
० को आर्यत्व के सांचे में ढाल 
लेंगे की कोई कारण महीं कि आर्य समाज 
के सत्संग भवन लबा-लब ने भर ब्राएं। 
आज देश की परिस्थितियों को देखते हुए 
ऋषि-मिशन के प्रचार की महती आव- 
श्यकता है । अत: हमारों यह परम 
कत्तब्य बन जाता है कि हम ऋषि 
मिशन की वौणा को उच्च स्वर में बजाएं 
अपने जीवनों में सुधार लाएं तथा सच्ची 
लग्त के साथ ऋषि के संदेश को अपने 
जीबन में उतार लें तभी हम लोगों में 
उसका प्रचार कर पाएंगे अन्यथा किसी 
ज्ायर के शब्दों में यही कहा थाएगा। 


खुदा के बन्दों को देख कर, 

खुदा से मुनकिर हुई है दुनियाँ, 

जिस खुदा के हैं बन्‍्दे, 

वह कोई अच्छा खुदा नहीं । 

आओ आज ही हम संकल्प लें कि 
ऋषि को इच्छा के विदद्ध कोई. काये नहीं 
- करेंते । उसी के अनुसार ही हम अपना 
बोवन बनाए गे । तो फिर हम घर-घर 





हम रूकना झुकना वया जाने 3 
हम बढ़ते हैं सीना ताने ॥ 


हम दयानन्द के दीवाने... 


हम वेद ज्योति के परवाने... 


में लेखराम से मस्ताने... 
सब दुनियां ही हम को जाने... 


हम वीर हैं डरना कया जाने। 
हम रूकना झुकना क्या जानें... 


शोक प्रस्ताव 

गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की 
यह शोक सभा एटलांटिक समुद्र के एयर 
इण्डिया जंबोजेट वायुयान दुर्घटना में 
329 मात्ियों के मारे जाने पर गहन 
शोक प्रकट करती है । विश्वविद्यालय यह 
अनुभव करता है कि यह भीषण एवं 
हृदय विदारक दुर्घटना एक राष्ट्रीय क्षति 
के रुप में हूम सब के सम्मूख है। दुर्घटना 
में मारे गए इन यात्तियों से पूरे राष्ट्र को 
एक गम्भीर क्षति हुई है। शोक के इस 
संतप्त वातावरण में व्श्विविद्यालय की 
यह सभा ईश्वर से प्राथंभा करती है कवि 
मृत व्यक्तियों के परिवारों को इस गहन 
दुःख को सहन करने को क्षमता भ्रदान 
करे । यह सभा सरकार से मांग करती 
है कि इस भीषण दुभभटना के कारणों को 
सूक्ष्ता से जांच की जाए तथा वह 
सुनिश्नित किया जाए कि कहीं दुर्घटना 
में विधटनकारी शक्तियों का तो हाथ 


नहीं है । 
विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी 
एवं 
कर्मचारी 


न्‍ सम्मान पाशशाभामकताका-५०+६५ल्‍# आयशा» +9> पारा. न्‍अकााारयागाक-०%क७++िकमाइक पापा ८ पाक" 
में क्ञाया समाज का प्रचार करने में सफल 


होंगे। और ऋषि के सपनों का भारत 
निर्मित होने में कोई देर नहीं लगेगी । 
ऋषि के शब्द भारत पारस मणी है, इसे 
छूते ही विदेशी धनवान हो जाते हैं 
साकार हो सकेंगे । 


अननमनन, 


रचयिता--श्री हरिशचन्द्र शर्मा दाहोद (गुजरात) 


४.) 
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बिक एस पकर बहिक्र बाहक बिक बक> बाहिण बाकि पक बहता २४ ध्न्सः 


| हम दयाननन्‍्द के दीवाने 


हम सतिक बोर शहीदों के । 
पर हित में जिनके शीश कटे ॥॥ 


जो गया राज में नेहरु के । 
हम वीर हैं वीर सुमेरू के ॥ 


हम हंस हस के दुःख झेलेंगे। 
सर्वेस्व धर्म पर दे देंगे ॥ 


हम कर्म वचन के सच्चे हैं। 
हुम धुन के पयके हैं । 


जाल माइक मकर हि चीफ पक पयटए पाकर बालक महक किए रद 


दुःश् बाता है वो आने । 
सुख जाता है तो जाने दो ॥ 


बी छहक 4 3.७... 


गुरुकुल करतारपुर 
का उत्सव 


गुरु विरजानन्द टुस्‍्ट संस्कृत महा- 
विद्यालय. (गुरुकुल करतारपुर) का 
वाविकोत्सव 6 से 3 अक्तुबर 988 
को होना निश्चित हुआ है। पंजाब की 
सभी आर्य धमाजों के अधिकारियों से 
मेरी प्राथेना है कि इन तिथियों में अपनी 
आरय॑ समाजों के उत्सव न रखें और सभी 
आरय॑ बन्धु इस उत्सव में पघार कर 
गुरुकूल को अपना सहयोग दें। 


इस उत्सव में उच्चकोटि के बड़े-बड़े 
विद्वान, तपस्वी, महात्मा पार रहे हैं । 
गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी यह 
उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा 
है । 
चतुभुज मितल 
मम्त्री 


(5 पृष्ठ का छोष) 


आज के राजनीतिज्ञों को भी अपनी 
कृमियों, कमजो रियों का आट्स निरीक्षण 
कर देश के कल्याणकारी महृषि दयानन्द 
य राष्ट्‌ पिता महात्मा गान्धी के बताए 
सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश में 
सूझ्ासन सुराज्य व सुथ्यवस्था स्थापित 
करने का प्रयत्न करना चाहिए तभी देक्ष_ 
की सभी जठिल एवं भयावह समस्याओं 
का सभाधान हो सकेगा । 





8 धाप्तातहक जाय मयादा जालनार (रजि, नं, पी, जे, एल, 53) 2] जुलाई )985 
आये प्रतिनिधि सभा | आये समाज बाजार | शोक समाचार शोक समाचार 
जआाय॑ समाज समौर जिला पडियाला जाय समाज चौंक को 


पंजाब द्वारा शोक | श्रद्धानन्द अमृतसर 


प्रस्ताव पारित 


स्यार क्रलिन्सि सशा पृत्राव ने अपनी 
2 7-85 की अम्तरग सभा में अपने 
अधिवेशन मे देश के प्रसिद्ध आये नेता व 
उद्योगपति श्री लाला ह सराज जी गुप्ता 
के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया 
लाला जी सभा के स्तम्भो मे गिने जाने 
थे । इसी के साथ आये समाज के अद्वितीय 
कर्मठ नेता चो बलगीर सिंह जी अध्यक्ष 
डी, ए वो कलेज कमेटी द्ोशियारपुर 
अमृतसर के प्रसिद्ध आये नेता श्री ओम- 
प्रकाश बैच, जालन्धर की महान्‌ कम्मंठ 
कार्यकर्ती श्रीमती लक्ष्मीदेवी सौधी मो 
जालन्धर की महिला जागृति की कर्णधार 
रही । उनके निधन पर शोक प्रदर्शित 
किया गया तथा दिवगत आत्माओ को 
सदगति व शोक सन्तप्त परिवारों से 
सम्वेदना प्रकट की गई । 


कि [; _ 97 ०३५५५४६ 


अधीय के नकिििट हवे कार्मितिमाज अधाएे 


शारीरिक क्ीरूता का 


में शोक प्रस्ताव 


श्री वीरेन्द्र जी प्रधान आये प्रति- 
निधि सभा प्रजाब के आदेशानुसार 
दिनाक 30 6 85 को रविवार सत्संग 
के पश्चात्‌ एयर इण्डिया के जैम्बों जेट 
के आकाश में उप्रवादियों व आतंकवादियों 
द्वारा किए गए विस्फोट में मरने बालों 
के परिवारों से एक प्रस्ताव द्वारा सहानु- 
भूृति प्रकट की गई। दिवगत आत्माओं 
की शान्ति हेतु तीन बार सामूहिक गायद्ी 
प्रन्त्र का पाठ किया। 


--धीरेन्द्र देवगण मन्ती 


शोक प्रस्ताव 


'रीमती माता लक्ष्मीदेवी जी सौ थी 
की मृत्यु पर आय समाज शहीद भगत- 
सिंह नगर गहरा दुख प्रकट करता है, 
माता जी का सारा जीवन आयें समाज 
के ही अपंण था माता जी काफी समय 
स्‍त्नो आर्य समाज अडडा होशियारपुर की 


सिद्ध मकरध्वज 


पटियाला के भूतपूर्व प्रधान श्री योरालाल | मेनन्‍्ताभो केलाश रानी की मृत्यु चिरकाल 


जिल्दल का अकस्मात्‌_ 9-6-85 को | तक बिमाद रहने के कारण गत दिनों 
निघन हो गया । हो गई उबकी आयु केबल 54 वर्ष 
श्री गोरा लाल जिन्दल कई वर्षों की थी उसका अभाव आव्रे समाज में 


सदा खटकया रहेवा। परमात्मा उनकी 
गात्मः को सदृगति प्रदान करे । 
--सत्यवती चोपडा प्रद्नाना 


शोक समाचार 


स्‍त्री बारे धमाज स्वामी भ्रद्धानल्द 
बाजार जुष्चिवाना ने 2-7-85 का एक 
प्रस्ताव द्वारा कनिष्क बायुशन की भीषण 
दुर्घटना में मृत 329 यात्तियों के प्रति 
शोक सम्वेदना प्रकट की। फरस पिता 


तक आये समाज की सेवा प्रधान के कप 
में करते रहे । जो एक थांदा जीवन व्य- 
तीत करते थे तथा बच्चो से बहुत प्यार 
करते थे स्वरगंवास होने के समय वे आये 
समाज सनौर के उपप्रधान के पद 
पर ये। आगे मर्यादा का पालन सारा 
परिवार करता है उनका अन्तिम शोक 
दिवस 30-6-85 को मनाया गया । 











“राजेन्द्र वर्मा | परमात्मा मानव जाति के इस प्रकार केषोर 
न विनाश से रक्षा करे ऐसो प्रार्थना को मई । 
प्रधाना रही हैं में जब जाय तमाज अडडा किम । कि 
होशियारपुर का मन्ती था तो आयेसमाज । आये मर्यादा में 
में हर कार्य पर हमारे साथ बढ़ी यम्भीरता ज 
तथा प्यार से बात फरती थी । विज्ञापन दकर लाच 
--मुलख राज आर्य प्रधान + 
हे उठाए 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्मेसी, को 
ओषधियों का 
सेवन करें 


'कपतपरंबं २ अमकमय+-करमकटलेसम-, 


................_.>-न++ननननकन»नमनन-म-ममम+++ममंम«मनम मम» का करन 
गुरुकुल_।कांगड़ों 
फार्मेसी की औषधियों 


का सेवन करें 


शाखा काययलिये . 
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आत्मा का दीपक-वबुद्धि 


से.--श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार एम. ए. 
्रड 
बढ 
'आत्मानं ते मनसारादवजानामवो दिवा पतयन्तं पत ज्जगम्‌ । 
शिरो अपरूयं पथिभि: सुगेभिररेणुभिजेंहमान पतत्रि ॥ 


ऋ0 -63-6 

हे बिद्न्‌ ! (ते) तेरे (आत्मानं) आत्मा को (मनसा) विज्ञान द्वारा (आरात्‌) 
दूर या समीप से (अजानाम्‌) जान गया हूं, वैसे ही तू भी मेरे आत्मा को जान। 
बैरे (अबः) प्रीतियुक्त स्वभाव (पतत्नि) उत्थान और पतन या उन्नति और अवनति 
के स्वन्ताव तथा (शिर:) आश्रय को मैं जानता हूं, तू मेरे इन सब को जान । 
(सुवेधि:) सरल, सीधे (जरेजुभि:) धूलिरहित, साफ सुथरे (पथित्रि:) मार्गों 
(पसयन्तम_ ) आने बाले (दिवा) छुलोक में, अस्तरिक्ष में (जेहमानम्‌) यत्न करने 
बाले (पतड्गम्‌) सूर्य तुल्य जीवात्मा को (अपश्यम्‌) मैं देखू । 

कैद में जीवात्मा के विषय में कहा गया है कि यह अनेक मार्गों द्वारा शरीर 
में आता है और शरीर से पृथरु होता है। वह आऔँविनाशी है ओर वह इन्द्रियों. का 
रक्षक है अर्थात्‌ जत्र तक वह रहता है तब तकक्ली ये इन्द्रियां, दन्द्रियां हैं और 
अपना देखता, सुनना, बोलना. चलना, सू धना, का , काम करना, स्पर्श करना, 
मूत और शौचादि करना रूप-क्रियाएं करती हैं इसके चले जाने पर शरोर 


करी. इन्द्रियों का कोई मूल्य नहीं रहता | जब यह छूरीर से चला जाता है तब शरीर 


ड़ 


तो नष्ट हो जाता है पर जोवात्मा उस समय भी बचा रहता है। यह अनादि है, 
ब्रमांत्मा व्यापक है, यह भ्यापक नहीं, जीवात्मा के गुणों का वर्गत करते हुए 
दिभु नहीं | इसे पतंग शब्द से भी वेद में द्ेद के एक मस्त में कहा गया है-- 
पुकारा गया है। पतंग्र का अर्थ है गति अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा तर परा 
हारा स्थानान्तर में जाने वाला । सर्वेव्या- 
पक बस्तु में गति नहीं होती। गति के 
लिए स्थान की जरूरत है, खाली स्थान 
होते पर ही भति सम्भव है। इस जीवा- 
त्मा'्की अवसम्‌ भी वेद में कहा गया है। 


स सधीची: स॑ विषूचीबंसाव आ 
वरीवर्ति भुवनेष्वन्त:॥ 
--&0 -64-3| 
(आ च परा कु) आने और थाने के 


अक्तत्‌ का अब है जो शरीर के सम्बन्ध 
जे ग्रकालि]त हो मर्न्नाद शरीर में न रहने 
पर आत्मा है स्वरूप की हम समस नहीं 
सफते--- जास थहीं सकते। इसे मरी- 
चीनी पहन, अर्थात्‌ जि्त प्रकार सूथ 
एक जबह पर रहता हुआ सारे विश्व को 
अपनी किश्यों से बालोकित करता रहता 
है, वैंते बहु भी शरीर में किसी एक स्थान 
यूर रहता हुआ शरीर को चेतना देता 


इहता है। इसी कारण जीवात्मा शोर सूर्य 


के बहुत से नाम भी समान है। 


(पचिभिश्चरन्तम्‌) मार्गों के द्वारा भ्रमण 
करने वाले (अनिपद्चमानम्‌) जविनाशी 
(गों-पां) रक्षक: को--इम्द्रियस्वामी को 
(मपश्यं) मैंने देखा है। (सः) वह (सघीची 
शरीर के साथ भी चलने वाला है और 
(विदुभी:) अलम होकर भी चलने बाला 
है, (वसान ) वह प्रेम का निवास (भुव- 
मेष अन्त:) भुवनों के अन्दर (जा वरी- 
गति) बरस्वार जाता है अबवा (स: सघी 
ली: विषुची, बसान:) बह सीधी 'ेर टेढ़ी 





चांलें चलता अर्थात्‌ पुण्य-पाप करता हुआ 
(भुवनेषु अन्त: आ बरीवरति) संसार में 
पुन: पुन. लौटता है-- जन्म-मरण के 
वश में होता है। 

इस प्रकार वेद में आत्मा के गुणों का 
वर्णन किया गया है । इस मन्त्र में बताया 
गया है कि आत्मा कों ज्ञान के द्वारा जा- 
नना चाहिए । जो व्यक्ति आत्मा को जान 
लेता है, इसकी वास्तविकता को समझ 
जाता है वह इसे सम्मार्ग की ओर ले जाने 
का प्रयास करता है, वह संसार में किसी 
दे डरता नहीं-- अन्याय के आगे शुकता 
नहीं--प्रलोभन उसे मार्ग से विचलित नहीं 
कर सकता । 

याद रखिए आत्मा को प्राप्स करने 
के लिए, उसे समझने के लिए ईश्वर ने 
ब्रस्येक मनुष्य को बुद्धि का दीपक दिया 
है। इसलिए ईश्वर के प्रति हमारा कतें- 
व्य है कि हम अपने जीवन का उपयोग 
बुद्धिमतापूवंक करें, उसे बुद्धिमतापूर्वक 
चलाएं । प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर उस के 
लिए आवश्यक बुद्धि देता है परन्तु हम 
बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं करते। यदि 
जीवन में हम बुद्धि का बास्तव में उपयोग 
करेंगे तो हमें आत्मा को उत्थान की ओर 
ले जाने और पतन से बचाने का मार्ग 
पता चल जाएगा। हमें अपने खान-पान 
में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हमें 
अपने धन का ख्, अपने शब्दबल का 
प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि लोगों 
में आशा और बल, उत्साह और आात्म- 


ले पधिभिश्चरस्तम्‌॥ विश्वास आ सके । बुद्धि आत्ण का दीपक है, 


इस दौपक का प्रकाश धुघला न होने दें 
न इस प्रकाश को परिधि से दूर जाए । 
इससे आपको आत्मा का वास्तविक स्वरूप 
ससझने और उसे समझकर आत्मा को 
सस्मार्ग पर ले जाने में सहयोग मिलेगा । 

जात्मा के वास्तविक स्वरूप को 
जानते बाले को अपूर्व शक्ति प्राप्त हो 
जाती है। संसार की सरकारें मनुष्य के 
लिए डरावनो वस्तुएं मानी जाती हैं संसार 
में बहुत से राज्यों द्वारा मनुष्यों पर किए 
सए भत्याचारों से मनुष्य भयभीत 
झो जाता है, परन्त्‌ आत्म पथ के याती 
को कौन सता सकता है ? 

स्वामी दयारम्व और स्वामी अद्धा- 
नगद के जीवन आत्म शक्ति के वेदीप्प- 


मात दीपक हैं। के ओर देकर अत्या- 
चारियों से, विरोधियों से कहते थे, 'हे 
विरोधियो' | तुम इससे ज्यादा मेरा और 
कुछ नहीं कर सकते, चाहे तुम अपने पूदे 
साज और सामान के साथ मुझ्न पर 
आओं,. चाहे अपनी सुसज्जित डरावनी 
चतुरगिणी फौज के साथ मुक्ष अकेले पर 
आक्रमण करो, चाहे अपनी भुवनों को 
कंपाने वाली गढ़गड़ाहट के साथ मुझ पर 
चढ़ आओ, परन्तु तुम मृत्यु को ही क्लेश 
की पराकाष्ठा समझकर मुझे मृत्यु दष्ड 
देने मार सकनेके सिवाय कुछ नहीं करसकते 
हो। मैं तो फिर जन्म धारण कर सत्य 
का प्रकाश फेलाऊंगा--बुद्धि को ठीक 
जंचने वाले कार्य करूमा। 

आत्मज्न मौत को लखकार कर कहते हैं 
न्‍हे मौत |तु विकरान 'काल' कहलाती 
है। लोग कहते हैं कि तू बड़ी डरावनो है, 
तेरा नाम सुनते ही दिल कांप उठते हैं ॥ 
बड़े बढ़े लोग भौत के जाने पर छटपटाते 
मर गए। उनकी कुछ ने बन पड़ी । किन्‍्सु 
हे प्यारी मौत! यह सब झूठ है। बदि तू 
ऐशवो ही होतीं तो फांसी का हुक्म सुनने 
के वाद भी रामप्रसाद विस्मिल के चेहरे 
पर विषाद की छाया क्‍यों न भाती ? 
गोली दाने के बाद भी स्वामी श्रद्धानन्द 
का चेहरा और भावनाएं ब्यों न मलिन 
हो जाती, सेखराम रेल से कूदकर अपने 
कत्तंब्यध को पूरा करने के लिए 
क्यों बढ़ते चले जाते ? स्वामी 
दयानन्द का सूख विष-पान करके भी 
मरते समय भी दिव्य आनन्द से प्रशुल्लित 
क्यों देखा जाता ? 

जिस समय यह बुद्धि अपने प्रकाश से 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन 
करा देती ?, जो आत्मा के 'पतन्तिँ 
उत्थान या पतन या उन्नति और अब- 
नति स्वभाव को समझ लेते हैं वे ही लोग 
दुनिया में महान्‌ कार्य कर जाते है, उन्हें 
हम महान्‌ आत्मा कहते हैं ओर उन्हीं 
सहास्‌ आश्माओ के ,व्य प्रताप से ही हम 
तरह-तरह क॑ सुख भोग रहे हैं बिना 
तकलीफ के घ०् में सैंकड़ों मीस चले 
जाते है. +"भ की हवा शा लेते हैं, 
अन्द्रमा * जन ५] से रौद देते हैं, 
उथ ६5८ 6 पर) 


ल्‍ 


2 खाप्ताहिक आय भर्यादा जासमार 
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भहथि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 


आये समाज- उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएं 


की कसोटी पर 
ले,--डा. भवानोलाल जी भारतीय आचार व 
भध्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विध्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


(2 जुलाई से आगे) 
| 

!, हमें अपने साप्ताहिक ओर वाधिक अधिवेशनों को अधिक रोचक, डप- 
बोगी तथा लोकप्रिय बनाना होगा । 

2. भाये समाज सम्दिरों को स्वच्छ, सम्दर, आकर्षक तथा रम्प बनाना 
चाहिए ताकि वहां जाने मात्र से ही सोगों में 'धर्म एवं आध्यात्मिकता के उच्च 
भाव जागृत हो सक॑ | 

3. भार्य समाज के वानप्रस्थ एवं संन्यासी बे को संगठित कर सेवा कार्य 
में नियोजित किया जाए। 

4. वैचारिक क्रान्ति के लिए स्तरीय साहित्य का प्रकाशन हो तथा शोध 
संस्थाओं के द्वारा दयानन्द के विचारों तथा उनके कान्तिकारी दर्शन पर अमुसन्धान 
कार्य कराये जाएं। 

5, गृवा शब्ति को आर्य समाज की ओर आशक्ृष्ट करने के लिए तदनुरूप 
कार्यक्रम भरायोजित किये जाए । एतदथे आायें कुमार सम्मेलन के आन्दोलन को 
अनरुज्जीबित करना तथा उसी के माध्यम से धामिक परीक्षाओं का संचालन किया 
थाना चाहिए। - 

€, यश्ञों, संस्कारों और प्वों को पूर्ण शालीनता तथा शास्त्रीय विधि के 
अनुसार सम्पन्त करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव दर्शक बर्ग पर भी पड़े । 
उपय क्त पंक्तियों में हमने आये समाज के अतीत भौर बतेंमान की ओर 
देखने का प्रयास तो किया ही है, साथ ही उसके भविष्य के लिए कछ समयोचित 
उश्लाब भी दिए हैं। इन्हें समुचित विचार के पश्चात्‌ ज़ियान्वित किया जाना 
चाहिए 
वयानन्द सरस्वती के सिद्धान्त-समय की कसौटी पर 
किसी भी महाधुरुष के विचारों का उसके जीवन-यापन की प्रणाली शिक्षा 
सैस्कार तथा उसके मानस पर पड़े प्रभावों को पृष्ठ भूमि में किया जाना ही समी 
चीन होता है। इस दृष्टि से दयानन्द जैसे यूग पुरुष एवं बिश्व सानव की विचार 
सम्पत्ति की विवेचना आरम्भ करने से पूर्व यह ध्यान रखना होगा कि उन्होंते 
अपने जीवन का बहु तांश भाग एक संनन्‍्यासी के रूप में जो व्यतीत क्या था सामाजिक 
मोह-जालों से स्ंधा मुक्त होकर निद्व॑न्द भाव से विचरने में ही अपने जीवन की 
सार्थकता नहीं समझ बैठा हो किन्तु जो समष्टि हित तथा समस्त प्राणि वर्श के 
मंग्रल विधान के लिए ही पदे-पदे चिलन्तित रहता है, व्याकुलता प्रकट करता है । 


तथा अशेष जन समाज की पीड़ा, दुःख एवं कष्टों के निवारण के लिए सतत 
प्रयत्तशोल्ष भी रहता है । 

दयानन्द सरस्वती का जम्म भारत के एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था 
थो अपनी धामिक आस्थाओं एवं सामाजिक विधि-बिधानों की परम्परानुमोदित 
व्यवस्थाओं के कठोरता पूर्वक पालन में ही अपने कर्तंव्यों की इति. शी समझता 
था। उनका शशवकालीन पालन पोषण तथा प्रारम्भिक शिक्षा भी परम्परागत 
ढंग से हुई जिसमें साम्प्रदायिक विश्वासों को यथावत_ ग्रहण करने ताथा उप|सना 
के झूटियद्ध इति कर्तव्यों के कहाई से पालन पर ही निरन्तर जोर दिया जाता 
था। तथापि इसे वमत्कार ही कहा जाएगा कि सध्यकालीन ध्वर्म एवं आस्थाओं के 
जटिल संकूचित वातावरण में जन्म लेकर व पलकर भी दयानन्द सरस्वती इन्हों 


दयानन्द सरस्वती के विचार--समय 


क्षेत्रों में सर्वाधिक कान्तिकारी तथा प्रयुद्ध चिस्तन को उत्पत्त करते में सफल हो 
सके । 

' शयातन्द का जन्म उत यूरा में हुआ जबकि भारत का अन-मानस पश्चिय कीवियां, 
बुद्धि, विज्ञान एवं तकयुकत चिन्तन के सम्पर्क में ब्राकर यह समझ पाते में असमर्थ हो 


' रहा था कि इस नव-चेतना को बढ किस रुप में व किस प्रकार ग्रहण करे? क्या 


बश्चिमी जीवन पद्धति को समय्रता जंब्रीकार कर जेना उसकी निभ्री अस्मिता एवं 
पहचान की समाप्ति की घोषणा तो नहीं होगा ? कुछ इसी प्रकार के संकल्प- 
विकल्प भारतीय मानस को झकझोर रहे ये, उद्वेखित कर रहे थे। भारतीय नग- 
जापमरण का आरम्भ तो दयानन्द के जन्म की तिथि के जअांस-पास से ही माना जा 
सकता है, जबकि आधुनिक भारत कै पिता तुल्य राम भोहनराय धर्म, समाज तथा 
देश के म्यापक सन्दर्भों में विभिन्‍्त सुझारवादी मा 

कारों ने दयानन्द के विचारों, कार्यों तवा उनको उपलब्धिों को भी मद- 
जागरण के इतिहास से थोढ़ा है। धापातत: इसमें कोई आपत्ति जैसी बात भहीं 
है, किल्तु यह ध्यान रखना होगा कि पुणरत्यान के अन्य श्योतिर्धररों एवं उन्मावकों 
ने जहां पश्चिमी विद्या, यूरोपीय चिन्तन शक विभारधाराओं से प्रेरणा प्रहण की, 
वहां दयानन्द को पश्चिमी कां, किसी भौ प्रकार से संस्पक्ष तक प्राप्त नहीं था । 


बे जिस पारिवारिक बांताबरण में पसे, सामालिक वातावरण में पढ़े तथा परम्परा- 
गत संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन करने का उन्हें जेसा अवसर सिला, उसमें 


पश्चिमीकरण का सेश मात भी सम्पर्क नहीं था। अत: दयानन्द के उदाहरण से 
ही हमें पश्चिमी संस्कृति के रंग में रंगे उन लोगों हारा प्रचारित इस भिथ्या धारणा 
को तोड़ देना होगा कि भारत के जन-जागरण का एक मात श्रेय. अंग्र जी 

एवं पश्चिमी विचार धारा के प्रचलन को ही है। यह भी एक संयोग ही थो कि 
कि दयानन्द को छोड़कर राममोहन राय से लेकर गांधी पर्यन्त तक नवोत्यान के 
नेता अंग्रेजी शिक्षा एवं रीति-नीति से सुपरिचित थे । बकेले दयानन्द दही एक 


ऐसे अपवाद हैं, जो सर्व प्रकारेण पुरातन संस्कृत शास्तों में मिष्णात होकर भी 
सर्वथा प्रगतिशील, सामयिक तथा समाज को उन्नति के मार्ग पर ले चलने में 
समर्थ कार्यक्रम श्रस्तुत कर सके । 


इसी सन्दर्भ में दयानमन्द के वेद विषयक विचारों से परिचित होना स्वधा 
उचित भाना जाएगा । दयानन्द वेद को श्ञान का पर्याय मानते हैं और उनकी दृढ़ 


धारणा है कि सृष्टि के प्रारम्भ काल में ही मनुष्य को कोई ऐसा ज्ञान अवश्य 
प्राप्त हुआ था, जो देश, काल एवं व्यक्ति निरपेक्ष होने के कारण निखिल मनुष्य 


समाज के लिए उपयोगी, लाभप्रद तथा उन्नति का हेतु था। इसी मुल धारणा को 


सेकर वे भारत के बुह्रार आये समाज में प्रचलित ऐसे विच्वार की वास्तविक 
मीमांसा प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य मात्र के हित की दृष्टि से प्रदत्त ऐसा शान 


वस्तुत: ईश्वरीय ज्ञान ही हो सकता है, उसे क्रिसी पुरुष विशेष की कृति नहीं कहा 
जा सकता । यह दूसरी बात है कि सहसाब्दियों प्राचीन इस ज्ञान को + "मा 


को आज हम बिस्मृत कर बेठे हों । 


दयानन्द ने अपने वेद विषयक विचारों को स्वकीय ग्रन्थों में अनेक स्थानों 


पर न केवल सूत्रित ही किया है किन्तु अनेकत्र उनको बिशद व्याख्या एवं विवेशना 
भी की है उन्‍होंने वेदों की नित्यता, अपौरुषेयता तथा उनके सर्व भानमयत्य को 
स्थापना उसी प्रकार की है, जो भारतीय परम्पराओं में सर्वध्षा अनुमादित एवं 
स्वीकृत रही है। तथापि दयानन्द की वेद-विधषयक व्यास्या एवं विवेश्वना को ही 
इस बात का श्रेय है. कि वेदों पर किए जाने बाले आक्षेपों एवं आपत्ति का 
सतक उत्तर भी इसी प्रकार की व्याख्या प्रणाली से दिया जाना सम्भव है। यहां 
किड्चित विस्तार में जाकर दयानन्द के वेद विषयक विचारों की जालोचना करता 


अनुपयुकत न होगा । 


दयानन्द ने वैद के नित्पत्व, अपोदयेयस्वथ अथवा ईप्रवर कत्‌ त्व आदि से 
सम्बन्धित णो विद्यार प्रस्तुत किए, उनसे मोटे तौर प्र भारतीय परम्परा के 
किसी भा वेदार्थ चिन्तक अथवा वेदाभ्यासी विदानू को असहमति नहीं हैं। तथापि 


. ब्राय; यह आक्षेप क्रिण जाता रहा है कि व्यानन्द की बेदार्थ प्रणाली उन भाष्य- .. 


कारों द्वारा सब्य प्रड़ति को स्वीकार नहीं करती जिसका अनुसरण करते हुए 
भाध्यकार सावण आगबि ने बेद भाष्य सिखे हैं । 
(कमश:) 


3 ललशिक 
सम्पादकीय-- 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की शताब्दी (6) 


भाय॑ अतिनिध्धि पंजाव को जो समस्याएं हैं उनके विषय में, मैं पिछले कुछ 
अंकों में अपने विचार पाठकों के सामने रख चुका हुं परन्तु शो समस्या सब्से 
अश्भीर है वहु आज पाठकों के सामने रखने लगा हूं । वह यह कि अब हमें उच्बकोटि 
के व भजनीक - नहीं मिलते, जैसे कि पहले मिला करते थे । इसके दो 
कारण हैं एक यह कि शिक्षित वर्ग में अब आयंसमाज के लिए वह उत्साह महीं रहा: 
जो पहले हुंआ करता था । गुरुकुल को स्वामी श्रद्धानन्द और आचार्य रामदेव 
जैसे गुर भिल गए डो. ए. वी, कालेज को महात्मा हंसराज व लाला साईं दास जंसे 
स्पाभी, शिक्षा विशेषज्ञ सिल गए । आज गुरुकूल के पास न तो कोई दूसरा श्रद्धानन्द 
- था आयाय॑ रामदेव है न डी. ए. वी, कालेज के पास हंसराज या साई दास है। 
प्रिसिफ्ल दीवानजन्द अपने समय में शिक्षा विशेषज्ञ होते थे, वे आये समाज के 
प्रयारक भी थे । गृु€्कुल से पं, सत्यकत जी सिद्धास्तालंकार, आचार्य प्रियव॒त, 
डा, सत्यकेतु ओर श्री सत्यकाम विदश्यासंकार (जैसे स्नातक अब नहीं निकलते । 
मेरा गुरुकूल से गहरा स्रम्बन्ध है। परन्तु मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच 
जहीं कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरुकुल बनाया गया था आज उसको 
नहीं हो रही । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि गुगकुल से कुछ ऐसे 
भी निकले हैं ओ इस महान्‌ संस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा बट्‌टा है। 
जहने का तात्पयं यहू कि अब आयें समाज को वह पुराने विचारक ब प्रयारक नहीं 
मिल रहे । पंजाब में हमें व्लिषकर गह कठिनाई है। क्योंकि दूसरे प्रान्तों में 
अचार करने वाले उपदेशक अब पंजाब में आना पसम्द नहीं करते, यह हमारी एक 
अहुत बढ़ी कठिनाई है । इसका एक और कारण भी है किहम अपने उपदेशकों 
व भजनीकों का न तो बहू सम्मान करते हैं जो करना चाहिए न उनकी वह 
आधिक सहायता करते हैं जो करनी चाहिए । आज की परिस्थितियों में कोई 
व्यक्ति चार सो या पांच सो रुपया मासिक पर अपना-घर-बार छोड़कर प्रचार 
नहीं कर सकता । पहले हमें अबेतनिक उपदेशक भी मिल जाते थे | आज वैतनिक 
किसने भो भुश्किज हो रहे हैं जो महानुभाव उच्य शिक्षा प्राप्त करके सावेजनिक 
जीवन में पदापंण करते हैं वह पह भी आशा रखते हैं कि सभा उनका आधिक भार 
औ उठावे । अर्थात्‌ उन्हें ऐसी दक्षिणा दी जाए क्रि यदि वे प्रचार के लिए जाते हैं 
सो उनके पोछे उनके परियार को कोई कठिनाई  हो। इस समस्था को समझते 
हुए हमारी सभा ने यह निर्णय लिया भा कि/यदि आवश्यक हो तो एक मज्छे 
उपदेशक को 000 रुपये मासिक तक भील्‍ददे दिया जाए परन्तु अब मैं यह 
अनुभव करता हूं कि यह भी थोड़ा है । इस यह एक गम्भीर स्थिति है जो 
3 सामने है हमें यह भी त भूलना भाहिए हैः कि अब हमें उस उच्चकोटि के 
/ 'वासी भी नहीं मिलते जो पहले मिला करते थे।। एक तो उनकी संख्या कम हो 
रही है, दूसरा उनमें से कई किसी स्वार्थवश वह काम नहीं करते जो उन्हें करना 
आहिए । कुछ समय हुआ जब श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने यति मण्डल 
का गठन किया था। हम समझते थे कि यति सण्डेल उस कप्ती को पूरा कर देगा । 
जो उच्चकोटि के उपदेशक न मिलने के कारण पंदा हो रही थी। परन्तु उप्तमें भी 
निराशा हुई है। हरिद्वार में एक वानप्रस्थ थ्राश्रम है वहां चार सो से अधिक्‌ 
व्यक्तित रहते हैं । मैंने उनमें कईयों से कहा कि उस वानप्रस्थ आश्रम में रहने की 
अजाय क्‍यों नहीं वह एक आये समाज मम्दिर को सम्भाल लेते, लेकिन कोई 
इसके लिए तैयार नहीं है । 
यह है स्थिति जिसमें से हम अब गुजर रहे हैं, यह्‌ कोई सम्तोषजनक स्थिति 
नहीं । ओ कठिनाई पंजाब सभा के सामने आ रही है वही प्राय: सभी सभाओं के 
सामने है जिस बात की आवश्यकता थी वह नहीं हो रही । आये समाज के केन्द्रीय 
: नेतृत्व अर्थात्‌ सार्वदेशिक सभा का यह कस 'व्य था कि वह हस समस्या पर विचार 
ऋरके कोई ऐसी योजना बनाती कि आये समाज में प्रचार का काम पहले की 
सारह चल सके । परन्तु सा्वदेशिक सभा के अधिकारियों के पास इस पर विचार 
करने के लिए समय नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रान्तीय सभाओं की जिम्मेदारी 
बढ़ जांतो है । पंजाब सभा को क्या करना चाहिए । इस विषय में मैं आगामी अंक 
में अपने विचार पाठकों के सामने रखगा। 
--वी रेस्द्र 


साप्लाहिक आर्य मर्यादा जालन्वर ठ्ठ 





; काँगड़ी विश्वविद्यालय 


के लाधिपति 
क नए कुलाधप 

आये जनता को यह सूनकर हादिक प्रसन्‍तता होगी कि गृरुकूल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के सुयोग्व स्नातक व प्रसिद्ध इतिहासकार डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार 
गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के नए कुलाधिपति बनाए गए हैं। उनका गुरुकल 
से और जाये समाज से बहुत पुराना सम्बन्ध है। उनकी गणना देश के प्रसिद्ध 
इतिह सका रों में होती है। इससे थूर्व वे भुदूकूल के कुलपति भी रह चके हैं उससे 
पहले वहां पढ़ाते भी रहे हैं और चू कि उन्होने अपने पूर्व जीवन के 4 वर्ष वही 
व्यतीत किए थे इसलिए वे जानते है कि गृरुकूल क्या था और क्या बनाना चाहिए 
चू कि उनका गुरुकुल व आये समाज दोनों से सम्बन्ध रहा है इसलिए वे गुरुकुल 
को वेदिक सिद्धान्तों के अध्ययन का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना सकते हैं उनमें यह 
योग्यता भी है। आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से मैं उन्हें बधाई देता हूं 
ओर उन्हें यह विश्वास भी दिलाता हूं कि सभा की ओर से उन्हें पुरा सहयोग 
मिलता रहेगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आय॑ प्रतिनिश्चि सभा पंजाब की 
ही ध्ंस्था है । डसके भिन्‍त भिन्‍न भवनों में लगा एक एक पत्थर शोल रहा है कि 
यह संस्था किस ने बनवाई थी इसलिए उसका जो भी कुलपति व कूलापिपति 
हो उसे अपना सहयोग देना सभा अपना कत्तंथ्य समझतो है। इसलिए मैं भी डा. 
सत्यकेतु को बच्चाई देता हुआ अपने व अपनी सभा के सहयोग का आश्वासन देते 
हुए यह जाणा करता हूं कि डा. सत्यकेतु इस गृरुकुल को स्वामी श्रद्धानस्द का 
गुरुकूल बनाने का प्रयास करेंगे । 


--वीरेन्द्र 
उक्त बाबा सकता कक 40 आया बता यथा था गाडे 





+ हरिराम चोपड़ा का निधन 


। 


आयें समाज अपने त्यागी व कर्मठ सेवकों की सेवा से वंचित दह्ोता जा रहा 
है। आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के बहुत १राने सदस्य व आर्य समाज के निष्काम 
सेवक फगवाड़ा के श्री हरिराम चोपडा भी हमें छोड़ गए। बहुत कमर आय॑ समा- 
जियों को आयें समाज में वह श्रद्धा व निष्ठा होगी जो हरिराम जी में थी। वह 
जाय॑े प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग सभा की किसी भी बैठक से कभी अनुपस्थित 
न हुए थे। उनके जिम्मे जो भी काम लगाया जाता था बड़ी प्रसन्नता से करते 
ये। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वे आर्य समाज के एक बहुत बड़े स्तम्भ थे । 
ऐसे व्यक्ति अब आयें समाज को मिलने बहुत कठित हो रहे हैं। परन्तु जीवन व्‌ 
मरण किसी के हाथ में नहीं ॥ इसका निर्णय तो ॥ोई और ही करता है और हमें 
उसके आगे सिर झुकाना पड़ता है। हरिराम जी के जाने से उनके परिवार को तो 
अघात पहुंचा ही है आर्य समाज की भी कूछ कम क्षति नहीं हुईं। परमपिता परमा- 
त्मा से यही प्रार्थना है कि हरिराम जो की आत्मा को सदुपति प्रदान करे व उनके 
परिवार को यह शक्ति दे कि वे इस वियोग को सहन कर सके । 


--वी रेन्द्र 


हनन नम तन +ततन लिन नमन न»>»«»9 >>. 





श्रावणी विशेषांक के आडर भेजें 

आप मर्यादा के 30 जून के अंक में भी सभो आये बन्धुओं से प्रार्थना की 
थी डि रक्षा बन्धन व जन्माष्टमी पर्वे पर आयें प्र्यादा का श्रावगी विशेषांक छप 
रहा है। सभा से सम्बन्धित सभी आयें समाजो के तथा छिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारी महानुभाव तथा अन्य आय॑ बन्धु इस विशेषांक के लिए अपने आर्डर 
शीघ्‌ गति शीध्‌ सभा कार्यालय में भेजें । ताकि पितत आर हों उसके अनुसाद 
ही अक छपवाया जाए। गत वर्ष इस विशेषांक के आइर देरी से आने के कारण 
हम बहुत से जाये बन्धुओं को विशेषांक नहीं भेज सके थे। इसलिए कृपया आप 
भार्डेर शोध्‌ भेजने का कष्ट करे। 


--कमला आर्या, सभा महामनन्‍्त्री 





से भहत्व पूर्ण है। एक प्रमुख कारण यह 


साप्ताहिक अब मर्बादा जाममार 


महात्मा गांधी और 
स्वामी श्रद्धानन्द 


ले.श्री डा, कमल किशोर गोयनका दिस्ली 


धय 


भारत के आधुनिक काल के इतिहास में उन्‍नीसवीं शताब्दी अनेक कारणों 


है कि दस शत्ताब्दी में अनेक युग पुरुषों 


दाशंनिकों, सधारकों, विद्वानों, जन-मेताओं आदि ने जन्म लिया और देश की 


सोयी और दासता में जकड़ी जनता को 


जाग्रत किया । ऐसे महापुरुषों में महात्मा 


गांधी और स्वामी श्रद्धानन्द का नाभ इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित 
है । महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानन्द दो ऐसे यग पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने 


क्षेत्रों में कान्ति उत्पल्त कर दी । 


स्वामी श्रद्धानन्द का जन्म 22 फरवरी 

4858 तथा महात्मा गांधी का जन्म 
2 अक्तूबर 869 में हुआ । इस प्रकार 
स्वामी श्रद्धानन्द, गांधी से लगभग 2 
वर्ष बड़े थे। स्वामी श्रद्धानन्द जब सन्‌ 
4879 में बरेली में आए व स्वामी दया- 
ननन्‍्द से अपनी जिशज्ञासाओं को शान्त कर 
रहे थे, तब गांधी प्रारम्भिक पाठ- 
शाला में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे | स्वामी 
भ्रद्धानन्द अर्थात्‌ मुन्शीराम सन्‌ १886 में 
आये समाज के विधिवत्‌ सदस्य बने तब 
गांधी नवीं कक्षा के छात्र थे । 

गांधी मई 893 में एक बैरिस्टर 
की हैसियत से भारतीयों का मुकदमा 
लड़ने के लिए दक्षिण अरफीका गए तो 
उस समय तक मुन्शीराम आर्य समाज की 
सम्पूर्ण गतिविधियों पर छा गए ओर 
आयें प्रतिनिधि सभा के प्रघान बने । 

गांधी दक्षिण अफीका में कई भारतीय 
आये समाज के प्रचारकों के सम्पर्क में आए 
भोर उनके आत्म त्याग एवं देश भक्तित 
को देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि 
जुलाई 905 में जब आये समाज के 
प्रचार के लिए भाई परमानन्द दक्षिण 
जफीका पहुंचे तो गांध्री ने उन्हे जोहानिसबर्ग 
में मानपत्न समर्पित किया । 


इधर भारत में स्वामी श्रद्धानन्द ने 

26 नवम्बर 898 में आये प्रतिनिधि 
सभा के माध्यम से गुरुकुल स्थापना का 
अस्ताव स्वीकार करा लिया था और 
अनथक प्रयत्नों से सन्‌ 90> ने गुरुकल 

कांगड़ी की स्थापना कर दी थी । 

महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 
भारतीय कुलियो के सम्मान एवं अधिकारों 
के लिए सन्‌ 908 में सत्याग्रह आरम्भ 
किया | यह जन आन्दोलन, धरना देना, 
बिया परवाना फरी लगाना और व्याणर 
करना, मांगने पर पंजीकृत प्रमाण पत्च न 
दिखाना, अगूठों की छाप देते से इन्कार 
करना ओर तेपाल की सोमा पार करके 


दांसवाल में भवेश निश्नेध का उल्लंघन 
करना आदि अनेक रूपों में चल रहा 
था। 

स्वामी श्रद्धानन्द को इस आन्दोलन 
की जानकारी मिली और उन्हें यह भी 
ज्ञात हुआ कि गांधी के गेतृत्व में लड़ें 
जाने वाले इस सत्याग्रह आन्दोलन को 
घन की आवश्यकता है । स्वामी श्रद्धानन्द 
ने तुरन्त गुरुकल के छात्रों को कुली के रूप 
में काये करके धन संग्रह करने की प्र रणा 
दी। इस प्रकार संग्रहीत धन मरे प्रिय 
भाई संबोधन के पत्र के साथ ग्रांघी को 
भेजा । 

स्वामी श्रद्धानन्द और गांघी के प्रथम 
परिचय की यह कहानी, स्वयं महात्मा 
गांधी ने 'यंग इण्डिया' के 6 जनवरी 927 

के अक में स्वामी जी के सस्मरण शोष॑ ७ से 

प्रकाशित की | 


गांधी ने अपने सस्मरण में लिखा-- 
स्वामी जी ने मुझे जो पत्र भेजा था, वह 
हिन्दी में था। उन्होंने मुझे मेरे प्रिय 
भाई बहक्र संत्रोघधित क्या था । इस 
बात ने मुझे मुन्शीराम का प्र॑ंमी बना 
दिया । इस प्रकार इस छोटे से सम्पर्क से 
जो सम्बन्ध बना, वह रवामी श्रद्धानन्द 
के शहीद होने तक घनिष्ठ एवं आत्मीय 
सम्बन्धों के रूप में चलता रहा । 


महात्मा गाघी के दक्षिण अफीका से 
भारत आने पर स्वामी श्रद्धानन्द से उन 
की पहलो भेट गुरुकुल कांयड़ी में 6 अप्रैल 
895 को हुई + गांधी 9 जनवरी 9[5 


को दक्षिण अफ्रीका से बम्बई बन्दरगाह पर 


पहुंचे और शान्ति निकेदन में महाकवि 
रवीन्द नाथ ठाकुर से मिलते हुए 5 अप्रैल 
को हरिद्वार में प्रवेश क्या । गधि को 
स्वामी श्रद्धानन्द से इतने शीघ्‌ मिलाने 
का श्रेय सी, एफ, एण्डयूज को है जिन्होंने 
गांधी को यह सलाह दी थी कि भारत 
जाने पर भारत के तीन महान सुपृतों के 
दशन अवश्य ही करने चाहिए इन तोन 


महान सुपृतों में एक स्वामी श्रद्धानन्द भी 
थे। 

गांधी ने शारद जाने से कई मास 
पूर्व 27 मार्च 94 को नेहाल (दक्षिण 
अफीका) से स्वामी श्रद्धानन्द को पत्र में 
ऐण्ड्यूज के सुझाव और उनके दर्शन की 
अपनी उत्सकता को व्यक्त किया महात्मा 
गांधी ने 'प्रिय महात्मा जी संबोधन के 
बाद पत में लिखा--शी ऐण्ड्यूज मुझे 
आपके नाम और काम में बारे में बतला 
चुके हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि 
मैं किसी अजनबी को पत्र लिख रहा हूं । 


- आशा है इस संबोधन के लिए आप मुझे 


क्षमा करेंगे क्योंकि मैं और श्री ऐण्ड्यूज 
दोनों ही आप और भापके काम के बारे 
में चर्चा करते समय यही संबोधन करते 
रहे हैं। श्री ऐण्डयूज ने मुझे यह भी 
बतचाया था कि "गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
और श्री सुशील कुमार रुद्र पर आपका 
कितना अधिक प्रभाव पहा है। उनसे मुझे 
पता चला कि आपके शिकष्यों ने सत्या- 
ग्रहियों के लिए कितना काम किया था । 
उन्होने भुरुकूल के जीवन के इतने सुन्दर 
शब्द चित्र खीचे थे कि यह पत्न लिखाते 
समय लगता है जैसे में गुरुकल में ही 
पहुंच गया हूं। श्री ऐण्ड्यूज़ ने मेरे मन 
में उक्त तीनों स्थानों को देखने और इन 
संस्थाओं के प्रधान भारत के तीन महान्‌ 
सुपृ्तों के प्रति सम्मान प्रकट करने की 
उत्कट अभिलाषा जमा दी है। 


महात्मा गांधी के गुरुकुल कांगड़ी 
पहुंचने से पहले मगनलाल गाधी फ्ोनिक्स 
पाठशाला के 25 छात्नों के साथ वहां 
पहुंच चुके थे । गांधी ने & फरवरी 945 
को पत्र लिखाकर स्वामी श्रद्धांनन्द को 
बच्चों को प्र म देने तथा उनके साथ परि- 
श्रम करने के लिए घन्यवाद दिया और 
लिखा, बिना आमन्त्रण ही आपके निकट 
पहुंचकर आपके चरणों में सिर झुकाना 
मेरा कत्तंव्य है । 

गांधी 8 अप्रैल 95 को गुरुकल 
कांगड़ी पहुंचे जहां स्वामी श्रद्धानन्द की 
उपस्थिति में गुरुकूल के ब्रह्मचारियों ने 
उनका स्वागत करते हुए मान पत्र भेंट 
किया । 


गांधी ने अपने उत्तर में अन्य बातों 
के साथ स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा उन्हें भाई 
कहने की बात का विद्ेष रूप से उल्लेख 
करते हुए कहा, महात्मा जी ने मुझे अपने 
एक पत्र में भाई कहा है उसका मुझे 
गर्व हैं कृपया आप लोग यही प्रार्थना करें 
किमें उनका भाई बनने के योग्य हो 
सक्‌ । मैं 25 वर्ष बाद अपने देश में 
भाया ह- मैं कोई सलाह नहीं दे सकता । 


मैं तो मार्ग दर्शन प्राप्त करने आया हूं * 


ओर जो भो मातृ भमि की सेवा में लगा 
है ऐसे प्रत्येक प्राणी के ग्रम्मुख झुकने के 
लिए तैयार हूं। मैं अपने देश की सेवा 
में प्राण देने के तिए तैयार हूं। अब मैं 
विदेश नहीं जाऊगा। मेरे एक भाई 
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(लक्ष्मीदास ग्रांधी) चल बसे हैं। मुझे 
आशा है कि महास्ता जो उनका स्थान 
ले लेंगे और मुझे भाई मांसेंगे । 

स्वामी श्रद्धातम्द ते भाई के नाते 
प्रानों आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे गह 
सुनकर प्रसन्नता हुईं कि आप अब भारत 
में रहेंगे और अन्य क्षोगरों की भान्ति 
याहर रहुकर भारत की सेया करने के 
लिए विदेश नहीं जाएगे। मुझे जाशा है 
कि गांधी भारत फे लिए ज्योति स्तम्भ 
बन जाए गे। स्वामी अद्धूलन्द की यह 
भविष्यवाणी कितनी सच हुई, यह हम 
भारतवासी ही नहीं सारा संसार जानता 
है । 

महात्मा गांधी स्वामी अद्धानन्द के 
जीवन काल में दो बार 8 अप्रैल 95 
तथा 20 भा॑ 9]6 को गुरुकुल 
कांगडी गए तथी उनके शहीद होने के 
लगभग चार मांस उपरान्त 9 मात 
927 को दीक्षान्त भाषण देने गए थे । 

इससे पूर्व गांधी 20 भार्च 4946 को 
गुरुकल के वाधिक उत्सव पर जब आए 
तो उन्होंने ग्रुदकल कांगड़ी कै 'स्व- 
शासित-प्रजातन्त्रीय' और राष्ट्रीय संस्था' 
मानते हुए स्वामी श्रद्धानन्द कौ प्रशंसा 
करते हुए कहा था, आयें समाज की 
गतिविधि का सर्वेश्न ष्ठ परिणाम कदाचित्‌ 
गुरुकुल की स्थापना ओर उसके परि- 
चालन में दिखायी पड़ता है । यह ठीक है 
कि महात्मा मुग्शीराम की प्रेरणादायक 
उपस्थिति ही उसकी शक्ति का अधि- 
घ्ठान है, किन्तु यह संस्थः सच्चे अर्थों में 
एक स्वशासित प्रजातन्त्रीय और राष्ट्रीय 
धंस्था है, किसी भी प्रकार सरकारी 
सहायता या आश्रम से बह बिल्कूल मुक्त 
है इस भाषण में गांधीं ने निर्धन व्यक्तियों 
द्वारा दान देने तथा संस्था के प्रबन्धकों 
की जबरदस्त संगठन शक्ति की मुक्त 
क०ठ से प्रशंसा की | 


महात्मा गांधी ने अपनी “आत 'रूषा' 
में पहली यात्रा के अनुभव के सम्बन्ध में 
लिखा । जब मैं पहाड़ से दीखने वाले 
महात्मा जी के दर्शत करने और उनका 
गुरुकुल देखने गया. तो मुझे बड़ी शान्ति 
मिली । हरिद्वार के कोलाहल और गुरु- 
कुल की शान्ति के ब्रीच का भेद स्पष्ट 
दिखायी देता था महत्त्मा ने मुझे अपनेप्र म 
से नहला दिया | ब्रह्मचारी मेरे पास- से 
हटते द्वी नथे । की 


यात्रा के बाद महात्मा गांधी और 
स्वामी श्रद्धानन्द में सहयोग निरन्तर 
बढ़ता गया और स्वाघधीनता संग्राम में 
कई बार मिलकर काये किया। जब 
अंग्रजों ने रौलट अधिनियम लाग्र किया, 
तो स्वामी श्रद्धानन्द ने 30 भाचं 99 
को दिल्‍ली में 40 हजार व्यक्तियों के 
जुलूस का नेतृत्व करते हुए उसका बिरोध 
किया । स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा गांधी को 
भेजे गए तार के अनुसार इस दिन हुए 

( शेष पृष्ठ 7 पर ) 
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रचियता की अद्भुत रचना 


भै,-म. प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थी, धूरी पंजाब 


सूर्य पूर्व से उदय होता है चन*द्रमा 
पश्चिम से उदय होता है। सूर्य गर्मी देता 
है और चन्द्रमा शीतलता देता है। सूर्य 
अन्न फल औषधियों को पका रहा है और 
अन्द्रपोी उनमें रस का सम्पादन कर रहा 
है । सूर्य पाती को शुद्ध करके खींच रहा 
है और बादल पानी को बरसा रहा है। 
पृथ्वी सु का चक्र लगा रही है और 
चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। 
केसी विचित्र रचना है रचयिता की ! 

कहीं वृक्ष झूम 2 कर पुष्प सुगन्धी 
छोड़ 2 कर और समुन्द्र की लहरें छीं-छीं 
की ध्वनि में वहती नदियों का जल कल 
कल की ध्वनि में एवं तपस्वी आत्म-ध्वति 
में उसी की स्तुतिका गानगा रहे हैं। 
कौ उषा उन्हें बधाई देती हुई आरती 
उतार रही है, मानों सारा जगत्‌ उसकी 
रचना का स्वयं प्रमाण बन कर खड़ा है । 
दूर दूर तक उसकी कीति का कीर्तन हो 


रहा है। 


बन्धुओ ! कई हमारे भाई सृष्टि को 
तो बनी मानते है परन्तु सुध्टि रचि- 
यता को नहीं मानते । हम उतको कहना 
चाहते हैं कि हम उनकी बात ठीक मान 
लेते यदि सुष्टिटे में सर्वंदा नियम न होते । 
कभी सूर्य तीन बजे निकलता और कभी 
6 बजे । कभी गेहूं बो कर चना उत्पन्न 
हो जाता, कभी जो । या बड़े 2 वृक्षों पर 
पेट लगे होते और छोटे 2 पौधों बेलों 
पर बेर खुर्मानी आदि। मानना हो पड़ेगा 
कि कोई नियन्ता है जिब्के नियम में सब 
नियन्त्रित है । कमाल हैं उसके नियम । 


£ ये ग्रहण अमावस्य को ही लगेगा, 
और चन्द्रमा ग्रहण पूर्णमासी को ही । कर्ता 
की कृति एक अदभुत कमाल है। पत्ता 
पत्ता उसकी सत्ता और महता का पता दे 
रहा है। यह सारी सृष्टि रचियता का 
ज्ञान करा रही है। 


' कृति को देखकर कर्त्ता का ज्ञान होना 
स्‍्वभातिक है । जैसा कर्ता वैसी कृति ! मैं 
एक हित संगतरे की फाड़ी को देख रहा 
था, सगतरे की हर फाडी पर एक पला- 
स्‍्टक भुमाकवरऔर कई फाड़ियों पर एक 


शानदार पैकिंग मन में आया यह टोफि- 


याँ और बिस्कुटों के पैकिंग रचविता को 
नकल है असल नहीं । 


मैंने एक सुझ्नर पालने वाले से पूछा, 
सूअरी के दूध का रंग कैसा होता है। 
आअफेद | सफेद ! प्फेद !!! मेंरे मुख से 
निकले सया भगवान्‌ ने बड़ी माता में 
सूअरी के पेट में रंग. काट 
रखा हुआ है । यहीं नहों भगवान 


का मिल्क प्लांट गाय घात खाती है और 
दूध देती है परन्तु मानव का मिल्क प्लांट 
दूध खाता है और घास देता है। क्योंकि 
आपने देखा होगा मिल्क पाउडर की शक्ल 
पीसे हुए घास के समान होती है । 

संसार सें अनेक आश्चयों में एक यह 
भी आश्चय है कि काले रंग पर सफेद 
रंग भढ़ा देता। किन्तु भगवान्‌ ऐसा भी 
करते हैं। एक दम नहीं और वह भी 
मनुष्य इच्छा के विपरीत । 


मनुष्य गेहूं डालने के लिए बोरी 
बनाता है गेहूं कहीं तैयार होता है । 
बोरी किसी और फैक्ट्री में तैयार करता 
हैं भौर सूतली से सिलाई कोई और करता 
हैं परन्तु भगवान की मिर्च देखो ! एक 
ही समय में कवर और उसमें बीज और 
ऊपर सील तैयार कर देता है भर्थात्‌ 
भगवान प्ब माल को पैकिंग में ही तैयार 
करते है। मानना ही पड़ेगा कि रचयिता 
की रचना एक अद्भुत कमाल है । 


इस पथ्वी और विशाल द्यौनोक को 
देखकर जाश्चर्य' होना स्वाभिऊ है क्यों ? 
क्योंकि इस सौरमण्डल में असख्य लोक़ 
लोकान्तर हैं, सभी में गति है परन्तु गति 
में भासे अन्तर है ! सभी एक स्तर और 
प्रोग्राम के अनुसार चक्र लगा रहे हैं। क्या 
कभी कोई दुर्घटना हुई ? परन्तु मानव 
अत्यन्त-सावधानी से मोटर,रेल, वायुयान 
चलाता: है चलने, उबरने, ठहरने के 
स्टेशन बने हुए है। तार बायरलैस से 
चलने कौ सूचना भेजता है तो भी कितनी 
दुघंटनांडं होती हैं. कोई अनुमान ? 
परन्तु इचयिता की रचना एक अद्भुत 
कमाल है, कभो कोई ग्रह किसी ग्रह से 
नहीं टकरा सकता । 


पृथ्वी के ऊपर नीचे मध्य में नल है 
दो भाग समुद्री जल, एक भाग पृथ्वी का 
है। आप मिटटी का ढेला पानी में 
ढालिए, पानी में घुल जाएगा। परन्तु 
पृथ्वी के ऊपर नीचे मध्य और चारों ओर 
जल है कितने छोटे 2 द्वीप है।यह जल 
में क्यों नहीं घुलते ? समुद्र की शहरें इन 
द्वीपों को हर समय टकक्‍फ़र मारती हैं। 
और सहयों ही नदियों का जल समुद्र में 
हर समय मिरता है परन्तु नहीं उछलता, 
भगवान्‌ का ज्ञान महानू, बल महान, 
रचना महान, महान्‌ का सत्र कुछ महान्‌ 
है । 

बांखे अपना धर्म नही छोड़ती । कात 
श्रवण के अतिन्वित कूछ करते को तैयार 
नहीं | माँखें सामने देखती है और कान 
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आये समाजें अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजें 


पंजाब राजाये सभा का साधारण अधिवेशन रवित्रार 8 अगस्त को 
जालन्धर में बुलाने का निश्चय किया है। पंजाब की वर्तमान स्थिति को देखते 
हुए इसमें बहुत्त से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार और निर्णय लेने की सम्भावना है । 
आपकी भाये समाज का इसमें सहयोग आवश्यक है । आप से प्रार्थना है कि आप 
कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा चार प्रतिनिधि अपनी समाज की ओर से 


इस अधिवेशन के लिए अवश्य भेजें | आप अपने प्रतिनिधियों का पूरा नाम त्र पता 
सभा के कार्यालय में 4 अगस्त तक भेजें ताकि उनको 8 अगस्त 985 के 


अधिवेशन के लिए विधिवत निमन्त्रण पत्र भेजा जाए और उनके भोजनादि का भी 


प्रबन्ध किया जा सके | 


“- अमृतलाल बजाज एडवोकेट 
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चारों ओर की बात को सुन सकते हैं। 
सगवान का धन्यवाद करो, यदि ऐसा न 
होता तो सड़क पर चलते ही हमारा 
मनीआर्डर हो जाता। सारे विश्व में 
नियम ओर व्यवस्था है । सूर्य पृथ्वी, 
सभी सौर मण्डल उसकी शक्तित से हो 
गति कर रहे हैं जैसे हम मानव रहित 
राकेट को आकाश मे छोड़ते हैं वह मानव 
को दी हुई गति के आधार पर चल रहा 
है। राकेट में अपनी कोई शक्ति नहीं, 
शक्ति मानव की कार्य करती है। ऐसे ही 
सभी पृश्वी लोक, द्यूलोक प्रभु की शक्ति 
से गति कर रहे हैं | इनमें अपनी कोई 
शक्ति नहीं । कई लोग केवल आकर्षण के 
सहारे ही इस विशाल ब्रह्माण्ड को ठहरा 
मानते हैं, किन्तु आधार के बिना आकर्षण 
भी नहीं होता। चुम्बक यदि लोहे को 
खीचता है तो उसका आधार पृथ्तरी है। 
भला पृथ्वी से साई तेरह लाख गणा बड़ा 
सूर्य जो नौ करोड़ तीस लाख मील द्व्र 
होते हुए भी यदि अपने आकपेण से पृथ्वी 
को खीचता है। तो पृ्ृथ्वौ का भाग जो | 
सूं से पृथक हुआ वैज्ञानिक मानते हैं, 
पृथक हों ही नहीं सकता था । अत: वेद ने 
कहा “सदाघार पृथ्वी' द्यामृतेमाम्‌:। 

मानव ने रेल का इंजन बनाने का 
कारखाना लगाया और वायुयान बनाने | 
का भी और लगाना भी चाहिए मानव | 
और भगवान्‌ को रचता में अन्तर यह 
है कि भगवान देनिक सांचे नहीं बनाते, 
मगवान्‌ की गाय-गाय पैदा कर सकतो 
है, कबूतर-कबृतर पैदा कर सकता है और 
मनुष्य, मनुष्य पेदा कर सकता है। उस 
की फैक्ट्रीयां कमाल हैं । परन्तु मानव इस 
वैज्ञानिक युग में भले शुक्र तारे से चित्र 
ले रहा हैं और चांद की यात्रा कर रहा 
है, यहां तक मानव का सभी कार्य मशीने 
करने लग गई हैं । परन्तु मानत्र को बनाई 
हुई घड़ी अपनी जैसी घड़ी .पैदा नद्दी कर 
सकतो, मानव की बनाई हुई सुई अपनी | 
जैसी सुई पैदा नहीं कर सकती और मप्नत्र' 
का बनाया पैन है पैन पैदा नहीं कर सकता 
अपितु मामव की बनी वस्तुएं जिन पदायथों 
से बनती है या बनकर चलनों हैं है पदार्थ 
भी सानव निर्मित नहीं । इसीलिए मह॒थि 
दयानन्द जी ने कहा, सत्र सत्य विद्या और 
जो पदाथं विद्या से जाने जाते हैं उन सन्र 
का आदि मूत यरमेष्तर है 





(प्रथम पृष्ठ का शेष) 
इष्ट-मित्रों के पास सन्देश भेज सश्ते है, 
रेडिया और टेलीविजन से संसार का समा- 
चार जान सकते हैं। आत्म ज्ञानी मनुष्य 
के चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्‍्तता रहती है 
जो न केवल स्वय ही आनन्दित होता है 
परन्तु उत्त मनुष्य की ओर देखकर जिसके 
मुख-मण्डल पर आत्मा के आनन्द का 
प्रकाश फैल रहा हो. हमारे मन में दिव्य 
भाव आने लगते हैं, उदासी, निरुत्साह, 
निराशा दूर होने लगती है, आनन्द आशा 
और उत्माह का मनोहर आलोक फंलता 
जाता है। आप ब॒द्धि द्वारा आत्मा के आनन्द 
को बढाइए। आनन्द-स्वर्गीय आनन्द के 
प्रवाह मे तन्‍न्मय रहिए, अपनी आत्मा को 
आनन्दमय प्रभु "| बोर उन्मुख कीजिए, 
सदा आनन्द को मधुर रेखा से अपने मुख- 
मण्डल की दिव्यता छदाते रहिए । याद 
रखो यह आत्मा उस दैवी प्रवाह की ओर 
जाना चाहता हैं जहां सत्य है आनन्द है 
और बह है ईश्वर । जब-जब हम बुरा 
काम करते हैं. जब जब हम सत्य से बिच- 
लित होते हैं, जब कभी हम नीचता और 
बेईमानी का काम करते है तत्र-तब हम 
सर्वेशक्तिमात्‌ आनन्द स्वरूप उस दिव्य 
सत्ता से अपनी आत्मा को दूर करते हैं। 
इसका परिणाम यह होता है कि भय, 
शंफाए और सन्देह हम पर अपना अधि- 
कार कर हमे अपना शिकार बना लेते हैं । 
उस दिव्य सत्ता से अलग होने पर हमारी 
दशा उस निस्सहाय बालक की-सी हो 
जाती है जो घोर अन्धकार में छोड़ दिया 
गया हो । 

आईए, बुद्धि द्वारा हुम उस अरेणुत्रि- 
धूलरहित पतड्भ म--सूर्य नुल्य जीवात्मा 
के दर्शन करें जब हम उसके दर्शन कर 
लेंगे तो इस संसार के झूठे कष्ट दूर हो 
जाए गे । इस जीवन मन्दिर के आकाश में 
कोई दख की छात्रा नहीं पड़ सकेगी । 
जब मे इस जीव के अनन्त, अबिनाशी 
आनर#ूद में जगत्‌ ही कोई भी वस्तु बाधा 
ने डाल सकेगी, उत्त समय सारा संसार 
आनन्द की ज्योत्त से जग्गा उठेगा। 
ओम्‌ आनन्द | आनन्द ही आनन्द हो 
जाएगा। 

जसे खाना मुह का विषय है सुनना 
कान का और देखता आख का, ऐसे ही 
ईश्वर का विधय इन्द्रियों का नहीं, आत्मा 
का है। अतः हमारी इतनी बात तो मान 
उचत्तको आत्मा से पहचान । 


- लाप्ताहिक आर्य मर्यादा जालम्थर 


28 जलाई 9685 





दयानन्द गंगा 


ले.- श्री पं. सत्यपाल पश्चिक कृष्णोट अमु तसर 


संसार में पवित्नता बहुत बड़ी चीज 
है प्रत्येक मानव के जीवन में इसका होना 
अनिवार्य है। इस के बिना जीवन का 
वाह्तविक आनन्द प्राप्त किया ही नहीं 
जा सकता। मातव जीवन के कई पहलु 
हैं प्रत्येक पहल में पवित्नता होनी चाहिए । 
अर्थात्‌ वाणी में पवित्रता, हृदय में पवि- 
त्ता, आचार में पवित्नता, व्यवहार में 
पवित्रता बादि । जीवन में सभी पहलओं 
में पवित्रता को धारण करने वाले अनेक 
जीवन भारतीय हतिहास के कोष में अन- 
का रत्नों के समान सुरक्षित विद्यमान 

। 


परन्तु मध्यकालीन कुछ भ्यकितियों ने 
इस पवित्रता का एक विचित्त स्वरूप 
मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। 
जिस कारण लोगों ने कुछ पदार्थों को 
इतना पवित्न कह कर संसार को बहकामा 
कि इन पदार्थों के स्मरण, दर्शन, स्पर्श 
शगवा सस्‍्नानादि करने मात्र से जीवन 
पवित्र हो जाता है। उन के कथनानुसार 
सभी प्रकार के मानसिक मल विक्षेप दुर 
हो जाते हैं। अत: अनेक स्थानों व पदार्थों 
में से गंगा भी जोकि भारत की एक 
प्रसिद्ध नदी है उसको तथा उसके जल को 
यही श्रेय प्राप्त हुआ । जबकि मानव धर्म 
शास्त्न में मनु मह्ाराज ने लिखा कि:--- 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मन: सत्येन 
शुध्यति । 
विद्या तपो्भ्या भूतात्मा बुद्धिशनित 
शुध्यहि ॥ 


धर्थात्‌ जलों से (केवल) शरीर के 
अंग पविद्ग होते हैं मन सत्य से पवित्र होता 
है। प्राणियों की आत्मा विद्या और तप से 
पवित्र होती है। यह सत्य है कि गगा 
झारतीय इतिहास का संदा गौरव रही है 
मौर आगे भी रहेगी । उस का जल अत्प 
भ्त स्वच्छ एवं निर्मेल है जोकि शारीरिक 
मलों को दूर करता एवं ठण्डक प्रदान 
करता है। मानसिक अथवा आध्यात्मिक 
बिक्षेपों को दूर करना जलों का काम नहीं 
फिर भी लोग आत्मिक शृद्धियों को प्राप्त 
करने के लिए इन नदियों पर बने तीर्षों 
को अनेक यात्राएं करते हैं। परन्तु भाध्य- 
त्मि शुद्धियां इन लोगों को कितनी प्राप्त 
होती हैं। आजकल यह प्रश्नचिन्द्र बना 


हुआ है| 


हां एक ऐसा प्रवाह अवश्य है जिस 
की याता करने से अथवा उपधमें स्तान 
ुरने से अवश्यमेव आध्यात्मिक पवित्रता 











प्राप्त होती है। वह है अ्रष्ठ महापुरुषों 
का जीवन चरित्र रूपी प्रवाह । इस प्रवाह 
में स्नान करते वाला प्रत्येक ब्यक्ति मस्त- 
करण . राहित मापाद मस्तक पवित हों 
जाता है । ऐसे महापुरुषों में परिवाजका- 
चाय आदित्य ब्रह्मचारी योगीराज महषि 
दयानन्द सरस्वती महाराज का पवित्र 
जीवन चरित्न है। महषि के जीवन रूपी 
गंगा में स्नान से एक ओवन नहीं अनेक 
जीवन पवित हुए हैं तथा अनेकों पवित्र 
हो सकते हैं (महथि के जीवन में वे सभी 
विशेषताएं विद्यमान हैं जोकि मानव 
समाज के अन्दर प्रत्येक दिशा में पवित्ता 
ला सकती है | ऐसा अनूठा जीवन घरित्त 
सब प्रकार के मल को दूर करने की 
पूर्ण क्षमता रखने वाला जीवन चरित्र है, 
इसीलिए ऋषिवर के जीवस प्रवाह को 
दयानन्द गंगा नाम देना सार्थक ही है ). 
जिसने भी दयानन्द गंगा में डुबकी लगाई 
वह अन्दर-बाहर से पवित्न हो गया। 





दयानन्द गंगा में कोई भी स्नान करे, |+ 


अपना हो अथवा बेयाना इस देश का 
वासी हो चाहे दूसरे देश का, जो भी 
श्रद्धा के साथ इसके तीर पर आया वह 
पवित्र हो गया है। शतभ: उदाहरण 
५ स्तुत किए जा सकते है । 


इसी उपरोक्त भाव को महृति दया- 
नम्द सरस्वती की जीवन सामग्री एकल्नित 
करने बाले एक मनीषि ओी देवेस्द्रनाव 
मुखोपांध्याय. ने ऋषि के जीवन चरित्र की 
भूमिका में इस प्रकार से व्यक्त किया है - 
परम हूंस-गण गंगा की उतत्ति- 
भूमि से आरम्भ करके गंगा के किनारे 
विचरते हुए गगा सागर तक गमन करके 
"झपतने परिक्रमण का कार्म समाप्त समझते 
हैं। हमने भी दयानन्द के जन्म गृह से 
आरम्भ करके उनको श्मशान भूमि तक 
का पर्यटम किया है। टंकारा के जिस 
जीवापुर मुहल्ले के एक धर में उन्होंने 
चिन्म लिया था उससे प्रारम्भ कर अजमेर 
के तारागढ़ के नीचे अश्न पूर्ण नेत्ों से उस 
निदारुण श्मशान भूमि को देखकर आए, 
है वहां उस भारत के सूर्य दिव्य देह को 
वितानल ने कूछ मुट्ठी भर भस्म में परि- 
जत कर दिया था । कोई संन्यासी कहते हैं 
कि हरिद्वार से प्रारम्भ करके गंगा सागर 
तक पर्यटन करने में. प्राय: तीन वर्ष 
लगते हैं। परन्तु हमने 'दयातम्द गंगा क्के 
प्रिक्रमण में प्राय: पसखह वर्ष काटे हैं। 
इत्यादि इन पं, देवेखनाथ मुखोपाध्याय 
तथा श्री पं. लेखराम जैसे मद्दामानवों ने 
दयानन्द रूपी मगा को उनके जीवन चरित्र 
अन्य रूपी स्वर्ण कलश में भर दिया है। 





श्री बंद प्रकाश जी सरीन प्रधान आयें 
समाज नवांशहर कोट बधाई 


श्री योग रमन सरोन 


श्री वेद प्रकाश सरीन प्रधान जाये 


समाज नवांशहर के पोत, श्री मोगरमत 
सुपृत़् ओ सुदर्शन कुमार सरीन ने पंजाब 
ऐजूकेशन बोर्ड की मार्च 985 की 
मैट्क परीक्षा . में पजाब भर में 200 


अंकों में से 06 अंक लेकर प्रथम 


स्थान प्राप्त करते हुए एक कोतिमान 
स्थापित किया। इनके दूसरे पौत् भी 


“ श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक का 


सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा! के 
भू, पू, कार्यालयाष्यक्ष तथा सार्वेदेशिक 
पत्र के सह-सम्पादक माननीय श्री रघुताथ 
प्रसाद जी पाठक का 85 वर्ष की आयु में 
5 जुलाई 985 को शाहदरा (दिल्ली) 
में निघन हो गया । उनके निधन का 
समाजार सुनकर आये जगत्‌ को एक 
गहरा आधात पहुंचा है। 

सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
कार्यालम में एक शोक सभा में दिवंगत 
मात्मा को श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
क्री रामगोपाल जी शालवाले ने श्री पाठक 
जी के निधन को सार्वदेशिक सभा के 
इतिहास में एक अपूरणीय क्षति बताया। 
उन्होंने बताया कि श्री पाठक जी 9235 
से महात्मा नारामण स्वामी की प्रेरणा से 
तार्वदेशिक सभा के कार्यालय में आए और 
तब से अब तक लगातार 60 वर्ष तक 
सा्वदेशिक सभा के कार्यालय का सफलता: 


3 मा कसर 
अथवा संयोजित रूपसे उसको प्रथाहित 
कर दिया है। आईए हम सब आरयेजन 
एक बार तो महृषि के जीशन चरिक्त रूपी 
गगा के उद्गम स्थान से लेकर विलीन 
स्थान पर्येन्त यात्रा अवश्य करें। अर्थात्‌ 
महँति के जोबन चरित को आद्योपान्त 
कम से कम एक बार तो अवश्यमेव पढ़ 
लें । जितनी बार आप ऋषि जीवन का 
अध्ययन करेंगे उतनी बार आप को एक 
मद्भूट आनन्द प्राप्त होगा। बार-बार 
दवानन्द गंगा में स्नान कीजिए और 
अपनी #पनी आत्मा को तथा अस्त:करण 
को पवित कीजिए । 





पंकज सरीन [सुपुत्र श्री सतीक्ष कुमार 
सरीन ने भी मैट्िक में 93 अंक सेकर 
फस्ट डिवीजन प्राप्त की । 


इस उपलक्ष में भी वेद प्रकाश भी - 
सरीन ने [4-7-84 को अपने निवास 
स्थान मोहल्ला लालियां नवांशहड़ कैएक 
बुहदू यज्ञ का आयोजन किया। इस 
अगसेर पर आए हुए गिद्ार्मो तथा मिलीं 
ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। श्री बेद- 


प्रकाश जी सरीम तथा ?नके परिवार 
को बधाई दी। सरीन परिवार की ओर 
से जाए हुए अतिथिमों का जल-परन हारा 
'झवायत किया सया। औ सरीन जी ने 
00 रुपये आय॑। समाज नंवांशहर 
तथा दोनों बच्चों की ओर से सौ-सौ दपये 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब को दैकेकी 
भोषणा की है। , का 


निधन 
पूर्वेक संघालन किया है किसी ली धार्मिक 
तथा राजनेतिक क्षेत्र में इतने लम्बे समय 
तक ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर कोई दूसरा 
सफलतापूर्वक. काम करका रहा हो, यह 
असम्भव है। श्री पाठक स्वयं सार्वदेशिक 
सभा ने, सा्यदेशिक सभा को पाठक जी 
से अलग करके सोचा भी नहीं जा सकता 
था । यदहापि पाठक जी को सावदेशिक सभा 
की अन्तरंग ने उपमस्ती नियुक्त किया था 
परन्तु उन्होंने इस पद का अपने नाम के 
साथ कभी प्रयोग भी नहीं किया । उन्हें 
भी महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज जैसे 
कोटि के नेताओं का 2 है मार्मे - 
दर्शव व शुभ आशीर्वाद 'आप्त था। 

सा्वदेशिक साप्ताहिक का सन्‌ 927 
में मासिक रूप भें और 965 में सा(- 
ताहिक निकलना शुरू हुआ । इसका,कार्य - 
झार पाठक जी के हाथों म॑ रहा । सभा 
कै अंग्रेजी वैदिक लाईट के सबभ्पादन में 
भी उनका मृल्यावान सहयोग प्राप्त रहा | 

श्री पाठक भी के निधन से क्र्वेदेशिक 
सभा अपने को अनाथ सम्रझती ,है। यह 
मभा स्व. पाठकजी की अमृल्य सेवाओं के 
लिए सर्दव ऋणी रहेगी । 

अन्त में शोक प्रस्ताव पारित करके 
दिवंगत आत्मा की सद्गति के लिए पर- 
मात्मा से आर्थता की गई और शोक 
सन्तप्तं परिवार के प्रद्धि हादिक सस्वेदना 
प्रकट की गई । 

“इसके उपराब्त सार्वदेशिक सभा का 
कार्यालय बन्द कर दिया गया । 

“-सच्चिदानन्द 





शास्ती 


23 जुलाई 985 


साप्ताहिक था मर्यादा जातत्तर 
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कल्याण के मार्ग पर चलें 


ले.-श्री पं, जगदीक्ष राम जी आाय॑ मिलर गज लुधियाना 
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स्वस्ति पत्ञामनुचरेम सुर्या चन्द्र 
भसाबिय । 


पुवर्ददताध्तत जानता संगमेमहि । 
ऋ, 5-53]-5 
पदाके--(स्वस्ति) कल्याण के 
(पश्यास) पेन्थ का (धगुचरेम) हम अधु- 
सरण करें। (सूर्या 'चनामसो) सुर्द बौर 
चक्क के तुल्य (पुतरदंदता) बार 2 देने वाले 
दानश्ीस (क्षष्णता) पूर्ण अहिसक) 
(जानता) पूर्ण ज्ञानी विद्वानों की (संबमे- 

-_ अहि) संयति के माध्यम से । 


जावार्न--हम सूर्य और चकहके 
तुल्य अपने कल्याणकारी मार्यों पर सर्देश 
चलते रहें । हम ऐसा कस्याणकारी 
भाचरण अपने इन उपदेशकों और अध्या- 
संगति में बैठकर तथा उन को 
दीक्षा से ही सीख सकते हैं। जो 
. हमें विद्या का प्रकाश आर 2 देने वाले हो 
तथा ओ स्वपाव से दी दानझील हैं। 
और जिनका व्यवहार पूर्ण अहिसामव हो, 
जो मन, वाणी और कर्म के द्वारा कभी 
हिसक व्यनहार ने अपनाते हों और बह 
अपने विषय में पूर्ण भौर अतीव निपुण 

विद्वान हों । 

ह न्क 
व्यास्या 

इस वेद मनन्‍्स का श्र्थ जब हुम 
जीवन निर्माण के प्रकरण में करेंगे तो 
इस प्रकार होगा । इस मन्त्र में जो धूये 
,भौर चन्द्र की उपमा दी गई है। उस पर 
विशेष रूप से ध्यान देना शरावश्यक है। 


इस वेद भनन्‍्क्र में ईश्वर से यही 
यार की गई हैं कि हम सूर्य और चन्द्र 
के तुल्य सदा कल्याणकारी मार्गों का ही 
अनुसरण करते रहें। ऐसा हमें साथर्थ्य 
प्रदान कीजिए । इसमें विचारणीब यही 
तथ्य है कि सूर्य जोर चन्द्र में कौन 2 सी 
विशेषताएं हैं। हम भीं उन्हों विशेष- 
ताओं का अनुधरण करते हुए अपने 
. कल्याणकारी मार्गों पर ही चलते रहें । 


सूचें और चन्द्र में हमें निम्न गृण 

स्पष्ट प्रतीत होते हैं। (क) नियसबद्धता 
(लि) समय का परिपालन (ग) सूर्य अपना 

, ताप भर प्रकाध तथा अपने रासायनिक 
' प्रश्ाबों का प्रदान और प्रसारण समस्त 
बड़ ओर येतन जयत्‌ को निरन्तर समान 
रुप में सर्वत्र करता रहता है । (ग) चन्क 
सी अपनी प्रकाशयवत्त आभा और शीत- 
>शशत्ा तथा अपना राखायनिक प्रभाव सभी 
बस्तुओं जोर प्राणि मात्त को बिना किसी 


भेद-भाव के निरण्तर अभाव रुप में सबंत्न 
देता रहता है । 

अतः हमें इस वेद मन्त के माध्यम 
से वही प्र रणा और शिक्षा मिल रही है । 
कि हम अपनी दिनचर्या और जीगनचर्या 
की सन्नी क्रियाओं को करते हुए सूर्य और 
चम्द्र का पुरा-पूरा अनुकरण करते हुए 
मियम बड़ता तथा सलव का परिपासन 
पूरी तत्परता भौर शग्त से तिष्ठा पूर्वक 
सर्देव करते रहें ।अर्थात्‌ अपना प्रत्येक 
कमे नियमित रूप से और उसके निश्चित 
समय पर ही किया करें। 

धदि हम इस भान्ति नियम पूर्वक 
और भिश्चित समय पर अपने सभी कार्य 
करते रहने के अभ्यासी बन जाए गे तो 
जहां हमारी कार्य सम्पन्भता यथा समय 
होती रहेगी । वहां हमारो मामसिक 
शान्ति में सी आशातीत और अभत पूर्व 
दृढ़ता और स्थिरता भी परिपक्व होती 
जाएगी और हमारे साथ सभी सम्बन्धित 
व्यक्तियों की आत्म तुष्टि और सुखानु- 


भूति भी स्थिर बनी रहेगी । 


सूर्य और चन्द्र जिस प्रकार अपने 
गुणों के प्रसारणों से और उदारता पूर्वक 
उनके प्रदान से सभी अड़ और चेतन 
जगत को समान रूप में लाभास्वित निरन्तर 
करते रहुते हैं । इसी भान्ति हमें भी अपने 
उपाजित ज्ञान और सामथ्यं से प्राणिमात 
को बिना. किसी भेद-भाव के निरन्तर 
लाभान्कि करते रहना चाहिए। 

हमें अपने जीवन को सुश्ो धर 
समृद्ध बबने के लिए जो मार्ग दर्शन 
लेना है ६ वह अपने उन्हीं विद्वान्‌ उपदेणको 
ओर अप्यापकों से ही मिलेगा | जो 
स्वभाव से ही दानशील द्वों और जिन | 
का अपना जीवन अहिंसा से ओत-प्रोत है 
और बह अपने विषय के परिपूर्ण बिद्वान्‌ 
और सफल व्याख्याता तथा प्रवक्‍ता भी 
हों। उन्हीं को संगति में बैठकर हमें अपने 
जीवन को प्रकाशित करना बाहिए। 





ववाहि 
क सचना 
पु 

एक 20 वर्षीय प्रज्नाचक्षु एम, ए, 
स्यूजिक सरकारी हाई स्कूल में लगभग 
500 रुपए सादिक कमाते वाले 
अरोड़ा जाति बर के लिए साधारण पढ़ी- 
लिखी कन्या की भावश्यकता है । 

--मरूलचन्द वर्सा अन्त्तो 
आये समाज फाजिल्का 


आये स. साताक ज द्वारा वेद-वेदांग पुरस्कार 


आय समाज सान्ताक्रज बस्वई की धाधारण प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं बम्बई भायें 


सभा दिनांक /-6-8 + ने कैप्टन देवरत्न 
जाय॑ के इस प्रस्ताव को सर्वेसम्मति से 
पारित किया कि आये समाज सान्ताक्र ज 
एक स्थाई पुरस्कार की घोवणा करे जिस 
के अस्तगेत प्रतिवर्ष आय जगत्‌ के एक 
विष्ठिष्ट विद्वान को उनकी वैदिक धर्म 
एवं आय॑ समाज के प्रति की गई सेवाओं 
के प्रति कृतज्ता प्रकट करने हेतु 
जाग समाज स्राम्ताक ज वेद-बेदांध पुरस्कार 
दिया जाए। इस अवसर पर प्रस्कृत 
बिद्वानू को 2!000 रुपए की थंली, 
अभिनन्दन पत्र रजत टाफी व शाल से 
सम्मानित किया जाए । विद्वान्‌ का चयन 
एक समिति करेगी जिसमें आये समाज के 
प्रधान एवं महामस्ती साबंदेशिक आर्य 


प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा आयंसमाज 
सान्ताकज की अन्तरग सभा द्वारा 
मनोनीत तीन सदस्य होंगे। इस अवसर 
पर सन्‌ 98 ६-86 द्वेतु वाधिक निर्वाचन 
बड़े सोहादं पूर्ण वाठाबरण में सर्वत्ृम्मद्ि 
से निम्न प्रकार सम्पन्त हुआ--- 

प्रधान--श्री देवेन्द्र कुमार कपूर, 
उपप्रधान--श्री म्ोंकारनमाथ आयें, श्री 
चम्द्रभान मल्होत्रा, महामस्तो--कीप्टन 
दैवरत्व आये, भस्तौ--.श्री विश्वभूषण 
आये, श्री नरेन्द्र कुमार पटेल, कोषाध्यक्ष- 
श्री कस्त्रीलाल जी मदान। 

--#प्टन देवरत्न मन्त्री 





( 4 पृष्ठ का छेष ) 


गोसीकांड में 4 हिन्दू > मुसलमान मारे 
गए तथा 3 घायल एबं 20 लापता 
हुए । 

गांधी ने 3 अप्रेल 499 को इस 
बलिदान एवं घैयें के लिए स्वामी श्रद्धां- 
नन्‍्द को तार दिया और लिखा, रौलट 
कानून का विरोध करने में आपने तथा 
दिल्‍ली के लोगों ने जिस अनुकरणीय धैये 
से काम लिया है. उसके लिए मैं आपको 
तथा दिल्‍ली के लोगों को साधुवाद देता 
हूं। हम उसके प्री निहित दमन की 
भावना का विरोध कर रहे हैं। यह कोई 
आसान काम नहीं है । 

लेकिन वीरमगाव और अमृतसर में 
हुए दुःखदायी कांडों के बाद जब गान्धी 
ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया तो स्वामी 
श्रद्धानन्द ने दिल्लों सम्रिति भंग करके 
आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया। 
स्वामी श्रद्धानन्द गान्धी की ओर से 
निराश हो गए और उन्होंने गान्धी के 
दृष्ठिकोण का जोरदार विरोध किया। 
थह दोनों की महानता थी कि प्रेमभाव 
फिर भी बना रहा। गांधी ने “स्वामी 
जी के संस्मरण' में लिखा है कि जितना 
जोरदार उनका विरोध होता था उतना 
ही जोरदार उनका प्रम होता शा । 

स्वामी श्रद्धानन्द की हृत्या से गांधी 
को बड़ा आधात लगा। गाँधी कांग्रेस 
कमेटो की बैठक में भाग लेने के लिए 
गौहाटी जा रहे थे । उन्हें सोरभोग 
नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर 
लाला लाजपतराय का तार भित्रा । 
गांधी इस हत्या से स्तब्ध थे किल्‍्तु उनके 
विचार में यद्द हत्या नहीं “बीरगति" 
थी। गांदी ने गौहाटी की 24 दिसम्बर 
926 की बंठक में इसे “अपूर्वमरण' 

एयं घस्य मृत्यु कहां और कापनों की 

कि ऐसो मुत्यु हम सबको मिले । 

26 दिसम्बर 926 के अधिवेशन 
में गांधी ने स्वयं शोक प्रस्ताव रखा 


और उसमें स्वामी अद्धानन्द के देश प्रेम 
निष्ठा निर्भभता एवं अन्य ग्रुणों की 
प्रशंसा की । 

“बंग इण्डिया (30-2-927) में 
शहीद श्रद्धानन्द जो शीष॑ंक से लिखी 
अपनी श्रद्धांजलि में गांधी ने उन्हें थीरता 
का अवतार “धघमंवीर” एवं “योद्धा” 
कहा तथा लिखा, धर्म और सत्य” के 
लिए प्राण देने के कारण मृत्यु भी धन्य हो 
गयी । गान्धी ने 9 जनवरी 927 को 
बनारस में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 
गंगा स्नान किया और उस “महान्‌ आत्मा” 
के कार्यों को पूरा करने की ईश्वर से 
प्रार्थना की । 

महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धांनन्द 
के हत्यारे अब्दुल रशीद को दोषी ने 
मानकर उन अखबारों एवं लोगों को 
उत्तरदायी ठहराया, जो स्वामी श्रद्धानन्द, 
लाला लाजफ्तराय और मदनमोहन माल- 
वीय को “इसलाम्‌ का शत््‌' घोषित कर 
रहे थे । गांधी ने अनेक बार स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द “इसलाम 
के शत्रु नहीं हैं। गांधी ने कहा कि 
हिन्दु-मुसलमानों को इस हत्या से शिक्षा 
लेनी चाहिए और उनके रक्त से अपने- 
अपने हृदय का पाप धो देना चाहिए। 
ग़ान्धी ने प्रतिशोध और बदले को भौ 
घम्म विरोधी कहा और निर्देश दिया कि 
हिन्दुओं को आत्मसंयम रखना चाहिए । 

महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानन्द को 
कुछ मामलों में असहमति के बावबजद 
अपना भाई, आदरणीय सहयोगी मानते 
हुए उनके गृणों के प्रशंसक बने रहे। 
अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने जो 
कार्य किए उनकी गांधी ने सर्देव मुक्त 
कंठ से प्रशंसा की। यद्यपि दोनों देश 
भक्तों के क्षेत्रों एवं कार्य्रणाली में अन्तर 
था, लेकिन क्या यह संयोग ही था कि 
दोनों को एक जंसी वीरगति प्राप्त हुई । 


व्नकननक 


आये समाज बड़ा 
बाजार पानीपत का 
वाधिक चुनाव 


' आय समाज बड़ा बाजार पानीपत 
का वाधिक निर्वाचन वर्ष 985-86 के 
लिए रविवार दिनांक 7-7-85 को आये 
समाज मन्दिर में सम्पन्त हुआ, सर्वंसम्मति 
से निम्न सदस्य निर्वाचित हुए -- 

प्रधान---ओऔ रामानस्द सिग्ला , उप- 
प्रधान--भी बाबूराम जी भित्तल, मन्त्री- 
ओ ठाकुरदास जी बता, उपमन्त्री--शी 
मदनमोहन जी, कोषाध्यक्ष--श्री कुल- 
भूषण जी, पुस्तकाध्यक्ष--श्री दोपचन्द 
निर्माही । 
अन्य अन्तरंग सदस्यों को चुनने का 
अधिकार उपरोक्त अधिकारियों को दिया 
गया । इस चुनाव को सर्वंसम्भति से कराने 
के लिए श्री दलीपर्सिह जी आये जिन 
की अध्यक्षता में चुनाव सम्पन्त हुआ की 
भूरि-भूरि सराहता की गई। 
--ठाकुरदास बता 

मन्ती 


लुधियाना में वेदिक 
सत्संग 


धार्य युवक्त सभा 
पाकेलेन बैलफेयर 
लाईन लुृध्चियांना के सहयोग से दिनाईंक 
23-6-85 रविवार सायंकाल साढु 


लुधियाना औौर 


जीस से साढ़ 3 बज तक विशाल वेदिक 


सत्संग का आयोजन किया गया। प्रात: 
कास हथन-यज्ञ पंडित रामकूमार पुरोहित 
आम समाज फील्ड यंज दारा सम्पस्न 
कराया गया । पार्कलेन वेलफेयर सोसायटी 
की तरफ से ऋषि लंगर का आयोजन 
भी किया गया। 
सायंकाल के समय आयें यूवक. सभा 
लुधियाना की वेंद प्रधार भजन मण्डली ने 
प्रभु भक्ति, देश भक्ति के गीतों पर 
आधारित बहुतही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गीतों के माध्यम 
से राष्ट्र की एकता और अखण्डता को 
प्रमुख रखा गया । 
उपस्थिति इतनी थी कि यह वैदिक 
सत्संग अपने आप ही वैदिक सम्मेलन 
बन गया । 

--महेन्द्र प्रताप आयें प्रधान 





सोसायटी, सिविल | 


(रवि, नं, पौ, जे, एल, 35)... 


आय समाज शक्ति 


नगर अमृतसर में 


वेद प्रचार -. 


आप॑ जगत्‌ के प्रद्रिद्ध विद्वान भजनों- 
पदेशक पं, सत्यपाज़ “कथिक' जी 7-7-85 
उैवियार से 6-7-85 तक प्रतिदिन 
प्रात: काल 7-5 से 8-5 बजे तक 
दयानन्द जी सरस्वती की संगीत - 

भय जीवन कथा करते रहे । रूषा से 
पूर्व साढ़े छ: बजे तक देनिक सन्ध्या एवं 
यज्ञ होता रहा हे 
“--रामरखा मस्त भन्‍्दी 


वाषिक निर्वाचन 


आये समाज रानी का तासाव 
किरोजपुर का चुनाव !4-7-85 को श्री 
चूमनलाल जो जुल्का की अध्यक्षता में 
सर्वसम्भति से निम्न प्रकार हुला--- 

प्रघधात---शी हवनसाल जो महता, 
उपप्रधान--श्री वेद प्रकाश जी बजातञ, 
मन्त्री...श्री जयदीशचनद्र आये, उपभमन्ती 
--भी मोहनलाश जी, कोब्राध्यक्ष--श्री 
बोमृप्रकाश जो भाटिया, --मन्ठो 





ओषधियों का 2 


शाखा कार्यालय 


65 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
बाजार वेहसी--0006 


“38 बुबाई 985 





शौक समाचार 
गिमल जास एप्रर इढिडिया के करतिध्क 


विमान के अटलांटिक महासागर में क्षति 
'अस्त होकर गिराए जाने तेथा परिणामत: 


लगभग -329 यादहियों के दुःडद निधन 
पर जार्य समाज सॉरूर के सदस्यों द्वाए 
अपराधियों को ठोबू भत्पंशा ओर निन्‍्दा 
गईं । 

परम पिता प्रेभो््मां से ऑ्जसा है 
कि दिवेंनंस आंत्मोजीं को अदोग 
करे कौर उतके परिवारजनों को इस 
अमसनह भ दु:झ को सहत करने की शक्ति 
- प्रदात करें । 





, आयें मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लूंभ 
उठाएं... 


नि मिशक लीड कक ज जल ुलनकाषभभभालबॉ्माजाग्रायमाः१००७-+भाइहाहू ००० फाहाइाइनमग्पपमा्ाइम्फ-+कमुह़य*- ००००१ पहएका०+ “या पकाइइण्ण गहन कमा ++मध॒ कप वूका "एम पा कामना "इज एथकम-३५भ ० कुम-णगदात का इबूए०० पाक दा ल्‍+०० काम रण ०५५ व का क भा: वाइमका एस सिकनक कामुक ० उडररदार-पआवट>रकजनउ"एपर पक्का परपाक़तनर 
दा / की '/ हे है, 


सेवन करें 





दूरभाव--269838 



















आओ आय प्रतिनिधि सभा पंजाल का प्रमुख 


८ अ०ाम्ण] ओके 
छ्िं 












रजि, नं, पो, जे, एल. 55 ) 
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चक्कर. का: है 





पापारहिक पत्र ना छछछछ 





बर्ष !7 अंक ॥8, 27 श्रावण सम्वत्‌ 2042, तदनुसार ॥॥ अगस्त 985, दयानन्दाब्द 6! । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक झुल्क 20 रुपए 
कि जिज अमन कल किन कि लक लक नकवी कक ३ बल लभलकननननभ नकल मल लक मल सर आला भाई,  ३0४७७४॥४७७+ मम ॥ा02७३५+३५७#७ का 4५४७५» का 33३३५०५०९७७७५ धरम» > ५९-५७ ाकनकान्‍भ+ ०4 ा मम. 
. १५ अगस्त प्रति वर्ष अनेकों क्रान्तिकारियों को यादों को ताजा कर जाता है 


क्वान्ति की प्रतिमा : 


दुर्गा भाभो यानी भगवती चरण की 
पत्नी ! दुर्गा देवी कां जन्म 7 अनतूगर, 
907 को इलाहाबाद में एक जज के 
यहां हुए थां। उन॑ दिनों लंडुकियों की 
शिक्षा-दाक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं 
दिया जाता था, सो भ्यारह्‌ वर्ष को उस 
में ही दुर्गा देवी का ब्याह एक सरकारी 
उज्चाधिकारी के प*द्रह वर्षीय पृक्त भगवती 
जरण बोहरा से कर दिया गया। है 


: झगंवती बाबू पंजात्र के अग्रणी 
ऋाम्तिकारियों में थे । लेबि.-न दुर्गा देवी 
को उन दिनों ऋन्ति से कोई भतलब नहीं 
था। हां, आजादी के दीवाने क्रान्ति- 
कार्यों से जरूर उन्हें स्नेह था | चगषती 
चरण के कास्तिकारों साथी दुर्भादेवी को . 
भाभी कहते ने, यो बहू भी एक समतामभी 
भाभी की हो तरह अपने देगरों के सुख-दुःख 
को चिब्ता करती थी--काम्तिकारों इति- 
हास में इसके कितने ही उदाहरण मिल 
जाएंगे । 

ही दिनों सरदार भगतसिह्‌ पंजाब 
ऋाष्तिकारों दल के नेता थे । कुछ लोगों 
मे एक आर उनसे शिकायत को कि 
भयवती पुलिस का जासूस हैं और ऋन्ति- 
कादिओों का भेद सेने भर के लिए दल में 
भिसा हुआ है। सुनते-सुनते भगत- 
सिह को भी शक हो गया ...आखिर 
आदमी के मत को बात कौनआनता है । 
सरकांहीअफठर का बेटा ठहरा, क्‍या पता 
बाप ४2 तरह बेटे के दिल में भी अंग्रजों 
की गुन्नामी भपेड़े मार रहीं हो। हो 
सकता है अंग्रेज सरकांर की निगाहों में. 
जढ़ने के लिए सचमुच जासूसी कर रहा 
हो । बस तुरन्त एक साथी को पिस्तोल 
पढड़ाते हुए जादेश सुना दिया, भगवती 
जरण जासूस है. उसे गोली मार दो । 
._ अवतसिह का आदेश टालने को 
हिम्मत दल के किस्ली सदस्य में नहीं थी । 
उस दिन शायद भगवषतों को गोली मार 
ही वो गई होती, लेकिन भदतसित ने सोच 
खमझकर खुद ही अपता आदेश वापस से 
सिया। आखिर एक रोज एक हसरे 


साथी सुखदेव को बुला कर आदेश दिया 
'ज्राय भगवती दिन भर के लिए बाहर 
गया है । मौका अच्छा है तुम जाकर उस 
कै कमरे की तलाशी लो | उसके जासूस 
होने का कोई प्रमाण मिलते ही मैं उसकी 
जान से लूमा | 

सुखदेव के पहुंचते दी दुर्गा देवो ने 
स्नेह से पूछा, कंसे हो !' 


सुशदेव कुछ देर का एकान्त चाहते 
थे सो बहाना बनाया जुकाम के कारण 
सिर और पूरा बदन दर्द में फटा जा रहा 
है। . 

दुर्गा भाभी एकदम चिन्तित हो उठो 
दूतिया भर के उपदेश देकर बोली, अच्छा 
सेंट जानो, मैं सिर में तेल डाल देती 
हैं।. :; 


जे 


आन्क्रीलन में उन्होंने 


तो... 
दुर्गा भाभी कूट-पीस कर जाशांदा 
का काड़ा बनाने में लगी थी और सुखदेव 
सगवतो के कमरे में अन्दर से दरवाजा 
बन्द करके घड़कते मन से तलाशी से रहा 
था लेकिन भगवती चरण न जासूस भरे न 
उनके जासूस होने का कोई प्रमाण मिला, 
यह बच गए. यह संयोग ही था वरना 
अगर भगतसिह ने बिना खोजबीन कराए 
भगवतोीचरण को जासूस होने के अपराध 
में गोली मरबा दी होती तो एक ममता- 
मयी भाभी का सुहाग छीनने और एक 
ईमानदार साथी की हत्या का दोष जीवन 
भर कचोटता रहता । 

सचम्‌च क्रान्तिकारियों के प्रति दुर्गा 


हिल 2 देवों भारतोय नारो को उच्चतम 
का प्रतिनिधित्व करती है, ऋँतिकारो 


साहस, वोरता एवं 


त्याग के जो प्रतिमान कायम किए वे अनु- 


लेकिन सुखदेव तो एकान्त चाहते थे, 
सो उसके लिए बद्ाना साथ लेते आए थे। 
जेब से जोशांदा की पुड़िया निकाल कर 
अरमाते हुए कहा, तुम इसे पका दो, तब 
तक मैं सोना चाहता हूं । 


दुर्गा भाभी फौरन सास काम छोड़- 
कर उठ पड़ी, रसोई को ओर जाती हुई 
बोली. अच्छा तुम जूपभाप उसके कमरे में 
लेटकर आराम करो, मैं अभी काड़ा बना- 
कर लांती हूं ।__ 

. सुलदेव की आंखें गीली हो उठीं। 
यह मोहभरी आंखों से दुर्गा भाभी को 
ताकते ही रह गए---कितनी स्नेहमयी और 
सीधी है। तबीयत खराब होने की बात 
सुनते ही काड़ा बनाने दौड़ पड़ी, लेकिन 
अगर भगवती सचमुच जासूस हुआ तो... 


करणीय एवं अविस्मरणीय हें? 


भाभी के मन में अपार स्नेह था ॥ उनके 


हित के लिए वह कुछ भी कर सकतो 
थी। 


सन्‌ 928 की बात है लाहौर में 
साईमनत कमीशन का बहिष्कार करते 
समय जुलूस के नेता लाला लाजपतराय 
को पुलिस ने इतनी बेहरहमी से पिटाई 
की कि उन्हीं चोटों के कारण वाद में 
लाला जी की मृत्यु हो गई। भगतगिह 
आदि क्रान्तिकारियों ने बदला लेने का 
निश्चय किया और दिन-दिहाड़े अंग्रे न 
सार्जेष्ट साण्डसें को गोली से उड़ा दिया, 
इसके साथ हो सारे शहूर में एक परचा 
भी खिपका दिया गया था, जिसमें सरकार 
को चुनौती दी गई थी यह देशभक्त 
साला जी की मौत का बदला है « 


दुर्गा भाभो 


अंग्रज सरकार ने बीजलाकर कऋान्ति- 
कारियों को पकड़ने के लिए पुरे लाहौर में 
पुलिस का जाल बिछा दिया। मंजाल थो 
कि उसकी निगाह से बचकर एक चींटी 
भी निकल जाए । फिर भी करोब«करी जब 
सभी क्रान्तिकारी वेश बदल कर पुलिस 
को आंखों में धल झोंककर बच निकले । 
लेकित भगतरतिह को धोखा देकर निकालना 
जरा कठिन काम था। सरदार होने के 
कारण उतको दाढ़ो-मूछ से पुलिस तो 
क्या कोई बच्चा भी उन्हें पहचान लेता [ 


लेकिन उनके बच निकलने का भो 


. एक उपाय सूझ् ही गया। सुखदेव फौरन 


दुर्गा भाभी के पास पहुंचे और बिना पुरी 
बात बताए कहने लगे किसी को बचाना 


है । तुम्हे उसके साथ उसकी बीबी बनकड़ 
सफर करना होगा | 


ठीक है, चली जाऊ गी। दुर्गा भाभी 
फौरन तैयार हो गई। उन्होंने एक भार 
भी यह नहीं पूछा कि किसके साथ कहां 


ले.-श्री शिव-प्रिया जी... 


मील अन्य लन अजब पा अहमद 
जाना होगा । जैसे बिना कह्े ही समझ 


गई हो कि सुखदेव कह रहा है तो किसी 
क्रान्तिकारी को बचाने के लिए ही यह 
नाटक होगा और एक क्रान्तिकारी की 
जात बचाने के लिए वह उसकी वीबी 
बनना तो क्‍या कुछ भी कर सकतो थीं । 


उसी रात पंजाब के फर्टे क्लास 
डिब्बे में एक नौजवान अंग्रेज जोड़ा 
सवार हुआ । क्लीन शेव साहब पूरे सूठ- 
बूट में था, सिर पर थोडा आगे को 
झुका हुआ फेल्ट हैट आंखों पर चश्मा, 
अंग्रुलियों में फला हुआ स्िगार और 
चेहरे के सामने फैला अंग्रेजी अखबार | 
पास ही में सजो-संवरी उसकी मेम बैठी 
थी और छोटा-सा प्यारा-्प्यारा बेटा 
बर्थ पर ऊंध रहा था। उस अग्रेज- 
परिवार को देख कर कोई कल्पता भी 
नहीं कर सकता था कि दाढ़ों म्‌ुछ मुडा 
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शंकाओं के घेरे में-हवन यज्ञ 
ले.--श्री यशपाल जी आये बन्धु, जाय॑ निवास | 
आन्‍्दन नगर मुरादाबाद 


अं 


विज्ञान के इस' यूग में मनुष्य का बह स्वश्लाव बन गया है कि वह प्रत्येक 
बात में क्या---क्यों--कंसे ?. आदि विभिम्त शंकाएं विकसित कर उनका बैशानिक 
लाधार पर समाधान खोजना भातता है। अम्येकण की इस पद्धति को आज के 
वैज्ञानिकों ते वैज्ञानित पद्धति का नाम दे रखा है। बैंसे यह प्रयृत्ति कोई अनु- 
खित भी नहीं । हमें किसी भी बात को मानने का कोई से कोई बेशानिक आतार 
अवश्य ही होता चाहिए। हबत-यज्ञ इसका अपधाद गहीं। इस पर लोगों ने नागा 
अंकार को शंकाएं की हैं कर रहे हैं थोड़ करते. रहेंगे। यह बाई समाज का 
दापित्व है कि हवस-वज्ञ पर उठने बालो शकाओं का समुचित संमाधात प्रस्तुत करे 
क्योंकि हवग-यश्ञ के प्रधार-प्रसार का दायित्व उसी का है किसी अन्‍य का नहीं । 


संसार में सभी सोगों का दृष्टिकोण 
वैज्ञानिक नहीं हो सकटा। भले ही विज्ञान 
कितनी ही उन्‍्तति कर सें। हर एक व्यक्ति 
वैज्ञानिक नहीं हो सकता। व ही उसका 
दृष्टिकोण ही जनिवायंता वैज्ञानिक हो 
सकता है। पर किसी भी बात पर शंका 
भी कर सकते हैं जिनका दुष्टिकोच 
वैज्ञानिक है ही नहीं। ऐसे वैज्ञानिक ' 
दृष्टिकोण विहीन लोगों ने हृवन-यज्ञ पर 
कोई कम शंकाए नहीं कीं। आज भी 
लोग यह कहते नहीं थकते कि इस भीषण 
मंहमाई में जब ची-दूध सू घने को नहीं 
मिलते । यह जाय समाजो लोग इसे 
अग्नि में फूक-फ्‌ूक कर स्वाहा (पंजाबी 
में स्वाह-भर्थात्‌ राख) कर रहे हैं । वे 
युव्ति देते हैं कि यदि इस थी को कोई 
खाता तो उसको अवश्यमेव लाभ होता । 
किम्तु जलाकर तो उसे नाश कर देना ही 
है। महथि के सम्मुख भी ऐसी शंकाए 
अवश्यमेव आई होंगी तभ्ती उन्होंने सत्याय्थ 
प्रकाश के तीसरे समुल्लास में इसकी 'भर्चा 
की है। 


प्रश्व---भन्दनादि घिस के किसी को 
सभाने या घृतादि खाने को देवे तो बढ़ा 
उपकार है। 

अग्नि में डालकर व्यर्थ तृथ्ट करना 
बुद्धिमानों का काम नहीं। 

उत्त २---जो तुम पदार्थ विद्या जानते 
तो कभी ऐसी बात ने कहते । क्योंकि 
किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो, 
जहां होम होता है, वहां दूर से दुर देश में 
स्थित पुरुष के नासिका से सगन्ध का 
ग्रहण है, वैसे दुगन्ध का भी । इतने. से 
हो समझ लो कि अग्नि में डासा हुआ 
पवार्थ सूक्स होके के यायु के साथ दूर 
में जाकर दुर्गन्‍्ध को निवृत्ति करता है। 


प्रश्न--जब ऐसा ही है तो केशर, 
कस्लुरी, सुगन्धित पृष्ष और अतर आदि 
के घर रखने से सुगन्धित वायु होकर 


सुखकारक होवा । 

उत्तर--रस सुगग का यह सामस्य 
नहीं है कि गृहस्थ दादु को आहर विकास 
कर शुद्ध बाय को प्रवेश करा सके क्योंकि 
डसमें मेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही 
का सामध्य है कि उस वायु भोर दुर्गरख- 
बूक्‍त पदायों को छिल्न-लिभ्त और हल्का 
करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु को 
प्रवेश करा देता है । 


हवन यज्ञ का वैज्ञानिक आधार यह है 
कि हवन सामग्री के प्रत्मेक पदार्भे में रोग 
निवारण तथा पुष्टि यर्धत को शक्ति 
विद्यमान है परन्तु वह प्रकट तभी होती है 
कि अब यह स्थल से सूद्म रूप धारण कर 
सेती है। कारण कि स्थूल पदार्थ के 
परमाणु जब सूक्ष्म रूप धारण करते हैं 
तभी उनके भीतर निद्वित शक्ति प्रकट 
हो पाती है। यह कार्य अग्निहोत्र के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से भौ संभव 


नहीं है। अग्नि द्वारा सूक्म परमाणुतों में 
विभक्त कर दिए जाने पर उस औषधि के 
गुण और परिमाण दोनों में आश्चर्यजमक 
बद्धि हो जाती है। उदाहरण स्वरूप हम 
एक मि्ं को ही ले सेते हैं। वह मिर्च 
यदि घर में कहीं पड़ी हों तों किसी को 
उसका पता तक भी नहीं चलता, क्योंकि 
स्थल रुप में एक स्थान पर पड़े होने से 
उसकी धसक नहीं उत्पन्न होती। बही 
मिर्च जब हम इमामदस्ते में कटने सगते 
हैं तो उसकी घसक दाने लगती है एथं 
कूढ़ने बाला तथा आस-पास के व्यनित 
उसके प्रभाव से छींकने लगते हैं । ऐसा 
क्यो ? निश्चय दी कटे जाने से मिर्च के 
सूक्म कण वायु के संयोग से इधर-उच्चर 


फैल जाते हैं। किन्तु जब हम किसी एक- 


मिर्च को अग्नि में डाल देते हैं तो दूर- 
दूर तक के लोग उसके धुए से परेशान हो 
उठते हैं एवं छींकने लग जाते हैं। स्पष्ट 
है कि अग्वि थें पढ़कर मिर्च के परमाणू 


सारे घर में बिखर जाते हैं। मनु जी तो 
यहाँ तक कहँतें हैं कि--अस्ने हुत हृवि 
सम्बक श्ादित्यं उपतिष्ठति । अर्थात्‌ 
अग्नि में डालने से हृथि सूकम होकर सर्वे 
तक फैल थाती है । 

स्पष्ट है कि स्थृक्ष पदार्थों में निहित 
परवीणु जब तक अलग नहीं होते उनसे 
शर्त का विस्फोट गहीं होता। आयुर्वेद 
चिकित्सा प्रणासी में प्रशुवत की जांते वाली 
विभिन्‍्त भस्में ठथा पूनांगी के रुक्ते 
सूक्भीकरण के इचौ सिद्धान्ल के आधार 
पर ही तैयार फिये थाते हैं। हम देखते 
हैं कि लोह, रजत, अंत्ता; सोना आरि 
विभिन्‍न धातु सम्ति के संयोग से अत्मस्त 
गुणकारी जीवनप्रद भौषधियों का रूस से 
सेती हैं। खिसंमें अग्यि की जितनी अधिक 
पृ होही है यह उतनी ही अधिक शक्ति 
शासली मानी जाती है । 


यह्यात्ति औषधियों की सूक्म कर 
बायू के सहयोग से आकाश मष्यस को 
सृथासित एवं निदोद कर देती है । इस 
सम्बन्ध में मह॒थि दवानम्द ने एक लौकिक 
उदाहरण देकर विषय की और भी सरल 
कर दिया हैं। ये लिखते हैं कि---जैंसे 
दाल और शाक आदि में सुगन्ध व्रब्प भर 
(यृत) इन दोनों को चमचे से अस्नि पर 
तपा के उनमें झोंक देते से के सुगन्धित 
हो जाते हैं क्योंकि उस सुयन्ध द्रब्भ और 
भी के अणु उनको सुगम्धित करके दाल 
जादि पदार्थों को पुष्ठि और दुक्ति बढ़ाने 
वाले कर देते हैं वंसे ही यज्ञ से जो भाप 


उठती है वह भी वायु और वृष्टि के जल 


को भिर्दोष और सुगन्धित करके सब 
जगत्‌ को सुख करता है। (ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका वेद विषय) इतना ही नहीं 
हवन यज्ञ की उपादेयता एवं उपयोगिता 
को बतलाते हुए मदहृथि लिखते हैं कि--- 
अह्याण्ड में से संचार करते वाला जो 
वायु है वही जोव का हेतु है। अन्तर थायु 
द्वारा ठोक-ठीक व्यापार होने एसलिए 
बाहर का ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध रहना 
जाहिए। ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध करने के लिए 
यज्ञ कुण्ड सें घृत, कस्तूरी, केशरादि, 
सुगन्धित पुष्टिकारक द्रब्यों का हमसे 
करना चाहिए। (देखें---पूना प्रवचन, 
यज्ञ और संस्कार विषयक) 


हवन एक छोटी सी कृति है इससे 
ब्रह्माण्ड वायु कंसे शुद्ध होगा ? इसके 
समाधान में महति लिखते हैं कि-.इसका 
समाधान यह है कि सौ थड़े रायते में 
थोड़ी सी ही बधार से रुचि आ घाती है 
यह प्रत्यक्ष है । इसकी जैसी उत्पत्ति 
समझी जाती है तदवत वह प्रकार भी है 
महूषि लागे लिखते हैं--कोई ऐसी शंका 
करे कि होस तो यहां करो जोर अमेरिका 
में उसका परिणाम कैसे होगा ? तो उस 
का समाघान यह है कि वायु द्वाश शुद्धि 
स्वत फेले वहु॒वाधु का धर्म है ।' (यूना- 
प्रवचन यही) जोर वायु अपने धर्म का 
निर्वाद्र करता ही है । मनु जी का प्रमाण 


हम पूज दे हो चुके हैं हि अग्नि से डासीे 
गईं हमि सूद होकर धृवे तके फल जोती 
है और किर सूर्य उसे समस्त सौरव मण्डर्स 
में प्रयाहित कर देता है । 


जब हवन योग जस अींदि को 
शृट्धि के लिए किया जाता हैंतो फिर 
इसमें ऋश्ोज्यारण का वां प्रयोजन है । 
इसका आमाधांतसे महंत के शब्दों में इस 
प्रकार हैं फि--अैंगे हाव ते होगे करते हैं 
भांख दे देखते और त्वया से स्पर्श करते 
हैं बसे ही बावी के देंद अ#न्कों को भी 

हैं। कलॉक उनके काने है फेंग की 
रखा. ईक्‍्ार की स्तुति आर्य और 
उपासया होती है। तथा होम से मो-लो 
फस होते हैं उनका स्मरण भी होता है । 
देद अर्क्षों के कारम्थार पाठ करने डे वे 
कॉठंस्थ भी रहते हैं और ईश्वर का होना 
सी दिवित छोता है कि कोई नास्तिक न 
ही जांए क्योंकि [ईयर की प्रार्थना से ही 
सब कनमों का जारम्भ करना होता है। 
सो बेंद भग्सों के उच्चारण से बंध में तो 
उसको भ्रार्थेनः सर्वक्ष होती है। (ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका बेद विषय) हर 


वज्ञ में वेद भन्‍्तों के पाठ ते एक 
और साभ भी है। बह यह कि हवन कू के 
के चारों ओर बैठे पाश्चिकमण जन बेद 
पाठ करते हैं तो उससे स्वत: ही एक 
प्रकार का प्राणायाम (दीर्घ-श्वसत) होने 
लग जाता है। परिणाम स्वडूप यश्ीय 
सौरणमुक्‍त प्राथ्प्रद वाव्‌ बेद पाठियों के 
फुकड़ों में अच्छी तरह भर जाता है और 
उन्हें स्वस्थ और निरोग जमा देशा है । 
शाय में महू भी कि बेद मस्त के बोलते में 
जितना समय लगता है उतने समय में 
पहले डाली हुई भाहुति गच्छी तरह भस्म 
हो याती है । 


यह तो रही ये शंलाए जो वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण विद्वीन सोगों की ओर से प्राय; 
उठाई जाती हैं। किन्तु हवन यज्ञ है ।निक 
शंकाओं से भी मुक्त नहीं है। सबसे बड़ी 
आपत्ति श्री गेश्निक आधार पर की 
जाती है, वह है कि .हवन यज्ञ से कार्बन 
डाई-आगसाईड गेस उत्पन्न होती है कि 
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, 
इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कद 
सकता कि अष्ति के जलाने से कार्यन डाद 
आपसाईड गेस नहीं उत्पन्ग होती । किन्तु 
देखना यह है कि क्या हवन यक्ष से केवल 
कार्यंन-डायआाक्साईड येख ही उत्पन्त होती 
हैया अन्प कोई स्वास्थ्यप्रद गंसें भी 
उत्पन्न होती हैं भर साथ में यह भी कि 
क्या कार्यन डाई आवसाईड गस इतनी 
दाविकारक गैस है कि जिसके भव से 
हवन यज्ञ से मिलने बासे अन्ध आअनेकों 
लाभ को भी छोड़ दिया ऋए। 


(कमश:) 
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है. 


खत + 


सम्यावक्रीम-- बैय-- 
आये सम्राज में अनशासन की 
. आवश्यकता 


कोई भी संस्था चाहे राजनैतिक हो या धा्भिक प्रगति नहीं कर सकती यदि 
उसके श्रदस्मों में अनुशासन न हों। महू दयानन्द सरस्वती बहुत दूरद्रष्टा थे, 
इसलिए उन्होंने जहाँ आये समाज को स्थापना की उसके साथ तीम और सभाओं के 
निर्माण का जादेश भो दे दिया | धर्मावें सभा, विज्ञामं सप्ता ओर राजार्य सभा । 
जहां तक धर्म प्रचार और संगठन का प्रश्न है वह अ'य समाज के जिम्मे थां | 
परन्तु-स्थामी जी महाराज यह समझते थे कि धार्मिक सिद्धाश्तों पर कई बार मत- 
भेद हो जाते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने धर्मायं सभा बनाने का आदेश 
दिया ा ।. गह यह भी जानते थे कि यदि आये समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ 
काम करना है तो वहां भी उसे कुछ नियन्त्रण रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 
विद्यार्य सभा के संगठन का निर्देश दिया । 
भार समाज एक धार्मिक संस्था है इसका सक्रिय राजनीति से कोई सम्बन्ध 
नहीं परस्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी देश को राजनीति में कोई रूकि नहीं है 
सह दयातन्द जो ने अपनी अमर कृति सत्यार्थ प्रकाश में के छटे समुल्लास में कई 
राजनैतिक सिद्धाल्तों का यदि उल्लेख किया है तो केवल इसलिए कि वह चाहते थे 
'कि आयें अत , सक्तिय राजनीति की दल दल में फंसे बिना देश की राजनीति की 
सरफ अपना ध्यान रखें और जहां तक सम्भव हो सके अपने संवठन द्वारा उसे 


प्रभावित करें। इसी उह्ेश्य से उन्होंने राजायें सभा का विचार भी आये जनता 
को दिया था । 


आयें समाज की स्थापना और उसके पश्चात्‌ इन तीन सभाओं का निर्माण 

अह केवल इसलिए किया गया था कि वैदिक विचार धारा में निष्ठा रखने वाले 
व्यक्ति अफताः एक संगठन ब्वाएं और उनके सामने समय समय पर जो समस्याएं 

शैदा होती रहें उनका समाधान अपनी इन संस्थाओंके द्वारा करते रहें । दूसरे शब्दों 

में महथि दयानमद अनुशासन को बहुत अधिक महत्क्ष देते थे । यदि आज तक आर्य 

समाज कुछ प्रमति कर सका है तो उसका एक यह भी है कि यह पूर्णतया 

» जनुभासन बद्ध रहा है। हम यह भी जानते हैं से के समाज में समय समय पर 
नेताओं में मतभेद भी पैदा होते रहे हैं। उनके पहले आये समाज के विशेष 
कर पंजाडइ में दो ग्रूप बत गए थे एक गुरुकल | दूसरा कालेज विभाग । 
वह एक प्रकार से सिद्धान्तिक मतभेद थे इश्लिए उन्होंने आयें समाज की 

प्रयति पर कोई अधिक प्रभाव न किया था। दूससे कारण यंह भी था कि आये 

समाज के नेता निस्‍्वार्थ भावना से काम किया करते थे। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
मद्वाराज जो पहले साला मुस्तीसम फिर महात्मा मुन्शीरामजी के नाम से प्रसिद्ध 

हुए थे और दूसरी ओर महात्मा हंस राज जी। यह दोनों महानुभाव तपस्या और 
राग की मूर्ति थे । इन्होंने अपने लिए आयें समाज से कुछ न मांगा था । परन्तु 
जो कुछ अपने पास था उसे भी आग्रे श्रमाज को दे दिया। उनके जो साथी थे बह 

भी प्राय: इसी स्तर के हुआ करते थे। यही कारण था कि आयें समाज पंजाब में 

एक अहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था बन गई थी। यह केवल संस्था ही 
ते थी एक बहुत बड़ा आन्दोलन था। धर्म प्रचार और समाज सुधार के लिए जब 
भी कोई इतिहासकार इस देश का इतिहास लिखता है तो वह देश के सामाजिक पुन- 
रुत्यान के लिए और धामिक जागृति के लिए आर्य समाज का जो योगदान था उस 
का अवश्य वर्णत करता है। यह सब कुछ केवल इसलिये हुआ कि आये समाज अनु- 
' झासन बद्ध होकर चलता रहा । अब उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है इसलिए आये 
समाज शिवित्ष होता जा रहा है। भाज हमारे इतिहास में आये समाज का वह उल्लेख 


नहीं होता जो पहले हुआ करता था। हमें अपनी कमजोरी को मानना चाहिए कि 
गाज जाये समाज इस देश के सामाजिक और घारभिक इतिहास में कहीं भी नहीं 
हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद्‌ जैसी संस्थाओं 
का अधिक प्रयार होता है। विश्व हिस्दू परिषद्‌ में लगभग पांच वर्ष पहले यह 


घोषणा की थी कि वह पांच करोड़ रुपये हिस्दू संगठन के लिए इक्ट्टा करेगा मौर 
उसने कर लिया । इसी अ्रकार की एक घोषणा आय समाज की 
शिरोमणि सभा सार्वदेशिक सभा को ओर से भी की गई थी, 


परन्तु पांच लाख भी एकत्रित नहीं कर सकी । यह शिविलता आज भय 
समाज में सारे देश में हो है। बल्कि जो आयें समाजें विदेशों में हैं बह अधिक 
सक्रिय और अधिक शक्तिसाली हैं। नेरोबी, लन्दन, मौरिशस बौर दक्षिण 
अफीका की जो आये समाज हैं। वह इस (देश की आय समाजों से अधिक संगठित 
ओर प्रभावशाली हैं । यह हमारे लिए कोई बहुत सनन्‍्तोषजन+ स्थिति नहीं है कि 
हम पिछड़ रहे हैं। कठिनाई यह है कि आज आयें समाज में अनुशासन की कमी है 
और आरय॑ समाज में अब उस स्तर के नेता नहीं मिलते जो आज से पच्चास -साठ 
वर्ष पहले मिला करते ये । आज के नेता तो स्वयं घड़ाबन्दी को प्रोत्साहन देते हैं । 
अपने निजी स्वार्थों के लिए वह अपनी संस्थाओं में विघटन पैदा करते हूँ । यह 
स्थिति बहुत सन्‍्तोषजनक नहीं है और इसे देखकर कई बार आये समाज का 
भविष्य बहुत धूमिल दिखाई देता है। मैं कई बार यह लिख चुका हूं कि अब वह 
समय आ गया है जन आये समाज के नेताओं को बैठकर सोचना चाहिए कि अब 
आर्य समाज को आगे कंसे चलाया जाए। जो कार्यक्रम आर्य समाज ने पच्चास 
वर्ष पहले देश की जनता के सामने रखा था उसे तो सभी ते अपना लिया | अब 
हम कोई नया कार्य क्रम नहीं दे सके । आर्य समाज की जन्म शताब्दी भी समाध्त 
हो गई और महथि निर्वाण शताब्दी भी समाप्त हो गई. लेकिन आये समाज के 
नेता इसे कोई नई दिशा न दिला सके । दिखाए भी कौन ? किसी के पास इसके 
लिए समय हो तो वह इस पर विचार करे और जब नेता दी कोई नई दिशा नहीं 
दिखा सके तो आये समाज के अनुशासन की सुरक्षा कोन करेगा। 


--वीरेन्द्र 


की चियत-ी8ह_+ » +++ +-«- 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का सहायता कोष 


आये जनता को याद होगा कि लगभग पांच-सात वर्ष पहले हमने सभा में 
सहायता कोष खोला था एक गुम नाम व्यक्तित ने पांच हजार रुपए मुझ दिए थे जो 
मैंने समा को दे दिए थे। इसके पश्चात्‌ कुछ ओर व्यक्तियों ने भी दान दिया था 
और लगभग 5 हजार रुपया हो गया था। वह हसने धीरे 2 पीड़ितों वही 
सहायता के लिए दे दिया। इस समय हमारे पास ऐसा कोई कोष नहीं जहां से 
हम पीड़ित व्यक्तियों की सहायता कर सके और भाज उसको बहुत आवश्यकता 
है पंजाब में जो व्यक्ति बाढ़ग्रस्त हुए हैं उनकी सहायता की आवश्यकता है। इस 
समय सभा ने अपने कोष से साढ़े 8 हजार रुपया सहायता के लिए दिया है और 
भी जहां 2 आवश्यकता होगी सभा देगी। इमप्तके अतिरिक्त कुछ आये समाजें स्वयं 
कार्य कर रही हैं। उतके भी सावत सीमित हैं। इसलिए सभा का सद्दायता कोष 
बनाना आवश्यक है जिसमें से समय-समय पर सभा उन व्यक्तियों की सहायता कर 
सके जो बिल्कल निस्सहाय हों और जिनका कोई सहारा नहीं । मैं पंजाब की सभी 
आय समाजों से यह निवेदन करूगा कि वह सभा के सहायता कोष में जो कछ 
भेज सकती हैं भेजें। प्रत्येक नगर में ऐसे दानी महानुभाव होते हैं जो निस्सहाय 
व्यक्तियों की सहायता करते रहते हैं उन्हें भी मिलकर कहना चाहिए कि वह 
सभा के सहायता कोष के लिए दान दें। किसी गरीब की, बीमार, बूंढ, अनाथ 
और निस्सहाय व्यक्ति की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है | जो आय समाजी 
अपने पास से कछ दे सकते हैं उन्हें भी इसके लिए देना चाहिए । हम लोगों की 


जितनी सेवा करेंगे आय समाज का उतना ही यश बढ़ेंग। और उसके साथ उत्तका 
प्रचार भी होगा। 


« +-वीरेन्‍्द्र 
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व्याख्यान माला- 
धर्म महात्म्य धर्म का स्वरूप 


अनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्रों स. अधिष्ठाता 
- भुरुकुल करतारपुर -- 
( गतांक से आगे ) अ 


यौवन जीवितं चित्तञ्छाया लक्ष्मीश्व स्वामिता | 
चञ्चलानि बषडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्‌ ।॥9॥ 


यौवन, जीवन, चित्त, छाया, लद्मी और स्वामित्व इन छ: को लंचल जानकर ” 


धर्म में लीन रहे । 
सर्वमात्मनि संपश्येत॒सन्‍्वासज्च समाहित: । 
सर्बमात्मनि संपश्यस्नधर्म कुरूते मन: ॥20।। 
मनुष्य समाहित चित्त होकर सब सत्‌ और असत्‌ को उस परमात्मा के ही 
अधीन समझे | क्योंकि सब कुछ परमात्मा में ही समाद्वित मानते हुए वा देखते 
हुए. अर्थात्‌ उसे सर्वंव्यापक मानते हुए मनृष्य का मन अधर्म की ओर भ्रवृत्त नहीं 
होता । 
दिवसेनवतत्कूर्षाद्वेन रात्रो मुखं बसेत । 
अष्टसासेन तत्कुयश्िन वर्षा: सुखं वसेत्‌ ॥3॥। 
मनुष्य को चाहिए कि वह दिन भर कार्य करे जिससे रात्री सुखमय व्यतीत 
, हो तथा वर्ष भर में आठ माह सत्कार्य करे जिससे वर्षा ऋतु के चार माह सुखमय 
व्यतीत हों । 
पूर्वे ववसि तत्कुर्याद्रेन वृद्ध: सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्कुर्याथ्चानामुत्र सुख वसेत ॥22॥: 
प्रथम यवावस्था में वह उत्तम कर्म करे विससे वृद्धांवस्था सुखमय ब्यतीत 
हो ठथा जीवन पर्यन्‍त वह शुभ कार्य करे जिससे परलोक सुश्री हो । 
घ॒म्मे एव पल्वों नान्‍्य: स्व द्रोपदि गच्छताम्‌ । 
सैब नौ: सागरस्येव वणिजः पारमिच्छत: ॥23॥ 
समुद्र के पार जाने को इच्छा रखने वाले बनिए की नौका को तरह हे 
द्रौपदी ! स्वर्ग में पार जाने वाने मुमुकषों लोगों के लिए धर्म ही जहाज है ओर कोई 
वस्तु नहीं । यही धर्म रूपी नौका सबको पार उतारने वाली है । 
अफलो यदि धर्म: स्याच्चरितो धर्मंचारिभि: । 
अप्रतिष्ठे तमस्येतज्जगन्मज्जेदनिन्दितं ॥24॥ 
यदि धर्माचार्यों द्वारा आचरित धर्म विफल हो जाए तो यह सारा बगतु 
बिना किसी की निन्‍दा में ही अप्रतिष्ठित अधर्मान्धकार में डूब जाए। 
वेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्य चल प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुविघं प्राहुः साक्षाद्ध मंस्थ लक्षणम्‌ ॥25॥ 
बेद, स्मृति सदाचार और आत्म सन्तुष्टि ये चार) प्रकार का साक्षात धर्म 
का लक्षण कहा गया है। 
श्रुति स्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । 
इह कोतिमवाष्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुख ॥26॥ 
जो मानव वेद तथा स्मृति विहित धर्म का अनुष्ठान करना है वह इस 
ससार ने कीति तथा मरने के पश्चात्‌ परलो में सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता 


है। 
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सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे घर्मेंएय तथ कांयें: | 
सुखितस्य तंदबिवुद्ध॑य॑ वुखभुजस्तदुपधोताय शा 
हे मानव | तेरा इस संसार” में सुर अबबा दु:ख में धेर्मानुष्कानें करना ही 
कार्य है। क्‍योंकि धर्म सूखी व्यक्ति के सुख की यृद्धि के लिए और दुःख भोगते 
हुए मनुष्य के दुःख के विनाश के लिए होता है। . 
येषां च बहुब: श्राशातयो. धर्मसाश्रता: । 
ते जोवन्ति सुख लोके कर्षन्ति च महुचश: ॥28॥ 
जिसको बहुत सी श्रतीर ज़ातियां धर्म पर आछित हैं वही छोग संसार में 
सुख पूर्वक जीते हैं और महान्‌ यण को प्राप्त करते हैं दि 
विद्या रूपं॑ धनं. शौर्य कुलीनत्वमरोगता । 
राज्यं स्वर्गंश्व मोक्षरच सर्व धर्म्मादवाप्यले ॥29॥। 
विद्या, रूप धन, शोर्ष, कूल्लीवता, विरोगता, राज्य, स्व॒र्से और मोक्ष ये सभी 
धर्म के द्वारा प्राप्त होते । 
शक्तिमानप्यशक्तोकझ्साो धनवानपि . निर्धन: । 
श्र्‌ नवानपि मूर्खेश्व यो धर्मेविमुखो नर: ॥50॥ 
जो मनृष्य धर्म से विमल है वह धनबान होते हुए भी निर्धन है । शक्ति- 
वान्‌ होते हुए भी अशक्‍्त है तथा निद्वान होते 'हुए भी मुख हैं। श्र 
धर्मादयेवे यत्कर्म यद्यपि स्यान्भमहाफलम्‌ । 


न तत्सेयेत मेघायी नहिं तद्धि तमुच्यते ॥3॥ 
घ॒मम से तहित कर्म चाहे महान्‌ फल देने वाला भी क्यों न हो तो भी बुद्धि- - 
मान्‌ पुरुष उसका सेवन न करे क्योंकि उससे कोई हि9लत नहीं हो सकता। 
परेषां नो धन हार्यम, धर्म एब सनातन: । 
मन्‍्यन्ते बलवन्तस्ते दुबंले: सप्रकीतितम ॥32॥7 
दूसरों के धम का अपहरण न करमा ही सनातन धर्म हैं। इसलिए कभी 
भी पर-घन हरण नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग बलवान नहीं माने जाते, क्योंकि 
बलवान्‌ तो वही पुरुष भाने जाते हैं जिन्होंने दुबंलों की सहायता करके कीति 
प्राप्त की हो । ह 
न ह यत्यन्तं वलवन्तो भवन्ति सुखिनो5षपि बा। 
तस्मादनाजंवे कुद्धिन कार्या ते - कदाचन ॥३। 
अत्यन्त बलवान्‌ व्यक्तित भी सुखी नही होते, इसलिए कुटिसता बुक, कर्मों 
में कभी दुद्धि को नहीं लगाना चाहिए अपितु धर्म मुक्त काग्रे भी करें। 
दातव्यमित्ययं धर्म उक्तो भूतहिते रे: । 
घनयु बेंतो मतों दाता कृपणा बे तत: परभ_॥॥34॥ 
दान देना चाहिए. यही धर्म है ऐसा भूत प्राणियों का हिल चाहने गासे 
महा पुरुषों ने कहा है। इसलिए दान देने बासा ही घनवान्‌ माना गया है। उससे 
भिन्‍न अर्थात्‌ दान न देने वाले तो कृपण-कंजूस ही माने जाते हैं । 
वेदों दितं स्वक॑ कर्म .नित्य कुर्यादतन्द्रित:.] 
तद्धि कुव॑न्यथाशक्षित प्राप्नोति परमां भति म ॥35॥ 
मनुष्य को केदों द्वारा कहे गये अपने करते योग्य कर्म बिना आसस्य के 
नित्य करने चाहिए क्योंकि यथा शक्ति उस जेदोक्त को करता हुआ मनुष्य ह्ढी 
परम गति को प्राष्ल होता है। 
धर्मो मा पिता चेव धर्मो बन्धु सुहृत्तथा | 
घर्मो; स्वग स्य सोपान ध र्मात्स्वग सवान्यते ॥36॥ 
धर्म ही माता-पिता, बन्धु अषया मित्र है, धर्म ही स्वगें की सीढ़ी है । 


धर्म से ही स्थयं (सुख) को पाया जाता है। 
(क्रमछठ:) 
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जातं-पातं की उलझन 
ले... प्रा. श्री भद्रंसेने जी, होशियारपुर 


छि 


“ सब अंपने चारों ओर अमेक प्रकाई “के पदार्ण देखते हैं। इन में रूप, रंग, 
गुण, स्वभाव आदि की विविधद्ा तथा दिचितता दृष्टिगोबर होती है | ये जड़-- 
चेतन था प्राणी-अंप्राणी रूप में दो प्रकार के हैं। तश्राणों को सत्ता कुछ में स्पष्ट 
है. तो कुछ में अस्पष्ट है । प्राण धारण से ही किसी के जीवन की पहचान होती है 
थीने की इक्का सभी प्राणियों में स्वाभाविक है और सभो जीना चाद्देते हैं। इसी 
लिए जीवन से प्यार रूरते हैं। अत: एवं जीबन के लिए जरूरी भूख-प्यास, 
विश्राम, भग्र, साथी का साथ आदि स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण 


प्रश्पस करते हैं.। 

प्राणी, अप्राणी दोनों ही प्रादुर्भाव 
की कहानी से जुड़े हुए हैं। कुछ के प्राहु- 
भाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है, तो 
कुछ की परोक्ष पुनरपि प्रत्येक प्रादुभू त 
पदार्थे जन्म, सत्ता, परिवतेन, वृद्धि आदि 
एप किक के फेर में पड़ता है। 
प्राणी के प्रादुर्भाव की कहानी ही 
प्रस्तुत प्रसंग से संपृक्त है । जात, जाति. 
जन्म आदि शब्द जनि प्रादुर्भाव पदा 
होता, प्रंकट होना । धातु से बनते हैं । 
प्रादुभू त पदार्थों में से बहुत सारे अनेक 
रूप में परस्पर समान होते हैं । रुछ 
आक्र्ती, वर्ण की दृष्टि से कुछ मूल 
प्रकृति कच्चे माल की समानता के कारण 
मापस में एक से होते है, तो कुछ जन्म 
प्रक्रिया की सदूशता से एक से परिलक्षित 

होते है । 


जाति को परिभाषा-- 


पदार्थों में प्राप्त होने वाली समानता सामने 
रख कर बेज्षेजिक दर्शन में सामान्य पदार्ष 
का चित्रण किया है। वहां सामास्य का 
दुसरा नाम जाति है, जिस के पर और 
अपर दो भेद हैं। जैसे कि गाय, भेंस, 
ऊंट, बकरी, शेर आदि सभी पशु हैं। 
यह पश्ु शब्द सब को अपने में समेटने के 
कारण व्यापक अर्थ रखता है, पर गाय, 
भैंध आदि अपने-अपने कर्ग तक सीमित 
होकर प्रयुक्त होते हैं। व्यापक अर्थ को 
बताने बाला शब्द पर सामान्य जौर उस 
की अपेक्षा सीमित अर्ज को बतामे वाला 
«संब्द अपर सामान्य में परिगणित होता 


है । 


बवैशेषिक की अपेक्षा न्याय दर्शन 
(2,2,68) में जाति शब्द पर कूछ 
अधिक सूद्म विचार उपलब्ध -होता हैं 
और थो कि अन्म की अ्कििियां पर आधा- 
रित है। न्याय के अनुसार जिन के जन्म 
कौ प्रक्रिया समान है वे एक ही जाति में 
भाते हैं। इस का भौर भी सृदम भाव है, 
कि जो अपने समान को जम्म दें वे एक 
ही जाति में गिने जाते हैं। 


जातिभद विचार-- 


मनु स्मृतिकार ]-48-47 ने प्रसव 
प्रक्रिा के आधार पर सभी प्राणियों के 
जरायुअ, अण्डज स्वेदज और उदिभज्ज 
बार भेद माने हैं । इस प्रकार प्रादुभ त 
प्राणियों की स्थूल रूप से चार ही जातियां 
बनती हैं। पर इस प्रकरण में और अन्य 
स्थलों को समालोचना करने से स्पष्ट 
होता है कि इनके अनेक भेद हैं। अपने 
समान को जन्म देना, जाति की इस 
परिभाषा के अनुरूप अनेकों को पृथक- 
पृथक सत्ता, व्यवहार, ग्रुण एवं स्वमाव 
है। दण्ड निर्धारण की व्यवस्था में हन 
चारों के अतिक्ति अनेक अलग-अलग 
जातियां स्वीकार की गई हैं। जीव 
विज्ञान में लाखों जातियां मानी जाती हैं 
मानव जाति विचार-- 
3 मानव, मनुष्य, मानुष मनुज शब्दों 
। _ मनू है, जोकि उसकी विचार- 
को प्रकट करता डै। वियार- 
, सामाजिकता, आकृति, प्रत्येक 
र में विद्यमान रस-रक्‍्त, मांस आदि 
जो तथा नेत, जनन प्रभुति इन्द्रियों 
रदृदयगत  जिजीविषा., जिज्ञासा, 
स्वैद्ाभिलाषा आदि भावनाओं की 
समानता से मनुष्यों की एक ही जाति 
सिद्ध होती है। इसीलिए किसी चेहरे से 
किसी कल्पित तथाकथित जाति का बोघ 
नहीं होता । स्ती-पुरष इसके दो कुछ 
स्पष्ट भेद हुए भी, ये दोनों एक दूसरे के 
आपूरक ही हैं इनकी पृर्णत: स्वतस्त्ता 
सता नहीं है, क्योंकि ये पारस्परिक सह- 
योग के बिना अलग-अलग अपने जैसे 
को अन्म देने में सर्ववा असमर्थ हैं। 
यदा-कदा लिंग परिवतंत को प्रकाश में 
आने वाली घटनाओों से भी यह प्रमाणित 
होता है कि नर-नारी अलग-अलग जाति 
नहीं है । 
पालतु और वन्य दोनों प्रकार के 
पशुओं में अनेक श्रमानताए होती हैं। 


निज. अली नी जननी न न क्‍नन  ल्‍ न्‍ > न्‍नानड:::-त- तन ६ +तलन_नननसनससस से नम मनन933नम ०9% नमक. .....ननननननाििनननीभिनानन कण: ेंकॉक्‍ेॉतपो” ४ /भघभघैभ४४/४““>ततत-क्‍..क्‍.33-+4 रो 


( प्रथम पृष्ठ का शेव ) 


कर निश्चिन्तता से छिग्राद के कश सेता 
हुआ अंग्रेजी अलबार पढ़ने वाला गोरा 
भग्रत सिंह था। बगल में उन की मेम 
बनी भगवती बाब की पत्ती दुर्गा भाभी 
बैंठो थी। और बेबी था उनका बच्चा- 
शनी | उस दिन अंग्रेजों की आंखों में 
घुल झोंकर भग्तधिह को सकणल लादौर 
से कलकत्ता पहुंचाने का पूरा श्रेय दुर्गा 
भाभी को ही है । 

दुर्गा भाभी स्वयं भले क्रांतिकारिणी 
नहीं थीं, पर क्रांतिकारियों के लिए उन 
से आगे बढ़ कर खतरा मोल लेने को 
तैयार रहती थी । उनका स्नेहपूर्ण त्याग 
ही नहीं समूचे देश और नारी जाति के 
लिए गौरव की गाथा है। 

पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 
असेम्बली में बम फैंक कर भगतसिह ने 
अपने को गिरफ्तार करवा दिया था, उस 
समय सरकार ने उन पर कितने ही 
अभियोग लगाकर मुकहमें चलाए । 
फांसी की सजा निश्चित प्राय: थी।. 
चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती 
बाबू आदि क्रान्तिकारियों ने मिलकर 
भगतपसिह को जेल से भगाने का निश्चय 
किया । सारी योजना बन गई। तैयारी 
पूरी हो जाने के बाद भगतसिह को 
भगाने का दिन भी निश्चित कर लिया 
गया। उत्तसे एक रोज पहले 30 मई 
सन्‌ 930 की शाम को भगमती बाबू 
एक साथी के साथ दो बभ लेकर उसका 
परीक्षण करने जंगल में गए, लेकिन 
दुर्भाग्य, जाने किस गड़बड़ी के कारण 
एक बम परीक्षण के पहले ही फट गया। 
भगवती बाबू लहू-लूहान होकर गिर 
पड़े । साथी एक दम घबरा गया । वैसी 
स्थिति में भगवती बाबू को उठाकर 
भागना अकेले उसके वश का भी नहीं 
था। आखिर भागमा-भागा घर पहुंचा। 
खबर पाते ही चारपाई और चादर लेकर 
कई साथी दोड़ें-दौड़े पहुंचे, लेकिन तब 
तक भगवती इस संसार से विदा हो चुके 
थे। 


लुधियाना में मानव 


कल्याण यज्ञ 


आर्य सप्राज स्वामी दयानन्द बाजार | 


लुधियाना में 4 अगस्त से लेकर |] 
अगस्त रविवार तक मानव कल्याण विशेष 
यज्ञ प्रारम्भ किया जा रहा है इस यज्ञ के 
ब्रह्म प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वामी मनीवानन्दजी 
महाराज गुदकूल ऐटा वाले हैं जो कि 
प्रथम बार लूधियाना पधार रहे हैं। आप 
सभी धर्म प्र मियों से प्रार्थेता हैं कि अपने 
सम्बन्धियों ईष्ट मित्रों सहित नीचे लिखे 
कार्यक्रमानुसार आर्य समाज में पहुंच 


अत: ये तभी जहां पशु कहलाते हैं वहां | कर धरम लाभ उठाए । 


' पशु रूप में परिसणित गाय, भंस, शेर, 


भेड़िया भादि में अनेक स्पष्ट विवमताए 
भी हे। (क्रमश: ) 





$ अगध्त सोमवार से१0 अगस्त 
शनिवार तक | यज्ञ व स्वामी जी का 
प्रवचन 6530 से 8 बजे तक प्रातः प्रति- 





साथियों का मन दुख से भारी पड़ 
गया । भगतसिह को छुटड्टाने का उत्साह 
मन्द पड़ गया । लेकिन दुर्गा भाभी जाने 
किस माटी की बनी थीं कि उन्होंने 
दुृढ़ता से कहां, जो होना था, सो हो' 
गया, उसके बारे में समय नष्ट करने से 
कोई फायदा नहीं इस समय बैठकर दख 
मनाने से बड़ा काम है भगत सिह को 
छुड़ाना । आप लोग इसकी तैयारी 
कीजिए पल भर झुक कर दुर्गा भाभो 
ने जोर से सांस ली, बोली, 'भगत को 
छुड़ाने की योजना से 'वह' बहुत खुश 
थे, लेकिन---अगर हम इस योजना को 
पूरी कर सक॑ तो यही उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि होगी।' 
शगवती बाबू की मृत्यु के बाद 
चन्द्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी के 
संरक्षण का भार लिया। दुर्गा भाभी 
पंजाव, से दिल्‍ली चली आई ओऔर 
क्रास्थवेट गर्ल्स कोौलेज में अध्यापिका का 
कार्य करने लगी। छ: महीने तक वहीं 
छात्तावास में रहने के बाद वह कानपुर 
चली आई और वहीं रहने लगी, लेकिन 
27 फरवरी 3। को आज़ाद के बलिदान 
के बाद वह फिर लाहौर लौट गई। 
उसी समय उन्हें नजरबन्द कर लिया 
गया । 
सत्‌ 934 में मतरवन्दी हटने के बाद 
दुर्गा भाभी गाजियाबाद चली आई। 
यहां वह अध्यापन कार्य करने के साथ 
खुल कर राजनीति में भी भाग लेने लगी 
सन्‌ 938 में उनकी सेवाभों का मूल्यांकन 
हुआ और वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी की अध्यक्षा चुनी गई सत्‌ 938 
के अन्त में ही दुर्गा भाभी ने मांदेसरी 
की ट्रेनिण ली और लखनऊ में एक 
मांटेसरी स्कूल फी स्थापना करके अपना 


शेब जीवन उसी को समर्पित कर दिया । 


स्थापना दिवस 


आये समाज शक्तिनगर अमृतसर 
स्थापना दिवस पर दिनांक ] 8-85 से 
१8-8-85 रविवार तक वेद प्रचार 
सप्नाह मना रहा है। आर्य जगत्‌ के 
विद्वान पं. सत्यपाल पथिक यजुर्वेद परायण 
यज्ञ सम्पन्न करवाए गे तथा आये प्रति- 
निधि सभा पंजाब के महोपदेशक श्री 
शिवराज शास्त्री के ओजस्वी प्रबचन होंगे 
सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से प्रार्थना है कि 
जयर दर्शन देवें। 
उप-मन्त्री राकेश मेहरा 


दिन । ] अगस्त रविवार---वन्न 7-30 


से 8-30 बचे प्रात: । पूर्णाहुति 8-30 से 
9 बज प्रात: हक । साप्ताहिक सत्संग» 
9 बजे से ]! बजे तक प्रात: । 

जिमरमें वेद प्रचार मण्डली के भजन 
स्वामी जी का मतोहर प्रवचन तथा अन्य 
विद्वानों व भजनीक अपना 2 कार्यक्रम 
रखेंगे : --अलदेवराज सेठौ मन्ती 


के | बाप्ताहिक जायें मयाँदा भासमार 





3२७३2०७५-क0-त-अवफलाथ>5 ताला था - व ाफ, 


राष्ट्र की एकता 


ले.-श्री मोहनलाल शर्मा 'रहिम' 907ए, 
फी लेंड गंज दाहोद (गुजरात) 
- 9३ ५४ 
ख 
इन महकते ग्रुलों से ये गुलशन सजाओ । 
राष्ट्र की एकता के तुम नुतन गीत गाओो ॥ 
अभी यहां लोग बेंठे हैं स्थार्थ समेटे । 
अभी यहां लोग लेटे हैं ईर्ष्या में ऐ ठे ॥ 
एकता का मम्ठ दूम उन्हें जाओ पढ़ाओ | 


राष्ट्र की एकता के तुम नृतन गीत गाओ | 
बही ताने-बाने अभी बने जा रहे हैं । 
अभी यहां पन्‍्थ नुतन देखो बूने जा रहे हैं ॥ 
आपस में मिल-जुल के रहना सिखाओ | 
एकता के तुए्र नुतव गीत गाओ ॥ 
साम्प्रदाग्फिता धरा पर है फिर दन-दनाठी । 
भाई को भाई का गहां ये दुश्मन बनाती। 
अब तुम _तजो नींद इसको जड़ से मिटाओों । 
राष्ट्र की एकता के तुम नुतन गीत गाओ । * 
संगठन की रहें जो थीं बुजर्गों ने बताई। 
उन्हीं को आज है हम सभी ने भुलाई । 
अब बही रास्ता पुम फिर से आह्रमाओं । : 
रष्द्र को एकता के तुम नूतन गीत गाझों । 
फट की आग में है जल रद्दा देश सारा। 


जात-पातों की बातों में फंसा भारत हम्गरा। 


उठो फट-परस्ती को अब “रश्मि भगाओो । 
न्‍ एकता के तुम नुतन गीत गाओ । 


राष्टू की 


राष्टु को 


श आकि> धह> बाद पक बडे पदक 
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बक़बाक ६: बाक्रपा-+ बक्:-ा पका डक दक पक; 


___ | कफिीफ।हद।प।ैप 


महानुभावों डर व 
लेखक महानुभावों को संवा से 

हमें गर्व है कि आय मर्यादा को बड़े उच्चकोटि के लेखक अपना 2 सहयोग 
देते हैं। जब भी उन्हें लेख भेजने के लिए प्रेरित करते हैं वह अपने लेख भेजते 
हैं। हम अपने सभी लेखकों के बढ़े आभारी हैं। में विश्वास है कि उनका सहयोग 

मेलता रहेगा । 

के लिन और कृष्ण जन्माष्टमी पर आय मर्मादा का विशेषांक प्रकाशित 
हो रहा है। हम चाहते हैं कि यह विशेषांक दोनों पर्वो का सम्मिलित अंक बना ह 
दिया जाए। हमारी लेखक विद्वानों से प्रार्थना है. वेद मम्त्रों पर आधारित जीधनो- 
वोंगी लेख तथा श्री कृष्ण जो के यज्ञ के प्रति और योग के प्रति क्या भाव थे, इन 
विषयों पर अपने लेख शीभ्‌ जति शीघ्‌ भेजने की कृपा कर ताकि समय पर इस 
विदोषांक का प्रकाशन किया जा सके । गत वर्ष देरी से आने के कारण हम कई 
विद्वानों के लेख प्रकाशित नहीं कर सके | इसलिए अपनी अमुल्य रचनाएं शी 
भेजे ताकि यह विदेषांक समय पर प्रकाशित किया जा सके । 


-सह-सम्पादक 





4] अयस्त ॥98$ 


श्रवणी विशेषांक के आडडर भेजें 

आयें मर्यादा गत के अंकों में भी सभी आयें अश्धुओं से प्राना को 
थी रि रक्षा बन्धन व जन्माष्टमी पर्व पर आये मर्यादा का आावणो विशेषांक छप 
रहा है। सभा से सम्बन्धित सभी जामे समाओं के तथा शिक्षण संस्थाओं के - 
अधिकारी महानुभाव तभगा अन्य आर्य- बन्यू इस विशेषांक के लिए अपने जाडेर 
शोष्‌ अति शोभू सभा कार्यालय में भेजें + ताकि. जितने आडर हों उसके अनुसार 
ही अंक छप्वाया जा सके । गत ब्य इम विश्लेदांक के आड़र देरी से जाते के 
कारण हम बहुत से आय बेस्घुओ को विशेद्ांक नहीं मेज सके थे । इसलिए इंपया 





“००६ महक पदक पदक प्यऋ बार आकर बाइक पाक बा बा बाक़ पक अब याक बके- मै. 


आप आडंर शीष्‌ भेजदे का कष्ट क्रें। 


आपको जानकर प्रसन्यता होगी कि 
प्रति वर्ष की भान्ति.. गुरु विरजानन्द 
वैदिक संस्कृत महाविद्यालय एवं श्री गुरु 
बिरजानन्द स्मारक समिति ट्स्ट करतार- 
पुर का वाबिकोत्सव 6 से 3 अक्तूअरर 
85 को हो रहा है। इन्हीं तिथियों में इस 
बार योग साधना शिबिर का आयोजन 
भो किया ज़ा रहा है। जिसे गोग के 
विषय में शोध का्ये कर रहे श्री आचार्य 
मौतम जी देहली वाले संचालित करेंगे। 
]2 तथा 3 अक्तुबर के लिए योग 
मर्मझ श्री स्वामी योगेश्वरानम्द जी महा- 
राज के परम शिष्य तथा योग निकेतन 
ट्रस्ट ऋषि केश के संचालक भी स्वामी 
मुक्तानन्‍्द जी महाराज ने भी योग 
जिज्ञासुओं के लाभा्भ अपना समय देता 
स्वीकार कर लिया है अतः योग में रवि 
रखने वाले सज्जनों ,तथा देवियों से विस !भ्‌ 
निवेदन है कि इस स्वणिम जवसर का 
लाभ अवश्य उठाएं | 


कार्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा शोीष्‌ 
प्रकाशित की जाएगी । भोजन एवं आवास 
का प्रबन्ध ट्रस्ट की और से होगा। ऋतु 
अनुकूल बिस्तर साथ अवश्य लावें। 


जिश्नासुजन शीघ्‌ ही पत्र द्वारा सूचित 


करके आवास के लिए अपना स्थान सुरक्षित 


“कमला आर्या सहामन्‍्त्री ' 
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योग जिज्ञासुओं के लिए स्वरणिम अवसर 
करतारपुर में योग शिविर 


करवाए जिससे कि व्यवस्था करने में 
ट्स्ट को सुविधा हो सके । 

इसके अतिरिक्त आये जगत्‌ के प्रसिद् 
विद्वान श्री श्याम सुन्दर जी स्नातक 6 
से 3 अक्तूबर तक सामवेद पाकृताण 
यज्ञ कराए गे जिसको पूर्णाहुति 3 अब- 
तूबर प्रात: 9 बजे होगी। श्रोताओं को 
सत्यपाल जी पचिक (अमृतसर) अपने 
संगीत द्वारा सप्ताह भर जआानम्वित 
करेंगे। साथ ही 2-3 अक्तुबर शनि- 
बार तथा रविवार को विशेष कार्यक्रमों 
तथा ग़म्मेलयों के अन्तर्गत आय समाज 
के विविध् विद्वानों के उपदेश सुनने को 
मिलेंगे । दर 

गुरुकूल के ब्रह्मचारी अपने सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों के हारा थओताओओं के समझ 
जपती प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे । अत: 
पुर: सभी महांतृभावों से सिवेवन है कि 
ये इत सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर 
लाभ उठाएं । विशेष जानकारी के लिए 
पत्च-व्यवहार कर । (ते 


चतुभुज मित्तल शिवचन्द अग्रवाल 
मन्तती प्रधान 
श्री युद विरजानन्द स्मारक समिति टृस्ट 
करतारपुर (बिला आसस्धर) 





आये समाज समाना का वाधिक निर्वाचन 


ओर सम्राज मबम्दिर सामाता एवं 


इसके द्वारा संचालित दयानम्द माइल स्कूल गंगाचरण जी, 


सामाना (पटियाला) के पदाध्तिकारियों का 


ओम प्रकाश जी, प्रुस्तकाध्यक्ष-ऑऑप्प, 
भण्हाराध्यक्ष--त्री 
नारायण दास जी ! थ 


जुनाव वर्ष 985-86 के लिए सर्वेसम्मति दयानन्द माडल ह्कूल सामाता 


से किया गया, जिसमें निभ्न प्रदाध्रिकारी 
बुने गएं--- 

संरक्षक---श्री देसराज जी, प्रधान--- 
ओ रणवीर कुमार जी, उपप्रधान--ओी 
दीनाताब जी एवं श्री रणबीर सिह जी, 
मन्ती--श्री कंबर भात थी, उपभन्तो--- 
भी पद्मकास्त जी, कोबाधब्यवी--श्री 


प्रधान---श्री रणवीर कुगार जी. 
प्रवन्धक--कंबरभान जी, लेश्षा निरीक्षक 
ओऔ सत्पपाल जी एवं ओभू प्रकाश जी. 
कोबाध्यक्ष--४ा, रतेन मुसाश जी एवं 
आर रणवीर सिंह जी, का्मेकारिनी सदस्य- 
थी पदमकान्त जी, भी राजेन्द्र जी, 
भी दीनानाथ जी. श्री रणबीर सिंह जी 
एवं श्री बेडप्रकाश : --मन्ती 
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साप्ताहिक आप भर्वादा जासनार 


बाल जगतुं-- 
आप स्वार्थो न बनें : बच्चों 
का सुधार करें 


से..श्री सुरेन्द्र मोहन 'सुनोल' विद्यावाचस्पति भोंकर 
अलवर (राजस्थान) 


जी 


शिक्षु का शेशव काल उसके जीवन 
की आश्ार शिसा है जिस पर उसके 
भावी चौकाया का प्रदाद विधित होता है। 
इश काभ ये अधिक सावधानी की जावस्व- 
कदा ड्ोती है । 

साता-पषिता और पृथ ये त्रीबों-डी 
बाजकों के भाग्य विधायक माने जाते हैं| 
बह कहनो अनुपयुक्त महीं है कि बच्चों 
को आग साहवाको उसका परिवार है । 


अच्तनों के चरित्र पर अलुलांश में उन 
के मां-बाप की तत्कालीन विभार धारा. 
की छाप पड़ती है। बदि रा के स्वभाव 
में शींज और सम्तोषी.है तो उसकी सम्तान 
दर भी वही असर पड़ता है ओर उसके 
बच्चे आगे असकर स्वार्थी या दुश्चरित 
नहीं बनते । बड़ो से बडी विपदा में भी ये 
क्षमय को भीरण भौर सम्तोष से काट 
देते हैं। यदि मां झगड़ालू और खुद पेटू 
हुए थौर अपने पति 4 परिवार के अन्य 
झदसपों को भर सेवा भाव न अपना 
शकी तो बच्चों पर भी इसको प्रतिक्रिया 
, होगी । वे स्वार्थी और रूखे स्वभाव के 
होंगे, ने समाज उनका आदर 
करेगा और त वे समाज के लिए उपयोगी 


भूरत होंगे । 


इसी तरह यदि आप योग्य और 
शहिष्मु तो धन्तान भी उसके कदमों पर 
चलेगी । बह उदार स्वभाव हरआ+ 

हूंरदर्शी हुआ तो बच्चा पिता के 

हे रहकर खिता के थ्रुणों को प्रहण करेगा, 
इसलिए बच्चों का भीवन यदि आदर्श 
बनाना है तो सा-बाप को रास्ता फू क- 
कुक कर चलना पड़ता है तभी जाकर 
बच्चों का सुधार होता है। 


बच्चों को जन्म देता आसान है परन्तु 
बच्चों को दवीरा बनाना महा कठिन है| 

बदि हम जीवन को एक विधासय 
खो तो जिस सनुष्य ने सम्पूर्ण पृथ्वी 
की बाता कर लो। उस पर भू-मष्डल 
की लिन्न-भिन्‍त समाओं और जातियों का 
थी इतना असर नहीं पड़ सकता है जितन| 
बाल्यावस्था में उसकी माता का उस पर 


कड़ा हैं। एतएवं अच्चों के चरित्र निर्माण 
के लिए उत्तम आदशों की भाषश्वकता 
है। गदि इम भाहते हैं कि हमारे कच्चे 
सज्यरित, सुभीस और सदाचारी बनें तो 
हमें चाहिए कि उमके सामने उत्तम से 
रात्तम आदसे रजें। थो आदर्श बच्चों के 
खामते सर्देव रहता है यह उसकी माता है 
माता से बढ़ कर संसार में कोई भी शिक्षक 
नहीं हो सकता । 


एक माता सो सकल मास्टरों से 
बढ़कर होतो है: सो मास्टरों का भी 
इतना असर नहीं पड़. सकता जितना कि 
माता का पढ़ता है । माता घर में मुख्य 
होती है माता ही घर की मालिक व 
शासक होती है। माता हर समय बच्चे 
के निकट रहती है। बच्चा भी माता के 
प्रत्येक मन-वचन और कम के योग को 
देखता रहता है। चाहे माता एक शब्द 
भी नाकहे तो पर भी बच्चा कुछ न कूछ 
उसकेडद्वारा सीता रहता है । 


है 34 की प्रत्येक चाल-ढाल उसका 
उसका हंंसना, उसका रोना: 
» खाना, उसका सोता बच्चे पर 
असर छालता रहता है विश्व इतिहास में 
आज खितमे व्यक्तितयों का ताम स्वर्णाक्षरों 
में चमक रहा है उनको प्रसिद्धि में उनको 
उचा उठाने में उनकी माताओं को ही 
लिक्षा नजर आती है। | 


इम्राहीम लिकन ने एक बार कहा 


प्रत्येक 


भा ड़ 


मैं जो कुछ भी हूं मेरी देबो तुल्य 
माता के कारण हूं। कौन नहीं जानता 
कि वीर शिवा जी को बहादुर बनाने में 
उसकी ताता जीजाबाई का भहत्वपूर्ण 
सहयोग रहा था। 


मोहनदास कर्मचन्द गांधी को महात्मा 
गांधी बनाने में उनकी माला पुृतलीबाई 
का ही सहयोग रहा था । इसी तरह 
बालक सुभाष को नेता जो सुभाष धन्द्र 
बोस बनाने में उसकी परम पूजनोया 
माता जी का ही सहयोग रहा था तभी 


: हिंए एयर “० है((९॥| 


तो भविष्य में आगे चलकर नेता जी 
राष्ट्र के नायक बनें । माता-पिता तथा 
अन्य बड़ों को बालकों के सम्मुख आदरशों 
पूर्ण व्यवहार करना चाहिए | क्योंकि 
बालक उनके गुण तथा अवगुणों क। बड़ो 
शोधृता से अनुकरण करता है। * 


बालक का भावी व्यक्तिक तथा 
सामाजिक जीवन कैसा होगा यह उसके 
शैशव के वातावरण पर निर्भर करवा है। 
बालक उसी हृ॒द तक विकास कर सकेभगा 


, यहां तक उसकी शारीरिक तथ। मनो- 


बैशानिक जावश्यकताओं को पूरा किया, 
जाएगा। बालक भविष्य में सबसे बनेगा 
या दुर्बल, साहसी होगा या डरपोक पढ़ाई 
में रुचि होगी वा अरुबि आदि बातें उसके 
कफोटुम्बिक तथा लिकट के साभाजिक 
बाताबरण पर निर्भर करती है । शंशव में 
हो हम इच्छित परिवर्तत बालक के 
बन्दर ला सकते हैं । थक बह बड़ा हो 
जाता है तब हुम उसके अन्दर उसी 








आये समाज लुधियाना पश्चिम के सचिव 


थी बलदेवराज लम्ब की सुपृत्षी तथा गबर्न- 


पैंट कालेज लुधियाना की छात्रा कुमारी 

सीरू लम्ब ने पंजाब विश्वविद्यालय की 

इस यर्ष की एम, ए, हिन्दी की परीक्षा में 

$89-800 अंक प्राप्त करके सर्वेत्रषम 

स्थान प्राप्त किया तथा नया कीतिमान 
स्थापित किया | 
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प्रकार परिवर्तत नहीं ला सकते जिस 
प्रकार गीली मिड्टो क॑ बतंन के पक जाने 
पर उसमें कोई परिवर्तत नहों लाया था 
सकता | छोटे बच्चो का पालन पोषण 
करना सरल नहीं, परन्तु क्षेद है कि इस 
कार्य को गुरुता हमारे देश के माता-पिता 
ठी# ढंग से नहीं समझते । यही कारण 
है कि हमारे बच्चे अयोग्य दिखलाई पढ़ते 
हैं । यदि मां बाप बुद्धिमान हुए तो जीवन 
की सारी नींव बचपन में डाली जा सकती 
है। बच्चे देश का धन होते हैं पर स्वदेश 
में इस घन को कूड़ा-कचरा समझा जाता 
है। बच्चे के बियढ़॒ जाने पर लोग दाथ 
मलकर पछताते हैं परन्तु अभिभावकों को 
पता नहीं कि बच्चा क्‍यों और केसे बिगड़ 
जाता है। बालक के अपराधी होने के 
निम्न चार कारण हैं-- 

], बुरा नेतिक वातावरण, 2, माता- 
पिता अथवा दोनों का मानसिक अशन्तुलन, 
3, गज्छी बातें खिदला सकने में मातर- 


पिता की भवोस्यता । 4, झमड़ालुपम । 


पा किक १ 
टंकारा ट्स्ट के नए 

|: धर्मंवीर 
आचायें डा. धर्मंवीर 

7रको नियुक्ति 
भाय॑ जनता को हमें सूचना देते हुए 
बड़ा हवं हो रहा है कि गुष्कुल कांगड़ी 
के प्राने स्‍्नात#, भार्य' समाज के उत्साही 
कार्यकर्ता टंकारा ट्रस्ट के नए क्षाचार्य 
नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने [8-7-85 
से वहां पर चार्ज ले लिया है। आशा है 
कि उनके आचायंत्व में उपदेशक विद्यालय 
तथा अन्य बह़ां पर चल रहे कार्य आगे 
ओर भी सुचारू रूप से चलेंगे । मेरी समस्त 
भाय॑ जनता से यह प्रार्थना है कि जब भी 
मे आय समाज के लिए कोई दान निकाले, 
मह॒ृधि दयानन्द स्मारक टूस्‍्ट में चल रहे 
कार्यों को कभी न भूलें। महथि दयानन्द 


स्मारक ट्रस्ट के लिए भी उसमें से थोड़ी 
राधि अवश्य भेजे । --रामनाथ सहयल 


गम कैद कागज़ सुन्दर छपाई़| 
पाद्दृसश्करणवितरणकरलनेवालों 
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चण्डोगढ़ विश्ववेद 
परिषद्‌ के समाचांर 


आधषाढ़, श्रावण की पौर्णमासी यज्ञ 
एवं वेद गोष्ठी समारोह श्री सुखाराम 
ब॒धवाल चीफ इन्जीनियर और श्री गंगा- 
राम अडवानी के पररेवारों में सम्पन्त हुए 
जिनमें ब्रहाचारी आय नरेश, डा. पृष्पा- 
यती मात्‌ मन्दिर काशी श्री बालकृष्ण 
दीवान वेदालंकार और डा, भवानीसान 
थी भारतीय के वेद प्रवचन हुए | 

केन्ट्रीय आय समाज 

2] जुलाई को विश ल वेद समागम 
इसकी ओर से अनाज मण्डी के विशाल 
मैदान में बड़ी धूमधाम से मताया गया, 
जिसमें सहात्मा अमर स्वामी जी, प्रो. 
बैद सुमन जी, डा. गणेशदास और 
ठाकुर दुर्मातिह, अमरसिह की भजन- 
मष्डली ने खूब आानन्दित किया | 

फिल्म र महर्षि दयानन्दर और ला, 
लाजपतराम की वीर गाथाओं को सुनाया 
गया । 


महा शोक 


सावंदेशिक साप्ताहिक के पुराने कयो- 





पायोकिल 


भ्रोस सेनो सुरमा 
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पत्रकार पं, रघुताथ प्रसाद पाठक के 
लिधन के समाचार से सभी सावंजनिक 
क्षेत्र दु:ख से भर गए। आय' समाज को 
ऐसा मिशनरीअनुभवी अनेक भाषाओं का 
विद्वान पत्रकार कहां मिलेगा ? 
आय॑ समाज़ें सनी--- 
चण्डीगढ़ के प्रसिद्ध आय सगीतकार 
देवी कृष्णां कपूर की अचानक मृत्यु ही 
जाने से नगर की सभाजों के सत्संग सने 
हो गए हैं। उनका श्रद्धांजलि समारोह 
मनुपम॒ या। रे 
---आशुराम आप 
महामम्ती विश्ववेद परिथद्‌ 


वैदिक कीड़ात्व. पर 
गोष्ठी 


वेद संस्थान की शोध समिति के 
तत्वावधान में यह ,वेद गोष्डी प्रति मास 
के द्वितीय रविबार की प्रात: ]] से ॥ 
बजे तक होती है । यह बेद गोघ्टी 
]। अगस्त को होगी। इसमें पूर्व से 


आममन्तित महातुभाव ही भाभ केते हैं। जो 
लोग इसमें ओता के रूप में अथना चर्चा 


में भाग लेने के लिए पधारना बाहें वे 
निम्न पते पर सम्पर्क करें । 
ए-3-! पश्चिम विहार दिल्ली-63 | 
--चैतन्य मुनि मब्जी 


का सेवन करें 











>> मकर या न्‍ न 


डक 2 


स आासन्धर से 





हारा जयहिन्द हिन्द प्रिटिय 


फार्मेसो की ओषधियों 








लुधियाना में वैदिक | जिला आये सभा को 


धर्म का प्रचार 


जिला आय सभा -लुप्तियाना की 


| ओर से लगातार एक वर्ष से हरे सप्तोष्द 


रविवार को सायं झुभो झोंपड़ियों इण्ड- 
स्ट्ियल एरिया-ए में मस्संग लगता है । 
जिससे हयन-यज्ञ भजन उपदेश होते हैं 
वहां की काफी जनता शामिल होकर 
लाभ उठा रही हैं। उनमें प्रचार करने 
तथा विद्या पढ़ाने के लिए एक बेदिक 
पाठशाला खोली मई हैं जिसमें संगभग 
साठ बच्ने पढ़ रहे है, वहां के निवासियों 
को पानी को अहुत तकलीफ थी जिसा 
आय सभा की प्ररणा पर लुछ्धिवाता के 
प्रसिद्ध आव॑ समाली थी अयोध्या प्रसाद 
मल्होत्रा ने अपनो शोर से एक हैंड पम्प 
सलगयाने की भोषणां की है जो एक 
सप्ताह में लम जाएगा । 


“--आशानन्द आये. 
महामस्त्री लुधियाना 


जिन 


























ऋमरश्र के इसका स्वानिती आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


शाखा कार्यालय ॥ 


48 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 


- गतिविधियां 


2]-7-85 रविवार को जिला आये 
अभा की एक बैटक आय समाज गुर- 
दासपुर में श्री रामकृष्ण महाजन को 
अध्यक्षता में हुई । जिसमें जिले की 
लग भर्ग सभी समाजों ने भाग लिया | इस 
बैठक में मह निर्णय लिया गया कि जिला 
गुरदासपुर को सभी समाज कोई न कोई 
सेवा कार्य करेंग्री । प्रत्येक समाज दूरि- 


'जन बस्तियों में हवन यज्ञों का आायौजन 


करेगी । पारिवारिक सत्संगों की व्यवस्था 
की जाएगी । लिप 

जिला सभा के पदाधिकारी समय: 
समय पर समाजों के इस कार्येक्रम की 
जांच करेंगे। सभा की गागाभी बैंठेंक में 
सभी समाजें अपने 2 कायें को बिंवरणजे 
ब्रस्तुत करेंगी । 

जिला संभा जिले की गति को तेज 
करने के लिए एक उपदेशक रखने पर 
विचार कर रही है। कृष्ट रोजियों के 
स्वस्थ बच्चों का पालन-पोषण 
सिए एक वोजना पर सभा द्वारा गंभोरता 
से बिचार किया जा रहा है । " 
--भौ. स्वतन्त कूमार महामन्ती 
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जब 


सन और वाणी का 


धारक जीवात्मा 


ले,--श्री प. सुरेशचन्द्र जी, वेदालकार एम. एः 


8 एट 


पतऊ्ो वाच्र मससा विभरति ता गधर्वो्वदद्गर्भ अस्त । 
तां खोतमाना स्वयं मनीयामृतस्यथ पदे कंवयो निपान्ति ॥ 


(पसलऊु ) जीवात्मा (मनसा) मन के 
साथ (वाज) वाचाशक्ति को (विभर्ति) 
धारण करता है। (ता) उसी वाणी को 
(ये ) झब्द का घारक प्राण (गर्भे 
अन्त ) अम्दर ही अन्दर (अवदत्‌) बोलता 
है (तां) उस (चीतमाना) तेजस्वी (स्वय) 
आत्म प्रकाश स्वरूप (मनीषा) मनोगत 
प्रकट करने वाली वाणी को (ऋतस्य पदे) 
सत्य के स्थान पर अथवा सत्य के शापक 
वेद के निमित (कवम ) शानी (निपान्ति) 
ज्रुरक्षित करते हैं। 

हम जो फुछ कहता या बोलना 
चाहते हैं उस बात को जोवात्मा मन के 

प्रेरित करता है। उसके बाद उस 

अ्ै से प्राण शक्ति को प्र रणा प्राप्त 
हीती है । प्राण शक्ति की प्र रणा से एक 
शक्ति या प्रकाश जिसे वाणी कहते हैं 
उत्पन्न हीती है । इस वाणी से ससार के 
अन्नी कार्य चलते हैं। ज्ञानी लोग सनन्‍्य 
के डारा उस वाणी का सरक्षण करते हैं । 
कस प्रकार यह जीव मत और यात्री का 
ऋरक है। आास्तव में वाणी शब्द यहा 
खब्ते क्तोसियों का उपन्नक्षण है। सार- 
सीक दर्शेनो के अनुसार शरीर का व्यापार 
जग पर अनलम्बित होता है । मनुष्य का 
मन कोई दूसरी वस्तु नहीं जिसे अगली 
रहकर बतलाया जा सके कि देखी. मन 
इसे कहते हैं । यन अत्यन्त सकभ है । 
इम्चिवातीत है । मन एक इस्किय है। मत 
से फरे आरमा है । 

बारूआबनें जी महाराज सिखते हैं--- 
33.0. 8+००सनन+>++भ+म3न>++++>-+म+ 


जआत्था मनससा संयुज्यते मन इन्द्रियेण, 
इसियमप्रेंस । 


भा आया 
जवतू आत्मा जब कुछ जानता 





--अु 40।77॥2 


चाहता है तो मनसे सयुकत होता है 
और उसके बाद मन का हइन्द्रिय से 
सयोग होता है, और उसके बाद इन्द्रिय 
और बर्थ का और तब पदार्थ का बोध 
हो जाता है। 


इसको दूसरे शब्दों मे हम इस 

प्रकार कहुं सकते हैं कि यदि पचभूत- 
आकाश, कृयु अग्नि, जल ओर पृथिवी 
हो, झानेक्विया और कर्मान्द्रिया भी हो 
मन भी हो, परन्तु एक आत्मा 
के शरीर पा रहने पर तो इस सारी 
सेना के हाते हुए भी कोई कार्य 
नही हो सकैगा | इस विषय में भावमिश्र 
का यह श्कीक देखिए-..- 
_ एवं चतुलिशतिभिस्तत्व सिद्धवपुग है , 

जीवात्मां नियतेविष्नो वसति 

स्वास्तदुकवान ॥। 


अर्थात्‌ चौबीस तत्वा द्वारा निर्मित 
इस प्राकृतिक शरीर रूपी घर में नियति 
(कर्मों) के अधीन हुआ मनरूपी द्तवाला 
जीवात्मा वास करता है । 


इस प्रकार मन के सयोग से जीवात्मा 
सभी कार्यों का प्ररक है, कर्ता है। 
वासलयव में जीवात्मा और शरोर का एक 
विशेष सम्बन्ध टै। वह सम्बन्ध यह है 
कि शरीर आत्मा के भोग का साघन । 
शरीर और आत्मा का वास्तविक सम्बन्ध 
भोकक्‍्सा और भोग्य का, कर्ता और कर्म 
का, साधक और साधन का है। मनुष्य 
ही मकान में रह सकदा | चेतन द्वी जढ 
का उपभोग कर सकता है, जड़ चेतन का 
उपभोग नहीं कर सकता शरीर ही आत्मा 
का साधन हो सकता है, आत्मा शरीर 
का साधन नहीं हो सकता । शरीर आत्मा 


नहीं है, शरीर आत्मा का साधन है 
आत्मा शरीर का भोक्‍ता है, शरीर रथ 
है, आत्मा उसका रथी है--मात्मान 
रधिन विद्धि शरीर रघमेव तु । यथार्थ 
सत्य यही है। यह आस्मतत्व. जब अपने 
स्वरूप को भूल कर स्वय रथ और शरीर 
को रथो समझ रहा है, शरीर के लिए 
अपने को मिटाये दे रहा है--ठीक हृपीं 
जगह इस कमजोरी को निकाल देने की, 
गलती को पकड़ लेने की आवश्यकता है । 
आत्मा यह सब्र कार्य मन के साथ सयुकसत 
होकर कर रहा है। उसके बिना सभी 
इ्द्रिया बेकार हैं, पगु हैं। यही सोचने- 
समझने की बाद है । इसलिए भन्त 
कहता है कि जीवात्मा मन के साथ वाचा 
शक्ति को धारण करता है । 


आत्मा और शरीर के भेद को सम- 
झना आवश्यक है। जो शरीर को हो 
आत्मा समझ लेते है वे राक्षस होते हैं, 
असुर होते हैं। जो शरीर और आत्मा के 
भेद को जान लेते है, वे देव होते हैं । 


कहते हैं प्रजापति ने एक बार 
घौषणा की 'यह अजर, अमर, पाप से 
रहित आत्मा ही जानने और खोजने की 
वस्तु है । जो इसे जान लेता है वह सभी 
लोकों जौर इच्छाओं को पूर्ण कर लता 
है। इस ७छोषणा को देवो ओर असरो ने 
सुना । दोनो ने सोचा जिए आत्मा को 
जान लेने से सभी लोक प्राप्त होते हैं, 
सभी हच्छाए पूर्ण होनी हैं, उसे अवश्य 
जानना चाहिए । दांनो के प्रतिनिधि इन्द्र 
औएप विरोचन प्रजापति के पास गये और 
बोले महा जज | यह आत्मा क्या है ?' 


प्रजापति ने 32 वध ब्रद्माचर्यपृर्वक 
अपने आजम में रहने का आदेश दिया 
और उसके बाद बताने की बात कही । 
32 वर्ष के बाद जब वे दोनों पहुचे तो 
प्रजापति ने शीक्षे मे उन्हे देखने को कहा 
और प्ृछा क्‍या देखते हो ? अपने शरीर 
के प्रतित्रिम्व को देखकर विरोचन प्रसन्न 
हुआ और शरीर को आत्मा समझ कर 
असुरो के पास जाकर बोला “यह शरीर 
ही आत्मा है । असुर शरीर की सेवा से 
लग गये । शरीर के लिए मकान, मोटर, 
गलीचे, कपड़े रेडियो और सभी सुख के 
साधन जगाने मे लग गये । 





दूसरो ओर देवताओ के प्रतिनिधि 
इम्द्र को उससे सन्‍्तोष नहीं हुआ और 
बह त्ोला, “महा राज | यह शरीर आत्मा 
नहीं हो सकता । आप मुझे वास्तविक 
आत्मा का स्वरूप बतलाइए । प्रजापति 
ने उसे 32 यषे और ब्रह्मचर्यपृवक आश्रम 
में रहकर तपस्या करने को कहा ॥ 32 
वर्ष पूरे होने पर तीसरी और चौथी बार 
उसी प्रकार रहने को कहा । तब जाकर 
बताया आत्मा क्‍या है। उन्होने कहा, 
यह शरीर आत्मा नहीं। शरीर को ही 
आत्मा समझकर उसकी पूजा करने धाला 
वरिनाश की पूजा करता है । 


इस प्रकार यह जीवात्मा शरीर से 
पृथक है ओर मन तथा वाणी का धारक 
है। कह+ का तात्पर्य यह है किजों 
शरीर और जीवात्मा इन दोनो को पृथक्‌ 
समझ लेते हैं और आत्मा की उन्नति में 
लग जात हैं उन्हे वास्तविक आनन्द की 
अनुभूति होती है, उनके मन में दृढ़ 
सकतप आते हैं जिन्हे वह वाणी भर्थात्‌ 
इन्द्रियो द्वारा क्रिया रूप में परिणत करते 
हैं । 


आत्मा की शक्ति महान्‌ है। उसे 
जाग्रत करने पर वह शक्ति ससार में 
अदभुत काम कर सकती है। जैसे पाचो 
भूत जड़ हैं पृथिवी बेकार पड़ी है परन्तु 
इमकी शक्ति का पता बीज ड लने पर 
बनता है। जल की असीम राशि व्यर्थे 
मे ही बहती जा रही है परन्तु उससे 
विद्युत उत्पन्न कर तथा पिपासा की 
तप्ति कर उसके महत्व ओर शक्ति को 
जाना जा सकता है। भग्नि में छिपी 
शक्‍तसे रेल, जहाज तोप, बन्दुक 
चलती रहती हैं। इसी प्रकार आत्मा में 
भी अगीम शक्ति छिपी है। इसके विकास 
के लिए स धना करनी पड़गी तपस्या 
करनी पड़गी, चिन्नन और मनन करना 
पड़ेगा । इसका विकास होने पर अनेकता 
के स्थान पर एकता स्वार्थ के स्थान पर 
परार्थ, ढ्वेष के स्थान पर प्रेम एव 
अशान्ति के स्थान पर शान्ति पैदा होगी। 
अत्म शर्तित के विकास के बिना मनुष्य 
मानवता के लक्ष्य को प्रात नहीं कर 
सकेगा । 

( शेष पृष्ठ 6 पर ) 
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स्वतन्त्रता का मन्त्र दाता- 
महर्षि दयानन्द 


ले.--श्री मशपाल जी आय बन्‍्चुं, आय भिवास 
चन्दन नगर मुरादाबाद 


उन्नींसवीं श्ती में भारतौय पुमंजागरण के सम्दर्भ में आय समाज के यशस्वी 
सरथापक महर्षि दयानन्द जी की गौरवशालिनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दु ख 


है-- विद्रत जगत द्वारा उसका तदनुरूप अध्ययन एब आकलन नहीं किया गया। 
मह॒धि दयानन्द ने जिस समय कार्य क्षेत्र मे पदार्पण किया था उस समय देश के 


क्षितिज पर सर्वत् निराशा के चने बादल छाए हुए थे। ब्रिटिश शासन के नोह 


पजो मे जकड़े होने के कारण देश मे सर्वत्र 


उदासीनता एवम्‌ अकर्मष्यता का वाता 


वरण व्याप्त था | महवि दयानन्द ने इस सारी स्थिति का सूक्ष्मता से अध्ययन 


किया और देश को उबारने का सकत्प लिया। महधि दयानन्द को केवल एक 
धर्माचाय अथवा समाज सुधारक समझ लेना बहुत बडी भूल होगी। महषि अन्य 


घर्माचारियों तथा समाज सुधारकों से 
सर्वथा भिन्‍न थे। उन्होने अपने राष्टीय ! 
विचारो को बड़े सरप््ग शब्दों में व्यक्त 
किया है। वे मूलत राष्ट्रवादी थ । 
वस्तुत जैसाकि डाक्टर विजेन्द्रपाल सिह 
का कथन है यह स्वामी दयानन्द के तेजस्वी 
व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि आयंसमाज 
भारतीय राष्ट्रवाद का सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण अभिकरण बन सका। देश मे राष्ट्रीय 
चेतता जागृत करने मे यह सबसे शक्ति- 
श।ली सिद्ध हुआ | योगी अरविन्द ने ठीक 
ही कहा है कि दयाननद मे राष्ट्रीय चेतना 
थी और वे उसे उद्दीःत्त कर सके थ। 
सुप्रसिद्ध फुंच लेखक रोमा रोला उन्हे 
पुनेंजागरण का अग्रदूत (कहते हैं जबकि 
ऐनी बीमेन्ट के अनुसार वे भारतवासियां 
के लिए स्वतन्त्वता का सर्वप्रथम उद्घोषक 
हम महूत्ि दयानन्द सरस्वती को रव- 
तन्त्रता का भनन्‍त्र दाता मानते हैं। स्व- 
राज्य अथवा स्वतन्त्रता की भावना सर्व- 
प्रथम उन्ही के हृदय में उद्भूत हुई थी | 
उनके सभी ग्रन्य उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावना 
से ओत-प्रोत है। इनमे भी सत्या्थ प्रकाश 
का विशिष्ट महत्व है । अकेले इस ग्रन्थ 
में मह॒वि का हृदय देश की पराधीनता 
के लिए एक स्थल पर नही अठारह स्थलों 
पर रोया है। स्वराज्य स्वदेशी आदि की 


भावता जागृत करने मे इस अमर ग्रन्थ का 
अपूर्व योगदान है । यदि इसे स्वतन्त्ता 
सग्राम को महथि की अनुपम देन कहे 
तो कोई अतिशयोकति नहीं होगी । क्रान्ति 
वीर बिस्मिल, प्रो. रगा महावीर त्यागी 
तथा ऐसे ही अनेको को स्वराज्य समर मे 
कूदने की प्र रणा इसी सद्ग्रन्थ के स्वा- 
ध्याय से मिली थी। इतिहास साक्षी है 
कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की 


भावना सत्यार्थ प्रकाश से ही ग्रहण की 
थी। 


काग्र स के मच मे सर्वेप्रथम स्वराज्य 
की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने सन्‌ 
906 ई में की थी | होम रूल आन्दोलन 
के दिनो मे इस शब्द का कुछ खुलकर 
प्रयोग होने लगा था। सन 96 मे 
लखनऊ काग्रस मे स्वराज्य हमरा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है. की घोषणा लोकमान्य 
तिलक ने की थी । 928 मे काग्रंस ने 
लाहौर मे पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा 
की थी। किन्तु महषि दयानत्द ने तो सन 
875 में ही सत्णथे प्रकाश के माध्यम 
से स्वराज्य का उद्घोष कर किया था। 
डा भक्तराम शर्मा तो यक्ता तक लिखते 
हैं कि-- उन्होने उस समय अपने ग्रन्थों मे 
स्थान स्थान पर स्वराज्य सामाज्य और 
चक्रवर्ती राज्य की चर्चा की थी जबकि 
राष्ट्रीय शन्द कोष में स्वगज्य शब्द का 
अभी समावेश भी न हुआ था। राष्ट्रीय 
शब्द कोष में स्वराज्य शब्द का न होना 
उस समय की दास्ता की दयनीय कहानी 
का द्योतक है। सत्य ता यह है कि स्व- 
राज्य की भावना तो दूर स्वराज्य शब्द भी 
महधि दयानन्द की देन है यदि विचार- 
पूर्वक देखें तो इसी परिणाम पर पहुचेंगे कि 
दादा भाईनोरोजी गोखले तिलक, गाघी आदि 
राष्ट्र नेताओं ने स्वराज्य के उसो मन्त्र 
को दुहृराया श्य जो महृथि अपने अमर 
ग्रन्थो में दे गए थे। जी, पी भठटा- 
चार्य के अनुसार तिलक ने केवल उसी 
मार्ग का अनुसरण किया था जिसका 
उद्घाटन दयानन्द कर गए थे--वीर 
सावरकर ठीक हो कहते है--..'मदि आय 
समा के सस्थापक ऋषि दयानन्द सत्या्थ 
प्रकाक्ष मे स्वराज्य शब्द न लिखते तो 
आज स्वराज्य की पुकार न सुनाई देती । 
महथि ते भोषणा की थी कि “कोई कितना 


ही करे, फरन्तु जो स्मवेखे सल होता है 
वह सर्वोवरि उत्तम होता है अश्का म्ं- 
अतांस्तर के आग्रह-- रहित अगने 
और पराए का पक्षपात शस्व प्रजा पर 
साता-पिता कै खंबन कृपा, स्याय एवं 
वया के साथ लिदेशियों का राज्य पूर्ण 
सूखदायक नहीं हैं । महत्रि के इस जनर 
प्राय प्री सत्पदेश विद्याशंकार लिखते 
हैं-- कितनी सुल्दर महू कल्पता है, कितनों 
उज्यमस यह भावना है और क्रेसा उत्कृष्ट 
हैयह राष्ट्रबाद ? अग्न डी राज्य को 
इस कसौटी पर कसने की जहूरत वहीं । 
स्वामी दयानन्द का अनुयायी इसका या 
किसी भी विदेशी रणज््य का भक्त नहीं 
वन सकत्य । यहा मह॒बषि ने स्वतन्सता का 
जो पाठ-मन्त॒ दिया है उप्ते आप किसी 
भी राष्ट्र पर घटा कर देख लें वहीं के 
लिए उपयुक्त प्रतीत होगा । स्वामी वेदा- 
ननन्‍्द के शदो मे-.इस पत्रित् वाक्य में 
गौरव और भी भासने लगता है, जब हमे 
यह ज्ञात होता है कि यह वक्‍्य उस समय 
लिखा गया जब दुर्दान्त अग्रेज शासको के 

विरुद्ध बोलना मृत्यु को आमन्त्र देना था, 

इससे ग्रन्थकार की निर्शीकता का आभास 
मिल जाता है। दयानन्‌द्दर को जो लोग 
वर्तमान स्वराज्य आन्दोलन का सृत्नपात 
करने वाला कहते है वे निराधार बात नहीं 
कहते हैं । महषि दयानन्‍द का राष्ट्र वाद 
राष्ट्रीय धमें के रूप मे मुखरित हुआ । 
वे राजनीति को राजधर्भ के रूप मे प्रस्तुत 
करते है । राष्ट्रीय धर्म स्वराज्य का 
जनक, रक्षक और पालक माना जाता है 
पो जी, पी भटटटाचाय॑ ठीक ही लिखते 
हैं स्‍्व्य राजनीति की परिधि से बाहर 
रहकर भी उन्होने राजनीति क्षेत्र में भी 
प्रसूत अबदान किया है। अत्यन्त धामिक 
होकर भी उन्होने मनुष्य के अस्तित्व के 
भौतिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की । मानव 
जीवन का कोई भी पक्ष उनके लिए 
परकीय नहीं था उनके मिशन का उद्देश्य 
था कि सम्पूर्ण मानव जीवन को अध्यात्म 
दर्शन के निर्देश भे लाया जाए। उनमे 
राजनीतिक विचार की अत्यन्त आकर्षक 
विशेषता जो बड़ी सरलता से हमारा 
ध्यान आक्ृष्ट कर लेती है, उनके राष्ट्री- 
यता के विचार के अवदान मे है। 


स्वदेशी को भावना 

स्वराज्य ही नही स्वदेशी की भावना 
मूलतः महूथि दयानन्‍्द की हो देन है | 
धत्याय प्रकाल के खण्डनात्मक प्रकरण में 
महषि के निम्त वाक्य उसी अन्तर्वेदना 
की मु हु बोलती तस्वीर है । देखो ! अपने 
देश के जुते को आफिस और कचहरी में 
जाने देते हैं देसी अते को नहीं। इतने हीं 
में समझ लो कि अपने देश के बने जले 
का भी जितनी मान-प्रतिष्ठा करते हैं, 
उतनी अध्य देशस्थ मनुष्य की भी नहीं 
करते । श्री सत्यदेव विद्यालकार के शब्दों 
में बस्तुत, जिस व्यक्ति के हृदय में अपने 
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देख के को जले के लिए इससाः महनु, 
अम्मात हो कि बह उसका विदेशी जे ते 
के मुकाब्िले में कबहरी वा वफ्तर में न 
जाने देते तंक का अपमान सहन न कर 
सकता हो उसके हुद्य में समाई स्वदेशी 
की सहकदा का अमृवात भदुम में किया 
जा सकता है ? दुःख तो तब होता है कि 
जब अासास्य ता शव आदि की 
उत्कंप्ड भावनाओं ते भरें महान के रहते 
हुए भी जिदान्‌ महँ्दि वदामश्थ को केवल 
एक समाय सुशधारक अबवा अ्र्म प्रकारक 
के रुप के प्रस्युंत कर खेते हैं कौर इनड़ी 
राजनीतिक देलो की सर्वेधा अव् ता कर 
देते हैं और जो कहीं उनका वर्णन भी 
करते हैं तो बड़े बे-मन से । 





महात्मा ाधी आदि राष्ट्र नेताओं 
की स्वदेशी की भावना कपड़ों वस्त्ो 
आदि तक ही सीमित थी किन्तु महर्षि तो 
इससे बहुत आगे जाते «हैं । उनकी स्वदेशी 
की भावना कपडो वस्तों तक ही सीमित 
न थी। अपितु स्वदेशी भाषा, धर्मे, 
सस्कृति, खान-पान, रहन-सहन आदि 
सभी कुछ स्वदेशी था। उनका ।निक 
आधार उनका प्रेरणा सुपेत आदि सभी 
कुछ अनिवायेता स्वदेशी था। साधु टी.- 
एल वास्वानी का कथन है कि दयातम्द 
की देशभक्ति का आधार उसका आये 
आदर्श के लिए प्रम था । उसकी देश - 
भक्ति उन लोगो के प्मोन न थी जे! मुख 
पर भारत को रखते हैं फिन्तू अपने भोजन 
क्र मे अपने विचारो मे, छपने जीवन 
और रहन-सहन में यूरोप के आदर्श रखते 
हैं। डा भवानीलाल भारतीय ठीक ही 
लिखते हैं कि --दयानन्द अपने प्मकांलीन 
तथा परवर्ती सभी स्वाधीनचेता महापुरुषों 
को पीछे छोडते प्रतीत होते हैं। राष्ट्र 
पूरष गाधी ने कहा अपने सर्वोदय के 
विचारों के लिए जान रस्किन और 
टाल्सटाय अंसे पश्चिमी विजारकों से 
प्रेरणा ग्रहृथ की । वहां दग्रानाद के 
प्र रणा सोत बेद के ये महनीय--«#त हैं 
जिनमे स्वराज्य की अचना है। मिश्ु्यम 
ही महर्षि ने स्‍्वराज्य शब्द ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल के स्वराज्य सूकत से विया 
है यह कोई पश्चिम के प्रभाव का प्रतिफत 
नहीं । महपि का स्वदेशी का अनुरास उस 
कै हिस्दी प्रम के रुप में भी प्रवाहित 
हुआ है। आषार्य रामानम्व शास्त्री ने 
ठीक ही लिखा है कि--स्वॉर्मी दयानन्द 
ने अपने सत्यार्थ प्रकाश को हिन्दी में 
लिखा तथा उसका नाम आये भाषा दिया 
इससे भारतीय एकता में ऋति का अनु - 
राग प्रकट होता है । महात्मा ग्रांभ्ी, 
अवाहरलाल नेहरू, गयाधर, तिधक 
योगी, अरविन्द आदि महापुततों ने 
आजीवन अग्रजो साहित्य की सेवा की 
जबकि वे सवंदा राष्ट्रीयता का दमन भ्ररते 
रहे । 

(शेष पृष्ठ 7 पर) 
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सम्पादकीय--. 
स्वाधीनता संग्राम में 
आये समाज का योगदान 


हमारा एक और स्वतन्तता दिवस निकल गवा। आजादी के 38 वर्ष अब 

खमाप्स करके हमने 39वें बर्ष में पदार्पण किया है। इसमें कोई सल्देह नहों कि 
आजोँदी के बाद हमारे देश ने बहुत अधिक प्रगति की है। हमारा आध्िक स्तर 
भी कुछ ऊंचा हुआ है । यह सब कुछ होते हुए भी हम शह नहीं कह सकते कि जो 
कुछ होना चाहिए था वहु सर कूछ हो गया । किसीको देश की बर्शमान स्थिति पर 
सत्तोष हो तो हो आर्मसमाज को नहीं हो सकता । क्योंकि इस आजादी के लिए 
झ्वा्यं समाज का योगदान सबसे अधिक रहा है । न केवल हुआरों आर्य समाजी 
जैलों में गए थे । कई जाये युवक फांसी पर भी झल गए थे । कोई भी इतिहास- 
कार जब स्वतन्टता संग्राम का इतिहास लिखने बैठता है तो वह आये समाज के 
बोगदान को अवहेलना नहीं कर सकता । 885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी । 
उससे !0 वर्ष पहले अर्थात्‌ ।875 में आयें समाज की स्थापना हो गई थी 885 
मे ह्क्ुंस की स्थापना न हो सकती यदि उससे पहले देश की जनता में राजनेतिक 
और सामाजिक जागृति पैदा न होती और उसमें आर्य समाज का एक विशेष योग- 
दान रहा है। महथि दयानन्द सरस्क्षती ने अपनी कृति सत्याथथे प्रकाश में लिखा है 
कि दूसरे का राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्‍यों न हो वह स्वराज्य जैसा नहीं हो 
सकता । मह॒धि के एक विख्यात क्रान्तिकारी शिष्य श्री श्याम जी इष्ण वर्मा जब 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए हग्लैंड जाने लगे तो महृषि ने उन्हें आर्शीवाद देते हुए 
दो मन्त्र दिए ये और कहा था कि इन्हें कभी न भूलना और इनके लिए संघर्ष 
करना। वह दो मन्त्र ये स्वधर्म और स्वराज्य । अर्थात्‌ अपने धर्म की रक्षा करो 
, अपने राज्य के लिए प्रयास करो । श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लण्डन में रहते हुए 
देश की स्वाधीनता के लिए जो कुछ किया था, वह हमारे इतिहास का एक गौरब- 
मय अंग बन गया है। श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा के प्रभाव में आकर ही श्री मदन 
सास ढींगय, वीर सावरकर, लाला हरदयाल और “भाई परमानन्द जैसे कान्ति- 
कारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वेस्व, अर्ेंग कर दिया था। यही 
कारण है कि जब कभी कोई इतिहासकार, इतिहास [लेखने लगता है तो वह आय॑ 
समाज और उसके प्रवंतक मह॒थि दयानन्द सरस्वती का उल्लेख अवश्य करता है । 





इसलिए अब जब कि हमारा देश आजाद हों गया है और हमने उसकी 

दी की 38वीं वर्षगांठ पिछले दिनों मनाई है तो हमें उस पर गये करना 
आहिए परन्तु उसका एक धघूमिल पक्ष भी हैं जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती 
यह यह कि देश का सामाजिक और कुछ आधथिक विकास उस ढ़ंग से 
नहीं हो रहा जेसा कि होना चाहिए था। हमें यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि आये समाज ने समाज सुधार के लिए जो प्रयास किए ये और जो 
आन्दोलय चलाया था वह इस्र रूप में तो सफल हुआ कि लोगों में नई जागृति आा 
गई है झाय समाज के कार्म क्रम को बहुत कूछ देश ने अपना लिया है। हिन्दी देश 
की राष्ट्र भाषा बना दी गई है। गऊ हत्या पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया गया 


है । मारी जाति को समान अधिकार मिल गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा भी 
अनिवाये हो गई है और भी कई सुझाव हैं जो आये समाज ने दिए थे और अब 


सारे देश ने उन्हें अपना लिया है। परन्तु हम यह भी जानते हैं कि अब लोग 
शराब पहले से अधिक पीते हैं। रिश्वत पहले से मधिक ली जाती है। च्रष्टाचार 
और व्यभिचार भी पहले से अधिक बढ़ गया हैं। जिस प्रकार की फिल्में दिलाई 
जाती हैं उनके कारण जनता का नैतिक स्तर गिर रहा है अर्थात्‌ जो सामाजिक 
ऋन्‍्ति आये ससाज लाना चाहता था। अब उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है । 
आगे बढ़ने की बजए हम पीछे की तरफ घलने लग पड़े हैं। यह अत्यन्त शोचनीय 
स्थिति है. इसकी ओर आयें समाज को ध्यान देना चाहिए । आये समाज का 
इतिहास गौरवमय इतिहास है । उसने इस देश को बहुत कुछ दिया है । मब 
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बायें समाज का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उसने जो कुछ दिया था वह छिन्‍न 
न जाए । देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आये स्रमाज को एक 
ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बह देश को फिर ने एक नई दिशा दिखा सके । 
अगर आये समाज ने इस ओर ध्यान न दिया तोजो कुछ अपने पिछले एक सौ 
वर्षों में प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। हमारा स्वाधीनता दिवस यह 
कहते हुए चला गया है कि जागो! देश वासियों जागो! ससार आगे भी बढ़ 
रहा है, उनमें परिवर्तत भी आ रहा है उसे देखते हुए अपने धामिक, सामाजिक 
ओर राजनंतिक ढांचे को बदलने के लिए कोई ऐसी योजना बनाओ कि यह भारत 
देश एक बार फिर उसी प्रकार सारे संसार का नेतृत्व करने लग जाए, जिस 
प्रकार प्राचीन काल में किया करता था। आये समाज इसमें अपना बहुत बड़ा 
योगदान दे सकता है, इसलिए उसे इस ओर घ्यान देना चाहिए । 
--वीरेन्द्र 


राजायें सभा का प्रान्तोय 
सम्मेलन 


इस समय तक राजायें ध्रभा के अधिकारीगण किसी न किसी प्रकार इसे 
. चलाते रहे हैं और समय 2 पर पंजाब की स्थिति पर राजाये सभा की 
ओर से जो वक्तव्य प्रकाशित होते रहे हैं उनके कारण अब यह सभा जनता के 
सामने आ गई है ओर लोग पूछते हैं कि यह क्‍या है ? परन्तु अब अधिकारीमण 
यह भी अनुभव करते हैं कि दूसरी ग्रतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है वह 
क्या हों ? इस पर विचार करने के लिए रविवार 8-8-85 को एक प्रान्तीय 
सम्मेलन जालन्धर में किया जा रहा है। यहू एक ऐसा सम्मेलन नहीं होगा कि 
जिसमें प्रत्येक 5६क्ति आ सके। केवल आय॑ समाजों के प्रतिनिधि ही इसमें आए गे। 
और बह आपस में वेठकर विचार करेंगे कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है इसमें 
क्या किया जा सकता है। हिन्दुओं की कोई दूसरी संगठित संस्था नहीं है इसलिए 
आये समाज का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। आशा है कि सब आर्ये 
समाओं के प्रतिनिधि उस दिन इस सम्मेलन में सभ्मिलिन होकर कोई ठोस 
योजना बनाए गे । 


--वीरेगा 





युवा शक्ति से 


संसार का इतिहास बताता है कि जिस क्षेत्र में युवा शक्ति भागे बढ़ी बहु 
क्षेत्र भी आगे ही बढ़ता गया । यही स्थिति आये समाज की भी रही है। मह॒षि 
दयानन्द ते युवा अवस्था में ही इतना बड़ा कार्य किया था जिसे देखकर आएचरये- 
अकित होना पड़ता है, श्री पं. गुरुदत्त, महात्मा हसराज जो, महात्मा मुन्शी रामजी 
पंडित लेखराम जी तथा दूसरे आर्य समाज के कर्णघारों तथा नेताओं ने युना 
अवस्था में ही आये समाज में प्रवेश करके महथि दयानन्द के दर्शाएं हुए मार्ग पद 
चलकर महान्‌ कार्य किया था जो आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा है जवानी में मानव 
की रगों में गम खून होता है। उत्साह, साहल और शोयें होता है। उसके कदम 
जिस रास्ते पर बढ़ते हैं बड़ी दृढ़ ता से बढ़ते हैं। बढ कदम कभी पीछे नहीं हटते ॥ 
आज आये समाज में युवा शक्ति का कुछ अभाव सा होता जा रहा है । 
ऐसी बात नहीं कि आर्य समाज में युवक नर्दं हैं, वह हैं और पर्याप्त संख्या में हैं 
परन्तु आयें युवक भी आज के युग से प्रभावित होकर अपने कत्तंव्य को भूलते जा 
रहे हैं वह कहते हैं हमें कया कोई कूछ भी करे, यह विचारधारा ही आज आर्य 
समाज में शिथिलता का कारण है ! 
आज अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्धविश्वास: ढोंग, पाखण्ड फिर 
पनपने लगा है । क्‍या आर्य समाजों तथा दूपरे बिगड़ते हुए सामाजिक ढ़ांचे को संवारने 
के लिए आये युवक्र आज आगे नहीं आएगा । युवा शक्ति आगे बढ़े और महषि के 
सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र पें कद पड़े । वह हर क्षेत्र 
में सफन होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है । 


-सह-सम्पादक 


4 शाप्ताहिक जो थर्वादा जासनार 
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महथि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानमाला 


आयें 4 उपलब्धियां, सीमाए और अपेक्षाएं 
आय समाज- दयावन्द सरस्वती के विचार--समय 





की कसोटो पर 
लै,--डा, भवानीलाल जी भारतीय आचार व 


-बहलानाकाास राशन -- तक |- 


अध्यक्ष दयानन्द चेयर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


बी मल 


( 4 अगस्त से आगे) 
| 
जबकि अनाणं ग्रन्थों की रचना तो मनुष्य को चिन्तन शक्ति को कृण्ठित 
फरती है तथा उसे मानसिक जड़ता, प्रतिगामिता तथा रूढ़िवादिता का शिकार 
बनाती है देवेन्द्रनाय मुखोपाध्याय के शब्दों में विगत पांच हजार वर्षों की अवधि 
में इस आये भूमि में अनेक आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ परन्तु उनमें से कोई भी 
ऋषि महृधि प्रवरतित जान के पुनरुद्धार में अपना योगदान नहीं कर सका । शंकर 


रामानुज एवं भाध्व आदि ने जितना परिश्रम अपने अपने सम्प्रदायों के संगठन में किया 


उतना आप ज्ञान के पुनरुद्वार में नहीं ।यह श्रेय दयानन्द को ही जाता है कि 
संस्कृत भाषां में नि०द्ध तथा शास्त्र नाम के प्रसिद्ध विशाल ग्रन्थ समुदाय की 
सम्यक्‌ परीक्षा के अनन्तर उन्होने यह स्पध्ट घोषणा की कि अब समय आ गया है 
जबकि धवाबा वाक्य प्रमाणम्‌' को छोड़कर हमें आष॑ एवं अनाषं का विवेक करना 
होगा तथा यह देखना होगा कि वे ग्रन्थ कौन से हैं जो हमें उन्‍नतिगामी बनाते हैं 
थो हमारी वृद्धि एवं विचार शक्ति का विकास करते हैं हमारी मनोवृत्तियों को 
निर्मल एवं पवित्र बनाते है तथा हमें अभ्यृदय एवं निश्रे यस के भोर्ग पर चलने 
की प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही ग्रन्थ हमारे लिए पठनीय एवं विधारणीय है । संस्कृत 
भाषा में लिबे होने मात से ही कोई ग्रन्थ प्रामाण्य कोटि में नहीं आ जाता । 


वेद प्रामाण्य और आषं ग्रन्थों की वरीयता का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने 
के पश्चात्‌ दयानन्द के लिए यह अत्यन्त सहज हो गया था कि धर्म के नाम पर 
प्रचलित उन सहसों मिथ्या रूढ़ियों, जटिल कर्मकाण्डों, अन्धविश्वासों तथा मूढ़ 
धारणाओं का वे प्रबल प्रतिबाद करते, जो वैदिक धर्म में स्वीकृत उच्च आध्या- 
त्मिक विश्वासों उदात्त उपासना पद्धतियों तथा प्राणिमात्न के हित के लिए प्रवर्तित 
क्रिया काण्डों के स्थान पर प्रचलित हो गये थे । 


दयानन्द के द्वारा किए गए धर्म केनाम पर प्रचलित मिथ्या विश्वासों के 
प्रबल खण्डन को लक्ष्य में रखकर प्राय: लोग उन्हें सकुचित दृष्टि यकत, अनुदार 
भावापन्त अन्य सम्प्रदायों के प्रति दं ष बुद्धि रखने जंसे लाछन भी लगा बैठते हैं । 
निश्चय ही दयानन्द ने जिसे असत्य समझा, जिसे अष्याय युक्त माना तथा जिसे 
अधरमम कहा, उसका तीव्‌ खण्डन करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया | परन्तु 
उनका यह खण्डन कूठार उसी वस्तु या विचार पर गिरता था, जो मानव जाति 
के लिए हानिकारक उसकी एकता का विनाशक तथा उसे पतन की ओर ले 
जाने वाला होता था। खेद है कि खण्डन मण्डन में प्रयुक्त दयानन्द की तथ्य पूर्णे 
साथ ही बिना किसी लाग-लपेट वाली भाषा के अभिप्राय: को न समझकर उन्हें 
कटु भाषी खण्डन-पटु आदि न जाने क्‍या क्या कह दिया जाता है खण्डन-मण्डन 
की प्रयोजनीयता का उल्लेख करते हुए दयानन्द ने अपने विख्यात ग्रन्थ 'सत्या्थ 
प्रकाश” की भूमिका तथा इसके उत्तरांद्ध के प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में लिखी 
गई अनुभूमिकाओं में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ 
का प्रकाश करना है। अर्थात्‌ जो-जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, बे-वे सब में 
अविरुद्ध होने से उनको स्वीकार करके जो जो मत-मतान्तरों में मिथ्या बाते हैं 
उनका खण्डन किया है। वस्तुत: दयानन्द की दृष्टि में धर्म तो एक ही है । ऐसा 
धर्म जो वस्तु का स्वभाव होने के कारण सर्वथा अखण्डनीय ही होता है। अत: 


सच्चे धर्म का तो क्षण्डन हो ही नहीं धकता । दयानन्द ने तो विभिन्‍न सम्प्रदाओों में 
प्रचलित अन्य विश्वासों. यूषिति तक॑ एवं विज्ञान से गिर्द्ध उन सिथ्या धारणाओं 
का ही सण्डन किया हैं। थो वत सम्प्रदायों के अधुवायियों में पारस्परिक ढे व एवं 
फूट का चार करतो हैं। अत: दयानन्द को अम्य मतों के प्रति असहिष्णु कहमा 
अन्याय पूर्ण है। दयागाद मे यह स्पष्ट कर दिया है कि वे प्रथम दृष्टि में ही किसी 
सम्प्रदाय विज्षेष के ग्रन्थ को आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते हैं अपितु उसके 
गुण-दोवों का सम्यक विवेचन करते के पश्चात्‌ ही उसके सम्बन्ध -में अपनी धारणा 
बनाते हैं। सम्प्रदायों में पाए जाते वाले दोषों को प्रकाशित करने का उनका लक्ष्य 
भी यही होता था कि लोग सत्य एवं असत्य का निर्णय करें ताकि सब्चाई को 
प्रहण करने तथा मिथ्या को त्यागते का वे साम्यं प्राप्त कर सकें। इसी अभिप्राय 
को उन्होंने अन्यत् भी व्यक्त किया है । 


दयानन्द द्वारा किए गए खण्डन-मण्डन के पीछे उनके दृष्टिकोण को विवेचवा 
के प्रसंग में डा, रघुवंश को पुन: उद्धूत करना अनुचित नहीं होगा । उनके शब्दों 
में स्वामी दयानन्द ने सत्य धर्म एक ही माना है और उनकी दुष्टि में बहु धर्म 
वही हो सकता है जो श्रेष्ठ मानव मूल्यों की रचनात्मक प्रक्रिया को गतिशील 
रखने में सक्षम हो सके । बाद के समन्वयवादियों और अस्तर्राष्टीयताबदियों ने 
दयानन्द को कटटरपन्थी और खण्डन-म्ण्डन करने वाले सुधारक के रूप में प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की है । परन्तु वस्तु ह्िथिति यह है कि उनके लैसा उदार टतवता- 
वादी नेता दूसरा नहीं रहा है ।' 


दयानन्द से एक शिकायत ईसाई तथा मुसलमान वर्गा के उन लोगों को भी 
रही, जो उनके खण्डन-मण्डन के पीछे निहित भाव को समझने में असमर्थ रहे थे । 
उन्होंने यह समझने का यत्न नहीं किया किया कि दयानन्द का सबसे अधिक 
विरोध तो घ॒र्मं के नाम पर व्यवसाय करने वाले पण्डे पुजारियों, महन्तों और 
मठाधीशों से था | दयानन्द ने यदि इस्लाम और ईसाईयत की क्षालोचना की तो 
इसलिए नहीं कि वे उन्हें भारत से इतर देशों में उत्पन्न सेमेटिक विचार धारा 
का वाहक समझते थे अपितु उनकी आलोचना के लक्ष्य तो इन सम्प्रदायों में विद्य- 
मान असत्य, अन्धविश्वास तथा मूढ़ धारणाए' ही रही। 


एक बात और भी थी। दयानन्द यह जानते से कि इस्लाम और ईसाईगत 
के प्रधारक गण हिन्दू धर्म में प्रचलित रूढ़ियों बन्धविश्वासों तथा अनेक मृखंतापूर्ण 
विधि-विधानों की ओट में पिछड़े वर्ग. के लोगों को मत परिवर्तन की प्रेरणा देते 
रहते हैं । उनका कहना था कि जो स्वयं कांच के घरों में निवास करते है उन्हें 
दूसरों पर पत्थर फेंकने का क्‍्य अधिकार है ? इसी तथ्य को लक्ष्य में. रखकर 


उन्होंने ईसाई मत एवं इस्लाम की तथ्य पूर्ण आलोचना की। मानों उर्हँ सचेत 
कर दिया कि उनकी स्थिति भी उन हिन्दू धर्म के अनुयायियों से किसी भी प्रकार 
भिन्‍न नहीं है जो अननी कमजोरियों के कारण पादरियों और मौलवियों की 
आलोचना के शिकार बनते हैं। उदार भावापस्न लोग चाहे वे ईसाई थे या 
मुसलमान । स्वामी दयाननन्‍्द के दृष्टिकोण की वास्तबिकता को समझकर सदा 
उनके प्रशंसक बने रहे । भारत में मुस्लिम नव-जागरण के अग्रदृत सैंयद अहमद 
खां अजमेर से प्रकाशित होने वाले राजपृताना गजट के सम्पादक मुन्शी मुरादअली 
जैसे व्यापक दृष्टिकोण के मुसलमान तथा बरेली के पादरी डा, स्कांट-छैसे विचार- 
शील ईसाई धर्म याजक दयानन्द के मित्र प्रशंसक तथा भवत कहलाने में गय॑ का 
अनुभव करते थे | यह दूसरी बात है कि कालान्‍्तर में भारत में ही कुछ ऐसी 
राजन तिक एवं सामाजिक परिस्थिटियां उत्पन्न हो गई जिनके कारण स्वामी 
वयामन्द द्वारा प्रवतित आय समाज ईसाई तथा मुसलमानों से बहुत अधिक 
मधुर सम्बन्ध नहीं रख सका किग्तु उसका यहां विचार करना अप्रासंगिक है। 


दयानन्द के दाश निक विचार-- 


दयातन्द जो समाज संशोधक धर्माचार्य हथा राष्ट्र निर्माता युग पुरुष के रूप 
में तो प्रायः स्मरण किया जाता रहा है किन्तु उबके दार्शनिक विधारों का बहुत 
कम ऊहापोह हुआ है। एतद्‌ विषयक भ्रम यहां तक फैल गया कि अनेक अहम्म- 
न्य प्रकृति के लोगों ने तो दयानन्द में दार्शनिकता का नितास्त अभाव हो घोषित 
कर दिया तथा उनके द्वारा प्रकट किए गए दाशंनिक विदयारों को भी अति सामान्य 
छिछला तथा अनति गम्भीर कहने का प्रसास किया है। (क्रमश: ) 
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जात-पात की उलझन 
ले... प्रा. श्री भद्रसेन जी, होशियारपुर 


ि 


(गतांक से भागे) 


जिस के कारण गाय आदि की अपनी 2 
भसग सता एवं व्यवहार, गुण, स्वभाव 
होते से वे अलग-अलग गाय, भैंस आदि 
जाति के रूप में पुकारे जाते हैं। यही 
स्थिति पक्षियों की भी है। पर मनुष्यों में 
वशु, पक्षी के सदृश कोई प्राकृतिक पृथक 
पृथक पहचान परिलक्षित नहीं होती। 
जिस के आधार पर मनुष्यों में अलग-2 
जातियों की सता प्रमाणित की जा सके । 
हां, कुछ ने अपनी पहलान बनाने की 
कोशिश की है, पर वह अधूरी एकांगी, 
अस्थायी और परिवतंनशील है! 


प्रदेश, रंग, खान-पान, रहन-सहन, 
काये और माता-पिता का देह पर प्रभाव 
होता है। जिस से मनुच्यों में पहाड़ी, 
मैदानी, शीत-उष्णगत सामान्य सा भेद 
प्राप्त होता है। जो कि उनके प्रादुर्भाव 
की प्रक्रिय का एक अभिन्‍त अंग है । 
प्रत्येक प्रादुभ त पदार्थ में अनेक कारणों 
का सम्मिश्रण होता है। भोतिक विज्ञान 
के नियम के अनुरुप कारण के गुण काये 
में लाते है किसी कार्य की रचना में कम से 
कम तीन काश्ण अवश्य ही होते हैं जो कि 
उपादान, निमित और साधारण कारण 
के नाम से स्मरण किए जाते है | गीतामें 
इन की संदया पांच मिलतो है। माता- 
पिता का शरीर जहां किसी भन्‍्य शरीर 
का सभ्नवाथी कारण- होता है, वहां वे उस 
के निमित कारण भी होते है। अत: कारण 
गुणपुर्वक कार्यगुण के नियमानुसार बालक 
पर माता-पिता का अनेक विध प्रभाव 
होता है। जोकि शारीरिक, आक्रति वर्ण 
संस्कार आदि के रूप में परिलक्षित होता 
हैं। इस आनुवंशिक संस्कार तथा प्रभाव 
के अस्तित्व को किसी रूप में भी भुलाया 
नहीं जा सकता ।... 


बर्ण व्यवस्था का मूल-- 

आकृति, शरोर में विद्यमान घातुओं 
इन्द्रियों और भांवताओं दी समावता से 
जहां सभी मनुष्य एक समान तथा एक 
ही जाति के सिद्ध होते हैं वहां कार्य रुचि 
गुण, स्वमाव आदि के कारब कुछ 
भिन्‍नता भी होढ़ी है। इसी भिन्‍वता के 
कारण मनुष्यों के अनेक वर्ग मिलते हैं । 
जैसे कि सभी आजीविका के लिए कोई न 
कोई कार्य करते हैं पर कार्य को भिन्‍नवता 
के कारण अलग-अलग संगठन (यूनियन) 


बनते हैं और उनमें अनेक समानताए 
मिलती हैं। आज देश, घर्मं, भाषा तथा 
कार्य के कारण मनुष्यों के अनेक विध 
वर्ग और उनके फिर आगे अनेक भेद- 
उपभेद हैं। ये सारे भेद-उपभेद बहुत ही 
अधिक कृत्तिम एवं अस्थायी हैं। जो कि 
समय के साथ सदा बदलते रहते हैं । 


मानव जाति की इस प्रकार की 
विभिन्‍नताओं के कारण प्राचीन भारतोय 
साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बश्य और 
शूद्र आदि चार वर्ण इनके रथकार, सूत 
आदि उपनभेद मिलते हैं । मनुस्मृनि और 
गीता आदि में इनका जिस प्रकार का 
वर्णन आया है वह अधिकतर आज कल 
की यूनियनों की तरह ही प्रतिभासित 
होता है । उन दिनों के प्तीधे-सादे जीवन 
में कारोबार के अधिक भेव नही थे । 
अत, वहां चार का ही चित्रण है पर आज 
के जीवव की विविधता और काराबारों 
, फैलने के कारण यूनियनों के अनेक 
भेद उपभद हो गए हैं । 


भारतीय साहित्य में वर्णों का चित्रण 
जहाँ स्वभाव और कार्य के कारण मिलता 
है वहां अनेक स्थलों पर क्षन्म मुलक भी 
प्राप्त लेता है। जिसमें सामाजिक दृष्टि 
से स्पष्क ही अन्याय का पुट भी परिः 
लक्षितर होता है । आनुवशिक प्रभाव 
संस्कारु जहां एक सर्वेमान्य बात है वहा 
अपनेपने के मोहबशात_ अपना सर्वेस्व 
अपने प्रतिनिधि को सौ पने की स्वाभाविक 
भावना भी इसमें सहयोगो बनी । जैसेकि 
सभी क्षेक्षों में अपने कमंचारियों के बच्चों 
के लिए स्थान संरक्षण की भावना 
बलवती हो रही है। सारे सामाजिक 
जीवन में इसी भावना का प्रभाव दिखाई 
देता हैं जलेकि चलचित्न में अनेक अभिनेता 
अपने बच्चों को आगे लाने का प्रयास 
कर रहे हैं जबकि पहले सभी मेहनत, 
सूझ-बूस से उभरते थे इस प्रकार कार्य 
रुचि, मूलक भावना ही वर्ण व्यवस्था मे 
जन्म मूलक बन गई । इसका सबसे प्रबल 
प्रमाण राजनीतिक क्षेत्र हैं जो एकबार 
विधायक, सांसद बन जाता है, वह अपनों 
के लिए भी उसे सुरक्षित रखना चाहता 
हैं। वैसे आनुवंशिक और परिश्रम दोनों 
का किसी कार्य में योगदान अपने-अपने 
रूप में प्रत्यक्ष हैं । 


जन्मना वर्ण न्यवस्था के दुष्परिणास 
प्राचीन साहित्य में एक वर्ण से दूसरे 


वर्ण में आाने-आने के अमेक उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं। पर इसके साथ ही वहां 
अपनी जन्म मूलक उच्चता, श्रष्ठता को 
स्थापित करके बिना श्रम के विशेष 
अधिकार प्राप्त करने की इच्छा आदि से 
बनी हुई है अनेक विध व्ववस्थाए' भी 
स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। 
भारतीय साहित्य और इतिहास में अनेक 

उद्धरण उपणब्ध होपे हैं दित से फिए 
होता है कि सामाजिक उच्चता-तीचता 
और जन्मगत स्पृश्यता-अस्पृश्यता की 
सान्‍्यता के कारण समाज में बहुत ही 
अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, घृणा का 
व्यवहार हुआ है । उन दिनों कुछ के 
शिक्षा ओर धर्म के द्वार ही बन्द नहीं 
किए गए, अपितु जीवन की आधारभूत 
मूल आवश्यकताओं की पति भी कठिन 
बना दी गई। निःसन्देह समय के साथ 


आज इस स्थिति में बहुत त्रधिक परिवर्तन 
आ चुका है। 


जन्मगत भेदभाव के कारण जब 
किसी को समान रूव से प्रगति का अवसर 
प्राप्त नहीं होता तो स्वाभावत्रिक्र रूप से 
उसमें निराणा उदासीनता, अकमंण्यता 
जौर आत्महीनता आदि की भावना घर 
कर जाती है। जिससे परस्पर सहयोग, 
सद्भाव, समाव की प्राप्ति में बाधां आती 
है । दूसरी ओर श्रेष्टता, उच्चता का 
बचा अभिमान आता हू, जिस से कर्मण्ता, 
स्पर्धा में कमी आंती है। इस प्रकार के 
कल्षित जातीय व्यवहार से अपनों के प्रति 
भेदभाव, पक्षपात, मोह एवं अभिमान की 
भावताएं पतपती हैं। जोकि क्रमश 
लोभ, अन्याय को जन्म देती है। इन 
कल्पित ज'तीय भेदभाव के कारण 
पारायापत आने से घृणा, अलगाव, ईर्ष्या 
दूं षबवशात_ अन्याय शोषण को समर्थने 
मिलत्ता है 


समय को मांग 

वस्तुत: आज विद्या और भौतिक 
विज्ञान के विकास ने यह प्रमाणित कर 
दिया है कि किसी का किसी क्षेत्र में एका- 
घधिकार नहीं है। सभी सूझ-बूझ युक्त 
श्रम एवं सहयोगी साधनों के द्वारा सफनचता 
प्राप्त कर सकते है। आज के साम।जिक 
जीवन में कोई वर्ग एक दूसरे से अलग 
रहकर न तो जी सकता है और न ही 
प्रगति कर सकता है भौवतक विज्ञान के | 
सामयिक यातायात और सन्देश संचार 
के साधनों के कारण मानव अनेक प्रकार | 
से परस्पर निकट आ गया है। सामधिक 
यान्त्रिक आविष्कारों ने सारे संसार को 
एकरूपता दे दी है जिसके परिणाम स्वरूप 
अब कोई भी जात-पात की भावना में 
बढ़कर नहीं जी सकृता। अत: मानव 
ओवन की मौलिक सहायक और सुविधा - 


$ 
व्धक नावश्यकताओं की पति के लिए 
एक परिवार की तोबात ही क्‍या ? 


प्रत्येक वर्ग एवं देश दूसरे पर निर्भर है । 

जहां तक शास्त्रों को बात है उनमें 
सार्वकालिक और तात्कालिक दोनों प्रकार 
की बातें मिलती हैं। तात्कालिक विचारों 
की दृष्टि से जाति प्रथा के दोनों पक्षों के 
पोषक प्रमाण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं । 
उत दिनों के कास्तों की 
इस प्रकार की विचारधारा को गाण कर 
देना चाहिए। क्‍योंकि मनुस्मृति भादि 
शास्त्र उन दिनों के समाज शास्त्र हैं। 
समाज शास्त्र के मनेक सिद्धान्त समय के 
साथ बदलते रहते हैं। जैसे मन या किसी 
राजा का राज्य एवं समय में उस का 
संविधान मान्य होता था ऐसे ही आज के 
संविधान को ही प्रमुखता देनी नाहिए। 
अत- सामयिकता और संगठन की दृष्टि 
से अब विशेष निर्णय लेने चांहिएं | पुनः 
उन निर्णयों के अनुरूप ही सामाजिक 
व्यवहार स्थान रिवाज आदि भान्य होने 
चाहिएं । अन्यथा पारस्परिक संगठन 
सुदुह विक्रतित और सुस्थिर नहा 
सकेगा । 

वस्तुत: मानव समाज की स्थिति 
हाथ की अंगुलियों की तरह ही हैं। 
अगुलियों का हाथ में केवल स्थान क्रम 
और आकार ही भिन्‍ने नदी है अपितु 
कार्य करते को शत में भी स्पष्ट भेद 
है। रोई छोटी है दो कोर्ष कदी। कोई 
मोदी है तो कोई पतली । लेकिन जब 
कोई कार्य करते का अवसर आता है तो 
कार्य के अनुरूप बे संगठित द्वी जाती हैं। 
लिखते समय उनका संगठन अलग ढंग 
से होता है तो किमी चीज को उठाते या 
पत्रडते समय उनका विन्यास भिन्‍न 
प्रकार का होता है। रक्षा के समय उन 
का सामझजस्य अपने ढग से होता है । 
पुमरपि वे पांचों इकटडी देकर उस-उस 
काये में भाग जेठी हैं | तब वे आपस के 
सब भेदभाव रूप जाति भुला कर सगठित 
ही जाती है | साम/जिक संगठन में यही 
स्थिति सभी वर्गों की होनी चाहिए । 


हे 
५ 





दाआबा आये हायर संकण्डरा स्कूल 
नवाणहर का छात्र अमित सरीत जिसने 
हायर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च 985 
में 68-800 अंक लेएर नवाशहर 
इलाके में प्रथम स्थान प्राप्त क्रिया + 





6 साप्ताहिक आर्य भर्यादा खालसार 


सभा भवन के लिए दान 
माय मर्यादा के गत अंक में सभा भवन निर्माण के लिए जो दान प्राप्त हुआ 


है उसको सूचि दी गई भी । व्यक्तिगत रूप से जागे निम्न दानियों से दान 


प्राप्त हुआ है । 


श्री प्राण जो अरोड़ा | मे, किशन चल्द एण्ड कम्पनी लुधियाना--00 
क्री डी. के. ओसवाल वर्धभान मिल लुधियाना--00 र. श्री प्रिसीपल 
झश्विनी कुमार जो दीनानगर--00 रु, श्रीमती शारदा जी औलक 
लुधियाना--00 रु, श्री हरिचन्द जी बजाज कपूरथला--000 रु. 
श्रीमती सुपर्णायति नी जम्मू--]000 रु, श्री राम कुमार जी शर्मा हैडमास्टर 
श्ञालस्घधर--000 रु. श्री ब्रह्मदत्त श्री बाली सुपुत्र श्री विशम्भर दास बाली 
कलासर (रोपड़) !000 रु. श्री एम. सो. औल लक्ष्मी सेविग मशीन लुधि- 
याना 00] रु. श्रीमती साबिडी देवी इकबाल गंज लुधियाना !00! य. 
श्रीमती ज्ञान देवी अध्यापिका दोनानगर--000 रु, श्री शान्तिलाल जी ढल 
लुधियाना ---4000 रु, श्री देव शर्मा जी दोनानमर--5$00 रु, श्री हरिचन्द 
इस्लामाबाद अमृतसर--500 रु, श्री डॉ. लालचन्द जी सुलतानपुर लोधी--- 
500 रु, श्रीमती डमिला भाटिया बरनाला--430 रु. 


श्रीमती राम प्यारी धर्म पत्नी श्री शिवलाल भाटिया जालन्धर---250 रु, 
श्री रवीन्ठ्र नाथ जी अग्रवाल लुधियाना--25( र.। «ो सुरेन्द्र मोहन सूपृतर 
श्री सत्य देव लुधियाना--2000 रु. श्री डा. के. के. पसरीचा जालण्धर-500) 
श्रीमती शान्ता गुप्ता लुधियाना--500 रु श्रीमती शान्‍्ता अग्रवाल 
लुधियाना 25] ९, श्रीमती वीरां वाली उद्यमसिह नगर लुधियाना---25! रु. 
श्री आनन्ददेव जी राजपुरा टाऊनशिप--]00 रु, श्रीमती प्रिसीपल 
झानन्द जी लुधियाना--20] रु. श्रीमती सत्यभामा सोनी समराला-200 रु, 


श्रीमती विमला जी भाटिया मदनपुरी लुधियाना--0[ रु. 





-कमला आर्या 
सभा महामन्त्री 





जन्म दिवस के अवसर पर शोध्ष संगोष्ठी 


दिनांक 6-8-85 को वेदों के ममंझ 
विद्वन्मूध॑न्य पूज्य स्वामी समपंणानन्द जी 
सरस्वती (प. बुद्धदेव विद्यालकार) के 
9]वां जन्म दिवस स्वामी समपंणानन्द 
बेदिक शोध सस्थान गृरुकुल प्रभात 
भाञम भोला झाल मेरठ (उ, प्र.) में बड़े 
धूम-घाम से सम्पन्न हुआ । जिसमें विद्वानों 
ने पण्डित जी के जोवन कार्य एवं विद्वता 
वर प्रकाश ढाला। उत्तर प्रदेश आाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री इन्दराज 
थी ने स्वामी समपंणानन्द जी को 
धाण्हित्य का अगाध समुद्र बतलाया। इस 
अवसर पर गुरुकूल के ब्रह्मचारियों द्वारा 
एक त्ैमासिक हस्तलिखित पत्नििका 
“अनन्त विजय वा विचोचन पृज्य स्वामी 
विवेकानन्द जी सरस्वती के कर-कमलों से 
सम्पन्न हुआ तथा उन्हीं की अध्यक्षता में 


एक शोध संगोष्ठी भी सम्पन्न हुई । 
श्री सोमदेव शत्तांशु निगमालंकार एवं 
श्री वत्स निगमालंकार ने क्रश: वैदिक 

वाज़मय में सोम और 'क्षब्द ब्रह्म का 
स्वरूप एबं भतु'हरि” पर अपना शोध 
प्रबन्ध पढ़ा । अपने भ्रध्यक्षीय भाषण में 
पूज्य स्वामी जी ने वेदों के विरुद्ध चलाए 
जा रहे षड़यल्तों का पर्दाफाश करते हुए 
वैदिक शोध कार्य की महता एवं आवश्य- 
कता पर प्रकाश डाला! हस संगोष्टी में 
तागरिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में 
ग्रामवासी दुद्धिजीवी वर्ग भी उपस्थित 
था। संगोष्ठी अत्यन्त सफल एवं प्रशंसित 
रही । अगली शोध सगोष्ठी 3 नवम्बर 
985 को आयोजित करने का निश्चित 
किया गया है । 
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स्वामों गंगागिरों जनता कालेज रायकोट 
में यज्ञ 


प्रथम अगस्त 985 को कालेज का 
नया शैशन शुरू हुजा । ठीक 9 बजे सभी 
विद्याधियों की उपस्थिति में बेद मन्त्रों 
की पुनीत ध्वनि स्वामी गंगागिरी जनता 
करलेज में भू जने लगी सभी प्राष्यापिकामों 
भौर बेटियों ने हवन मन्‍्तरों का बहुत 
लय के साथ पाठ किया। हवन का सारा 
प्रोग्राम मास्टर सतीश जो करोड़ा ते 
किया। सभी विद्याधथियों का यज्ञ की 
महिमा और महत्व पर ध्यान दिलाया 
गया । रमेश जी कोढ़ा, सरदार गुरचरण- 
हिह मलिक लुधियाना दांस्पोर्ट तथा 


वाधि क निर्वाचन 


आर्य समाजकिग्जवे कप दिल्‍ली का 
वाधिक निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ--- 
प्रधान---श्री ठाकुर ॒ दास सपड़ा, 


उपप्रधान--श्री मुरलीधर जी, श्री राजेन्द्र - 


दुर्गा, उपप्रधाना--भीमती भवानीदेवी, 
मन्ती---ध्री गोपाल आये, उपमन्ती--- 
श्री अशोक भाटिया, श्रीमती सुशोला सूद, 
प्रचार मन्तरी--शभ्री शत्यकाम जी, कोषा- 
ध्यक्ष--त्री देवराज नारंग, सह-कोषा- 
ध्यक्ष--श्री मती शारदा रानी, पुस्तकाध्यक्ष 
--श्री देश बन्धु आये । 


“मन्तरी 


द् 


श्री कृष्ण गुप्ता ने अपने 2 विचार पेश 
किए । कालेज की विद्यार्थी कू, राजरानी 
ने बहुत भीठी आवाज में एक भजन 
सुनाया, सभी ने इसे बहुत पसन्द किया । 
जन्त में प्रेसिपल श्रीमती उप्पल के 
भावण के बाद प्रोग्राम शान्ति पाठ के 

सम्पभ्न हुआ । छ 


--जय प्रकाश बुद्धिराजा 
मन्त्ती आय समाज रायकोट 


वाधि क निर्वाचन 


आय समाज भुछ्चो मण्डी (भठिण्डा) 
में जिला आये सभा को बेठक के हक ५ २ 
पर इस आयें - समाज का चुनाव किये... 
गया । समाज पूर्व से स्थापित होते हुए 
भी कार्य नहीं चल रहा थां। चुनाव 
निम्न प्रकार हुआ- 

प्रधान-श्री भमरचन्द जी, डपप्रधान 
--श्री बृजलाल जी, मन्ती-श्री महाशय 
भतरु राम, कोषाध्यक्ष--श्री लभाराम जी, 

--ओम्‌ प्रकाश वानप्रस्थी 


फिनननसन्‍म हे 





(प्रथम पृष्ठ का शेष) 


महि दयानम्द ने इस आत्मा को 
शक्ति को पहचाना था । (आत्मवत्‌ सर्वे- 
भूतानि य: पश्यति स पण्डित:) यही 
कारण था कि वे विश्व में किसी से 
शत्रुता नहीं रखते थे । फरंखाबाद में 
गंगा के किनारे महषि एक झोंपड़ी में 
रहते थे। उनके मित्र स्वामी कलाश 
आश्रम ने आकर पूछा 'मेहाराज ! मैं 
अन्दर आ जाऊं ? 


महथि ने हंसते हुए कहा 'अवश्य 
आओ महात्मा जी। इस छोटे-से झोंपड़े 
में यदि कैलाश पूरा आ सकता हैतो 
आगो अवश्य । 

स्वामी कैलाश ने भाते ही कहा, 
'दयानन्द | इतना तप, इतती साधना 
करने के वाद भी क्‍यों सारे संसार के 
कष्टों को दूर करने की चिन्ता तुम्हें 
अशान्त कर देती है ? 

मह॒वि ने कहा, सुनो कलाश ! जो 
कुछ तुमने कहा उसे में समझता हूं, मैं 
केवल अपने लिए मोक्ष नहीं चाहता । 
मैं इस दुःख में जलते हुए संसार के 


लिए शक्ति चाहता हुं। इस संसार में 
जाकर देखो । यह ससार दुःख और . 
कष्ट के समुद्र में डूब रहा है। में इसे 
छोड़कर जाऊंगा सब॒कों साथ लेकर 
नहीं तो यह मुक्ति मुझे नहीं चाहिए । शा 
खुदा के बन्दे तो हैं हआरों, 
यनों में फिरते हैं मारे-मारे 
मैं उसका बन्दा बनू गा जिसको, 
खुदा के बन्दों से प्यार होगा ॥॥ 
स्वामी श्रद्धानभ्द ने मरने से पूर्व 
कामना की थी कि भगवान ! मुझें मुक्ति 
नहीं चाहिए । मुझे पुनर्जेस्म देना जिससे 
मैं भारत की ही नहीं विश्व को दौन- 
हीन मानव जाति की सेवा कर सकू 
और उसे गुलामी से मुक्त करा सकू । 


यह है आत्म शक्ति के कार्य और 
भावनाएं । आइए आत्मा और शरीर के 
भेद को समझकर केवल शारीरिक एवं 
भौतिक विकास में न लगे रहकर आत्मा 
को उन्नति को कामना भी करें। 


अिकनसननन. 


१8 मगस्न 98 3 
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खाप्ताहिक आय मर्यादा जासन्धर 


7 





' प्रण करना होगा 


लै.-श्री ५, सत्यपाल जी 'पथिक' सिद्धान्त शास्त्री 
आये भ जनोपदेशक अमृतसर 


आधा उठो बढ़छ के सवसशकों तुमको यह प्रण करना होगा। 
इस भारह भी कवियेदी पर जीवन अपना घरनता होगा ॥ 


एफ रोज बजाया था मिलकर तुमने ही बिगुल आजादी का। 
झकने म दिया अपने ध्वज को आना पहना बरज्रांदी का। 
हुर कीमत पर इस दुलिया के हर सकट को हरना होगा । 


अब उठो वतन के नवयूवकों 


अब उठो वतन के नवयूवकों 


भब उठो वतन के नवयुवको 


अब उठो वतन के नवयुवकों 


5 
वे बूरा 


अब उठो बतन के नवयुवकों 


॥उ जि वह आइडम थक धाह हडिए पित रक आए अाऊ (१.4 हक कक इं हरकत बा बा बाकाम बहार धकः बहा 4 जार 


4०. 


आयें समाज शहीद 


आजादी की इन राहो में क्तिने राही क्‌र्बोन हुए 
हु सते-ह सते सब कष्ट सहे है सते हू सते बलिदान हुए । 
बलिदानों से भारतमा के इस दामन को भरना होगा। 


भारत माता के दुश्मन को घरती से मिटा के दम लेंगे। 
हर ककर को हर पत्थर को रख्त से हटा के दम लेंगे | 
आन्धी से न घबराना होगा तृफा से न अब डरना 


यह देश अखण्ड रहे इसके दुकड़न क्षभ्री हाने देंगे। 
अलगाव फूट और नफरत के हम बीज नही बोने देंगे। 
गहारो और मक्‍्कारो को लोहे के चने चबान' होगा। 


इस देश के अन्दर हम गैरी की चाल नहीं चलने 
सोर्चे उनकी हम दाल पहीं गलने देंग । 
इसके ही लिए जीना होगा, इसके ही लिए मरना होगा । 


रद 
यह अमर शहीदों की धरती बलिकान मागती आज यहा । 
गरमसा के खून सर देकर भी रखने है वतन की लाज यहा । 
दुनिया मे रहेगा सर ऊचा, वरना यह £ पथिक' सर न होगा । 
अब उठो वतन के नवशुवकी------ 


सिक्का 


“७ आकि वाह ३७० ३७ आकर कक ३०७ अल वकुऊ ३» अक ( 


होगा। 


दगे । 
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भगतसिह कालोनी 


जालन्धर को इमारत वर्षा से गिर गई 


आये समाज शहीद भगतरसिह नगर 
अ्जम्धर के भयन का नव-निर्माण हो 
रहा था बडे परिश्रम से इस कालोनी की 
वा दूससे आये जनता के वान द्वारा 
इसका भिर्माण कार्य बल रहा था। यज्ञ 
शाला तथा दूसरे दो कमरे बने थे और 
कुछ ओर बनते वाले थे। गत दिनो 
खासमादर में वर्षा ने जो अपना प्रकोप 
दिखाया और सारे जासन्धर में पानी 
झशा, बहा भमतरसिह कालौंनो भी इससे 
बाहिर नही रही यहा भी बहुत पानी 
अंस + भआार्य संसाज भन्दिर की ओर 


पानी बहुत गधिक था इसलिए यश- 
शाला की छत तथा दूसरे कमरो की 
खड़ी दोवारें गिरने से सभी कुछ नष्ट हो 
गया । यह निर्धन लोगो की कालोनो है । 
इनमे पून इस समाज को बनाने का 
सामथ्यं नहीं है। मेरी दानी महानुभावो 





2०%. लि, जरीका। कि वकुक वाद काहक पालक वर्क बहिएा भरकर महक बह आचायें सोमदेव शास्त्री पी 


उपाधि से 


वैदिक सहिता पाठ और पद-पाठों 
का विश्लेषण एवं मुल्याकन-- 

विषय पर आचार्य सोमदेव शास्त्री 
को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने 
पी एच डी की डिय्नी प्रदान की है । 

पाणिता मह॥वद्यालय बनारस में 
अध्ययन करते हुए सस्‍्क्ृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी से मध्यमा शास्त्री आचार्य 
परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सस्कृत 


में एम, ए परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण 
की। अध्ययन के साथ सस्क्रत प्रचार 
आपके जीवत का आवश्यक अगर रहा। 
49753 से ]979 के बीच आप राज- 
स्थान और मध्य प्रदेश के विविध नगरों 
में सस्कृत शिविर का स चालन करत रह 
उसके साथ-साथ शोध विषयक सामग्री 
का स कलन भी करते रहे । जिसे उन्होंते 
]980 से ]983 तक आय समाज 
साच्ताक्ुज म ससस्‍्कृत कक्षाओं का 
स चालन करते हुए सम्पन्त किग्रा । इस 
बीच आय समाज सान्‍्ताकज में ही इन 
का स्वर सिद्धान्त नमक शात्ष ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ | इस समय वे आप थाय 

समाज सान्ताक्रज बश्बई द्वारा स्थापित 

आये विद्या मन्दिर म॑ अध्यापन काय कर 

रह हैं। 

उपरोवत शोध ग्र थ में उपयब्ध रुसस्प 
स हिताओ एवं पद-पाठो का परिणाम है 

ऋग्ेेद की शाक्ल स॒ हिता के प्रथम मण्डल 

ऋचाओ की तूलना समस्त सहिताओ से 


एच. डी. की 
सम्मानित 


की है जिसमे लगभग 200 ऋचाए ऐसी 
हैं जिनमे पाठ भेद मिलता है। 

वेदों की रक्षा भे अष्छविध पाठो का 
अभूतपूर्व योगदान रहा है। शोध प्रबन्ध 
में 8 अध्याय हैं । 
प्रथम अध्याय में स हिता पद क्रम जटादि 
पाठो कां वणन शाक्ल स हिता की प्रथम 
ऋचा अग्निमीड पुरोहित के समस्त पाठ 
विविध पाठो तथा इस विषयक समस्त 
उपलब्ध साहिन्य का परिचय दिया है । 

द्वितीय अध्याय म उपलब्ध स हिताओ 
प्रातिशाम्पों का वर्णन 
किया है। 3-4 अध्याय में पाणिनी व्या- 
क्रण तथा निरुक्‍त के योगदान और शोध 
प्रबन्ध का 5वा अध्याय अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है | छठे अध्याय मे पद पाठो के नियमों 
का पालन बेद भाणष्यकारा ने हा तक 
क्या है ऋषि दधानद की इस 
विषय में क्या मा यता है यर सएप्त क्रिया 
झिप्र। +। 7वं क्रध्याय से टे आक्षपों का 
तक "व प्रमाणों ढ़ रा ख न “रके यह 
माय प्रतिप्ापित की गई है| 8व से 
उपसहार करते हुए शाय प्रवन्ध के निष्क्ष 
पद पाञो वा नियम बंद भाष्यकारों का 
का मुल्याक्न गाखाएं वेद «र "पर सहिता- 
पाठ आधार है शो प्रबन्ध की परीक्षकों 
एव. विश्जविवश्यय छः अवपिजशी लो ने 
अ युययो ॥ समझकर विश्वविद्यालय अनु- 
दान आयोग से सहयोग से विश्व वरपलय 
प्रकाशित कपप एसी घोषणा की गई । 

“प्टन देवरत्न आय महामन्त्री 


पद पाठो और 
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(2 पृष्ठ 
स्वदेश प्रेम 

स्वदेश प्र म वो जागत करने में म्ाष 
दयानन्द का योगलान अनन्यतम है। महथि 
के निम्न शन्द इस मे प्रमाण हैं---जिस 
देश के पदार्था से अपना शरीर बना, अब 
भी पालन होता आगे होगा, उसकी 
उन्‍नत्ति तन मन घन से सब जने मिलकर 
प्रीति से कर । ज्ञाह्म समाज तथा प्राथना 
समाज आदि की देशभवित की च्यूनता 
पर कटाक्ष करते हुए भहषि लिखते है-- 
“४ जय एव तेणमे ०जनन हुए हैं 
और २ देश का अन जल खाया पिया 
अब भी खाते पीत हैं तब अपने माता- 
पिता व पितामह दि के माग को छोडकर 
दुसरे विदेशी मतो पर अधिक झुक जाना 
ओर एतददेशस्थ संस्कृत विद्या से रहित 
अपने को विद्वान प्रकाशित करना, इ ग- 
लिक्ष भाषा पढ के पण्डिताभिमानी होकर 
झट एक मंत चनाने मे श्रवृत्त होता, 
मनुष्यो का स्थिर और बुद्धिकारक काम 
क्योकर हो सकता है ? क्‍या स्वदेश त्व- 
भाषा तथा स्वधर्म के प्रति प्रेम और अपने 
पुबषजों के लिए गौरव तथा अभिमान इन 
पक्तियो के एक-एक छब्द से प्रस्फुटित 


से प्रार्थना है कि वह इस छोटी सी समाज | नही हो रहा । 


को अपना सहयोर दे । ताकि इसका पून 
निर्माण किया जा सके । 


-“-मुलखराज आशय प्रधान | 


परतन्त्रता के कारणों का 
विश्लेषण 

मरपि दयानन्द ने केवल स्वत ज्ञता 

का मन्त्र ही दिया हो, ऐसी बात तही,पर- 


का शप) 


तन्त्रता के कारणों का विश्लेषण भी महा- 
मनीषो की दृष्टि से ओझन नहीं हुआ। 

अपार द ख, व्यथा और वेदना भरे शब्दों 
में मह॒षि लिखते हैं--विदेशियो के जार्या- 

वर्तं मे राज्य होने के कारण आपस की 
फट मतभेद ब्रह्मचय का सेवन न करना 
विद्या न पढ़ना पढ़ाना, बाल्णवस्था में 

अस्वयवर विवार विषयासक्ति, मिथ्या 
भाषण भादि कुलक्षण, वेद क्या का 

अप्रचार आदि कृकम है। और जब आपस 
में भाई-भगई लच्ते है तभी नभ्सरा विदेशी 
आकर पच बए बैठता है। परस्पर फूट 

पर दुल् तथा आक्रोश «्यक्‍त करते हुए 

महषि की लेख्नी से निम्त पक्तिया नि - 

स्सरित हुई हैँ---आपस की फूट से कौरव 
पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया 
सो तो हो गया । परन्तु अब तक भी वही 
रोग पीछे लगा है। न जान यह भयकर 
राक्षस कभी छठेगा वा आरयों का सब सुखो 
से छूडा कर दू ख सागर में डुवो मारेगा। 
उसी दुष्ट गात् हत्यारे स्वदेश विनाशक, 
नीच के दुष्ट माग मे अध्य लोग अब तक 
भी चलकर दुख बढ़ा रह हैं। परमात्मा 
कृपा करे कि यह राजरोग हम्म आयों मे से 
नष्ट हो जाए। यद्यपि यह पक्तिया एक 
शती पृव लिखी गई थी तथापि आज भी 
इनणी उतरी ही उपयोगिता है उतना ही 
महत्व है जितना कि णो वष प्रवया। ने 
जन फूल हमे कहा ले जाकर 
पटकेगी ? 


8 साप्ताहक आय बवांदा जागन्तर (इलि, नं, पी, जे; एल, 55] 


वार्षिक चुनाव 


आये समाज स्वामी दयासन्द मार्ग 
अम्बाला छावनी का वाबिक चुनाव 
दिनाक 8-7-8 को सम्पन्त हुआ। 


48 अबक्त 38435 


वाधिक निर्वाचन 


जाये समाज विनय नगर (सरोजिनी 
नगर) बई दिल्‍ली का बाविक निर्वाचन 
8-7-85 को सर्ब॑ सम्मति से निम्न 
प्रकार हुआ-- 





आयेंसमाज जालन्धर| वाधिक चुनाव 
छावनी का वाधिक 
चुनाव 


आये समाज सगरूर का वाधिक 
| चुनाव निम्न प्रकार सम्पत्त हुआ जिसमे 
। श्री सुरेश कुमार जी सर्वेसस्मति से 


आर्य समाज जालन्धर छावनी का 
जअनाव 28-7-85 को निम्न प्रकार | 
हुआ--- 
प्रधात--श्री मध स॒दनलाल सेठी 
उपप्रधान-- श्री कृष्णलाल गुप्ता एडवोकेट 
श्री बमनलाल जो नन्‍्दा, मन्त्ो--श्री 
काशीराम जी अग्रवाल, उपमन्व्री--श्री 
सुदेश कुमार लाला कोषाध्यक्ष -श्री रामनाथ 
जो मलिक, पुस्तकाध्यक्ष--श्री रामचन्द्र 
जी, अधिष्ठाता भार्य वीर दल---श्री 
यतेस्द्र गुप्ता, अन्तरग सदस्य--श्री मदन- 
खाल सभवाल, श्री जनकराज महाजन 
श्री बलदेवराज जर्मा, श्री इन्द्रगेन जी 
मलिक- श्री चन्द्र गुप्ता, श्री इन्द्रसेन जी 
श्री जवाहर महाजन, श्री धर्मेन्द्र कार 
अग्रवाल | 
। 
| 


--काशी राम मन्ती 


| प्रधान चुने गए तथा उन्हें अपने बाकी 


सहयोगी चुनने का अधिकार दिया यया 
तथा उन्होंने जो अधिकारी मनोनीत किए 


| है वे निम्नलिखित हैं -- 


प्रधान--श्री सुरेश कुमार जी 
सरक्षक--श्री निरझ्जनदास जी, सीनियर 
उपप्रधान--श्री शिवराम जी महानू, उप- 
प्रधान--श्री भीमसेन जी, श्री मोतीराम 
जी, मन्‍्ती श्री अशोक कुमार जी आार्य 
उपमन्त्री---श्री मेहरचम्द जी, कोषाध्यक्ष 
--श्री सुरेन्द्रपाल जी (उषा वाले) सह- 
कोषाध्यक्ष--श्री मदनलाल जी, पुस्तका- 
ध्यक्ष--परी राजेन्द्र प्रसाद जो आये, 
सह-पुस्तकाध्यक्ष--त्री जय दयाल जी । 


“+अशोक आगे मनन्‍्ती 


| गए । 


जिसमें श्री जयप्रकाश बी, ए एल एल, बी 


भाय॑ प्रधान चुने गये, उस्हे अन्तरग सभा 

बनाने का अधिकार दिया गया जिसमे 

निम्न पदाधिकारी 'बोषित किए गए--..- 
सरक्षक-मा पन्‍नालाल जी प्रधान श्री 


जयप्रकाश आर्य,एम,ए,एल,एल थी मन्त्ती--- 
श्री जगदीश आयें ,प्रचार मन्त्री--.श्री वेद- 


सित्र हापुड़ वाले, उपमन्त्री--ञशी ओम- 
प्रकाश धिगला एवं. खैरायती लाल, 
कोवाध्यक्ष--श्री वेदप्रकाश शर्मा, उप- 


प्रधान---श्री डा दिलबोग राय, मा.सवंदयाल 


पुस्तकाध्यक्ष श्री सामप्रकाश आये प्रतिष्ठत 
सदस्प---श्री रामलाल जी, भोजराज जी 
वैद्य प्रेम सागर, डा. जयदेव, डा, हरि- 
प्रकाश एव. कनेंल सतीश धवन, 
प्रतिष्ठितः सदस्य मनोनीत किए 


--वेदमित्र हापुड वाले 


प्रधान--डा, विजय कुमार सहगल, 
उपप्रधान--सबवे श्री महीराज भाटिया, 
श्री देसराज बुद्धराजा थी बलनीर वर्मा, 
श्री तिलकराज चोपडा, मन्‍्त्री--भी 
आत्मदेव जी, प्रचार मन्त्ती--श्री रोशन- 
लाल गुप्त उपमन्ती--सर्वेश्री सुरेश्रें- 
कुमार जो गगं श्री बोहरीलाल जी 
कश्यप,भ्रो किशोर कुमार, करी सत्यस्वरूप 
कोषाध्यक्ष--श्री मुलखराज जी, पुस्तका- 
ध्यक्ष--श्ी फकीरचन्द ठाकुर, लेखा- 
निरीक्षक---श्री राममेहर आयें। 


परीक्षा परिणाम 


आय हायर संकेण्डरी स्कूल दीना- 
नगर का वर्ष 985 का परिणाम--- 
मंदिक का शतप्रतिशत रह्दा । अजय अग्न- 
वाल ]056 अक (प्रयम रहा) ग्यारहर्त 
परिणाम भी शतप्रतिशत रहा। अजब 
महाजन अक 680 प्रथम रहा दलबी रथिह 
633 द्वितीय रहा ।---सतीक्ष कुमार मत्ी 








उत्तम रकवदिष्टरसायजन 
क्षबीर समे वनिरट एवे कम्तिमान बनाताहै 
ध्शारीरिक भ्षीरत,ल्या 
फैफडो के लिये प्रमिढ् 
आयुर्वेदिक रसायन 


पेजमजय पाधषफ्राध्यरगाबकड .. क्दाओरडक 


गरुकल चाय 





चल 


क्र 


पायोकिल 


भोभ सेनो सुरमा 


धाता अऋडए। 











द्राक्षासव 
सिद्ध सकरध्वज 


गुरुकुल |कांगड़ी 




















फार्मेसी की ओषधियों 


का सेवन करें 


स्वास्थ्य के लिए 
गरुकूल काँगड़ी 
फार्सेसी को 
ओषधियों का 
सेवन करें 
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पा आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमाव साप्ताटिक पज णष्ण 


रजे, नं, पा, जे, एल, 55 ) 


प्र - विश्वमार्यप्र) 
प्ज्ट 2 


च्म्बक 


जा 
त्ठ 
ध्य 
>> 


बर्ष 7 अंक 20, 0 भाद्रपद सम्बत्‌ 2042, तदनुसार 25 अगस्त 985, दयानन्दाब्द 6 । एक प्रति 40 पैसे (वार्षिक शुल्क 20 रुपए 
कि 524 य ८ + ६८१27 लेट रद 5 0:90 ९ २० लक न जनम किड डी लिपनक ८22: 


पंजाब की राजनीति में आ.स. सक्रिय योगदान देगा 


आयें समाज अब हाथ पर हाथ रखकर नहों बंठ सकता 


हज ५ हि. # संगठित ९ र्प॑ 
धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें संगठित रूप से अपनी आवाज उठायी चाहिए 
+ श्‌ः कप ."आ - 

पजाब राजाय सभा क महत्वपण निर्णय 

जालन्धर 8 अगस्त (विशेष सम्बाददाता द्वारा) पंजाब में पिछले कुछ 
बयों से जो राजनैतिक परिस्थितियां पैदा हो रही थी उनके कारण पंजाब का 
आर्य समाज यह अनुभव कर रहा था कि उनका भी कोई ऐसा मंच होना चाहिए 
जहाँ से देश की राजनैतिक समस्याओं के विषय में उसका दृष्टिकोण जनता के 
सामने आ सके | इस उद्देश्य को सामने रखते हुए आयें प्रतितिधि सभा पंजाब ने 


पंजाब राजाये संभा की स्थापना की थी। पिछले छ>़्सात मास में इस सभा की 
ओर से भिम्न 2 राजनैतिक समस्याओं के विषय में आये समाज का दृष्टिकोण 


ई. 


च्ै। 
परन्तु आये प्रतिनिधि तभा के 
अधिकारी यह अनुभव कर रहे थे कि 


कं झ 
इस समय सारी आये जनता को साथ लेकर 


एक ऐसा सगठन बनाने की आवश्यकता 
है रू स्रायश्यकता पड़ने पर पंजाब को 
राजनीति को एक नई दिशा दिखा सके । 
जूंह उद्देश्य की प्रप्सि के किए रविवार 
[8 झगस्त 985 को जालस्घर में आर्ये 
- अतितिधि सभा के मुझ कार्यालय गुरदत्त 


भवन चौक किसनपुरामें पंजाब राजाये सभा 


को एक प्रान्तीय बैंठक हुई । इधर्में भिन्‍्त- 
भिन्न भारों से लगभग 50 प्रतिदिधि 
सम्मिलित हुए और चार घण्टे भिन्‍न 
 बिन्‍्ने सगस्पाओं पर॑ विचार किया गया, 
कई महालुभावों का कहता था कि हमें 
किसी दल विशेष का .समर्थन या विरोध 
नहीं कंरमा भआहिए। अपितु यह देखना 
आाहिए कि किस प्रकार के प्रत्याणी सड़े 
किए जाते हैं । आयें समाजियों को 
अपना संयदधित वोट केवल उन व्यक्तियों 
को देता भाहिए जिनके समर्थन की 


समाचार बच्चों, दूर दर्शन और आकाशवाणी के द्वार्राः जनता के सामने रखा गया 
र्डृ 


ईई 


घोषणा सूप सभा करे । इसके लिए 
निम्नलिखिसे व्यक्तियों की एक समिति 
बनाई गईहै जो यह निर्णय लेगी कि 
कौन से प्रत्धाशी ऐसे हैं जो इस योग्य 
हों, कि उन्हें बोट दिया जाए। इसका 
निर्णय निम्नलिखित महानुभावों पर 
निर्धारित समिति करेगी । 

, श्री वीरेन्द्र प्रधान आये प्रति- 
निधि सभा पंजाब । 

2. श्रीयती कमला जी आर्या महा- 
मन्त्री आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब । 

3, श्री पं. हरबंशलाल जी शर्मा 
उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब | 

4. क्री सरदारी लाल आयें रत्न 
मन्त्ती आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब । 

5, श्री अमृतन्नाल बजाज एडवोकेट 
संयोजक पंजाब राजाय॑ सभा । 


6. श्री ऋषिपालसिह जी एडवोकेट 
बेद प्रयार अधिष्ठांता। 


7, श्री रणवीर जी भाटिया 


लुधियाना । 


8. श्री वेद प्रकाश जो ([सरीन 
नवांशहर । 


9. श्री रामनाथ शर्मा अमृतसर | 
0, श्री मनोहर लाल जो डोगरा 
जालन्धर । 


यह समिति अपना निर्णय लेने के 
पश्चात्‌ पंजाब की सब आये समाजों को 
सूचित कर देंगी कि उसकी सम्पत्ति में 
कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं कि जिनके पक्ष 
में आये समाजियों के वोट पड़ने चाहिएं, 
इस सभा में यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि आर्थ समाज को राजनैतिक 
सत्ता प्राप्त करने की कोई अभिलाषा 
नही है । हम केवल यह चाहते हैं कि जो 
भी व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि बनकर 
पंजाब असैम्बली में जाए वह वहां जाकर 
कोई ऐसी कार्यवाही न करें जो हमारे 
देश और धर्म के विरुद्ध हो । विशेषकर 
पंजाब में हिन्दुओं के हितों की रक्षा 
अत्यन्त आवश्यक है। 


पंजाब में और कोई भी ऐसी संस्था 
नहूं है जो कि हिन्दुमों के हितों की 
रक्षा कर सके। पिछले गत वर्षों में 
जो कुछ पंजाब: में होता रहा है वह 
किसी से छुपा हुआ नहीं है। आये 
समाज ही एक ऐसी संस्था है जो हिन्दुओं 


के हितों की रक्षा कर सकती है। परन्तु 
इस कार्य के लिए सभी आर्य समाजियों 
के संगठन की आवश्यकता है। सभी 
का वोट इकट्ठा एक ही प्रत्याशी को 
पड़ना चाहिए। जिसका समर्थन पंजाब 
राजाय॑ सभा करे । आने वाले चुनाव 
में सभी आये समाजयों को अपने 
संगठन का परिचय देना चाहिए। 


पंजाब राजाये सभा के निर्माण से 
पंजाब की आये जनता में बढ़ा उत्साह 
पाया जा रहा है और आशा की जा 
रही है कि यह समा पंजाब की राज- 
नीति को प्रभावित करके एक नई दिशा 
दिखा सकेगी । क्‍योंकि इस सभा का 
अपना कोई स्वार्थ नहीं है । इसका 
निर्माण केवल पंजाब के हिन्दुओं के 
हितों की रक्षा के लिए किया गया है । 
इस दिशा में इस सभा ने अपना कार्य 
करना आरम्भ कर दिया है। 


इसी के साथ राजाय॑ सभा ने पंजाब 
के सभी हिन्दी प्रेमियों से निवेदन किया 
है कि इस प्रान्त में अपने अस्तित्व को 
सुरक्षित रखने के लिए वह अपने 
दैनिक सामाजिक, व्यवहारिक जीवन 
में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग 
करें ताकि हमारी इस राष्ट्र भाषा को 
पंजाब में सम्मान और आदर मिले | 


* इस सम्मैलंस में जो प्रस्ताव पारित 
किए गए हैं वह भी इसी अंक में अन्दर 
पृष्ठ चार पर दिए जा रहे हैं--- 
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महर्षि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्याख्यानसाला 


3 उपलब्धिया, सीमाए और अपेक्षाए 
आय समाज- दयानन्द सरस्वती के विचार--समय 


की कसौटी पर 
ले.--डा, भवानीलाल जी भारतीय आचाये व 
अध्यक्ष दयानन्द चेयर पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ 


। 


( !8 अगस्त से आगे) 


तश्य यह है कि दयानन्द के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे एक 
अत्यन्त स्पष्ट सुविचारित तथा सतर्क चिन्ता धारा कर्य कर रही थी। यदि 
दयानन्द दर्शन मे बैसी यथार्थवादिता, गहराई तथा स्पष्टता नहीं होती तो 
इसमे सन्देह ही है कि वे अपने विचारों को जन-सामान्य तक पहुचा पाते तथां 
बहुसख्यक समाज उनका अनुयायी बन जाता। 


दयान-द ते विश्व प्रमच की व्याख्या यथार्थवादी दृष्टि से की है। उनका 
दर्शन जीवेश्बर के भेद तथा प्रति की अनादिता के सिद्धान्त पर आधारित है। 
इस दृष्टि से वे शाकर वेदाम्त के प्रसतर आलोचक भी है। उनकी दाशंनिक विचार 
धारा जहा वैदिक एवं औपनिषदिक दार्शनिक चिन्तन पर पूर्णतया आधारित है 
वहा प्रबल यूवितयों एवं प्रमाणों से उसे परिपुष्ट भी क्या गया गया है । इसका 
यह अय नहीं कि वे उपनिषदों के उन वबावयों की अनदेखी कर जाते हैं जो एका 
घिक वर अंद्वतवाद का समथन करते है। वे ऐस वाक्यों की सगति स्वतन्त्न रूप 
से लगाते है और उनका कहना है कि यदि प्रसगानुसार ऐसे अभेदक प्रतीत होने 
वाले उपनिषद वचनो का सभ्यक विचार क्या जाए तो उनसे शाकर तिद्वधाल्त को 
पृष्ट करना असम्भव ही हो जाएगा । 


दय न-द का शकर पर स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने न केवल उपनिषदों की 
अपितु वेदान्त सूत्रों की भी व्याख्या स्वाभिमत के अनुकूल ही की है और ऐसा 
करते समय वे यह विस्मृत कर जाते हैं कि सूत्रकार ऋषि का आशय निश्चय ही 
वह नही है जो उनकी व्याख्या मे किया जा रहा है। आचार्य शकर पर वेयासिक 


सूत्रों के अर्थो मे खीचतान का आरोप दयानरद ने ही लगाया था, ऐसी बात नही 
है। पुर्जागरण के ही एक अन्य कर्णघार तथा अपने आापकों महान्‌ वेदान्ती कहने 


वाले स्वामी विवेकानभ्द जी ने इस सम्बन्ध मे लिखा था--'शकर अद्ठ तवादी थे, 
इसलिए उन्होने सभी सूत्रों की केवल अद्गत भत में व्याख्या करने की चेष्टा की 
है । उन्होने एक व्याख्यान मे यहा तक कह दिया था कि--शकराचाय॑ जैसे बडे- 
बडे भाष्यकारों ने अपने मत की पुष्टि के लिए जगह-जगह पर शास्त्रों का ऐसा 
अर्थ क्या है जो मेरे विचार मे समीचीन नही है ।' दयानन्द ने भी लगभग 


ऐसा ह कहा है । 


परन्तु बात केवल बढ्ढं तवाद के दाशंनिक पक्ष या संद्धान्तिक पहलू की ही 
नही थी ।। दयानन्द तो व्यवहारवादी, यथार्थ दृष्टि सम्पन्न दार्शनिक थे । उन्होंने 
स्पष्ट अनुभव किया था कि शाकर अद् तवाद और माथावाद ने देशवासियों को 
कर्मशील जीवन से विरत कर उन्हे स्वप्न लोकवासी, परलोक चिन्तन करने वाले 
मात्र मोक्ष गामी ही बना दिया है समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को 
सबंथा बिस्मृत कर 'अह ब्रह्मस्मि' और 'तत्वमसि' के तथाकथित महा वाक्‍्यों की 
मीमासा करने वालों ने दर्शन जगत्‌ में ख्याति के चाहे जैसे झण्हें गाड दिए हो, 
किम्तु उनसे देश तथा समाज का हित तो कदापि नहीं हुआ । जन सेवा, लोकहित 
के लिए स्वार्थ त्याग देश और जाति के व्यापक कल्याण की 'सिद्धि के लिए समपंज 
भाव आदि के उदात्त तत्व उन वेदान्तवादियों में गरदा-ऋदा ही दिखाई पढते हैं। 
अत: यदि हमे अपने जीवन को जड़, निष्तिय तथा पलायनोग्मुख नहीं बनामा है 
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तो वेदास्त को मोहमयी मदिरा का त्याग करना ही होगा, यह दयानभ्द की पक्की 
घारणा थी । ह 

इस प्रकार शाकर भत का सर्वंभावेन नतिरसन करसे के पश्चात्‌ दयानन्द ने 
दीवेश्वर भेदवाद के पोषक दूत सिद्धान्त (अगवा जोव, ईश्वर एवं प्रकृति की 
विविध अनादि सत्ताओ को स्वीकार करने वाले त्ेतबाद) की स्थापना की । उन्होंने 
जीवेश्अर सम्बन्धो को विवेधचना करते हुए इनमें परस्पर उपास्य उपासंक, राजा- 
प्रजा, गुरु-शिष्य, मित्न-मित्र तथा सेव्य-सेवक भावों को स्वीकार किमा । 


भारत के दाशंनिक चिस्तन को दयानन्द की एक अन्य महत्वपूर्ण देन, उनके 
आप ग्रन्थ प्रामाण्य के सिद्धान्त से ही अनुस्पत हुई है । वे यह म।नते हैं कि न्याय, 
वैशेषिक, साख्य, योग तथा वेदान्त एवं मीमासा---छट्टो बेंदिक दर्शन एक दुसरे के 
विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने 'सत्याभं प्रकाश' के तृतोग तथा 
अष्टम समुल्लास में पडदशंन समस्वय का उल्लेख किया है तथा एतद्‌ विषयक चर्चा 
को सूत्त रूप मे उठाय। है। यदि उन्हें समय मिलता तो सम्भवत वे सभी दर्शनों की 
समन्वययात्मक दृष्टि से व्याख्या भी करते । दर्शन सूत्रों में सामञ्जस्थ स्थापित 


करने का यह श्लाघनीय प्रयास उनके इसी मन्तव्य पर आधारित था कि साख्यादि 
दर्शनो के प्रणेता कपिन आदि साक्षातकृत धर्मा, जीवन एवं जगत के रहस्यों को 
हस्तामलकवत्‌ जानने बाले परात्न रकज्ष कोटि के ऋषि थे। अत ऋषियों के कथन में 
कोई मौलिक मतभेद नही हो सकता शली भेद भले ही हो । 


दयानन्द का दर्शन जीव एवं ईश्वर के परस्पर भेद के विचार पर आधारित 
है । जत मूलत दयानन्द ने जीव के लिए ससार के सृष्टा एवं विधाता परमात्मा 
की प्रणति पुरस्सर उपासना करने का ही विधान किया है यहा यह ध्यातव्य है कि 
बेदिक साहित्य तथा विचार घारा में ज्ञान कर्म एवं भक्ति (उपासना) की तिपटी 
को परस्पर विरोधी तथ्यों के रूप में प्रस्तुत न कर एक दूसरे के पूरक के रूप मे 


विवेचित किया गया है । यह एक विडस्बना ही थी कि कालास्तर मे '_2ाचाये 
जैसे ज्ञानमार्गी दा्शनिको ने ज्ञान गौर कर्म मे छत्तीस का सम्बन्ध ठहराया गौर 
इन्हे परस्पर विरोधी घोषित किया । इसी की प्रतिक्रिया वेष्णव सम्प्रदाय के भक्त 
आचार्यों मे हुई, जिन्होंने ज्ञान एव कम का आत्यन्तिक बहिष्कार कर सात भवित 
को हो कलिकाल में परमात्मा वी प्राप्ति का एकमेव साधन बताया । यह मध्य- 
कालोन भवित भी कैसी थी ? जो सामाजिक दायिलो तथा सामाजिक 
सन्दर्भो से व्यक्ति को सवंथा विछिन्न कर एक ऐसी आवेशपुर्ण स्थिति मे ले आती 
थी, जिसके वशवर्ती होकर मनुष्य अपने सभी सासारिक इति उत्तंव्यों से मु हू 
मोड लेता था । 


दयानन्द ने वष्णवों की इस आवेशमयी भक्ति का डटकर विरोध किया जो 
केवल एक बार के नाम स्मरण मात्र से ही अथवा तुलसी दल समर्पित कर देवे 
मात्र से ही जीव के लिए मोक्ष का द्वार खोल देने का दावा करती थी चाहे भक्त 
का वैयक्तिक जीवन कसा ही अपराध पूर्ण क्यों न हो तथा उसके कर्म कितने ही 
दोषों से भरे क्यो न हो ? देवता की प्रतिमा के समक्ष एक पुष्प समर्पित कर देने 
गयादि तीथों मे एम बार गोता लगा लेने अथवा गलत सही किसी भी तरीके से 
तारायण के नाम एक बार उच्चारण कर लेने से ही मनुष्य भव पाझ्नो से मक्‍त 
होकर परमात्मा के परमधाम का अ।धकारी हो जाता है। ऐसे भावों एक आर 
ने भारतवासियों की पुरुषार्थ वृत्ति को कुष्ठित कर उन्हें दैववादी, परारब्धवादी, 
अकरमेण्य एवं पलायनबादी बना दिया है, यह दयानन्द का युवृद्द विश्वास था । 

दयानन्द का भक्तिवाद 

तथापि इससे यह निष्कर्ष निकाल लेता अनुचित ही होगा कि दयानन्द एक 
शुरक विचारक एवं ताकिक तथा वेदाभ्यासअडमलि मोमासक का ही ज्यवतत्य 
लेकर देश के सार्वजनिक जीवन के मय एर अवतरित हुए थे। स्वय के वध्दुसार 
उन्होंने सार्वजनिक जीवन को सर्वतोमुखो उन्‍नत बनाने का जो महद्‌ अनुष्ठान 
आरम्भ किया था, वह प्रबल ईएवर सिश्वास के बल पर ही किया गया था । दया- 
नन्‍्द परमात्मा के अनस्य 'उपासक हैं। मे समर्पमशील घावना लेकर जम्वाटक 
सूत्रघार के सम्मुख बाने वाले एक विनभ्‌ सेवक हैं, जिम्होने अत्यक्त भावधवण हो 
कर अपने जाराध्य देव से कहा, आपका तो स्वभाव ही है कि अग्रीकृत को कभी 
नहीं छोडते ।” वेदों पर आधारित वयासन्द का यह भवित सिद्धान्त आर्या भिक्तिय 
में सगूहीत विभिन्‍न भन्त्रों को व्याध्याओ में पदे पदे प्रकट हो रहा है । 

(कमश्.) 
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सम्पादकीय--..- 


सन्‍त लो गोवाल की हत्या 


लिरोमणी अकासी दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह जी लौ'गोबाल की हत्या 
कर दी गई है; इसमें सम्देह नहीं कि यह अस्यन्त दुःखद घदना है। हिंसा हमारी 
राजनीति में दित प्रतिदिन अधिक प्रवेश कर रही है । चार वर्ष पहले जद अकाली 
दल ने भपता पध्र्मे बुद्ध शुरू किया था, उस समय यह स्थिति न थो। साम्प्रदा- 
बिक हनाव तो कई बार पैदा हो जाता थ! परस्तु यह स्थिति त बनी थी कि अपने 
मधभेदों के कारण किसी की हत्या कर दी जाए। राजनींति में हत्या और हिंसा 
मा उग्रवाद सिण्डरांवासे के समय आया। दरबार साहिब में बैठकर उसने उन 
व्यक्तियों की हत्याएं करवानी शुरू की ओ किसो कारण उससे सहमत न थे। 
४#फिर वह भी ससथ जाया जब कूछ व्यक्तियों की इसलिए हत्या की गई कि बह 
हिन्दु हैं। उन्हें बसों से उतार उत्तार कर गोलियों में उड़ा दिमा जाता था। कई 
बेचारे अपनी दुकानों पर बेठे होते थे उनबी हत्या कर दी जाती थो। इस प्रकार 
उग्रवाद दिन प्रतिदिन हमारे प्रान्त में बढ़ता गया और संगठित होता गया | फिर 
यह भी पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। कई सिख युवक 
पाकिस्तान चले जाते थे वहां उन्हें प्रशीक्षष मिलता था और वह यहां अप्कर 
आतंक फैला प्रारम्भ कर देते थे । दरबार साहिब में पहले गृरूनावक निवास 
फिर रामदास सराय और अकाल शख्त उम्रवादियों की गतिविधियों के केरद्र बन 
गए । दे का एक परिणाम यह भी हुआ कि जो हिम्दु पहले दरबार साहिब में 
जाया ये उन्होंने वहां जाना बन्द कर दिया। धीरे घोरे वहां सिखों को 
संख्या भी कम होमे लगी क्योंकि जो लोग वहां गुझबाणी को सुनने जाया करते थे 
बहू मह अनुभव करने लगे कि अब यह वह स्थान नहीं रहा जिसकी पवित्नता पर 
पहूले हम भरने किया करते थे। अब यह आतंकवाद और उम्रयाद का केन्द्र बत गया 
है। इसलिए दरवार साहिब में पूजा-पाठ के लिए जाने वालों की सद्या दिन प्रति 


विन कम होती गई । 
भरे 


यह वह समय था जब सारे देश में यह आवाल़् उठने लगी कि दरबार 
साहिब को उप्रवादिषों और आतंकवादियों से खाली कराया जाए। कूछ लोगों ने 





कं 
अकाल तदत के अत्वेदार से यह मांस भी की कि बहू हवा के विरुद्ध हुकमनामा जारी 


और, लेकिन यह भी न हुआ । उधर भारत सरकार बार-बार कह रही थी कि 
दरबार साहिब में बाहिर से जाए हथियार जमा हे, जा रहे हैं उन्हें रोको। 
अकाली नेताओं ने फिर भी कुछ न किया: और इसी के साथ हिन्दुओं 
की ह॒त्याएं द्वोती गई । ऐसे समय में जब भारत सरकार 
कर 7 कि अकाली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं तो उसने वहां अपनी 
है. सेव दी । वहां जो कुछ हुआ वह हम सब सुन चूंके हैं। उसका एक परिणाम 
अहू हुआ कि कुछ उप्रवादियों ने हमारी प्रधानमन्द्ों श्रीमती इन्दिरा गांधी की 
हत्या कर दी। उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि कई स्थानों पर फसाद हुए जिनमें 
कुछ सिख भी मारे गए। फिर देहली, हरियाणा, राजस्थान ओर चण्डोगढ़ में 
बसों के धमाके हुए और उसमें भी कई लोग मारे गए। तात्पयें यह कि पिछने 
खार बर्षों से समातार जो आतंक पीलाने का प्रयास हो रहा था उसे रोकने के 
लिए रुकारी नेताओं ने कुछ भी न किया। बल्कि कई नेताओं ने ऐसे उत्तेजना- 
स्मक भाषण जिए और ववतव्य जारी किए जिससे युवक वर्ग और भड़क उठा 
और वह इतना भड़क गया कि भारत सरकार के साथ किसी समझोता के लिए 
सैयार न था। ऐसे युत्रकों को पाकिस्तान भी प्रोत्साहन दे रहा था। इसकी 
अतिक्रिवा देश के दूसरे प्राम्तों में दिसखों के विउद्ध हो रही थी और यह अकालियों 
पर यह दबाव डाल रहे थे कि बहु पंजाब की समस्या का कोई समाधान निकालें । 
इस पर सम्त लौंगोवास ने प्रधानमन्त्ती के साथ एक समझौता कर लिया। उसका 


व्यापक स्वागत हुआ । परन्तु जिन मुवकों को अकालियों ने स्वयं भड़काया था 


नह इस समझौता के लिए तैयार न थे। उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया 
और अब वहीं गोलियां यो प्रदले हिरदुओं पर चलाई जाती थी अब सन्त लो गोवाल 
पर जसाई गई । 


जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अकाली 
नेताओं ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अपने जिस यूवक वर्ग को 


उन्होने हिम्दुओं के विदद्ध भड़काया था वही अब उनके वियद्ध हो गए हैं। जब 
हम अकाली नेताओं से कहा करते थे कि इन्हें सम्भालो ओर दरबार साहब में जो 
कुछ हो रहा है उसे रोकों, तो यह हमारी बात सुनने को तैयार न होते थे । उस 
का एक परिणाम यह हुआ कि अकाली दल का सबसे बड़ा नेता उन्हीं गोलियों 
का शिकार हो गया है जो कल तक हिन्दुओं पर चलाई जाती थी । 


सन्त लो गोवाल की हत्या हम सब के लिए एक सन्देश देती है और वह यह्‌ 
कि राजनीति में हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती । बल्कि 
उससे समस्याएं और बढ़ती हैं। जब एक उगम्रवादी अपना मानसिक सन्तुलन खो 
बेठता है तो वह किसी का लिहाज नहीं करता । गान्धी को सारने वाला एक हिम्दू 


था| लौगोवाल को मारने वाले सिख हैं। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 
हिंसा हमारी फिसी समस्या को तो हल नहीं करती, नई समस्याएं अवश्य खड़ी 


हो जाती हैं । 
--वी रेन्द्र 


3 अ्रगस्त को श्रावणी परे 


मनाएं 

इस बार हमारा श्रावणी पर्व 30 अगस्त को आ रहा है। जिसे रक्षा- 
बन्धन भी कहा जाता है। वैसे यह पर्व स्वाध्याय और श्रवण करने का पर्व है | 
प्राचीन काल से यह सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है । ज्ञानाजन और स्वाध्याय 
के स।थ इस पवें का सीधा सम्बन्ध है। उत्वान के लिए स्वाध्याय अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण पग है इसके बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना उन्नति नहीं हो सकती । 
सचमुच यह जीवन संग्राम में सफलता प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जीवन में 
घामिकता लाने के लिए ऋषियों ने स्वाध्याथ को एक अगर अर्थात्‌ सहायक माना है 
'स्वाध्यायामान्‌ मा प्रमदू: अर्थात्‌ स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद न करें, ऐसा 
आदेश दिय। है | योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वाध्याय को देवी सम्पत्ति के रूप में 
स्वीकार किया है और वाणी का सबसे बढ़ा तप बताता हैं। 

भनु जी महाराज ने 'स्वाध्याय नित्य बुक्‍ता स्यात' कहकर आदेश दिया है 
नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए | 


इस प्रकार चौमासा अर्थात्‌ वर्षा ऋतु के यह चार मास स्वाध्याय के लिए 
मुख्य माने गए हैं। श्रावणी पर्व भो हमें स्वाध्याय की याद दिलाने के लिए प्रति 
वर्ष आता है। प्राचीन शास्त्रों में श्रावणी उपाकर्म, ऋषि तर्पण नाम से इस पवे का 
वर्णन मिलता है। यह अ्वण नक्षत्न की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका वर्णन 
हमें कई ग्रन्थों में मिलता है। “श्रावण्यां पोर्ण मास्यामासाठस्यां वोपकृत्य, अर्थात 
श्रावण प्रुणिमा को उपाकर्म आरम्भ करें। इसलिए हमें यह पर्व श्रावणी जपाकर्म 


व ऋषि तपेग के रूप में मनाना चाहिए | इस दिन से विशेष यज्ञों व वेदों का 
स्वाध्याय आरम्भ किया जाए । थोड़ा 2 प्रतिदिन स्वाध्याय करने से हम बहुत बढ़े 
विद्वान्‌ बन सकते हैं। आज कल यह पर्व केवल रक्षा बन्धन के रूप में ही मनाया 
जाता है। रखड़ियों से बाजार सजे रहते हैं। वहिनें अपने भाईयों को रखड़ियां 
भेजती हैं तथा ब्राधती हैं और अपनी रक्षा की उन्हें याद दिलाती हैं ताकि बह 
अपनी बहिन के प्रति अपने कर्त्तव्य को भली-भान्ति निभा सकें । कहीं-कहीं ब्राह्मण 
भी अपने यनज्ञमागों को रक्षाएं दांधते हैं। भाई इस अवसर पर बहिनों को कछ 
पेंट आदि देते हैँ। परन्तु रक्षा बन्धन का इतिहास इतना पुराना नहीं मिलता जिसे 
ऋहुत बड़ा महत्व दिया जा सके । मुगल काल की एक दो घटनाएं ही इसकी पक्ष- 
पोषक हैं । 

आय॑ बन्धुओं को यह पर्व केवल आये समाज में बंठकर यज्ञ, सत्संग, भजन 
आदि करके घण्टा दो घण्टे के लिए दस-बीस व्यक्ति इकद्ठे होकर मना लेने में हो 
इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए बल्कि इस दिन वेद का स्वाध्याय करने का बृत लेना 
चाहिए । वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुतता-घुनाना सब आया का परम धर्म है । 
इस परम धर्म का पालन करने के लिए वेद का पाठ प्रारम्भ करके उसका पारायण 
हम निरन्तर करते रहें । तभी हम सच्चे अयोँ में आय समाजी बन सकेंगे | 


“सह-सम्पादक 


साप्ताहिक आय मयोंदा जाशन्घर 
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पंजाब राजाये सभा की 


24 जुलाई 985 को प्रधान मन्क्ी श्री राजीब गांधो और अकाली दल करे 
अधान श्री हरचन्दर्सिह लौगोवाल के बीच पंजाब की समस्या के सम्राधान के लिए 
जो समझौता हुआ है, पंजाब राजार्य सभा यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से प्रधान मस्‍्ती 
के किसी एक राजनेतिक दल के साथ समझौता करने के विरुद्ध है। फिर भी इस 
समझौते का स्वागत करती है। पंजाब में पिछले चार वर्षो से जो स्थिति पैदा हो 
गई थी. उसके कारण न केवल हिन्दुओं-सिखों में मन-मुटाव पैदा द्वो रहा था, 
परन्तु एक ऐसी स्थिति बन रही थी, जिसमें इन दोनों के लिए इकट्ठा रहना भी 
कठिन दिखाई दे रहा था! इसी के साथ पंजाब का राजनेतिक और सामाजिक 
वातावरण इतना दूषित हो गया था कि पंजाब के लिए कई प्रकार की आधिक और 


सामाजिक कठिनाईयां पैदा हो रही थी, 
इसलिए किसी समाधान को ढ ढने के लिए 
कोई रास्ता निकालना आवश्यक था । 
आशा रखनी चाहिए कि अकाली दल 
अपने पिछले इतिहास को दुहराते हुए कोई 
नई ऐसी मांग फिर न पेश करेगा । जिस 
के कारण ये समझोता विफल हो जाए। 
इसे सफल वनाना अब बहुत कुछ अकाली 
दल पर निर्भर है। यदि किसी कारण 
इसमें कोई कठिनाई पैदा हुई, तो अत्यन्त 
ही गंभीर और खेद जनक स्थिति 
पैदा हो सकतौ है । इसलिए सन्त हरचन्द 
सिंह लौगोवाल और दूसरे अकाली 
नेताओं का यह करत्तेंग्य है कि वह देखें 
कि जिस उद्देश्य को सामने रखते हुए यह 
समझौता किया गया है बह पुरा हो जाए 
और पजाब को फिर वह दिन देखने न 
पड़े, जो !984 से लेकर 985 तक 
हमें देखने पड़ें हैं । 


हसी के साथ पंजाब राजाय॑ सभा 
इस समझौते के दो आपत्ति जनक निर्णयों 
की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना 
चाहती है । प्रघानमन्त्री सारे देश की 
जनता का प्रतिनिप्ित्व करते हैं। किसी 
एक राजनैतिक दल के साथ कोई 
समझोता करना उनके लिए उचित नहीं 
है । अकाली दल के साथ समझोता करके 
उन्होंने उसे वह महत्व दे दिया है, जो 
पंजाब राजार्य सभा के विचार में किसी 
एक राजनैतिक दल को न मिलना चाहिए 
हसी के साथ राजाय॑ सभा को इस बात 
की भी आपत्ति है कि यह समझौता करते 
समय पंजाब की 48 प्रतज्शित हिन्दू जनता 
फी बिल्कूल अवहेलना कर दी गई है 
और उससे यह पूछने का कंष्ट नहीं किया 
गया जि पंजाब की समस्या के समाधान 
के विषय में उसको कया सम्मति है, 
राजा सभा इसे पजाब की सारी हिन्दू 
अनता का अपमान समझती है। जिन 
लोगों ने कल तक पंजाब में आतंकवाद 
और हिंसात्मक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन 
दिया था, सरकार ने उनके साथ समझौता 
कर लिया है परन्तु जा प्रान्त में शान्ति 
और सदभावना के आधार पर शासन 
व्यवस्था को पूरा सहयोग देते रहे हैं और 


आतंकवादियों की हिसा के शिकार बनते 
रहे हैं। उनके जख्मो पर मरहम रखने के 
लिए सरकार ने उनसे एक बार भी नहीं 
पूछा कि वह क्‍या चाहते 'हैं, राजाय सभा 
इस अपसानजनक और निन्दनीय व्यवहार 
पर अपना रोष प्रकट करती है और 
आशा करती है कि भविष्य में सरकार 
हिन्दुओ के साथ इस प्रकार का निन्‍दनीय 
व्यवहार न करेगी, जैसाकि इस बार 
किया गया है । 


राजायं सभा और उसकी मुख्य प्र रणा 
सोत आये प्रतिनिधि सभा पंजाब पारर- 
परिक सद्भावना, प्रेम. शान्ति, अहिंसा 
और अनुशासन में विश्वास रखती है । 
इस समझौता से कुछ मतभेद होते हुए भी 
इसके विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही नहीं 
करना चाहती, जिससे पंजाब का वाता- 
वरण फिर दूषित हो जाए। जो समझौता 
हुआ है, उसके द्वारा पंजाब में एक सुखद 
सन्‍्तोषजनक और न्यायपूर्ण व शान्तमय 
वातावरण पैदा करने के लिए जो भी 
पग उठाए जाएंगे राजाय॑ सभा उसर्म 
अपना पूरा सहयोग देगी । 

राजायं सभा यह भी मांग करती है 
अब जबकि सब अकाली रिहा कर दिए 
गए हैं। जो हिन्दू नेता इस समय तक 
जेलो में बन्द हैं वह भी सब रिहा कर 
दिए जावें । 

आशा है भारत सरकार पंजाब 
कांग्रेस और अकाली दल, ये तीनों मिल 
कर पंजाब में ऐसा वातावरण पैदा करने 
का प्रयास करेंगी जिससे कि पंजाब की 
जनता पहले की तरह ही एक बार फिर 
सुख का सांस ले सके और शान्तमय 
वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर 
सकें । 

प्रस्ताव संख्या 2 
प्रधानमम्त्री श्री राजीव गांधी और सन्त 

हरचन्दसिह लौंगोबाल के बीच जो सम- 
झोता हुआ है, उसके अनुसार सरकार 
पंजाब में और पंजाब से बाहर पंजाबी 
भाषा की प्रगति व प्रसार के लिए उचित 
पग्र उठाएगी । पंजाइ राजार्वेसभा पंजाबी 
के विश््ध नहीं है, पंजाबी की प्रगति के 
लिए सरकार जो भी कार्यवाही करें- 
पंजाब राजायंसभा उसका स्वागत करेगी । 
परन्तु यह सभा पंजाब सरकार का 
हिन्दी के प्रति जो विरोधात्मक व्यवहार 


पंजाब राजारय सभा की जालन्धर में हुई बेठक दिनांक. 
8 अगस्त 985 में पारित प्रस्ताव. 


है. उसकी निम्दा किए बगर नहीं रह 
सकती । पंजाब में हिन्दी को प्रशासन में 
समाप्त करने का पूरा प्रयास हो रहा 
है। पंजारी के साथ अंग्रंजी तो चल 
सकती है। परन्तु देश की राष्ट्रभाषा 
हिन्दी नहीं चल सकती | आजादी के 
38 वर्षों के पश्चात्‌ भी यदि हम अंग्र जी 
की गुलामी से आजाद नहीं हो सकते, 
तो फिर कल को हमारी स्वतस्तता के 
लिए एक नया संकट पैंदा हो सकता है। 
कोई स्वाभिमानी देश और स्वतन्त् राष्ट्‌ 
यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी 
राष्ट्रभाषा की अवहेलना की जाएं और 
एक दूसरे देश की भाषा जनता पर ठोसी 
जाए, राजायंसभा पंजाब सरकार की 
भाषानीति को अत्यन्त वुणित .और 
निन्दनीय समझती है और पंजाब सरकार 
से यह भांग करती है कि इस प्रदेश में 
अंग्रेजी के स्थान पर सब राजकीय 
कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग होना 
चाहिए । राजायंससा अकाली *दल के 
अध्यक्ष सरदार हरचन्द सिह लौंगोवाल 
के इस वक्तव्य का स्वागत करतो है कि 
वह हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं और यदि 
हिन्दी अंग्रंजी का स्थान ले ले, तो इस 
पर उन्हें कोई आपत्ति न होगी । 


इसी के साथ राजायंसभा पंजाब के 
सब हिन्दी प्र मियों से निवेदन करती है 
कि इस प्रान्त में अपने अस्तित्व की 
सुरक्षा के लिए वह अपने दैनिक सामा- 
जिक, व्यापारिक जीवन में अधिक से 
अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। ताकि 
हमारी इस राष्ट्रभाषा को पंजाब मेंसम्मान 
ओर आदर भिले सरकार ने अपनी नीति में 
संशोधन न किया तो राजाये सभा को 
जो भी आन्दोलन करना पड़ेगा उसका 
उत्तरदायित्व पंजाव सरकार पर होगा । 

प्रस्ताव संख्या 3 

पंजाब में विधानसभा चुनाव 22 
पघितम्बर को होंगे । राजाय सभा इस 
चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करने 
का विचार नहीं रखती । परन्तु वह यह 
अवश्य चाहती है कि पंजाब के हिन्दुओं 
का वोट उन उन्मीदवारों को दे दिया 
जाए, ओ एसेम्बली में जा कर हिन्दुओं 
के हितों की रक्षा कर सके | हमारे सिख 
भाईयों के हितों की रक्षा के लिए अकाली 
दल समय-समय पर कई प्रकार के पर 
झउठाता रहता है| हिन्दुओं की रक्षा करने 
वाली कोई पार्टी प्रंजाब में नहीं है। 
सरकार की ओर से चुनाव की लिबियां 
घोषित हो जाने के पश्चात्‌ जो-जो 
व्यक्ति खड़ें होंगे, उनके विषय में उनके 
विचारों को सुनने के पश्चात्‌ राजायेसभा 
उनके नाम घोषित करेगी, जो इसकी 
सम्मति में पंजाब एसेम्बली में जा कर 
हिन्दुओं की रक्षा करने के योग्य होंगे । 


इसलिए पंजाब राजामें सभा पंजाब के 
हिन्दुओं और विशेष कर आर्य समाज से 
सम्बन्धित सद बह्धिनों और भाईयों से 
निवेदन करसा चाहती हैं कि बह केवल 
उन्हीं उम्मीदवारों के पक्ष में अपनो बोट 
दें, जो राजाये सभा द्वारा भोषित किए 
जाए । राजायंसभा किधी प्रत्यशी के 
केवल राजतेतिक विज्ञारों कको हो नहीं 
देखना चाहती, वह यह भी देखना 
जाहती है कि उसका आचार विभार व 
आज तक उसका नैतिक आचरण क्या 
रहा है ? पह भी देखने की आवश्यकता 
हैं कि उसकी जनता में झियाति कंसी है ? 
इसलिए जब तक राजायंसभा अपनी 
ओर से कोई घोषणा न करे, कोई आये 
समाजो किसी ऐसे व्यक्ति को वोट न 
दें, जिसका व्यवहार संदिग्ध रहा हो 
और जिसके विरुद्ध किसी प्रकार के 
भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो । 

प्रस्ताव संख्या 4-पिछले डेढ़ दो मास में 
पंजाब में गर्षां के कारण जनता को 
विशेष कर आशिक रूप से '* 'त दर्ग को 
जो क्षति पहुंची है, उसका वर्णन करना 
कठिन है । इसका प्रभाव लाखों लोगों 
पर पड़ा है। हजारों ही बेघर हो गए 
हैं । कई ऐसे हैं, जिनके पास आाज न 
तो सिर छुपाने को जगह है न अपना 
पेट भरने को । यह अस्पन्त ही ग्रम्भीर 
तथा दुखद स्थिति कै #सरकार ने भी 
इस दिशा में अपनी ओर से बहुत कुछ 
किया है। उससे भी अधिक कई सामा- 
जिक संस्थाओं ने अपने भाईयों और 
बहिनों वो बहुत सेवा व सहायता की है । 
पंजाब राजायें सभा उन सब संस्थानों 
को ब्रधाई देती है, कि उन्होंने ऐसे 
सभय में अपने बहनों व भाईयों की 
सहायता की है । प्रत्यक जाति के लिए 
यही एक परीक्षा की घढ़ी होतो है हम 
गबें कर सकते हैं कि पंजाबियों ने इस 
मुसीबत में अपने पीड़ित भाई, की पूरी 
तरह सहायता की है। कई आर्य समाजों 
को पंजाब राजायंसभा विशेष रूप से 
धन्यवाद देती है। परन्तु इस सभा का 
भी निश्चित मत है कि ओ कुछ किया 
गया है, अभी उससे भी अधिक करने की 
आवश्यकता है, यह केवल सरकार ही 
कर सकती है। उसने जो कुछ किया है, 
उसके लिए अपना आभार प्रकट करते 
हुए पंशाव राजादंसभआा यह भांग करतीं 
है कि पंजाब सरकार इस पीड़ित वर्य 
की सहायता के लिए अपना शक विशेष 
वरिधास स्थापित करे, जो केक्स बाढ़ 
पीड़ित लोगों की सहायता करे और लिस 
व्यक्ति को, जिस चीज को आवश्यकता 
हो वह उन्हें पहुंचाई जाए। इस समय 
सारा पंजाब दुःखी है । इसके लिए 


सरकोर जो कुछ भी कर सकती है, उसे 
करना भाहिए। 


25 3 गसत 985 





भाप्तादिक आयें मर्यादा आालन्धर 





, जन्‍्म-मरण की उलझन 


ले.--प्रा. श्री भद्रसेन जी साधु आश्रम होशियारपुर 


क्र 
हे रा ४ 


हि. 


किसी नगर से एक मील की दूरी पर बाईपास के समीप एक चौराहः है । 

ह जहां ते. तीन रास्ते गांवों को ओर जाते हैं और चौथा नगर की ओर बाईपास और 
ग्रामीण चौराहे के कारण वहां चार दुकानें खूलो हुई हैं, वहीं बाईपास से सटा हुआ 
एक छोटा-सा उद्यान है। जिसमें प्रदेश से संग सकते योग्य भनेक तरह के फलों 
।के दो-दो बुक्ष हैं अम्तिम सीमा के आस-पास लगे हुए हैं। उनसे आगे कोटी-छोटी 
बयारियां हैं जिनमें मौसम के अनुकूल अनेक प्रकार को सब्जियां यदा-कदा देखने में 
झाती हैं। स्थारियों के मध्य में एक विशाल प्रांगण (मैदान) है, जिसमें बड़े आराम 
से दी हजार व्यक्ति बैंठ सकते हैं । प्रांगग के एक ओर तीन अलग-अलग 
साधारण कमरे हैं जिन के आगे बरामदे हैं। मैदान में चारों तरफ बाहर की ओर 
कच्चे रास्ते हैं जोकि मुख्य द्वारों से जुड़े हुए हैं। इन मार्गों के दोनों ओर फूलों की 


एक फूट भर की घोड़ी, 


क्यारियां है जिनमें एक तरफ गुलाब के फूल हैं और 


दूसरी ओर मौसम के अनुकूल पुष्पों के पौधे अपने सूमनों से सदा सभी को सुवासित 
करते रहते हैं। तीनों कमरों के पीछे एक मुख्य द्वार के साथ तीन फलझ बने हुए 
हैं उनके साथ ही एक हनानागार हैं, किसके पास ही बिद्यूत कूप है । जिससे यहां 
की सारी सिंचाई की व्यवस्था चलती है। हसी मुख्य द्वार के दूसरी ओर एक 


“आधारण सा कमरा है, 


जिसमें हर जरूरतमन्द को ठहरने का अवसर प्राप्त होता 


है हूं। उच्चान के चारों ओर गुलाब के पौधों की बाढ़ है । 


यह स्थान विवेक आश्रम के नाम से 
प्रख्यात है। इसके मुख्य प्रधन्‍्धक का नाम 
विनेकशीस है जिन्होंने दो वर्ष पूर्व स्थानीय 
कॉलेज से अवकाश प्राप्त किया है। 
आपने इतिहास, समाज शास्त्र और 
: अंग्रेजी के साथ बी. ए, परीक्षा उत्तीर्ण 
की थीं। इसके पएचात्‌ एक विश्वेष प्राध्या- 
पक से प्रभावित होकर इतिहास के विषय 
को चुना । एम, ए. होते ही इसको राज- 
कीय महाविद्यालय में अध्यापन का अवसर 
प्राप्त हो गया भा। इतिद्ास का पूर्ण 
परिशीज्षन करमे के लिए बाद में समाज 
शास्त्र की एम, ए, भी की। भारत के 
प्रोच्रीन इतिहास को पढ़ाते हुए इनका 
“विचार बना कि भारत का प्राचीन साहित्य 
“अधिकतम संस्कृत भाषा में है और भार- 
तीनों का धर्म- संस्कृति, सभ्यता, इति- 
हाप तथा परम्परा इसी भाषा से जुड़ो 
हुई हैं। संस्कृत भाषा के अच्छे अध्ययन 
के बिना भारत के हतिहास की सर्वार्यीण 
समालोंचना नहीं हो सकती। इसीलिए 
सपतल कालेज के संस्कृत प्राध्यापक से 
संस्कृत का नियमित अध्ययन आरम्भ कर 
विग्या । बसे सेंदिक में उन्होंने संस्कृत का 
सामाम्य शान पहले से प्राप्स किया हुआ 
हीं था। अनेक वर्ष तक नियमित अध्ययन 
लग्न और दृढ़ इच्छा से संस्कृत भाषा 
पर अच्छा अधिकार हो गया। भारतीय 
इटिहास में आप ने विशेष योग्यता अजित 
फी और इस सम्बन्ध में अनेक पुस्तक भी 


लिखी, जोकि अतेक विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं । 


कार्यक्रम होने से एक वर्ष पूर्व ही 
बिवेकशील जी ने यह भूमि खण्ड खरीदने 
के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। भूमि 
के स्वाभ्ी को जब पता चला कि मे एक 
आधम खैनाने के लिए भूमि चाहते हैं तो 
धर्म ने अपनी ओर से उतनी ही 
भूमि यह और वह भी आश्रम की प्रबन्धक 
ह। सम्मिलित हो. गया और अपने 
लिए एक़े कमरा भी व्यय पर बनाथा 
और मूधिकतर वहीं रहता कार्ययुक्त 
होकर विवेकशील जी ने आश्रम बनवाना 
शुरू कर दिया तब तक एक झोंपड़ी 
बनवा कर वहीं रहने लगे। प्रात: स्नान 
आदि आवश्यक कार्यों से निवत्त हो ध्याव 
करते, पुन: प्रातराश करके धाभिक ग्रन्धों 
का स्वाध्याय करते। इसके पश्चात्‌ प्रति- 
दिन नियमित रूप से दोनों समय क्यारियों 
में काये + रते । इस प्रकार आविक दृष्टि 
स्वाबलम्बी रहते मौर अपनी जरूरत की 
अधिकतर धारी वस्तुएं उत्पन्न कर लेते 
थे । उसके साथ दूसरे वर्ष से एक सज्जनन 
और रहने लगे इनका नाम मधुर शील 
था। ये संगीत के विशेषज्ञ थे और प्रत्येक 
कार्ये में विवेकशील जो को पूरा सहयोग 
देते थे वे भी एक संगीत विद्यालय से 
कार्य मुक्त हुए थे । दिन में यदा-कदा कुछ 
अभ्यागत जाते उन दोनों से विचार- 
विमर्श करते और कोई कोई रुचि होने 
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पर वहां स्वाध्याय भी करता। 

एक वर्ष तक यह व्यवस्था इसी 
प्रकार चलती रही पुन: कुछ व्यक्तियों के 
विशेष अनुरोध पर रविवार को सायंकाल 
के समय सत्संग का कार्यक्रम प्रारम्भ कर 
दिया गया | नगर और समीपदवर्ती ब्रामों 
के सत्संग प्रमी भा जाते। सत्संग के 
शुरू में संगीतश मधघुरशील जी किसी 
उपयुक्त विषय पर अपने विचार रखते । 
कभी-कभार किप्ती व्यक्ति के विशेष 
जिज्ञासा प्रकट करने पर उसी दिन दिन 
या अगले सत्संग में उस विधय पर विचार 
चर्चा होती । 


एक दिन सत्संग प्रारम्भ करते हुए 
महात्मा जी ने +हा अभी कुछ देर पहले 
मेरे पास कुछ विद्यार्थी आए वे एक 
दुघंटना की चर्चा कर रहे थे। उनमें से 
एक छात्र ने बताया, कि हमारे एक साथी 
के पिता जी का जगराओं यात्रा ते वापिस 
आते पर घर में आपस में बातचीत करते- 
करते एक दम वेहांन्त हो. गया । हमारा 
यह साथी कमलेश बड़ा ही हंसमुख 
पढ़ाई में प्रवोग. सहयोगी और अच्चा 
खिल।ड़ी है। इस दुःखद घटना के कारण 
इसमें पर्याप्त परिवर्तत आ गया है, सारा 
दिन गुमसुम रहता है। कभी“कभार इस 
दुर्घटना से बारे में दो-चार बातें करतः है 
कई बार ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछता है जो हम 
सब के लिए भी जचरज भरे होते हैं । 
इनके घर में इसके सामने यह पहली 
घटना होने से बड़ी हैरानी है कल कह 
रहा था। लोग कहते हैं मेरे पिता जी 
यर गए ?, अभी कुछ देर पहले हम सबसे 
बातें कर रहे थे। साथ-साथ पत्र भी देख 
रहे थे ) वे सारे पत्र उन के हाथ में पकड़े 
के पकड़े ही रह गए और वे एक दम 
घबरा गए तभी डॉक्टर आया, उसने 
परीक्षण के पश्चात्‌ हन्जेक्शन लगाया, 
मलने हे लिए ददाई दो, बहुत ही प्रयास 
किया, पर फिर बार-बार बुलाने पर 
बोले नहीं, आंखें बर्द की बन्द ही रह 
गई, एक दम यह क्या परिवर्तन हो 
गया है। 


आज के सत्संग में वे सारे विद्यार्थी 
मेरे सामने ही बैठे हैं। इसलिए आज 
किसी और बात की चर्चा न करके इसी 
के सम्बन्ध मे कछ चर्चा करते हैं। जिस 
संसार में हम रह रहे हैं वहां बहुत सारी 
वस्तुए' बनती हुई दिखाई देती हैं। जेसे 
कि हम किसी मरझान को बनते हुए देखते 
हैं। ऐसे ही कहीं फर्नीचर को ओर किसी 
कारखाने में कुछ चोजें बनते हुए देखते 
हैं एक विचारशील जब अपने चारों ओर 
की चीजों पर विचार करता है तो धीरे- 
धीरे उसको उन चीजों कहोनी कुछ कुछ 
समझ आने लगती है। वह देखता है कि 
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चीजें उसके सामने ही बनती हुई दिखाई 
देती हैं। तब वह देखता है कि बनाने 
वाला कुछ चीजें लेता है और उनके मेल 


से किसी चीज को बनाता है। जैसे कि 


एक बढई लकड़ी, कील, आदि लेता है 
और अपने जौजारों की सहायता से लकड़ी 
को बनते वाली चीज के अनुरूप काट- 
छील कर मेज, कर्सी आदि के रूप से 
उप्त चीज को बनाता - है, ऐसे ही एक 
हलवाई दूध, मीठाई घो, मैदा आदि 
लेकर अपनी विधि से औजारों की सहाता 
कूछ से कोई न कोई मिठाई बताता है । 
या हम अपनी रसोई में रोटी, सब्जी 
आदि को बनते देखते है। तब हम कहते 
हैं यह चीज बन गई, पैदा हो गई | 
इसी का नाम जन्म हैं। 


हमारी दुनिया ऐ9ं. कुछ चीज ऐसी 
भी हैं जिनको हम स्पष्ट बनती हुई 
नहीं देखते । स्पष्ट बनती हुई दीखने 
वाली वस्तुओं और जो स्पष्ट बनती हुई 
नहीं दीखती उन सब में एक व्यवस्था, 
एक नियम होता है। सारी वस्तुएं किसी 
न॒कफ़िसी प्रक्रिया में बन्धी हुई अपना- 
अपना कार्य करती हैं। जैसे कि न जाने 
कब से यह सूर्य प्रकाशित हो रहा है और 
अपनी उषा, उष्मा और ऊर्जा से सभी को 
लाभ दे रहा है। यह व्यवस्था में 
बन्धा हुआ अपनी परिधि मे घूम रहा है, 
तभी तो सूर्य ग्रहण, सूये उदय और अस्त 
आदि का समय विशेषज्ञ पहले ही से बता 
देते हैं। चाहे हम उसको बनता हुआ 
नही देखते । 


ये बनी हुई सारी चीज चलते-चलते 
एक न इक दिन घिस कर पुरानी हो जाती 
हैं तब वे ट.ट-फूट जाती हैं और अपना 
काम करना बन्द कर देती हैं । ज॑से कि 
हमारे कपड़े, ये पहनते-पहनते पुराने हो 
जाते हैं और फिर एक दिन फट जाते हैं 
कई बार ऐसा भी होता है कि नमा 
कपड़ा या बिना पुराना हुए द्वी वह | 
खींचने से या कही अड़ जाने से भी फट 
जाता है । ऐसे ही मेन, कर्सी, मकान 
आदि सारी चीजें पुरानी होकरवा 
टटबकर, आदि से नष्ट हो जाती हैं। 
इस प्रकार किसी के नष्ट होने को उसका 
मरना या उसकी मौत भी कहते हैं। तब 
बनी हुई चीज में मिले हुए हिस्से या उस 
में मिली हुई चीजें अलग-अलग हो जाती 
है। किसी वस्तु को बनते के दिन से 
पुराना होकर नष्ट होने के समय तक 
को उसकी आयु कह सकते हैं यद्दी उसक। 
जीवन है । इस प्रकार हर मकान आदि 
बस्तु जितने दिन सामान्य रूप से रह 
सकती या जितने दिन रहती है वह उसकी 
औसत आयु कहलाती है । 


(क्रमश, ) 








क्राप्याहिफ आये मवाक्त जाससार 


सगवात्‌ की अलंकारिक वाणी का रहस्य 


राष्ट्र की भव्य कल्पना एवं 


राष्ट्र रक्षा 


के उपाय 


ले.-श्री आचाय शिवशज शास्त्री एम, ए. मोलबी फाजिल 


प्ि 


ओम चत्वारि श्रथां त़यों अस्य पादा, द्ू शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य विधा 
बढ़ो वृषभों रोरबी ति, महादेबो मर्त्या आविवेश । 
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उक्त मन्त ऋग्वेद व यजुर्वेद दो स्थानों पर आया है । सायणादि भाष्यकारों 
में इसका यज्ञ परक अर्थ किया है। यज्ञ शब्द इतना विश्तुत एवं महान है कि उस 
की पूर्ण परिभाषा करना सरल नहीं । बेद में 800 बार से भी अधिक यज्ञ शब्द 
का प्रयोग हुआ व अनेक अर्थों में । शतपथ ब्राह्मण में भाष्य करते हुए बेद-वेदांगों 
के अद्वितीय विद्वान्‌ पं, बुद्धेदेव जी विद्यालंकार के यज्ञ की बड़ो-बुन्दर व्याद्या को 


हैं। 
सामदायिक यो- क्षेममदिश्यः ध्मु- 
दायगितथा क्रिमम.ण कर्म यज्ञ । 
ऐसे कार्य जो समदाय के द्वित में 
 अमुदाय के लालन-पालन के लिए समृदाय 
के लोग मिल-जुलकर करते हैं वे ठार्म 
यज्ञ कहलाते हैं। राज्य शासन व्यदरधा 
भी ऐसा हीसामुदायिक के ये है। अथर्व- 
बेद में एक पृथ्वी सूकत सामुदायिक कार्यों 
का विशेष वर्णन करता है। वहां पृथ्वी 
को धारण करने वाली महाशक्षित को यज्ञ 
कहा है । टेंद ही वह शान है जिससे राष्ट 
की कल्पना सर्वप्रथम प्रभु प्यारे ने मनुष्य 
मात को दी संसार के किसी अन्य ग्रन्थ 
में राष्ट्र की इतनो अद्भुत स्थायी व 
सुस्थिर शासन का विधि-विधान उपलब्ध 
नहीं । वेद तो प्राणी मात्र की कल्याणो 
वाणी है। संसार में सर्वत्र नए-जए राष्टों 
का निर्माण उनका वैधानी करण हो 
चुका है| परन्तु राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का 
क्या स्वरूप है इसकी सुस्थिर परिभाषा 
बैद भगवान्‌ ने जो उपरोक्त मन्त्र में दी 
है वह अदभूत व चमत्कारिक है । 


मस्त का शब्दार्थ बड़ा ही अलंका- 
रिक वर्णन शैली से ओत-प्रोत है| 

(महादेवा मर्त्या आविवेश) संसार के 
सामान्य प्रजाजनों में एक महादेद आकर 
घुस गया--कंसा है यह भह्टादेव ? 


बह चार सींगों वाला है, उसके सतोन 
पैर हैं, उसके दो प्र हैं और सात हाथ 
हैं (चत्वारिश्टगा- त्रयो अस्य पादा दे 
शीर्ष सप्त हस्ता सौ) ऐसा द्वोवे हुए भी 
वह तीन मजबूत रस्सियों से बांधा गया 
है (त्रिधाबद्धो) ऐसे महादेव का नाम 
वृषभ (मेल) है । जैसे (बैल) सांड उकराता 
है वैसे ही वह हर समय डकराता। 
(शोर मचाता) रहता है। अपनी रक्षा 


की पुकार सुनाता रहता है। हिन्दू पौरा- 
णिक साहित्य में शिव को सवारी बेल 
बताई है। इसीलिए हिन्दुओं के प्रत्येक 
शिव मन्दिर में शिव की मूथि के साथ 
उनकी सवारी बैल की प्रतिभा अवश्य 
पाई जाती हैं। भारतीय इतिहास की 
घुरतत्व प्रणाली में शिव कैसाश वासी 
देव है। जो कलॉश पर्वत पर बंठे बैठे 
सारे भारत वर्ष की रक्षा करते हैं। 


वास्तव में यह शब्द जाल व शब्दा- 


: लेकार व समझने बाले पण्डितों की सूझ- 


बूस का ही परिणाम है। लोकिक संस्कृत 
में वृषभ बल को कहते हैं परन्तु वेद 
भगवान के शब्दों का निरुक्तकार अ, 3, 
खण्ड 7) एवं महा भाष्यकार (अं, ।, पा.। 
आ. |) के अनुसार महृषि दयानन्द ने 
(धृषम:-सुखानाम्‌ अभि यर्षक:) मनुष्य 
पात्र में सुख को वर्षा करने वाली शक्ति 
किया है और उसे ही महादेव का नाम 
दिया है । 

इतनी बात समझ जाने के बाद यह 
आसानी से समझ भा सकता है यह सुख 
को वर्षा करते वाला देव और कोई नहीं 
इसे पृथ्वी सूत्र में राष्ट्र देवों भव कहकर 
राष्ट्र को ही देव माना है । 


अब विचारिए राष्ट्र के चार सींग 
(उषमालंकार) जैसे बैलों को सींग अपनी 
रक्षा के लिए भगवान देता है वैसे ही 
राष्ट्र की चार दिशाएं पर्व, दक्षिण, 
उत्तर, पश्चिम” यह सभी सुदड्ध रहदी 
चाहिएं । दो सिर (5 शीर्ष) राष्ट्र की 
रक्षा के लिए दो महा शक्तियों का मिर्माण 
आवश्यक है वह ब्रह्म (क्ञात) शक्ति भ 
क्षत्र (सुरक्षा सेना) छव्ति वे शक्तियां 
राष्ट्र से तीन चरणों (विधाबड़ो) को 
किसी नियन्त्रण (सूत्र) में बध्िकर हो 





चल सकती हैं। में तीय चर राष्ट्र का 
भूत भविष्य और यतेमान होता है। 
भूत से वर्तेतरान बनता है वर्तमान से 
सविष्य बनता है । इनमें थोड़ा ता भी 
असंगतिकरण हुआ तो राष्टू लड़खड़ां 
जाएगा इसीलिए महा कमि मैंचिलीशरण 
गुप्त ने कहा-- 
हम कोन थे क्‍या हो गए हैं, 
और क्या होंगे अभी । 
आओ विचारें बैठ कर, 
अपनी समस्याएं सभी । 


मह॒वि वयानन्ध ने भारत की एक 
महान राष्ट्र के रूप में पहचाना उन्होंने 
राष्ट्‌ की रक्षा का भार किन पर सौ पा, 
ऋग्वेद के मत्य (4-0-6) की व्याख्या 
करते हुए ऋषिवर लिखते हैं-- 

हे राजन्‌ जो सूर्म के सदृश तेजस्वी 
घनयुकत, कुलीन, पत्रित्न, प्रशंसित अपराध 
रहित श्रंष्ठ शरीर युक्त विद्या व अवस्था 
में बुद्ध, वे अपनी व आपके राष्ट्‌ की 
रक्षा करें। 

ऋग्वेद (१-33-4) की व्याध्या में 
ऋषिवर लिखते हैं... 

कोई भी मनुष्य सके शास्त्रों में प्रवीण 
राज धर्म के ठीक-ठीक जानने ब।ले पर 
अपर इतिहास के वेत्ता,, धर्मात्मा, निर्भेयता 
से सब विषयों के वयता, श्रचीर, दूतों 
ओर उत्तम राजा सहित सभासंदों के बिना 
राज्य पाने पालले व बढ़ाने और परो- 
पकार में लगासे को समर्थ नहीं हो सकता 


है । 


इस राष्ट्र रूपी वृषभ महादेव के 
तात हाथ हैं। हाथों का काम राष्ट्‌ को 
सम्भाल कर रखना होता है। इसका 
उत्तर भी वेद माता ते स्वयं अपने पृथिवी 
सूक्‍त में दे दिया है-- 

सत्यं बृहत्‌ ऋतमुग्रः दीक्षा तपो । 

अहा यश: पृथियों धारयन्ति। 

(अभर्द वेद कांड 92 सू, । में. ) 
राष्ट्र की रक्षा के लिए सत्य की परमा- 
बश्यकता है जिस राष्ट्र में मिथ्याचार व 
परस्पर राग-द्वंथ रहगा वह सदा असु- 
राक्षत रहेगा । 


भारत राष्ट्र की समस्याएं इसका 
ज्यजन्त उदाहरण है| सारा राष्ट्र परस्पर 
आरोप- प्रत्यारोप हिंसा, भ्रष्टाचार, अना- 
चार, अत्याचार की धधकती मह्दी बना 
हुआ है। परम स्थानों में भी सत्य का 
दर्शन दुर्लभ हो गया है। प्रभु ही बचा 
सकेंगे ऑर कोई आशा की किरण दिखाई 
नहीं देती है। 

देद ने कहा सत्य भी बृहत्‌ महान 
विश्व व्यापी हो यह भी केव्स हुमारा 


माना हुआ भी के स्थात पर बनसस्‍्पतित्न - 


हो वास्तव में ऋत्‌ हो ज़िकाका बाधित 
सत्य हो गौर उस सज्याई में इतनी उद्रता 
(जैसी महवि दयामर्द में थी हो वो मसत्म 
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को प्रास्त कर सेंके हम किसी सिद्धान्त 
नियम जनुशासन में दोक्षित निष्ठानान 
बृढ़ क्तिक्ञ हो देसा तु हो किल्‍-- 
पेश भा जाए जो मस्विद, 
तो नुमाजी भी सही | 
बुत जो मौके पैं मिले दस्त दराजी 
जी बही। 
अगर कभी मस्जिद नजर थां गई 
तो नुमाज पढ़ने लगे और भन्दिर सामने 
भा जाएं तो मृतियों के आने हाय फैला 
विया । क्यो! आभ का तवाकवित सर्मास्मा 
ऐसा ही नहीं है। महृद्रि द्यानश्द मे कभी 
असंत्य से समझौता नही किया । उदय 
के राजा ने एक सिगेश्वरं की संखों दंपए 
की आय वासी गही मह॒दि को सेंट कश्नी 
चाही, उरहँने कहा, मेरा ऋत व सत्य 
बुहत्‌ है। में आपके राज्य को तो एक 
दौड़ में पार कर सकता हैं परन्तु अनन्त 
प्रभू के विराट साम्राज्य में अश्रु को क्या 
मुंह दिखाऊगा । अतएवं ऋषि ने निर्भयता 
पूर्यंक भिथ्या मतत,मताम्तरों के किश्दध 
अर उठाई और ऋत सत्य की स्थापना 
| 
: राष्ट्र की सर्वोच्च शपथ दीक्षा हंती 
हैं जिसे आज की राजनीतिक भाषा में 
राष्ट्र के सर्योच्च न्यायाधील के € पेज 
शपथ ग्रहण करना कहते हैं। यह शपथ 
विधि किसी व्यक्ति को राष्ट्र सेना कार्य 
में दीक्षित करती है. उसकी सेवा के प्रति 
निष्ठावान्‌ रहने का यह प्रमाण होता है, 
भदि आास्तक में राष्ट्र सेवा निष्ठाबान 
हाथों में रहे तो राष्ट का कभी बाल 
बांका नहों हो सकता। परन्तु भ्यक्तिसत 
स्वार्थपरता में निष्ठा भंग्र हो जाने से जो 
राष्ट्र को हावि पहुंचती है उसके उदाहरण 
भारत में होने वाले जासूसी काण्डों व 
भ्रष्टाचार के अनेक रूपों में स्पष्ट देखे 
जा सकते हैं जो राष्ट्‌ को न कैंवल हानि 
पहुंचा रहे है । राष्ट्र के लिए अनेक 
समस्याएं व संकट उत्पन्न कर रहु हैं । 
'पाँचवों गुथ जो किसी राष्ट को 
सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं वह 
राष्ट्र की रक्षा का सबसे पा ः शा 
है सहारा है, वह है राष्ट्र के भ 
तपस्त्री जीवन बिताने की श्रद्धा । कौन 
नहीं जानता कि मर्यादा पृशुंषोत्तम राम, 
योगीराज कृष्ण महाराज, प्रताप, वीर 
शिवा ज्रो अपने तपस्त्री जीवन के सहारे 
ही आज तक जन -जन कै अं रणा वे आशा 
के केन्द्र बने हैं। महात्वा याँधी ने इस्हीं 
महापुरुषों 3 प्रेरणा लेकर राष्ट सेकी के 
लिए- लंगोटी फहमकर ब्रिटिश शासकों से 
टक्कर लो थी व विकय प्राप्त कोथी।| 
भाज राष्ट्र के प्ंकट के आधार चने 
तेतांओं के सम्बन्ध में ही किसो दिल याते 
कविने कहा है | 
कौम के यम हें डिनर खाते हैं, - 
हुक्म के स्ाथ। .- 
रंदा सीडर को बहुत है; 
मगर आराम के सात । 
(केश पृष्ठ 8 पर) 
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आर्य सभाज स्वामी दयानन्द बाजार 


लुधियाना की गतिविधियाँ 


मानव कल्याण यज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न 


लुक्षियाना---4 अमस्त से ) अगस्त 
तक आगे समाज स्वामी दवानन्द बाजार 
सुध्षियामा में मानव कल्याण य्र्ञ का 
सफल आधोजल किया गया। जिस के 
ब्रह्मा प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा उच्चकोटि के 
कथा, वाचक स्वामी मवीबानन्द जो 
: भहाड्राज गुरुकूल ऐटा वाले थे प्रतिदिन 
प्रात: काल की सुहावनी बेला में यज्ञ व 
स्वामी जी का मानव कल्याण सम्बन्धी 
उपदेश होता रहा | स्वामी डी के सरल 
तथा सुन्दर ढंग से वेद मस्तों के आधार 
पर दुष्टांत सहित व्याख्यात्रों ने लोगों को 
लाभान्वित किया बहुत बड़ी संख्या में आय॑ 
बन्धु परिवार सहित यज्ञ में सम्मिलित 
होते रहे, विशेषकर श्री नवनीत लाल 
जी प्रधान का सारा परिवार लगभग 
प्रतिदिन उपस्थित होता रहा तथा यज्ञ- 
भान पद भी प्रहण करते रहे । श्री ज्ञानी 
गुरदियाल सिंह आगे वरिष्ठ उपप्रधान 
तर्थ औैलदेव राज सेठी मन्‍्त्ती तथा इनकी 
धर्म पत्नियां भी यज्ञ में भाग लेतो रही 
बे यशप्तात भी बने। यज्ञाध्यक्ष श्री कुलदीप 
जी आय॑ श्री रणबीर जी भाटिया आदि 
अधिकारियों तथा आर्य युवक सभा के 
नप्नयुवकों ने भरी इसमें पूर्ण सहयोग दिया 
] अग्रम्छ कु वार को यज्ञ की पूर्णाहुति 
डाली गई । स्वामी जी ने सभी यज्ञमानों 
को आर्शीवाद दिया तथा सर्व श्री बलैयती 
राम महत्ता. मास्टर लक्षमतत दास, कृपा 
राम, कुलदीप राय आय, ज्ञान चन्द 
साथन वाले, मतवाल चन्द जीं को स्वामी 
जी मे फूल मालायें इनके गललों में डाल 
कर इनके लिए शुभ मंगल कामताए 
की, क्योंकि इन आर्य बन्धुओं को सर- 
स॑गों में उपस्थितियां सब से अधिक थी 
$“ज कंइयों को उन के अच्छे कार्य के 
लिए सम्पानित किया गया। वेद प्रचार 
मंडल के भक्ति भरे गीतों को सभी ने 
सराहा । दो छोटे-छोटे बछ्चों ने जिन में 
एक श्री रोशन लाल शर्मा का लड़का 
तथा दूसरी बच्ची समाज के कोषाध्यक्ष 
थी आावण कुमार जो ने भी भजन सुना 
करडसोगों का मत मोह लिया। इस 
प्रकार प्रभु की अपार .कृपा से मानत 
कल्याण यज्ञ बड़ी सफलता से सम्पन्न 
हुँगा । 


! से 8 सितम्बर तक 
बेद सप्ताह 


३ सितम्बर से 8 सितस्थर तक वेद 
सच्ताहु मनाने का सिरे किया है। जिस 


में भारत भर से उच्चकांटि के विद्वान 
तथा संगीतकार सम्मिलत हो रहे हैं । 
बेद पाठ करने के लिए स्वामी गुरु 
विरजानन्द ट्रस्ट करतारपुर के ब्रह्मचारी 
30 अगस्त को पहुंच रहे हैं। 

भायोजन की तेयारी आरम्भ कर 
दी गई है। अभ्तरंग ने इस के लिए एक 
उप समिति की निमुक्ति कर दो है। 
स्वामी मनोषानन्द जी महाराज से प्रार्थता 
की गई है कि वह भी इस वेद सप्ताह में 
अवश्य पधारें | 


स्वर्गीय दीवान रामशरण दास 
(भूतपूर्व सभा प्रधान) की 
पुण्य स्मृति 

लुधियाना बाय॑ समाज स्वामी दयानन्द 
बाजार (दाल बाजार लुधियाना) मे 
स्वर्गीय दीवान राम शरणदास को स्मृति 
में उन की पृण्य तिथि (5 अगस्त) समाज 
मन्दिर को विशाल सभा में मनाई गई । 
लुधियाना नगर के विद्वानू व कवि तथा 
समाज के अनथक कार्यकर्ता श्री रणबीर 
भाटिया ते स्वर्गीय दोवान साहिब के 
समाज के प्रति कार्यों डी चर्चा करते 
हुए कहा, कि वह आये समाज के स्तम्भ 
थे | 6-9-925 में हस जआाय॑ समाज की 
स्थापना स्वामी स्वतन्त्नता नन्‍्द जी महा- 
राज के फर कमलों द्वारा हुई थी 92० 
में दीवॉन साहिब इस समाज के दूसरे 


प्रधान तथा वहु 929 तक फिर 
93| । तक,935 से 94] 
945 हीं 948 में 954 में, तथा 
4956ऊसे [962 तक लगभग 25 साल 


तक आई समाज दाल बाजार के प्रधान 


रहे । औप स्वयं अनुमान लगायें कि जो >.९ ८८ थक उस प्र 3.५, समता सबत स्कामा उकय जकश 35 


व्यवित समाज के 37 सालों में 25 साल 
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प्रधान रहा हो तो सदाज की उन्नति में 


उसका कितना योगदान होगा । समाज का 
यह सुन्दर भवन समाज की छवि, उन्नति 
में दीवान साहिब का बहुत बड़ा मोगदान 
है, जो भुलाया नहीं जा सकता | 9 , 5 
में आर्य समाज की शत्ताब्दी लुधियाना में 
मनाई गई । सारे पंजाब से आय॑ बन्धु 
इस में सम्मिलित हुए । वह उस महा 
सम्मेलन के अध्यक्ष थे। उन को कार्य 
कुशलता से यह महा सम्मेलन एक याद- 
गार का रूप घारण कर गया था। 
भाटियां जी ने अन्त में एक कविता द्वारा 
स्‍्वर्गी दीवान के महान व्यक्तित्व को 
दर्शामा तथा श्रद्धांजलि देते हुए सभी से 
संकल्प कराया कि हम जनके छोड़े हुए 
अधूरें काम पूरे करेंगे । 
--बलदेव राज सेटी 
मन्त्ी 


॥॒ 
| 


8 # कै ८।276 6:57 की 7२०२६॥| 


श्रावण पवें 


ले.--श्री कवि कस्तूर चन्द घनसार' कवि कटोर 
पोपाड़ शहर (राज.) 


छः 
थ्ट्ड 


# 
६.80 
श्राबमण मास कथा हो पावन, मिटे ताप सब दोष अपाबन | 
वेदिक कम करे जन सारा, सम्ध्या हवन कर होत सुधार। ॥ 
स्वाध्याय है वेद का करते, तासे ताप-भव रूज को हरते 
घर-घर वेद कथाएं बोले, कोबिद वैदिक मन्दिर खोले ॥। 
[8] 
मानृपष जीवन की कल्याणों। 
वेद वचन जिन के मुख साजे ॥ 
धर्म-कर्म जिनको सद जाने । 
धरे कर्म रहा जिन सब्ध्या ॥ 
(3) 
आये देव वर हो प्रिय चन्ष । 
अये| सन्‍यासी कोबिद होई ॥। 
यथा जान नत्र विज्ञ बुधासी। 
ओम्‌-ओम सत-पन्‍्त्र जपे जो ॥ 
(4) 
नर-तारी सब मन्त्र उचारे, बन यजमान सुस्वाद दकारे। 
“अमृतस्य तन्तु बितते दुशेकम * भर जीवन में अमृत दम-दम ॥ 
श्रावण सखद मास यह जानो, विश्व देव रचना पहचानो । 
आपं ग्रन्थ पढ़ें कर प्रीति, 


श्रोता सुने देद को करनी, 
सनन्‍्यासी इक ठौर बिगजे, 
श्रावण पववे वेद त्रिधि माने, 
प्रतिदित यज्ञ करे सद-सन्ध्या, 


अभिवादन कर वृद्ध हो विज्ञ, 
सौमित देव सभा बिच सोई, 
धातण वरसे धार सध्रा सी, 
हरे स ल जय-ताप-तपे जो, 


यद बरो शाद अदिकरीतलि || 

(5) 

गुर वर का मन देखत लौभे। 

महपि दयानरद की बाड़ी, विक्सत रहे सरा फुबबाडी ॥। 

पावन परावस परम सुभात्रे, दादुर्-सारज्ध बोत सुनावे | 

मन्त्र उदात्त बोन यज्ञ करते, सुन “घनमार' सुधा-उर भरते ॥ 
(6) 

गगन घोर घन ऊपर आते, रिप्र-झिम रिम-झिम जलन वरषाते। 

महिं हरियाली हवब॑ बढ़ावे, बोवत सारज्जु प्यास बुआते ॥। 


गृरुकल पढ़े विद्यार्थी सौभे, 


गुरुकल में वटु रटन लगावे, समय पाय सरिता तट न्हावे | 
धन्य-घन्य महर्षि की धरणी, देव-मुनी सद करते करणी ॥ 


दर 04% दर 
9%, 'हुपषष्ट8र लिए प्रचारार्थ 
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साप्लाहक आय भयादा जालम्वर (रजि, नं, वी, जे; एल, 55) 


35 अयस्त 3985 





आयें गज हायर से. 
स्कूल लुधियतना का 
परीक्षा परिणाम 


सन 984-85 का ग्यारहवी तथा 
दसवी कापरीक्षा कल शन-प्रतिशत रहा | 
ग्यारहवी कक्षा की छात्रा कुमारी ऋचा 
मे 663 अक प्राप्त कर पजाब स्कच ब्लेड 
द्वारा घोषित मैरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त 
किया तथ। इसी छात्रा को सल्कत विषय 
में 200 200 अक प्राप्त करन का अं ये 
झभी प्रा क्या। सस्‍्कक्‍त की प्रधाना 
श्रीमती कमला जी आर्या तथा प्रवन्धक 


श्रीमती विज रालक्ष्मी जी शर्मा ने सौ-सौ 
रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया। प्रवन्धवरत्नी 


सभा प्रिसिपल तथा स्टाफ की ओर से 
इस छात्रा को सम्प'्नित किया गया। 
--ऊकान्‍्ता सू ) कप 


तलवाड़ा में वेद 
सम्पन्न 


आय समाज तलवाडा 2टाउनशिप मे 
] से 8 अगस्त तक वंद 


मन कल 0,» | आई ० >०अंवर्य 


शिलाः 


| 






ु 


गया जिसमे स्वामी वेदानन्द जी महाराज 


कथा करते रहे। वर्षा के दिनों मे भी । यही कारण ? राष्ठु सेवा का कार्मे फ्द- 
लोग उत्साह से आते रहे । स्वामी जी लिप्सा व ऐश्वर्य अर्जत ने ले लिया है । 
महाराज ने बड़ी प्रभावशाली वेद कथा | देश जिन परिस्थितियों मे होकर गुजर 
की है| हमारी समाज के सदस्यो ने यह | रहा है इसकी चचा किन शब्दों में की 





भोस सेनी सुरमा “एए7ः 


भी निश्चय किया है कि सितम्बर में या 
अकतुबर में फिर वेद सप्माह किया जाए। 
इसके लिए आर्य प्रतिन्धि पजाब 
के उपदेश सो भजतोपदेरकों के लिए प्राथना 
कर दी है । 
-+मनोहरनाल मन्‍्त्री 


बाढ़ तथा वर्षासे 
लोगों की सहायता 


आय समात्र अडडा होशियारपुर 
जालन्धर की ओर से "एक हजार क्लो 
आटा तथा 250 पहने हुए कपडे दुखी 
भाईयों में बाटे गये जो गत दिनो जालन्धर 
में बाढ़ आने पीडित हुए आर्या समाज के 
सदस्यों तथा लब्भ्राम द्वाबा हकूल के 
अध्यापको ने मुहल्ला किशनपुरा, बलदेव 
नगर काजी मण्डी ढन मुहल्ला, गाधी 
कैप, भागव फेप इत्यादि निचले इलाकों 


्क 


सप्ताह मनाथा | मे घर घर जूम कर एक सौ आरे वी 














का सेवन करें 





सिद्ध मकरध्वज 


जाए। देश की समस्याओं के समाधान 
के बड़े बड़े विचारक भी यह करने पर 
विवश हैं-- 
हकीमी के चेहरे भी उतरे हुए हैं । 
मरज कौम का ला-हलाज बन चुका है। 
आवश्यकता है कि हम भयबान्‌ के 
तप त्यागमय जीवन बिताने के इस राष्ट्रीय 
उपदेश को हृदयकूुम करें व राष्ट्‌ को 
सकटो से उबार। राष्टू का छटा हाथ 
ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान को बहुत चर्चा है। 
स्‍्कलो कालेजों की भरमार हो रही है, 


दस दस किलो की बैलीया तथा 250 
कपड़े प्रत्येक परिवार की दिए गए। 
मानव सेवा आश्रम, छटमुलपुर सहारनपुर 
की ओर से श्रीराम प्रथिक द्वारा एक 
हजार रुपए का डाफ्ट सहायतार्थ दिया 
मया । बहु स्वयं भी अपने दो साथियो 
सहित 4-5 दिन सारे क्षेत्र मे सेवा करते 
रहे । 
--योगेन्द्रयाल्न सेठ प्रधान 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्मेसी को 

ओषधियों का 


सेवन करें 


(6 पृष्ठ का शेष) 


करोड़ो युवक-वृबतियों की सिप्ता पर 
असीमित घन राशि खर्च हो रहीहै। 
परन्तु फिर भी लिक्षा ज्ञान का निश्चित 
तर सत्य मार्ग मे बन पाले के कारण राष्ट्र 
नागकों की नित सेए उसाव खोजपे पड़ 
रहे हैं। शिक्ष में आमुल-चुल परिगर्तन 
को बात होती है। परन्तु मार्ग तो जड्ी 
अयस्कर हां सकता है जिस पर चलकर 
राष्ट्र भाछो वर्ष स्वतन्प सुरक्षित व सदृढ 
बना रहा, महंत दयाकत्द ने जैंची ढिक्ला 
का प्रारूप आश्तीय राष्ट, रजना फे- 

प्रस्तुत किया जो पहले भी सरय था आज 
भी सत्य है भागे भी सत्य रद्ेगा केवल 
अक्षर ज्ञाम से राष्ट, रक्षा गंहों हो सकती 
यह दिव्य स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं 
उतरेगा । राष्ट के भावी कर्णपघारों को 
धामिक शिक्षा देना परमावश्यक है तभी 
दे राष्ट के सजस्‍्चे निष्ठावान्‌ नागरिक भ्रम 
सकेंगे । युवक ही किसी राष्ट, की सुदृढ़ 
भुजा होते हैं जिसके कन्प्रो पर राष्ट का 
भावी भर रखा जाता है। भतएवय राष्ट 
प्रेमीजत को राष्ट, की सदुढ़ भूजाओं को 
विधिकत निर्माण करते की ग्रोजनोी कदाना 


की. 


परमाच्रश्यक है । है 









शाखा कार्यालय 


63 यली राजा केदारनाथ चावड़ो 


बाजार देहली--0006 





दूरभावज--269838 
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श्रावर्ण: कष्ण जन्माष्टमी विशेषांक 
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श्री कष्ण जी को महानता 
महषि के शब्दों में 


“देखो ! श्री कृष्ण जी का इतिहास मदराभारत में अत्युत्तम है 
उनका गृण कम स्वभाव आप्त पुरुषों के सदश है। जिसमें 
कोई अधम का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से लेकर मरण 
पर्यन्त ब्रा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा। और इस 
भागवत्‌ वाले ने अनन्दित मन-माने दोष लगाये हैं । दूध दही, 
मक्खन आदि की चोरी और कब्जा दासी से समागम, परस्त्रियों 
से रासमण्डल क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए 
हैं । इसको पढ़-पढ़ा के सुन-सूना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी 
की बहुत निन्दा करते हैं। जो यह भागवत्‌ न होता तो श्री कृष्ण 
जी के सदश महात्माओं की झूठी निन्दा क्‍यों कर होती । 


“महर्षि दयान न्द सरस्वती 


आये मर्यादा--अक 2। 22 दिनांक ।7 व 24 भाद्रपद सम्वत्‌ 2042 
तदानुसार | तथा 8 सितम्बर 985 का सम्मलित अंक 





इस अंक का सल्य--4--00 वाधिक शुल्क 20 रुपये 


सम्पादकाय 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय 
कृत निश्चय: 


भगवान्‌ कृष्ण की गीता में मानव जीवन के कई पक्षों के सम्बन्ध में मार्ग 
दर्शन किया गया है। जब अजु न ने क्‌रूक्षेत्र में "ने ही सगे सम्बन्धियों के साथ 
लड़ने से इन्कार कर दिया था, तो सबसे बड़ा प्रश्न जो उसके मन में उस समय 
उठा वह यह था कि जब धमं और अधरमम में युद्ध हो और किसी न किसी कारण उसमें 
मनुष्य का स्वार्थ भी आ जाए तो क्‍या किया जाए ? एक मनुष्य के लिए उसके 
निकटतम सम्बन्धी विशेष महत्व और आकषंण रखते हैं । उनके लिए कई बार 
मनुष्य अपना सबंस्व न्योच्छावर करने को भी तैयार हो जाता है। यही समय उसको 
परीक्षा का होता है । उसका धर्म उसको कहता है यहां अन्याय हो रहा है इसके 
विरुद्ध संघ करो । दूसरी तरफ अपने सम्त्रन्धियों से उसका जो सम्बन्ध होता है बह 
उसे रोकता है और यह समझते हुए भी कि इस न्याय और अन्याय के युद्ध में उसके 
सम्बन्धी अन्याव के पक्ष में खड़े हैं। फिर भी वह उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने को तैयार 
नहीं होता । 


कुछ ऐसी मानसिक स्थिति अजु न की भी उस समय हो गई थी जब वह कौरवों 
के विरुद्ध लड़ने के किए क्रुक्षेत्र के रण क्षेत्र में पहुंचा था। भगवान्‌ कृष्ण उसके 
सारयी थे और सारथी एक प्रकार से मार्ग प्रदर्शक भी होता है । जब वहां पहुंच 
कर अरजु न ने श्री कृष्ण से यह कहा कि मेरे सामने तो मेरे भाई बन्ध्र खड़े हैं मैं 
इनके विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकता हुूं। इस पर श्री कृष्ण जी ने जो पहली बात उससे 
कही वह यह थी कि जिस क्रुक्षेत्र में वह खड़ा है वह केवल कर्मक्षेत्र ही नहीं, वह 
धरम क्षेत्र भी है। अर्थात्‌ यहां कोई साधारण युद्ध नहीं हो रहा है, यह धर्म युद्ध है । 
अन्याय के विरुद्ध तुमने लड़ना है। और घर्म युद्ध में फिर यह नहीं देखा जाता कि 
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सामने कौन है। इस लिए उन्होंने अजू न से कहा कि तू क्या सोच रहा है, दोनों तरफ 
से तुम्हें लाभ होगा । यदि इस युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि 
तुम अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो और यदि जीत गए तो तुम इस पृथ्वी 
पर राज्य करोगे । इस लिए है कुन्ती के पुन्र उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा । 


जो कुछ हम भगवान्‌ कृष्ण के इस उपदेश से समझ सकते हैं वह यह कि मनुष्य 
के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उठती हैं और कई बार उसे एक ऐसा युद्ध भी 
लड़ना पड़ता है जिसके लिए वह स्वयं तैयार नहीं होता । परन्तु उसका कत्त व्य 
उसे बार-बार यह कहता है कि तुम्हारा धर्म इसी में है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ो | 
वास्तव में महाभारत की सारी लड़ाई ही धर्म और अधरमम में लड़ाई थी। भगवान्‌ 
कृष्ण पाण्डवों को अपना समथ्थंन दे रहे थे तो इसलिए कि वह यह अनुभव कर रहे 
थे कि पाण्डवों के साथ अन्याय हो रहा है। घम्म उनके पक्ष में है परन्तु जो 
अधिक शक्तिशाली है वह अन्याय कर रहे हैं। वह धर्म के विरुद्ध अधर्म की लड़ाई 
लड़ रहे हैं। पाण्डव केवल पांच थे । कौरव एक सौ थे। भगवान्‌ क#ष्ण ने सौ का 
नहीं पांच का समर्थन किया और वह स्वयं अजुन के सारथी बन कर युद्ध क्षेत्र में 
पहुंच गए । उनके सामने जो लोग खड़े थे वह केवल अजूुन के ही निकट सम्बन्धी 
न थे। उनमें कई भगवान्‌ कृष्ण के निकटतम मित्र और कूछ सम्बन्धी भी थे | भीष्म- 
पितामह और द्रोणाचार्य इन दोनों के लिए श्री कृष्ण के दिल में अगाध श्रद्धा थी । 
साथ ही वह यह भी अनुभव कर रहे थे कि यह दोनों दुर्योधन का पक्ष लेकर अन्याय 
का पक्ष ले रहे हैं। महाभारत का यूद्ध प्रारम्भ होने से पहले भगवान्‌ कृष्ण दुर्योधन 
के पास भी गए थे । उसे भी उन्होंने समझाने का बहुत प्रयास किया था परन्तु वहं 
माना नथा जब वह दुर्योधन के दरबार से वापिस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 
पाण्डवों की माता कुन्ती मिली । कुन्ती ने उनसे पूछा कि वह क्‍या कर चले हैं । 
अगवान्‌ कृष्ण ने बताया कि उन्होंने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया है 
परन्तु वह नहीं माना और उस पर उन्होंने कुन्ती से पुछा कि क्या उसने अपने पुत्रों 
के लिए कोई सन्देश देना है, तो कुन्ती ने कहा कि मेरे बेटों से जाकर कह देना 
कि जिस सभ्य के लिए क्षत्राणियां बेटे पैदा करती हैं वह समय मब आ गया है। 
दूसरे शब्दों में माता कुन्ती ने भी अपने पृत्रों से यही कंहा कि अन्याय के विरुद्ध 
लड़ने के लिए तैयार हो जाओ । 


वास्तव में सारी महाभारत की लड़ाई अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है 
झौर अन्त में न्याय की विजय हुई और अन्याय की पराजय । पाण्डवों और कौरवों के 
बीच बहुत अन्तर था। पाण्डब केवल पांच थे और कौरव सौ थे भर उनके साथ 
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बहुत बड़ी सेना भी थी। भीष्मपितामह और द्रोणाचायं जैसे महायोद्धा और कर्ण जैसे 
युद्ध वीर भी उनका साथ दे रहे थे । फिर भी श्री कृष्ण ने यह नहीं देखा कि अधिक 
शक्तिशाली कौन है बल्के यह कि क्रिस का पक्ष न्याय संगत है। यही वह सन्देश 
है जो महाभारत से हमें मिलता है। महाभारत में से हम भगवान्‌ कृष्ण को निकाल 
दें तो उसमें बाकी कुछ भी नहीं रहता। भगवान्‌ कृष्ण की गीता ने केवल अजुन 
को ही युद्ध के लिए तैयार नहीं किया अपितु वह सारी मानव जाति का मार्ग 
प्रदर्शन करती है । जब उन्होंने अजू न से यह कहा था कि उठ और युद्ध के लिए 
तैयार हो जा तो उनके सामने धर्म यूद्थ था और यही वह उपदेश है जो भगवान्‌ 
कृष्ण हमें देते हैं कि मनृष्य के जीवन में जहां भी धर्म और अधर्म न्याय और अन्याय, 
सदाचार और दुराचार, सत्य और असत्य के बीच लड़ाई हो वहां मनुष्य का एक 
ही कर्तेव्य है कि वह घधम्म, न्याय, सत्य और सदाचार का साथ दें यदि हम भगवान्‌ 
कृष्ण के इस उपदेश को समझ लें भौर इसे अपने जीवन में ढाल लें तो इसी धरती 
पर स्वरगं भी बन सकता है और यदि हम इस ओर ध्यान न देंगे तो यह धरती नरक 
बनी रहेगी और मनुष्य का इसी प्रकार पतन होता रहेगा। जैसा कि आज हो रहा 
है । भगवान्‌ श्री कृष्ण और उनका उपदेश हमारी समस्याओं का समाधान हमारे 
सामने रखता है उसे समझने और अपने जीवन में क्ियान्वित करने -में ही मानव का - 
कल्याण है। गीता में जो कुछ कहा गया है बहुत कुछ उपनिषदों के आधार पर । 
उपनिषदों में जो कुछ कहा गया है बहुत कुछ वेदों के आधार पर । इसलिए यदि हम 
गीता को समझ मैं तो वेदों की शिक्षा भी हमारी समझ में आ जाएगी । गीता के 
रूप में भगवान्‌ री कृष्ण संसार को एक ऐसा रास्ता दिखा गए हैं जिस पर चलते 
हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं । 


--वौीरेिन्द्र 


शान्ति का दूत श्रीकृष्ण 
ले.--श्रोमती कमला आर्या सभा महामन्त्री 


भगवान्‌ श्री कृष्ण पर कई लोग जहां और तरह के कई लांछन लगाते हैं वहां 
धह भी दोष लगाते हैं कि महाभारत यूद्ध के कराने वाले तथा भाई-भाई को आपस 
में लड़ाने वाले श्री कृष्ण जी ही थे । यदि श्री कृष्ण जी न होते तो महाभारत का 
यूद्ध न होता । 

ऐसा समझना उन लोगों का भ्रम है जो ऐसा कहते है । यदि महा भारत को 
ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि श्री कष्ण जी जैसा कोई और शान्ति का दूत 
हो ही नहीं सकता । वह किसी से लड़ना नहीं चाहते थे, न ही वह रक्‍्तपात के पक्ष में 
थे। यदि ऐसा होता तो कस के मार दिए जाने पर जब जरासंध वार-बार मथुरा 
पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय वह मथुरा न छोड़ते ' बेकसूर लोगों को युद्ध 
में मरता हुआ वह न देख सके और उन्होंने कहा कि क्योंकि जरासंध मेरे कारण से 
सथुरा पर बार-बार अरढ़ाई कर रहा है। इसलिए : यदि मैं यहां से चला जाऊंगा 
तो यह युद्ध व नरसंहार भी बन्द हो जाएगा और यहां शान्ति स्थापित हो जायेगी । सच- 
मुच ही श्रीकृष्ण जी ने अपने बन्धु-बान्धबों सहित मथुरा को छोड़ कर समुद्र के किनारे 
पर जाकर द्वारिका नाम का एक नगर बसा लिया था । यदि वह झगडालू प्रकृति के होते 
तो कभी भी ऐसा न करते । जब उन्होने देखा मेरे कारण से मथरा में अशान्ति पैदा 
हो गई तो उन्होंने अपनी कोई चिन्ता न करते हुए लोक्हित के लिए मथुरा को 
ही छोड़ दिया । इससे बढ़ कर शान्ति प्रिथ होने का और क्या उदाहरण हो सकता है । 


कौरवों और पाण्डवों के बढ़ते हुए वेमनस्य को देख कर वह स्वयं कभी-कभी 
दुःखी हो जाते थे । वह नहीं चाहते थे कि यह आपस मे झगड़ें। यह ठीक है कि 
उनका झुकाव पाण्डवों की ओर अधिक था | उसका कारण भी दुर्योधन द्वारा उनके 
साथ अन्याय करना था । क्योंकि श्री कृष्ण जी एक धर्मात्मा व्यक्ति थे वह नहीं चाहंते 
थे कि किसी के साथ अन्याय किया जाए। जब उनसे यह झगड़ा न देखा गया तो 
शान्ति का दूत बन कर वह द्वारिका से हस्तिनापुर को ओर चल पड़े | घृतराष्ट्र की 
आशा से दुर्योधन ने मार्य में स्वागत्‌ द्वार और विश्राम गृह बनवा दिए | द्वारिका से 
चल कर श्री कृष्ण जब हस्तिनापूर में पहुंचे तो नर नारियों की भारी भीड़द्वारा 
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। 

उनका स्वागत किया गया । दुर्योधन के अतिरिक्त सारें कौरव कल के समस्त 
प्रमूल ब्यक्तियों ने अध्यं आदि से श्री कृष्ण की अग॒वानी की। परन्तु वह विदुर जौ 
के घर ही ठहरे । क्योंकि एक धर्मात्मा किसी धर्मात्मा के चर ठहरना पसन्द करेगा । 
वह वहा अपनी बुआ तथा पण्डवो की माता कुन्ती से भी मिले । उनकी दुःख भरी 
गाथा सुन कर वह दुर्योधन से मिलने गए । 

दुर्योधन मे उनके खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ प्रस्तुत किए परन्त श्री कष्ण जी 
ने उन्हें स्वीकार नहीं किया । उन्होंमे कहा दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही 
भोजन और सम्मान स्वीकार करता है । फिर किसी के घर का अन्न किसी से प्रेम के 
कारण अथवा सकट की स्थिति मे लिया जाता है | प्रेम तुम मे मेरे प्रति नहीं है और 
संकट मे मैं नही हु । मेरे लिए तो यहा केवल विदुर का अन्न ही ग्राह्म है । 

कौरवों की दुर्भावना को जानते हुए जब विदुर ने श्री कृष्ण को कौरवों की सभा 
में जाने से रोका तो तब श्री कष्ण ने कहा--मैं यह सब जानता हुआ भी यहा आाया 
हूँ। क्‍योंकि सारे भू-मण्डल पर इस समय इस सम्भावित युद्ध से विनाश के बादल 
मंडरा रहे हैं। इस विनाश से व प्रबल सहार से मुक्त कराने का मैं प्रयत्न करूगा 
ताकि इन दोनों में सन्यि हो जाए । 

कौरव सभा में जाकर श्री कृष्ण जी ने सन्धि वार्ता की भूमिका बान्धते हुए श्री 
घृतराष्ट्र से अनुरोध क्यिाः कि कौरव कुल मे यह भयकर सकट पेदा हो गया है। यदि 
इसकी उपेक्षा की गई तो समूचा भूमण्डल विध्वस्त हा जाएगा। आप ही इसका 
निवारण कर सकते है । यह कठिन कायं न होकर आप के और मेरे अधीन है। आप 
अपने पृत्रो को मर्यादा मे रखे। पाण्डवों का मै सम्भाल लूगा । मेरा प्रबल आग्रह 
है कि पाण्डवो को आप उनके पैत्रिक राज्य का हिस्सा दिला दे। ध्ृतराष्ट्र ने कहा, 
आप ही दुर्योधन को समझाए वह बडा ही हठी है, मेरी बात नहीं मानता । श्री कृष्ण 
सहित भीष्म, द्रोण, विदुर और धुृतराष्ट्र सभी ने दुर्योधन का समझाने का प्रयत्न 
किया । परन्तु दुर्योधन ने अपना दुराग्रह नही छोडा उसने पाण्डवों को पाच गाव 
देने से भी इन्कार करते हुए कहा कि :-- 

हे कृष्ण बिना युद्ध के मै “सूच्यग्र नैव दास्यामि” अर्थात्‌ युई के अग्रभाग जितनी 
भूमि भी नही दू गा । 

श्री कृष्ण ने कौरवो को समझ्षाते हुए कहा कि युद्ध से मह। सहार हो जाएगा । 
सभी कुछ जल कर नष्ट-प्रष्ट हो जाएगा । युद्ध का बिभित्स रूप श्री कृष्ण ने उनके 
साभने रखा, परन्तु दुर्योधन ने एक न मानी | अन्त मे श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र आदि 
समझौते के पक्षपातियों के सासने एक प्रस्ताव रखा । वह यह कि दुर्योधन, कर्ण, 
आकुनि, दुःशासन इन चारों को कद कर खसिया जाए ओर ज्ञेष कौरव पाण्डवों के साथ 

(पुष्ठ $ पर देखे) 


जीवन में मधुरता 
ले-..डा. भवानीलाल जी भारतोय चण्डोगढ़ 


मधुमन्मे विक्रमणं मधु मन्‍्मे परायणम्‌ । 
वबाचा वदामि मधुमद भूमास मधु संद्श: ।॥। ु 
अथवें७ १.३४.,३. 
परस्पर में मधुर व्यवहार करके ही समाज में सुख सामञ्जस्य तथा ऐश्वर्य की 
वृद्धि की जा सकती है। परस्पर की कदुता द्वेष तथा डाह के भावों ने आज जन-जीवन 
को क्षुब्ध तथा दुःखी बना रखा है। मधुर वाणी, व्यवहार तथा मधुर चेष्टाओं से हमारे 
जीवन में जो स्वगिक सुख आ सकता है / उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। 
यह मधुरता का भाव हमारे चाल-चलन, हमारे अध्ययन तथा जीवन प्रत्येक गति एवं 
प्रणाली में दृष्टिगोचर होना चाहिए । हमारा आना-जाना भी दूसरों को अच्छा लगे। 
देश के किसी भो भाग में हम जावें तो लोग हमारे उच्च आदर्शों से आकर्षित होकर 
हमारा सत्कार करने के लिये दौड़े आयें। यद्द तभी सम्भव होगा जब हम अपना 
क्रियाओं, आचार-विचा र, वाणी तथा व्यवहार को मधुर बनायें | हमारा स्वाध्याय और 
अध्ययन भी देशवासियों में मधु रता के भावों की अभिवद्धि करने बाला होना चाहिए । 
इस प्रकार मधुरता से बोलते हुए हम जहां अपनी वाणी को पवित्र बनायेंगे, वहां अन्य 
लोग भी हमारे मधुर व्यवहार से प्रभावित होंगे । जीवन में सवंत्र मधु रता चाहिए । 


(पृष्ठ 7 का शेष) 
सन्धि कर लें। परन्तु यह कार्य भी सिरे न चढ़ सका । यदि यह बात भी श्री कृष्ण की 
मान ली जाती तो यद्ध रुक जाता । 
इतने में सात्यकि ने सभा में प्रवेश करके दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण को कद करने के 
षड़यन्त्र का भाण्डा फोड़ दिया । तब श्री कष्ण ने शान्‍्त स्वर में कहा--दुबुद्ध ! त्‌ 
मुझे अकेला समझ कर पकड़ना चाहता है । जरा चारों तरफ आंख उठा कर देखो। 
मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बन्दी बना कर तुम्हें क॒न्‍्ती पुत्रों के हाथ 
सोंप दू । परन्व मैं ऐसा निन्दित कर्म नहीं करू गा । 
जब दुर्योधन और उसके साथियों ने चारों ओर देखा तो वह श्री कष्ण के 
साथियों से अपने आप को घिरे हुए देख कर हैरान रह गए । 
यदि शान्ति के दूत श्री कष्ण जी की बात गोत्र ह॒त्यारा दुर्योधन मान लेता तो 
महाभारत का भयंकर युद्ध न होता और आज भारत-वर्ष का सब देशों पर एक छत 
राज्य होता । 
वर्षों की भारत की गलामी दर्योधन के इस द्राग्रह का परिणाम थी + यदि 
महाभारत का युद्ध रुक जाता तो जाज भारत का स्वरूप ही और होत।। 
. , इस प्रकार श्री क॒ष्ण जी शान्ति के महान्‌ दूत के रूप में हमारे सामने. आते हैं.) 
है छि 


श्री कृष्ण और यज्ञ 


लेखक--श्री ब्रह्म दत्त जो शर्मा सभा कोषाच्यक्ष 


हमारे देश में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्त्व है। सभी प्राचीन गृहस्थी तथा विद्वान 
ऋषि, मुनि, राजा महाराजा सभी यज्ञ किया करते थे। बड़े-बड़े यज्ञों का वर्णन भी 
हमारे प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। रामायण काल में अयोध्या के महाराजा दशरथ 
का पुत्रेष्टी यश्ञ और महाभारत काल में पाण्डवों का राजसूय यज्ञ इसके उदाहरण 
हैं। महाराज दशरथ जी के यज्ञ में सारे देश के ऋषि मृति विद्वान, ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य, 
शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्‍्यासी, सभी सम्मलित हुए थे। इसी प्रकार पाण्डवों के 
राजसूय यज्ञ में सारे भारत वर्ष के ही नहीं देश विदेश के रांजा, महाराजा और 
दूसरे व्यक्ति सम्मलित हुए थे । महाभारत काल ही भगवान्‌ श्री कृष्ण का काल था और 

इस राजसूय यज्ञ के प्रमुख श्री कृष्ण जी महाज ही थे । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कृष्ण कह कर पुकारा जाता है| परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह केवल एक योगी ही थे | वह एक वीर शिरोमणि, 
करमंयोगी, गीता उपदेष्टा, लोक नायक राष्ट्रपुरुष थे | यज्ञ के प्रति उनकी 
बढ़ी निष्ठा व श्रद्धा थी। उन्होंने यज्ञ का कई रूपों में वर्णन किया है। वह गीता 
के अध्याय ज्ञीन के (0वें श्लोक में सारी सृष्टि को ही यज्ञ मय बताते हैं। और 
सर्व प्रथम इस यज्ञ का कर्ता परमात्मा (प्रजापति) को मानते हैं -- 

“सह यज्ञाः प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: यह कह कर श्री कृष्ण स्पष्ट कर 
देते हैं कि सर्वप्रथम यज्ञ कर्ता परमात्मा है। उसने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा 
की रचना करके कहा कि इस यज्ञ से. तुम लोग वृद्धि लाभ प्राप्त करो। यह यज्ञ 
तुम लोगों के लिए इष्ट कामनाओं का देने वाला बने । 

सारी सृष्टि में हमें एक यज्ञ प्रक्रिया दिखाई देती है| परमात्मा का बनाया हुआ 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र मण्डल, पृथ्वी, जल, वायु सभी निरन्तर.यज्ञ कर रहे हैं और यह सारी 
सृष्टि यज्ञ के आधार पर ही ठहरी हुई है । | 
.... श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में यज्ञ शब्द का अर्थ केवल देवयज्ञ न करके 
इसका अरथे--कर्मे, त्याग, दान, तथा अष्यात्मिक तत्त्व रूप में किया है। वेसे यज्ञ 
शब्द का अर्थ देव-पूजा, संगति करण ओर दान मुख्य रूप से किया जाता है । यज्ञ के 
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द्वारा देवों की पूजा की जाती है ओर देव वृटिष्आदि के द्वारा माौनव समाज का 
कल्याण करते हैं । गीता के अध्याय 3 श्लोक !] में लिखा है । 
देवान्भावयतानेन ' ते देवा भावयन्तु व: । 
परस्परं भावयंन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ । 
अर्थात्‌ मानव द्वारा किया गया यज्ञ देवताओं की वृद्धि करता है और देवता 
मानव को वृष्टि आदि के द्वारा समृद्धि प्रदान करते हैं। परस्पर आदान-प्रदन से दोनों 
की. वृद्धि- होती है । यज्ञ के द्वारा मानव को- सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं । 
- श्री कृष्ण अज न को कहते हैं :-- 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानृवतेयतीहयः । 
अधायुरिन्द्रयारामो मोघंपार्थ सजीवति ॥ गीता अ० 3'6 
हे अजू न जो व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म नहीं करता केवल अपनी इन्द्रियों के रमण 
में ही लगा रहता है वह मानव पापी बन जाता है उसका जीवन व्यर्थ हैं । बांट 
करके खाना भी एक यज्ञ है। पंच महा यज्ञों में बलिवेश्वदेव तथा अंतिथि यज्ञ 
भी अपना महत्त्व पूर्ण स्थान रखते हैं | यह दोनों यज्ञ करने के बाद जो अन्न बर्थात्‌ 
भोजन बचे उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति पाप रहित हो जाता है । 
श्री कृष्ण जी फिर गीता में कहने हैं । 
“यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिट्विषे ।। 
(गीता अ० 3,3) 
अर्थात्‌ यज्ञ शिष्ट ही अमृत है ऐसे भोजन से मानव का मन और चित्त प्रशन्‍्न 
रहता है और शुद्ध पवित्र हृदय ही परमात्मा का ग्रुणगान भजन कर सकता है । ऐसा 
कह कर वह बलिवेश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का महत्त्व प्रदर्शित करते हैं । 
- झानव के प्रत्येक कर्म में श्री कृष्ण जी ने यज्ञ के ही- दर्शन किए हैं वह अजू न 
से कहते हैं :-- 
द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथापरे ॥। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतय: संशिन्नरताः ॥। 
अर्थात्‌ अग्निहोत्र देव यज्ञ है, दान भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है, योग, स्वाध्याय, 
ज्ञान ब्रत यह सब यज्ञ कर्म ही हैं। इन्द्रिय स्यंम एवं प्राणों का नियन्त्रण भी यज्ञ है। 
योगी जन इस यज्ञ को करते रहते हैं। श्री कंष्ण जी ने केवल देव यज्ञ को ही यज्ञ 
नहीं कहा बल्कि यज्ञ का बड़ा विस्तत स्वरूप बताया है। यज्ञ को अपने जीवन की 
प्रक्रिया में उतार लेने पर वह बार-बार जोर देते हैं। वह बार-बार कहते हैं यज्ञ कर्मे 
के बिना मनुष्य कर्म बन्धन में जकड़ा रहता है :-- | ड़ 
' ग्ज्ञार्थाक्त कमंणोंशन्यत्र लोको5यें कर्मेबन्धन: '. '.. (गीता 3-9) 
मर्थात्‌ यज्ञ कर्म बन्धनों को काटने बाला है । 
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इस प्रकार बनेकों स्थानों पर गीता में श्री कृष्ण जी ने यज्ञ की महिमा का वर्णन 
किया है । क्‍योंकि वह स्वयं भी प्रति दिन यज्ञ सन्ध्या बन्दना किया करते थे । महा 
भारत में हमें इसका वर्णन विस्तार से मिल जाता है। जब वह दुर्योधन से सन्धि 
वार्ता करने के लिए चले जा रहे थे तब रास्ता में जहां: सायं काल हो जाता था वहां 
बह सायंकाल तथा प्रातः यज्ञ सन्ध्या बन्दना करके फिर आगे चलते थे। महा भारत 
में लिखा है--- 


“प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान्‌ सर्वेमाहि नकम्‌ ॥” 

भात: काल उठ कर श्री कृष्ण ने (अक्निक) सन्ध्या हवन की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण 
की और फिर आगे प्रस्थान किया । उनकी यज्ञ के प्रति श्रद्धा और आस्था तथा बिद्वता 
भौर उनकी महानता को देखकर ही पांडवों के राजसूय यज्ञ में उन्हें ही सर्व प्रमुख 
मनोनीत किया गया था । 

इस प्रकार नित्य सन्ध्या उपासना कर्मयोग आदि की क्रियाएं करने वाले योगीराज 
श्री कृष्ण जी को लोगों ने कहीं माक्खनचोर, कहीं गोपियों के साथ नाचने वाला 
और कहीं-कहीं तो बड़े घिनौने रूप में वणित किया है । वह एक लोक नायक और 
सिद्ध साधक थे । आय॑ समाज उन्हें इसी रूप में मानता है। सात सितम्बर को उनका 

जन्म दिवस है सभी आये बन्धु उसे बड़े उत्साह से मनाएं । 





ष्टि कर्ता ह 
ईश्वर ही सृष्टि कर्ता है 

देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान 
लोग देख कर आश्चये मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का 
लेपन, चमड़ी का ढक्‍कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीव का 
संयोजन, शिरो रूप मूल रचना, लोम नख आदि का स्थापन, भांख की अतीव सूक्ष्म 
शिरा का तारवत्‌ ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्त 
अवस्थाओं के भोगने के लिए स्थान विशेष का निर्माण, सब धातु का विभाग करण, 
कला कौशल स्थापना आदि अद्भूत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता 
हैं। (स. प्र. स. 8) 


-महथि दयानन्‍्द 


महान नीतिज्ञ श्रो कृष्ण 


श्री कृष्ण जी जहां एक धर्मात्मा थे वहां वह एक महान्‌ योद्धा और महान्‌ नींतिज्ञ 
भी थे ! शक्ति और भक्ति उनके थास दोनों थी । जहां उन्हें धर्म ग्रन्थों का पूरा-पूरा 
ज्ञान था । जो ज्ञान उन्होने यूद्ध के मैदान में अजुन को दिया वह सारी उपनिषदों 
का सार है । इसी से उत्तको महान्‌ विद्वान्‌ कहा जाता है। थोड़े से समय में इस 
प्रकार का ज्ञान देना कोई साधारण बात नहीं थी और वह भी उस समय जब दो 
सेनाएं आमने-सामने खड़ी हों और यूद्ध के बिगुल बज चुके हों । ऐसे समय में हताश 
और निराश अजू न को युद्ध के लिए तैयार करना उनका ही काम था ! 

श्री कृष्ण के कई रूप हमारे सामने आते हैं । हमारे पौराणिक भाईयों ने तो उन्हें 
कहीं माक्खन चोर, कहीं रास लीलाएं करने वाला और कहीं-कहीं बड़े-बड़े चमत्कार 
दिखाने वाला सिद्ध किया है। परन्तु आय॑ समाज इस महापुरुष पर किसी प्रकार का 
लांछन लगाने का घोर विरोध करता है । महषि दयानन्द ने उन्हें “आप्त पुरुष,, 
कहा है । और साथ ही यह भी कहा कि महाभारत में जो श्री कृष्ण जी का जीवन 
मिलता है उसे पढ़ कर यह स्पष्ठ हो जाता है कि उनका जीवन बहुत महान्‌ था। 
परन्तु भागवत्‌ आदि में योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को बिगाड़ कर प्रस्तुत 
किया गया है । 

वह केवल एक योगी ही नहीं थे महाय्‌ नीतिज्ञ भी थे। महाभारत का सारा 
युद्ध उनके चारों ओर घमता है। उन्होंने सारे युद्ध में हथियार नहीं उठाया परन्तु यदि 
ध्यान से देखा जाए तो सभी बड़े-बड़े योद्धाओं को पराजित करने वाले श्री कृष्ण जी 
ही नज़र आते हैं | 


सबसे पहले हमें उनकी नीति मथुरा को छोड़ समुद्र के किनारे द्वारिका बसाने 
में और कंस को मारने में दृष्टिगोचर होती है। वह चाहते थे कि समुद्र के रास्ते से 
जो भी विदेशी आये उस पर उनकी नजर रहे । दूसरी बार उनकी नीति पाण्डवों के 
राजसूय यज्ञ के समय जरासन्ध के मारने सें दृष्टि गोचर होती है। उन्होंने महाबली 
भीम से बड़े ही अनोखे ढंग से देश के एक महाशत्रु को समाप्त करवा दिया । 

समझाने पर भी जब कौरव न माने और युद्ध आवश्यक हो गया तो बड़े ही 
नीतिपूर्ण ढंग से वह अजु न के सारथी बन गए । क्योंकि अजू न उतके सारथी बनने से ही 
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भीष्म, द्रोण, कर्ण दुःशासन और दूसरे महावली योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर 
पाया । सबसे पहले यूद्ध का सोर्चा महाबली वयोवृद्ध भीष्म पितामह ने सम्भाला था। 

जब पितामह कई दिन तक यूद्ध करते हुए पाण्डव सेना का संहार कर रहे थे । तो 
अजु न ने घबरा कर श्री कृष्ण जी से कहां कि यदि पितामह एक॑ दो दिन और इसी 
प्रकार लड़ते रहे तो सभी योद्धा समाप्त हो जाएंगे । श्री कृष्ण ने अज न को एक विधि 

समझाई कि सायं काल के समय सभी पितामह जी से मिलने चले चलेंगे । आप सब 
उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें सब ठीक हो जाएगा। सायंकाल ऐसा ही हुआ । 

जब सन्ध्या वन्दना करके भीष्म जी उठे तो अजू न सहित पाण्डबों ने पितामह के 

चरण छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा विजयी रहो । बस यहों श्री कृष्ण जी 
ने इस शब्द को पकड़ लिया और बोले ! आपका यह आशीर्वाद कैसे पुरा हो सकता है। 
जब से आपने कौरवों की सेना की बागडोर सम्भाली है तब से पाण्डव सेना का संहार 
होता जा रहा है यदि ऐसा ही होता रहा तो पाण्डवों की विजय कैसे होगी ? 


भीष्म पितामह ने कहा कि मैं क्षत्रि हूं क्षत्रि जब तक दम में दम रहता है 
युद्ध के मैदान में लड़ता है। इसी प्रकार मैं भी लड़ता रहूंगा । परन्तु मैं केवल क्षत्रियों: 
से ही लड़ता हूं। किसी नपुसंक से नहीं। मेरी प्रतिजा है कि मैं किसी ; नपुसंक पर 
हाथ नहीं उठाऊंगा । 


श्री कृष्ण ने पाण्डवों को कहा जल्दी पिताभमह का आशीर्वाद लेकर चलो ताकि 

आराम करके प्रातः काल होने वाले युद्ध की तैयारी की जा सके । श्री कृष्ण बहुत: 
खुश थे, परन्तु अजू न की कुछ समझ में नहीं आ रहा था । जब प्रातः काल युद्ध का 
बिगूल बजा. और सेनापतियों की घोषणा हुई, एक तरफ से भीष्मपितामह और 
दूसरी ओर से- शिखण्डी, क्योंकि यह बहादुर नपुसंक था और इसका सभी को पता 
था | भीष्म जी ने जब यह घोषणा सुनी और शिश्वण्डी युद्ध करने के लिए उनके 

सामने आया तो उन्होंने युद्ध करना बन्द कर दिया तथा धनुषवाण अपने रथ में रख 
दिया । यह देख कर श्री कृष्ण ने अजुन को इशारा किया कि अब समय चूकने का 
नहीं है । वाण चलायें । इस प्रकार बडी नीति से भीष्म पितामह पर अजू न की 

विजय श्री कृष्ण जी ने कराई । 


जब कर्ण ने मोर्चा सम्भाला तो श्री कृष्ण ने बड़ी नीति से अजुन के रथ को 
कर्ण के सामने से हटा कर एक कीचड़ व दल-दल भरे रास्ते पर दौड़ा दिया पीछे 
कर्ण अपना रथ लेकर दौड़ रहा था । श्री कृष्ण तो अपने रथ को बड़े ढंग से बचा 
कर ले जा रहे थे | परन्तु बेताहाशा रथ को दौड़ाने से कर्ण का रथ कीचड़ में फंस 
गया । फिर क्‍या था श्री कृष्ण ने अजु न का रथ मोड़ कर कर्ण के रथ के सामने कर 
दिया । कर्ण अपने रथ का पहिया निकालना चाहता था ॥ परन्तु श्री कृष्ण ने अजु न 
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को तीर चलाने कें लिए कहा और महाबली कर्ण को जिसे. पराजित करना बड़ा 
कठिन था | बड़ी बृद्धिमत्ता से श्री कृष्ण जी ने उसका भ्ञी संहार करा दिया । 

महाबली गरु द्रोण ने जब कौरवों का सेनापतित्व सम्भाला तो उन्हें भी पराजित 
करना अजुन के वश की बात नहीं थी । गृरु और शिष्य - में घमसान युद्ध हो रहा 
थ्रा । उस समय श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की एक कमजोरी को पकड़ लिया और कहा इन 
का अपने पृत्र अश्व॒त्थामा से बड़ा स्तेह-है यदि उसे युद्ध में मरा घोषित कर दिया जाए 
तो द्रोण हथियार डाल देगा । अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार कर युधिष्ठिर से यह 
घोषणा करवा दी थी की अश्वत्थामा हाथी मारा गया। गुरु द्रोण के कान में केवल 
युधिष्ठिर का अश्वत्थामा शब्द ही पड़ने दिया हाथी वाला शब्द भेरियों व नगाड़ों 
की गड़गड़ाहट में लोप हो गया । द्रोण ने हथियार रख दिए और इस प्रकार उसका भी 
संहार हो गया । 

दुःशासन और दुर्योधन को समाप्त करने में भी महान्‌ नीतिज्ञ श्री कृष्ण जी की 
ही बुद्धिमत्ता थी । 

इस प्रकार महा भारत को पढ़ने वाले जानते हैं कि महाभारत के यद्ध में 
अजुन के बल से विजय प्राप्त नहीं हुई। यह विजय श्री कृष्ण जी की नीतियों का 
ही परिणाम थी | इस विजय का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है । 

आज भारत में जो आतंक वाद, स्वार्थ वाद, जातिवाद सम्प्रदाय वाद, उयग्रवाद, 
जौंर पद्लिप्सा बढ़ती जा रही है। इसे रोकने के लिए एक महान्‌ नीतिवान की 
आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी जैसा नीतिवान ही आज भारत को इस संकट से बचा 
सकता जो पैदा हो गया है। ह 

हम सात सितम्बर को इस महान्‌ नीतिज्ञ का जन्म दिवस मनाते हुए इनसे प्रेरणा 
लें और सभी प्रकार के स्वार्थों को त्याग कर देश रक्षा का ब्रत लें ताकि आज फिर 
'इस कौरव पाण्डवों की तरह भाई-भाई में सुलगती हुई आग को बुझाया जा सके । आज 
देश को फिर अवश्यकता है श्री कृष्ण जैसे राज नीतिज्ञ की । 


--धर्म देवाये ब्यवस्थापक 


महान्‌ त्यागी श्री कृष्ण 
ले.--श्रीमती सुशीला भगत सन्‍्त्राणि स्त्री समाज पक्‍का बाग जालन्धर 


सार भारत वर्ष तथा भारत से बाहिर भी 7 सितम्बर को कृष्ण जन्माष्टमी का 
पव॑ मनाया जा रहा है। इस दिन योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था । उनके 
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। आर्य समाज जिस रूप में इस 
पं को मनाता है उससे तो कोई प्र रणा मिलती है परन्तु शेष सभी मनाने वाले जिस 
रूप में इस पं को मनाते हैं उसमें वास्तविकता बहुत कम होती है और आडम्बर 
अधिक होता है। उनके कई चमत्कारों का वर्णत क्रिया जाता है जिसमे साधारण 
पुरुष उन्हें भगवान मान वर उनके जीवन से कोई प्र रणा लेने का प्रयास नहीं करते । 
यही कारण है कि हम उनके आदशों को नहीं अपना रहे जो उन्होंने कायम किए थे । 

उनका सारा जीवन बहुत त्यागमय था। गोकल के अन्दर रहते हुए उन्होंने 
गऊओं की सेवा में जो जीवन बिताया और उसके बाद संदिपनी गुरु के आश्रम में 
शिक्षा प्राप्त करते हुए जो तप और त्याग दिखाया वह बड़ा अपूर्व है। उन्हें धन का 
तनिक भी मोह नहीं था । न ही उनमें पदलिप्सा थी । जब उन्होंने अपने बाहुबल से 
महान्‌ दुष्ट राजा कंस को मारा तो यदि वह चाहते मथुरा की गद्दी पर स्वयं बढ 
जाते या जेल से छड़ा कर अपने माता-पिता देवकी और वसुदेव जी को राज्य सोप देते ॥ 
परन्तु उनकी त्यागमय मनोवृति ने ही कंस के पिता महाराज उग्रसेन, जो जेल में बन्द 
थे, क्योंकि कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाला हुआ था । उनको जंल से मुक्त 
करा कर मथुरा का राज्य उन्हें सौँप दिया । यह उनका कोई कम त्याग नहीं था । 
कंस को उन्होंने अपने बाहुबल से मारा था। राज्य प्राप्ति का उन्हें अधिकार था परन्तु 
फिर भी राज्य स्वयं नहीं लिया । न ही उस पर कोई अधिकार रखा । 

दुष्ट राजा जरासन्ध को मरवा कर उसकी जेल में बन्द सभी राजाओं को मुक्त 
करा कर उन्होंने उसके राज्य पर भी कोई अधिकार नहीं जमाया । जरासन्ध के बेटे 
को ही राज्य सौप कर त्याग का एक अनूठा उदाहरण पेश किया । 

पाण्डवों के राजसूय यज्ञ में जब सभी अपने-अपने जिम्मे काम ले रहे थे तो इस 
त्यागी तपस्वी ने अपने स्वभाव के अनुरूप यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों, विद्वानों के 
पांव धोने का कार्य लिया । इतना महान्‌ व्यक्तित्व होते हुए भी कितना छोटा और 
सेवा का कार्य उन्होंने लिया । 
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वह काम करने में विश्वास रखते थे परन्तु उसके फल की इच्छा नहीं रखते थे 
यही उन्होंने अजु न को भी समझाया था कि तेरा काम लड़ना है क्‍योंकि तू क्षत्रिय 
है। इसलिए कर्म करता चल । श्री कृष्ण जी का जीवन भोग परक न होकर कत्तंव्य-- 
परायण, था । श्रम, कमें, सेवा, त्याग और राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जीवन समपित कर दिया था । 


तर 


आज के राजनंतिक जीवन में भी हर कोई अधिकार प्राप्ति व सत्ता (कुर्सी) के 
लिए दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्‍या पहले ऐसा नहीं था। हां ! था तभी 
तो दुर्योधन ने राज्य के लिए अपना तथा अपने सारे कुटुम्ब का नाश करवा 
दिया था। परन्तु श्री कृष्ण जी ने इस युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया । वह 
दूत बन कर शान्ति, सन्धि के लिए गए लेकिन सत्ता हथियाने की उन्होंने कभी अभि- 
लाषा नहीं की । वसे वह कम शक्तिशाली नहीं थे, वह महा बली थे। महान 
तेजस्वी थे । । 


मित्र सुदामा की आथिक स्थिति को देख कर ओऔर उसे बिना बताए, बिना 
सूचित किए उसे अपने पास रख कर, पीछे उसके झोंपड़े के स्थान पर एक सुन्दर भवन 
बनवा कर और उसमें सभी खाद्य तथा दूसरी सामग्री प्रचुर मात्रा में भर कर, त्याग 
का एक महान्‌ परिचय दिया दिया था! आज लोग १0 रुपया देकर समझते हैं कि 
दस बार उनका नाम बोला जाए | परन्त श्री कष्ण जो महाराज इतना महान्‌ कार्य 
करने पर भी सुदामा को या किसी और को एक बार भी नहीं कहते कि मैंने यह सब 
कर दिया है । यह कितना बड़ा त्याग है। ः 


इस प्रकार जिधर से हम श्री कृष्ण जी के जीवन को देखते हैं वह महान्‌ प्रेरणा- 
देने वाला जीवन द्विखाई पड़ता । वह प्रकाश के महान्‌ स्तम्भ हैं उनका जन्म दिवस 
मनाते हुए हम हएनके जीवन से प्रेरणा लें। तभी यह दिन मताता सफल होगा । 


श्री कुष्ण की प्रतिष्ठा क्‍यों ? 


लेखक--श्री कवि कस्त्रचन्द जी घनसार पोपांड शहर 


संसार में जिसकी महान्‌ प्रतिष्ठा बढ़ी चली हम उसका वर्णन नहीं कर पाते, 
क्‍यों इतनी हो पाई, और वे किसी को कहते भी नहीं कि “हमारी सुकीति यश लोक 
में फैल जाय !” यह एक विचारमय बात है इस आयुवते में ही नहीं सारे विश्व में 
योगी कृष्ण की महिमा का कोई पारावार नहीं रहा ! कितने ही उनके अनुयायी 
साम्प्रदायी भक्त बने | लाखों की तदाद में मन्दिर बना डाले। इतना ही नहीं कृष्ण को 
साक्षात्‌ ईश्वर ही समझकर अहनिश उपासक उपासना में जुट गये । इतना प्रभावशाली 
मरबीर, रणधीर' कमेंबली, धमंसेवी, वेदपाठी, नीति-रीति में तथा राजनीति में 
परिपक्व, पूर्ण ज्ञाता ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय, सम-दम, श्रद्धायुक्त, अध्ययन, शील, 
संयम-नियम, के दृढ़ब्रतधारी, महापुर्ष कहलाया है। 

कारावास में जन्म, बालकाल में गोकल नन्‍्द के घर ग्वालों में रमण करने वाला, 
दुग्ध दधी सेवन कर तथा माखन को खाने वाला, गोवें चराने वाला जंगल में मस्त 
जंशी-बजाने वाला, मलयुद्ध, कसरत करने वाला, अपनी शक्ति से बड़े खलदुष्टों को 
धराशायी करने वाला, वह वीरपुरुष कहलाया । बड़े होने पर अपने मातुल कंस को जाकर 
पछाड़ा, माता को कारावास से छुड़ाकर अपना कत्तेव्य पालन कर माता-पिता का ऋण 
अदा किया। करने योग्य काम कर दिखलाये आचार्य वेदवेता सन्दीपन के आश्रम में 
विधि पूर्वक विद्या प्राप्त की गई । थोड़े ही काल में सर्वज्ान एवम्‌ राज्य नीति- 
गर्ण प्राप्त करं अपना राज्य भार सम्भालते अनेक कष्ट आपत्तियों को झेलते हुए 
जागे बढ़ते ही रहे | पाडवों के साथ न्याय नीति से सहयोग दिया गया। दुर्योधन को 
समझाने में रात-दिन एक कर दिखाया गया। सारे विश्व. पर दृष्टि डालते हुए 
विचार धारा में उतर पड़े कि -““महायुद्ध न होवे” किन्तु जो होनहार होता है वो 
होकर ही रहता हैं । 

कृष्ण के दिल में कभी ऐसा न था कि महायुद्ध हो जाय मगर पापों का घट 
अरे बिना कभी फूट नहीं पाता वसा ही हुआ । अन्त में सारी संस्कृति वेदवेत्ता तथा 
अमहापुरुष एवम्‌ वीरों का नाश देखना पड़ा । समर में अजू न के हताश होते पर भी 
वेदमन्त्रों द्वारा उपदेश किया गया तथा गीता की रचना का प्रारम्भ किया। उस 
रणभूमि में वास्तविक उपनिषद्‌ का सारा तत्त्व दिखाया गया। कमयोग, ज्ञानयोग 
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भक्तियोग आदि तत्वसार अर्थात्‌ आएं ग्रन्थों का निचोड़ दिखाया गया। आज नित- 
नयी गीता ज्ञान धारावत्‌ शिक्षा करती रही है। ऐसे महापुरुष योगी कृष्ण कहलाये | 
हमारे भारतवर्ष “का गौरव एवम्‌ महान्‌ शक्तिशाली देश की, गरिमा झान के सतपषथ 
पर चलने वाले का आज नित नया ज्ञान करते भक्त जन थकने ही नहीं पाते । 
जन्मदिवस जिसका इस महान्‌ घोररात्रि भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी बुद्धवार रोहिणी नक्षत्र 
में हुआ हम सभी उत्साह के साथ इसे मनाते आये हैं । 


महाभारत के पश्चात्‌ इतना अन्धकार फैला कि जिसकी सीमा न रह पायी ? 
राधेश्याम-राधेश्याम ही नाम लेने लग पड़े, विचार भी नहीं कर पाये कि राधे कौन 
थी । कृष्ण केवल गोकुल में रहने से नन्‍द परिवार से सम्बन्धित थे । उनका राधा से 
कहीं ऐसा सम्बन्ध नहीं था । आज रूकमणि को याद नहीं करते रूकमणी श्याम गाना 
चाहिए था, मगर लोग जिस रास्ते पड़ जाते हैं वापिप्त लौट कर नहीं देखते कि--- 
“हम किधर जा रहे है ।” लोग काटून बन कर साथ में कृष्ण को नचाने लगे । 
बड़ पुरुषों को कामी बतलाना और उसका हास्य विलास का एक रासमण्डल बनाकर 
अश्लीलता आदि दिखाना अनुचित नहीं समझा । मगर अभी तक सत्य वास्तविकता 
पर नहीं चल पायें | हमारे आये विद्वानों ने भली भांति से प्रमाण-द्वारा सामने रखा 
किनत अभी तक लकीर के फक्कीर बने बंठ हैं । कहा है -- 


' कृष्णबली सद्‌ .भाविक था अति, वेद विरुद्ध चले नं चलाए।. 
वीर बड़े रणधीर बड़े सद, नीति सही कर काम दिखाए ॥। 
योगी महावर था मतिसागर, कृष्ण कला घरंदेव कहलाए । 
सो 'घनसार” सो गौरवता रख, आदर्श जीवन को दरशाए ॥ 


आज हमें भी कृष्ण के जीवन चरित्र को याद कर अपना स्वयं विचार उसी 
ढांचे में ढालने की बड़ी अवश्यकता है | केवल रामेश्याम-राधेश्याम गाने से कुछ नहीं 
हो पाता । हमारा कत्तंत्य हो जाता है कि महापुरुषों की पद्धति वेदिक रीति जो सद्य 
से चली आई उसे कभी त़ भलावें |. 


योगीराज कृष्ण जन्माष्टमी का 
महत्व व महात्म्य 


(ले:--आचाये शिवराज शास्त्री, एम. ए. मोलवी फाज्ञिल) 


योगीराज श्री कृष्ण जी की महान्‌ कृति श्रीमद्‌ भगवदगीता संसार को अनोखी 
देन है । गीता पर संसार भर के ऋषियो, मह्षियों, विद्वानों विचारकों, तत्वजानियों ने 
जितना-जितना विचार किया है उतनी-उतनी ही रहस्यमय व गरिमापूर्ण गीता की 
भाषा होती गई है । हद्धारों पृष्ठ इस रचनो पर लिखे गए। आये जाति के तीन 
बड़े सम्प्रदायों का तो आंधार ग्रन्थ ही यह बना | शंकराचायें, रामानुजाचार्य व 

बलल्‍लभाचार्य तीनों ने ही अपनी पूरी योग्यता व प्रतिभा से इसकी महानता का वर्णन 

किया है । बतेमान काल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, योगीराज महर्षि अरविन्द, 
आचाये विनोवा भावे एवं प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 
बडी उच्चकोटि की टीकाएँ लिखी हैं । इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों पुस्तकें गीता के 
सम्बन्ध में लिखी गई हैं । 

आयेसमाज के संस्थापक दुढ़ वैदिक धर्मी महषि दयानन्द ने योगीराज कृष्ण को 
आप्त पुरुष कह्ठा है । आष्त कौन होता है-- 

न्यायदर्शन में प्रमाण कोटि में आप्त पुरुष भी आते हैं :---“आप्तोपदेश:” 

फिर भी गीता के भाष्यों के अनेक सम्प्रदायों में परिवर्तित हो जाने के परिणाम 
स्वरूप गीता की मुख्य विचारधारा के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की भ्रम भ्रान्तियों का 
निराकरण होना शेष है। आज भी कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय वाले उन्हे सर्वशक्तिमान 
निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी पूजा करना अपना धर्म समझते है। यह भ्रम भ्रान्ति 
गीता के जिस श्लोक से होती है वह निम्न है । 

यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिभंवति भारत 
अभ्युत्यानमधमंस्यतदात्मान सुजाम्यहम्‌ 

यदा यदा--जब-जब; हि--ही; घर्मस्पय--धर्म की; ग्लानि--हानि ह्रास 
भवति--होता है; भारत --भरतकूल में उत्पन्न हे अजु न; अभ्युत्यानमू--उन्नति, 
अधर्मेस्थ--पाप ब्राई की होने लगती है, तदा--तब; आत्मानमू--मैं अपने आप का, 
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गअहम्‌--मैं; सृजामि--पेदा करता हूं, शरीर घारण करता हूं । लौकिक भाषा में 
अवतार लेता हूं। यहीं से संसार भर में अवतारवाद का विचार उत्पन्न होकर संसार 
बनेक अवतारों के नाम पर चलाए जा रहे सम्प्रदायों के रूप में बंट गया । 


श्री क्रष्ण से पूर्व अवतारवाद की कल्पना न चारों वेदों भेंन छः दर्शनों में न 
ब्राह्मण ग्रन्थों में न उपनिषदों में न अन्य आये ग्रन्थों में पाई जाती है। मह॒षि दयानन्द 
ने काशी के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में इसी आधार पर सभी पौराणिक पण्डितों की बोलता 
बन्द कर दी थी। 


परन्तु आश्चयेजनक बात यह है कि महषि ने इस श्लोक पर कोई टीका-ठिप्पणी 
अपने किसी भी ग्र थ में नहीं की। जबकि सारी गीता को लेकर वेद से पृथक अनेक 
सम्प्रदायों ने गीता को अपना एकमात्र धामभिक ग्रन्थ घोषित कर गीता के प्रचार मात्र 
को ही अपना लक्ष्य बनाया है वे वेद की ओर आंख उठा कर भी नहीं देखते । 

जैसे हम आयंसमाज में भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो केवल संध्या के व हवन के 
अन्त्रों का पाठ करना ही अपना धर्म मानते हैं, उसके अर्थोां से हमें क्‍या लेना देना कह 
कर छुट्टी पा लेते हैं । ठीक यही दशा गीता वादियों की है वे केवल पाठमात्र के लिए 
गीता पढ़ते हैं जो लाखों करोड़ों गीता पाठियों की नित्य परम्परा बन गई है। 
इसीलिए आये विद्वानों ने गीतावादियों की इस कमजोरी को समझ कर गीता पर भी 
सुन्दर सटीक भाष्य लिखे हैं उन उच्च कोटि के विद्वानों में सातवलेकर जी. के अतिरिक्त 
प्रसिद्ध वे दिक विद्वान्‌ आचाये प्रवर पं० बुद्धदेव विद्यालंकार, गुरुकुल विश्व-विद्यालय 
कांगड़ी के कुलफ्ति प॑ं० सत्यक्रत सिद्धान्तालंकार, आयंसमाज के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारश्री 
श्री अमर स्वामी जी महाराज (अप्रकाशित) अनेक विद्वानों, की रचनाएं गीता. के 
संन्देहों शंकाओं का निवारण कर गीता को भी शुद्ध वेंदिक धर्म का स्वरूप प्रदान 
करते हैं । ्््ि | क्र 

गीता -के उक्त श्लोक को पढ़ कर जो भ्रान्ति उ त्पन्न होती है उसके निराकरण 
के लिए हमें समस्त गीता का अध्ययन करना चाहिए है | श्लोकों के सन्द्भों 


प्रसंगों का परस्पर मिलान किए बिना गीता के रहस्यमय श्लोक साधारण बुद्धि में 
समझ ही नहीं भा पाते हैं । 


गीता के कृष्ण स्वयं योगीराज हैं। उन्होंने योग के सभी स्वरूपों का न केवल 
सुन्दर वर्णन किया है। अपने क्ियात्मिक जीवन में योग की इन्हीं विभूतियों का 
प्रदर्शन भी किया है । वे स्वर्य को अवतार न मान कर एक जीवात्मा के रूप में सवंत्र 
वर्णन करते हैं परन्तु जीवात्मा योग शक्ति को प्राप्त करके अध्यात्म की किन उच्च 
कोटि की शक्तियों व आश्चयंजनक विभूतियों को प्राप्त कर लेता है इसका अनुभव न 
कर सकते वाले सामान्य प्रजाजन कृष्ण के स्रह्य को ही ईश्वर मान कर उसकी 
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काल्पनिक मूर्तियों के पुजारी बन जाते हैं। जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने ईश्वर की सत्ता 
च स्वरूप को इन शब्दों में वर्णन किया है :-- 

ईश्वर: सर्वभतानां हृहेशेडज नतिष्ठति 

अआ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्हानि मायया ।| गीता 8-6] 

यह ईश्वर की शरणागति का अत्यन्त गुह्य उपदेश है। कहीं भटकने की -आव- 

अयकता नहीं | किसी मन्दिर मस्जिद में नहीं, ईश्वर तो प्राणी मात्र के हृदय प्रदेश में 
विराजमान है। हे अजू न जैसे एक ड्राईवर अपनी मशीन पर बैठ कर मशीन कौ 
चालू रखता है ठीक उसी प्रकार संसार में जहां-जहां गति पाई जाती है। समझ लो 
कि यह प्रभु प्यारे की ही माया रचना एवं उसी का कत्'त्व कौशल है। उसे बाहर का 
आंखों से नहीं अपने हृदय की आन्तरिक दिव्य चक्षुओं द्वारा ही देखा पहचाना जा 
सकता है । 


फिर प्रश्न होता है कि यदा-यदा हि वाले श्लोक को कैसे समझा जाए । उसके 
पुर्वा पर प्रसंगों में जो बात योगीराज कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अजन को समझा रहे हैं 
उन्हें ध्यान से पढ़ो शंका निवारण हो जाएगी । यह श्लोक गीता के चौथे अध्याय का 
7वां श्लोक है। पहले 6 श््ञोकों में कहीं अवतारबाद का वर्णन नहीं है । तीसरे 
अध्याय में जो अन्तिम श्लोक है और अध्याय भर में जो विशेष व्याख्यान है वह 
जीवात्मा के स्वरूप और जीवात्मा द्वारा किए जा सकने वाले कर्मों के साथ ही उसके 
निष्काम रूप जीवन दर्शन का विषद्‌ वर्णन है । कृष्ण कहते हैं अजुन मनृष्य अपनी 
चुद्धि मन और इन्द्रियों के वशीभूत अपने जिस स्वरूप को भूल कर संसार रूपी माया 
जाल में फंस कर निकम्मा हो जाता है । उसकी अपनी महानता विकसित व परिपूर्ण 
नहीं हों वाती । केवल योग ही ऐसा मार्ग है जो उसे इस कीचड़ में फंसने से बंचा 
सकता है.। यहां भजु न के इस प्रश्त का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी ही 
अपनी सत्ता व स्वरूप को पहचान सकता । अजु न की बुद्धि सांसारिक होने से अजुन 
(श्री कृष्ण से फिर पूछते हैं कि मैं बाप का शिष्य हूं यह ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं तो यह 
बताइए कि इसका जान आपको कैसे मिला और आप ने यह ज्ञान किस-किस को 
दिया । संसार को यह ज्ञान कैसे मिला । आत्मा परमात्मा के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन 
कोजिए इस बिचित्र प्रश्न का समाधान श्रीकृष्ण करते हैं :--- 


ब्रह्म ज्ञान की यह परम्परा अति प्राचीन है । यह अनश्वर है, मैंने इस अनश्वर 
कर्मेयोग को सबसे पहले अपने ही एक जन्म में विवस्वान ऋषि को प्रदान किया था। 
विवस्वान ने यह ज्ञान अपने वेवस्वत मन्‌ (विवस्वान के पूत्र) को दिया । वैवस्वत 
मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वा्कुं को दिया । (इलोक ]) 


इस प्रकार परस्परा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों (जनक आदि) ने जाना | 


92: 
हे अत्यन्त तप करने वाले भजन बहुत काल बीत' जाने पर यह योग इस लोक में 
लप्त हो गया । (श्लोक 2) 

बह पुरातन योग की शिक्षा मैंने.आज तुझे दी है। तू मेरा भक्त है, सखा हैं। 
इसलिए आत्मा व परमात्मा के ज्ञान का जो अत्यन्त उत्तम रहस्य. है (वह मैं तुझे समझा 
रहा हूं)। (श्लोक 3) 

यहां अजु न प्रश्न करते हैं कि आप का जन्म तो अब हुआ है और विवस्वान का 
पहले हुआ था ! अत: मुझे यह विश्वास कैसे हो कि आदि काल में आप ने ही यह 
मार्ग (योग विद्या) विवस्वान को बताई थी । (श्लोक 4) 

इस प्रश्त का समाधान करते हुए श्री कष्ण कहते हैं--हे अजु न मेरे और तेरे भा 
बहुत से जन्म हो चुके हैं (अर्थात्‌ मैं भी तेरी तरह जीवात्मा हूं भगवान नहीं, परन्तु 
मैंने योग द्वारा अपने सभी जन्मों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया हुआ है परन्तु तुझे 
योग की सिद्धि प्रदान न होने के कारण त्‌ अपने पु्वेजन्मों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
जानता । (श्लोक 6) 

यहां 7वां श्लोक अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसमें जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए योगीराज कृष्ण सामान्य जीवों से अपनी विशेषता का वर्णन करते हैं :-- 

मैं अजन्मा (जीवात्मा उत्पन्न नही होता शरीर उत्पन्न और नष्ट होता है) 
अविनाशी; सांसारिक मनृष्यों का स्वामी (श्रेंष्ठता के कारण होता हुआ भी प्रकृति 
स्वभाव को अपने वश में करके स्वेच्छा से जन्म लेता हुं और इसमें जन्म घारण करने 
में भी मेरी एक विशेष माया (रचना उद्द श्य) होता है। 

.... बरह्मलीन योगी जन्म मरण के चन्न में क्‍यों पड़ते हैं यह भी एक ईश्वरीय इच्छा 
दै कहा उद्देश्य वर्णन करते हुए वह अवतारवादी लगने वाला श्लोक योगीराज कृष्ण 
कहा है :-- 

(यदा यदा हिं.....- ) जब-जब संसार में धर्म का नाश हो जाता है और अधरम्म 
का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तब-तब मैं अपनी आत्मा को शरीर धारण की ओर 
प्रवत्त करता हूं। अर्थात्‌ अधर्म का अन्त केवल हथियारों से महायुद्धों से नही होता 
कोई प्रभु प्यारे के संसार का हित साधना से जीवन बित'ते बाला महायोगी ही धमे- 
की स्थापना करने को जीवन का परम लक्ष्य बता कर जब संसार के कल्याण के लिए 
कार्य करता है तभी संसार में शान्ति समृद्धि एवं धर्म का राज्य स्थापित होता है। 
इसी. लिए महाभारत के महायद्ध का नाम धर्मयूद्ध पड़ा। क्‍योंकि उसका उद्देश्य 
दुर्योधन के अधमे राज्य को समाप्त करके युधिष्ठर का धर्म राज्य स्थापित करना था । 

दुर्योधन तो योगिराज कृष्ण के घर्मोपदेश के उत्तर में बोला था। 

जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति 
जःन/म्यधर्म न च में निवृत्ति 
(शेष पृष्ट नं० 28 देखें) 


€्‌ः यद्ठों किक. विजेता 
धर्म युद्धों के विजेता 
. लेखक--आचाये प्रियत्रत जी वेद वाचस्पति, पूर्व कुलपति, गृरुकुल 
कांगड़ी-विश्व-विद्यालय, हरिद्वार 


एक वर्ष के बाद आज पुनः सारे देश में श्रावणी का पर्व मनाया जा रहा है। 
इस प्रकार यह पर्व देश मे न जाने कब से मनाया जाता चला आ रहा है । जिसे आज 
कल श्रावणी कहा जाता है उसे प्राचीनकाल मे उपाकर्म कहा जाता था। उपाकर्म 
का अर्थ आरम्भ करना होता है। प्राचीन काल में गरुकूलों अर्थात्‌ शिक्षणालयों में 
अन्य अनेक विषयों के साथ वेद का अध्ययन एक आवश्यक विषय होता था । शिक्षा 
समाप्ति के अवसर पर दीक्षान्त के समय आचाये नवस्तातकों को अन्तिम उपदेश 
के रूप में अन्य अनेक जीवनोपयोगी बातों के साथ एक बात यह भी कहा करता था कि 
सस्‍्नातको ! बेद का स्वाध्याय कभी न छोड़ना, वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन नियमित 
रूप से करते रहना। स्नातक ऐसा करते रहने की प्रतिज्ञा करके ग्रुकुलों से वापिस 
अपने घर आते थे । उपाकमं के दिन गृरुकुलो औौर देश के सब गहस्थों के घरों में 
विशेष यज्ञ किये जाते थे। जिनमें वेद के चुने हुए शिक्षा दायक मन्त्रो के द्वारा 
आहुतियां दी जाती थी। गुहस्थ लोग इस अवसर पर देखते थे कि उन्होंने दीक्षान्त 
के अवसर पर की गई वेद का प्रतिदिन नियमित रूप से स्वाध्याय करते रहने की 
प्रतिज्ञा का वर्ष भर कहा तक पालन किया है और आगामी वर्ष उस प्रतिज्ञा का 
पालन करते रहने के अपने निश्चय को पुनः दृढ करते थे। उधर गृरुकलो में इस 
दिन से अवकाश आरम्भ हो जाते थे । पढाई के दिनो मे पढ़े हुए वेद को अवकाश के 
दिनों में दोहराते रहने का काये होता था और इसके स्मारक रूप में इस दिन वेद 
मन्त्रों से विशेष यज्ञ किया जाता था । क्योक्ति इस दिन वेद का अध्ययन करते रहने 
के निश्चय को पुनः दोहराया जाता था और इस दिन वेद का अध्ययन आरम्भ किया 
जाता था इसलिये इसे उपाकर्म अर्थात्‌ वेद के अध्ययनारम्भ का दिन कहा जाता 
था। उपाकर्म का यज्ञ समारोह श्रावणी अर्थात्‌ श्रावण मास की, पौणंमासी के 
के दिन मनाया जाता भरा ; इस कारण संक्षेप मे इसका नाम श्रावणों भी पड़ गया । 
कालान्तर में लोग इस दिन वेद पढ़ने भौर वेद मन्त्रों से यज्ञ करने की बात को भूल 
गये और आजकल प्रचलित रक्षा बन्धन के रूप में यह त्यौहार मनाया जाने लगा | 


' 33. 
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इस धरग में मह्ि दयानन्द ने भानव के सही कल्याण और उसको सर्वांगपूर्ण 
सही उन्नति के भार्ग दश्शंक के रूप में वेद के पढ़ने-पर पुनः भारी बल दिया । आयें- 
समाज, ऋषि!देयानन्द के सिद्धान्तों और मस्तव्यों का प्रचार करत है। इसलिये 
जनता में बेद के पढ़नें-पढ़ाने की रूचि को जागृत करने के लिये आयं-समाज अनेक 
प्रक्रार के उपाय करता है। इसी. भ्रसंग में आये समाज ने प्राचीन-काल की 
श्रावणी या उपाकर्म को परिपाटी को पुनः आरम्भ किया है । इस दिन सभी आयें 
समाजों और संस्थांओों में विशेष यज्ञों का आयोजन होता है जिनमें वेद 
अन्त्रों के .द्वारा बड़ी संख्याओं में आहुतियां दी जाती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन 
से यज्ञ आरम्भ करके आगामी क्ृष्णजन्माष्टमी के दिन तक आर्यंसमाजों में वेद सप्ताह 
-भी मनाया जाता है। इस सप्ताह में प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ होता है । और वैदिक 
विषयों पर विद्वानों के उपदेश और कथा-वार्ताएं कराई जाती हैं और इस प्रकार 
जनता तक वेद का सन्देश पहुंचाया जाता है और उनमें वेद के स्वाध्याय की रूक्ति 
उत्पन्न करने का यत्न किया जाता है । इसी प्रपोजन से श्रावणी और वेद-सप्ताह 
के अवसर पर आयें पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांक भी प्रकाशित किये जाते हैं । 


आयें-मर्यादा के पाठकों के स्वाध्याय के लिये यहां हम वेद का एक मन्त्र प्रस्तुतत 
कर रहे हैं। भन्त्र में कई प्रकार से परभात्मा की महिमा और विभूति का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि प्रभु की एक विभूति यह भी है कि वे पापियों और 
अधर्मात्माओं से यूड करते रहते हैं और सदा ही उन्हें पराजित करते रहते हैं। मन्त्र की 
व्याख्या में परमात्मा की इन महिमाओं और विभूतियों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया 
गया है । मन्त्र इस प्रकार है :-- 


यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्ध्रन यो गा उदाजदपधा बलस्य । 
यो अश्मनो रन्तररित जजान संवुक्‌ समत्सू स जनास इन्द्र: ॥ 
ऋग्‌० 2.2.3 
अथ--(यः) जो (अहिं) मेघ का (हत्वा) विदारण करके (सप्त) बहने वाले 
(सिन्धूनू) जलों को (अरिणात) बहा देता है (य:) जो (बलस्य) बल का (अपधा) 
धारण करने बाला (गाः) इन्द्रियों को (उदाजत्‌) चलाता है (यः) जिसने (अश्मनोः) 
शिलाओं या बादलों के (अन्तः) भीतर (अग्नि) अर्रिन को (जजान) उत्पन्न किया है, 
' जो (समत्स) संग्रामों में (संव॒क) शत्रुओं का वध करने वाला है (जनास:) हे (मनुष्यी) 
(सः) वह (इन्द्र:) परमश्वयंशाली भगवान्‌ ही है । 
भगवान्‌ की महिमा विचित्र है। उसकी थाह कोई नहीं पा सकता । जितना 


उस पर विचार करें उतना ही आश्चयं -चकित रह जाना पड़ता है। देखो, अभा 
आकाश खाली पड़ा है उसमें कहीं बादलों का नाम नहीं है । उसमें चमक रहा सूर्य 
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अपनी झुलसा डालने वाली किरणों से धरती पर आग बरसा रहा है। धरती के 
प्राणी गरमी से तड़प रहे हैं । पर देखिये भगवान्‌ की लीला, बात ही बात में आकाश 
पानी से भरे हुए घने, काले बादलों से छा जाता है । शीतल वायू की लहरें चलने लग 
पड़ती हैं। रंभा रही है दुधारू गाय की तरह घरती पर अपना अमृत्त बरसाने के 
' लिये उत्कण्ठित्‌ बादल उसकी और झूक आता है और सहस्रों धाराओं से पृथिवी को 
उबर और जीवित करता हुआ पानी बह निकलता है। यह किसकी लीला है? जो 
खाली आकाश है उसे बादलों से भर कर अनन्त धाराओं से झरने वाला झरना कौन 
बना देता है? वही भगवान्‌ । 


गौवें किस की शक्ति से चल रही हैं? सूथे और चन्द्र की किरणें गौवें हैं । 
हमारी इन्द्रियां गौवें हैं। हमारी वाणी और हमारा ज्ञान गौ है। ये सब गौवें किस 
की शक्तित से चल रही हैं ? किसकी शक्ति से अपना-अपना निर्दिष्ट काय कर रही हैं 
यह उसी भगवान्‌ की महिमा है। वह चाहता है तो सूर्य और चन्द्र चमकता है। 
यदि उसकी इच्छा होती है तो बड़े-बड़े लोकों को परस्पर ठकराकर विध्वंस कर 
देता है। वह जब तक चाहता है, तभी तक हम जी सकते हैं तथा हमारी इन्द्रियां 
अपना-अपना काय कर सकती हैं । जिस समय उसकी इच्छा होती है उसी समय हमें 
अपनी इन्द्रियों के कार्य बन्द करके इस शरीर को यहीं छोड़ कर प्रयाण करने के लिये 
विवश होना पडता है । उस बलघारी की इच्छा और शक्ति के बिना हमारी ये सभी 
प्रकार की गौवें-निकम्मी हो जाती हैं, अभाव में मिल जाती हैं । 


देखो ये पत्थर की शिलायें कैसी निर्जीव और शक्ति हीन सी पड़ी हैं | इनमें 
न कोई बल दीखाता है त गरमी । पर इनको गति में ला कर देखिये और परस्पर 
संघर्ष में डालिये । इनमें कितना बल दीखने लगता है, कितनी गरमी और आग दीखने 
लगती है । दो साधारभ-सी शिलाओं की रगड़ से इतनी बिजली उत्पन्त हो सकती 
है जो कि नगरों के नगरों को प्रकाशित कर सकती है। उस पर आश्चयें यह कि इन 
शिलाओं को संघर्ष में लाकर जितनी चाहो विद्युत की अग्नि उत्पन्त कर लो वह कभी 
समाप्त नहीं होती । तुम लेते जाओ वह निकलती जायेगी । बादल तो जल के वाष्प 
हैं। उनमें आग का क्‍या काम ! परन्तु नहीं, देखो उस विधाता की विभूति से उन 
जल-रूप बादलों में ही जब बिजली उत्पन्न होती है तब अपने आलोक से विश्व को 
चकाचौंध और अपनी कड़क से ब्रह्माण्ड को कंपित कर देती है। प्रभु की आश्चयें-सीमा 
का कोई अन्त नहीं पा सकता । ह 


- भगवान्‌ युद्ध भी करते हैं। वे स्वय शस्त्र हाथ में लेकर यूद्ध करने नहीं आंते 
उनके ऐसे वर्णन तो आलंकारिक, हैं। भगवान्‌ एक अन्य प्रकार से युद्ध करते हैं । 
भगवान्‌ सत्य, स्थाय, नियम और दया की मूर्ति हैं। उनकी इच्छा हैं कि उनके अमंत्त 
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पत्र मनुष्य भी सत्य, न्याय, नियम और दया का जीवन ब्यतीत करें। हम में-से 
-अनेक उनकी इस इच्छा का उल्लघंन करते चले जाते हैं. और भगवान को अपने 
अनाच रणों से पराया कर लेते हैं। हम संसार में अधममं की वृद्धि करके मानो भगवान्‌ 
से शत्रता करने लग जाते हैं। परन्तु हममें से ही बीच-बीच में ऐसे व्यक्षित उत्पन्न हो 
जाते हैं जो भगवान्‌ का अनुभव कर लेते हैं और जिनके आत्मा पर भगवान्‌ की 
संसार में सत्य, न्याय, नियम जौर दया का प्रसार करने की स्वाभाविक इच्छा प्रब्नल 
रूप में अंकित हो जाती है।॥ -इन लोगों के आत्माओं में भगवान्‌ का वास हो जाता 
है। उसकी बदौलत उनमें एक अद्भुत और अदम्य शवित्त आ जाती है | वे अपने 
धर्मं-प्रचार के काये में जट पड़ते हैं। और वह देखो, उनके धममे-प्रचार के इस 
महान्‌ और पवित्र काये में जट पड़ने की देर थी, उनके जट पड़ते ही लगे अधमं के-- 
असत्य, अन्याय, अनियम, और कर्रता के दुर्ग धड़ा-धड़ गिरने | लगे भगवान्‌ के 
विरोधियों के नगर एक के पीछे दूसरा विजय होने ? अधर्म पर धर्म की यह विजय 
किसके बल पर हो रही है ? उसी भगवान्‌ के बल से । इन धममं-यद्धों का वास्तव में 
विजेता कौन है? भक्त के हृदय में विराज रहा वही भगवान्‌ | ऋषि दयानन्द भी 
एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने हृदय में वास कर रहे भगवान्‌ को पहचाना 
था और उसके दर्शन किये थे। ऋषि ने अपने आपको भगवान्‌ के आगे समपित कर 
दिया था। उन्होंने सत्य, न्याय, नियम और दया की म॒ति भगवान्‌ की इच्छा को 
पहचाना था। अपने प्रभु की इच्छानसार असत्य, भय, हिंसा, घृणा, निरंयता आदि 
पापों के और इन सब के मूल कारण नाना प्रकार के ज्ञान के साम्राज्य को घरती 
पर से मिटाने का संकल्प लेकर ऋषि दयानन्द कायं-क्षेत्र में उतर पड़े । जिस 
समय ऋषि कायं-क्षेत्र में उतरे उस समय मानव समाज घोर अज्ञान के अन्धकार में 
डूबा पड़ा था। जो धर्म नहीं था उसे धर्मं समझा जा रहा था, जो करने योग्य नहीं 
था उसे करने योग्य समझा जा रहा था। अपने स्वार्थों के साधन के लिये मानव दूसरे 
सानवों पर अन्याय-अत्याचार करने में सलंग्न थे । अनेक प्रकार की हानिकारक प्रथाएं 
और रीति-रिवाज तब समाज में व्याप्त थीं। शुद्ध धर्म और ज्ञान के स्रोत वेद का 
पठन-पाठन विलुप्त हो चुका था। स्त्रियों शूद्रों को वेद पढ़ाना तो दूर रहा, पढ़ाया 
ही नहीं जाता था सर्वसाधारण लोग भी शिक्षा से दूर रहते थे । बालविवाहों की 
प्रथा थी । विधवाएं जीवन भर बेधव्य का कष्ट भोगने के लिये विवश की जाती थीं 
और पुरुष जितने चाहें विवाह कर सकते थे। अछुतों के साथ घोर अपमान जोर 
निर्देयता का बर्ताव किया जाता था । गुण-कर्म पर आधारित वर्णाश्षम-व्यवस्था का 
लोप हो चुका था और उसके स्थान पर जन्म पर आधारित बर्णाश्रम- व्यवस्था चल पड़ी 
थी जिसमें परस्पर एक टूसरे के प्रति ऊंच-नीच, घृणा ओर छुत-अछूत के निन्दनीय विचार 
प्र कर जूके ने लिखके कारण सारा हिन्दू समाज बिखर कर ट्कड़े-डुकड़े हो गया ध्था'। 


27 


अमे का रूप ऐसा बिकृत, निन्‍दंनीय, असहय और दुर्बल हो गया था कि उस पर 
आफकिमण करके ईसाई और मुसलमान लोग हिन्दुओं को धड़ा-धड़ मपनी ओर खेंकत 
रहे थे मौर हिन्दू जाति का छास हो रहा था। ऐसे मन्तब्यों प्रथाओं और रीति- 
रिवाजों को धर्म माना जाने लया था जो कि असल में धर्म नहीं थे, प्रत्यत अधरममम ये 
और जिनके कारण हिल्दू लोग इतने शक्ति हीन हो गये थे कि वे सैकड़ों वर्षों तक 
विदेशियों से आक्रान्त और पद्दलित होते रहे | जब ऋषि आये तब भी देश में 
अंग्रेजों का राज्य था। ऋषि की दुष्टि में यह सब गलत हो रहा था और यह 
सब कुछ ऋषि की दृष्टि में अधर्म को धर्म समझ बेठने के घोर अज्ञान का परिणान्त था। 
ऋषि ने इस घोर अज्ञान को दूर करने के लिये भगवान्‌ द्वारा मानव को सृष्टि के 
आदि में दिये गये शुद्ध-धर्म बैदिक धर्म, का शंख फूका और समग्र शक्ति से उसके 
प्रचार में जुट गये। लोगों ने ऋषिकी मेघ-गम्भीर वाणी को सुना और उसकी 
सच्चाई को समझा भौर वे अपनी भूलों को अनुभव करने लगे। ऋषि ने जो कुछ 
छोड़ने को कहा लोग उसे छोड़ने लगे, जो कछ करने को कहा उसे करने लगे और 
इस प्रकार, लगे अधमे के, पाप के, अन्याय-अत्याचार गौर अज्ञान के दुर्ग घड़ा-धघड़ 
गिरने । लगी अधम पर धर्म की विजय होने | ऋषि के हृदय में बैठे भगवान्‌ ने 
शक्ति देकर उन्हें इस प्रकार धर्म-युद्धों का महान्‌ विजेता बना दिया। क्या कभी 
हम भी ऋषि के उपदेशों पर ठीक से चलकर उनकी भांति धर्मयुद्धों के विजेता बन 
सकेगे ? 

शत्रावणी से आरम्भ हो रहे वेद-सप्ताह के अन्तिम दिन कृष्ण जन्माष्टमी का 
पर्व भी है | इस दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण की गुण गाथाएं गाई जाएंगी | भगवान्‌ भी 
प्रभु के परम भक्त और उपासक थे | वे भी प्रभु की आज्ञाओं पर चलने 
वाले महापुरुष थे । वे भी वेद के महान्‌ ज्ञाता थे। उन्होंने भी अधर्म का नाश और 
धर्म की स्थापना का ब्रंत धारण कर रक्‍खा था । उनके समय में भी भारत में अपने 
प्रकार का बड़ा अधमं फैला हुआ था । उस समय देश में कंस, जरासन्ध, शिश्‌पाल 
ओऔर दुर्योधन आदि अनेक अत्याचारी और अधामिक राजा लोगों पर अत्याचार 
कर रहे थे । भगवान्‌ कृष्ण ने इनमें से अनेक अत्याचारी राजाओं का अपने पराक्रम 
से संहार किया । और अन्य बनेक अत्याचारी राजाओं का विनाश उन्होंने पाण्डवों 
के द्वारा अपने नीति-कौशल से कराया । इस प्रकार सब अत्याचारी राजाओं का संहार 
करके उन्होंने धर्मेनिष्ठ राजा युधिष्ठिर को सारे भारत का चन्रवर्ती सम्राद्‌ बनाया । 
भगवान्‌ कृष्ण क्षत्रिय थे । उन्होंने अपने क्षात्नल और नीति कौशल के द्वारा अधर्मं 
का नाश और धम्ं की रक्षा की । ऋषि दयानन्द ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मणों के 
ह्ञास्व ज्ञान-प्रसार के द्वारा अधर्म का नाश और घर्मं की रक्षा की | भगवान्‌ कृष्ण 
को भी उनके हृदय में बसने वाले परमेश्वर ने बाक्ति देकर धर्म-युद्धों का महान 
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विजेता बनाया था। क्‍या भगवान्‌ कृष्ण को मानने वाले हम सब भी उनकी राह 
पर चलकर कभी उन जंसे धर्म यूद्धों के बिजेता बन सकेंगे ? 


श्रावणी और वेद-सप्ताह वेद का नियमित रूप से स्वाध्याय करते रहने का 
निश्चय दुढ करने का अवसर है और वेद के परम-उद्धारक तथा प्रचारक ऋषि 
दयानन्द के गुणों को स्मरण करने का भी अवसर है। जन्माष्टमी भंगवान्‌ कृष्ण के 
गुणों को स्मरण करने का अवसर है। इस अवसर पर धर्मे-युदों के महान्‌ विजेता 
इन दोनों महापुरुषों के गुणों का स्मरण करके हमें उनकी राह पर चलने का दुर्ढ 
निश्चय करना चाहिये । ह 


बा 


(3 





(पृष्ठ 22 का शेष) 


मुझे धर्म का ज्ञान तो है पर मेरा मन धर्म पालन मे नहीं लगता । मुझे यह भी 


ज्ञान है कि मेरे कार्य अधम परक हैं परन्तु मेरे मन में उनसे बचते का विचार ही 
नही आता । 


इसीलिए योगीराज कृष्ण को महाभारत के महायुद्ध का निर्णय करना पड़ा और 
धर्म के गम्भीर रहस्यों को गीता रूपी महा ज्ञान के रूप में संसार के सन्मुख रखना 
पडा । संसार तक इस ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय उस काल के महर्षि वेद व्यास को 
जाता है । आज भी हजारों वर्ष के पश्चातू भी गीता करोड़ों धर्म फ्रेंमियों का घमम ग्रन्थ 
मान कर पूजी जाती है। अकेले अमेरिकन संस्था “कृष्ण कान्शैन्स” ने ससार की अनेकों 
भाषाओं में इसके अनुवाद कराकर करोडों की संख्या में प्रकाशित कराई है । ऐसे महान्‌ 
ग्रंथ के रचयिता को उनके जन्मदिवस के पवित्र अवसर पर जितना अभिननन्‍्दन किया 
जाए, उनके पवित्र ज्ञान का जितना अध्यात्मिक लाभ उठाया जाए, उतना ही संसार 
का कल्याण होगा । 


आज फिर संसार को इस प्रकार की मुक्त ब्रह्मलीन आत्माओं की अपेक्षा है 
इसीलिए आर्य जाति योगीराज भगवान्‌ कृष्ण की जन्म तिथि बड़े मौरक व उत्साह 
उल्लास पूर्वक मनाती है । 
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यज्ञोपवीत धारण करे 


लेखक--पं, सत्यपाल जी पथिक'. सिद्धान्त शास्त्री, अमृतसर 


..._ जब से सृष्टि बनी है तब से विभिन्न संस्कृतियां विश्व के क्षितिज. पर उभरी 
तथा समय की असीम अच्धेरी, गृफाओं में ,सदा-सदा के लिए विलृप्त हो गई। अपने 
पीछे अपनी कुछ स्मृतियां, चिन्ह अथवा अवशेष छोड़ गईं । जिन से अतीत में विलीन 
उनके अस्तित्त्व का संकेत मात्र प्राप्त होता है इन सभी संस्कृतियों के किसी समय 
कछ मूलभूत परिचयात्मक चिन्ह, रीति, रिवाज रहन-सहन निश्चित एवं स्पष्ट रहे हैं । 
जिन से कि वे संसार में प्रत्यक्ष जानी गईं । किन्तु वैदिक संस्कृति सर्वश्रेष्ठ तथा 
अद्वितीय रही है । जो अभी तक उसी रूप में विश्व का सिरमौर बनी हुई है । . 


वैदिक संस्कृति का उद्भव मानव सृष्टि के प्रारम्भ में हुआ और सम्पूर्ण विश्व 
की संस्कृतियों से प्राचीन होने के साथ-साथ मानव समाज में सर्वोत्तम मानी गई है.। 
थही कारण है कि करोड़ों वर्षों से जो अपना प्रभुत्व बनाकर वैदिक संस्कृति चली थी 
उसका स्वरूप आज भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। इतना अवश्य है कि इस को 
पादाक्रान्त करने, इसे जड़ से ही विनष्ट करने के लिए अनेकों आक्रमण हुए। कई 
बार तो कुछ समय के लिए इस पर संकट के ऐसे घने बादल भी छाए हैं कि इसके 
अस्तित्व को पहचानना ही दुष्कर हो गया। परन्तु जिस संस्कृति के पीछे ईश्वरीय प्रेरणा 
कार्य कर रही हो वह अधिक देर तक तमाच्छादित कैसे रह सकती है । अतः वह सूर्य 
के समान फिर से चमक उठी | इसके अपने कूछ मूलभूत सिद्धान्त नियम, आचार, 
व्यवहार, मर्यादाएं तथा आदर्श हैं। इस वैदिक संस्कृति का एक आदर्श है 
“यज्ञोपवीत” । यज्ञोपवीत का महत्त्व उतना ही पुराना है जितना वैदिक संस्कृति का । 

जिस प्रकार से सामान्य जन-जीवन व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग, 
विभाग अथवा समुदाय के लोगों के कुछ विशेष चिन्ह अथवा संकेत होते हैं। जिनकी 
पृष्ठ भूमि में उनके मन्तव्य एवं रहस्य रहते हैं। सामान्यतया इन्हीं चिन्हों से इनके 
प्रति पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है । यज्ञोपवीत भी आर्यो का एक विशेष 
चिन्ह माना गया है जिससे आयों की आस्तिकता, विद्या, शिक्षा, सदाचार, कार्ये- 
कशलता आदि शुभ गृण धारण करने के ब्रत का पता चलता है। मानव जीवन के 
प्रारम्भिक काल अर्थात्‌ बाल्यावस्था में ही वैदिक मर्यादानुसार हिजों के बालकों को 
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यज्ञोपवीत धारण कर गुरुकुल में उत्तम शिक्षा एवं सदाचार के ब्रतों का पालन आयु 
पयेन्त करते रहने के लिए संकल्प करना होता है। ब्रतों के पालन में यज्ञोपवीत एक 
ओरणासूत्र के रूप में काम करता है। जैसे एक छोटा सा कपड़ा जिसे कि राष्ट्र के 
'ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तब वह कपड़ा केवल कपड़ा न होकर 
राष्ट्र का मान-सम्मान हो जाता है तथा राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरणात्रोत बन जाता 
: है। सहस्रों प्रकार के बलिदान देकर भी राष्ट्र के उस ध्वज की रक्षा की जाती है। 
ठीक उसी प्रकार से यह यज्ञोपवीत_ जो कि सूत के धागे से बना है । किसी आये के 
'घारण कर लिए जाने पर अनेक प्रकार की शुभ प्रेरणाएं एवं शिक्षाएं प्रदान करता 
“है । जिस से जीवन के अन्दर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं तथा मानव जीवन को सफलता 
की ओर अग्रसर करता है। 

यज्ञोपवीत को पहनते समय धारण-कर्त्ता के समक्ष यह भाव भी प्रतिलक्षित 
'होता है कि मैं आज से यज्ञोपवीत के द्वारा सकेतित श्रेष्ठाचरणों को धारण करने का 
बीड़ा अपने कन्धे पर उठा रहा हुं | कन्धे पर पड़ा यज्ञोपवीत यही प्रकट करता हैं। 
यज्ञोपवीत में तीन धागे होते हैं जो कि तीन ऋणों (पित॒ऋण, ऋषि ऋण तथा देव 
ऋण) के प्रति सदा जागरूक रहने तथा उन कत्त॑ंव्य कर्मों में उदासीनता व प्रमाद को 
'स्वेदा सर्वंथा दूर रखने की शिक्षा देते हैं। परमात्मा जीवात्मा एवं प्रकृति के ज्ञांन 
को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते रहने की प्रेरणा भी इस से मिलती है। तथा 
प्राणिमात्र के प्रति उचित व्यवहार के लिए यज्ञोपचीत उत्साह प्रदान करता है ॥ इसी 
लिए वेद, शास्त्र, स्मृतिएं तथा वैदिक वाह मय के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रन्थ एवं 
ऋषि, मुनि, योगीजन यज्ञोपवीत धारण करने का सब मनुष्यों के लिए उपदेश करते 
हैं। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत धारण करने का समान रूप से 
अधिकार है । इसी से श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान हो सकती है। उत्तम गृुण कर्म 
स्वभाव की इच्छा करने वाले प्रत्येक नर-नारी को इन्हीं प्रेरणाओं के लिए यज्ञोपवीत 
अवश्य ही धारण करना चाहिए । 


महाभारत के यूद्ध के पश्चात्‌ वैदिक मान्यताओं तथा कमेंकाण्डों में बहुत से 
परिवतंन हुए जिन का आधार तथा उदं श्य निकृष्ट स्वार्थ परायणता ही था | इन 
परिवतंनों के फलस्वरूप नरबलि, पशुबलि, यज्ञों में मांस आदि का विधान, खान- 
पान में मांस, मछली, मदिरा आदि मादक पदार्थों का प्रयोग वध कर दिया मया । 
इसके विपरीत जो श्रेष्ठाचरण, खान, पान, व्यवहार थे उन को तिलांजड्जलि दे दी 
'गई। इसी प्रवाह में यज्ञोपवीत का अधिकार भी सर्वे साधारण से छीन कर कुछ इने 
'गिने लोगों तक ही सीमित कर दिया गया ।! यही कारण है कि शिवा जी महाराज को 
सजोपवीतः लेने के लिए काशी के क्राह्माणों एवं पण्डितों ने अनध्किरी धोषित-किया 


(शेष पृष्ठ नं० 33 देखें) 


पुर 


पक कक के व के कक फवन कम कूजू मूक फू पे चूक फू पूलतू 


पंप कर कू के कर वे पर मूक मु वे के के कृत के कर कू के के के के वे तन के कर कर के वे दूर कर के कर कर के पुर दर हु 





तज्ं - दिल जरा सम्भल जा ......... 


यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है। 
जीवन सुधारने का संकल्प धारना है। 
हर झूठ की तरफ से मुह अपना फेरना है। 
सच्चे ब्रतों का पालन करने की प्रेरणा है । 
तप त्याग साधना को हर दम उभारना है | 
जीवन सुधारने का ...... -- - 
गायत्री जाप सन्ध्या स्वाध्याय यज्ञ करना । 
दुष्टों की संगति में हरगरिज्ञ न पांव धरना । 
भगवान को कभी न दिल से विसारना है। 
जीवन सुधारने का.......- - 
समझो ये तीन ऋण हैं कन्धे पे तीन धागे । 
जब तक हैं प्राण इन से ब्यक्ति कभी न भागे । 
निछक्रपट स्वच्छ सुन्दर जीवन गुजारना है । 


- जीवन सुधारने का.....---*« 


पितरों की टहल सेव। देवों की उचित पुजा । 
ऋषियों के संग जंसा कत्तंग्य है न दूजा । 
माता पिता वगुरु के ऋण को उतारना है। 
जीवन सुधारने का... .«.. -- 
नेकी के काम करके तत्काल भूल जाना । 
- निष्फाम-भाव होकर औरों के काम आना | 


' शिक्षा का सूत्र है यह मन में विचारना है । 
जीवन सुधा रने का. ..... --- 


. शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह | 


सब श्रेष्ठ लोग पहनें ऋषियों की रीत है यह । 


दुनियां में ““पथिक” इस के यश को निखारना है। 
जीवन सुधारने का ..... . - - 


37 


मं, कू कू कू के के मूक के के नूर कू कर नूर के कू कू हू दूर कूल कू के कूर खैर वर के हू कर पूर तू पर तब तू तू तू कू कर कर कर कर कु तू 


पे हु कक कक के के पन्नू न नम के भन्मू कक के कक कु कू न 


ज्ञोपबीत महिमा 


लेखक--पं० सत्यपाल “पथिक” कृष्ण कोट, अमृतसर 


बिक. 
.. बंद अचार 
लेखक--श्री आचार म्‌ शोराम जो शर्मा कानपुर 


रक्षाबन्धन और जन्माष्टमी दोनों पर्व आठ दिवस के अन्तर से आते हैं । 
रक्षाबन्धन श्रावणी पर्व भी कहलाता है । जन्माष्टमी का सम्बन्ध गीतागायक 
भगवान्‌ कृष्ण के साथ है भग का अर्थ है ऐश्वर्य । ऐश्वयें ईश्वर का भाव है। ईश्वर 
में ईश घातु स्वामित्व या शासन का अर्थ रखती है। यह स्वामित्व सर्वप्रथम अपने 
ऊपर होता है। जिसने अपने को वश में कर लिया उसने मानों सबको वश में कर 
लिया--वह ईश्वर हो गया, भगवान्‌ के पद में पहुंच गया । रक्षा का बन्धन या 
साघन भी आप इसे कह सकते हैं । 

श्रावणी में श्रवण तो कष्णाष्टमी में रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता है । श्रवण करो 
चेद कथा और उससे उद्यानीपय पर आरोहण करो । प्राकाल में बेद श्रवण उत्तम 
माना जाता था | वेद अनादि निधना वाणी है जो ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुई । 
अग्नि, वायू, आदित्य और अंगिरा ने इसे पृथक-पृथक्‌ चार रूपों में ग्रहण किया । 
अग्नि से ऋग्वेद, वायू से यजुवेंद, आदित्य से सामवेद और अंगिरा से अथवंवेद चला । 
यह सनांतन वेद वाणी का क्रम है | 

ऋग्वेद में पदार्थ विज्ञान, यजूबँंद में कमेंकाण्ड, सामवेद में भक्तिकाण्ड और 
अथवेंवेद में अविचल अध्यात्म विद्या है। चतुवंद भीमांसा में हमने इसका सविस्तारश 
उल्लेख किया है। मानव जीवन. का विकास इन्हीं चार क्षेत्रों से होता है। अन्तिम 
उपलब्धि अध्यात्मक ज्ञान है, जिसमें बाहर भीतर का स्वस्व भरा पड़ा है। इधर 
छंभ्युदय है तो उधर निश्रेयस | बैदिक धर्म. इन दोनों-की प्राप्सि कराता है । इसीलिए 
चेद का श्रवण श्रावण आयें मात्र का कत्त व्य है । | 

वेद सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा है + उसी.से सब विद्यायें निकली . 
हैं। स्मृति, दर्शन, षड़ज्भुकाव्य सब वेद की दुह्ाई देते हैं मनु इसे सनातन चक्षु कहते 
हैं। जब तक विश्व में आयों का शासन रहा, तब तक वैदिक मान्यतायें भी विश्व में 
अचलित रहीं । जब आयेंत्व क्षीण होने लगा और मानव दस्युता की ओर दौड़ लगाने 
लगा, तब से वेद प्रचार में भी क्षीणता आने लगी, पर वह नष्ट नहीं हुआ | नष्ट हो 
भी नहीं सकता । सूर्य की बादल आकर घेर लेते हैं पर फिर बादलों के फठते ही 
चसकने लगता है। सूर्य संसार का प्राण है। वेद भी संसार का प्राण और आंख दोनों 
है। वह दर्शन और बल दोनों का प्रदाता है। प्रश्न प्रदत्त वाणी अमर है । वह आया 
की अमृतत्वदायिनी संजीवनी है। उसी के कारण आर्य जाति भी अजर अमर हैं। 
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जायंत्व भाव में कमी आ जाय, यह दूसरी बात है, पर वह नष्ट नहीं हो सकता । 
आयेत्व का विनाश तो मानवता का मरण ही सिद्ध होगा | 

इस युग में आयेत्व का संवधेन महृषि दयानन्द ने किया। वेद उनकी दृष्टि में 
जायंत्व की सर्वश्रेष्ठ सम्पदा है। वेद प्रमुख है अन्य स्मृति, शास्त्र आदि गौण, उसी 
के आधार पर निर्मित । जो वेद के अनकल हैं । वह ग्राह्म हैं और जो उसके प्रतिकल 
हैं, वह त्याज्य हैं। भारत क्‍या विश्व॑ भर में जो रूढ़ियां और अन्धविश्वास प्रचलित 
हो गये थे, महषि ने उनके निराकरण का अपने जीवन में प्रयथत्त किया और अपने 
पश्चात्‌ आयंसमाज के हाथों में यह काम सौंप गये । आयेसमाज के हम सभी सदस्यों 


का पुनीत कत्तंव्य हो जाता है कि हम महृषि के छोड़े हुए और सौंपे हुए कार्य का 
दृढ़ निष्ठा के साथ सम्पादन करें! तभी रक्षा बन्धन वेद रक्षा की प्रेरणा देगा और 
जन्माष्टमी आय त्व के पूनीत पुनर्जन्म को प्रेरित करेगा । 





(पृष्ठ 30 का शेष) 
था। शिवा जी के बार-बार विशेष आग्रह करने पर गागाभटट जैसे पंडितों ने देश 
भर के विद्वानों से व्यवस्थाएं लेकर यह रास्ता निकाला कि शिवा जी को पश्चाताप 
करने के उपरान्त यज्ञोपवीत दिया जाए। तब पश्चाताप के निमित्त लगभग 4 करोड़ 
रुपए दान दक्षिणा आदि में व्यय करवा कर शिवा जी को यज्ञोपवीत दिया था। जिस 
का कि इतिहास साक्षी है | यह भी पढ़ा तथा सुना जाता है कि भी रगज़ेब आदि मुस्लिम 
बादशाह हिन्दुओं के गले से यज्ञोपवीत उतरवा कर अपने हमाम गर्म किया करते थे । 
ऐसी विकट परिस्थिति में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज आए । उन्होंने 
अनेक प्रकार के कष्ट झेल कर लोगों का विरोध सहन करके विष के प्याले पी कर भीं 
उपरोक्त विपरीत परिस्थितियों का डट कर मुकाबला किया तथा वे जन साधारण से 
'छीने हुए सभी मानवीय अधिकारों को वापिस दिलाने में सफल हो गए। तब ऋषि ने 
हिमालय की चोटी पंर-खड़े हो. कर वेद का ब्रिगूल बजाकर आये जनों को एक आवाज़ 
डो ओर कहा कि सदियों से तुम से छीने हुए तृम्हारे संभी अधिकारों को मैं वापिस ले 
आया हूं । वेद की शरण में आओ तथा अपने अधिकार ले लो । लोग आंधी के वेग से 
आगे तथा वेद की शरण में जाकर सब अधिकार प्राप्त कर लिये। अन्‍य अधिकारों में 
से यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार भी सब को प्राप्त हुआ | अत: महर्षि दयानन्‍्द 
सरस्वती के असंख्य उपकारों में यह भी आयों पर एक महान्‌ उपकार है जिसे कभी 
भी भुलाया नहीं जा सकता । आधुनिक युग में महृषि दयानन्द सरस्वती के द्वारा दिलाए 
गए इस अधिकार से कोई भी आये नर-नारी वज्चित नहीं रहना चाहिए | प्रत्येक 
आये को अवश्य ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इस से हमारी प्राचीन वैदिक 


संस्कृति की, सत्य सनातन वैदिक धरम की, वैदिक मर्यादाओं की रक्षा भी होगी तथा 
हमारा समाज एक अच्छा समाज, वैदिक समाज या आये समाज बन सकेगा। 


हा | 
५ मर देश 

हंस लेखक--श्री आचाये मु शोराम जी शर्मा कानपुर 
रे रजत, कनक, हीरा, मणि मूगा तुमने पेंदा किये अशेष ॥ ॥ 
हे वसुधा में बसु भरा पड़ा है, तुम वसुधा के अंग विशेष 


उमड़ रहा पदतल में सागर, ऊपर फहराते हिम केश ॥ 2 


सिन्धु-ब्रह्म-गंगा-यमुना-जल करते उबर उदर प्रदेश 
विन्ध्य-मेखला कटि में शोभित, विविध वर्णयुत बना सुवेश ।। 3 


भूष चक्रवर्ती सुत तेरे हुए प्रसिद्ध राज--राजेश 
श्याम-ब्र ह्म-आर्यायन जमके सूर्य-चन्द्र-कुल-कान्ति “निवेश |! 4 


आये केतु भूमण्डल भर में फहरा,. देता रहा निदेश 
सदाचार में निरत प्रजाजन आह लादित रहते अनिमेष ॥ 4 


मानव-मानव रहें प्रेम से बन्धुभाव का ले संदेश 
कोई बड़ा न छोटा, सब सम, सदुश गमन है, सदृश प्रवेश ॥ 6 


अति पुनीत परिवार प्रथा है, पत्र-पितासम प्रजा-प्रजेश 
बढ़ें इसी परिवार-वाद में, मिटे विबमता का परिवेश. ॥ 7 


के कू कूक कू कूकू के के के दूत कूर पर पे के वर कू कू दूर कू कू' कू देर लू तर कूद दूर मूर 


पक के के कू के नूर नर के कू पृ दूर कर फू नूर दूर दूर कर धर मे: पर चर कू के सुर पृ 


रहे स्वराज्य सुराज्य राजता, कटे कलुष-कण्टकमय क्लेश मर 
निजंनिज धर्मनिरत, पर-हित-बश्नत सदय करें निर्दयता शेष ॥ 8 ः ईस 
सामगान में, साम्य स्वरों से थिरक उठे सुन देश-विदेश । ६3 

तव रज शिर धर, विनय-विनत हों, सब पर कृपा करें अखिलेश ॥ 9 हू 

| मु 

है भू 
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वेदिक पवे-श्रावणी 


लेखिका--आययें मोरां यति जो वानप्र स्थाश्रम ज्वालापुर 


हमारे यहां पर चार मुख्य त्योहार होते हैं। श्रावणी, विजयदशमी, दीपावला 
और होलिकोत्सव | जो क्रमश: ज्ञात, बल, ऐश्वर्य और प्रेम के द्योतक हैं। किसी भा 
समाज को समुन्नत होने के लिये इन चारों की ही आवश्यकता है। इन में से किसी एक 
को भी निकाल देने से समाज सूख विहीन हो जाता है । 


जैसे किसी राष्ट्र में बल, धन, और प्रेम तो है किन्तु वह राष्ट्र ज्ञान शून्य है 
आप देखेंगे उस राष्ट्र की कभी उन्नति नहीं हो सकती । इस प्रकार, धन और प्रेम 
होने पर भी अगर शक्ति नहीं है तो वहां भी सुख नहीं हो सकता है । क्योंकि वीर भोग्य) 
वसुन्धरा इस उक्ति के अनुतार संसार वीरों के लिये बना है। धन के अभाव में हम 
आयंबत्त के वीर शिरोमणि राणा प्रताप को वनवासियों जैसा जीवन बिताते देखते हैं! 
इसी प्रकार ज्ञान बल और धन होने पर भी जहां प्रेम नहीं है वहां भी ईर्ष्या ढ्ंष का 
आग धघघकती रहती है और लोग उस में जलते रहते हैं । 


श्रावणी का पव॑ ज्ञान का सन्देश लेकर आता है। परमेश्वर ने भी जब आदि 
सृष्टि में मानवों की उत्पन्त किया तब उन्हें ज्ञान, विज्ञान की धरोहर के रूप में वेद 
को प्रदान किया था । बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन बेकार है। जिस मनुष्य को ज्ञान 
होता है वह देवत्व को प्राप्त करता है और ज्ञान से हीन मनुष्य बिना सींग और 
पूछ के पश्‌ माना जाता है। इसीलिये तो श्रावणी के पर्व को उपाकर्म भी कहते हैं। 
जिसका ततात्पयं है कि आज के दिन आप सब लोग वेद पढ़ना प्रारम्भ कर दें और वर्ष 
भर वेद का स्वाध्याय करते रहें । जितना आप वेद को पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान की 
वृद्धि होगी । उतनी ही जीवन की वृद्धि होगी | उतना ही जीवन का सुधार होगा | 


० 


इतना ही नहीं वेद का स्वाध्याय करने से जीवत में निखार आ जाता है। 

वेद जैसा पावन ग्रन्थ अन्य कोई नहीं है एक-एक मन्त्र शिक्षा प्रद है। सबसे प्रथम 
ऋषण्वेद के प्रथम मन्त्र को ही देख लीजिये । “अग्निमीड़ प्रोहितं” भगवान्‌ से सविनय 
निवेदन करता है | हे अग्निस्वरूप परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूं ! क्योंकि तू प्रकाश 
का पुन्ज है सारे/संसार को प्रकाश देने वाला है। तेरी चमक से यह सारा जगत्‌ चमाचमा 
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रहा है| मेरे हृदय के भीतर भी तो तू ही प्रकाशित हो रहा हैं । हे अग्नि मैं तेरी स्तुति 
क्‍यों न करू ? फिर दूसरे मन्त्र को देख लीजिए 'स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसःविव” 
ऋ० -5- हे प्रभो! हम कल्याण के पथ पर चलते रहें | जिस तरह सूर्य चन्द्रमा चलते 
हैं । फिर सामवेद के अन्दर एक मन्त्र में हम भगवान्‌ से क्‍या मांगते हैं “मा प्रगाम 
पथोवयं ” प्रभो हम सुपथ पर चलें कुपथ पर कभी भूलकर भी पांव न रखें । इस प्रकार 
स्तुति प्राथेना उपासना के अन्तिम मन्त्र में कहते हैं | *ओं अग्ने नय सुपथा राय”! यजु:-- 
हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर सुपथ की ओर ले चलो। इसी प्रकार से “ओं विश्वानि 
देव सवितदु रितानि परासुब । यद्‌ भद्र॑ तन्‍न आसुवः यजू 30--3 है ! समस्त संसार के 
उत्पन्न करने वाले (देव) मैं तेरे से याचना करता हूं प्राथंना भी करता हुं वह यह है 
कि मेरे जीवन के दुग ण दुव्यंसन को दूर कर दो और मेरे अन्दर भद्रगूण भर दो । 


वेद माता स्वाध्याय करने वालों की झोली में क्या-क्या भर देती है हम स्वयं मां 
से ही पूछ लेते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयु: प्राणं प्रजां पश्‌ कीति द्रविणं ब्रह्मवर्चेसम्‌ । अथर्वे 9--4 


मैंने वेद माता ज्ञान की माता की स्तुति की है । वह आयु, बल, सन्‍्तान, पशु 
यश, घन, ब्रह्मवर्चसम्‌ वेदाभ्यास का तेज्ञ इत्यादि क्या-क्या देती है । 

इस प्रकार से चारों वेदों में एक से एक बढ़िया मन्त्र है। हम जब इनका 
स्वाध्याय करते हैं तो बहुत आनन्द आता है और जीवन उन्नत होता है| वेद माता है 
इसी लिये वह अपनी पवित्र ऋचाओं द्वारा शिक्षा देती है। उद्यानं ते प्‌रुष नावयानम्‌। 

हे मेरे प्यारे पत्रों तुम्हारा उत्थान हो परन्तु पतन न हो । तूम धरती पर उन्नति 
करने के लिये आये हो इसलिये वही कार्य करा जिससे तुम्हारा जीवन मनुष्य योनि से 
भी ऊपर उठकर देवत्व, ऋषि मुनियों की कोटि को प्राप्त करें । 


जब तक मनुष्य वेद का स्वाध्याय नहीं करेगा । तो फिर ज्ञान की प्राप्ति केसे हो 
सकती है । आजकल अधिकतर लोग जो अपने आपको आये कहते हैं। वह भी वेद का 
स्वाध्याय नहीं करते । उन की रूचि भी नावल पढ़ने में है। इस लिए प्रत्येक आये नर- 
नारी से मेरी यह प्रार्थना है कि वह रक्षाबन्धन से लेकर जन्माष्टमी तक वेद सप्ताह 
मनाते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि वर्ष भर वेद का स्वाध्याय अवश्य करेंगे । यदि अधिक 
नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिदिन स्वामी दयानन्द जी महाराज की लिखी हुई 
आर्याभिविनय 08 भन्‍्त्रों की जो माला प्रोई हुई है उसका एक मन्त्र प्रतिदिन अर्थ 
सहित अवश्य पढ़ें । इसी प्रकार से आचायें अभय देव जी की लिखी हुई वेदिक विनय 
में 365 दिन की एक-एक मन्त्र की व्याख्या लिखी हुई है उसको व्याख्या सहित पढ़ें 
तो देखो कितना लाभ होगा । इससे हम अपने ऋषि की आज्ञा का भी पालन कर 
सकेंगे जिन्होंने भायं समाज के तीसरे नियम में लिखा है :--- 
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“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, घुनना 
सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।”! 


महषि दयानन्द जी महाराज का हमारे लिये एक बहुत बड़ा मार्ग दशेन है, नहीं 
तो उनसे पहले हम भागवत सप्ताह ही मनाकर मुक्ति का द्वार खुला हुआ समझते थे । 
इस प्रकार मानव वाणी के पीछे तो हमारे सप्ताह व्यतीत होते थे किन्तु देवी वाणी को 
कोई नहीं जानता था । यह उसी देव की दिव्य देन है कि आज हम मानव वाणी का 
सप्ताह न मनाकर देव-वाणी, वेद वाणी का वेद सप्ताह प्रत्येक आये समाज में मना रहे 
हैं । देवी वाणी वेद तो सदैव कल्याण ही कल्याण करती है। स्वयं वेद ने प्रभु की इस 
चाणी को कल्याणी वाणी कहा है । 


“यथेमां वांचं कल्याणी मा वदानी जनेभ्य: ।”? 


मध्य क्राल में यह पर्व भाई चहिन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी बन गया था। 
इस दिन सब बहिनें अपने भाइयों के हाथ में प्रेम का प्रतीक राखी का धागा बान्धा 
करती थी और भाई, बहिन की रक्षा के लिए अपने को पूर्ण समपित कर दिया करते थे 
इसका महत्त्व न केवल हिन्दुओं में ही अपितु मुसलमान बादशाहों तक माना जाता रहा 
है। महारानी कमंवती ने जब हुमायु को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था तब 
उसके मन में एक क्षण के लिये भी हिन्दु-मुसलमान का भाव तक नहीं आया अपितु 
विशुद्ध बहिन भाई का भाव था । 

हुंमायु ने महारानी कमंवती की सहायता के लिए चलने में एक क्षण की भी 
देरी नहीं लगाई ! यद्यपि वह जानता था कि कमंवती का जिसके साथ युद्ध है वह 
मुसलमान है किन्तु भाई बहिन के विशुद्ध प्रेम में मत, पनथ आगे नहीं आ सकता । इस 
लिये उसने अपनी परवाह न करके इन राखी के धागों का सम्मान करते हुए अपनी 
बहिन की लाज और मान सम्मान बचाने के लिये जो किया जा सकता था किया । 


आज भी राखी के यह धागे उसके पावन परम्परा का निर्वाह करते हैं और हर 
भाई अपनी बहिन के सुख-दुःख में सदंव साथी रहता है । इस कारण इस पावन 
परम्परा के अनुसार जो पर्व मनाये जाते हैं उनसे हमें अवश्य शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिए। भाज के इस शुभ और धामिक अवसर पर हम ज्ञान को प्राप्त करके अपने 
जीवन को उत्कृष्ट ज़ीवन बनाने का प्रयास करें। मेरी यही अभिलाषा है । इसी शुद्ध 
भावना को लेकर मैंने यह लेख लिखा है । 


[] 


आयें समाज की वेद विषयक 
मान्यतायें 


लेखक--श्री यशपाल आयेबन्धु , आयें निवास, चन्द्र नगर, 
मुरादाबाद 


आयेसभाज का मूलाधार वेद है । वेद के प्रचार-प्रसार के लिए ही आर्यसमाज 
की स्थापना की गई थी । वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनता-सुनाना आयों का परम 
धर्म उद्घोषित हुआ है | सन्‌ ।875 ई०» में बम्बई में प्रथम आयेसमाज की स्थापना 
के समय पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार को दिये गये घोषणा पत्र में भी इसका उद्देश्य 
वेद का प्रचार करना ही उद्घोषित किया गया था। गत्‌ 08 वर्षों से आयंसमाज 
वेद का प्रचार भी करता आ रहा है। आयंसमाज नेही सर्वंप्रथम चारों वेदों का 
आयंभाषा में हिन्दी में अनुवाद कराकर प्रकाशित कराया है । आयंसमाज ही एक मात्र 
ऐसा है। जो वेदिक धर्म का सच्चा अनुयायी है। आर्येसमाज के संस्थापक ने ही 
सर्वेप्रथम वेदों का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया था । स्पष्ट है कि आयंसमाज का वेद 
के साथ अटूट सम्बन्ध है । 


जब आयेसमाज का मूलाधार ही वेद है तब यह जान लेना भी आवश्यक है कि 
आयेसमाज की वेद सम्बन्धी मान्यता क्‍या है? आयेसमाज की वेद सम्बन्धी वही 
मान्यता है कि जो उसके संस्थापक मह॒षि दयानन्द सरस्वती की थी। और महथषि 
दयानन्द सरस्वती की मान्यता वह है कि जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि ऋषि परयेन्‍त 
ऋषियों महाियों की रही है। अपितु यू कहना चाहिये कि महषि दयाननन्‍्द 
की वेद विषयक मान्यतायें सभी ऋषियों की महाषियों की मान्यताओं का समुच्य 
है। फिर भी महषि दयानन्द का उनका प्रस्तुतिकरण अपने ही ढंग का है । 


महाषि दयानन्द ने अपनी बेद विषयक मान्यताओं को स्पष्ट करने के लिए एक 
अत्यन्त महत्तरपूर्ण विशाल पुस्तक ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नाम से लिखी थी। 
इसके अतिरिदत भी अपने प्र यः सभी ग्रन्थों विशेषतया सत्याथे प्रकाश में स्थान-स्थान 
पर स्पष्ट की हैं । इनके अनुस र महर्षि वेद को अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । 


3& 


89 


और केवल मंत्रसंहिताओं को ही वेद को संज्ञा देते हैं। वे ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद नहीं, 
चेद के व्याख्या ग्रन्थ मानते हैं। अपनी भ्रमोच्छेदन नामक पुस्तक में राजा शिव 
प्रसाद के साथ हुए प्रश्नोत्तर में महथि अपनी मान्यता को स्पष्ट कर ते हुए लिखते 
हैं कि -- 


““राजा--ज्ञाप वेद किसको मानते हैं? स्वामी जी--संहिताओं को । 


राजा-- आप क्‍या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? स्वामी जी--मैं वेदों में 
एक ईशावास्थ को छोड़ के उयनिषदों को नहीं मानता, किन्तु अन्य सव उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ग्रंथों में हैं, वे ईश्वरोक्त नहीं हैं । राजा--क्या आप ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद नहीं 
मानते? स्वामी जी--नहीं, जो ईश्वरोक्त है, वही वेद होता है, जीवोक्त 
को वेद नहीं कहते | जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं, वे सब ऋषि मुनि प्रणीत और संहिता 
ईश्वर प्रणीत हैं । 


स्पष्ट है कि मह॒षि दयानन्द वेद (केवल संहित भाग) को ही ईश्वरीय ज्ञान की 
संज्ञा देते थे और उन्हीं का संसार में प्रचार चाहते थे। विगत तीन हज़ार वर्षों में 
किसी भी विद्वान को यह संदेह नहीं हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हैं। अर्थात्‌ सभी 
ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद मानते चले आये हैं। जबकि महर्षि का कथन है कि ब्राह्मण 
ग्रंथ वेद नहीं हो सकते क्‍योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और ना रा- 
शंसी भी हैं। वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महाथि लोगों के किये व्याख्यान हैं। महर्षि 
कहते हैं कि एक कल्यायन को छोड़ कर किसी अन्य ऋषि ने उनके बेद होने की 
साक्षी नहीं दी है। और मंत्र-संहिताओं का वेद नाम इस लिये है कि ईश्वर रचित 
सब विद्याओं का मूल है। तात्परयं यह कि मह॒षि ने यूक्ति प्रमाण और तर्क द्वारा 
यह सिद्ध क” दिखाया कि ईश्वरीय जान की कोटि में तो केवल वेद संद्विता ही आती 
हैं, अन्य काई नहीं। वेदानुकल होने से वे मान्य तो हैं पर उन्हें वेद कदापि नहीं 
कहा जा सकता । महर्षि का तके है कि वेद का एक-एक शब्द, अक्षर, मात्रा, स्वर 
आदि सभी कुछ मानव की कल्पना नहीं अपितु ईश्वर प्रदत्त है । जबकि ब्राह्मण 
आदि ग्रन्थ मानव कल्पित हें ! महषि के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं--एक 
नित्य और दूसरे अनित्य जो ईश्वर प्रदत्त शब्द हैं वे सब नित्य है और जो मनुष्य 
कल्पित शब्द हैं वे सब अनित्य हैं । 


अब कोई कहे कि वेद का ज्ञान भी तो चार ऋषियों के द्वारा ही प्राप्त हुआ 
था तो फिर उन्हें उन ऋषियों की कल्पना क्‍यों न माना जाये ? इसमें महर्षि का यहू 
तक है कि वह ज्ञान ऋषियों का इस लिए नहीं तब ज्ञान तो दूर उन्हें भाषा का भी 
व्यवहार न आता था। ईश्वर ने अपनी अनकम्पा से भाषा सहित वेद का ज्ञान 
अर्थ और भावों सहित उन ऋषियों के दृदयों में प्रकाशित किया था| भाषा भावों 
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का बाहन है । फिर बिना भाषा के जाने भाबाभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? फिर 
जब भाषा को मनृष्य जान लेता है तों फिर अपने भावों को अपने शब्दों में भी ब्यक्त 
कर सकता है। महर्षि की सुस्पष्ट मान्यता है कि यदि ईश्वर भाषा (शब्द, अर्थ और 
सम्बन्ध) का ज्ञान उन ऋषियों को न कराता लो उनको वेद का यथाथर्े ज्ञान कदापि 
नहीं हो सकता था। उन महृषियों ने ही परमात्मा से वेद का ज्ञान भाषा और 
अर्थ आदि के साथ जानकर फिर अन्यों को जनाया । 


यह ईश्वरीय ज्ञान मानव तक कैसे पहुंचा ? इस सम्बन्ध में भी महषि ने जो 
विचार दिये हैं, वे सवंथा मौलिक युक्ति युक्त तथा तकंसंगत हैं । महर्षि वेदज्ञान को 
किसी आसमानी पुस्तक द्वारा उत्तरा हुआ नहीं मानते, न हीं किसी पीर पैगम्बर पर 
नाजिल हुआ मानते हैं । न कोई आकाशवाणी न कोई स्वप्न की बड़बड़ाहट । 
महषि के अनुसार सर्वेंशक्तिमान परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जन्में अग्नि, वाय, 
आदित्य और अंगिरा नामक चार ऋषियों के अन्तरात्मा में वेद ज्ञान प्रकाशित किया 
था परमेश्वर ने ही उन से अपनी सर्वेशक्तिमत्ता से शब्दों का उच्चारण भी 
कराया था । यह चारों ऋषि सर्वाधिक पविन्नात्मा थे और अधिक समर्थ थे, फिर 
भी उनमें शब्द उच्चारण का सामथ्यं स्वतः नहीं था । न ही उन्हें किसी शब्द अथवा 
भाषा का पहले से कोई ज्ञान ही था । ईश्वर ने अपना यह ज्ञान उन ऋषियों को" 
शब्दों तथा भाषा आदि के साथ दिया । महथि का इसमें कथन है कि--' जैसे वादित्र 
को कोई बजावे या काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको 
निमित्तमात्र किया था ।॥” स्पष्ट है कि वेद में जितने शब्द, अर्थ और सम्बन्ध हैं, वे 
सब ईश्वर ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वार प्रकट किये थे। ईश्वर ने यह ज्ञान ऋषियों 
को शब्द, अं और सम्बन्ध के रूप में ही दिया था, किसी मसी, कागज, पत्र, अक्षर 
आदि के रूप में नहीं॥ फिर उन चार ऋषियों ने औरों को सुनाया इसलिये वेद का 
नाम श्रुति! भी पड़ा । 

आयेंसमाज और मह॒षि दयानन्द की यह भी मान्यता है कि वेद और केवल वेद 
ही ईश्वरीय ज्ञान है अन्य कोई नहीं । अब यहां यह शंका उठ सकती है क्रि कहने को 
तो अन्य मतमतान्तर वाले भी अपने अपने मान्य धम ग्रंथों को ईश्वरीय ज्ञान कह 
सकते हैं अन्यों को नहीं । तो फिर इसका निर्णय कंसे हो कि वेद ही एक मात्र 
ईश्वरीय ज्ञान है अन्य नहीं ? इस पर हमारा विनम्र निवेदन है कि वे ईश्वरीय ज्ञान 
होने की जो कसौटियां हैं, यदि अन्य तथाकथित धर्मग्रंथ' उनपर खरे उतरें तो 
उन्हें भी ईश्वरीय ज्ञान मान लेना चाहिये और यदि न उतरें तो फिर उन्हें ईश्वरीय 
ज्ञान कैसे माना जा सकता है ? 


ईश्वरीय ज्ञान को कसोटियां-- ः 
() प्रथम तो यह कि ईश्वरीय ज्ञान सूषिट के प्रारम्भ में मानव की उत्पत्ति के 
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साथ होना चाहिये क्‍योंकि ज्ञान की आवश्यकता सृष्टि के भादि में ही हुआ करती है 
जबकि मनुष्य सर्वंथा अज्ञानी होता है। फिर यदि सृष्टि के प्रारम्भ में ज्ञान न दिया 
जाये तो कोई भी व्यक्ति भाषा भी नहीं जान सकता और भाषा के बिना लोक- 
व्यवहार चल ही नही सकता । और फिर जब तक मनुष्यों को धर्में-अधमें, पाप-पुण्य, 
कत्तंव्य अकत्तंव्य का बोध न करा दिया जाये, उन्हें कर्मों के लिये उत्तरदायी कैसे 
ठहराया जा सकता है? एक बात और भी है कि यदि ईश्वर सृष्टि के आरम्भ 
में ज्ञान न देकर कुछ काल पश्चात्‌ देवे तो वह अन्यायी ठहरता है क्योंकि उसने 
अकारण इतने मनुष्यों को इतने काल तक अज्ञान में रखा । अतः तर्क इसी बात की 
पुष्टि करता है कि वेद का ज्ञान सुष्टि के प्रारम्भ में दिया जाना चाहिये | 


(2) दूसरी यह कि ईश्वरीय ज्ञान सुष्टिक्रम के अनुकूल होना चाहिये, विपरीत 
नही तात्पयें यह कि सृष्टि और वेद एक ही ईश्वर की रचना होने से उनमें परस्पर 
कोई विरोध नहीं होना चाहिये। सृष्टि प्रत्यक्ष है अतः वही ईश्वरीय ज्ञान हो सकता 
है कि जो स॒ष्टिक्रम के अनुकूल हो । 


(3) उसमें ईश्वर का वर्णन उसके गुण, कर्म, स्वभाव के विपरीत न हो । 


(4) उसमें अनित्य इतिहास न हो न | 
(5 


करी 


उसमें कोई भ्रान्ति न हो, अर्थात्‌ वह स्वंथा निर्श्नान्त हो । 

(6) वह अपने में पूर्ण हो, ताकि फिर किसी प्रक ज्ञान की आवश्यकता 
ने पड़े । 

(7) वह ज्ञान काल निरपेक्ष हो अर्थात्‌ सभी कालों के लिए एक सा हो। 
उसमें किसी प्रकार के परिवर्तत की आवश्यकता न हो । 

(8) वह किसी देश विशेष अथवा वर विशेष के लिए न हो। अर्थात्‌ मनृष्य 
मात्र के लिए हो । 

(9) वह समस्त ज्ञान, विज्ञान और धर्म का मूल हो । 


(0) उसमें मानव के अभ्यदय एवं नि:श्रेय की सम्पूर्ण विधि निहित हो । 
आदि आदि । 


अब इन कसौटियों पर यदि अन्य कोई भी ग्रंथ खरा उतरता है तो उसे ईश्वरीय 
ज्ञान माना जा सकता है और यदि न उतरे तो फिर उसे ईश्वरीय ज्ञान मानने में 
व्यर्थ की जिएह और हठ अच्छा नहीं । वेद के अतिरिक्त संसार की किसी भी पुस्तक ने 
सृष्टि के आदि में होने का दावा नहीं किया । जबकि वेद का तो यहां तक दावा है 
कि पूर्व कल्प में भी और आने वाले कल्प में भी इस ज्ञान में किचिन्मात्र भी कोई 
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परिबतेन नहीं हो सकता । मनुष्य कितना ही करे फिर भी वह अल्पज्ञ ही है अतः 
किसी भी मानवकत ग्रंथ में समस्त ज्ञान-विज्ञान और धर्म का मल कदापि सम्भव 
नहीं | अत: ईश्वरीय ज्ञान होने का गौरव तो एक मात्र वेद संहिताओं को ही प्राप्त 
है। आयंसमाज ऐसा ही मानता है ! 


आयंसमाज वेद को सत्य विद्याओं का पुस्तक मानता है | अब विद्या और सत्य 
विद्या में क्‍या अन्तर है, यह भी जान लेना आवश्यक है। सत्य विद्या तो वह है कि 
जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। हम तो यहां तक कहेंगे कि 
उसकी आवश्यकता ही न पड़े । और विद्या वह है कि जिसमें आवश्यकतानुसार कुछ 
परिवर्तन भी किया जा सके | यथा भूगोल और इतिहास आदि | ये विद्याएं तो हैं पर 
इन्हें सत्य विद्या नहीं कह सकते। भूगोल में भी सूर्य चन्द्र आदि ग्रह उपग्रहों का वर्णन 
सत्य हो सकता है। पर किसी ग्रह विशेष का नहीं उदाहरण के लिए वेद में पव॑त 
का तो वर्णन है पर पर्वत विशेष हिमालय का नहीं । इसी प्रकार उसमें नदी का तो 
वर्णन है पर नदी विशेष गंगा का नहीं । इतिहास की दृष्टि से देखें तो वे में राजा' 
का तो वर्णन है किन्तु राजा विशेष का नहीं । उसमें सेनापति का तो वर्णत है पर 
सेनापति विशेष का नहीं | वेद में नगर और देश की चर्चा तो हो सकती है पर चीन, 
जापान अथवा पेकिंग और टोक्यो की नहीं । तात्पर्य य्ह्‌ कि वेद में अनित्य इतिहास 
आदि नहीं | ऐसा आयेसमाज मानता है। 


आयंसमाज वेदाध्ययन का अधिकार भी मानवमान्न को देता है। वेद के अध्ययन- 
अध्यापन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध आयेंसमाज को स्वीकार नहीं । आयें- 
समाज की मान्यता है कि जैसा यह भौतिक सूर्य सब के लिए है, वेसे ही वेद- 
सूर्य भी सभी के लिये है। जैसे सूर्य के प्रकाश का लाभ सभी उठा सकते हैं 
वेसे ही वेद सूर्य का लाभ भी सभी उठा सकते हैं। और तथाकथित शूद्र को और स्त्रियों 
को पोौराणिकों ने जो वेद के पढ़ने से वंचित कर रखा है, भायं-समाज उसका प्रबल 
विरोधी है। आयंसमाज का कहना है कि केवल बुद्धिहीन व्यक्ति ही बंद से 
व चित रह सकता है कोई भो बुद्धिमान नहीं । 


इस प्रकार आयेसमाज की वेंद-विषयक मान्यतायें अति स्पष्ट सुलझी हुई तकंसंगत 
आधार लिये हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है हम इन्हें जन-जन में अधिकाधिक 


प्रचारित कर सके यदि हम ऐसा कर सर तो निश्चय ही जनमानस वेद की ओर 
आकृष्ट होगा । 


() 


यज्ञ और उसका महत्त्व 


लेखक--श्री योगेन्द्र पाल जी सेठ 
प्रधान आये समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर 


महधि दयानन्द के आने से पूर्व भारतीय यज्ञ के स्वरूप को भुला चुके थे। हां, 
कुछ स्वार्थी लोग हिसक-यज्ञ अवश्य रचाया करते थे, जिसमें पशु-बलि तथा मादक 
द्रव्यों का आम प्रयोग होता था| गत एक सौ वर्ष के आये समाज के प्रचार का यदि 
कोई लाभ हुआ है तो वह “यज्ञ का रूप”, जिसे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से संसार के सब 
धर्मों ने अपना लिया है। आज सब धर्म-स्थलों में यज्ञ में आप को सुगन्धित पदा्थे 
अवश्य जलते हुए दिखाई दंगे। 


आज विज्ञान का युग है. आज का विज्ञानिक भी जल तथा वायु में मिलावट के 
नाम पर बहुत घबराया हुआ है। जिसे वह अंग्रेज़ी में (?ज्राप्रांगा का छ्याशा 8709 
४77) पोलियूशिन इन वाटर एण्ड ऐयर के नाम से पुकारता है। वह चिन्तत है कि 
पेट्रोलियम तथा कोयला के अधिक प्रयोग से बड़े-2 नगरों का वातावरण बहुत दूषित 
हो रहा है तथा नदियों में नगरों तथा कारखानों का गन्दा पानी फैंकने के कारण, 
नदियों का जल दूषित हो. रहा है। गंगा का जल जब गंगोत्री से निकलता है तो वह 
कितना पवित्र और रोग-मुकत होता है। परन्तु वही जल जब कलकत्ता के समीप 
पहुंचता है तो वह्‌ जल रोगर-युक्‍्त हो जाता है । 


आज का विज्ञानिक तथा शासक-बगं, भारतीय संस्कृति के मूलभूत “यज्ञ” के 
दृत-रूप को नहीं समझता, वह उसी विचार को अन्य विज्ञानिक ढंगों से अपनायेगा, 
जिस पर अरबों रुपये खर्च होंगे। गत दिनों, भारत की राजधानी में “विश्व बैंक” 
का एक मुख्य अधिकारी आया हुआ था हमारी सरकार ने गंगा के जल को शुद्ध करने 
के लिये, उससे एक हजार करोड़ रुपये, इस कार्य को पूर्ति केलिए ऋण मांगा है । 
विज्ञानिकों को डर है कि यदि इसी प्रकार बड़े-2 मगरों की जनसंख्या तथा उन के 
समीप कारखानों की संख्या बढ़ती गई, तो एक दिन ऐसा भी आयेगा जब लोग दम 
घुटने से मरने लगेंगे । 


हमारे पुर्वेज राम-कृष्ण दैनिक यज्ञ किया करते थे। इस का वर्णंत हमारे सब 
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धर्मं ग्रन्थों में मिलता है। हमारे ग्रन्थों में यज्ञ की इतनी महानता दी गई है कि इसके 
साथ ही मनुष्य के सुख-दुःख को जोड़ा हुआ है। रामायण में लिखा है | 
नाना-हिता-अग्ति-ना-यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः । 
कश्चिदासीद-अयोध्यायां न चाव॒त्तों न संकर: | 
(वाल्मीकि रामायण--6-4 2) 
भावार्थ--श्री नारद ने ऋषि वाल्मीकि जी को कहा, कि आयोध्या नगरी में 
कोई भी ऐसा नर-तारी नहीं जो दैनिक यज्ञ नहीं करता, जो ब्रतों का पालन नहीं 
करता, न वहां कोई तस्कर या क्षृद्र, चोर, या वेश्य वत्ति वाला वर्ण-संकर रहता है । 
एक अन्य स्थान पर लिखा है, 
“तत: प्रभाते विमले कृताहि नकर्मारदमौ” (वा० रा०---0) 


“राम-लक्ष्मण दोनों भाई प्रभात में उठ कर, सन्ध्या अग्निहोत्र आदि कर्मो से 
निवृत होकर विश्वामित्र के पीछे गंगा नदी की ओर चल पड़े | तुलसी रामायण में भी 
यज्ञ सम्बन्धी लिखा है । 


योगीराज श्री कृष्ण भी देनिक सन्ध्या तथा अग्नि होत्र क्रिया करते थे, ऐसा 
भहाभारत में लिखा है। उन का यज्ञ में कितना दृढ़ विश्वास था, इसका प्रमाण 
श्री भगवद्‌ गीता से पता चलता है, कि उन्होंने जो अजुन को उपदेश दिया था, उस 
में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिन में यज्ञ का वर्णन है। सृष्टि रचना और मनृष्य कर्म 
सम्बन्धी है, 
“अन्नाद भवन्ति भूतानि पजजंन्यादन्नसम्भव: । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्म समुद्भव: ।। गीता 3-4 


बादल, जो वायु तथा सूर्य के यज्ञ रूप से उत्पन्न होते हैं, उनसे वर्षा, तथा वर्षा 
से अन्न उत्पन्न होता है | अन्त से मनृष्य को जीवन मिलता है। इसी प्रकार संसार भर 
की सब वस्तुएं, भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के यज्ञ रूप में परिवर्तित होने पर उत्पन्न होती हैं, 
जिन का कर्म प्राणिमात्र का कल्याण करना है। यज्ञ शुभ कम से उत्पन्त होता है, और 
मनुष्य शुभ कम के लिए जन्म लेता है| 
कवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समा: (यजू ---40-2) 


भावाथं---ऐ मनुष्य तू सौ वर्ष तक शुभ कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत कर । 
गीता में लिखा है, “नायं लोकोस्‍्स्त्यज्ञस्य कुतोउन्यः क्रुतत्तम ॥7' 
(गीता-- 4-3 ) 
हे अज्‌ न, जो मनुष्य यज्ञ रूपी कर्म नही करता, उस का. यह जीवन ही सुख- 


दायक नहीं होता परलोक क्‍या सुखदायक्र होगा । लिखा है, बे 
(शेष पृष्ट 47 पर देखें) 


१९वों शताब्दी का महान्‌ 
सुधारक---दयानन्द 


ले. श्री ध्मंवीर शास्त्री विद्यावाचस्पति जीतपुर (मेरठ) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के कार्यक्षेत्र में आने से पूर्व भारतीय समाज की बहुत 
गिरी हुई हालत थी, धामिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में--भारतीय समाज का 
पूरा ढांचा लड़खड़ा चुका था ' जहां तक धामिक क्षेत्र का सवाल है, भारतीय समाज 
अनेक मत-मतान्तरों में बंटा था । मजहब् और मतों को ही धर्म की संज्ञा दी जाती 
थी । धर्म के नाम पर अनेक अत्याचार होते ये । पश्‌ बलि दी जाती थी, मन्दिरों में 
देवदासी प्रथा थी, मुविति का सस्ता नुस्खा बता कर जनता को ठगा जा रहा था, कोई 
अपने आपको ही ईश्वर प्रचारित कर मौज मस्ती ले रहा था, पत्थर पूजा थी, अपनी- 
अपनी पुस्तकें लिख कर उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त अमर वाणी बताया जा रहा था 
और जनता को लूटा जा रहा था | वेदों को गड़रियों के गीत कहा जाता था, वेदों पर 
अश्लील भाष्य लिख कर जनता को वेद विमुख किया जा रहा था, गंगा में नहाने से 
या काशी में जा कर मरने से मुक्ति मिल जाने की बात कही जाती थी, अन्ध विश्वास 
फेलाया जा रहा था, धर्म चौका चुल्हे में ही सिमट कर रह गया था । 


सामाजिक क्षेत्र में --जनता जन्म से जाति-पांति के चक्कर में बरी तरह से फंसी 
हुई थी । बाल' विवाह रचाये जा रहे थे। विधवा जीवन भर दुःख के आंस बहाने 
पर विवश थी । अगर किसी ने भोजन या वस्त्र छ दिए तो वे त्याज्य समझे जाते थे, 
स्‍त्री जाति को बेद पढ़ने का अधिकार नहीं था । अनाथों का रोना सर्वत्र सुनाई पड़ता 
था। गऊएं काटी जाती थीं, पद्दलित भाई ईसाई मुसलमान बन रहे थे । 


राजनैतिक क्षेत्र में भारत की दशा बड़ी सोचनीय थी । भारत छोटी-छोटी सी 
दैशी रियासतों में बंटा हुआ था, भारतीय राजाओं में एकता की सर्वथा कमी थी, 
राजा लोग प्रजा का समुचित ध्यान न रख विलासिता में ड्बे थे और “यथा राजा 
तथा प्रजा” के सिद्धान्तानुसार प्रजा भी विलासिता में डूब कर कतेंव्य पथ से विमुख 
थी, राजाओं को सत्परामर्श देने के स्थान पर मन्‍्त्री चाटुकार होते थे । अनुशासन- 
हीनता का सर्वत्र बोल-बाला था, परिणाम स्वरूप विदेशी-शक्तियों के हाथों समय- 
समस पर भारतीय जनता अपमानित हो रही थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत परतन्त्रता 
की बेड़ियों में का जा चुका था, न कोई ठीक शासक था, न कोई समुचित दण्ड 
व्यब्स्था थी । 
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ऐसे समय में महथि दयानन्द सरस्वती गुरु आज्ञा से भारतीय रंग मंच पर आए 
उन्होंने भारतीय समाज के रोग को एक कुशल वैद्य की तरह समझा, विचारा तथा 
बिना विलम्ब किए पीड़ित भारतीय समाज के औषधोपचार में जुट गए । जैसे रोगी 
अच्छे वेद्य की कटु दवा को लेना पसन्द नहीं करता तथा उन्माद का रोगी तो वैद्य को 
गाली-गलौच तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि घृ सा-मुक्का अथवा जान से मारने 
तक उतारू हो जाता है ऐसे ही स्वामी दयानन्द रूपी सद्‌ वैद्य की परिणाम में अमृत 
परन्तु वेदोपदेश रूपी कटु औषधि को सेवन न कर उनमादी भारतीय समाज कभी 
स्वामी जी को गाली देने लगता । कभी पत्थर मारने लगता, कभी स्वामी जी के 
ऊपर सर्प फैकने लगता तो कभी स्वामी जी का प्राणान्त करने के लिए जहर देने 
लगता-- पर वाह रे दयानन्द तू पत्थर खा कर भी. उन्हें फूलों की वर्षा बतलाता, 
गाली सुन कर भी मिठाईयां भिजवाता रहा, विषदाता को भी मुक्त कराता रहा । 


धामिक, सामाजिक सुधार के साथ-साथ स्वामी दयानन्द्र सरस्वती ने राज- 
नैतिक सुधार भी किया। विदेशी राज्य को वे अच्छा नहीं समझते थे । उन्होंने 
वैचारिक क्रान्ति की, उन्होंने ही बताया कि--““कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी 
राज्य होता है वह सर्वोपरि होता है ।” तथा “पक्षपात शून्य प्रजा पर ण्ति माता के 
समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पृर्ण सुखदायक नहीं है ।” 


(सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास ।) 


उपरोक्त विचारों को कार्य रूप देने के लिए स्वामी जी ने स्थान-स्थान पर 
भ्रवचन किए। अनेक पुस्तकों में अंग्रेजी सरकार को हटाने तथा बेदिक राज्य व्यवस्था 
लागू करने के लिए क्रान्तिकारी विचार लिखे। सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास 
तो लिखा ही राजनीति पर है । राजा कैसा हो, मन्त्री कैसे हों, सदस्य कैसे हों और 
फिर एक संघीय शासन प्रणाली का खण्डन कर प्रजातांत्रिक प्रणाली पर मनु जी के 
शलोक उद्धृत करते हुए सुन्दर विचार लिखें। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने 
के लिए स्वामी जी ने उचित समझा कि राजाओं को जो आपस में बिखरे पड़े हैं और 
बिलासिता में डूब कर अपने आप को शेर होते हुए भी गीदड़ समझ रहे हैं उनकी 
विलासिता दूर कर उन्हें संगठित किया जाए इसके लिए वे अन्त समय में राजस्थान 
गए । राजाओं को एकता के सूत्र में बांधना शुरू किया वैसे भी सभी सुधारों के 
लिए चाहे वे धामिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक सुधार हों उसके लिए--ऋषि का 
यह पक्‍का मत था कि “यथा राजा तथा प्रजा” अर्थात्‌ जैसा राजा होता है वेसी ही 
उसकी प्रजा होती है अगर राजाओं को सुधार कर धामिक बना दिया जाए । उनमें 
सदाचार का बीजारोपण कर दिया जाए तो जनता भी (प्रजा भी) धामिक तथा 
सदाचारी बन जायेगी अत: स्वामी जी महाराज राजस्थान गए और वहां राजाओं को 
सदाचार का पाठ पढ़ाते रहें । संगठित करते हुए जोधपुर के राजा के पास ठहरे उन्हे 
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राजनीति पढ़ानी शुरू की लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि वहां का राजा वेश्यागार्मा 
था । स्वामी जी को जब पता चला तो उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा--शैरों के 
पास कुतिया का क्या काम ? बस इससे वह बकेश्या जल-भुन उठी उसने षड़्यन्त्र रच 
डाला और उस षड्यन्त्र में अंग्र जी सरकार ने तथा विरोधी लोगों ने पूरा-प्रा साथ 


दिया | स्वामी जी को जगन्नाथ पांचक के द्वारा कटु व तीखा विष दिला कर उनकी 
जान ले ली गई । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी का बलिदान भी इसी कारण हुआ कि 
वे भारतीय राजाओं को सुधार कर तथा उन्हें संगठित करके विदेशी सरकार को देश 
से निकाल कर भारत स्वतन्त्र कराना चाहते थे । मैंकाले की गलत शिक्षा नीति जिस 
के माध्यम से वह हर भारतीयों को अन्दर से ईसाई बताना चाहता था। स्वामी जी 
के वैदिक शिक्षा नीति के ऊरर बल देने से फीकी पड़ने लगी । स्वदेशी बस्त्रों तथा 
वस्तुओं के प्रयोग की भी शिक्षा स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में दी, हिन्दी को राष्ट्रीय 
भाषा घोषित किया । स्वयं गूजराती होते हुए भी गृजराती न लिख कर हिन्दी पर 
विशेष बल दिया । उन्हीं के कारण आज हमारोी राष्ट्र भाषा हिन्दी है। आथिक पक्ष 
पर भी स्वामी जी ने बल दिया। गौ जैसे दुधारू पशु कोन मार कर यदि उसके 
दूध आदि का सेवन किया जाए तो खाद्य समस्या आदि हल हो सकती है। गोवध का 
रोकने के लिए स्वाभी जी ने अनेकों हस्ताक्षर गो भक्तों के करा कर ब्रिटिश सरकार के 


सामने रख कर तथा गौ करुणानिधि जेसी पस्तक में गाय के लाभ बता कर तत्कालीन 
जनता की तथा सरकार की आंखें खोल दीं । 


अन्त में हमें आज इस श्रावणी पे पर यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि स्वामी जी 
ने जो सघार का,सिलसिला जारी किया था उसे हम प्रा करेंगे तथा कछ ऋषि ऋण 
से उऋण होने को प्रयास करंगे । [3] 





(पृष्ट 44 का शेष) 
“कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म क्ष रसमुद्भवम्‌ ॥”! (गीता 3-5) 
वेद ज्ञान द्वारा मनष्य को कर्म करने का अधिकार सष्टि के आदि में ईश्वर ने 


दिया था, वह स्वरय यज्ञ रूपी शुभ कम कर रहा है अत: मनष्य को भी अपने पिता 
की आज्ञा का पालन करना है । यजवंद में भी यही भाव दिया है। 


“अन्ने वेहोंत्र वेदू त्यमवतां त्वां द्यावापुथिवी5अब त्व॑ द्यावापृथिवी । 


(यज ० 2-9) 
भावाथ--ईश्वर ने मानव को वेद द्वारा ज्ञान दिया कि जैसे थौ तथा प्थिवी 


मेरी सांसारिक रचना की रक्षा करते हैं, तुम भी निज जीवन में शुभ कर्म रूपी यज्ञ से 
इस जीवन की रक्षा करो । यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है इसे अद्धापुवंक करना चाहिए, 


“श्रेष्तमायकर्मेण” (यजु----) हे मनुष्यों, श्रेष्ठ-यज्ञ अर्थात्‌ पर-उपकार का 
निस्वार्थ भाव से ज्ञान पुर्वेक, शुभ कर्म रूप में करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है । 


दा 


अवसर मत चकिए 


- ले,--श्री सुरेश चन्द्र वेदालंकार एम. ए. आयेसमाज, गोरखपुर 


कृतं मे दक्षिण हस्ते, जयो मे सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिदू, धनञ्जयो हिरण्यजित्‌ ।॥। 
अथवें. 7-50.8 
मैं हाथ पर हाथ धर कर बेठने वाला नहीं हूं। मेरे दाहिने हाथ में कर्म और 
बाएं में विजय रखी है । इस कमे रूपी जादू की छड़ी को हाथ में लेते हो गौ, घोड़े, धन 
धान्य, सोना, चांदी जो चाहूंगा सो मेरे आगे हाध बांध कर खड़ा हो जाएगा । 
सर्यों में चनक्ष॒र्वातः प्राणों 
अन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌ । 
अस्नृतो नामाहमयामस्मि ॥ अथर्वे 597 
यह मेरी देखने में छोटी -सी लगने वाली आंख शक्ति में छोटी नहीं, किन्तु सूर्य 
के बराबर है। मेरी प्राण शक्ति का अनुमान करना हो तो इस अपार थायुमण्डल से 
कर लो | मेरे मध्यभाग की तुलना अन्तरिक्ष से कर लो और मेरा यह छोटे से कद 
वाला शरीर देखने में छोटा होता हुआ भी, शक्ति में छोटा नहीं किन्तु समूची पृथ्वी के 
'बराबर है। मैं अविनश्वर हूं किसी के मारे मर नहीं सकता । 


ये हैं वंदिक वीर के उद्गार । कई मनृष्य किसी भी काये को बड़े निरुत्साह से 
करते हैं। वे पहले ही सोचने लगते हैं कि यह काम तो बड़ा कठिन है,' मुझ से कैसे 
होगा ? मेरे तो बस का नहीं है। पर यह वैदिक भावना नहीं है। वेद के अनुसार 
तो मनुष्य को सदा उत्साही और आत्म विश्वासी होना चाहिए । 
अयुतो5हमयुतोी म आत्मा, थ्यूतं में चक्षुरयुतं में श्रोत्रम्‌ 
अयुतो मे प्राणोध्युतो मे ध्पानो ध्युतो में व्यानोथ्युतो 5हं सर्वे: । 
ह अथवे 9-5-7 
जरा वैदिक वीर की किसी काये को करने से पूर्व कैसी उत्साह की भावनाएं हैं 
सुनिए वह कहता है, भरे मैं एक नहीं दस हज़ार हूं, अर्थात्‌ दस हज़ार व्यबित मिलकर 
जिस काम को कर सकते हैं उसे मैं अकेला कर लूगा। मेरे अन्दर दस हज्जार के 
बराबर आत्मबल है। मेरी आंखों और कानों की शक्ति दस छुज्ार के बराबर है। 
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क्या-क्या बताऊं ? मेरा प्राण, अपान, कान का बल ढस हजार के बराबर है। 
' आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पर, मन, बुद्धि, आत्मा सभी दश-सहल्र गुणित शक्ति 
से आपूरित हैं। मैं कया नहीं कर सक्‌ गा? कौन-सा कार्य मेरे लिए असाध्य है? 
यह वेद के मन्त्र मैं जब पढ़ता हुं और उस समय तो अवश्य इनका जाप करता 
'हुं। जब जीवन के कार्य में निराशा या मन में कमजोरी होती है तो मुझे शक्ति प्राप्त 
होती हैँ । ब्रा न मानियेगा, हमने वेद को सत्य विद्याओं का पुस्तक माना, उसे पढ़ने- 
पढ़ाने का अधिकार भी दिया तो भी इसे पढ़ने में उत्साह नहीं दिखाया । आयें सावे- 
देशिक सभा के प्रधान के पयेवेक्षय में उत्तर प्रदेश आय॑े प्रतिनिधि सभा का चुनाव हो 
रहा था। चुनाव के लिए जो तेजी, जो उत्साह, जो अशिष्टता गौर अनुशासन- 
हीनता दृष्टिगोचर हो रही थी उसका एक शतांश भाग भी वेद पढ़ने के लिए हम देते 
तो अवश्य ही वेद की ज्योति जलती रहती । जाने दीजिए मैं चला था वेद के मन्त्र 
की व्याख्या करने और बात करने लगा आर्य समाज के लोगों की । 
ऊपर के मन्त्रों को पढ़ते ही मुझे अपनी स्वर्गीया पूजनीया माता जी की याद आ 
जाती है। वे अनपढ़ थीं पर उन्हें बेद के कई मन्त्र याद थे। गायत्री मन्त्र का जाप 
करती थी । मुझे लगता है कि “गायन्तं त्रायते! गाने वाले की यह मन्त्र रक्षा करता 
है अत: माता जी की वह सदा रक्षा करता था । एक दिन गोरखपुर में जब्र मेरे पूज्य 
पिता जी का अन्तिम दिन आया और रात को उन्होंने पानी मांगा तो पू० माता जी 
उठ कर गई। मैं भी अपने पिता जी की नींद पर सोता और जागता था। मैं भी 
पानी मांगते ही उठा । वे पहुंच चुकी थीं । उन्होंने ग्लूकोज और पानी पिलाया। 
पिता जी ने--जो सदा गले में पड़ी हुई माला के मनकों को घुमाते हुए “ओरेम्‌! का 
और गायत्री भनन्‍्त्र का जाप करते थे। जाप करने के लिए गले में माला खोजी । नहीं 
मिली । उन्होंने कहा माला नैश्े मिलत, “बुझात है टूट गई लबा” वे भोजपुरी बोल 
रहे थे। डा० राजेन्द्र प्रसाद से तीन-चार वर्ष नीचे पढ़ते थे। छपरा में साथ रहे थे । 
उनकी भान्ति इन्हें भी भोजपुरी से मोह था। माता जी ने माला खोज कर हाथ में 
दी और कहा “ओरेम्‌' का जाप करते हुए सो जाइए । अब आगे कया हुआ पर यह 
पिता जी से उनकी अन्तिम बात थी । इस गायत्री मन्त्र ने उन्हें आत्म बल, आत्म- 
विश्वास और तीत्न बुद्धि अवश्य दे रखी थी । एक घटना बताऊं? 
एक गांव की लड़की दुलहिन की भान्ति खूब सजी-सजाई, रेशमी जोड़े में लिपटो 
सोने-चांदी के गहनों से लदी लाड़ली बिटिया पहली बार ससुराल से मायके आयी। 
उससे मिलने के लिए उसकी गांव की सखियां, सहेलियां, चाचियां और भाभियां सब 
आईं। बड़े प्रेम से मिलीं । जब सब चली गईं तो मां, बाबू जी, भेया, भाभी, बहनें 
सब घेर कर उसे बैठ गईं । 


“सब से पहले मां ने पूछा ! तेरी सास कसी है, बेटी ?” 
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“बड़ी वुशी है मां, बड़ी दुष्ट है, चंडालिन बुढ़िया दिन-रात बड़-बड़ाती 
रहती है ।” बेटी ने बड़े गुस्से में उत्तर दिया । | 

“और तेरा ससूर ?” पिता जी ने धीरे से कहा । बेटी ने अपने पिता को सम्बो- 
घित करके उखड़े-उखड़ कहा “पूछिए मत बाबू जी ! वह भी बहुत बूरा है ।” 

बहनों ने ननद के बारे में और भाभी ने वहां की भाभी के विषय में जानकारी 
प्राप्त करनी चाही । बेटी ने कहा, भाभी पूछो मत “वहां सभी बहुत बुरे हैं। यहा 

उसने आह भर कर कहा “उनका दरवाजा है न! वह भी बड़ा बुरा है । मैं 
अन्दर-बाहर आती जाती हूं, तो बार-बार वह मेरे सिर से टकराता है। यह देखो न ! 
कई जगह फल गया है ।” 

बेटी की आंखों में आंसू भरे थे और सब चुप्पी साधे एक दूसरे का मुह ताक 
रहे थे । तभी मेरी माता जी जो दूर बैठे तरकारी काट रही थीं और बातें भी सुन 
रही थीं, बड़े स्नेह से बोलीं-- 

“बेटी ! थोड़ा झक कर चली होती !” इतना आसान उपाय खोज निकालना 
मेरी पूज्य माता जी की तीज्र बुद्धिमत्ता की निशानी है। इतना आसान उपाय ? बतला 
दिया जहां, यदि बेटी थोड़ा झुक कर चलती तो उसका सिर दरवाजे, से न टकराताः 
और नम्रता से जीवन बिताने से ससुराल में उलाहने न सुनने पड़ते। मनु जी ने 
कहा है :-- 

अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन: । 
लत्वारितस्य वरधेन्ते आयुविद्या यशोबलम्‌ ॥ 

जो व्यक्ति नम्र होता है, बड़ों का सम्मान करता है उसकी आयु, विद्या, यश 
और बल बढ़ते हैं । 

लेने को हरिनाम है, देने को कुछ दान। 
तारन को है नऊता, ड्बन को अभिमान ॥। 

नम्रता मनृष्य का आभूषण है। जो लोग अकड़े रहते हैं हर समय, उनकी एक 
दिन गर्दन टूटती है जरूर, दरवाजे से टकराना पड़ता है बार-बार । तेज तूफानी आंधा 
में बड़े-बड़े वृक्ष चर-चरा कर टूट जाते हैं। परन्तु छोटे पौधे, घास, तिनके बच जाते 
हैं। अकड़ वाले कष्ट में पड़ते हैं, झुकने वाले नहीं । मेरी पूज्या माता जी की यह. 
बात गायत्री के जप का फल है । अन्यंथा वह बिल्कुल अनपढ़ थी । | 

एक सफल ऐश्वर्य पूर्ण जीवन की कामना प्रत्येक के मन में छिपी रहती.है। याद. 
रख्िए तलबार की लड़ाई में वही वीर विजय प्राप्त करता है जो केवल अपने बचाव 
में ही नहीं लगा रहता परन्तु अवसर ताक कर प्रहार करने की क्षमता व साहस रखंत: 
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है। जीवन भी कूछ इसी तरह का खेल है। यदि जीवन-के संषयों में भी निर्भंय हो 
आगे बढ़ कर और परिस्थिति की कठोर कठिनाइयों को ध्वंस कर सफलता को न जीता 
गया तो जीवन बच-बच कर चलने का क्रम भर रह जाता है। इसीलिए वेद मन्त्र कहता 
..है”” अरे मनुष्य तू नए मार्ग को कठिनाइयों की परवाह न कर, असफलता और 
निराशा को दूर भगा दे ब्शैर अनजाने रास्तों पर चल कर पवंतों की चोटी पर चढ़ 
जा तब देख तुझे विजय मिलती है या नहीं ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीवन की सभी 
कामनाएं पूर्ण होंगी । 

मेरे एक मिन्न का पुत्र था। पिता बालीबाल के अच्छे खिलाड़ी थे। मैं बौल 
उछाल कर देता था | मेरे समय मुझ से अच्छा मेरी जगह खेलने वाला दूसरा कोई न 
था। मेरी जगह खेलने वाले को बूस्टर कहते थे और विशेषता मेरी यह थी कि गुरुकुल 
के चाहे वे बलवीर हों या हरिप्रकाश (अब वे गुरुकल कांगड़ी के मृख्याधिष्ठाता हैं) मेरे 
ही साथ खेल पाते थे । मेरे मित्र का नाम वेदरत्न था । अब वह नहीं रहा । स्कटर 
दुघंटना में वह स्वयं तो जाता ही रहा अपनी पत्नी को भी ले चला । दोनों नहीं बचे । 
उसके लड़के या भतीजे को पहली बार क़िक्रेट की टीम में खेलने के लिए चुना गया । 
अपनी पारी पर, इस डर से कि कहीं वह जल्दी आउट न हो जाए, उससे हर गेंद को 
बड़ी सावधानी से खेला । आउट तो वह नहीं हुआ लेकिन रन भी वह न बना पाया । 
उसे उम्मीद थी कि उसका कप्तान उसकी प्रशंसा करेगा पर.कप्तान ने उसे कहा ''यदि 
तुम मैदान में टिक-टिक करते रहोगे तो अगले मैच में तुम्हें नहीं रख्‌गा।” खेल के 
मेंदान में आज उसने पहुचते ही अन्धाधुध बल्लेबाजी क्री, रन बनाने के हर अवसर 
का लाभ उठाया, बराबर आउट होने के जोखिम से जूझता रहा और बारह मिनट में 
सत्ताइस रन बना;कर दर्शकों की प्रशंसा का पात्र बना । अवसर कभी नहीं खोना 
चाहिए । 

मेरे साथी जो एक अस्वस्थ व्यक्ति थे । थे अध्यापक----उस समय वेतन कुछ 
न था अत: चिकित्सा उनके वश की बात न थी | एक दिन वे चल बसे । हमारे देश में 
शिक्षक और शिक्षा दोनों की अत्यन्त दुदंशा है। उनके कफन के लिए और लकड़ी के 
लिए मांग कर--चन्दा इकट्ठा कर आये समाज और विद्यालय के अध्यापकों ने 
व्यवस्था की । उसके बाद उनके परिवार के बच्चों और स्त्री के भोजन और जीवन- 
यापन की समस्या आई । हम लोग प्रधानाचायं से मिल कर उसके एक पन्द्रह वर्षीय 
पुत्र को चपरासी की नौकरी दिलवाना चाहते.थे। प्रधानाचाये अत्यन्त विचित्र तरह 
का, उदारता और दया से रहित व्यक्ति था। उसने स्वीकार नद्डीं किया। परन्तु सब 
ओर से निराश होने पर उनकी पत्नी शीला ने चारदिवारी की सुरक्षा का दामन त्याग 
कर कारोबार की बागडोर सम्भाली । उसने गैस के सिलेंडर की एजेन्सी ली। दुकान 
और धर का काम देखती दुकान में खाली समय पा कर पढ़ती भी जाती थी और 
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परिणाम यह हुआ कि उसका व्यक्तित्व बदल गया । वह स्वयं खूब पढ़-लिख भी गई 
और सूझबझ से दुकोन भी खूब अच्छी चलने लगी और अब तो शहर में गैस के 
सिलैंडरों की वह सोल एजेण्ट है उसकी गणना मेधावी सुसंस्कृत, घनी महिलाओं में 
होती है । 

कहने का मतलब यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति दीन-हीन नहीं । बस बात 
सिर्फ इतनी है कि समय को पहचान कर अवसरों का पूरा-पूरा फायदा उठाना ही सफल 
जीवन की क्‌ जी है। यदि असफलता का भय हमें काम करने से रोकता रहे, तो हम 
बहुत सी उपलब्धियों, अनुभवों या सुखों से वंचित रह जाएंगे। जोखिम से कभी मत 
डरिए । तर्क, साहस और अवसर को पहचान कर जीवन में आगे बढ़िए । 

अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और मनो वांछित सफलता के लिए परिश्रम 
तो करना ही होगा । परन्तु परिश्रम के साथ-साथ लगन भौर इच्छा शक्ति में भी 
कमी न आने देना होगा। अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें तैयार रहना 


होगा । आइए एक पत्रिका में प्रकाशित दो घटनायें उस पत्रिका के सारांश रूप में 
बताऊँ :--- 


हनीफ खां केवल पन्द्रह साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई अपनी 
मां और अपनी जीबिका के लिए पढ़ाई के बाद का वह समय लगाता था। इससे 
उसकी पढ़ाई में व्यवधान उपस्थित हो गया । उसके दूसरे साथी शिक्षा में आगे बढ़ने 
लगे । अपने मित्रों को ऊँची शिक्षा के अवसर मिलते देख वह न तो हतोश हुआ 
और न ही ईर्ष्या से कुठा ग्रस्त हुआ और न ही अपने दुर्भाग्य पर बैठा रोता रहा । 
रेडियो के काम में उसे रूचि थी । इस रूचि लगन, मेहनत और तैयारी का यह फल 
हुआ कि वह देश की एक जानीमानी संस्था में रेडियो बनाने वाली कम्पनी में 
अधिकारी बन गया। उसे विदेश में भ्रमण का भी अवसर मिला ।॥ उसकी 
सफलता का रहस्य यही था कि आगे बढ़ने के अदसर सामने आने पर उसने 
लगन, परिश्रम तथा अध्यवसाय से पुरा-पुरा लाभ उठाया । 


एक घटना ओर सुनिए याद रखिए अवसर जीवन में छिपे रहते हैं। डाल 

का चूका बन्दर और अवसर का चुका मनृष्य कहीं के नहीं रहते। मनोवांछित 

सुख हमारे सामने होता है किन्तु उसको हम पहचान नहीं पाते । अपने जीवन 

की छिपी सम्भावनाओं को पहचानने के लिए वास्तव में अपने सोचने के ढंग को 

नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक बनाना चाहिए । एक अत्यन्त रोचक कहानी मैने 
कहीं पढ़ी थी | उन्हीं शब्दों में आपको बता दू' । 

. अल हाफिद एक धनी किसान था .॥ परन्तु वह ऐश और आराम की ज़िन्दगी 

कां अ्ंकांक्षी था । परिश्रम नहीं करना चाहता था ।- अल ने रुफ्यों और हीरों. के 

लोभ में उसने खेत बेच दिए और हीरों की तलाश में निकल पड़ा | दुनियां भर 
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में घूमते-घूमते उसका सारा धन स्वाहा हो गया पर उसे हीरे की खान नहीं मिली । 
दूसरी ओर अल हाफिद की जिसने ज़मीन खरीदी थी । उसने वहां काम शुरू किया । 
खेतों के बीच से एक छोटा सा नाला जाता था वह परिश्रमी था खेत सींचते समय 
नाले की मिट्टी में एक चमकदार वस्तु उसने देखी। उसे निकालने पर वह एक 
असाधारण इन्द्रधनूषीय चमक का पत्थर निकला ॥ अपने एक मित्र से उसने जांच 
करवाई । वह पत्थर एक हीरा था। फिर क्‍या था ? दोनों ने मिलकर नाले की तह 
को छान डाला और बहुत से कीमती हीरे खोज निकाले । ऐसे चमत्कारी ढंग से 
गोलकुण्डा की प्रसिद्ध हीरे की खान की स्थापना हुई | इसी खान से आगे चलकर 
विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा पाया गया | 


कसी विडम्बना थी । जिन हीरों की खोज के लिए जमीन बेचकर अल हाफिद 
परिश्रम लगन और अवसर को न समझने से मारामारा फिरा, वह हीरे उसी के 
खेतों में छिछे हुए थे । 

मेरे गांव का एक गरीब बढ़ई एक ठेकेदार के यहां कायं करता था | वह दीन- 
हीन बना था उसे मालूम नहीं था कि उसके हाथ में एक सुन्दर कला छिपी हुई | एक 
दिन बिना किसी करण से उसे ठेकेदार ने नौकरी से हटा दिया। उसके बनाये 
लकडी के कुछ खिलीनों से मेरा पौत्रा चि० वैभव खेल चुका था। वह पेट की 
ज्वाला को शान्त करने नौकरी की तलाश में मेरे पास आया। मैं उसे नौकरी तो 
क्या देता ? उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शत की । उसकी कुछ आथिक मदद की । एक 
दो छोटे मोटे औजार खरीदवा दिए। और अब कस्बे का वह प्रसिद्ध कारीगर हो 
गया है। उसका खिलौनों का एक कारखाना बन गया है और नैपाल आदि देशों में 
उसकी अच्छी बिक्री है । 


अवसर ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान नहीं । अवसर तो अल हाफिद की खारनों 
की तरह प्रत्येक मनुष्य के सामने बिखरे रहते हैं। बस आवश्यकता है अवसर को 
सतके हो कर पकड़ने की । 


बेद के शब्दों में मैं कहुंगा “मत डर कि उन्‍नति का पथ कण्टकाकीण्ण है :-- 
अपत्यं परिपन्थिनम्‌ मुषीवाणम्‌ हुरश्चितम्‌ दूरमधि खुते रज ॥ ऋ० ।॥ 42॥ 3 


अरे वीर घबरा मत, अवसर तेरे सामने है, इस अवसर में बाधा डालने जो कोई 
चोर कूटिल पापी राक्षस तेरे मार्ग में रास्ता रोक कर खड़ा हो उसे तू पकड़ कर 
रास्ते से दूर फैंक दे । 
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राष्ट्र के नागरिकों में 
समानता के भाव 


समानी व आकूति समानाहृदयानि व: । 
समानमस्त वो मनो यथा वः सुस-हासति ॥ 
अथर्वे ६.६४ ३. 
राष्ट्र के सभी नागरिकों में समानता, प्रेम बन्धृुत्व तथा सौहाद का भाव 
आवश्यक माना गया है । प्रत्येक नागरिक के संकल्प एक हों। राष्ट्र की अभिवृद्धि 
तथा लोकहित के लिये ही उनका चिन्तन सतत प्रवहमान होना चाहिए ।॥ उनके हृदयों 
में उठने वाले भाव और संवेदनाएं भी जन हित से प्रेरित होकर एक दूसरे को 
अनुप्राणित करने वाली हों । लोगों के मनों मे एक से ही भाव विचार, संकल्प और 
उद्बेग जन्म लें जिससे कि वे अपने देश और अखिल मानव जाति के सामूहिक उत्थान 
के लिए सक्तिय होकर कायें कर सके .। 
जब तक राष्ट्र के समस्त निवासी एक जुट होकर उपस्थित समस्याओं का 
समाधान नहीं करते, तब तक देश का सामूहिक हित होना सम्भव नहीं है | व्यक्ति और 
परिवार से भी बढ़कर लोकहित है । इसकी सिद्धि के लिये विचारों और भावों का 
एकता आवश्यक है । संकल्पवान नागरिक ही अपने देश को उन्नति और प्रगति के 
पथ पर ले जा सकते हैं । 


-डा. भवानीलाल जी भारतोय 


विषय संग से विनाश 


विषयों का चिन्तन करते हुए पुरुष को उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न 
हो जाती है । आसकित से राग और राग से क्रोध उत्पन्न हो जाता है । क्रोध से 
अविवेक और अविदेक से सस्‍्मति विभूम अर्थात्‌ स्मृति में विकार उत्पन्न हो जाता 
है | स्मृति विभूम से बुद्धि का नाश तथा बद्धि नाश से सनुष्य भो नष्ट हो 
जाता है । (गीता) 


पुर बेर कक तु हुए नह तु दर कर तु दूर मु पुर मु पुर पुर पुर कु मर हुए कु तर कक कु मर मु 


हि द कर 
*योगोराज श्रो कृष्ण हमारे ! 


मु पुर कर हु तर हब कर कर कृत तर के तर पु हु दूं" के देर लून्‍ ये हर मेर देर दर दूर देर मर: हुए रमन यू तर फू पुर 


लेखक-- श्री मोहन लाल शर्मा “रश्मि 
907/ए, फीलेण्डगंज--दाहोद (गजरात) 

आये थे जो बन कर, भारत के भाग्य सितारे । 
महान्‌ थोडा थे वो, योगीराज श्री कृष्ण हमारे ॥। 

नूतन प्रकाश के द्वारा, अज्ञान अंधेरा दूर किया। 

सेवा का ब्रत लेकर के मानव का हर जरूम सीया ।। 
रग-रग में राष्ट्र भक्ति, दुखियों के थे सहारे। 
महान्‌ योद्धा थे वो, योगीराज श्री कृष्ण हमारे ॥ 

शंख नाद वेदों का जिसने आये घरा पे गू जाया । 

गीता का सन्देश था जिसने आकर हमें सुनाया ॥ 
महा तपस्वी, त्यागी जो थे आये-धर्म के रखवारे । 
महान्‌ योद्धा थे वो योगी राज श्री कृष्ण हमारे ।। 

दुष्टों के संहारक बन कर, कितनों का किया सफाया । 

पाठ प्रेम का पढ़ा के सबको, जग में नाम कमाया ॥ 
फंसी भंवर में नया को, लाए थे जो किनारे । 
महान्‌ योद्धा थे वो, योगी राज श्री कृष्ण हमारे ॥ 

शिक्षा निष्कांम कम की जन-जन को बतलाई । 

प्रजा भक्त व श्र वीर बन. सेवा की राह दिखाई | 
रवि सम कीति “रश्मि” जिसकी करती उजियारे । 
भहान्‌ योद्धा थे वो योगीराज श्री कृष्ण हमारे ॥ 
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भू 
प-्च वन के प चूत तू न: के घन के वे के चत घ्घन न वन्य: कत्क कप व 


56 
श्रावणी व कृष्ण जन्माष्टमो के शुभ 
अवसर पर 


हादिक शुभ कामनाओं सहित 


धमोमल एण्ड सनन्‍्ज 
मेटल मर्चन्ट्स एण्ड कमीशन एजेन्टस 


डोलर्स इन आल काइन्डस आफ नान फेरस सेटलस 
मेनुफैक्चरसं, टोन सोल्डर्स एलूमोनियम सोल्डर्स व्हाइट ज्िरशरिंग मेटलस 
ठाईव मैठलस आदि 


5]35--लाहौरीगेट दिल्‍ली 0006 


पटेल टू डाक फोन नं. आफिस 234567 
आवास--743673, 52983] 





६3 शुरू शरद मु वर: के न वर हू न व न यू यू हू पवन ने ये हू तब नर मूर मु 
थ आयेश्रेष्ठी स्व ० श्री लालमन आयें को 


श्रद्धाजलि सहित 
इकानामिक ट्वांसपोर्ट 
आरगनिजेशन 


(हैड आफिस : पी. 3 नये सो. आई टी. रोड कलकत्ता) 
समस्त भारत में 260 से भी अधिक आफिस 


पंजाब कार्यालय :-- 
अमृतसर शहीद भगतासह रोड फोन 5867 
बटाला जी० टी० रोड ५. 4775 
चण्डीगढ़ 22 ट्रांसपोर्ट एरिया ,, 29253 
गोराया जी० टो० रोड ४$$-. 283 
जाखन्धर इकानासिक हाउस 53 
| कपूरथला रोड ».. 7655 
लुधियाना इकानासिक हाउस 5 ट्रांसपोर्ट 
नगर गिल रोड सिलर गंज फोन--2 5439 /3 9736 
नांगल ई० टो० ओ० जवाहर भाकिट 
सलेरकोटला लोहा बाजार फोन ह 29 
फगवाड़ा जी० टी० रोड 


कक के कू ते दू-घ के वतन व पन्घ- वे के के जनक के व के कू कर म+ घर के के के के कर के कवर व 


नादेने जोनल कार्यालय 


4-॥./6 झण्डेवालान ऐक्स्टेंशन न्‍य दिल्‍लो 


पार्टनर- श्री. एस. एन. आयें, फोन 779037 


पु व न न कक कराकर कू कर कर चूक करे कर कर कर कर दूर यू यू कर मु 
37 


पे के कर पे + मे के पे के के केक वर व पु के पते के व वेट तू के कू दे मे के मन के के के के कर तु तर वे कर दूर 


मु दें दूर 'कुर दूर 'ुर ,ुर 


श्री भगवती प्रसाद खेतान ट्रस्ट 
खेतान भवन, 6 माला, 98, जमशेदजी टाटा रोड़, 
चर्चमेट, बम्बई : 400020 
टेलीफोन नं. 22645/22559 तार : खेतानसंस बम्बई, 
टेलेक्स :--0-4803 केबीसोी इन को ओर से समस्त बुद्धिजीवियों, 
छात्रों, शिक्षित समुदाय और पाठकों से विनम्र निवेदन :-- 


भारतीय संस्कति की प्रमुख विशेषतायें : 


]--सारे विश्व में सृष्टि संवत्‌ की गणना केवल भारत में ,95,29,49,08 4 वर्षों से 
चली आ रही है। -जिसका प्रमाण सारे भारत में फैले करोड़ों पंचांगों में पाया 
जाता है । 

2--भारतीय देश के सर्वंमान्य ग्रंथ ऋग्वेद को पाश्चात्य विद्वान्‌ मैक्समूलर ने भी 
भी विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक माना है । ; 

3--विश्व के अनृपम आदर्श प्रजातंत्र व्यवस्था रामराज्य को राष्ट्रपिता बापू ने भी 
स्वीकार किया था । 


4---इसी देशके आदर्श ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता को इंटरनेशनल कृष्णा कौंसियसनेस ने 
70 भाषाओं में करीब 0 करोंड पुस्तकें तैयार कराकर सारे विश्व में फंलाया 
है । जिसकी रूस, चीन, इजराइल, अमरीका आदि देशों में भारी मांग है । 

5-.इसी देश के महाराजा श्री अग्रसेन जी का जीवन्त समाजवादी राज्य विख्यात है + 
जो आज से 5000 वर्ष पूर्व पंजाब हरियाणा सीमा पर अग्रोहा में था | वहां पर 
नवागंतुक को वहां के निवासी एक लाख परिवार एक-एक रुपया और एक-एक 
ईंट देकर अपने समान बना लेते थे । इससे सारे विश्व में बैंकिंग और सराफे 
के धनका केन्द्र अग्रोहा में था । किन्तु वहां धनपतियों से किसी को कोई ईर्ष्या 
विरोध नहीं था । जबकि आज बड़े देशों के लोग अपनी तरफ धन को खोीं चने 
में लगे हुए हैं 

6. भारत में आज भी करोड़ों मानव जोकि प्राणिमात्र की भलाई पर विचार व 
काम कर रहे हैं । जेसे वेष्णव, जन संतमत, सूफीमत, गांधीवादी विचारधारा 
वाले इत्यादि । जबकि अपने आपको आज के वतंमान में, वेज्ञानिक विद्वान्‌ बड़े 
समझदार, ऊँचे पढ़े लिखे हुए विदेशों क्रे लोग अपने आपको मानव मात्र की 
भलाई की बातों का दंभ भरते हैं। दूसरी तरफ घातक से घातक हथियार, 
एटम, बम, रसायन बनाकर प्राणिमात्र को ही समाप्त करने की होड़ में लगे हैं । 

१--.हमारी यवा पीढ़ी से अपील है कि वह अपनी संस्क्ृति को समझे जाने और 
उचित लगे तो उसके अनुरूप आचरण करे जिससे भारत पुन: विश्वगुरु बक 


सके । इसका श्रेय भी आपकी ही पीढ़ी को प्राप्त होगा । धन्यवाद । 





59 





जाक्ा' की 





3त्तमस्वदिष्टस्सायन 
सिद्ध मकरध्वज 
जट नं ओऑ एड. ओ 
पायोकिल 
आ ऋ्काओ 
भीमसेनी सुरमा ग्रुकुल चाय 
ई॑ $ क + # न मर %#भे ओर ओह 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी की ओऔषधियों 
का सेवन करे 








साप्ताहिक आये मर्यादा 60 रजि. नें. पी. जे. एल. 55) 
पनन्‍्क््क्कक कक कक क क कक क के व के के के के के के के न कू कू दर व्‌ 


श्रावणी व भगवान्‌ श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
के पावन पर्व पर 
तिलकराज अग्रवाल की ओर 
हादिक अभिननन्‍्दन 


अग्रवाल मेटल कम्पनी 


07, ठाक्रद्वार, बम्बई -+00002 


दूरभाष : कार्यालय : 3]2067 . 33927 
निवास : 822:04]. 82283) , 8|<४30987! 
गयास : ,'ताम्वापीतल'' वम्बई 


बम्बई सेटल कम्पनी 


]35, नेताजी सभाष रोड, कलकत्ता---! 


गूरसाथ: कार्यालय : 3]6294, 3490० 
निवास : +446057 
ऋकऋहटइ 5: 2024--30( ७ 
श्रम : ताम्यापीतल' कलकत्ता 
ज्रः 


कलकत्ता आइरन ऐंडस्टील कम्पनी 


१35/54 गिरोश घोष रोड़, बजरंगबलो, लिलुआ पोस्ट : वेल्रमठ (हाबड़ा) 
फोन : 664896 66336 


कम कक कक पन्ने क वन क के के व चन्क कू कू के से वूत नूर ये देर चेू के व 
म॒द्रक--जयहिन्द प्रिटिंग प्रैस, नेहरू गार्डन रोड जालन्धर शहर | 


ऋ्ष कू वन के के कू क कू कू व क कू को कु के वन कू कू कू के के वर वन दूत वर चर घर के जूर वन कु चू+ नूर देर कर कूे चूर वू* छू 4 




















अबू बल के त ) 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुस्य साप्ताहिक पत्र 


मा पे मा 


रजि, न. 


था, जे, एल, 55 ) 


४५३3.५ 


अंग्बटे कि. 





वर्ष 7 अंक 22, 3 भाद्रपद सस्यल्‌ 2042, तदनुसार 5 सितम्बर 985, दयानन्दाब्द 6॥ । एक प्रति 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपए 





भ्नौँ (नं की न 2 
प्रभों ! हमे निर्भयं बंना दो 
ले.-अी सुरेंशचम्द्र जौं, वेदोलंकीर एंमे-एं-एल-टी. 
जाये समाज, भोर॑खंपुर 


इन्द्र: सुत्रासा स्ववाइअवोभि: सुमुडीकों भवतु (विदववेदाः । 
[पु बिता] दर षोप्रीअमय प्वैकूणोतु सुबोयंस्व पतयः स्थास ॥ 
चआाध0 उप ऋलक खा सड जय व बगाः 


(सुक्षामा) उत्तम रक्षक (स्ववान्‌) 
आत्म शक्ति से युवंत (सुमेडीक:) उत्तम 
सुल देने वाला (विश्ववेदा:) सेबश् (इन्द्र:) 
प्रभु (अवोभि:) अपनी रक्षाओं के साथ 


हमारी रक्षा करने वाला (भवतु) होवे। : 


न टेके जायें, इसे अपने पर हाथो होने में 
इंगकी सहायता न की जाए, तो क्रिसी 
को कोई हानि पहुंचाने की शक्ति इसमें 


, नहीं है । 


'भय' मस्तिष्क का कीड़ा है। असल 


(दं ष: बांधतां) शत्रुओं का नाश करे, ॥ में भय नामक कोई चीज नहीं है। भय 
हैमें (अभर्य कृणोतु) अभय करें और हम ; पृर्ण भावनाएं नाशक हैं। ये हमारे 
(सुवीयंस्य) उत्तम यीय॑ के सामर्थ्य के « सामने केवल अड़चनें पैदा करती हैं। भय 
; मानना उतना ही हास्पास्पद है जितना 


(पतथ:) स्वामी (स्थाम) होवें । 


हस मत्न में निर्भय रहने के लिए 


४ 


£ 


डे 
] 


बताया गया हैं कि मनुष्य को यह समझ 


लेता चाहिए कि परमात्मा श्बका उत्तम 
रक्षक और स्वंकीय आरम शक्ति युक्त 
सर्दूर्ट शै । अपनी रक्षक-शक्ति से वह 
हमारी पूर्ण रक्षा करे, हमारे शत्रुओं को 
दूर करे, हमें पृर्थ रीति से निर्भय करे, 
और उत्तम वीर्ब सदा हमारे पास जागृत 
रहे 
“भय संहारक है और 'आशा' 
जीवनदायिनी है, अर्थात्‌ भय शिथिल कर 
” देते वाला विद है, आशा जीवन दायक 
जमुत । भय किकतंज्य बिमूकह््, मिरासा 
और मृत्यु को अब्म देता है; आशा, 
प्रधन्नंता शंवित और जोंवन को | भय 
ने कभी. किसी की कोई सहायता नहीं 
की, आीभा ने अनगिनत ऐसे व्यक्तियों के 
जोगम बचाये हैं लो मृत्यु के मुख में गए 
प्रतीत होते थे । परे, गह भय का भूत 
. है कया ? भय का बसे कोई अस्तित्व 
>पही है । कर्पना इसे जस्म देही है। यह 
एक काया है, मस्तिष्क का एक रोग है । 
शं॥ सामक दुनिया में न तो कोई व्यविसि 
है,व कोई शपित ही है। यदि इसके 
जीवन रस नाशक अह्र के सामने घुटने 


पक्षी का थपेडों से, असस्कृत का भूत ते 
या बच्चे का जू-जू से । 


इसलिए यह मंत्र कहता है कि भग- 
वान्‌ हमें भय से मुक्त करे । वास्तव में 
जिस शक्ति ने हमें जन्म दिया है, वह 
ऐश्वमेंशालिनी शक्ति प्रभु की है और 
वह प्रभु लवंश्, सर्वेद्रष्टा है। वह अपनी 
सर्वेश्षक्तिमतता से सदा रक्षा कर रहा है: 


भारतवर्ष में एक ग्राम कालड़ी की 
एक सच्ची घटना इसका प्रमाण है । 
कालड़ी ग्राम स्वामी झ्ंकराचार्थ को 
जन्मभूमि है। परन्तु जिस समय को यह 
चटना है, उन दिनों वहां हिन्दू नहीं, 
बल्कि ईसाई धर्म का ही प्रचार बढ रहा 
था| धड़ाघड़ लोग ईसाई बन रहे थे | 
यह देख कर कुछ हिन्दू सुधारकों के मन 
में बहुत दु:ख हुआ। उन्होंने एक सभा 
की योजना की तो बिरोधिपों ने उसे 
भग करने का निम्रदय किया। एक 
सहात्मा बुलाये मए। सभा की कार्यवाही 
शुरू होते ही विरोधियों ने ईट पत्थर 
फ़रैकने शुरू किए । लोगों में चबराहुट 
फैल गई नेताओं के भी रंग उड़ने 


लगे । पर यहूँ कंपा? महात्मी जी तो 
ईटों की परककुकिए बिना बोलते ही 
जा रहे थे । उनके लिए मानो वे ईट 
पत्थर नहीं, कूंल पत्ते थे, जिनके प्रहार 
सहंते, वे मुस्कराते हुए अपने शब्दों से 
अमृत वर्षा किए जा रहे थे। पर आखिर 
कितनी देर ऐसे चल सकता था । चोटों 
के कारण शरीर से रक्त बहना शुरू हो 
गया और कुंछे देर बाद अत्यन्त निरबेर्स 
अवस्था में महात्मा जीगिर पड़ें। पर 
मूछित होने से पहले उन्होंने अन्तिम 
अज॑ना की । अच्छा अगर तुम्हारी यह 
इच्छा है तो अब से मैं यहीं रहूंगा और 
तब तक वहां से हिलूयगा नहीं जब तक 
यहां हिन्दू धर्म का उद्धार न होगा। इस 
के बाद महात्मा जी वहां रूक गए, और 


धीरे घीरे ईसाई बने सत्र हिन्दू अपने धर्म 
में लौट आए । 


भय कितनी भयंकर वस्तु है, इसका 
प्रभाव हमें जीवन के अनेक भागों मे 
दिखाई देता है । एक सर्जन के पास एक 
स्‍त्री आई और उसने कहना शुरू क्रिया 
कि उसे अन्दर ही एक गिल्टी हो गई 
है। डाक्टर चार बार उसका आप- 
रेशन कर चुका था और वह गिल्टी 
काट भी दीं थी । एक बार बिजली का 
घनक्रा लगने से उसे यह फिर बहम हो 
गया कि उसे दुबारा भिल्टी हो गई है 
जौर बिना आपरेशन के वह किसी भी 
तरह ठीक नहीं की जा सकती | सर्जन ने 
उसे बहुत समझाया, पर गिल्टी का बहम 
या डर किमी भी त्तरह दूर न हो सका । 
सर्जन ने उसका नकली आपरेशन किया 
उस स्त्री को आपरेशन की मेज पर लिटा 
कर इतनी दवा सूघा दी गई कि व 
अब मूछित हो गई। वह केवल सन्त 
और अनुभव कर सकती थी, देख नहीं 
सकती थी । रजत और नप्त आपरेशन 
का अभियन कर रहे थे । रोगी के जाप- 
रेशन वाले अंग पर बर्फ का पानी ब्‌ द- 
बूंद कर डालते रहै जिससे रोगी को 
मालूम हो मानो पटिटियां बाधी जा रही हैं, 
फिर उसे एंदुलेंत में डाल कर पहुंचाया 
पया। आपरेशन के इस अभिनय के फल- 


स्वरूप वह जमजोर हो गहँँ। दस दितों 
तक यह बिल्तर पर लेटी रही और अन्त 
में ठोक हो गई । 

वास्तव भें उसका गिल्टी का भय 
एक काल्पनिक भय था और वह कल्पना 
से ही दूर भी कर दिया गया। जीवन म्रें 
हम भी वास्तव में कल्पना से ही भयभीत 
होते रहते हैं । 

इस बेद मन्त्र में भयों से बचने के 
लिए और अपने जीवन के मार्ग को सफब 
बनाने के लिए बताया गया है कि लोगों ? 
तुम भथभीत मत हो। डरो मत! क्यों 
कि सर्वज्ष, सं द्रष्टा, सर्व शक्तिशाली 
प्रभु हमारा उत्तम रक्षक है। वह अपनी 
आत्मिक शक्ति से यक्‍त ही कर हमारा 
सदा रक्षण कर रहा है। उसके प्रति 
विश्वास लाने से हम सर्वत्ष अभय हो 
सकते हैं। उस समय हमें उस अदभत 
साहस की प्राप्ति होगी कि संसार ५ की 
कोई भी कठिनाई हमारा मार्ग न रोक 
सकेगी । वास्तव में होता यह है कि प्रभ 
के प्रति विश्वास की भावना रख कर 
हम उप्तके जितना निकट होते जाते है, 
उतनी ही हमारी शक्तियां बढ़तो जाती 
हैं। यदि हम उस प्रभु के साथ अपनी 
एकता का अनुभव कर लेंतो हमारे 
जीवन में एक नया उत्साह, नया उल्लाब 
व नई शक्ति था जाएगी । 


सद्विचा* मनुष्य को ईश्वर के निकट 
ले जाते हैं। ईश्वर स्मरण से दी हम 
उसके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध बना लेते 
हैं । तब संतार में हमें कभी भी अकेला- 
पन अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे 
साथ सदा हमारा ईश्वर रहता है। उस 
महान स॒ध्टा, उस महान रक्षक से नाता 
जोड़ कर हम अपने निर्माण कार्य में 
हाथ वटा सकते हैं। हमारा जीवन भी 
तभी सच्चा मानव जीवन होगा जब हम 
इस सुख्दर पृथ्वी को और भी सन्दर 
बनायेंगे । मनृष्यता को ईश्वरत्व के पास 
ले जाएगे। मनृष्य के भीतर एक ऐसा 
रूप बधा है जो बिल्कुल निषकलंक और 
और सुन्दर है, जो न कन्नी पैदा हुआ है। 
और न कभी मरेगा वहो यह आत्मा है 
जिपका यही स्वरूप कायमे रखना। 
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व्याख्यान साला- 


धर्म से ही सूख को पाया जाता है 


अनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स. अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतारपुर 


स्ञ 


([! अगस्त से जाने ) 
आर्ष धर्मोपदे्श चर वेद झास्त्राविरोधिवा । 
यस्तकेणानुसन्धते स धर्म वेद नेतरः ॥37॥॥ 


वेदादि सत्य शास्त्रों के अनुकूल तर्क द्वारा सत्य सिद्ध तथा ऋषि-महृि 
प्रोक्त आर्ष धर्म को जो घारण करता है वही धर्म को आनता है दूसरा नही । 


केवल शास्त्रमाश्रित्य न सुकार्यो धर्म निर्णय:। 
युक्ति हीन विचारेतु धर्म हानि: प्रजायते |38। 
धर्म का निर्भय तो केवल शास्त्न का आधार लेकर ही अच्छी प्रकार करना 
जाहिए, क्योंकि यक्ति रहित विचारसे तो धर्म को हानि ही होती है। 
श्र्‌ तिपरा: मरे सन्तुष्टा: महात्मानो महाबच्ता:। 
धम्म॑ पन्‍थान मारूढास्तानुपासस्व पृष्छ च ॥39। 
जो सन्तुष्ट वृत्ति वेदाभ्यासी महान्‌ शक्ति के स्वामी निरन्तर धर्म मार्ग 
पर आखरूढ रहते हैं तू उन महात्मा लोगों के समीप जाकर आअय ले और धर्म 
की बात पूछ | | 
अवधायं मतं तेषां बुधानां धर्म दर्शिनाम्‌ । 
नियच्छ परया बुद्धया चित्तमुत्पथगामि वे ।40। 
उन धर्म दर्शी विद्वानों के मम को अपने अन्त:करण में धारण करके उलट 
रास्ते जाने वाले अपने चित्त को अपनी श्रेष्ठ बूद्धि द्वारा रोक । 
मनो हि सर्वभूतानां सन्‍्तनोति शुभाशुभम्‌ । 
अशुभेम्यस्तदाक्षिप्य शुमे5्यं चावधारय ॥4॥ 
मन ही सब (भूत) प्राणियों के शुभ और अशुभ का निर्माण करता है ' 
गत: उस मन को अशुभ भावों से खींचकर शुभ विचारों मे लगा। 
सोपानभूत॑ स्वर्गंस्थ सानुष्यं प्राप्य दु्भम्‌। 
तथात्मानं समाघत्स्व भूश्यसे न पुनर्येथा ।42। 
स्वर्ग को सीढी रूप इस दुलंभ मनुष्य जन्म को पाकर तू अपने मन को 
अथवा अणप्ने आत्मा को इस तरह से सिद्ध कर जिससे तू फिर कभी से गिर 
सके अर्थात्‌ उत्तम कर्म करते हुए जन्म मरण के बन्धन से मुक्त ह्दो। 
यदा नियति कापंण्यमथेषामेब रोचते । 
न ह यत्यन्तं घनवन्तो भवन्ति सुरिख्नो5पि वा ।43। 
जब इन कृपणों को कृपणता अच्छी लगती हो है तो लगे, परन्य उन्हें जान 
लेगा चाहिए कि ऐसे मनुष्य अत्यधिक धनवान्‌ होकर भी जरूरी नहीं कि सुखी 
हों अत: सूखी रहने के लिए हे $पणो ? कृपणता छोडब१ र उदार बनो। 
आनुशंस्यभहिसा चाप्रमाद: संविभागिता । 
श्राद्ध कर्मातियेयज्थ सत्यमक्रोध एबं च ॥44 
स्वेषु दारेपु सन्‍्तोष: शोच नित्यानुसूयता । 
आत्म ज्ञान तितिक्षा ज धर्मा: साधारणा नूप ।45। 


है राजन! ऋरता न करना अहिसा, शसावधानता, बांटकर खाना, बाड 
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कर्म अतिथि सेवा, सत्य बोलना, कोच न करना । अपनी स्थी हे सन्‍्तोथ रखना, 
बाहर और अन्दर की पवित्नता रखना, किसी से भृणा न करना, आात्म ज्ञान और 


सहनगशीखता ये सब साधारण धर्म ही हैं। 
सुख हि वाञ्छते सर्वस्तच्च धर्म समुदभवम | 
तस्माद्ध में सदा कार्य: सर्द वर्ण प्रयत्नत: 46): 
सब सुख ही चाहते हैं पर सुख तो धर्म से पैंका होता है इसलिए सभी वर्षों 
को प्रयत्न पूर्यंक सदा धर्म का याघ्नन करना चाहिए | 
यज्ञ दानतप: कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
बश्चो दान॑ तपदचेव पावनानि म्नीविणाम्‌ ध7/ .. - 
विद्वान्‌ ममुष्य को यज्ञ, दास और तप ये होने कर्म सो कभी छोंडने हो 
नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये विद्वानों को पवित्र करने बाले हैं । 
धूृति: क्षमा दमोउत्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह: । 
धीवियया सत्यमक्रोपो कशकं धर लक्षणम्‌ 48. 
चतुभिरषि चे वेतेनित्यमाश्रमिम्तिदिजें: । 
दश लक्षणको धर्म: सेवितव्य: प्रयत्तवत ॥49 
घेये. क्षमा, इन्द्रिय दमन, मत, बचत, कर्म से चोरी त करना, बाहर- 
भीतर की पवित्रता, इन्द्रिय निग्नह, बुद्धि, बिया, सत्य, क्रोघ न करना इत दक्ष 
सक्षणों से मृक्‍त धर्म कहलाता है । ब्रह्म॑चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों 
आश्रमों को तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विज़ों को ये दश सक्षण वासा 
धर्म प्रयत्न पृर्षक सेबन करना चाहिए । ध् 
पुत्नेमित्रेगू हैर्दारेवियुक्लस्थ धनेन या । 
सग्नस्य व्यसने कुच्छू पुस: श्र यस्करी घृति: 50। 
घेर्येण युक्‍्तां सततं शरीरं न विशीयंते । 
विशोकता सुख घते धत्तो चारोग्यमुत्तमम्‌ । 
आरोग्याच्च शरीरस्य स पुनविन्दते श्रियम ।5। 
पुत्रों से मित्रों से घरों से तथा स्त्रियों से नियुक्त मनुष्य का अथवा उन 
से रहित मनुष्य का या कठिन विपत्ति में फसे मनुष्य का कल्याण करने बाली 
घृति घंय॑ शक्ति ही होती है। क्योकि लगातार धैर्य से युक्त सरीर कभी कमजोर 
नहीं होता, शोक दूर होता है सदा सुख जोर उत्तम आरोग्य मिलता है। 
मनुष्य फिर शरीर +ो पूर्व शोभा वा तेज को प्राप्त कर सेता है । 
सपदी विलयमेतु राजलक्ष्मोरूपरि पतन्त्वथवा कृपाण धारा: 
अपहरतुतरां शिर: कृतान्तो मम, तु मतिनमनागपेतु धर्माट 38॥ 








जाहे मेरी राज्य लक्ष्मी इसी क्षण नष्ट हो जाए अथवा मेरे ऊपर अनन्त 
तलवारों के प्रहार हों, यमराज भाहें तो मेरा सिर ही क्यो मे ठड़र दे। पर मेरी 
मति धर्म से एक क्षण भो न हटे । 


धर्माज्जन्म कुल शरीर पटूता सोभाग्यमायुबंलम्‌ । 
धर्मेणेव मवन्ति निमलयजशोविद्यायंसम्पराय: । 
कान्तारच्च महाभ याच््य सततं धर्म: परित्रायतें धर्म ॥ 
सम्यग्रुपासतां भवति हि स्वर्गापद्षमं प्र द: ॥33। 


धर्म के कारण अज्छे कुस में जन्म. शरीर में पट,ता स्फूर्ि, खोभाग्य, 
आयु और बल प्राप्त होते हैं। अत्यन्त भयावह जंगस से हो मिरन्तर धर्म ही 
रक्षण करता है इसलिए धर्म को ही अच्छी ब्रकार से दपासता करनी योस्न है 
क्योंकि श्वर्म ही स्वर्य (सुख) और मोक्ष का प्रदान करते बाला होता है। ग 
(अमल) 


कर 
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जे। ओ स्वामी स्क्रतन्तानन्द जी महा 


*हें गुरुदत भवन के नाम का एक 7 


सम्पादकोय--- 


शझ्रार्य समाज पर भृष्टाचार 
की छाया 


यह एक ऐसा विषय है जो सम्भंगत: सारे आये जगत्‌ को शंझोड़ दे । 
कारण यह है कि जागे समाज के जीवय के लगजयन ॥0 वर्यों में उसकी सबसे 
बड़ों उपलब्धि जनता में उसके विषय में यह भावना थी कि यह एक ऐसी संस्था 
है जहां साधारण व्यक्तियों के दिए गए दान का दुरुपमोग नहीं होता । इसलिए 
जोगों ते अपनी सामय्यें के जनुसार सदा ही आय सयाज को दान दिया । जिससे 
जो कुछ हो सका उसने दिया । जग-साधारण के दिल में आये समाज के लिए 
कितनी अड़ा थी, इसका कुछ अनुमान शुरुकुल कांयड़ी के उस भवन को देखकर 
लगामा जो सकता है जो हरिद्वार भें गंगा के पार श्री स्वामी शरद्धानन्द जो 
महाशतज ने गुस्कूस विद्यालय के लिए बनव'या था। उसके एक 2 कमरे पर उस 
व्यक्ति के भाम का परचर सगा हुआ है जिसने उसके लिए रुपया दिया था इतना 
बढ़ा भवन बनाने के लिए लाखों गपए की आवश्यकता ही सकती थी । लेकिन भरी 
स्वामी थी महाराब ने किसी एक घन कुबेर के पास ने जाकर जनता से दान 
भांगा और सब ते दिल खोलकर उम्हें दिया। क्योंकि लोग समझते के कि वह जो 
कूछ दे रहे हैं ठसका दुरुपयोग नहीं होगा । गुरुकुल का जो भवन इसके पश्चात्‌ 
हसि्िर में भो बनामा गया था उसके भी एक 2 कमरे पर किसो न किसी दानी 
के नॉम के। पत्थर लगा हुआ है। अब तो गुरुकूल विश्वविद्यालय को सरकार से 
अनुदान मिल जाता है । लेक्नि जो भवन अब खड़े हें वह सरकार के अनुदान से 
नहीं जनता के दाम से बने हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वे- 
साधारण जायें समाज के लिए क्‍या कूछ दिया करते थे । 





गुरुकूल के अतिरिक्त कई आये सभाजों के भवन भी केवल लोगों के दान से 
ही बने हैं । देहली मे आयंसमाज दीवान; हाल केवल एक व्यक्तित के दान से बनाया 
गया था। आये समाज हनूमान रोड़ भी लोगों के दान से ही वना था । लाहोर 
झाल भवन था जहां आय॑ प्रतिनिधि सभा 
पुस्तकालय भी था। उसी के साथ एक 
बड़े 2 विद्वान्‌ उपदेशक बनकर नित्रले 
ओर क्री स्वामी वेदानन्द जी महाराज 
चूस उपदेशक विद्यालय को चलाया करते; थे। आय समाज की बहुत सी सम्पत्ति 
पाकिस्तान में रह मई है बह भी करोड़ों की होगी और उसे खड़ा करने में हमारे 
चूवेंजों ने स्थान 2 पर भटक कर पाई 2 जमा की थी और इतना कुछ बनाया था । 
हु बकी नि स्वार्थ ओर निष्काम सेवा का ही यह परिणाम था कि आये समाज 
फैल ग्रया था । लोग आर्य समाज को घन देते ये क्योंकि वह समझते ये 
कि जायें समाज को दिए यए घन का कभी भो दुरुपयोग नहीं होता । आर्म सम ज 
और उनके नेताओं पर लोगों को इतना विश्यास होता था कि वहू कई बार आंखें 
छनन्‍द करके घन दे दिया करते थे । कोई जार्य समाजी यदि 4िसी अदालत में ब्यान 
देगे जाता था और कह देता था कि यह आये समाजी है तो उसकी बात मान लो 
जाती थी। 


चंजाब का कार्यालय और एक बहुत 
उपदेशक विद्यालय भी था। जहां से 


यह सब कुछ लिखने से मेरा अभिष्राय: केवल यह बताना है कि आये समाज 

का नैतिक स्तर कितना ऊचा रहा है। और इसका श्रेय उन महानुभावों को 
पिल्ता रहा है जिनके हाथ में आये समाज और उससे सम्बन्धित संस्थाओं की 
बागडोर रही है । मुझे यह सोभाग्य प्राप्स होता रहा है कि मैंने उनमें से कई 
सहानूभावों को बहुत नजदोकसे देखा है । बह अपने लिए बड़े से 
बड़ा कष्द सहन करने के लिए तेयार रहा करते थे परन्तु 
मार्ग समाथ को कौड़ो का भी दुरुपयोग न होने देते थे और बह 

कहा करते मे कि लोग जो दान देते हैं वह धर्म प्रचार के लिए देंते हैं। बह जानते 


- के | कई व्यक्ति अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर भी धर्म के लिए 


अर से प्रभावित हो कर यह द्यन देते हैं । हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम 


फसका किली भी. तरह दृर्पयोस करें। उनकी इस आवना का लोग आदर किया 


: करते थे । इस लिए यहू जो कुछ माँगते ने उन्हें मिल जाता था। आये समाज को 
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कभी धन की कमी ने हुई थी । इस लिए वेद प्रचार में हमें कोई कठिनाई पैदा ते 
होती थी । 

अब स्थिति कुछ बदल रही है, जायंसमाज को अब उतना दान नहीं मिलता 
जितना पहले मिला करता था| इसके दो कारण हैं। एक यह कि अब उस स्तर 
के हमारे नेता ही नहीं रहे जिस स्तर के नेता लाखों रुपया इकट॒ठा कर सकते 
थे। अकेले महात्मा मुन्शोराम जो ने गुरुकुल कांगड़ो खड़ा कर दिया भा। महात्मा 
हसराज जी ने डी. ए. वी. कलिज खड़ा कर दिय्राथा । बढ़ोदा में मास्टर 
आत्माराम भी ने एक बहुत बड़ा कम्या मुरुकूल खड़ा कर दिया था। हरियाणा 
में कई गुरुकुल खोल दिए गए थे । सारे देश में स्थान-2 पर स्कूल ओर कालेज 
खोले गए थे। कई स्थानों पर अनायाश्नम खोले गए थे। देहरादुन में आचार्य 
रामदेव थी के कम्या मुरुकुल खोल दिया था। यह सब संस्थाएं हमें आये समाज 
के उस स्वर्णीम्र युग की याद दिलाती हैं। जब आये श्रमाज का नेतिक स्तर बहुत 
ऊंचा था और इसमें एक कोड़ी का दुरुपयोग भो सहन न किया जाता था जो 
व्यक्ति जनता के धत का दुरुपयोग करता है आर्य समाज में उसके लिए कोई 
जगह नहीं होती । जाज ऐसे व्यक्तियों का सन्‍्मान किया जाता है। और ब्रमझा 


जाता है कि उनके बिना कोई कास नहीं चल सकता | 
मैंने इस सेख का शीर्षक आये समाज पर प्रष्टाचार की छाया रखा है तो 


बिना किसी कारण के नहीं । जो कुछ मैं देख रहा हूं बहुत कम व्यक्तियों ने 
देखा होगा और यह अनुभव करता हूं हि यदि मैंने समय पर आये समाज को 
चेतावनी न दी तो मैं भी एक बहुत बड़े दोष का भागों बनू गा। कोई भेरी सुने 
या न । इसकी चिम्ता न करते हुए आये जगत्‌ को एक चेतावनी देगा चाहता ह 
कि आये समाज में भ्रष्टाचार सिर उठाने लगा है यदि इसे अभी से न रोका गया 
तो यह आर्य ससाज को ले दूबेगा | यह घून की तरह अन्दर ही अन्दर इसे खा 
रहा है। इस लिए अत्यन्त गम्भीरता के साथ इस ओर ध्यान देने को आवश्यकता 
है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। उतके विषय में आगे चल कर अपने विचार 
आये जनता के सामने रख गा। 
--वी रेन्द्र 


जन्माष्टमी विशेषांक के बाद 


दीपावली विशेषाँक 


आय॑ मर्यादा के कृष्ण जन्माष्टमी विशेषांक के बाद अब दीपावली विशेषांक 
की टैयारी आरम्भ कर दी गई है । कृष्ण जन्माष्टमी अक की $ई पाठकों ने 
सराहना को है। हमें प्रसन्‍नताहै कि पाठक और आगे जनता आय॑ मर्यादा के 
विशेषांकों को पसन्द कर रही है | इसी से हमें उत्साह सिल रहा है कि दम और 
भी अच्छे और उपयोगी लेखों से भरपूर आकर्षक विशेषाक प्रकाशित करें । 

मह॒थि दयानन्द निर्वाण दिवस (दीपावली) पर आये मर्यादा का एक और 
प्रभावशाली विश्लेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। इतका आकार कुछ बड़ा होगा 
और यह हजारों की संख्या में प्रकाशित होगा । इसके लिए हम जहां आये समाजों 
व शिक्षण संस्थाओं से व आये बन्धुओं से आर्डर भेजने के लिए अभी से प्रार्थना 
करते हैं। वहां हमारी सभी से यह भी प्रार्थना है कि आप विज्ञापन भेजकर अपनी 
इस धाभिक पत्चिका की सहायता करें। बिना धन के आज के युग में कोई कार्य 
नहीं हो सकता । आय॑ मर्यादः के स्तर को बढ़ाने के लिए भी घत की आवश्यकता 
है क्योंकि जितना हमारे पास धत होगा उतना ही हम आकर्षक अंक प्रकाशित कर 
सकेंगे । कागज भी आज कल बहुत मंहंगा है और छपाई आदि का भी खर्चा 
बढ़ना चला जा रहा है । केवल ग्राहकों पर आधारित कोई भी समाचार पत्र 
सफलता पूर्वक नहीं चल सकता। विज्ञापन ही फिसी समाचार पत्र का घाटार 


पूरा कर सकते हैं । 
इसलिए हमें सरतर की ओर से तो कोई विज्ञापन मिल ही नहीं उकते ॥ 


आये जनता ही हमारी सहायता कर सकती है। शिवरात्ि विशेषांक की भान्ति 
इस आर भी हम चाहते हैं कि सभी आये बर्धु हमें विशापन भेजकर आये मर्यादा 


को तथा सभा को अपना पूरा 2 सहयोग दें । 
आंप अपने किसी प्रज्य की स्मृति में अपने व्यवसाय सम्बन्धी आदि विज्ञापन भेज 


सकते हैं । हम यह अवश्य चाहते हैं कि जो भी विज्ञापन छपे उसमें ऐसो कोई बात 
न हो जो बार्य समाज के घिद्धान्तों के विपरीत हो । आशा है आय॑ जन्‍्धू अभी से 
इस ओर ध्यान देंगे । 
--केमला आर्या 
सभा महामन्‍्त्री 


साप्ताहिक 4५ भर्यादा जालन्धर 


पंजाब के आयें साहित्यकार 
मास्टर दुर्गा प्रसाद 


ले.--डा., श्री भवानीलाल जी भारतीय चण्डीगढ़ 


ही 


के 


4५ 


आर्य समाज के प्रारम्भिक युग में 
जिन लेखकों ने अंग्र जो में उज्जकोटि के 
साहित्य का प्रणयन किया, उनमें पंडित 
गुरुंदत्त के बाद जिनका नाम लिया जा 
सकता है, वे हैं मास्टर दुर्गा प्रसाद। 
खेद है कि उनके ओवन तथा क्िया- 
कलापों के सम्बन्ध में बहुत कम सामग्री 
उपलब्ध होती है " आय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के इतिहास के लेखक पंडित 
चमूपति ने श्री दुर्गा प्रसाद के सम्बन्ध में 
लिखा था--मा, दुर्गा प्रसाद में आत्मो- 
त्सग की मात्रा बहुत अधिक थी। वे एक 
सच्चरित पुरुष थे । उन्होंने पत्नों का 
प्रकांशन किया, पुस्तक लिखी येद का 
अनुवाद किया सब प्रकार से आये समाज 
की अनथक सेवा को.। शाकाहार के 
प्रचाराथ वेजिटेरिन्न सोसायटीभी बनाई, 
हाबिजर नाम का पत्र भी निकाला । 
ऋषि भक्ति तथा वेद भक्ति उनकी नस- 
नस में समाई हुई थी । वे ब्रह्मचर्य का 
क्रियात्मक उदाहरण थे । पं. नरदेव 
शास्त्री लिखित आये समाज के इतिहास 
के आधार पर उनकी जोवनी के सम्बन्ध 
में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं । 


यद्यपि मास्टर दुर्गा प्रसाद का 
कार्य क्षेत्र पंजाव था, किन्तु उनका जन्म 
मध्य प्रदेगण के सागर नगर में हुआ | 
मास्टर जी के पिता का नाम लाला 
उमरावध्तिह तथा माता का नाम धना 
बाई था । जाति से ये कायस्थ थे । दुर्गा 
प्रसाद जब आठ वर्ष की आयु के ही थे, 
तभी उनकी माता का निधन हो गया 
और इनके पिता ने दूसरा विवाह कर 
लिया । तब ये अपने मामा के घर 
भोपाल चले गये । तीन वध के पश्चात्‌ 
नानी का देहान्त हो जाने पर पिता 
इन्हें नतिहाल से ले भाये । सौतेली माता 
के कारण इन्हें बचपन में बड़ा कष्ट 
उठाना पढ़ा । पढ़ने लिखने की कोई 
व्यवस्था नही हुई । इधर-उधर मारे- 
मारे फिरते रहे । दो बर्ष नागोद में कम 
सरयट के गुमाश्ते रहे । इस कार्य के 
समाप्त हो जाने पर फिर पढ़ने लगे । 
पिता ने सहायता करना बन्द कर दिया । 
जैसे-तंसे एफ-ए में पहुंचे ही थे कि 
उनके पिता का भी देहान्त हो गया। 
प्रचलित प्रथा के अनुसार बाल्यावस्था 
में ही उनका विवाह भी हो गया था। 
एक दो वर्ष जबलपुर में पढ़ते रहे, वहां 
से म्योर संण्टूल कालेज इलाहाबाद में 


पत़ने के लिए आये । प्रयाग में ही इन्हें 
स्वामी दथानन्द के व्याख्यान सुनने का 
अवसर प्राप्त हुआ । बरेली के शास्त्ार्थ 
के समय ये स्वामी दयानन्द जो से मिलने 
बरेली गए। अब इनके विचार सर्वथा 
स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं के अनुकूल 
हो गए | 


मास्टर दुर्गा प्रसाद ने लगभग 0 
बर्य तक सेना के नार्मल स्कूल में अध्या- 
पने कार्य किया । इसी बीच इनकी पत्नी 
का देहान्त हो गया । अब ये पूर्ण विरक्‍्त 
भाव धारण कर समाज सेवा ओऔर 
आत्मचितन में लग भग्रए । ब्रब इनका 
कार्य क्षेव लाहौर बन गया । यहां रहते 
हुए इन्होने दयानन्द हाई स्कूल की 
स्थापना की जो [! वर्ष चल कर यनन्‍्द 
हो गया । 890 ई. में जब आये समाज 
में कालेज दल और गुरुकुल दल के नाम 
पर विभाजन हुआ, तो मास्टर दुर्गाप्रसाद 
गुरुकुल दल के नेता भहात्मा मुम्शीराम 
के दहिने हाथ सिद्ध हुए । गुरुकुल 
विभाग के ये मुख्य नेता और प्रवक्ता 
थे। लाहौर में मास्टर जी ने विरजानन्द 
प्रेस की स्थापना को जिसके मशाध्यम से 
विभिन्‍न उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन 
हुआ । शाकाहार के समर्थन में हार- 
बिजर आफ हैल्थ नामक एक पाक्षिक 
पत्न भी दुर्गा प्रसाद ने प्रकाशित किया 
जो 95 ई, तक निकलता रहा। 


मास्टर दुर्गाप्रसाद का साहित्य प्राय; 
अंग्रंजी में है। इनके द्वारा लिखित 
ग्रन्थों की संख्या लगभग 37 बताई गई 
है । उपलब्ध ग्रन्थों का विवरण इस 
प्रकार है :--- 


4- सत्याथ॑ं प्रकाश का अंग्रेजी 
अनुवाद 


स्वामी दयानन्द के सर्वाधिक 


बल्कि 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ के अंग्रेजी अनुवाद का 


विचार मास्टर जी के मह्तिष्क में 
।885 में हो अंकरित हो गया था. 
किन्तु मूल ग्रन्थ के प्रकाशनाधिक्रार 
बिषयक बाधाओं के कारण वे इसे शीव 
ही क्रियान्वित नहीं कर सके । उन्होंने 
अनुवाद का कुछ अंश श्री श्यामजी 
कृष्ण वर्मा के पास सस्मति हेतु भेजा 
तथा उनद्ठे प्रशंसा एवं प्रोत्साहन पाकर 


- गया था । 





बे इस कार्य में सर्वात्मना लग गये। 
कालान्तर में उन्होंने सरयाण॑ं प्रकाश के 
एकादश समुल्लास का अंग्रंजी 
भाषान्तर शीर्षक से 3900 ई. में विर- 
जानन्द प्रेंस लाहौर से प्रकाशित किया । 
इसमें स्वामी -देयावन्‍द कों जीवनी की 
संक्षिष्त रूपरेखा के साथ-साथ स्वमस्तब्या- 
मन्तव्य प्रकाश का अंग्रेजी :अनुवाद 
भी दिया गया था। तदनन्तर सत्याय 
प्रकाश के 7-8-9 तथा 0 वें ससुल्लासों 


का जनुवाद शोषंक से 903 _, में ' 


प्रकाशित हुआ । इसमें इन समुल्लासों के 
साथ-साथ स्वामी जी के अनारंस 
जालन्धर लखनऊ तथा बरेली में हुए 
शास्त्रा्थों का विवरण भी प्रस्तुत किया 
समग्र ग्रन्थ का श्रकाशन 
]908 में प्रकाशित हुआ । | 


अनुवादक ने अपने ग्रन्थ को राय 
रोशनलाल वैरिस्टर एट-ला को समर्पित 
किया था ओर [यह उन्हीं की आर्थिक 
सहायता से प्रकाशित भी हुआ था। 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में स्वामी जी की आत्म- 
कथा तथा उनकी यात्राओं का विस्तृत 
वर्णन भी संकलित किया गया था। 
जन-ज्ञान प्रकाशन दिल्‍ली ने मास्टर जी 
के इस ग्रन्य को 970 ई. में पुनः 
प्रकाशित किया । परन्तु इसके प्रारम्भिक 
अंश (स्वामी दयानन्‍द को मात्म कथा 
उनके यात्रा विवरण) को उस नवीन 
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संस्करण में संकलित नहीं किया:। इन 
पृंक्तियों के लेखक ने इस संस्करण के 
बन्त में सत्यार्थ,. प्रकाक्ष- के अनुवादक 
मास्टर दुर्गा प्रसाद को जीबनो को एक 
संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी ॥ 
स्वांसी दमालेश्द के एक जन्द फल गौ- 
करुणानिधि का मी अंग्रंजो अनुवाद 
औीपेड से वास्टरजी ने क्रिय। था। पंच 


- अद्ायश विधि (स्वामी दयानन्द कृत) के 


भ्ग्र जी अनुवाद की भी सूचना मिलती 
है । 


..दुर्मा प्रसाद ने स्वांगी दयानन्द को 

आत्म कथा का सम्पादन “दी टरेंमंत् आप 
टुं थ' शीर्षक से किया था। इसमें आत्म 
वत्तान्त के अंतिरिवर्त स्वामी जी के बरेली 
में रंवरेण्ड स्कार्ट  तंथा मुसलेमीम 

भौसवियों से हुए शास्त्ार्थोंका विवरण 
संकलित किया गया था। स्वामी जी की 

एक संक्षिप्त अंग्रेजों जीवनी महषि स्वामी 

दयानन्द सरस्वती शीर्षक 883 ई, में 
प्रकाशित हुई । इसमें संक्षिप्त ओबन वृत्त 

के अतिरिक्त स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश का 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था। साथ 

जी, डेविप्त के स्वामी जी _ पयर्क 

उद्धार तथा वैरिस्टर रामदास छबीलदास 

लिखित संस्कृत के 20 छम्द (सानुवाद) 
भी इसमें संकलित थे । पुस्तक विरजा- 

नम्द प्रेस लाहोर से प्रकाशित | इनके 

द्वारा अन्य लिखे गये ग्रन्थों को संख्या 
बहुत अधिक है । 


अअनतगनानर 


जिला आये सभा | गोविन्दरास जी को” 


भटिण्डा का वाधिक | म्राता का निधन 


निर्वाचन 


जिला आर्य सभा भर्टिण्डा का वाधिक 
चुनाव निम्न प्रकार सम्प्त हुऑ--- 

प्रधान---श्री बजीरचन्द जी भटिडा, 
उपप्रधान---शओ शिवचन्द जी मानसा. 
मन्त्री---श्री ओमप्रकाश आये वानप्रस्थी 
भटिडा, उपमन्त्री--श्री श्री महाश्षय 
चतरूराम जी आये भुच्चो मण्डी, कोषा- 
ध्यक्ष--श्री तरसेम कुमार जी गोनियाना 
मण्डी, 

अच्तरंत सदस्य--श्री कृष्श कुमारजी 
भटटिडा, 

मन्सी 


परीक्षा परिणाम 


गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी 
देवराज गज हायर सेंकण्डरी स्कूल 
जालब्धर की ग्यारहवीं कक्षा का परिभाग 
शत प्रतिशत रहा । 232 छात्राओं ने 
परीक्षा दी जिनमें 45 'छात्राओं ने छांत्र- 
बृति प्राप्त की । याद रहे यह विद्यालय 
उत्तरी भारत में नारी शिक्षा को 
प्रदान करने में अग्रणी स्थान रखता हैं । 
इस वर्ष जिन छात्राओं ने विचालय की 





मु 


| 


गई । 


अत्यन्त दु:लश्ल के साथ यह सूचित 
किया जा रहा है कि गोविन्दराम, जैसिह. 
शेरवह, स्व, भकक्‍तराम तथा .बंसीलाल 
की 90 वर्षीया वृद्धा माता जी का लम्बी 
बीमारी के कारण 4-8-85 को-साय॑ 
7 बजे देहान्त हो गया है। दाहु-रू पैर 
पूर्ण वैदिक रीति से म'. विद्यानिधि और 
गोविन्दरःम आये ने परिवार के रदस्थों 
के साथ सम्पन्न कराया। 

इस अवसर पर आर्य समाज को 
श्रद्धापूयंक दान भी दिव्वा गया। दिवंगत 
आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की 


>-मन्त्री नायें समाज 





छवि को अच्छे अंक प्राप्त करके निखादा 
उन का व्योरा निम्न है । 

() ऊषा 687800 [2) अनितो 
बद्टा 647800 (3] सोनिया जंन 
645800 (4) मजीत ०45800 (5) 
जीवन माला 640।800 (6) कुसुम 
गुप्ता 648800 (7) मृदुला खत 
605800 (8) बनिता 633+800 
(9) सोनूं बाला 608800 8 

'. --सच्सोष सूरी -- विसौपल 
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हमारा प्रतिनिधि कैसा हो 


ले,--प्रा. श्री भद्सेन जी,साधु आश्रम होशियारपुर 


दे फ ड, - 
लक ध् हु श्र 
डे ा 


"«. आरतीय संविश्वामें -औौर अशासन के 
प्रजातन्तात्मक होने से हमें लोक सभा 


विधान सभा, नगरधालिका यथा पंचायत 
के रूप में कई बार अपने प्रतिनिधियों को 


जुनते का अवसर मिलता है। तब हमारे 
सामने प्रश्व उपस्थित होता है, कि हमारा 
प्रतिनिधि कैसा हो ? हम अपना प्रतितिधि 
किस लिए चुनते हैं ? यदि हम इत् पर 
विचार करें तो स्वश्ाविक रूप से स्वत: 
.» पैसे प्रश्न का उत्तर त्राप्त हो जाता है। 
गर्थात्‌ हमारे प्रतिनिधि ग्राम, तगर,प्रदेश 
और राष्टू रामराज्य, सुराज्य बन कर 
अपने नागरिकों के लिएं समता सुरक्षा, 
स्वतम्वता समृद्धि और प्रगति देने में 
समर्थ हो सके । मह एक सर्वेमान्य तथ्य 
है कि योग्य उतरदायित्व पूर्ण भ्यक्ति ही 
योग्य चिरस्थाई सुदृढ़ समुद्धिपृर्णे प्रशासन 

ईैंकुलम होता है। और ऐसा प्रजा- 
सन्त्ीय प्रशासन ही सब के लिए लाभप्रद 
हो सकता है। अत: हमारा प्रतिनिधि 
वही ब्यक्ति हो, जो ऐसा करने में समर्थ 
हो । 


फैसा प्रतिनिधि सुशासन दे सकता है 
इसका एक सनन्‍्दर समाप्तान अथर्ववेद के 
बारहवें काण्ड के पृथिवी भूमि सुकत में 
ईमलता है। जहां बताया गया है कि 


अपनी पृथियवी मातुृःप्म को कंसे सत्य | से प्रतिनिधि सत्य आदि गणों से 


शिव और सनन्‍्दर बना सकते हैं। अर्थात्‌ 
हमें अपने देश को उन्नत समृद्धिशाली 
' बनाने के लिए क्‍या क्‍या करना चाहिए। 
प्रस्तुत भ्रसंग की दुष्टि से इस सूकत का 
पहला मन्त्र विधदोष रूप से विचारणीय है 


हि बुहदुतमुप्र दीक्षा तपो ब्रह्म 
५ यज्ञ पृथिवों धारयन्ति । 

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरु लोक॑ 
पृथिबरी नः कुंगातु ॥ 2- 


सत्यम्‌---मन-वायी और कर्म की 
एकरूपता क्‍योंकि महात्माओं, सन्‍्तों के 
जैसा मन में होता है, वैसा ही वाणी और 
व्यवहार में होता है। शूठे ही सोचते कुछ 
हैं, बोलते ओर कुछ हैं तथा उससे भिन्‍न 
ही करते है ->मनस्येक वचरयेक कर्मेए- 
येकस्‌ मंहात्मनाम । कथनी और करनी में 
एक जैसावम हों, नम कि हाथी के दांतों 
की तरह खाने के और दिखाने के और । 
कथनी और करनी थें भेद न हो अर्थात्‌ 
दुंदूरी जिम्दगी न हो. यही सदाचार है। 
बहुद-उदा रता हृदय को विशालता 
सहानुभूति विभाल हुंदय वाला ही सबके 
प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकता हैं, 


क्स्रोंकि उसके व्यवहार में अपने पराए का 
भेदभाव नहीं होता । निष्पक्षप्रात्न वुति । 
ऋतम्‌ --नियमों का पालन, सविधान के 
प्रति विश्वास भावना कत्तंव्य परायणता । 
उंग्रमू--प्रशासन के संचालनार्थ दृढ़ स्व, 


भाव, न्यायमृक्‍त सामाजिक नियमों का 
कठोर पालन । दीका--योग्यता ब्रतेन 
दीक्षामाप्नेति--किसी कार्य को करने से 
ततूविषयक योग्यता प्राप्त होती है कार्य 
कशलम्‌ । तप:--संयम, भूख प्यास आदि 
इन्द्र सहन की शक्ति, नियमित जीवन, 
सभी इन्द्रियों को अपने काबू में करना 
न कि उनके काबू में हो जांना अर्थात्‌ 
बिलासी जीवन का अभाव | ब्रह्म--ज्ञान 
शिक्षा, विद्या । और यज्ञ कर्म, दूसरों 
का भला, हित करने वाले कम अर्थात्‌ 
दूसरों की भलाई करने की भावना। ये 
सत्य आदि गृण ही विकास, समृद्धि को 
घारण करते हैं । सत्य आदि गुणों से 
युक्त पृथिवी ही राष्ट्रवासियों के भूत- 
भविष्य और वर्तमान की रक्षिका एवं 
निर्मात्री होती है। तभी कोई देश दर्श॑- 
नीय, प्रशंशनीय, विकसित, समुन्तत और 
* समद्ध होता है । 


इस मन्त्र का सीधा सा भाव यही 
है कि जिस देश के नोगरिक और विशेष 


यक्‍त होते हैं, वही देश सखी, सम्पन्न 


£ और समुद्ध ही सकता है। अत: हमारे 


प्रतिनिधि ऐसे ही हों, या उन्हीं को ही 


“ शासक पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए । 


जिनके जीवन और व्यवहार में इन गणों 
का समावेश हो, अन्यथा बबलू के बीज 
बोकर आम खाने की आशा मात्र ही है। 


प्रजातन्‍्त्र देश के प्रतिनिधियों का 
सबसे मुख्य गुण सहानुभूति ही है, क्‍यों 
कि मतदाताओं को अपने विविध कार्यो 
के लिए प्राय; उसके पास जाना पडता 
है। जो बिना भेदभाव के हमेशा सब के 
कार्यों को करने के लिए उद्यत रहे, उसी 
को ही जनता का सच्चा श्रतिनिधि कहा 
जा सकता है। क्‍यों कि सहानुभूतिशील 


पुरुष में ही जनतन्स्र के दो भुख्य गुणजन | 
सम्पर्क और जन सेवा होते हैं। इस का | 


एक सन्दर परीक्षण गत निर्वाचन के 
समय अम्बाला (हरियाणा) में हुआ। 


निर्वाचन के दिनों में कुछ मतदाता 
मिल कर रात को पहले एक प्रत्याशी के 
पास गए और उससे निवेदन किया. कि 


हमारे पड़ोस के एक निरपराघ 
व्यक्ति को झूठी, शिकायत पर पुलिस 
बाले पकड़ कर थाने में ले गए हैं। 
अत: हमारे साथ थाने चलिए उसने कहा 
अब रात हो गई है, प्रात: काल आइए, 
मैं आपके साथ थाने चलूगा। तब वे 
दूत्तरे प्रत्याशी के पास पहुंचे, उसने आते 
वालों की बात सुनने के बाद बहाना बना 
कर टाल दिया। जब वे 
प्रत्याशी के यहां पहुंचे और वह बात सुनते 
ही सोने वाले वस्तों में ही उनके साथ 
चल पडा । तब एक ने कहा आप वस्त्र 
तो बदल लें, उस ने उत्तर दिया, बस्त्नों 


, की कोई बात नहीं, पहले दु:ख्ली की मौके 


पर सहायता होनी चाहिए ; तब उन्होंने 

सचाई बता कर धन्यवाद पूर्वक पूर्ण 
समर्थन का आश्वासन दिया । तभी तो 
अयोध्या सिंह उपाध्य/य ने कहा है--- 


जो हो राजा और प्रजा दोनों जा प्यारा. 
जिस का बीते देश-प्रेम में जोवन सारा । 
देश -हितंषी हमें चाहिए अनुत्म ऐसा, 
बहे देश हित की जिसकी नस-नस में 
घारा ॥ 

प्रजातन्त्र राजनीति की असली जड़ 
यही है कि उस के प्रतिनिधि का जनता 


सेरे कीसरे * 


के साथ सीधा सम्बन्ध हो, वह उनके 
सुल्ष-दुख में सहानुभूतिशील हो, आप भी 
उनके जैसा जीवन वैसी ही परिस्थितियों 
में बिराएं, न कि अलग-थलंग रह कर । 
अत: प्रजातन्त्र की जड़-जन सम्पर्क, जन 
5वा और जीवन व्यवहार में ही है । 

इसलिए हमें वही प्रत्याणी अपने 
प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करता 
चआारिए विणएके जीतन और व्यवहार में 
उपरोक्त गण हों | अयोग्य, भ्रष्ट, संवि- 
घान के प्रति अमादर को भावना रहने 
बाला, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन 
करने वाला, केवल अपना उल्लू ही 
साधने वाला और जन सम्पर्क एवं भन 
सेवा शून्य प्रत्याशी को किसी भी परि- 
स्थितियों मे कभी भी अपना प्रतिनिधि 
नहीं चुनना चाहिए। जो शराब (पिला) 
धन (दे) और जात बिरादरी जैसे प्रलो- 
भन देकर अपनी ओर आकर्षित करे, 
उसको तो कभी भी अपना प्रतिनिधि 
नहीं ब्रनाना चाहिए। अत: मत- 
दाताओ | आओ, जागो और मिल कर 
प्रतिज्ञा करो कि हमारा प्रतिनिधि केवल 
योग्यतम प्रत्यागी ही होगा । 


यूँ. समाम्मााक 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 


हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसी जो 
महान आत्माए' स्वच्छ और निमंल 
होती हैं, उनका परमेश्वर से अटूट 
सम्बन्ध हो जाता है और वे कभी डरती 
नही । 

ईश्वर के साथ एकता कर हम सच्चे 
रूप को पहचान लेते हैं। इससे हमें 
विश्वास हो जाता है कि हम में ऐसी 
दिव्यता है जिसे कभी समेत नहीं क्रिया 
जा सकता फिर मनुष्य किस से भयभीत 
होगा ? किस से डरेगा। 

याद रख लीजिए भयएणं विचार 
हमारी शक्ति का नाश करते है, रोगों 
की जन्म देते हैं, शान्ति का अपहरण 
+रते हैं, जब सफलता आप से मिलना 
चाहती है तो उछे रोक कर आप को 
असफलता का दर्शन कराते हैं । 

इसलिए निराशा और भय के काले 


बादलों पर आंख गड़ाना बन्द कीजिए 
और आशा तथा अपनी आत्म-शक्ति का 
दर्शन कीजिए । चिन्ता की आदत छोडिए 
ओर समुज्ज्वल भविष्य की ओर दृष्टि 
उठाइए । निराशापूर्ण विचारों ओर भश 
पूर्ण आदतों का भय लाद कर अपने सिर 
को न झुक्राइए। गर्दन ऊंची करके सुन्दर 
भविष्य की ओर देखिए। जिस शक्ति ने 
भापको जन्म दिया है, वह अयने पलों में 
भय, शोक, दु:ख और रोग से/म॒क्ति का 
रसायन लिए चारों ओर, आपकी रक्षा 
के लिए उड़ रही है, तेर रही है, स्वश- 
आपकी रक्षा की चिन्तः कर रही है। 

फिर भय कंसा ? जरा मुस्कराइए और 

उस शक्ति का स्वागत कीजिए। यही 

तो प्रभु की शक्ति है। कवि ऊे घब्दो में 

में आइए उसमे कहे-- 


पहचान न पाया था जब तक तुम को हे मेरे जीवन घन । 
तब तक जीवन दु:ख सोत रहा तब तक सारा जन्म था बन्धन | 


बाघाओं पर थी बाब्ाए, 
कठिनाई पर भी कठिनाई, 


बरी 
दुर्जय था यह ससार सकल । 


दल पर था बरी दल | 


हे विश्वनाथ ! हे विष्म्भर | पर जब से शरण गही तेरी । 
तब से तो मैं दिग्विजयी हूं, तड् से ससृति दासी मरी। 


तेरे चरणों में मनको जब लगा 


चुका तो क्‍या डर हे। 


वांछित अब देने को उद्यत आहा | देखो दुनिया भर है।॥ 


मन को जीता सब को जीता 
है मरता जीना खेल मुझे, 


तुम को पाया सबको थपाया। 
अब तेरे रस्ते पर आया ॥ 


मुझ को अब कोई कभी नहीं, विश्वकोंष भेरा ही धन, 
मुझ मे अब कोई कमी नहीं, हूं पूर्ण पृर्णं अब मैं भगवान्‌ ॥॥ 


साप्ताहिक भाव मयाँदा जासग्ार 
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नेपाल में वेदिक धर्म के 
प्रचार की आवश्यकता 


ले.--श्री ढुर्गा बहादुर (नेपाली) 7]-न्यूजवाहर नगर जालस्थर 


०] ४ | 
हि. 


तेपाल भारत का पड़ोसी देश है यह 
भारत के उत्तर में स्थित है। नेपाल 
विश्व में भारत जंसा एक मात हिन्दू 
राष्ट है। हिमालय की गोद से बसा होने 
के कारण नेपाल को प्राथ हिमालय 
शाज्य कहते हैं। भारत नेपाल के विकास 
में हर प्रकार की सहायता दे रहा है तथा 
सूनहरे भविष्य की कामना लेकर दोनो 
देश आगे बढ़ रहे हैं । 


भगवान बुद्ध जैसा अहिसक और 
राजा जनक जंसा ज्ञानी महापुरुष नेपाल 
की ही मिट्टी में पैदा हुये णे | सीता | 
जैसी पतिन्रता नारी और भुकूटी जैसी 
धर्म का प्रचार बरने वाली नारी 
ही नेपाल की मिट्टी में ही पैदा हुई 
थी । पर आज दुख इस बात का है कि 
नेपाल जैसे हिन्दू राष्ट्र भें भी ऋषि- 
मुनियो के जन्म स्थान सें भी धर्में का 
लोप होता जा रहा है। भौतिकवाद का 
सकाचधोध बढ़ रहा है और आध्यात्मिक 
याद का हआस वा नाश होता जा रहा 
है। आज नेपाल ठीक वसी ही स्थिति 
मेहै जैसी स्थिति मे स्वामी दयानन्द के 
आने से पहले भारत था। 

नेपाल में बलि पूजा बहुत है। जिन्दा 
पशुओ की मन्दिर मे बलि दी जाती है, 
उस परम पिता परमात्मा को खुश करने 
के लिए हसे रोकने के लिए ना तो 
कानून बनाए गए हैं न ही स्कूलो से 
पढ़ाया जाता है कि भगवान पशु की 
बलि देने से खश नहीं होते। नेपाल 
सरकार भी बलि पूजा रोकने के लिए 
बित्कूल सहमत नहीं है । 


नेपाल में शराब भी बहुत पी जाती 
है। शराब के लिए झी मना करने वाला 
बैपाल मे आज तक कोई नहीं आया 
झोर तो बात ही क्या नेपाल मे धर्म के 
नाम पर मथौल किपा जाता है। सिर्फ 
प्रश्लेल करना, ही नही पर उसे मारना, 
पिटना और भगा देना जैसा कुकर्म भी 
किया जाता है । ॥॒ 

नेपाल में छत गछत छाटा-बड़ा 
माल-विवाह बहुत-विवाह आदि जंसी 
क्रीतिया पाई जाती हैं। नारी जाति 
के लिए बिल्कूल अधिकार नहीं की वे 
भी कूछ कर सकें। नारी आति को 
घिर्फ सन्‍तान उत्पति वा साधन मात्रा 
जाता है | बिल्कल नारी जीवन भर 
चार दिवारी के अन्दर ही रहती है और 
नारी को हर अधिकार से कित रखा 
जाता है। नेपाल को नारी बह नहीं 
ज्ञानती कि विश्व की भारो जो 


उच्च स्थान में पहुंच चुको है, ने भी 
हम जंसी ही हैं। 

मेपात में बलि पुृजा, सूति पया 
रोकने के लिए और क्रोतियां दूर करने 
के सिए साथ में मारो जाति को अधि- 
कार दिलाने के लिए किसी एक का 
काम नहीं है. इस काम के लिए किसी 
ससथा वा सभथ की जरूरत है, 
आय समाज के बिना यह का पूर्ण हो 
ही नही धकता पर जहा धर्म का माम 
ही नही हो और धर्म के नाम पर ह सी 
उडाई जामी है वहा समाज की स्थापना 
करेगा कौन ? जहा की सरकार खुद ही 
गरीबों को कुचलने के प्रयास में हो 
बहा गरीबों को कौन उठाएगा। और 
जहा की सरकार ही बली पूअं रोकना 
नहीं भाहुती उस देश में अलि पूजा 
समाप्त करेगा कौन ? 

मेरे विचार मे यह कार्य आये समाज 
ही कर सकता है पर सिर्फ कोरा शिचार 
फरने की क्षमता मेरे में नही अगर 
हो भी जाए तो साथ देने वाला आंदमी 
बिरला ही मिलेगा जो धर्म को जानता 
और मानता हो इस दक्षा में नेपाल में 
आये सजाज की स्थापना और पधर्मे 
प्रचार प्रसार करना कोई आसान काम 
नही है । इसीलिए मैं भारत के आये 
जनो ' आयें समाजियो से पूछना चाहता 
हुकि क्‍या आज भी नेपाल में आय 
समाज की स्थापना नहीं हो सकती है । 
वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता 
है या नहीं ? और आप भी नेपाल में 
आये समाज की स्थापना करना चाहते 
हैं या नही १ 


लुधियांनां में पारि- 


वारिक सत्संग 


स्त्री भाये) समाज स्वामी श्रद्धानन्द 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब से सस्बन्धित 
आयें समाजों व आर्य शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारी महानभाजों से एक आवश्यक निवेदन 


खौमम्गमस्ते । 


जब जब कि पंजाब में चुनाव करदःये जा रहे हैं, इससिए किम्म-2 राज- 
नेठिक दस अपना प्रयार भी प्रास्/म्भ कर रहे हैं। मादहर की परिस्थितियां ऐसी 
नहीं कि पहले की तरह कोई जनसभाएं हो सं । ऐसी स्थिति में सम्भव है कि 
कुछ राजनैतिक बल आर्य समाज मन्दिर वा हमारी शिला संस्थाओं में अपना 
प्रचार करने के लिए हमसे कुछ स्थान माने । इस विदय में सभा का मह निश्चित 
भत है कि किसी सी राजन॑तिक दल को अपने श्रचार के लिए से तो श्रमाय मश्दिर 
दिया जाए न अपनी किसी लिखा सस्‍्या में उसको कोई बंठक का सला करने हो 
अनुमति दी जाए। यदि किसी अधिकारी ने इस आदेश की जवहेसना को तो सभा 
को उसके विरद्ध अनुश्नासनात्मक कायंवाही करनी पड़ेभी । हम अपने सन्दिरों 
और शिक्षा सस्‍्थाओं को राजनैतिक दर्लो के दकस का अल्ाड़ा गहीं बनाना 
चाहते, इसलिए किसी भी राजनेंतिक दल को आगे समाज मर्दिर ये या किसी 
शिक्षा सस्वा में अपनी बेठक करने की कोई अनुमति न दी जाए । 


इस चुनाव में आयें समाज ने किसका पक्ष लेना है, किसका विरोध की 
है, शोष्‌ हो पजाब राजा सभा की ओर से आपको आदेश मिल जाएगा । 


--बीरेन्द्र 


प्रधान, आयें प्रतिनिधि खमा पंजाब 


आयें वीर दल हरियाणा का नाँवा प्रान्तीय 


महा सम्मेलन 20,2(,22 सितस्बर को 
कंथल में होना निश्चित 


सावंदेशिक आयें वीर दल हरियाणा 
का नौंवा प्रान्तीय महा सम्मेलन इस वर्ष 
20 से 22 सितम्बर तक श्रीमती 
इन्दिरा गा”न्धी कन्या महाविद्यालय कथन 
में बडी घृमधाम से मनाया जाना विश्चित 
हुआ है । सम्मेलन के अध्यक्ष लाला 
रामगोपाल जी वानप्रस्थ, प्रधान सार्य 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली 


होगे । 


शुक्रवार 20 सितम्बर की रात्ति को 
आये वीर मोषप्ठी तथा विशाल कवि 


बाजार (साबुन बाजार) लुधियाना की | उम्प्रेलन होगा शनिवार 2! सि. को प्रात 


ओर से गत दिनो मासिक पारिवारिक 
सत्तंग श्रीमती शकुस्तला घुरावा अध्या- 
पिका के निवास स्थान रेडो मुहल्ला म, 
न, 670 लुधियाना में हुआ । इस 
अवसर पर श्रीमती यशवती जी भल्ला 
का प्रवचन हुआ | विव्य था रामायणादि 
धामिक ग्रन्थों में मिलावट जोर उससे 
हानिया । 

इस उपदेश का आई हुई बहिनों पर 
बहुत प्रभाव पड़ा। कई बहिनो ने इस 
अवसर पर अजतन भी सुनाए। सारा 
कयेक्रम बडा प्रभावशाली रहा । 

--निर्मला बेरी मस्तानी 


यज्ञ मे प्रो, रामविचार जी का प्रवचन 
होगा । साय 3 बज आर्य बीरो को 
भव्य रैली नगर के मुख्य सार्यों से 
४ गुजरेगी । इसपें 000 आर्य वीर पूर्ण 
गणवेश में भाग लेंगे। रात्रि को राष्ट्रीय 
सम्मेलन और आये तमाज सम्मेलन 
होगा जिनमें प्रो, शेरधि|ह जी प्रधान 
जाये प्रतिनिष्ति सभा हरियाणा पं, बाल 
दिवाकर जी हू स्‌ (प्रधान सेमावति छार्य- 
देशिक बा बीर दल) आचावे क्रय 
जी (हिनार) डा, राम प्रकाश जो 
(चण्टोसढ़) भो क् देंगे । 





रबिबार 22॥9 को प्रात: पे. शिव 
कुमार जी शास्त्री का प्रवचन यज्ञोपरान्त 
होपा । “बाय बोर दखल और आर 
समाज” सम्मेलन स्वामी ओमानन्द जी 
सरस्वती की अध्यक्षता में होमा चय 
वक्‍ता श्री बीरूराभ जी, प्रिसापस 
सर्वदानम्द जी, भी यन्त्र प्रकाश सत्यार्थी 
आभारये सत्यप्रिय जी होगे + 

स्वामी जीवनासम्द थो सरस्वती 
मज्ञ के ब्रह्मा होग, शा! तकों मोष्ठी का 
सयोजन आचार्य देवद्रत जी (उपप्रधान 
सेनापति सार्वदेशिक आर्य बीर दस) 
करेंगे । कवि सम्मेशन का आयोजन हा, 
सभा प्रतापसिह गनतोरी करेंये । शम्मेंलन 
के स्वानतध्यञ्ष भी बायूराभ औ शुष्ता 
एडवोकेट होगे। शम्मेलन के धेंबोजक श्री 
श्री हुरी राम जी आय अ्रध्मालपात हषि। 

जाप सभी इस महत्वपुर्ण शम्मेलन में 
सतरिवार, इध्ट मित्री सहित भारी सक्पां 
में सादर निमम्बित हूँ। कृपया इस 
सम्मेलन में भाव शेकर आंर्द शभित हय॑ 
एकता का परिचय दें । बम की द्त अग 
धन से सहयता जी करें । 

>-भयीत कुंपार भानें 
सकी 


85 सितभ्यर 985 साप्ताहिक बायें मर्यादा जालन्धर ग्‌ 








महूषि दयानन्दनिर्वाण शताब्दी व्यास्यानमाला 2 ब्याज साक चार० हमने बाड़ क/ 
५ अब ताजा और जो ! 
आय ससाज- दयाननन्‍्द सरस्वती के विचार--समय 


की कंसौटो पर 
लेट. भवानीलाल जी भारतीय आचाये व 
अध्यक्ष दयानन्द चेयर पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 


ख 


( 25 अगस्त से आगे) 


अपने प्रस्यों मे वक्ष तव उपासना की चर्चा करते हुए दयाननन्‍्द से योग- 
झु्गा पर अत्यधिक बस दिया है। चाहे हम “सत्या् प्रकाश वणित उपासना 
अकरण (सप्तम समुल्लास) को लें अथवा “ऋग्गेद।दिभाष्यभूमिका' मे. विवेजित 
“उपासना के विधय, को देखें, हमें सर्वत्र योगांगो का विवेचखन ही मिलेगा । 
दयामन्द ने स्वव पातऊमल योग पद्धति का अनुकरण कर समाधि अवस्था का 
साझात्कार किया था। यम, नियमादि की व्यवस्थित साधना के अनम्तर वे योग 
के विभिन्‍न सोपानों पर चढ़ते हुए निविकल्पक समाधि को स्थिति को प्राप्त कर 
पाये के । परन्तु मध्य यूग मे योम के नाम पर जैसो अटपटी एवं श्रष्ट साधनायें 
बल पड़ी थीं, दपाननद का उनसे स्पष्ट वेमत्य था | वेन तो हठयोग की उन 
सह क्लाों के पक्षपोषक ये, जो केजल शारीरिक क्रियाओ को ही महत्व देती हैं 
और न ये सोग के नास पर नाना युहय एवं रहस्यपूर्ण बातो को ही प्रश्नय देना 
चाहते थे । उपसना, धर्म अध्यात्म एवं दर्शन के क्षेत्र भे दयानन्द की सर्वोपरि 
देन तो यही है कि ने पुरातन विश्वासी, श्वारणाओ तथा पद्धतियों से केवल इस 
लिए बिपटे रहने का उपदेश नही देते कि ये प्राचीन हैं, अत: हमारे लिये 
आचरणीय तथा मान्य हैं । वे मनुष्य के बिवेक को जाभृत करना चाहते हैं। जिन 
बेदो को सर्वोपरि प्रमाण मानने के किए उन्हें प्राय दोषी ठहराया जाता है, 
उन बेदों के प्रति भी वे मानव है 8 * विश्वास इसलिए जगाना चाहते हैं, 
“कि वे वेदों को पूर्णतया बुद्धि समत, एज़ सृष्टि रचना के शाश्वत नियमों 
के सर्वथा अनुकूल मानते हैं। दयानन्दईकी मानव जाति को यदि कोई एक मात्र 
महत्वपूर्ण देन है, तो बह यही है किलि मनुष्य को अपनी बुद्धि विवेक शक्ति 
तथा शिश्तन प्रणालो का प्रयोग करने व्‌ लिए कहते हैं, किसो बात को केवल 
इसलिए मान लेते के लिए नहीं कहते कि बह हमारे लास्त्वकारों का आदेश है, 
पूर्वेओं की प्रणाली है, अयवा महाजनो से समर्थित आप्तवाम्य है। 
दयानन्द का सामाजिक दर्शन-- 
्, दयानन्द जितने बढ़े श्वरर्म सल्लोवक, धर्म व्याख्याता अथवा धर्माचार्य हैं, 
एक सझमसाज-शास्ती, समाज सस्कारक तथा सामाजिक नेता के रूप में उनका 
व्यक्तित्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यो तो वे उन्‍नीसवी शत्तो के उन समाज 
सुधारकों की ही परम्वरा में जाते हैं, जिन्होंने वृहत्तर हिन्दू समाज मे म्याप्त 
माना बुराइयों, मू्ंतापूर्थ रीति-रिवाजो तथा पुरातन सडी-गली प्रथाओं के 
दिरोध में आवाब उठाई थी, किन्तु दयागन्‍द का यह सुघारक कप भी एक उग्र 
काम्तिकारी, समाज को आमूल 'चूल बदलते वाले युग॒प्रवनेंक तथा क्राम्तद्रष्टा की 
अध्मा से परिवेष्टित है। भारतीय समाज में न्याप्त माना बुराइयो, विषमताओ 
शोषण की प्रवृतियो तभ्मा बत्याचारमूत्वक प्रथाओ को नष्ट करने के लिए 
दयानत्य के प्रयासों का सर्वत्र सब कालों में अभिररम हुआ है । वैमक्ति, तश्ण पारि- 
मशिकि सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीबन को खोलला बनाने वाली पोषण प्रयाबो 
का उन्होंने किस प्रकार डटकर विरोध किया था। यह सब आज इतिहासकार 
की विवेषणा में आ चुका है। अत" बाल-वियाह के उस्मूलस, विधवाओं की 
स्थिंसि को घुघारते, सारी को समाय में उच्चतर स्थिति प्रदान कराते, दलित 
, बे जलपुश्त कही जाते बाली जातियों को उनका अधिकार दिलबाने, जम्मजात 
काहि अषा के दोषों की ओर जन समाज का ध्यान आकृष्ट करने आदि से सम्ब- 
पलिकत उनके कार्यों का पुन. विज्ञार करना पिष्टपोचण ही होगा । 


चने 


पलक बछ बक बल नाक बाक बक्र बक बक। >-६ पका बक बाक पाक शक नाक बाइक ४ >>  बक् बक्क बक्र थक प्क 


ले.--.श्री प. सत्यपाल जी 'पथिक' | 

काशी जा के देख लिया मथुराजा के देख लिया। 
कहीं पे मन की मैल न उतरी खूब नहाके देख लिया । ). 
खबर नहीं तु कहा रहता है। है 
यहा पे है कि वहा रहता है। है 


घण्टा और धडियाल नगाढ़ा ढोल ब्रजा के देख लिया । 
काशी जा के देख लिपा------- 


वस्खा भूषण भी पहनाए । 
शयन जागरण भो करवाए । 


धप, दीप, नैवेद्, पुष्प, जल, तिलक लगा के देख लिया । 
काभी जा के देख लिया--------- 


जिस वस्तु को हाथ लगाया | | 


किसी पे अपना नाम ने पाया। | 


सत्र कुछ तेरा दिया हुआ था भेंट चढा के देख लिया। 
काशी जा के देख लिया-------+ 
मन में प्रश्तल उठा इक ऐसे । 
जड़ वस्तु हो नैनन कंसे ? 
पत्थर की मूरत के आगे शीश झुका क॑ देख लिया । 
काणशी जा के देख लिया------- 


यह मजबूर उमरिया तरसी । 
अमृट की इक बूद न बरसी । 
चातक तो प्यासे का प्यासा शोर मचा के देख लिया । 
काशी जा के देख लिया------- 
जिस दिन मन मन्दिर में देखा । 
चमक उठी बिजली सी रेखा । 


मिला प्थ्चिक' आनन्द प्रभु का ध्यान लगा के देख लिया। 
काशी जा के देख लिया-----+-+ 


हक परकक चर ए-नेए पू-> बामेए बलि 2९०२ पहर ध्यह हक पान 
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परन्तु हमे यह भी ध्यान रखना हागा कि दयानन्द के तुरन्त पश्चात्‌ ही 
हम'रे देश मे एक ऐसा चिन्तक वग उत्पन्न हो गया था, जो न केवल सुधारवाद 
का विरोधी ही था, अपितु जओ प्रत्येक प्रा्वोन प्रथा के औचित्य को सिद्ध करने 
तभा सर्वथा जर्जर, मुठप्राय एव हानिकर रूढ़ियो का शब्दाइम्बर युक्त एवं आल- 
कारिक व्याख्या प्रणालीहैका सद्दारा लेकर समर्थन भी करता था। इन लागो 
से सुधारक यर्म के कार्यों का अवमृल्यन तो क्षिया ही, उन पर अनेक प्रकार से 
छींटाकशी भी को। सम्भवत ते सुधारको द्वारा सामाजिक बुराइयो की कटु 
आलोचना से भी चिंढ गये थे, परन्तु सुधारको के इस प्रकार अग्नि जिह वा हो 
जाने के कारणों की उन्होंने कभी;मीमासा नहीं की । यदि वे ऐसा करते तो 


निश्यय ही हस निष्कष पर पहुच जाते कि रूढियो और बराइयो की समालोचना 
बिना किसी लागलपेट के ही करनी;होती है, तभी उसका अभीष्ट फल भी प्राप्त 


होता है। कोमल शब्दावली का प्रयोग रर हम शताब्दियों से किए जाने वाले 
उन निर्मेम अश्वाचारों कोसमाप्त नही कराईसफते, जिनके कारण दीर्घ काल तक 
हमारी प्रगति अनरुद्ध;होती रही है। 


फलनअनमक«+>»«म+ कक. 


्क 


साप्तराहफ भाव गयादा जालंग्थर 


आयें समाज मोहल्ला गोबिन्द गढ़, 
जालन्धर नगर का चुनाव 


आये समाज का वाधिक चुनाव 
यत दिनो आये समाज भवन मे श्री 
अमृतलाल जी बनाज की अध्यक्षता मे 
हुमा । जिस मे निम्न- 
लिखित अधिकारी एवं अन्तरग सदस्य 
जुने गये ! चुनाव सर्वे सम्मति से हुआ । 


अधिकारो 


प्रधान---श्नी रामप्रताप जी शर्मा 
उपप्रधान, ..श्री नरेश कुमार जी, मन्त्री - 
श्री ब्रह्मदत जो शर्मा (रेलवे एकाऊट्स 
आफिर), उपमन्‍्ती एवं भडाराधिपति-- 
श्री भो३म्‌ प्रकाश जो जौहर, कोवाध्यक्ष- 
डा, श्री ब्रह्मनाथ जा, पुस्तकाध्यक्ष-- 


श्री ब्रह्दत्त जी शर्मा एम ए, फी, एच,डी_ 


लेखा निरोश्चक--श्री प्रीतम नाथ जी 


अन्तरग सदस्य 


श्री अमूतलाल जी बजाज, श्री 





उत्तम रवदिष्टरसायल 
#रीर ऊप अनिदट एवे काम्तिमाम सनाता हे 






झीरुत जया 
लिए प्रतिह 
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भोभ सेनी सुरमा 











घतुभुज जी मित्तल भ्री मान लाल जी, 
क्री रबिदत्त जो बासदेव, श्री बलदेव 
राज जी, श्री सुरेन्द्रजी बजाज, श्री 
ओम्‌ भ्रकाश जी प्री, श्री भीष्म देव जी 





धघधवम | 
--अह्मदस घर्मा 
मन्तो 
आये समाज नाभा 
में प्रचार 


गत दिनो शुक्रवार, शनिवार,रविवार 
आय॑ समाज, दुल्लदों गेट नाभा में बेद 
सप्ताह बड़े हर्थोल्लास से मनाया गया | 
आये प्रतिनिधि स्रभा के महोपदेशक प. 
रामनाथ सिद्धान्त विमारद मारिण्डा 
वाले और सभा भजनीक प्‌ रामनाथ 
यात्री बटाला व ले पधारे। वेद प्रचार 
सप्ताह उत्साह से सम्पन्न हुआ | 
--अशोक आये 


द्राक्षासव 


सिद्ध मकरध्वज 


अ्थायता छत स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल कांगड़ी 


फार्मेसी की औषधियों 





का सेवने करें 





स्ज् सथ्याद्क तथा प्रकाशक हारा जयहिल्द हलह.# पे -ह88+ आकर क 7“ 0 रो 


अमत्धर से इसका स्वालिनी आयें ग्रतिथिति पता पंखाद के लिध प्रकाणित 





(रवि: थैं, पी, जे, एशें, 53) 


हट दास लुचि- 
याना में स्वतन्त्रता 
क्क्सि समारोह 


भारत नौजवान सभा ने जय यृजक 
सभा लुधियाना के सहयोग से अशोक 
नगर लुधियाना में 5-8-85 स्क्‍तन्त् 
दिवसके अबसर पर एक समा रोहका हे 
जन किया । समारोह का आरम्भ बच्चे से 
हुआ जो कि पब्डित सुरेन्द्र कुमार जी 
शास्त्री पुरोहित आर्य समाज वयानस्द 
बाजार लुधियासा ने सम्पन्न कराया। 
इसके पश्चात्‌ वेद प्रचार भजन मण्डली 
ने अपना सुम्दर कार्यक्रम प्रस्तुत रिया 
श्री कृष्ण चन्द्र जो गरय्ता ने ध्वजा- 
सेहन किया । इस अवसर पर आगे 
युवक सभा के सयौजक श्री रोशनलाल 
जो शर्मा ने युवको को आह यान दिया 
कि वे अधिक से अधिक समय रचनात्मक 
कार्यो मे लगाए तथा भारत नौजबान 
सभा के आयोजन को सराहना कॉ। इस 
अवसर पर स्‍कूल के बच्चों ने अपना 


स्वास्थ्य के लिए 
गरुकल काँगड़ी 
फार्मेसी को 
ओषधियों का 


सेवन करें 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदोरेनाथ चौंवड़ी 
बाजा रे देहली--606ं6 
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जप स्नाजसथामी 
बाजार लुधि-- 


गाना सें वेद 


सती भाब॑ समाज सहंदि दयाभन्द 
बाजार लुधियाना को और से वेद 


* श्ृप्ताहू 20 जवस्त से 24 अवश्य ]985 


तक बड़ी घूमप्ताम से मनाजा गया । साम> 
वेद हारा विश्व कल्याणार्न यह किया 
यया जिसके ब्रह्म प, सुरेन्द्र जी शारंकी 
दे । 

प्रसिय भंज्लोफदिशकी ही सतवपाण 
जी प्रथिक के मनमोहत चजतन होते रहे। 
शा बाल कृष्ण की डास्त्री का मनोहर 
उपदेश हुआ । श्रीमती कमला शो. आये 
महामन्ती का उपदेश भी हुभा चषी 
का यज्ञ खेद वहीं अद्धी सें बशि 8 


शाम्ता मोड 
्ज्सससससत--3२39>>++ मम मम मर न ७ ०००५०. 
रगा रस कार्यक्रम प्रस्तुत किया , 


--जरण भारदाय 


भाई, ड़ 


















संधुरें वाणी 


ले,-- श्री अभित प्रताप नारायण सिंह 


कि 


हे । रेड प्रदा जक्मी होती हैं। 


(द्वाटा, देवरिया) 


रलः 


सकक्‍तुमिव तितदुना पुनलो यत्र धीरा मनसावाचभमण । 
अब सखाय सस्यानि जानतो भद्र बालक्मो निहिताशिवालि ॥ 
इस अस्त का भाव है चलती में छाम कर सत्त को साफ किम्त जाता है, उसी 
अंक जिन विषयों में युद्धिमान मनुष्य ज्ञान शपी चलनी द्वारा बाभी को शुद्ध करके 
करते हे वे हितैधी विद्वान लोग दित की बातों को समझाते हैं । उनकी वाणी 


इस मक्का में उपता अलकार है। ” और सरस्वती से यह निगय करने के लिए 


उपभा अंबकार के चार अग होठे हैं । 
शपफमेय-जितके लिए उपमा दी जाए, साध 
म्ये दोनों में समान गुण और समता कचक 
शब्द । साधम्वें का तात्पयं क्‍या है ? न्याय 


शंसम ३$०-6 में बताया गया है प्रसिय ६ ध 
'साध्य्यात्‌ साधय साधन मुत्रमानम्‌ यहा ५ मे * ८्ठ है, इसमे कोई सन्देह नहीं । 


साधम्ें कै-अत्य शब्द का विशेष 
देना हक की हल: कु की बात है। साघ- 
सभान गूथ । उपसेध और उपमान 
दर 7 अआाहिए कि झट से दिखाई 
दे इस मन्त में सतूु और चलनी 
इन दृपमाओसे वाच और मनसा दोनो 
(सिघ्माणो के लिए चलनी या सूप का प्रयोग 
क्रिया जाता है ओर शुद्ध जौर उत्कृष्ठ 
करू मिलता हैं। इसी प्रकार सोच समझ 
कर छड़दों का उतज्यारण करने में ही कहते 
और चुनने वात का हितभाव छिपा हुआ 
। 
के कास्तव में मनुष्य के जोबन मे वाणी 
# | गहुद महत्व हैं। एक प्राचीन कथा 


... » ऋदते हैं कि एक दिल सन जर बाणो 
िखोद उठ सड़ा हुआ हि दीनों मे कोन 
किक हैं? जग अपने को याणा अपने को 
हल] न ५० में निश्चय 
; हि से चला 






आने की 


कहा कि हम दोनों में कौन श्रंष्ठ हैं ? धवर- 
स्वती थाड़ी देर सोचती रही और फिर 
बोलो, “मन श्रेष्ठम मन श्रेष्ठम, मन 
श्रेष्ठम न सशय जर्थात्‌ मन श्रेष्ठ है, 


निर्णय सुनकर वाणी उदास हो गई और 
वोली निर्णय तो आप का स्वीकार है 
परन्तु देवी | सारा ज्ञान मेरे द्वारा प्रकट 
होता हैं, सभी काव्य, वेद शास्त्र प्रकट 
करने वाज़ी मैं हु और आपने मन को श्रेष्ठ 
बतलाया । सरस्वती मुस्कराई और बोली 
मन श्रंघ्ठ है पर वाक तू साक्षात सर- 
सती, वाणी तो साक्षात सरस्वती हैं। 
यह है बाणी का महत्व ! 


बाली मधुर होनी चाहिए | नप्त वाणी 
ही महिमामयी होती है । तमृता बहुत 
भारी गुण हैं। समता से सब प्रसम्न रहते 
हैं। एक दिन स्वामी दयानन्द भोजन कर 
रहे थे। उनको हीन दिखलाने की दृष्टि 
से.एक व्यक्तित ने पूछा-- महाराज आप 
तो नाई;की रोटी खत्ते हैं ? उनका रसो- 
हैंया नाई श्रा । स्कमी थी में झट से 
अवाक दिये!, नाई की महीं, गेह को रोटी 


देवी सरस्वती से इईकर “हेतों हूं।। विसेधी ताकता रंह गया | 


के निर्वाभक हो सकता है। दोनो मए वीता में कहा गया है-- 


उच्चेत ॥4 ४ (7) 


उठ ये को उत्कान ने करने वान्षा प्रिय 
हितकारक संत्थ भाषण स्वाध्याय और 
ईएबर के नाम का जप---बह वाणी का 
तप है । यदि बाजी नम हो तो सभी 
के हृदय को जीता जा सकता है। बाणी 
का दोष मनु स्मृति से बताया गया है-- 
पारष्यमनृत जेब पैमून्य चापि सर्वेश् । 
असवद्ध प्रशापश्ण वाडमय स्याज्यतुतिधम ॥ 
कटु्भाषण, झठ, चुगली और अस- 
बद्ध प्रलाप ये वाणी के चार दोष । 
पथिया क्रीनि रत्नानि जलमन्त सुभा- 
बितम । 
मूठपाषाण सण्डेधु रत्त सज्ञा वीधीयत ॥ 


पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं---] जल 
2 अम्न 3 मधुर वाणी। मढ हो 
पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से पुका- 
रते हैं । 


विधाता की ओर से मनृष्य क॒प्रदत्त 
सबसे अनमोल उपहार है उसकी वणी । 
यदि वाणी न होती, तो मनुष्य अपने 
अन्त स्थल के अवरुद्ध हतरो की कैसे 
अभिव्यक्ति करता ? अपने मन के गुप्त 
अभिलेयों को व्यक्त करने के लिए वाणी 
से बेहतर साधन कोई नही। वाणी के 
द्वारा हम केबल अपने मन की अतुल गह- 
राइयो के द्वारा ही सम्बोधित करते हैं । 
इसी लिए सन्‍्तो ने ऐसी वाणी बोलने का 
परामर्श दिया है जो औरो को शीतल करे 
और स्वयं को भी ठण्डक पहुचाए। कबीर 
साहब ने कहा है--- 
ऐसी क्ाणी बालिए मन का आपा ख्ोय । 
ओरनज को शीतल करे आपहु छीतल 

होय ॥ 


सचमुच ससार रूपी इस वट वक्ष 
के दो अमृततुल्य फल हैं--सरस प्रियवचन 
और वसयति । अतरव, ऐसी बातें बॉलनी 
चाहिए ओ दूमरो को सुख पहुचाएं। वाणी 
कै वाण से घायल करने के लिए लिए 
विधाता ने हमे वाणी नहीं दो है। गा 


तुलसी दास द्वारा वाणो को मठ से का मह & 
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वुलसी मीठे बचन ते सुद्चध उपजत 
चहु जोर | 
वशोकरण एक अन्तर है, ठज दे बचने 


वाणी के कारण हो हक 80 5] 
भू, साधु और दुष्ट, सज्जन और दुजन 
%। पहचान होती हैं। इसी कारण, मन 
का अहकार भूल कर मीठी वाणी बोलने 
का आग्रह कबीर दास जी ने किया है-... 

मधुर वचन है औषधि कटुक वचन 


है तीर ॥ 
श्रवण द्वार है सचरे पाले श्रकल 
शरीर 
एक दिन भहगी साड़ी पहने हक 
धनाढ्य महिला मे जरा तीये लहजे हें 
रिक्‍्से वाले से कहा क्यो बुढक टी, री 
नगर चलना है? नहो' रिक्‍्ले वाले ने 
कहा--रिव्शा खाली नहीं है। उसके 
थोडो देर बाद एक छात्रा आई और उसी 
रिक्शे वाले से कहा--काका टी टी तगर 
पहुचा दोगे ? 
आओ बंठा वेटी रिक्शा वाला मधर 
नहजे मे बोला । यह वाणी का ह्ठी तो 
मत है | 
सभी लोग भारी आधी देखते होगे । 
आधी मे पेड ग्रिर जाते हैं परस्त वही 
धास को वही आधी नही गिरा पाती क्योकि 
घास झक जाती, इसलिए कि घास नभ 
है। और पेड कठोर हैं । हे 
लोग नम रह कर उ नति करते हैं । 
जो कटु भाषो होगा वह कभी आगे नहीं 
बढ सकता । वह स्वेदा पतन को प्राप्त 
होता हैं। गाधी जी ने नम्‌ता से ही तो 
स्वाधीनना प्राप्त की । हम लोगो का भी 
नम बनना चाहिए। माता-पिता शिक्षक 
ओर बड़ो आदि सभी से नमृता का व्यव- 
हार करना चाहिए | नमृता को सब 
चाहते है। जो कुछ बोलो-नमृतापुर्वेक 
बोलो जो कछ करो नमृनापृथक करो। 
जिसका या लमता से सिलो। नमृता 
जिस जय >++ मे हाता है उसका सन्नी 
जाहू + 
जाते धनन्‍्त को एक शिक्षा प्रद 
क ना इनके शिष्यों ने उससे पूछा 
वि थी शीय नष्०>० हो जाते है 
ञँ वा मे यु के उफ्क्‍ल ज्यों 
को पा थतां रहनोी है। उन्टमे उत्तर 
ट्य्रि # चान करठेलतक होते हैं + 
शेष पृष्ण 63 ) 
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आप्ताहिक आये मना आसभार 





धर्म का वास्तविक स्वरूप 


ले.--श्री आचाय॑ सत्यवृत जी शास्त्री विद्या भास्कर धामपुर 


धारणात्‌ धर्म मित्याहु: यस्मात्‌ धारयते प्रथा ॥ 

यशस्यात धारण संदुक्ता सर्द इति विश्वय ॥ महाभारत कर्ण पर्य 69-65 

इस श्लोक में धर्म नाम से किन्हीं विशेष चिन्हों को या आाडम्बरों को या 
पाखण्हों को धर्म गहीं कहा अदा किन्तु जिसको जिन सानवीय परम्वरायत बादर्श 
आरितितिक कसंव्यों को या नियमों को वेद धर्म शास्त्र आदि ग्रन्थों में मानव माल के 


लिए कर्तव्य कर्मों का निर्देश किया गया है वे करेंब्य धर्म नाम से कहे जाते हैं। 
उनको अपने जीवन में धारण करता सात्म करमा उसके अनुकूल आचरण ओर 


व्यवहार करना ही धर्म है। “धर्म चर' 
धर्म का आचरण किया जाता है उनका 
जीवन में व्यवहार किया जाता है थे सब 
कर्सेब्य जीवन के अंग बन जाते हैं। उन 
का किन्हीं भी रूठिगत चिम्हों से तात्पयं 
नहीं हैं। 


धर्म और धाभिक प्रयाओं में भेद है 
घर्में सनातन है अविछिम्न है, प्रथाए' 
आधुनिक हैं क्षणिक हैं, कल्पित हैं वे धर्म 
नाम से मभिहित नहीं हो सकती । 
धाभमिक भ्रथाए' सनातन धर्म के सहारे 
स्थिर हैं। जंसे शरोर भे कड़ी हडिडयो 
और कोमल मांस, मांस शरीर में इन 
हृडिडियों के ही सहारे टिका है बिया इन 
के नहीं रह सकता । इसी प्रकार धार्मिक 
प्रथाए भी सनातन धर्म के सहारे टिकी 
हैं। जैसे दुबंस अस्थियों का शरीर 
निकम्मा हो जाता है इसी प्रकार जब 
धर्म के सनातन अगर शिथिल हो जाते हैं 
तो घामिक प्रथाए भी अपना स्वरूप 
परिवरतित कर देती हैं। आज का प्रचलित 
सनातन धर्म अपने सनातनत्य को सर्वेधा 
नष्ट कर चुका है अत: टटी हुई हृडिडयों 
का पिज्जर मात्त है। जो धाभिक प्रथाओं 
को ठोक नहीं रख सकता। धर्म वह 
शाश्वत कर्तव्य कर्म हैं जो,सदा से मनुष्य 
के जीवन के साथ चलते आ रहे हैं ओर 
उसके जीवन पर्यन्त उसके साथ रहेगे। 
आधुनिक तथाकथित सम्प्रदाय पन्‍थ मत 
मजहब धर्म की अपेक्षा सर्वधा नगण्य है 
वे किम्हीं व्यक्ति विक्षेयों के नाम से 
कल्पित हैं जैसे दादू पन्‍्थ, कबीर पन्थ, 
नानक पन्च ये धर्म नहीं कहे जा सकते । 
किसी व्यक्ति विशेष के नाम से धर्म 
कभी भी स्थिर नहीं रहा । धरम अनादि 
शाश्यर है । 


ईसाई, मुसलमान, ओढ़, जैन आदि 
धर्म नहीं हैं ये सब सम्प्रदाय हैं पन्‍्य हैं। 
सत हैं, मजहवब हैं। मर्यादा पुस्वोत्तम 
श्री रामबसया के अजवबा परम नीधति 
निध्ञान्त वोगीराय भी कृष्ण गनद्र के 
भांग पर अबबा अग्य किसी साहू, सब्त, 


महात्मा के नाम पर काल्पनिक धर्म भी 
सम्प्रदा मात्र हैं उनमें सनातनत्य नहीं है 
उस व्यक्ति से पृर्य वे ग्रस्थ या सम्प्रदाय 
भत, मजनब नहीं ये । 


जैसे शावता, शैव, वैष्णव, राधा- 
स्वामी आदि ये सब बेयक्तिक आधार 
पर कल्पित मत हैं 'शिव, विष्णु, शक्ति 
कोई वास्तविक सत्ता नही है । केवल एक 
जनादि जनृपमसर्वाधार, सर्बनियन्ता 
स्वतन्त नित्य लिविकार, अजर अमर 
अभय जादि विशिष्ट गुणों से युक्त सृष्टि 
की उत्पत्ति स्थिति प्रसयकर्सा सज्थिदा- 
नन्‍्द स्वरूप सबका आराध्य एवं उपास्य 
जिसका बेदिक नाम ओम है वही केवल 
एक परम पिता परमात्मा है। बढ़ी 
सनातन शाश्वत आराधनीय एवं उपास- 
नीय है । जो युग परम्परा से अविच्छिन्त 
रूप से अपने स्वरूप से चला भा रहा है 
जिसका सम्बन्ध न लेता के मर्यादा पुरु 
षोत्तम राम से है न द्वापर के परम थोगे- 
शदर श्री कृष्णचन्द्र से है। न कलियुगीन 
किसी पन्‍्थ या सम्प्रदाय से है न देवी- 
देवताओं से है. उसका ज्ञान जो वेद रूप 
से सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ है' वही 
एक मात्र मातव धर्म है। वही हमारा 
स्वॉपरि धर्म ग्रन्थ हैं । उसी का नाम 
वैदिक धर्म है। वही सनातन धर्म है। 
पौराणिक धर्मा या मान्यताएं सनातन 
नहीं कहीं जा सकती | वे सब आधुनिक 
हैं । प्राणों की रचना महाभारत काल 
में वेद व्यास के नाम से हुए। इससे पहले 
त्ेता युग में और सत यंग में पुराण नहीं 
ये। आधुनिक हिन्दुओं में सनातन धर्म 
का शब्द बहुत प्रचलित है एयं भबित है, 
बीसवीं शताम्दो से पूर्य ॥9 वीं शताब्दी 
में महति स्वामी दयागनद सरस्वती ने 
राष्ट्र की रक्षा्थ आये समाय नाम से 
एक आन्दोलन की स्थापना की । इसी 
आये समाज की स्थापना के कारण इस 
अब्द में एक नया उत्साह आ गया । जाये 
समाज और शनातन श्वर्म ताम से थो मुख्य 
धाराए जनमानस के सामने आगे सजी । 
बस्तुत: बाय॑शमाय कोई धए धर्म की 


रुपांकर नहीं है बह एक आन्दोसनय घाव 
है आयों के अष्ठ गुण कर्म, स्वभाव 
कलें अवक्तियों का समूह ही भाव समाय 
का तात्यिड अर्ष है । जार्याणों श्रेष्ठ 
गुण, कम स्वच्ाबर्ता चुरुवाणा समाज--- 
शमुह-जाय॑। ससाखि:-आर्थ समत्म कोई 
यवा मत सम्प्मय पत्क भहीं है। शर्चे: 
स्थानी वेश्यो बा-का, जा. धूल | बर्य:- 
इकर, तस्य पुत्र आरे:--तेढां खवाज-«« 
समांतनग धर्म का ही विशुज्ञ स्वरुप उता- 
सनातन बैविक येद प्रतिरायि। अर्थ ही 
बौंदेक धंव है । यह कथी ते पुराना 
होता है व नष्ट होता है ने मरता है बह 
शाश्यत है भविष्छफय हैं । 


आये: ईश्वयं पृत्र:। बर्दे इति ईश्यर 
ताम (मिषष्टु 2222॥)) 


जो सत कूल को श्रेष्ठ कूल में उ९- 
पन्‍न हो वह <८वं हैं। 

कर्तव्य माचरम कर्म, अक्सेब्य सना- 
चरन्‌' बतंते प्रकृताभोर स बारें इति 
कथ्यते' 

जो करोंब्य करने योग्य कर्मों का 
आचरण करता है और जो अकत्तंब्य न 
करने योग्य निविद्ध कमें हैं उनका आचरण 
नहीं करता जो अपने वास्तविक आचार 
का पालन करता है वह आये है । 


मत्त विचार लित्य शदलते रहते 
हैं ये सब अस्थायी हैं । आधुनिक हैं। 
सनातन धर्म अपरिवर्तंतीय है. यह यथा- 
पूर्व हो रहता है। सतबृग, तेता, द्वापर 
और कलियुय में नवीन सम्प्रदाय मतान्तर 
पन्‍्थ तो नित्य प्रकट होते रहते हैं थो 
जाज भी हो रहे हैं आज धर्म के नाम पर 
नित्य नए-तए आडम्बर  पालण्ड मिथ्या 
धारणा परम्पराए नए-नए भगवान्‌ और 
भगवानियां बढ़ें वेग से प्रकाश भे आ 
रही हैं। जैसे साई बाबा, महेश योगी, 
आचाये रजनीश, कई भगवान्‌ तो विदेशों 
में जाकर वहीं अपना एहिक जीवन भोग 
विलास में व्यतीत कर रहे हैं उनके 
अनेक शिष्य एवं शिव्याएं हैं बहे2 
सम्पत्ति के स्वामी हैं नए 2 आश्रम खोल 
रखे हैं। चाहे जो बांबा बनकर अपना 
मन्तब्य प्रचारित कर दे उसी के अनुवायी 
सैंकडों, सहसों हो जाए'गे । “गतानुगति- 
भीसोक: अन्धेतेबनीमयमाना वयाधन्धा:, 
एक के पीछे एक चल रहा है। बिना 
बुद्धि के बिना विचार कैे--हंसामत 
ब्रद्मकुमारी मत श्रचलित हैं। हिन्दू शुद्ध 
छर्बेभा मर्वदिक है न कोई हिन्दू याति है 
ने हिल्दु धर्म है न सम्प्रदाय है कुछ व्यक्ति 
सिन्‍्यु का हिन्दू ख्पान्तर समझ रहे हैं। 
यह भी उनका भ्रव है। कैदिक शुद्ध आये 
हैं जिससे आज के तथाकतित भाव के 
जूदा है वेद में आगे शब्द का प्रयोग 
जाय: कई स्वओं पर भाया है। सह 
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भूमि दृदामा्मंय: 'कृष्यम्शों पिश्वभात्ग _.. 
भादि मन्त इच्टम्य हैं। हिन्दू शब्द का 
जन कासा, काफिर, चोर आदि है । ऐसे 
खोगों का स्थान हिन्दुस्थान है । एक बाई 
स्व, जी ढा, सर रक्त झण्णेग सर्वेषल्ली 
मे सन्‌ 965 ६, में अपने राध्टुपात पद 
से यमशात्य विवस पर आप देते हुए 
राष्टु के सामते उत्तको रत प्रित करते 
हुए हिसू शब्द को व्यूटपस्ति के शन्दर्भ में 
मह क्लोक रहते किले था। 
शिन्द्स्टाय मितिशवातन --वासंन्दावर 
बोगत: । । 

जिसका भाग है हिमाल का हि, 
और इन्दु का इन्दू, इस प्रकार दोनों आदि 
जोर अन्त के अक्षरों के गोग ते हिन्दु शब्द 
का मेंस मिलषा था। हिन्दूना-स्थानब्‌- 
हिन्दस्थामम_। सिद्ध किया सभा था पर 
इस देश का परम प्राथीन ताम भारतवयर्ध 
है--जिसके सम्बन्ध में--उत्तरेमत , 
अस्प हिमद्रिश्चव दक्षिण, । 

मय तद, भारत नाम भारती यत 
संस्कृति । 


भारतवर्ष का नामकरण राजा भरत 
के नाम से भी नहीं है। भरत नाम प्रिष- 
स्‍्वात, मम का है जो सबका भरण 
पोषण करता आा रहा है अत: भारत बर्य 
इसका नाम परम प्राचीन है । बह श्लोक 
प्रसिद्ध है “"- हिन्द शब्द 
हमारे किसी प्राभीम वे अ्र्वाच्ीन वैदिक 
साहित्य में या लोकिक साहित्य में बेद- 
ब्राह्मण, आरबव्यक,  उपनिषद्‌ धर्म ग्रस्य 
मनुस्मृति, याशवल्कय, स्मृति गीता, 
रामायण, महाभारत. श्रौत सू> गृहसूत्त, 
निरक्‍्त दर्शन शास्त्र, यहां हक नहीं 
प्रचलित सत्यनारायण की कत्ा में भी 
इस शब्द का ताम नहीं है। यह घिक्रणी 
की हैवीं शताब्दी से प्रचलित हुआ है, 
वेदों में यत्ष तत् आये शब्द का ही 
उल्लेख है--अहू भुमिभद॒ दासायाव । 
'कुश्वम्तो विश्वमामम में दोनों हि 
सूवितया हैं। मैंने आयों के लिए यहेँः 
प्रदान की हैं। सारे वि फो बाय 
बवाबो | मातव धर्म शास्त्र मनुस्मृति में 
भ्रह्मचर्त, बार्माव्त श्रद्मषि देश इन अब्यों 
का प्रयोग किया है । धर्म का सम्बन्ध 
किसी वेश विशेष से बं विशेष से, 
जाति विशेष से सम्प्रदाय पन्‍्य या मत- 
मतान्तर, मगहुव से नहीं है । यह मानव 
जर्म है मनुष्य मात्र का धर्म है मायव 
धर्म' मनुष्य की मनृष्य बनना सिलाता 
है दानव तहीं बताता; न एक बूधरे से 
परस्पर बूणा, ईरव्या, होह सिज्याका है । 
जग अब्य से कुछ कत्तेज्य कमों का विदेश 
है जिनके करते दे वित्म प्रति के धायरण 
हे मनुष्यों में मैंहिकता, जारिजिक जोश) 
एवं जायूति उत्तन्य ड्ोली है विभषय 
साशात्‌ वर्णन मधु स्व ति योझा हैं जाला _ 
है । (कमल:) 
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सम्पादरकोय-. 


धार्य समाज पर भष्टाचार 
को छाया-2 


कुक सहागुभाज प्रशक करेंगे कि मैं इस विषय में क्‍यों लिस रहा हू । इसका 
शक कारण है पिलनले कुछ समय से इसारे प्रधाव मनन्‍्दी यह कहते चूसे जा रहे हैं 
कि- यह देश में अ्ष्टाचार को पूर्जतया समाप्त कर देना चाहते हैं । इसके लिए वह 
आए कायून श्री कका स्हे हैं। अपत मे बह इसमें कहा तर सफल होते हैं यह तो 
'हुबते कलकर बासम होगा + परस्तु इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि बह देश से एक 
सकाह चाउपवरण पेदा करना चाहते हैं। ।ई भी प्रधानमन्धी कोई नया सुधार 
फेकल कायूय के हारा महोीं सा सकता | यदि कानस ही प्रत्येक प्रकार के अपराध 
को समभोष्त कर सकता हो तो न किसी की हरया को जाए न चोरी को जाए न 
सका ड्रॉसर जाए न कोई और अपराध किया जाए ओो सपाय को दृष्टि मे एक 
रौच समझा जाए। कानून होने पर भी हत्याएं होती है। लोग चोरो करते हैं । 
आयादी से पहले देश में न तो इतनों रिश्वत चलती थी जितनों कि आल चलती 
है न लोग इतनी शराद पीते थे जितनी को आज पीते हैं। इन अपराधों को रोकने 
के लिए कानून बने हुए हैं। फिर भी यह सत्र कुछ होता है ओर दिन प्रतिदित 
अढ़ता चला था रहा है। 





बजाज यदि प्रधानमन्ती कहते हैं कि वहू भ्रष्टाचार को सभाप्त करना चाहते 
हुँ और उसके लिए वह कानून बना रहे हैं। उसमें वह तब तक सफल नहीं हो 
छषती जब 5क देश में ऐसा बादावरण न पैदा कर दिया जाए कि कोई जी व्यक्ति 
और कोई भी रस्था $ऋष्टाचार को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दे। यह वही 


खस्था कर सकती है जिसका अपना आचरण इतना स्वच्छ हो कि उसको तरफ 
कोई उ गलि उठा कर न देश सके । मैं यह नहीं कहता कि हमारे दश में और कोई 
ओसी संस्था नहीं है परस्तु यह भव्य कहता हू कि आये समभाय ही एक ऐप 
आस्था है जो देश में भ्रष्टाचार समाप्क करने में प्रश्नानमम्यी जी को सद्दायक हो 
सकती है । यह मैं केवल अपने भिद्धी अनुभव के आध्य"र पर नहीं कहता, आय 
अमाज का पिछले एक सो वर्ष का इूँतिहास बोल रहा है। इतिहास का एक 2 
पृष्ठ केस रहा है कि आये समाज जेख़ स्वच्छ जीवन बहुत कम सस्वाओं का इस 
है में रहा है। एक सौ बर्ष 72 समाज ने इतनी प्रगति की है तो उस 
का भी एक कारण महीं था। महूति दियातनद का उदाहरण इसके सामने पेश 


करणा निरथंक हैं। वह एक योगी व और साधारण मनुष्यों से बह बहुत ऊचे थे 
अचपत में द्वी उन्होंने अपना घर छोड दिया था वह इश्॒लिए कि वह ससारिक 
अन्यानों ने बन्धना नहीं चाहते थे । ऐसे महापुरुष किसी प्रकार के ख्रष्टाचार मे 
अ्‌पि फस सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आज के युग मे कई बढे 2 सन्त 
छा और मठाघीश लाखों बना लेते हैं। और एक ऐसा जीवन व्यतीत करते 
एक धन कुबेर भी नहीं कर सकता * हरिद्वार मे कई मठाधीस ऐसे भी हैं 
जो बासानुकूल कोढियो मे रहूते हैं बिना मोटर कार के नही चलते ओर वह सम्त 
अहात्मा समझे जाते हैं सोम उनकी पूजा करते हैं । 


कार्य समाज का पह परम सौसारय रहा है कि उसने कई उच्च कोटि के 


समन्यासी बेदा किए हैं परन्तु आर्भम समाज के एक भा सम्यासी ने आज तक अपने 
लिए रूपया नहीं बंगावा । मेरा यह दावा रहा है जिस उच्च कोटि के सन्यासी 
जाये समाज में हैं किसो टूपरी संस्था में नहीं है। यह केवल इसलिए कि आये 
अभाज की कुछ परम्पराए हैं । कूछ उसके सिद्धान्त है और कुछ नियम हैं, जिनके 
अधुधार हय चतते हैं । इंस्तिए अ।य॑ समाज के विषय में यह समझा जाता है कि 
अह एक ऐसी संस्कार हैं जिसमें अऋष्टाचार किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाता 
अब तो स्थिर्ति कुछ बंदल रही है। एक समय बह भी था जब कोई व्यक्ति किसी 
अंद्रधासेन में जाकर जद कह देता था कि गह आयें समाजी है तो न्यावाध्रीश उस 
की खांत भात सेंता कौ। येंहु सभ इसलिए दोता रहा है कि जायें समाज की 
जिशती बारों जोर असीःजुईभी के वह यह संस्था है जिसमें ऋष्टाच/र किसो भी 


लिया मे शहय गयीं क्रिया बड़ा + बह गनक्ष-शर्माइन हाया दिया गया पैडा सुरश्िल 
ऋहता है । मेशा एक ऐसे परियार में जन्‍म हुआ अहं कैंदेआय कमाल के कई कटे 2 
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सा्याहिंका और्य मर्वादा जालनार क्र 


नेताओं को बहुत पास से देखा है। वह लोग आये समाज के लिए कितना त्याग 
करते भे नह 9थी मैंने देखा है। यह लोग वह हुआ करते थे जो घर फूक 
तम्शशा देखा करते थे । उन्हीं के तप और त्याग के कारण जाये समाज का नाम 
घर 2 पहुच जाता था| वह आयें समाज को अपने पास से कुछ दिया दी करते 
थे उससे लेते नहीं थे । किसी ने आर्य समाज के लिए अपना खून दिया, किसी ने 
अपना घन दिया । किसी ने अपनो सम्पत्ति दी। इत लोगों के सहारे ही आरय॑ 
समाज ने इतनी प्रगति की है । 

जाज स्थिति यठल रही है। आयें समाय का एक मया और विकृत रूप 
सामने आने लग यया हैं उसे देखकर केवल आशचर्य ही नहों दुख भी होता हैं कि 
आगे समाज क्या बन रहा है । मेंने कभी आये समाज का उज्जवल रूप देखा था, 
जाज भूसिस रूप भी देख रहा हू। इसी लिए आये जतता को चेतावनी देना 
चाहता हू कि जांसे खोलों और देखों कि आये समाज में क्या हो रहा है। इस 
समय तक बहुत सी बातों पर पर्दा पडा हुआ है। बह इसलिए डाला यया कि 
सम्भवत जज्दर ही अन्दर सफाई हो जाए और जनता के अन्दर वह बातें न जाए 
जिससे आयें समाज की बदनामी हो । कुछ 4ह भी जाश्या थी कि आयें समाज 
के करणाधार इसे डूबने से बचा सेंगे अब देख रहा तू कि स्थिति दिन प्रतिदिन 
विमड रहीं है। किसो का हस ओर ध्यान नहीं जा रहा । जब एक चौकीदार रात 
को लोगों को जयाता है जोर कहता है कि जागो तुम्हारा घर लुट रहा है तो कई 
बार लोग नाराज हो जाते हैं कि यह रात को सोने नही देता । परन्तु वह चौकी- 
दार तो अपना करीोव्य पूरा कर रहा हंपता है। उसी प्रकार के कर्तव्य छे प्रभा- 
वित होकर मैंने भी यह लेखमाना प्रारम्भ की है। इस आशा में कि सम्भवत अब 
भी आयें जनता जाग उठे । सेष जागामी अक मे पढ़ें ? 

--वीरेन्द्र 


आये समाज मोगा का 
कायाकल्प 


कई आये समाजों पर कुछ ऐसे लोग अपना अधिकार जमा लेते है जो उठे 

अपनी पैतुक सम्पति समझने लगते हैं और उसकी प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं 

देते। फिर ऐसा समय भी आता है जब आयें समाज निर्जाव हो जाता है ओर 
जनता को उससे जो माभाए होती है वह सब समाप्त हो जातो हैं। फिर धीरे 2 

जनता आये समाज को छोडकर दूसरी सस्थाओ की ओर चन पड़ती हैं। यह 
स्थिति पजाब में कई स्थानों पर है। मोगा भी उन में से एक हैं वहा की भार्ये 
समाज भी पिछले कुछ समय से वेसी नही चल रही थी जैवी चननी चाहिए थी। 

एक समय था जब मोगा की आंय॑ समाज पत्माब की प्रमुख आये समाजों में समझी 
जाती थी और अब एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि कई वर्षोंसे न तो उसका 
कीई वाधषिकोत्सब हुआ था न विधिवत सत्सत ताता था ने उमके द्वारा वेद प्रचार 
होता था। इन परिस्थितिओ को देखकर वहा अब एक नई तदथ समिति बना दी 
गई हैं जिसके प्रधान श्री जगदीश राय जी बासन हैं। श्री जगदीश राय के पिता 
स्‍्व0 श्री शिवलाल जी उन आये समाजियो मे से थे जित पर आये समाज गये कर 
सकता है। ऐसे पिता की छत्न-छाथा में शिक्षा प्राप्त करके श्री जगदीश राय भो 
आये समाज के अनन्य भक्त बत गए । करतारपुर में जो गुर विरजानन्द सस्‍्कृत 
विद्यालब चल रहा हैं उसकी प्रवन्धकत्‌ सभा के भी वह सदस्य हैं और समय 2 
पर उस सस्‍्था की भी सदस्यता करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आये समाज की 
गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते हैं। नवयुवक है । कमेंठ हैं भौर महवि दयानन्द 
के अनम्य भक्‍त हैं । इसलिए मेरा यह विश्वास है कि उनके नेतृत्व में अब मोगा 
का आये समाज पहले की तरह ही सक्रिय होता जाएगा ओर मोगा जेती मण्डी से 
एक जार फिर आये समाज का नाद सुनाई देने लगेगा । मैं अपनी और अपनो सभा 
की जोर से आओ जगदीश राय और उनके साथियो को अपने पूरे सहयोग छा विश्वास 
दिलाता हु और आशा करता हू कि वह मोगा कि आये समाज में नई जान डाल 
कर उसे जीती जागती सस्था बना देंगे । 





-“वीरेन्द्र 


आ्राज हम कहाँ खड़े हैं... 


ले.-.श्री सत्यदेव जी वेदालकार भ. ने 
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छेंद़ुल टाऊून. जालन्धर 


क् .. 


इस शीर्षक के पिछले लेख में जो [5--85 के आये मर्धादां पत्र में अन्‍्यस 


ची-प्रदाशित डुआ है, मैंने वह दिखाते का प्रयत्न किया था कि ऋषि दर्वोतस्द के 
जीवन की लेकर यदि फिल्म नाटक या सीला का चम्नन होगा तो ऋषिगर एक 


ऐतिहासिक व्य््ति मे रहकर 


दृशस्वजिक - व्यक्ति बन साएड्रे! ऋषिवर ने स्कुब॑ 


हद के जीवन के स्थाग भरे जाने. को (विरोध किया था बह ऐविदासिक 
सत्य के नाश तंभा महाप्ररेयों के महतथ की हामि कीं दृष्टि से विल्कूल उंधित है + 


7" हसी संम्बेन्ध में मेने. एक और नेक 
'पाँत मण्डल बगामे तेतांअप्छल भी 
प्रकॉशनार भेजा हैं। ४ * 

“'इंंब जांदं समाज के गिकात की 


दृष्टि से एक लोर' महत्वपूंणे गिंषन “जाये 


सर्मोज रंथा शिक्षा का तीत इस विद 
को लिया जाए। 
विधय को प्रांरम्भ करने से पहले मैं 
समाचास्झपक्षों में कर 
तथा एक की ओर.. 
का ध्यान अर 5 
, --85 के “पंजाब केसरी 
पत्र में एक विज्ञापन छपा है। उसके 
प्रारम्भ के शब्द हैं--- 


डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल ऐन इगलिश 
मीडिंयम को-ऐजूकेशन स्कूल विद ई डियस 
कस्चरल वेक ग्राउंड और हमन टू 
विज्ञापन का. प्रकाशन डी,- 
ए. वी, कालेज प्रबन्ध कतूँ सभा की 
जोर से हुआ है। 


2. आय जगत्‌ तथा आयें मर्यादा 
आदि में तीन लेख माननोय श्री सत्यवत 
लिद्धान्तालंकार जी के प्रकाशित हुए हैं । 
शोर्षक है--गुरुकूल शिक्षा प्रणाली को 
देश व्यापकता' । माननीय पण्डित जी 
लगभग जीवन भर गृुरुकूल से सम्बद्ध 
रहे । शिक्षा भी वहीं प्राप्त की | अध्यापन 
तथा प्रबर्ध कार्य भी किया । अनेक वर्ष 
कूलपति (वायस चांसलर) के रूप में 
गुरुकल विश्व विद्यालय का संचालन भी 
किया तथा अब भी विजिटर के रूप में 
सम्बद्ध है । वे प्रख्यात शिक्षा शास्त्री हैं 
विद्वान हैं; उससे बढ़कर मुस्कूस शिक्षा 
के घिषय में ओर कोन प्रामाणिक क्षाता 
होगा 


उनके लेखों का भूस अभिप्राव: जहां 


तक में समझ वावा हूं, यह है कि गृदुदूल 


की जो आभ्रम पढ़ति है वही मूल तत्व 
है। उस मुझ का आदर्श रूस परियार 
की भावना, शिक्षा सम्बन्धी अनुशासत 
शा जाजम का वातावरण यही महत्व 
के बढ़क हैं| वे हैं बैंस्तुत: सर्वभान्य हैं, 


ही फंसाया यामा चाहिए । प्ृल्छूलों 
का आय समात्र .ले अविवाई धम्मत्स 
नहीं + अन्य-भ्र्मों ता. विचार धासनं 
के भी युरुकुल हो सकते हैं. यदि वे मूल- 
भूत आश्र्त पड़ति को अपवाएं । 

गुरकुल विश्वविद्यालय तथा उसकी 
शाखाओं में क्या पढ़ाया जाए। इसके 
वियय में उनका कहता है--८ 

इत देश. ब्यारी गुर्कुलों में जो गुर- 
कुल से सम्बद्ध हों, एक 
प्रकार से इस विश्वविद्यालय की शाखाओं 


में बया पढ़ाया जाए यह सरकार के शिक्षा 


मन्तालय पर छोड़ देना चाहिए ताकि 
पुस्तकीय शिक्षा की दृष्टि से गुरुकुलीय 
विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविश्ञासयों 
में छात्रों का आदान-प्रदान तथा शेक्षणिक 
सपम्क॑ बना रहे | देश की आवश्यकता 
के साथ साथ गुरुकूलीय भीवन के सिद्धान्तों 
को व्यापक रूप देने की है। सिर्फ पुस्त- 
कीय शिक्षा के साथ-साथ ग्रुकुलीय 
जीवन की शिक्षा देने से ही जीवन बन 
सकता है । 


3, आय समाज की पुरानी पीढ़ी के 
प्रसिद्ध कार्यकर्ता तथा स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के विश्वस्त सहयोगी पं. विशम्भर- 
जी के सुपृत श्री योगिन्द्र अवस्थी जी ने 
भी एक लेख में कुछ ऐसा ही विचार 
दिया है। उनका कहना है कि सान्य 
पण्डित जी आज से 60-65 वर्ष पूर्व ही 


इस विचार के समर्थक थे कि शिक्षा 
पद्धति तो अ्रकारी हो पर जाश्रम जीवन 


गुरुकुलीय हो । 


श्री अवस्थी जी की बात ठौंक है। 
पं, विंशम्भरनाथ जी हमारे सप्रय में भी 
भुरुकूलीय के मृख्याधिब्दाता -थे, उतका 
विद्यालयों के अति बहुत: वाइसस्पर्मर 
व्वभ्रहार होता था। इन विचारों 


 औे हम सब परिचित थे | मैं तो. स्वातक/ 


पलक 


सिशया 
का 


हक हू 


होने के आद भी बहुत बार 
हैं। ये गुस्कूल शिक्षा को 
समझते ये । 





इस विवय में इतना और कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि स्वामी भरद्धानस्द 
जी के बहुत रे सहयोगी उनके विक्षा 
उनके प्रशंसक तो थे पर उनके साथ 
चस नहीं सकते ये । हू 7 
के कितने अनुबाबियों हे 
को परीक्षणों को भटदी में 
दिमा। ऋन्तिकारी महापुंदष ही 
का भर्वस्य हींभ कर सकते हैं तब 
। 





नह 


इर्ग कुछ उर्दोहरेणों से हपृष्ट हैं कि 


आय समाज के अमेक विहार तंवा 
संल्याए' अंधे तक असी आई माय कला जब. 
की लिंकां सेम्कंधी विम्रार तारा से 
यहुंत दूर ही गए हैं । सिंकोरों का बदलना 


या विकाश एंक. स्वाभाविक -ांद हैं पर 


'उस फरिषर्तत के शय शोर कारणों के. 
किम से अहसाई के सोचना कानह्यक 
है। 

माज कल आय समाज के शिक्षा 
क्षेत्र में अनेक परीक्षण चल रहे हैं । 

: [, गए विकसित मारने या पब्लिक 
स्कूल जिनमें प्रारम्भ से -भिक्षा का 
माध्यम अंग्र जी है, बालक भौर बालिकाए 
इकटठा पढ़ते हैं पहचाने में नेक-टाई 


स्कट , निकर, पतलून करा वेश है। पर , 


पढ़ाई का ढांचा सरकारी स्कूलों जैसा 
द्दीहै। 


2, सामान्‍य डी. ए. वी, या आये 
स्कूल तथा कालेज । इनमें पढ़ाई सरकारी 
ढंग की ही है। हिन्दी, संस्कृत, धर्मे- 
शिक्षा पर कुछ बल है। छात्रावास में 
आय वातावरण रखने का कुछ प्रयत्न 
रहता है । 

3, गुरुकूल | वे गूरुकूज या आर्य 
विद्यालय जिनमें शिक्षा, सरकारी हैं या 
सरकार मान्य है। आश्रम व्यवस्था साथ 
है तथा संस्कृत, द्विन्दी पर अधिक बल 
है। 

4. गृंडकूल 2. इनमें शिक्षा या 
पादूयक्रम बहुत कुछ स्वतन्त हैं, पर 
विश्वविद्यालयों की सरकार मान्य परी- 
क्षाए भी दिलयाई जाती हैं। आश्रम 
व्यवस्था पर अधिक बल दिया भातवा 
है। - दल 


5६. उपदेशक विद्ालम्न में थे विद्या 


स॒य हैं जिनमें तीन या चार यर्य के लिए 


वेद ज्ास्त् दर्शन संस्कृत काम्य व्याकरण 


अध्ययन करंबाया जाता है। 


संयोत शांदि पर बस दिये जाता है तथी 


'अवशिहेका सी साथ चलती हैं। 


"8, इनके अतिरिक्त आगे समा के. कर 
तल्थाधलोन के अकुवद:: एलोफेंदी: इक “इंसर्की पफेरीश के प-जे 
 मिधोरेग  आदिका सस्थ ४ "उतर की पढक थे बजा 

' असशए: ३४ 7 कुक सार्ल आशा  : 


. दिशाहून प्रधेति बिल रही है 


हे ४33] र श्ष्क 5 
होती हैं. 
होता 


सरकारी मान्यता के 32:23 
ओोड़ा- बहने शिडीओ 


है कहीं नहीं-होता १- 


शिखा के कक्ष में जाम समाज कहां से 


पवर्च पंप 
है जएंबा है. प्रारम्भ पर दृष्टि 
पीट खानी आवक है। इससे यह स्पष्ट 


होगा कि आय समात्र में छलिक्षा कार्यो 
का कया कैपिंक मिंकास हों रहा है अवभा 


फू औैफ: 


ऋणगि दग्ानेग्द का गिर्योर्च ३0 लेंक- 


- लूब४ ॥$83 हैं, को हुआ १६ नकूकर 


883 को साहौर : में ऋषि 
स्मृति में दे ग्सो वैदिक कॉजेज' बनाने 
किकार उपस्यित- क्रिया -ऋका। कस 
कालेज के अआधश्ार भूत - आज की आत- 
अंग्रह समिति: के प्रधान.सा, भासचुन्दुजी 
पे इस प्रकार प्रदट किया।. . ६ 
इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीष 
जाषा सा प्रान्तीय.भाषाओं के 
को बढ़ावा देकर शिक्षित तथा 
जनता के भेद को दूर करता होगा । 
मंस्कृत शिक्षा ढ़ारा नैतिक तथा आध्या 
ह्मिक सरयों. का ज्ञान विस्तार 
जाएगा । तियामत जीवन हारा 
तथा प्रबल आदतों के निर्माण पर बेल 
दिया जाएगा । इसके सोंब हों अंग भी 
साहित्य के फम्भीर॑ शान ततन्ा भोतिक 
जिज्ञानों के अध्यापने दास देश की अधिक 
तथा भौतिक प्रतति को विफश्नित किया 
जाएगा । (महात्मा है सराज-ओआीराम-क्षर्मा 
पृष्ठ 9) 


महात्मा हुससज जी. ने इस अज्ञान्‌ 
कार्यो के लिए जपना जीवन अपंण किया, 
ये प्रथम मुख्याध्यापक बने तथा : ला, 
साजपतराय द्वितीय जध्यापक । | जन 
886 के स्मरणोय दित थार्म समाज 
मन्दिर साहौर में दयानन्द ऐ जो ब्रैदिक 
होई स्कूल की स्थापना हुई । 5 दिन 
के अन्दर 300 विद्यार्थी. आ गए + ही 
जनटा की महात्मा हसराज जी कि 
विश्वास और थद्धा के कारण ॥ 5 
]889 तथा कलिज की स्थिर निधि में 
(05406) एक लाखें पांच हजार 
चार सी छ- रुपए जम हो गए । 894 
तक थी. ए; तक कालेज कूप-में विकास 
होगा) . . ्ड 

डो; ए. दी; आनन्‍्दोजन की पूल -ऋषया 
को श्ग्नझते के . लिए: उस सलाद भरात्मा 
के जीवन और मिकारों आवलों की:एक . 


के सोष ऋषि दमातस्द कृत दस्बों का सके कॉकी इफ़ते- ग्राती: आाहिए। 


का 


नक्व 
हर 


की कप हर के £ ५ 9 93 55 १ 
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'िटकाभ८८ः-मइएतआक कप ह कतई नादेनितम 


पापष्लाहिक जाय॑ जर्षादा धासनाव 





ह ज़न्म-मररण की उलक्षन 


ले.-प्रा, थी भद्टसेत जी साधु आश्रम द्रौशियारपुर 


अं 


पक 


हे (23 »कंला से अस्पे ) 

दूरार्श सौजों की तरह प्रॉणियो के शरीर भी अपनी अफनी अक़िया के 
जगुलार बसते और बिगढते हैं । इसी अन्म-मरण को पहेंसी को कठीपनियंद्‌ 
मे सो अमसावा मा हैं। इसीसिए किसी की मृत्यु हो जाते पर कुछ भरों मे कठ 
उपनिषुद्ध की कथा होती है। इस उपभिषद में एक आस्यान आता है कि गाय- 
आया का एक पृंत् यां जिसका नाम नचिकेता था। बाजजबा ने एक बार सर्वमेध 
हेड किया और उसकी दक्षिशा में बढ़ी गो दान में हौ गई। अनृपयोगी भौंशों के 


हैं दरार औ खनजे की आाश्का दक्ष सचि- 
केख़ मे पिढ़ा हे पूछा, गूस्े किसको 
दोदे ? तीसरी आर पूछने पर पिठा:से 
१ क्ष-मृत्यु के लिए दूसा। उपनिषद्र 
के कुभुसार ठव नचिकेता लाचार्य गरम के 
गृह इर सका, ग्रह आये. को प्रतीक्षा 
में बिना खाए तीन दिन रहा । इसके 
ऋयश्वित के लिए भ्रम ने उसे तीन बर 
आपसे के लिए कद्ा । सत्रिकेता प्रथम बर 
हैं पिठा की शाश्ति, हितीय में स्वर्ग 
अरिन का ज्ञान तथा तृतीय में मृत्यु के 
पीखे आत्मा का अस्तित्व रहता है था 
नहीं यह पूछता है। यमाचार्म पहले दोनो 
बर दे देवा है, परम्तु दुतीय बर के 
भागने पर कहता है---पयह अणु और 
अरश्नेय है, अत और कछ साग | तजिकेता 
हारा पूतन उसी नर का आग्रह करने पर 
विविध प्रलोभन देकर यम ने उसे 
डालना चाहा । नपिकेता जब अपनी 
बात पर दृढ़ रहता है तो यमाचर्य उत्तर 
देशा है। तृतीय बर के विवेचन में ही 
मृत्यु सम्बन्धी अनेक आशकाओं और 
रहत्यों को चर्चा को. गई है । 


फेक प्रक्रि के आप्वार पर 

हल में सामव के अध्म-मरण की 
पहेली को ऋषि प्रक्रिया के आधार पर 
समझाते हुए कहां है कि सस्पमिव मर्त्य 
पच्चते सस्यमिबाजावते पुत्र. !4 6 जेंगे 
फल पकती है जौर फिर वे ही दाने 
दौवारा केत में बोये जाने पर उग्र बाते 
हैं। ठीक ऐसे ही कुषि की प्रक्रिया की 
तरह भाश्य के अम्भझ-मरण की भी एक 
कहानी है | अर्थात्‌ जम्म-मरक्ष की पहेली 
को समाहने के लिए कृति प्रक्रिया को 
प्रहृषारका बहुत जरूरी हैं। अद्ष प्राठको 
आकों कंषि कौ प्डति पर एकअबर 


हुए वृक्षों को देखकर किस का मन श्रम 
नहीं उठता। यही थुशिया वैशाली आदि 
पर्व के रूप मे यल्श-तत्त स्वत दिलाई देती 
है और अपने परिश्रण को फुलता-फलता 
देखकर क्रवक समाज नाच उठता है । 
ऐसा मुह्दात्‌ कार्य करने बासे स्वत सबकी 
श्रद्धा के पाठ बन वादे हैं। ऐसी स्थिति 
में यह एक स्वाभाविक जिश्ासा होती है, 
यह सद कंसे हुआ ? एसदर्थ जब हम 
कुधि प्रक्रिग पर तचर डालते हैं तो स्पष्ट 
होता है कि इन लहलहांती फ्लो के 
पीछे एक योजना है | दची तो सबसे 
पहले उस-उुस्त फसल के अनुरूप भूमि 
का चुनाव करके फिर हल सुहागे आदि 
है माध्यम से उसकी “तैयारी की जाती है 

बुणा समय बीज का छडकाव करके उसको 
क्रग रहित करते हैं। तब समयपर 
डईुचित ढग से बोते हैं। थवा समय खाद, 
झिंचाई, देख भाल और सम्धान करने 
झूर कुछ मास बाद याय्‌ की मन्द-सन्द 
हैदसे से झूमती हुई फसलो के दर्शन होते 
हैं। झूछ फसलें वर्ष मे दो-तीन बार बोई 
जाती हैं तो कोई सारा साल ही लेती है । 
मैसारी बातें हम सब समय-समय पर 
जाकाशवाणी, दूर-दर्शन से सुनते ही 
अपने चारो ओर देखते या पत्चन-पत्रिकाओ 
मेँ पढ़ते रहते हैं । 


ऋषि- की यह ॒ प्रक्रिया हमारे मानव 
जीवन के बहुत ही निकट है। मानव 
जीवन की पद्धति को समझने का सबसे 
सुन्दर, सरल, सरस साथक रूप भी 
देती ही है। इसलिए ही वेद उपनिषद 
आदि ज्ास्व्रों मे स्थान स्थान प्रर मानव 
जीवन की उपमा कृषि जन्म पदार्थों से 
दी गई है, अतएय सस्कृति के अर्ष में 
कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
फरवेषनियद मे आता हैं कि जैसे किसी 
प्रकार की फलल के सिए पहसे भूनि को 
सवा, योज करन, सिंचाई अण्याल होती 
है कौर तब जाकर बह फतल तैयार 


होकर पकत़ी है । ऐसे हो मातापिता 


विवाह भवह,व  प्रलम-प्रोषण, शिक्षा, 


सस्कार आदि से भानय जोषन-को 
ऋुमता और एक कि वह खबने सांसा- 
रिक क्रिया-कलाप को पूर्ण ऋरके यहा 
से कूच करता है । ता फिर फड़ल कौ 
तरह ईश्वर की व्यवस्था से अपने जन्मे 
के अनुरूष नए चोले को घारता है । 
मानव शरीर की विविध रस रक्त 
मांस, मज्जा आदि सात धातुए भी वृक्ष 
बीधघे, लता आदि से मेल खाती हैं। 
कल्चर शब्द का स्वतन्त या ऐशग्रोकल्चर 
शब्द में खेती अर्भ किया जाता है । वैसे 
इसे सस्‍्कृति के अर्थ मे भी प्रयृवत करते 
है क्‍योंकि सस्कृति मानव औवन निमनि 
की प्रक्रिया का नाम है और जो कृषि को 
तरह एक ओयनाथड, सुभिश्चित प्रक्रिया 
वर आश्ित है। वह कृषि प्रक्रिया मानव 
जीबन के जीने का आधार ही नहीं अपितू 
जीवन पद्धति को समझने का एक सुन्दर 
रूपक है। तभी तो उपनिषद्‌ के ऋषि ने 
कहा है--“सस्यमिव मत्वे प्रयण्यते सस्य- 
प्रिया जायते पुन इसी पद्धति के आधार 
दर मानव कोले की कहानी को बताते 
हुए कठ उपनिषद के ऋषि ने कहा है-- 
योनिमन्ये प्रप्चनन्ते शरीरत्याय 
देहिन । 
स्पाणुमन्ये उनुसवस्ति यथा कर्म 
यथा अश्रतन | 5-7 


अर्थात्‌ जिस जात्मा के जैले कर्म 
गौर जैसा ज्ञान होता है बह आत्मा उसके 
अनुसार ईश्वर की व्यवस्था मे फ्भी 
किसी चोले को घारता है तो कभी 
कीट, पतग के शरोर को तो कभी किसी 
वनस्पति जगत्‌ में पहुंच जाता है। इस 
प्रत्र आत्मा आवागमन के चक्र को 
पूरा करता रहता है। फसल के बीज 


काण्ड, गुल्म आदि अनेक उगने के 


आयें समाज भुच्चों 


आर्य समाज भुच्चों मण्डी में वेद 
सप्ताह 5-8-85 से -8-85 तक 
मनाया गया । श्री ओम प्रकाश जो आय 
वांप्रप्रस्थी अधिष्ठाता आाय॑ वानप्रस्थ 
आश्रम गुरुकबल भठिण्डा द्वारा भुच्चो 


हे हा 3290<2/ (५८३ 
70008 / (2274-74 4777० ० दरभाप, 236360 253॥2 | 


'सरीफोकी तरह आत्मा कभी जराबूज 
योति में जाता है, तो कभी अन्यय 
प्रक्रिया थे प्राप्त होने वाले शरीशे को 
घारता है तो कभी स्वेद पसीने की गर्भी 
या गन्‍्द से पैदा होने वाले जू सुरसरी 
के देह में पहुच जाता है तो कभी वत- 
स्पति जयत के अनेक कार्यों में घूमता 
प्रतीत होता है । 


जब कभी हम झेतों को देखते हैं तो 
वहा कभी हल चलता दीखता है, कभी 
कोज बोते हुए किश्लान को देखते हैं और 
फिर एक दिन ने बीज उम्र कर धीरे- 
धीरे बते हैं। कुछ दिनो बाद वे दाने 
फसल के रुप में पक कर सामने आते हैं- 
यदि उस फसल को काट कर किसान 
नहो सम्भालता तो भी वह फसल वहीं 
बिखर जाती हैं। इस तरह वह सलह- 
लहाती फसल हमारी आाशों से ओोझल 
हो आती हैं। वे दाने न जाने कहाँ-कहां 
पट तर जाते हैं, उनमें से कुछ कही मीलों 
दूर फिर किसी और किसान द्वारा बोये 
जाते हैं। इसी पद्धति के आधार पर 
मानव चोले की कह्टानी को बताते हुए 
कठ उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा है कि 
जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप 
कभी जरामृज थोनि के चोले में तो कभी 
अण्दज प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले 
पक्षियों के देह को प्राप्त करता है तो 
कभी स्वद्रन या स्थाणु शरीर को प्राप्त 
करता है। दस प्रकार खेतो की अनेक 
तरह की फसलो की सरह आत्मा अनेक 
तरह के शरीरों को धारता है। 

क्रमश 


० लि. 
मण्डी में वेद सप्ताह 
मण्डी मे अलग अलग पारिवारिक सत्सग- 
सन्ध्या हुवन यज्ञ और प्रवचन द्वारा 
बड़ा अच्छा प्रभावशाली कार्यक्रम रहा 


भुच्चों मण्डी मे आये समाज को स्थापना 
28 7-85 को हुईं। --मन्ती 


कि 23536 -७ जष्ठ ४20 की दर 
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झाप्ताड़िक आये मर्यादा आासनगार 


पाठकों की सेवा में 


जाय॑ मर्यादा के पाठकों की सेवा मे निवेदन है कि विटिय प्रेस 
(मुद्रणालय) में हडताल होने के कारण आये मर्यादा के 22 सितम्वर तना 
29 सितम्बर के दोनो अक प्रकाशित नहीं हो सके यह अक 22 तक 
+29 सितम्बर तथा 5 अवतूबर का सम्मलित जक सभझा जाए । 





---प्रबन्धक 


बाह2+ हमि॥ हलक अडिक मय आछा मुक नाक वह सहाक १ सहुलक नीक 


जननी अमल. अमनननानमन्‍वाकमकाथ+श७०७७»०-का कलम, 


आय समाज नवांशहर में देद सप्ताह 


आये समाज नवाभहर में गत दिनों वेद सप्ताह कड़े समारोह से मनाया गया 
इस अवसर पर प्रात आये समाज मे और साय परिवारों में यज्ञ होता रहा। श्री | 
वेद प्रकाश जो सरीन प्रधान आर्य समाज तथा दूसरे सदस्म इस कार्यक्रम को लगा- 
तार जलाते रहे । प्रत्येक परिवार में यज्ञ तथा भजन उपदेश के पश्चात आयें 
समाज के नियम तथा महथि दयानन्द के चित्र वाले कार्ड बाटे गए । यजमानों ने 
भी जायें समाज को दिल खोलकर दान दिया । आाय॑ जनता पर इस कार्यक्रम का 
उहुत हो »च्छा प्रभाव पड़ा | 


--पधर्म प्रकाश दत्त मन्ती 


गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ट्स्ट तथा 


वैदिक सस्कत महाविद्यालय करतारपुर 
का ]5वां वार्षिकोत्सव 


श्री गरु विर्जानन्द स्मारक समिति टुस्ट करतारपुर का 30वा धाभिक मेला 
तथा श्री गरु विरजानन्द बैदिक सस्‍्कृत महाविद्यालय का !5वा वाधिक उत्सव 
तिथि 6 अक्तबर रविवार से )3 अक्तूबर रविवार तक बड़े समारोह पूर्वक मनाया 
जा रहा है। इसी के साथ इस बार जनसाधारण को योग सोख्चने का अवसर प्रदान 
करने हेत योग शिविर का भी 6 से 3 अक्तूबर तक आयोजन किया गया है । 
आप से सानुरोध प्रार्थना है कि नीले लिखे कार्यक्रम के अनुसार सपरियार तथा 
इष्ट सित्रों सहित सम्मिलित होकर जीवन लाभ उठायें। 


सामवेद पारायण यज्ञ एव योग शिविर 6 से ]] अक्तूबर 


है5 व ॥2, ॥3 अक्तूबर प्रात: कालीनकायक्रम 


प्रात 4 बजे जागरण, 4 से 5 बजे तक शौच, स्नान आदि। 5 ]5 बजे 
से 65 बजे तक योग शिविर (बौद्धिक एव शारीरिक) 


सचालन--..- डा, आचार गौतम जी श्रीमाली देहली द्वार! 


6 30 से 7 45 बजे तक सामवेद पारायण यज्ञ | यज्ञ ब्रह्मा--श्री प श्याम 
सुस्दर जी स्नातक देहली । वेद पाठी--- श्री गुरु विरजानन्द बेदिक सस्कृत महा- 


विशालय करतारंपुर के ब्रह्मचारी। 7.45 से 8, 5 बजे तक भजन श्री प. 
सत्यपाल पथिक अमृतसर | 8,5 से 9 बजे तक प्र वच्षन एवं यजमानों को 
आश्षीगाद (प्रतिदिन अलग अलग भार छिद्वामों के द्वारा प्रवचन का प्रबस्ध होगा) 
9 बजे--अल्पहार (फ्रातराश) 0 से 0 १0 बजे तक क्षारीरिक एवं मानसिक 
व्याध्यों के उपचार या आध्यात्मिक मार्ग दर्शन हेतु डा आकार्य मोत्सलौ श्री 
साली से मिशुल्क परासशें एक क्षका समाधान 

2 बजे भोजन--झाय 3,30 से 5 बजे तक सामबेद पारांधन यज्ञ $ से 
5.20 तक भजन ओ प., सत्यपाल जो पचिक । 5.20 से 6 क्ये तक अकवोड एव 
दचमानों को आशीवाद। 6.5 से ?,।5 बजे तक योग सिंगर खलीि एन 
ह/रीरिक ।) 7.5 बे सोजन । ६.30 से 9 बजे तक इगीत भी पट कलपाण 
पुथिक 9 बजे 9,45 तक धवचम (किसी एके आज 

2 अक्तूबर शनिवार 985-...प्रात 8,30 बजे तक पुर्य निशरित कार्य - 
क्रम के अनुसार योग शिविर, सामवेद पारायण यज्ञ, भजन समीत एम यजमानों को 


6 जक्कुषर 985 


वबाक बक् बाइक |. ब्राशीयाद $ 30 बने आदर, टो-ए-बी- स्कूल में 


ध्यभारोहण---8,30 से 9 बजे तक व्यजारोहण पृभ्ष स्थानों मुक्‍्तावत्द भी 
महाराज शिप्प श्री स्वामी योनेश्क्रानन्द जी, योर निकेशन ट्रस्ट ऋषिकेश ढारा 

ब्यजनायन--- भर, सजीय कुमार व श्र, नरेन्‍्ह्र कुमार आर्य मरुझुस करतार 
पुर । वास्बादक डी-ए-वी हाई सकल अंकतार प्र के छाम्र । 

महिला सम्मेलन-- प्रात, 9 30 से 2,30 बजे तक । 

संबो जिका--- श्रीमटी कमला जौ आये भम्ताणी आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 

अध्यक्षा--- शौचती चादरानी जी परस्वाएं। अऋशयादक--हू तराक महिला 
सहाविशालय की छात्राओं ढारा । 

विशेष कार्वक्ा- (20 मिनट) आर्य कया पाठखाला करदास्पुर की 
छात्रावें। सबीत-- श्री ५ सत्मपात्न औ पचिक अमृतसर 4 >बेमहा ८ आम बत्ती 
शास्ता गौड़ वानप्रस्थ सुध्चियाना, ओमती अ्रा्ावन्ती जी अमृतसर, प्रि, 
कछावडा बरमाला, प्रि, कबला जी खतना जासस्घर, श्रीपती श्षान्ता नस्दा बुरशासपुर 
भोजन 2 30 से 2,30 बजे शक स्थान- डी-ए-बी हाई सकूस करतारपुर। 

अड्ाम्यली सम्मेलन तथा अमर स्वामी सम्मान समारोह--2 30 से 3 बजे 
तक भजन क्षी 4, सत्यपाल जी पव्िक अमृतसर । 3से 5,40 बजे तक महात्मा 
आये भिक्ष्‌ जी ज्वालापुर तचा अन्य आयें विद्वान्‌ जपनी भाषभीनी भरडाग्जाल हादां 
युरु दण्डी विर्ञानन्द जी को अधित करेगे। 
330 से 4१0 बजे तक जायें जबत के प्रसिद्ध शास्तार्थ महारधी श्रीपाद्‌ अबर 
स्वामी थो महाराज गाजियाबाद को ट्स्ट एवं विद्यालय की ओर से प्रशस्तिपत्ादि 
से सःमामित किया जायेगा । 

शोभा यात्रा--- 4,30 बजे स्मारक भवन से आरम्भ होकर करतारपुर के 
मुख्य बाजारों से होती हुई 5 30 बजे स्मारक भवन में सम्पन्न होगो। 6 से 7 
बजे सामवेद पारायण यज्ञ, 7 से 8 बजे तक भीजत डी-ए-वो हाई सकल करतार- 
पुर में। 8 से 8.30 तक भजन श्री ५. सत्यपास थी परणिक अमृतसर, 8.30 से 
9 0 बजे तक प्रवचन महात्मा प्रेम प्रकाश जो घूरी, 9. 70 से 9.50 तक 
प्रवचन महात्मा आर्य भिक्षु जी । 


3 अनतूबर रविबार 985--- परूर्णाहुति प्रात 9 बजे यज्ञ ब्रह्मा भी प॑. 
श्यामसुन्दर जी स्नातक के तल्वाघान में सम्पस्न होगी। 

9 बजे प्रातराश ढी-ए-वी हाई स्कूल करतारपुर मे 

योग सम्मेलव--प्राव 9 30 से ]] बजे तक अध्यक्ष श्री स्वामी मुक्तानन्द 
जी, मुख्य सपालक-- योग निकेतन ट्स्ट ऋषिकेश, मुख्यप्रववता-- डा, आचार्य 
गौतम श्रीमासी देहसी | 

विद्यालय कार्यक्रम एव पारितोषिक सपम्रारोह--- मध्याहन ] से 2 अजे 


तक । सदघाटन--- डा सत्यकाम जी कुलपति गुरुक्‌ल कागड़ो विश्वविद्ासम 
हरिद्वार । अध्यक्ष-- स्वामी वेदान्तानन्द जी ग्रीता भक्त, भोगा । 

आयें सिद्धान्त सम्मेलन--2 बजे ग्रे 2 बजे तक 

अध्यक्ष-- श्री वोरेन्द्र जी, प्रधान आयें प्रतिनिधि सभा पजाब। की 

प्रबचन--- श्री प श्याम सुन्दर जी स्नातक देहली, श्री महात्यल्कियय निष्लु 
जी ज्वाल्ापूर 

अध्यक्षीय भाषण ---श्री बीरेन्द्र जी । 








प्रथम पृथ्ठ का शेव 


है। इसलिए वे णीष्‌ नष्ट हो जाते हैं 
जयकि जिहवा कोमल और लोचबदार 
होती हैं इसलिए बह दात ही अपेक्षा 
दीचंजीबी होती है । 
अत मघुर बचन से बियढ़ा कार्य 
भी ब्रन जाता है। कदु भाषण से बना 
हुआ कार्य भी विनड थाता है । जैसे एक 
कदि ने कहा है... #. 
बादहि से बॉन आावहि, 
बातहि ते बन जात । 
बातहि ते चर बर निकाह, 
अतई तें बीसंध ते 
तब हम क्यों से ईश्वर मेंपर्यता 


करे कि हमारे श्रीयत का हर पहल 
मधुम्य हो-- 

मधु मर्से निष्कमण ॥ 

बाबा वादामि भवुसद जुवासमण 

संदशम्‌ । 

हे प्रभु भस चलता अधुर हो, 
मझुरे हों वाली बोलू.. मैं कार-बार मंजु- 
सदृश्व हो होढ । 

जिहकया आअ्द् मधुने जिहनेा 
भूले मशुलकम्‌ गवदेह कुदा असो मल 
पचितमुपांवति । अचकें, ४ -34-2 

"हैं बची ! मेरी विहका के आने अंजु 
हो. मिंदू 3 दूध में पीस ओला 
मेरे हुवय में सी पदुरिमा का बात हो । 


6 अक्तूबर 985 


साप्ताहिक आय मर्यादा जालन्धर 





आये समाज स्थासी अद्धानन्द बाजार लुधियाना 


: में बेद सप्ताह धृमधाम से सम्पन्न हुआ 


सी आग समाज तथा पुरुष आय॑ 
शमाज स्थामी अद्धांनन्द बाजार (साबुन 
छलजार) मुधिमाना को बोर से 2 घितप्यर 
से 8 कितस्थर 85 तक वेद सप्ताह बड़े 


धयारोह पूजक सनावा गया । इस अवसर 
पर सभा के महोप्रदेशक श्री शिवराज जो 
ज्ञासती एम. ए. भी स्वामी मनोवामन्द 
की सरस्थती युदकुल करतारपुर के 

आये गल्‍जे द्वामर सैंकेण्डरी 
का बच्चियां आये युवक सभा 
शुक्षियाता को. भजन मण्डसी ठषा श्री 
ज्ञान प्रकाश जी वर्मा ने अपने उपदेशों 
: भ्रषंचनों, भजनों, भीतों, कविताओं और 
देद सस्झों के पाठ ढ्वारा आये बनता को 


६ स्लाहित किया । 


यक्ष का कार्यक्रम प्रतिदिन साथ॑ तीन 
अजे से साथ पांच बजे तक चलता रहा। 
हस समारोह में लुधियाना की सभी 
स्त्री समाओों ने भाव लिया। पूर्चाहुति 
रविवार 8 सितम्बर 85 को डाली गई। 
इस बश्च में सयभग प्यास यजमानों ने 
ज्ञाय सिया | प्रथम दिन दो सितम्बर को 
अश की अर्नि श्री भीमसेन जो शर्मा ने 
प्रअवलित को । इस यज्ञ में जो देवियां 
बहली बार आये समाज में आई और 
बजमान बनीं, उन्हें आर्य समाज की ओर 
से आये साहित्य आशोर्वाद रूप में उपहार 


स्वरूप दिया गया ! 

पूर्णाहुति के पश्चात, देसी थी का 
हल्ना (मशशेष) श्री ओम, प्रकाश भी सूद 
अ्रीत पार्क बालों की ओर से बितरित 
किसा गया। सभी यजमानों को फल 
श्रीमती कौशल्या जी वर्मा की ओर से 
भेंट किए गए। 


इसके साथ सभी यजमानों को आर्य 
समाज के नियम तथा अन्य जाय॑ साहित्य 
झेंट किया गया । 


१ सितम्बर फो कृष्ण जन्माध्टमी 
भगवान्‌ श्री कृष्ण का जन्म दिन भी बहुत 
समारोह से मनाया गया । इस सारे 
कार्यक्रम में महिलाओं के साथ प्रुषों ने 
भी भाग लिया । आर्म गर््ज हायर सै. 
स्कूल और आये महिला कालेज लुधि- 
याता का सहयोग सराहनीय है। सारा 
कार्यक्रम वडी सफलताव सज-घज के 
साथ सम्पन्न हुआ । 


आये समाज जागे 


महधथि दयानन्द ने स्वस्थ समाज का 
स्वप्न लिया था और इसका भार आये 
समाज पर रखा, पहले 50 साल में आय 


समाज ने बड़ा काम कर दिखाया, स्वराज्य 


प्राप्ति में उसका बड़ा योगदान रहा, 
परन्तु स्वराज्य प्राप्ति के बाद आय 
समाज शियिल होता चला गया । इसके 
नेता राजनीति में चले गए। अब॑तनिक 
कार्यकर्ता न रहे । गुरकल कालेज प्रचार 
के केन्द्रन रहे । जन्‍्मन्ञातिवाद हम न 
मिटा सके । शूद्धि का कार्य मर्द पड़ 
गया हम प्रामों में नहीं पहुंचे, हमारी 


दान प्रणाली सध्यम पड़ गई | वर्ण आश्रम 


मर्यादा भग हो यगई। सन्‌ 50 के बाद 
कोई वान प्रस्भी व संन्यासी नहीं बनर्ता, 
आर्य समाज ने राजनीति में भाग न 
लेकर सख्त गलती की है हम जनता में 
राष्ट्रीया। एकता न सा सके । हिन्दी को 
राष्ट्र भावा न बना सके हमारा साहित्य 


बडा महगा है हम इसको घर-घर नहीं 
पहुंचा सके । उपदेशको, पुरोहितो का 
काल पड़ गणा है, जो हैं भी उनमें पं. 
लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द, स्व. स्वतन्त्रा- 
नन्‍्द आदि आदि ज॑सी भावना नहीं है। 
कोई उपदेशक विद्यालय नहंँप। पाश्चात्य 
सभ्यता हम पर दुरा प्रभाव डाल चुकी 
है हम सब माया वादी हो गए हैं । पद 
लोलुपता घर कर गई हैं हमारा संघर्ष 
मुसलमानों, ईसाईयों से है जिनके पास 
असीम साधन हैं हमने इनसे प्रात्‌ प्रेम व 
सगठन नहीं सोखा । उन अपार श्रद्धा 
है हम में अतिथि सत्कार की कमी है । 
अतः कोई प्रचारक नहीं बनता । ससाव 
को जगाकर आये समाज खुद सो गया है 
आज देश आय॑ समाज की ओर देख 
रहा है और हम गाफिल हैं। 
“-सुवोधानरद दयानन्द मठ 
दीनानगर 





फंसला हो जाए के उत्तर में 


, हर एक समाज में पुरोहित होना 
आवश्यक है। हमारे छोटे से नगर पठान- 


इस अवसर पर आर्य प्र तिनिधि सभा | कोट (पंज्राब) में लगभग 950 से लेकर 


पञाब को स्त्री आर्य समाज की ओर से 
एक हजार एक रुपया वेद प्रचार विशेष 
की राशि भेंट की गई। 


निर्मला बेरी मन्त्राणी 


अन्तर्राष्ट्रीय आयें 


0 %0/ 864 22700 अजे(47 26% तक ली न 
दक्षिण अफीका में; 


सम्मेलन - 


सावंदेशिक तथा अम्य पत्तों के द्वारा 

जाये जनता को दिसम्बर 985 में होने 
वाले अन्तर्राष्ट्रीय आर्ये महासम्मेलन के 
* हूरे में बिस्तुत जानकारी पहले ही दो 
हे 93 । इस विष में सावेदेशिक 

सभा त सरकार से अनुरोध किया 
था कि उक्त सम्मेलन में भाग सेने के 
लिए दक्षिण अफ्रीका जाने के इच्छुक 
भायें बन्धुओं को उनके पासपोर्ट पर 
विशेष अनुमति दी जाए। जैसा फि आप 
जानते हैं कि सामान्य अवस्था में भारत 
सरकार भारतीय नागरिकों को दक्षिण 
अफीका में प्रवेश की अनुमति नहीं देती 


है । 
हमें सूचित करते हुए हु है कि 
जारत सरकार में हमारी प्रार्थना सुतो- 
कार करते हुए सैडान्तिक रुपसे उन 
जायें कधुओं को थो अस्तर्राष्ट्रीय आये 
समहासम्मेलन में भाग सेने डरबन जाना 
आाहते हैं, को वक्षिण अफ्रीका में प्रदेश के 
लिए विशेष आड़ देने का निर्णय ले 
बददिया है किन्हु, यह आशा शासुहिक रूप 
है किसी संश्या या व्यक्तियों के किसी 
' आजम क्रो यहीं भी बाएुती ।इकके 


सूचना 

लिए प्रत्येक व्यक्ति जो स्वतस्त्न रूप से 
अपने क्षेत्रीय. पॉसपोर्ट अधिकारी को 
आवेदन पत्र देना होगा। जो उस प्रार्थना 
पत्न को विदेश मच्तालय भारत सरकार 


नई दिल्‍ली को विशेष अनुमति प्राप्त 


करते के लिए भेज देंगे । 

अत: उन समस्त आयें बन्धुओं से 
जो आर्य महासम्मेलन में भाग लेने 
दक्षिण अफीका जाता चाहते ही, हमारा 
अनुरोध है कि वे तुरन्त अपने क्षेत्रीय 
पासपोर्ट अधिकारी से इस विधय में आगे 
सम्पर्क करके उन्हें अपना प्रार्थना पतदे 


दें । जाये समाज तथा जाये संस्थाएं भी | 


ओ अपने प्रतिनिधि डरबन भेजना चाहते 


लगातार प्रोहित रहा है। कभी कारण 
बश पुरोहित छुट्टी पर चला जाए तब 
। भी हम उन दिनों के लिए किसी विद्वान 
, का प्रबन्ध करते हैं ताकि दैनिक यज्ञ- 
। हवन एवं सत्सग की प्रथा बनो रहे | 
2. समाज में पुरोहित का क्‍या 
| स्थान है--और उससे क्या काम लेना 
चाहिए तथा पुरोहित का नया कर्त्तेव्य है 
| इस प्रश्न के उत्तर में जहां तक मेरा 
| विचार हैं मौर अनुभव है वह इस प्रकार 
से है-- 


) ]. पुरोहित जो तो अपने आपको 
। समाज के अधीन समझे तथा उस समाज 


निःशुल्क सिलाई 
सकल 


ढक 
आये समाज अडडा होशियारपुर 


| 


के बनाए नियमों पर घलें---जीर अधि- 
कारियो का उचित मान सम्मान करें। 

2. सभा के अधिकारी तथा सभासद्‌ 
पुरोहितजी को अपना पूज्य और मार्ग 
दर्शेक मानें तथा आदर सत्कार कर तो 
इस हालत मे समाज का कल्याण होगा 
और बड़ी सरलत! से कांम आगे बढ़ेगा ॥ 

3. जब पूरोहित अपने आपको 
सर्वोच्च समझकर मनमानी करने लगते 
हैं और सभा के नियमों तथा जधि- 
कारियो की परवाह न करके गुरुडम की 
ओर अग्रतर होने लगते है तब बिगाड़ 
पैदा होता है । 


--लालचन्द महाजन प्रधान 
भायं समाज मेन बाजार 
पठानकोट 





जालन्धर में वेद 
सप्ताह सम्पन्न 


स्‍त्री आय समाज मुहल्ला गो विन्दगढ़ 


श्रद्धानन्द बाजार जालन्धर में ] सितम्बर | जालन्धर की ओर से बेद सप्ताह 4 


' 985 में छुल गया है दैनिक मध्यान्तर 


) बजे से 3 बजे तक एक ट्रंढ अध्या- | 


पिका खड़कियों की कपडे काटने तथा 


हों, वे भी अपने प्रतिनिधियों से का सिलाई करने की शिक्षा देती है। 


रुप श्र तदानुसार कार्यवाही करने १7 
परामर्श देंगे । 
प्राथंना पत्ष में मह भवश्य लिखा जाए 
कि मैं सार्य समाय से सम्बद्ध हूं जोर 
दक्षिण अकीका जाने का भेरा एक माल 
उद्देश्य अत्यर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन 
में धान सेना ही हैं । 
“-कीमाकाश स्वानी मदहामन्को 


इच्छुक परिवारों से प्राथ्थंवा है कि 
यह दाखले के लिए अपना प्रार्थना पत्र 
आय समाज के अधिकारियों तक पहुंचा 


कर अपना स्थान निश्चित कराएं । प्रथम 
प्रार्थना पत्र जाने बालों को प्र।थामिकता 


दी जाएमी । 
न्‍्योबेन्द्रपान सेठ 





अगस्त 85 से ।9 अगस्त ४5 तक 
मनाया गया, जिसमे १. धर्मंदेव जी आर्य 
ब्रह्मचारी आचार नरेश जी, मा. जगदीश 
मुनि जी के प्रवचन, भजन आदि सुनने 
को मिले । जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पडा, 9 अगस्त को पूर्णाहुति प. हरबंस- 
लाल जी शर्मा द्वारा को गई। यज्ञ शेष 
का प्रतन्ध श्री प. हरबशलाल जो पर्मा ने 
किया । शहर को सभी स्त्री आय॑सम्ताओं 
ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपस्थिति 
आजा जनक रही | 5! रुपये बेद प्रचार 
के लिए आाय प्रतिनिधि सभा पञजाब को 
दिए मनए। --इुष्णा कोछड़ मनमानी 


] 





साष्लाहक भाव भमयादा जाल 


आर्य समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर 
का वार्षिक चुनाव 


आर्य समाज अड्डा होशियारपुर 
जालण्धर की साधाजण सभा की बेठक 
25 अगस्त ]985 को साथ चार बजे 
प्रधान श्री योगन्द्रपाज जी सेठ की अध्य- 
मबसम्मति से आगामी 
निम्नलिखित अधिकारी 


झीता में + * 
घर के लिए 
निर्वाचित हुए-- 

प्रधान-- श्री योगेम्द्रपाल सेठ, उप« 
धथान  सिपल श्री ए, एल, खन्ना, 
सेठ चन्दूलाल जी. मन्ती-श्री जध्वम्तराज 
डपमन्त्री--भऔ सभाष सहगल, श्री 
शोहनलाल सेठ. कोषाध्यक्ष श्री राजेन्द्र 
अग्रवाल पुस्तकाध्यक्ष--श्री सुदर्शनलाल 
झानम्द, लेखा निरीक्षक-भी हूं सराज 
शर्मा 

अन्त रग सभा सदस्य 

क्री दिवानचन्द, श्री कुन्दनलाल, 
श्री रामनाण ववी ह सराज मर्घी लब्भ्‌ 
सैकेण्डरी स्कून जो 
क॑ सदस्थ सब श्री 
श्री ज्सबन्तराज, श्री 


राम दबा हायर 
प्रबन्धक्त सभा 
योगनद्रपाल सेठ 


















गुरुकूल चाय 
पायोकिल 


भोस सेनो सुरमा 


« *» > >»म्जदक तथा प्रत्राशक द्वारा जयहिन्द 








अमुतलाल खन्‍ना, श्री सोहतलाल सेठ, 
श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री राभनाथ यादव, 
श्री दिवानचन्द, श्री ह सराज क्षर्मा, 
श्री प्रकाशसन्द कालडा, श्री दुनोचन्द 
थापर, श्री कन्दनलाल अग्नवाक्त, श्री 
सभावष सहगल श्रीमती फूल कुमारी धीर 
श्री सत्यपाल घार श्री विवेन्द्र सब्मरवाल 
एडवोकेट तथा प्रतिनिधि शिक्षा विभाग | 
आये समाज स्कूल सम्पत्ति तथा 
शिक्षा प्रचार समिति के 6 सदस्य भी 
निम्न प्रकार हैं--सरब्बश्री योगेंम्द्रभाल सेठ, 
श्री जसवन्तराज, श्री राजेन्द्र अग्रवास, 
श्री ए एल, खम्ना, श्री चम्दूलाल सेठ, 
श्री सोहनलास सेठ, श्री सुदर्क्नलाल 
आनन्द, श्री प्रकाशचन्द कालडा, श्री 
सुभाष सहगस, ओऔ ह सराज मधो, श्री 
रामनाथ यादव, क्री भगवानदास, श्री 
विरेन्द्र सब्भरवाल  एडवोक्ट, औी ऋषि- 
पालसिह एडवोकेट, श्र सत्यपांल घीर, 
श्री अमृतछ्लाल वजाज एडवोकेट । 
-जसव-्तराज भन्त्री 


द्राक्षासव 
सिद्ध मकरध्वज 


गुरुकुल कांगड़ी 





का सेवन करे 





हा 
व 


अआ के ४ १ $ 


स्वास्थ्य के लिए 





फार्मेसी की ओषधियों 





प्रिटि प्रेस जासस्धर से ने मर्यादा कॉमोल 
आालन्घर से इसका स्थासिनी आयें प्रतितिशि सा पंधाद के सिए प्रकाशित कुछ * 


(रजि, न॑, पी, जे, एस, 35] 6 जववतुंदर 985 





' र्य समाज अडडा होशियारपर जालन्धर |. डरवन में आप लहसस्लेलन 


जाति भेद की ड्रीति के कद दच्तिण ऋष्यक्षता है 
अप्टीका मे सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि जो भारत का के चंचणा जी. अवाकत 
सभा दिल्ली के सानिध्य में जो ससार के ख़िस्ाग ने उच्यचाधिकांरी रह अके हैं 
समस्त थाने सताजी की सार्वधौम ससस्‍था कमसे मास सा्यदेलिक सभा की मीर से 
है, दिसम्बर 985 में एक विश्व कार्य इरबन जा रहे हैं । ने आगे जशिविशि 
महासम्भेलन होने जा रहा है। इस महा- स दक्षिण अफ्रीका के क्दाधिकारिनों 
सम्मेलन से देश-विदेश की अनेक सस- | को सम्मेलन की कार्य स्थवस्णा तथा चर्चा 
थाओ के प्रतिनिधियों के म्यम लेने की | के लिए प्रस्तावित विधयों को रूप रेशा 
रे आ है। सयार के बेदिक सस्‍्कृति और | तैयार करने में शहायता करेंसें॥ 
भातुबाद प्रचार एव प्रसार के 
दम दोजा कार्यक्रमों पर वहा विचार जाते अवध आ पका मी 
बम 7। सिए 
ह के विदेश मन्तालय ने समिति के लिए 


जायें प्रतिनिष्ति सभा इक्षिण बफ्लोका 
मे ओो उस देश की आर्य समाजो को कप पर अनुमति देना स्वीकार कर 
या है। 


प्रतिनिधि संस्था है, ने इस आये महा- 
सम्मेलन कम आयोजन किया है। भारत 
के अतिरिक्त यूरोप, इग्लैंड, अमेरिका 
आदिसे भी विभिन्‍न हिन्दू सल्थाओ के 
प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने 














] 


-सुरेख चन्द्र प्राठक 


आये मर्यादा मेँ 


न 





पहुचेंगे। फीजी से आने वाले प्रतिनिधि सके 
मोल का नेतृत्व सोदीका के ूूब नहा. | विशापन देकर लाभ 
पौर कैरिस्टर सुरेन्द्र श्रसाद करेगे। ढ़ 
येज्ञामिक बिह्ान्‌ स्‍्वागी सत्य्रकाश उठाए 
सरस्वती ढी, एस, सी. इस सम्मेलन की 
___३€३२३_३२2२-२22[[_+___+_+_+__ैैि मो ो+ ++_ै+ै+ 7 ++ै+ __ं+ ै+ै +ै+ैै++++++ै++ै +++++++ 
न्य्ध्प्त्सहका कला अका > पाक थड 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्भेंसी को | 
ओषधियों का 
सेवन करें 








शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारसाथ चोवड़ी 
बाजार देहली--40006 
हे दूरभोष--26785%8 हर 


है| 
ऊ ६ 2६ | 





का 


आह प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमख साप्ताहिक पल वध्था् 


“दब 77 अंक 24. 28 आदश्विन सम्वत 2042 तदनसार [3 अक्तूबर 985 दबानन्द 0] अक प्रति 40 पेसे(वाषक शुल्क 20 रुपये) 
बक्ष 37 अंक 24, 28 आश्यिन सम्वत्‌ 2042 तदनुसार 3 अक्तूबर 985 दबानन्द 6] अक प्रात 40 पेसे(वाधषिक शुल्क 20 रुपये) 


>ज . भभभशभगभ्न्न्न्न्क्य््ष्न्नननषन__षनिधिधधपप छा ध झ्भथालनछऋिििषक्क 4 छा छत +म मकर 
जीवात्मा तथा परमात्मा 








का स्वरूप 


<2> ले---रस्व, श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम-ए 


2 


के 


संस्कृत भाषा में परमात्मा--परम + आर्मा तथा जीव न्मा --जीव -- आत्मा 
दो शब्द हैं । परमात्णा शब्द का अर्थ है--- सर्वश्नष्ठ आत्मा और जीवात्मा का 
बर्य है प्राणघारी आत्मा। आत्मा शब्द दोनों के लिए आता है और बहुधा 
चरम-जात्मा तथा जीव आत्माओं का भेदभाव किए बिना समस्त जोवन तत्वों के 
लिए व्यवहृत किया जाता है। परमात्मा और जीवात्माओं के कार्यो मे इतनी 
समता है (निस्सन्देह उनके कार्यक्षेत्र भी अत्यन्त विभिन्‍न हैं) कि प्राय इनके 
सम्बन्ध के विषम भें भ्रम हो जाता है और इस भ्रम क॑ कारण दर्शनशास्त्र तथा 
कर्व दोसो क्षेत्रो मे बहुधा बाल की खाल निकाली जाती हैं । 


इस प्रसम मे दो और शन्‍्द ध्यान : 


यह पुरुष ही है, जो सब दहा में 


देने योग्य हैं। वे है पिड->शरोर भौर ६ रहता, इससे कुछ भी बनावृत या अस- 
ब्रह्माण्ठ बड़ा अण्डा,, बढ़ा दोज़् या: बँत नहीं है। 


ससार । हमारा शरीर मूलत: एक अण्डा | 


जिसका शब्दार्थ है, शरीर में रहने 


हैं। समस्त शरीर मूल अण्डा से विकसित £ वाला। मैं पुरुष हु अर्थात अपने शरीर 


होते हैं । संसार, गे समस्त शरीर जिसके 
अत्यन्त छोटे छोटे अवयव हैं, एक बडा 
अण्डा है। भोतिक दृष्टि से जो अण्डा है, 
ज़ि्ादुत्टि से बढ़ी चक्र बन जाता है। 
2. पा चक्र है, जमत बड़ा चक्र बन 
सक्षार: है| पिष्ड++शरीर और 
व्रल्लाप्ड॑, जगत में बहुत समानता है। 
आारत मे यह लोकोक्ति सर्व साधारण में 
प्रचलित है जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड 
में हैं । इसका तांत्प्वं यह है कि 
हुमारी शरीरिक क्रियाएं श्रह्माण्ड रूप 
विकाल श्रमध्टि की सूदस प्रतिनिधि हैं। 
जिस प्रकार हमारे शरीर की अधिष्ठात- 
दिश्वता आत्मा है, ठीक उसी प्रकार इस 
अगत का नियाभक महान अधिष्ठाता है 
पते ईश्वर या परसात्मा कहते हैं। वेदिक 
साहित्य में इन दोनों प्रकार के आत्माओं 
को-पस्मात्या तथा जीवात्माओं को-पुरुष 
कडा बाला है 
है था अयं॑ पुगव: कांतु पूर्व थुरि- 
आती तैगेद किचमानावुत बेनेष कियना- 


अंबृंतन (यूइबारध्यकोपतियत्‌ 2-5-8) 


की अधिष्ठातू देवता हु और आप अपने 
शरोर की। चीवटी के शरीर मे रहने 
वाला आत्मा पुरुष है, क॒त्ता के क्रीर मे 
रहने वाला आत्मा दूसरा पुरुष है। इसी 
प्रकार अन्यत्न समझ लीजिए। अर्थात्‌ 
नाना शरीर हैं, उनमे नाना अध्िष्ठानूदेव 
आत्मा या पुरुष है। किन्तु परम आत्मा 
परमपुरुष, परमात्मा एक है, वह समस्त 
ससार का अधिष्ठातुदेव है । हमारे शरीर 
जो यद्यपि छोटे छोटे स्त्रतन्त्र अवयबी हैं, 
ससार नामक महान्‌ अवयबी के अवयव 
हैं और यह महान अवयवी परमात्मा के 
शासन--नियन्द्रण में है। किन्तु वे पर- 
मात्मा के नियन्त्रण के अतिरिक्त, न्यि- 
स्त्ण के अन्दर एक और नियन्त्रण में 
ऐसी चतृरता से नियन्त्तित हैं कि जोवा- 
स्माओ की चेष्टाए , यदापरि वे परमात्मा 
के नियसत्ण के कारण सीमित हैं अपने 
सीमित क्षेत्र मे सर्वथा स्वतन्त् हैं। उदा- 
हरणार्थ यहान सूर्य की प्रत्येक गतिविधि 
शसप्रतिशत परस्मात्मा के नियम्शण में है, 
कहा्तु मेरी जाख जो मेरे मनिमम्तथ में है 


शतप्रतिशत श्ररमात्मा के नियन्त्रण में 
नह है । इसके शारीरिक या अगिक 
कार्य उन नियभो के अनुसार होते है, जो 
मेरे अधिकार में नही है, किन्तु आख का 
खोलना और बन्द करना सर्वथा मेरे वश 
में है। जब तक भेरी आख स्वस्थ है,यह 
मेरी इच्छा पर खुलेगी और मेरी इच्छा 
पर बन्द होगी। इस तरह भेरी आखमे 
दंँघ शासन है, एक शासन के आधीन 
दूसरा स्त्रतनत्र शासन है। कई आस्तिक 
परमात्मा के प्रति अपनी अत्यधिक भक्ति 
के कारण यह मानते हैं कि जो कुछ भी 
हम करते हैं, वह सब परमात्मा के निश्च- 
यानुसार नियन्त्रित, प्रदिष्ठ और शासित 
होता है । स्वतन्त्रतावादियों तथा देववा- 
दियो दोनो प्रकार के दाशंनिको-मे बड 2 
शास्तार्थ हुए हैं। कईयो का कहना है कि 
मनुष्य स्व॒तन्त्र नहीं है, वह विश्व ब्रह्माण्ड 
का अग होने के कारण परमात्मा के 
नियमो के उतना ही अधीन है जितना 
कि कोई जड़ पदार्थ. दूसरे कहते हैं कि 
यदि ऐमा है तो मनुष्य किसी भी कार्य 
का उत्तरदाता नही होना चाहिए किन्तु 
एसा है नही । वित्रार और व्यवहार की 
स्वतन्त्ता और अतएव उत्तरदायित्व 

(फलभोकक्‍तुता) मनुष्य में स्वाभाविक है। 

जब मेरा पुत्र या आशित या कोई अन्य 

जन ऐसा व्यवहार करता है जिसे मैं अशुद्ध 
मानता हु, तो उससे मेरा क्रोध तथा 

मन्यु भडकते हैं, क्योकि मैं उसके अशुद्ध 

व्यवहार का कारण उस की स्वनन्त् इच्छा 
के उच्छृड्खल व्यवहार को मानता हु। 

स्वतन्त्र-इच्छा का एक बार लोप हो 
जाए, तो उचित और अनुचित की भेद 
भावना तथा समस्त मानवीय सस्थाएं 

समाप्त हो बाएं । इतिहास भूगोल, 
नागरिकता, राजनी ति,व्यापार, व्यदद्मर 
कलाकौशल ओर वह सब कुछ जिसे विद्या 
शिक्षा बढाती या उत्तेबना देती है व्यर्थ 
हो जाते हैं। पूर्व से निश्चित पूर्ण देववाद 
से जड़ और चेतन का अजान और सुजान 
का, बिद्वान्‌ और मूत्र का, पठित और 
अपठित का, दाशंनिक और बज्ञानी का 
भेद भ्रष्ट हो जाता है। हा, यह भी सच 
है कि दुमारी स्वतन्त इच्छा की भो एक 


फक्ल्‍लललल्ल्ल्‍ओ 
सीमा है जिसे वह कभी नहीं लाघ सकती 
यद्यपि हप समस्त दृश्य जगत के समाट 
नहीं हैं, तथापि हम मे से प्रत्येक चाहे 
अत्यन्त दरिद्र ही क्यो न हो । अपने सामा - 
ज्यों और अधिकारों की विभिन्‍न सीमाओं 
में समाट है ही , एक विशेष मर्यादा में 
तो हम निविवादरुप में समाट हैं और 
उममे हमारा अखण्ड सामरज्य है । उप्त 
मर्यादा के बाहर हम कईयो के समान हैं 
और कईयो के अबीन भी हैं। भपनी 
मर्यादा के भीतर जो भाहे करें, वहो 
किसी के विरोत या विपरीतता का भय 
नही है । किन्तु उस मर्यादा के बाहर, 
भौर तदपेक्षया बडी मर्णदा के घरे मे हम 
स्वच्छन्द समाट नही है। हम जो चाहते 
है करते हैं किन्‍्त एक विशेष सीमा तक 
और वह भी दूसरों की सहायता से । हम 
सेनासचालन कर सकते हैं किन्तु तभी तक 
जब तक कि सेनिक हमारा अधिकार 
स्वीकार करें और हमारे प्रतिभकित प्रदर्शित 
करें ) हमें यह भी देखना हांता है कि उन 
की यह भक्ति असन्दिग्ध है। इस विषय 
में जरा सी भूल चूक हमारे सारे घेल को 
बिगांड सकती है। इय दूसरी मर्यादा के 
परे एक और बडा घेरा है। जिपमे हम 
सर्वेथा सम॥ट नही हैं जिधमे हम किसी 
दूसरे समाट की प्रजा हैं जो हम सब की 
अपेक्षा बड़ा अतएवं सबसे बड़ा है । इसमे 
हम सर्वथा दूसरों के समान हैं, न हम 
किसी पर शासन कर सकते है और न 
कोई हम पर शासन कर सकता है। हम 
जो चाहते हैं करते किन्तु दूसरों की 
सम्मति और सहयोग से । हमारी इच्छा 
हमारी स्वतन्त्रता की सीमा के अनुरुप 
सीमित हैं। यहा हमे महत्वकाक्षा नहीं 
करनी चाहिए और बहुधा हम करते भी 
नहीं। इसी सीमा तक हम बढ़ सकते 
हैं । इससे आगे किसी भी उपाय से नहीं 
जा सकते । इससे आगे हमारी इच्छा रुक 
जाती हैं और ठहर जाती है। सचमुच तब 
बेबस होते हैं। हम अपनी समस्त ज्ञन- 
शक्तियों, अनुभवी एवं इच्छाओं के साथ 
एक दूसरी शक्ति की पूरी पकड़ में होते 
हैं स्वातन्त्य का एक कण भी हममें नहीं 
होता। हम चाहे तो अपने को दास कह 
सकते हैं । 


ऋमभश 
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आज हम कहाँ खड़े हैं 


ज्े.-श्री सत्यदेव जी वेदालंकार भ. नं. 


45, गली ने, 4 


सेट्रल दाऊब जालन्धर 


(6 अवतुबर से आने) 
कर पजाबोी में बातचीत करते थे। पू 8! उनता रहन-सहन , वेशभूषा, छान- 
चान कहीं भी मिथ्या असिमान का लेश मात्र न था। वे सामास्य जन-कीयन का 


एक जभधिम्न अग थे । 


डो ए वी कालिज एक स्वतम्त वस्तु न थी। आगे ससांज तथा हिन्दू 
जनता की सेवा का एक माध्यम था| इसी भावना से महात्मा जी ने कालिज के 
आजीवन रोगको का एक सण्डन तैयार किया । उसका आधार -- 

“यह वाछनीय है कि ऐसे व्यक्ति कालिज के अध्यप्पक मच्हल में हो जिनके 
मन में दपरानन्द कालिज के आधारभूत आदर्शों तथा आर्मसभाज के लिए कार्य करने 


की प्रबल आकाक्षा हा ।” पू 53॥ 


यह ऊचा आदर्श था । 
9]] में कालिज प्रारम्भ को 25 वर्ष हुए। धुमधाम से जयब्ती मनाई 


गई और म हसराज ने केवल 47 वर्ष वी आयू मे कालिज के प्रिसीपल पद 
से सब के विरोध करते हुए भी अवकाश प्राप्त किया। आराम के लिए नहीं 
अपितु बृहत्तर क्षेत्र मे आये समाज, हिन्दू समाज तथा देश के लिए कार्य करने के 
लिए । यह कार्य नवम्बर 938 तक, आपु के 74 वर्ष मे, जीवन के अवसान तक 
लगातार चलता गया । महात्मा जी का जीवन और काये, शिक्षा के क्षेत्र मे भी 
आर्यत्माज के सामने वया आदर्श थे टनके समझने मे सहायक है। 


आर्य समाज के शिक्षा कार्य की 
एक और परम्परा गुरुकुलो की स्थापना 
से प्रारम्भ होतो है | ५, गुरुदत्त विद्यार्थी 
आयें समाज के एक महान्‌ विद्वान प्रतिभा 
शाली प्रचारक तथा डी-ए-वी कालेज के 
सस्थापको में थे। वे वेद वेदागी की शिक्षा 
पर और भी अधिक बल देना चाहते थे । 
शिक्षा की ऋषि दयानन्द 
हवारा वणित,सत्यार्थ प्रकाश तथा सस्कार 
विधि में निर्दिष्ट आदर्शों के और अधिक 
समीप लाने के लिए एक और भहान्‌ 
प्रयत्त हुआ । 897 में महात्मा मुन्शी 
राम जी ने सद्धम प्रचारक पत्र में गुरुकुल 
शिक्षा पद्धति के उद्धार के लिए आन्दोलन 
प्रारम्भ किया । 898 मे प्रतिनिधि 
सभा ने ग्रुदकल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव 
पास किया तथा महात्मा मुन्शीराम जी ने 
इसके लिए तीस हजार रुपये इक्त्रित 
करते की कठिन प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा पूर्ण 
न होने तक के लिए उन्होने गृह त्याग कर 
आय॑ समाज में डेरा लगाया । लगभग 9 
मास तक की घम यात्रा के बाद जिस में 
पजाब के अतिरिक्त अन्य प्रान्तो मे भी 
दौरा किया गया, यह कार्य पुरा हुआ ! 
902 भे हरिद्वार से लगभग 3 मील दूर 
काम डी गाव के पास, गया के किनारे, 
खेर और चील के जगलो में थोड़ी सी भूमि 
साफ कर कुछ छप्पर ढाले गए। 4 मार्च 
902 को 20 ब्रद्मचारी तथा कुछ कार्य - 


कर्ताओ के साथ महात्मा मुन्शीराम जी ने 
अपती तपस्या का सूत्रपात किया । 

गुरुकुलो का विचार आये समाज मे 
एक आधी की तरह फेला, 9]! मे 
गुहक्‌ल वुन्दावन की स्थांपता हुई । इससे 
पहले विशद्ध सस्कृत- विकास के कार्यक्रम 
को लेकर 907 मे ज्वालापुर महाविद्या- 
लय की स्थापना हुई। लगभग 25 वर्ष 
के अन्दर 2 पजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, गुजरात आदि 
सारे भारत मे ”7 गुरुकुलो की स्थापना 
हो गई। इन सब गुरुकनो की निम्न 
विशेषताएं थी। 

। स्थान बस्तियों से दूर रखे गए । 

2 बालक और बालिकाओं को 
छोटी आयू में इस आश्वासन पर लिया 
त्राय कि सुरकूल की पराउ-विधि समाप्त 
क्रके त्राहर जायेंगे। 

3 बालक और बालिकाए गुरुमो 
के समीप रहकर विद्यालय और आन्रम 
में ब्रह्मच्य के नियमों का पालन करें। 

4, वेद वेदाज़ो तथा सस्कृत वाड्‌- 
मय की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया 
जाय ! 

5 शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा 
द्दो। 

6. देंक्ष मे स्वराज्य न भा-मत 
गुरुकुलों के लिए सरकारी उद्यायता न ली 
बयई। 

यह स्मरण रखता चाहिए कि सुरु- 


कुशों में जी उस पाठ-विधि को धनावेश 
न हों सका जिसका पूरा आयोरा ऋषि 
दयानन्द ने सत्याये इुकाश (समु. 3)तथा 
संस्कार विधि विदारम्भ प्रकरण) में व्िया 
है। इस परिवर्तत के कारणों का उल्तेश 
स्व, आवार्य रामदेव जी ने प्रकाश पत्ष में 
924 के अक सें किया है । गह जेशा 
आये मर्यादा के 7985 के शिवरात्ति जेंक 
में पुन भृद्रित हुआ है आयायडी के कहते 
को सांराश वह हैं कि--- 


] ऋष्विर ने 48 वर्ष के ग्रह्मचर्य 
की दृष्टि से समभग 32 वर्ष का अष्ययन 
काल यावकर इस प्राठक्रिक्षि रा व्योरा 
दिया । जब केवल !7 वर्ष का अध्यक्त 
काल है। ब्रह्मच्य 23-24 वर्ष का है, थो 
बहुत सा सक्षेप करना होगा। 

2 ऋषिवर की पाठविधि में वर्ते- 
मान प्रचलित भुगोल, गणित, विज्ञान, 
इतिहास प्रान्तीय भाषाएं , अम्तर राष्ट्रीय 
भाषा अग्रेजी तथा ऋषियवर के अपने 
ग्रभ्थों का उल्लेख नहीं । अब इन सब का 
पढाना आवश्यक है । अत वर्तमान काल 
के गुरुकुलों में मूल पाठविधि को परिवर्तित 
तथा सक्षिप्त करके ही प्रचलित किया 
जा सकता है । 


प्रकाश के उस ही अक में मे तारा- 
यजर स्वामी जी का भी एक लेख है । उस 
मे मान्य स्वामी जी ने भाय॑ शिक्षा सस्था- 
ओ के फैलाव पर बिस्ता प्रकट की है। 
उनका कहना है कि एक तो इन सस्‍्थाओं 
का बढ़ता हुआ माथिक भार समाज को 
दबा रहा है और दूसरे सस्याओ के कारण 
प्रचार कार्य की ओर आवश्यक ध्यान नही 
दिया जा रहा | मैं समझता हु कि मान्य 
स्वामी जो की सूक्ष्म दृष्टि ने आने वाले 
खतरे को भाष लिया था। इसीलिए 
उन्होने यह विचार दिया कि नई नई 
सस्थाओ का खोलना बन्द कर दिया जाए 
वर्तमान सस्थाओ को अ्त्म निर्भर बनाने 
का भश्रयत्न किया जाए तथा आय समाज 
का मुख्य काय प्रचार को माना जाए। 


इन विचारों को प्रगट किए अब 60 
वर्ष से ऊपर हो गए औौर डी-ए-वी 
आन्दोलन तथा गुरुकल प्रणाली का प्रार- 
म्भ भी लगसस एक सो वर्ष पुराना हो 
गया । अब तो डी-ए-वी आन्दोलन से 
सम्बद्ध सस्थाओ का जाल भारत भर मे 
फंल ग्रया है और सम्भवत बाहर भो । 
गूरुकूल प्रणाली की सस्थाओं का उतना 
विस्तार तो तहीं पर गुदकूल स्वयं एक 
विश्वविद्यालय के रूप को धारण कर 
गदा है। 


कार्य शिक्षा-सस्थानो में लगावार 
फटरिवर्तेन होते रहे हैं, सर विकके 30-35 
य्ण में परि्ोतित सभ्य आमुत चूस हो 
भया है। इस बड़े परिव्धन का आधार 


ईशा दे होंगे वाले महान परिवर्तन अनैद्‌ 
स्कक्‍तमजता अध्ति है। स्यतन्शता भ्राष्लि 
साथ देश का शैक्षणिक वातांग्श्स 

कंदल ढया हैं । राप्टीक शिखा विकास 
चहुद विचार हुआ । गए जए परीक्षत 
प्राष्च हुए और शन सच का प्रभाव जावे 
समाक के शिक्षा कायं पर होना स्वाभाहिष 
था | इस परिवर्तन का एक अहुत बढ़ा 





ब्रड्माह य थी अच प्राइक ओर सुलक्ष हो कई 
इस समय कूछ विशुद्ध धामिक लिक्षण 
संस्थाओं को छोड कर सबू शिक्षक श्वाए 
सरकारी धयुशांर पर अजित हैं। इस 
अनुदान के कारण सस्वाओं की बनावट, 
प्रबन्ध्‌ मौर आदर्श सब पर प्रभाव पड़ा 
है। सब सस्थानों को एक राष्ट्रीय था 
सरकारी ढाचे मे रहना आवश्यक है । 


वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की आसो- 
चना के प्रारम्भ मे यह समझ सेना चाहिए 
कि हमारे देश में लगातार आवाज उठ 
रही है कि हमारी प्रधलित शिक्षा पद्धति 
हमारे राष्ट्र की आवश्यकता ओर श्ाका- 
थो के अनुरूप नहीं है। इसका कारण 
यह है कि राजाराम मोहन राज के समय 
से जो अग्रजी पद्धति चलाई गई वहीं 
थोड़े बहुत परिवतंनों के साथ चल रही 
है। जग भी हम शिक्षा सम्यन्धी आदशों 
के खिए योरोप और अमेरिका की और 
दी देखते हैं। मुक्कूल के प्रारम्भ काल में 
ही श्री बाल कृष्ण जो को जो उपाचार्य 
थे।इसग्लैंड भेजा गया था। यह गौर 
बात है कि उन्होंने वहा से डाकटरेट प्राप्त 
कर आने पर गसरुकल से कार्य करना 
स्वीकार नहीं किया, पुनवियाह भी किया 
तथा कोल्हापुर में प्रिसिपल बने । ढी-ए- 
वी सस्थाओं की ओर से भी श्रोसूर्यमानु 
जी आदि अनेक विद्वान्‌ इस्लेड और अमे- 
रिका गए अनगणित प्लेट ५ सच्चे 
मैकाले की निन्‍दा के बावजूद श* इप्ले। ही 
प्रारम्भ किया हुआ ढ़ाचा थे. रहा है। 


सम्भवत अभी तक भारतीय आवश- 
कताओं और आदकभों के अनुरुष शिक्षा का 
कोई ढाँचा विकसित नही हो पाया । पर 
इस दिल्ला में राष्ट्रीय स्वर पंर प्रयर्म 
अवश्य हो रहा है। अमी जभी हमारे गए 
प्रध समन्‍्द्री जी थे भी इस सह्यन्ध में कुछ 
चोषणाएं को है। 


पर हमें तो आयें समाज को दृष्टि से 
बियार करता हैं। आम समय का इस 
खेत मे शया कोभदान है ? आश समाज 
का शिक्षा कार्य खून किस्तुश्न है । इस का 
कक उल्पेख पहले भी अका हैं। मान 
अवाच के इन प्रवसकों का युलांक्क झेगा 
ऋदिए ; 

(कमश:) 





जब्याइकीय! जात 


आर्थ समाज पर भष्टाचार 
को छाबा-ड 


इस विषय पर मैंने क्रो जेस इससे पहले लिखे हैं उनके द्वारा आप जनता 
“का ब्यान इक नई स्थिति को ओर दिलाया है जो आगे समाज मे पैदा हो रही है । 
जब कक्ती कोई सच्ची बात कही जाती है तो कई महासृभाव बूरा मनाते हैं और 
आओ गार बह दोष भी समामा जाता हैं कि अकारण ही बाय समाज को बदनाम 
लिया या रहा हैं । उच्च स्थिति में यह प्रशाः भी बंदा होता है कि मदि वास्तव में 
ही भागे समाज में अष्टा/थार को भावना पत्रप रही हैं तो उसे रोकने का कोई 
उपाय है या नही ? मैं यह भी भागने को तैयार हु कि कई बार निराधार आरोप 
जगा दिए जाते हैं । ऐसी स्थिति मे जो भी न्यक्ति ऐसा अपराध करता हैं उसे 
ऊ्वरज दण्ड मिलना यादिए। मैं तो यह भी कहूया कि उसे आये समाज से ही 
निकाल देना चाहिए । परन्तु यदि सब कुछ जातते हुए भी आय समाज के अधि- 


कारी उन व्यक्तितयों के विरद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार न हो जिनके विरुद्ध 
गम्भीर आरोप हों तो उस स्थिति में क्या #िया जाए। मेरे विचार में सब कुछ 


आलते हुए चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। हम जआागय॑ समाजी कई बार इस बात 
पर धंर्ण करते हैं कि महुचि दयानन्द सरस्वती ने ससार भर के मतमतान्तरों की 
जो बूराईया थी उन्हें ससार के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया था। इसके लिए 
उन्हे अन्त मे अपना बलिदान भी देता पढ़ा था। परन्तु उन्होने वेदिक धर्म को 


जो सच्चा धर्म हैं दृवित होने से बचा जिया था। आज तो हम बढ़े गय॑ से महवि 
का उदाहरण पेश कश्ते हुए कहते हैं कि उन्होंने असरव और अधमे पर से पर्दा 
उठाने मे कोई संकोच न किया था पर डमारी बारी आती है तो हम स्वय 
उस पर पर्दा ड़ासने का प्रयास करते हैं: इस का यह परिणाम है कि आय समाज 
जदनाम हो रहा है। उसके लिए आज ई जनसाधारण में वह श्रद्धा नही जो पहले 
डुआ करतो थी। कई बार हमें यह भी हैं कि क्या कारण है कि अब जनता 
हे आये समाज के लिए बह जाकर्षण रहा जो पहले था। इसका एक कारण 
यह हैं कि कई जाय समाजो के अधिकक्ी कई बार वह लोग बन जाते हैं जितका 
आचरण बाये समाज के सिद्धान्तो नियमो के बिल्कूल विपरीत होता है। 
जब दूसरे नोभ उन्हे देखने हैं तो वह पूढ़ते हैं कि क्या यही बह आये समाज है 
जी महूति दयानन्द ने बनाया था। उछ आये समाज ने तो स्वामी श्रद्धानन्द और 
महत्ता हसराज जेंसे महापुरुष पैदा किए थे जो आये समाज के धन और सम्पत्ति 
॥ 7 प्रकार दूरोपयोग करना भदहापाप समझते थे। उनके अपने पास जी 
था उन्होंने महू भी आर्य समाज के लिए दे दिया था । स्वामी श्रद्धानन्द 
खीः नेतो अन्त में सन्‍यास ले लिया था । महात्मा हसराज 
ली ने विधिवत तो सनन्‍्यास न॒ लिया था परन्तु बह 
किसी सनन्‍्यासी से कम न थे। उन्होंने दुससे के लिश अपने जोवन का एक 
सवाइसण पेश किया था यही- कारण था कि उनके बाद भी जाय॑ समाज में 
समय 2 पर ऐसी व्यक्ति जस्म सेते रहे हैं जो अपने तप ओर त्याग से दूसरों के 
लिए एक ज्योति स्तम्त्र बनकरु आते थे आज आये समाज ससार की दृष्टि मे 
प्विर रहा हैं तो केवक्त इसलिए कि नेतिकता का जो उच्च स्तर किसी समय आयें 
म्रमाज में दिखाई देता था बहू आज नजर नहीं आता । इस्रलिए लोग पूछते हैं कि 
अडद्धानन्द और हृ सराज का जाय समाज कहां गया ? 
यह प्रस्थ इृदलशिय्‌ को डठ रहा है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सामने आए 
' ऊँ आह केक्ल ऋ्टाकार का समग्ंन ही नहीं क्रिया गया। उसे प्रोश्ल'्हम भी 
जेहकी दवा । लें।डें सकाज कै गड़े 2 तेंताओं के संरक्षण में अ्ष्टाचार पनप रहा 
नी | स्का परिशारे जंदेसवाल और उत्तको - संस्वानों के लिए अत्वत्त खिलशा 
जगक हो 4 ॥. अ्टितानिक स्थिति क्यों हैं इसके विषय में अभाभी अंक ये अपने 
विचार साय रेशुृंबा।. "7 









* _बीकेंदर 
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करंहारफेर कक पहुंचो 
करंतारपुर पहुंचो ? 
च्छे 

एक बार फिर सुर विरजानन्द वैदिक सस्‍्कृत विद्यालय करतारपुर के वाविक 
अधिवेशन के दिन जा गए हैं। 30 वर्ष हुए जब यह क्रम शुरु हुआ या, प्रत्येक 
यर्ष इन्ही दिनो में इस सस्कृत विद्यालय का वाविक अधिवेशन होता है। लगभग 
50 बर्ष पूर्व अफीका से एक ऋषि भक्‍त श्री बद्रीनाथ जो जालस्र आए ये । 
उन्होंने पुछ्छध कि सुर विरजानम्द का जन्म कहा हुआ था और उन्हें जब बताया 
गया कि कश्तारपुर के पास गजापुर नाम का एक गाव था जहा उनका जन्म हुआ 
था लेकिन अब बह गयि पानी में बह गया है। ते उन्होंने करतारपुर मे हो गुरु 
विरजानन्द का स्मारक बनाने के लिए अपने पास से पत्रास हजार शपया आर्य 
प्रतिनिष्ति सभा पंजाब को दिया | उस घन से गुरु विरजानन्द स्मारक बना दिया 
गया। लेफिस कई बर्द यह फिर भी वीरान पड़ा रहा। कोई बीस पच्चीस वर्ष 
की वात हैं अब स्वर्मोव स्वामी विज्ञानानन्द जो ने यहा एक ससस्‍्कृत 
विद्यालय छोलने को व्यवस्था को । यह इसे एक सल्कृत विश्वविद्यालय 
बनाता चाहते थे । लेकिन अपने जीवन में वह जो कुछ बना सकते थे बना गए॥ 
उनके बाद इस सस्था को चलाने का दायित्व एक प्रवन्ध समिति को सॉप दिया 
गया । जिसके प्रधान श्री सेठ शिवचन्द जी हैं, मन्‍्त्री श्री चतु भुअ जी मित्तल और 
अधिष्ठाता श्री ऋषिपाल सिंह एडवोकेट हैं। ये तीनों अपने अपने साथियों के साथ 
धीरे-धीरे इस सस्‍था को चला रहे हैं। ओर यह दिन दोगुणी रात चौयगुगी 
उन्नति कर रही है पजाब में कुछ हालात बिगड़ जाने से अब लडकों की सख्या 
कुछ कम हो गई है लेकिन तीन यर्ष पूर्व 60-70 बच्चे केवल सल्कृत पढ़ने के लिए 
इस गुरुकूल मे दाखिल हुआ करते थे। उनमे से कई अन्य राज्यो से भी आते थे । 
इस संस्था को सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि यह सरकार या किसी अन्य सस्था 
से घन नही सेती । लोगों के दान के सहारे ही यह चल रही है । और जो बश्चे 
यहा पढते हैं उन्हे नि.शुल्क शिक्षा दी जाती है। शुरु शुरु मे इसका एक हाल था, 
जो श्री बद्रीत!ःय जी ने बनवाया था और दो कमरे थे। ऊब एक यज्ञशाला के 
अतिरिक्त आठ दस और कमरे भी बन गए हैं। एक गौशाला भी है जिसमे दस के 
लगभग गाए हैं। उनका दूध गुरुकुल के बच्चों को पिलाने के काम आता है । 


इस बार का वाषिक अधिवेशन एक दृष्टिकोण से 6 अक्तूबर से शुरु हो 
चुका है । उस दिन सामवेद पारायण यज्ञ शुरु किया गया है। जिसकी पूर्गाहृति 
रविवार 3 अक्तुबर को सुबह 9 बजे डाली जाएगी। आये समाज के प्रसिद्ध 
विद्वान श्री ५ श्याम सुन्दर जी स्नातक यह यश करा रहे हैं। यह सुबह और शाम 
हर रोज होता है। इस बार के वाधिक अधिरेशन की एक विशेषता यह है कि 
एक योग शिविर लगाया गया है जहा लोगो को योगासन और योग के अन्य लाभ 


बताए जाते हैं । डा आचार्य गौतम जी श्रीमाली जोकि इसके विशेषज्ञ समझे 
जाते हैं वे लोगो को योग के बारे में सुबह शाम पुरी जानकारी देते हैं। इसके 
लिए कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं। 2 अक्तूबर शविवार को सुबह 8 30 
से 9 बजे तक श्री स्वामी मुक्तानन्द जी महाराज झडा फहराएगे। उसी दिन 
9 30 से 2 30 बजे तक प्रात श्रीमती चादरानों की अध्यक्षता में महिला 
सम्मेलन होगा । और उसी दिन 3 ३0 बजे तक श्री अमर स्वामी जी महाराज का 
अभिनन्दन किया जाएगा और उसी दिन शाम को 430 बजे जलूख निकलेगा। 
रविवार 3 अक्तूबर को प्रात 9 30 बजे से [! बजे तक योग सम्मेलन होगा । 
| बजे छे 2 बजे तक विद्यालय का पारितोषिक त्रिंतरण सदहारोह होगा जिसका 
उद्धाटन गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के उपकूलपति डा. सत्यक्राम करेंगे और 
इसकी अध्यक्षता मोगा के स्वामी बैदातानन्द जी करेंगे। दोपहर को 2 से2 बजे 
तक आये सिद्धान्त सम्मेलन होगा जिसमें महात्मा आर्य भिक्षु जी अपने विचार 
जनता के समये रखेंगे । 
इस बार के वाधिक अधिवेशन की एक विशेषता यह भी है कि इसे एक 
अध्यात्मिक संस्मेंलवक बनाया जा रहा है। अब इससे राजनीतिक नेताओं को नही 
भुलाना जाता । बड़े बडे विड्धानों को सन्‍्यासियों और महात्माओ को बुलाथा 
जाता है ताकि बाभ जतता उतते प्रदवत सुनकर अयते जीवन को साथे क बना सके । 
राजनैसखिक नेता इध्ध र-ठधर की बातें कर जाते हैं लेकिन काम को बात कोई नहीं 
करता इस गुरुकुल के वाबिक अधिवेशन को उसञ्ध मह्ठापुरुष के विचारों के अनुरय 
ह (शेष पृष्ठ 5 पर) 





लाप्ताहिक भा मर्यादा जालभार 
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जादूबर को रहाने - 


ले.-आचजाये शिवराज ज्ास्त्री एस. ए, मौलवी फाजिल 


क्र 


जादू वह होता है जो दर्शक को अपने 
विचार व आस्था परिवर्तन करने को 
बाध्य कर देता है । 


॥जियर दयानन्द जी अपने यूस के 
शक ऐसे ही महान्‌ जादूगर थे । उनके 
काल में भारतवर्य विभिन्‍न सम्प्रवायो 
का एक विजितालय बना हुआ था प्राय 
खभी सम्प्रदायों के पास विचारों के नाम 
पर ओ कुछ था उसमे ईक्ब र, धर्म एव 
कषस्प आचार विचार के सब्यन्त में 
आचीन भारतीय बैविक पद्धति का भरिशात 
परिवर्तन सा जा, वृग यूगो से विश्व को 
आशधीनतम आर्य जाति जिस वेद धर्म को 
अपता धर्म ग्रन्थ मानती थी उसके स्थान 
शर नाना प्रकार के पत्थर और धातुओ 
की अतिमाओो का पूजन, कथा, उन की 

उवासना मानव का ध्येय बन गई 
थी, भारतवर्ष की इस दुर्देशा का लाभ 
डठा कर सभ्यत। और सस्कृति से अति 
दरिद्र ईसाई और मुसलमानों ने आये 
जाति के वशधरों को उनकी मान्यताओं 
की हीनता का प्रदर्शन कर उन्हें ईसा की 
भेड़ और मुहम्मदी धर्म का आहार बना 
डाला । करोडो आर्य पुत्र धर्म बिमुख ह्ो 
कर ईसाई और मुसलमान बन गए। इस 
प्रकार देश मे अखण्ड आये वश के अति- 
रिक्त दो नए बश प्रचलित हुए जो अपना 
सम्बन्ध अरब और पाश्चात्य देशों से बत- 
खाने लगे । 


देव दयानम्द ने इस दुर्देशा को देखकर 
ऐसी कटिन परिस्थितियों मे जब कि वेद 
और वैदिक धरम का नाम लेना भो काल 
आह वास करना था, सिंह समान वेद के 


विरोधियों को लसकारा । 


आगे जाति के वशधरों को उनकी 
जड उपासना से विमुद्ध हो कर चेतन 
तत्व, जो ईश्वर, जीव का वास्तविक 
स्वरूव समझाया एवं उन्हें अपने आप को 
विदेशी मान कर आये जाति के सामुख्य 
से सटे होने से ललकारने को तैयार 


किया । 


महान्‌ आश्चर्य है कि ऋषि दयानन्द 
के इस प्रयत्न का प्रभाव न केवल समस्य 
आये (दिख) जाति पर पड़ा अपितु मुठल- 
आब और इसाईयों को भी अपने विचारों, 
शिड्धातों एव माम्वताओं में सौलिक परि- 
“7 

चाति 

७ हक | यह दो क्षषितयों का 
अआहान एव बद्भुत संघ था जो आरतीय 
इंठिह्वात की अमर-कढ़ानी के रूप में आय 


सी सुरक्तित है । 


ऋषि व्यानन्द से पूर्व सारे हिन्दू 
सम्प्रदाय परमात्मा की सास्मर एक देशी 
काल विसेष में उत्पस्ग बानते जा रहे थे । 

उपाह्य सू्तियों का इतिहास विकेष 
था जो पुराणो और अन्य लोक प्रचलित 
पुस्तकों द्वारा अनुमोदित था। ऋषि दया- 
नन्‍्द के प्रचार एवं पालण्ड सण्डन के परि- 
जाम स्वरूप सभी सम्प्रदायों ने कहना 
प्रारम्भ कर दिया कि '“-- परमात्मा 
मिराकार तो है ही, खाकूर भी है। इस 
का अनुमोदन करने के लिए अपने-अपने 
आचारयों के प्रत्यो से विशेष 2 प्रमाण 
प्रस्तुत करने ब्रारम्भ कर दिए थे । 


बेद अनुमोदित निराकार ईश्वर मे 
अनता जनार्दव की बढ़ी आस्था को देख 
मू्तिके उप|स्य स्थल मन्दिरो में ही गीता, 
उपनिषद, रामायण महाभारत के अति- 
रिक्त (हिन्दी भाषा के उन विहानों की 
कविताओं की भी कथा दार्ता होते लग 
कही जो अपने कालमे मूर्ति पूजा के कटटर 
विरोधी व निराकारवाद के प्रबल समर्थक 


थे 


सीसा के इस श्लोक पर--- 
ईएवर सर्वभूताना हृददेशेअजु न 
तिष्ठति + 
अ्रामयान्‌ सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि 
भायया ॥ 
अर्थ --विश्व का निर्माता जगदी- 
श्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास 
करता है और समस्त प्राणियों के सचालन 
का कार्य ऐसे करता है जंसे एक यन्त् 
चालक (डाईवर) अपने यन्त्र (मशीन) 
का । 


जिन योगी राज कृष्ण के सपदेश 
गीता को परे फैक कर उनके चित्रों की 
उपासना के लिए अनेक मन्दिरो की रचना 
की गमी थी, उन्हीं मम्दिरों मे कृष्ण क्के 
आध्यात्मिक स्वरूप को जनता जनादं॑न 
के दृदयजभम करने के लिए निरा- 
कार के पोषक कृष्णामृत उपदेश श्रीमद - 
अश्वत गीता की स्थापना से होने लगी। 
यह वही इष्णामृत है जिसके महात्म्य में 
कहा गयां है .-८ 
'हर्वोपमिषदों वर्चीदोब्धा बोगाग- 
नब्दन, । 
सारी उपभिषरदे भाव सइरूप हैं बिन 
का दुस्य ओोहने के लिए श्री कृष्ण के 
बोगाल का कुल धाशण कुद उठ दुलआाडृत 
का काम भीसा ककवेश के तह में शव को 


कराना ॥ कर 
जला कतार उपधिकर्तों की विराफार 


देवी देवताओं एवं उनके बोड्थ पूजा उप- 
हार के साथ क्या सम्बन्ध ? वेद के बाद 


3 अक्तूबर 985 





औरी. बात अब तो त तन में रहेगी । 
४२” --म अब अमन में रहेगी ॥ 
बहा पका आझक भारतीय 


हक < इक- 
जज डबल हुए 9 है अपर कमरे फेक 
बोल उठा । औ राम .चुरू के जीज़म जैंसे महाकषि या उठे-- 
चरित रामायण के अमझ बपहरपढिताआबुए हट यह्दी है मेरा बतन बढ़ी है 
सुलसी वास के यह अन-जर्य 
के हृशम मे घर करते लगे :--- अप मुलिनन्फ को 
कर विन करने करे विधि नाता थे दे हल कल हैं ॥ 
इतिहाश की युत्वियों को सुलझाने के परथत 3 वहा के सीमा । ६४ 
लिए रामसीला का कोई महत्व हो सकता... ([) मनुष्य, (2) देवता, (5) ठौना 


है परम्तु विश्व-विधायक, जगदुत्पादक, 
स्थिति कारक, सहारक, अयदीश्वर की 
उपासना में राम के साकार स्वरूप की 
उपासना का क्या महूत्व ? बे तो स्वयं 
अपने जीवन भर जिस निराकार तत्व 
की उपासना बेद शास्तों के जाधार पर 
किया करते थे उस का वर्णत गोसाई 
तुलसी दास जी ने रामायण में इत शब्दों 
में किया है .--- 


विगत दिवस मुनि आयसु पाई। 
संध्या करम चले दोऊ भाई ॥ 


अर्थात्‌ सायफाल होने पर ब्रह्म निष्ठ 
मुनिर्यों की आज्ञा पाकर श्री रामचन्द्र एवं 
लक्ष्मण दोनो भाई लीलामय निरांकार 
भगवान की सध्योपासना के लिए एकान्त 
स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। राम 
निराकार की उपासना करें एव हम 
साकार राम की उपासना करें यह कसा 
विचित्न सयोग ? 


ऋषि दयानन्द के पश्यातवर्ती प्राय 
सप्ची हिन्दी सस्कृत के कवियों की रचना 
का आधार जगत्नियस्ता को निरोकार 
स्वरूप में स्थानापनन हो गया। 


परमात्मा का साकार स्वरूप गौभ 
व विवादास्पद बन यया अर्थात्‌ परमेश्वर 


का निराकार रूप स्वय सिद्ध है जिसमें किसो 


मत मतास्तर को ननुनच करने को स्थान 
नहीं रहा प्राय सभी सम्प्रदायों के प्रया- 
रक अपने-अपने आचार्धोंके विशिष्ट काब्पों 
को दिखला-2 कर विश्वनियश्ता के मिरा- 
कर स्वरूप को सिद्धि करने सम पढ़े। 
यह चमत्कार ऋषि दयानस्द का ही कहा 
जा सकता है । 


दूशरी और हिन्दू (आर्थ) धर्ष पर 
आकक्य उसे बाते विदेशी ईंताई गुलिवय 
शमांचाओं मे भाप्तीकों के भावर आर- 


शियः जर्म | चरुबसालों के विऋडु ,बा़ 
जरते औरम्य कर दिए थे । दे ऋरतीय 


शुस्लियों को छिखाते ये । 


नह पर्बत जिस पद भूथा को अच का 
दर्शन हुआ । 
नूहे | बबी का आकर 
ठहुरा यहा सफीना 2 
भेशा वतन यही हैं मेरा बतन वह;है। 
अरब के रेगिस्तान की [प्रशशा करने 
के बजाय इकबाल ने भारतीय पर्वत 
हिमालय की प्रशसा में गोत माना प्रारध्त 
कर दिया--- 
ए हिमालय ए फ्सीले 3 किश्वरे 4 
हिन्दोंस्तां । 
एू हिमालय दासस्‍्ता 5 उस वक्‍त की 
कोई सना ॥ 
मस्कने ७ इबसाएं 7 आदस 
जब बना दामन (४)तेरा । 
भारतीय बैदिक सिद्धात आवाममन 
को ने मानने वाले मुसलमानों को वियश्ष 
किया कि बहू स्वीकार करें कि-- 
मौत इस जिन्दगी का बकछा 9 है 
यानी आमे जलेगे दम झेकर । 
जो मुसलमान स्वर्गंद नरक को 
स्थान विशेष ॥ 


रस जल मदन एज फिलज; बे की 2 
(4) नूह एक अवतार माने जाते 


हैं। (2) किश्ती (3) दीवार (4) स्व 
(5) कहानी (6) निवास स्थान (7) 
शन्तान (8) किवारा (9) क्षण । 
पर मात्व थ उन्हें समझाया हि... 
अमल से बिर/मी बनती#7॥ 
दोजल भी जहुम्तम भी 6. 
ये बू खाको बपनी फिंतरत में, 
ननुरी ) हैमननारी(2)है। 
ऋषि द्रयानन्द के परम भक्त असी- 
गड़ विश्वविद्यासय के संस्थापक सर सैयद 
साहब ने अपने विशेष ऋुरान ऋष्प रे 
खिखा-- 
मुस्ख[ यह 


प्श्क 

समझता है कि स्व मा नर किसो विशेष 
स्‍्थात्‌ पर है। स्वर्ग मे काहुद व पूछ की 
नदियां कहती हैं + हरोपुसभाग (3) उसे 
प्राव्य होंगे।' इस अकाई उ्ू सर्दी, 
फारती से शैंकटों उदाहरण अस्युत किए 
का बढ़ कर कर डी 
नुठ०-ैननलमू ही 
277 

एफेपल, 
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धूर्म का श्ास्तविक 


स्वरूप 
बाबा दीं हक थी ८ है 
से,--श्री जाचाये संत्यंबषत जी शास्त्री विद्या भास्कर धामपुर 
गज. 


(6 अक्तूबर से आने) 

सक्षा का मुब्य उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य, मनुथ्य बने । वेद का आदेश- 

ममुभेव जनवा देंग्य जनम्‌। 

महृरुव खुव विदधारशीस बन विवेकी बन-- मत्या कर्मानि सील्यति । निरुक्त 
अनुष्य का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। वह उद्धार दृदय होना चाहिए -वसुधेव कूट्म्वकम्‌ 
समस्त सह्ार उसका अपना परिवार है। ये उदात्त शिक्षाए जिस श्वर्म मे हैं वही 
ष्टूु सर्वात्यना उपादेय है। किसी भी शिक्षा शास्त्री का या कुशल प्रधानाचार्य 
का यही सकय है कि सेरा शिव्म सक्या तागरिफ बने । ्स्यतुछ्षिदात सर्वात्मना चरित्र- 
बान्‌ बने---शासक---प्रधानमन्त्री, मुस्यमन्ती, ससद सदस्य, विधायक बने या न 
बने । धर्म सदा देश जाति, बे विशेष सम्प्रदाव और पन्च तथा मतमतास्तर 
एथ मजहूब से सबॉपरि है। उस में भेद, घुृणा अधिएवास, दुर्भावना नहीं है! 
ईुँश भेद से भाषा भेद से धमे में भेद नहीं होता । विभिरन देशों की, प्राम्तों की 
भाषा बोली रहन-सहन रीति-रिगाज भिमन 2 होने पर भी भ्रम सब का एक ही 
है यही धर्म को विभेषता है--- 

धर्म सता हित पुसा धर्म श्चवाश्रय सताम्‌। 

घमोल्लोका स्तयसस्‍्तात प्रयुशा स चराचर || महाभारत । 





धर्म ही सत्पुरुषों का हित है धमम ही 
सत्पुरषधो का आश्रय है और चराचर 
तीनों लोकों का आधार एक मात्र धर्म 
ही हैं। य तीनो सोक धं्म के ही सद्दारे 
चसते हैं। धम होन सनुष्य पश् के समान 
है--धर्मेणहीन पशुभि समाना । 
धर्म शब्द के सम्बन्ध में मनुस्मृति 
अ0 6-92 मे । दक्षक धर्म परक्षणम_ है 
धृति क्षमा आदि दशलक्षण को धर्म 
कहा है । कहीं पर आरम ज्ञान और ्पः 
क्षा की साधारण धर्मा कहां है। आत्म 
सान तितिक्षा चर धर्म स्ाधारणों नूप | 
महाभारत । य/ज्ञवल्कय स्मति अ0 ! 
में। यश, जाभार व्यघहार इन्द्रिय दमन, 
अहिंसा, दाम, स्वाध्या4 कर्मो, को धर्मो 
पाप आत्म दलेत को परम धरम कहां 
चार दभोडहिता दास स्वाध्याथ 


भुयतु, प्रमोधर्स, बहुयोनेनात्म- 


॥ ज0 8 


समू--- अर0 2-42 हे- अति वेद 

इमुि, भदाचार, जो स्ववात्मा को प्रिय 

हो इस अकार आर हेकार का साक्षात--- 
बनें का सजज किला है. 

अति स्पति करंजार स्वस्थ च 

प्रियमात्या- | 

एकन्पतुविवं प्राहु सालाद्यं स्प- 

सल्बम । 2-2 
इन में उधोरशर को विशेषता तो है, 
खबोंपरि अति को स्थाथ दिया है। 





अलोभ दृति भांर्गोध्य धर्मंस्याष्ट 

विध स्मृत्त ॥ 

आभार परमोधर्म --- ये सब प्रमाण 

वास्‍्तविक धम के लिए उपयोगी हैं। 

दर्शन शास्त्रो मे भी घर्म का स्वरूप बड़ा 
ओजस्बी है। 


यतोः5स्युदय नि श्र यस सिद्धि स धर्म 

धर्म के दो उद्देश्य हैं लक्ष्य हैं-- 
अभ्युदय -सासारिक कल्याण वैभव और 
लोकोन्नति, चक्रवर्ती राज्य तथा अभ्युदय 
का विस्तार है अन्त में नि श्र यश्-प्राप्ति 
धर्म का चरम लक्ष्य है। धर्म अर्थ, काम, 
मोक्ष य चतुविध परम पुरुषांथे हैं। 
वेशेषिक दश्व योग सूत्र--योग्यता 
बहिन्ना घविणा शमितरेव ( 2) 
धर्म 3-4 कोग्यता यृक्‍त शक्ति ही घ॒र्म 
है। 


अर्थात्‌ जिस नस्तु में पदार्थ मे या 
व्यक्ति में वह शक्ति रहती हैं जिस के 
कारण उसकी बहु सकञ्ञा हैं जिसमें अभाव 
में पदर्र्थ की था वस्तू की अथबा व्यक्ति 
भी शंका हो गही रहती उस शक्ति का 
जाम ही धर्म है। जैसे पृश्थी का गन्ध 
हुर्य है। इसी प्रकार प्रसिद्ध दार्धनिक 
अदृकनि जैमिनो मे चोदनालदणो 
अमम, । कराकर--धर्म का स्वरूप श्रकट 
फिया है विशके हारा शोक और परलोक 
की असभ्युनाति के आधक शुक्ष कर्मों के 
अवृष्ठात की, उनके श्राचइल की प्रयूति 
हैं ओशथा का हो बह अर्भ है। इन 
कंडी श्रकयों में. सकरला कफादार गठ 
किसे! रथ चत फिल्मों भी चिन्‍्हों 


साप्ताहिक आाव॑ त्याया जासनार 





को धर्म के लक्षण में सम्मिलित नही 
किया गया, ये अस्य सभी आधुनिक 
काल्पतिक दम्बों के अपेद्ता सहसो वर्ष 
की परम्परा से अले आ रहे हैं। इतको 
प्राकंणिकता सर्वोपरि है के किसी विशेष 
पथ, सम्प्रदाय या मत, मजह॒व ये 
सम्बंड नहीं है इनका दृष्टिकोण साथ भोत 
हिंत उदार है। इनके समय ये मत-मत्ता- 
स्तर नहीं थे न उन ऋषि-मुनि्रो का 
हृदय सकचित था अत वे किसी एक 
ओर नही शूके, ॥ 

धर्म शब्द की भिन्‍न 2 व्याख्याए --- 

प्रकृति सिद्ध नियमों को धर्म कहते 
हैं । जिससे ससार का धारण पोषण हो 
यह धर्म है। 2, जिससे ऐटिक लौकिक 
उन्नति हो अस्यृदय हो हो और 
पारमाथिक पारलौकिक श्रेय यामोक्ष 
प्राप्त हो यह वर्च हैं । 

जो व्यवस्था हन उद्देश्यों मे सहायक 
ही उसे धर्म कहते हैंया धर्म व्यवस्था 
कहते हैं । 


किसी चिन्ह विशेष शिखा-सूत्र दाढा 
केश कड़ा, कच्छा, कृपाण, तिलक छाप 
रामनामि या, कृष्ण नामी दुपटटे, हरे 
राम, हरे कृंष्ण--ये सब धर्म के नाम 
पर विडस्बना है। कल्पनाए हैं आधुनिक 
हैं । 

प्राचीन समय मे वर्णाश्रम व्यवस्था 
भी धरम व्यवस्था मानी जाती थी | धर्म 
व ज्ञान सम्बन्धी वैदिक ग्रन्थो का चिन्तन 
मनन पूर्वक स्वाध्याय नित्य पठन पांठन 
भी इसमें सहायक है। 
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धर्म शब्द से अभिप्राय उन आवश्यक 
नियमों से या कसेंब्य कर्मों से अथवा उन 
सथ्यों से या मान्यताओ से है जित पर 
चलने से जिनके दैनिक आचरण से 
समुब्य की आत्याधिक दुल निवृत्ति 
होकर जिसे तिविध ताप या दुख केंहा 
शया है। बानव परम शास्त एकान्त 
सुख अनुभव कर सके, यह धर्म का 
वैयबितिक दृष्टिकोण है। 

शक्तिमानप्यशक्तो पसौ 
निर्धेत । 

श्र तवानपि मू्खश्च यो धरम विमुलो 
नर । 

धर्म एव प्लवों नान्‍्य स्वर्ग द्रोपदि 
गच्छताम । 

जिस धर्मों के बिना समर्थ भी 


असमर्थ (महाभारत) । 


घनवानेषि 


प्रतीत हो घन सम्पस्न भी निर्धत 
प्रतीत हो शास्त्राश भी मूर्ख प्रतीत ही, 
बहू धर्म है। अत घ्म विमुख नहीं 
होना चाहिए । हे द्रोपदि ! स्वर्ग संद्श 
अनन्त सुख को प्राप्त करने के लिए जाने 
वालो के लिए धर्म ही आधार है । धर्म 
का सामाजिक दृष्टिकोण वह है जिससे 
समाज का उत्पान हो। धर्म शब्द से 
अभिष्राय वैयक्तिक काल्पनिक मान्यताओं 
से रूढियों से नही जिनका दिग्दशन पूर्व 
या ज्यचका है। धम का स्‍्व- 
ला सनातन शाश्वत अविछिन्न 
अप्रतिहाय कर्मों से है । 
(क्रमश ) 
मिल जिम ककक न यक 


(3 पृष्ठ का शष) 

बनाया गया है। आज के हालात में सरकार की मदद के बिता इस प्रकार के बिना 
किसी सस्‍्था को चलाना आसान नहीं लेकिन जनता के आर्शीवाद से यह गुरुरु् 
चल रहा है। जिनके हाथ मे इसको बागड़ोर है वे इसे सफल बनाने के लिए दिन 
रात एक कर देते हैं और जो कुछ इसके लिए दे मकते हैं देते हैं। छोट छोटे 
बच्चे इस गृरुकूल में आते हैं और कूछ न कुछ सीख कर जाते हैं । कोशिश यह की 
जाती है कि हिन्दी और सस्कृत मे विशेषता प्राप्त करने के अतिरिक्त वे टाईप- 
राईटिंग तथा इस प्रकार के कुछ और विशेष काम सीख लें जिनके द्वारा वे इस 
गुरुकूल से निकलने के याद कुछ अपने लिए कमा भी सके । 


इस गुरुकुल की प्रबन्ध समिति को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ क्योकि 
वह सब मिलकर इसे एक अपनी सस्था के रूप मे चला रहे हैं। करतारपुर एक 
बहुत छोटा सा शहर है। यद्यपि व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है फिर भी इस 
ससस्‍था को वहा से वह मदद नही मिलती जो मिलनी चाहिए । लेकिन इधर उधर 
से कुछ न कुछ मिलता ही रहता और है यह धीरे-धीरे एक विश्वविद्यालय का रूप 
धारण कर रही है। मेर। पज्ञाब के धम प्रेमियों से वे हिस्दू हो या सिख, आये 
समाजी हो या सनातन धर्मी, सबसे यह आग्रह है कि वे इस गुरुकुत के बाविक 
अधिवेशन मे अधिक से अधिक सख्या में पहुच कर अपने उन भाईयो को प्रोत्साहन 
दें जो अनगिनत कठिनाईयों त बावजद इस सस्था को चला रहे हैं, पजाब मे जो 
हालात पैदा हो रहे है उनमें ऐसी सस्था को चलाना आसान नही फिर भी यह 
चस रही है। एक रंन्यासी मे अपने मुरु के नाम पर एक ज्योति जलाई थी। जो 
विगत तीस बर्द से अपना प्रकाश दे रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह 
ज्योति इसी प्रकार जलती रहे ओर इसका प्रकाश दूर-दूर तक पहुचता रहे । 


--ीरेन्द्र 
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आयें विद्वानों वेदभाष्य करना बन्द करो ; 
व दिक साहित्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा 


व्याख्यानानि गहे 


गृहे (वेडः कटमाधण) 


लेखक-- आचार्य विश्वक्रवा व्यास, वेद मन्दिर बरेली 


ध्ञ्र 


महृथि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
ने यजबेंद का पूर्ण और ऋग्वेद 7 मण्डल 
6] सुक्‍त 2 मन्त्र तक भाष्य विया। मह॒थि 
का समस्त वैदिक वाइपव पर अधिकार 
था। वेदिक साहित्य के टीइाकारों 
बैदिक्वाउमय जो विकृत 
छूप कर दिया । उस का कोई प्रभाव महथि 
पर नहीं था । वे ऋषियों के सूल ग्रम्यों को 
स्वय सभझते थे , पर आजकल के आये 
बिद्धानो का सम्पूर्ण वैदिकवाडमय पर कोई 
अधिकार नही है । यदि वह किसी वैदिक 
साहित्य के प्रन्थ को थोडा बहुत समझते भी 
हैतो वैसा ही जँसा भ्रष्ट टीकाकार 
बछाते हैं। हाह्णों द्वारा कोष देख कर 
बुर प्रमाण दे देगा पण्डिताई नहीं है। 
और न ये परक परक पत्र व्याख्यान 
करना हो पण्डिताई । मैं एक वेदमन्त्र की 
व्याख्या राजीव गारपी परक करता हू 
बूरिए 

ओम भग्न आयाहि वीतये गृणानों 

हब्पदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ 
(सामवेद प्रथममन्त्र ) 

है (अग्ने) अग्रणी प्रधान मन्विन 
राजीव गाधी (वीतये) हमारे घर भोजन 
करने के लिए (आयाहि) आइए (गृणान) 
हमसे स्तुति किए हुए आप अर्थात हम 
आप की रतति प्राथना करते हैं अत 
आप (हव्यदातये) हव्य जो हमारी मागे हैं 
उन को देने के लिए आइए । (होता) 
भारत के कर्त्ता विधाता आप (वहिषि) 
उत्तम सोफा सेट पर निसत्सि विराजमान 
हो। ऐसे ही तुम्हारे सब परक परक 
भाष्य हैं । 

(तुम्हारे भाष्यों को दुर्देशा) 

था प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने 
सम्पूर्ण यजु्वेद का भाष्य कराया । भाष्य 
करने वाले थे--- ५ गगाप्रसाद उपाध्याय 


स्वामी ब्रह्ममुनि जी प्‌ रामदरसत शुक्ल 
प्‌ द्विजेस्द्र नाथ वेदशिरोमणि । सरायत- 


रौन के शाह शिवचन्द्र जो ने कई हजार 
रूपये इसके लिए दिए छपा पर सब ही 
इस यजुरवेद भाष्य को दीमक स्वाध्याय कर 
मई मनुष्य ने नहों। 

मह॒वि ने जहा तक ऋग्वेद का भाष्य 
किया उसके आगे से महामहोपाध्याय थ॑ 
आय मुनि और प शिव शकर काय्यतीय 
ने कलक्ता बैठकर भाष्य किया सस्‍्कृत 
और आर्य भाषा से । कलकता के सेटों 
ने धन दिया | वह भी छपा पर उसे भी 
कलकता आर्य समाज में दीमक ही खा 
गई 


प, तुलसी राम स्वामी ने प्रस खगा 
कर सामवेद पर भाष्य सस्कृत णौर आर्य 
भाषा में किया । एक बार छप कर रह 
गया । कोई पूछने वाज़ा नहीं । 

प क्षेमकरण दास तिबेदों ने अथर्व 
वेद भाष्य किया । ससकृत जौर आय॑भाषा 
में उसकी भी यहीं दशा हुई । 


आवसभ"ज स्थापना शताब्दी पर जब दुन्द 


मचा कि चारो वेदों का भाष्य चारो 
वेदों का भाष्य । तब सार्जदेशिक सभा ने 
सब भाष्यों का आये भाषानुवाद हिन्दी 
भांष्य नाम से छाप कर उस चारो वेदों 
के भाष्य की आवाज को शान्त किया ! 
महथि तथा प, आर्य मुनि, प, शिवशकर 
काब्यठीयं, प, क्षमकरण दास जी प- 
तुलसी राम जो के सस्कृत भाष्य सब 
दिवसत कर दिये। उनका नामखेवा पानी 
देवा कोई नहीं । यदि परोपकारिणी सभा 
न होतो तो मह॒दवि के ससस्‍्कृत भाष्य का 
भी भदशने लोप हो जाता । यही हाल 
तुम्हारे बेद भाष्यो काहोग। बहुत दो 
गए वेद भाष्य । बस करो | 

(तो फिर क्या करें) 

प गगा प्रसाद उपाध्याय का छत- 
पथ ब्राह्माण हिन्दी अनुदाद एरगलशिग के 
अग्रजी अनुवाद का हिन्दी उल्था है । 
इसी उकार उपाध्याय जो का एतरेय 
ब्राह्मण का ह्विन्दी अनुवाद हृ।स के अग्रेजी 
अनुवाद का उल्बा सात्त है। आप महधि 
क दष्टिकोण को लेकर किसी एक वेदिक 
साहित्य के ग्रन्थ पर जीवन लगा दो | 
ससस्‍्कृत के भाष्य लिखों वहूं भावी आम 
बिद्वानो का पथ प्रदर्शक अनेगा। स्थायी 
साहित्य होगा । महृधि ने ब्राह्मण ग्रन्थों 
की विषय सूची तैयार की । विदय सूची 
पुरा भाष्य होता है। आज जो शतपथ 

ब्राह्मण सायण वाष्यसहित छतता है या ऐत- 
रय आदि ब्राह्मण उतकी विषय सूची यह 
है जो सायण ने समझा यह महृषि की 
विषय सूचिया परोपकारिणी सभा के 
हाथो में हैं। और परोयकारिणोी सभा 
सस्कृतानभिशों या जानलब दुविग्धों के 
हाथों मे है। उपाय सोचो। किसी एक 
ग्रल्थ' पर जीवन लगा दो । अभी तह 
वैदिक साहित्य का ग्रल्थ हमारा साथ 
नहीं दे रहे हैं। आप के परिश्रम का 
परिणाम यहूं होगा कि वे ऋषियों के 
ग्रन्थ इन अध्ट टोकाकारों के माया जाल 
से बचकर अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करें 
हमने तो निरुक्त को अपना विदय बनाया 
हुआ है जौर अब हम दावे से कहते हैं कि 
निदक्त के भाष्यकार दुर्म स्कम्द निरुफ्त 
इलोकवातिककार औद वरणर्न निरुकत 
को समझते ही न थे कोई शास्तार्थ करके 
देख ले । भाप भी किसी एक पर खग 
जाइए | 





3 कयतूबर ।$85 
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प्रचारिछ साहित्य 


। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका -6 बपये । 
2 संस्कार विधि कक बैयदे | 
3 सत्यार्ण प्रकाश हिन्दी सबमिल्द ---॥ बने । 
4. सरयार्थ प्रकाश हिन्दी अजिल्द --5 हपय । 


$ अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द ले --हमा विश्ञानाचस्थति ..5 शप० | 

€ आशयंसमाजके अतीत्त की उपलब्धियां तत्रा भविष्य के पश्त--0 रुपये । 
“से डा धर्मों लाश जी भारतीय 

7 आय समाज के निवम (कार्ड) ..050 रावे हैटदा। 


8. पंजाब का आये समाज द्वितीय (सम्करण) --+ रुपये । 
से--भओऔी स्व रामचन्द्र जाबेद । 

9 समनठसन मे शक्ति है से ---भ्री बीरेन्द्र सभा प्रश्माम । ] रुपया । 

0 प्रभूख सिख विद्वानों से पर्व प्रश्न --50 पैसे । 


से,--भी स्त्रामी अमृतानब्द जी सरस्वती 
]] घमंवीर पण्डित लेखराम से --स्वामी स्वतस्तानम्द डी । -- 40 पैसे 


82 आब॑ कीत॑न भजनावली | रुपया । 
3 जन्म साखी (पंजाबी) से,--आनी पिष्डीदास । 2 रुपगरे 
44 आये समाज दा दिग्द्शन (पंजाबी) 2 दपये । 


ले --आचाय पृथ्वीधिह आजाद । 


]5 सिख गुरु अते आर्य सिद्धाम्त ले --स्वामी स्वतन्त्रानम्द जी । 2 रुपये । 
46 छिल्ल तुष्टीकरण की राजनीति ले --अरुण शोरी । 2--50 पैसे 


॥7 $जछणा आओश्ाताशाक्षाएं "कद शा हक्रुठा 5--00 


[8 0एाप्रए-2४ ॥णा $एकाा) रिक्षांबच्ची 3-00 
छए 0, 7२ (8४00९५७ 


9 [.गहप्रब26 छाफाहा) 286. ॥#6 ऊुणाप्टकं अाइइ7  प6 


एशा]4% 09 जा फ्रापलादा॥ 3--(७0 
20 फ्र6 69% #था॥] 800 आकऊ, फ फरादातातनल १--00 
2] ॥6 ए्ग्राइ8॥0०॥4$ 0 47ए७ 54728] 00-50 


छप् ए"फपशा जआा989 20ए०८वां 
कृपया अधिकाधिक साहित्य मयवाएं । विशेष छूट भो दी जाएगी। डाक- 
व्यय अतिरिक्त । 
प॑ जमूपति साहित्य प्र काशन विभाग, आय प्र निधि समा 


पजाब गुरुदता भवन जोक किशनपुरा आलल्धर 


[3 जपतूबर 985 


खल सधार 


जअवतूथर के आयं॑ मर्यादा में कुछ अशूद्धियां छप यई हैं। प्रेस कम्पोजिटरों 
को हृड़ताश के कारण दो अंक पूर्व बन्द हो गए थे । हम ने जेंते ठेसे करके 
6 अफ्तुबर का अंक प्रकाशित करवाया। इसी कारण अशुद्धियां भी रह गई हैं। 
करके प्रथम पृष्ठ पर “मधुर वाणी,. लेख में वेद मन्त्र भशुद्ध छपा है । शुद्ध 
कप में मत्स नीचे जा रहा है। पाठक भूल सुधार कर लें। मन्द इस 
अकार से हैं 
संक्तुमिव तितरना पुनस्‍्तो यत् धीरा मनसा वाचम्रत्रत्‌ । 
था संशाय: सख्यानि जानते भद् बांलक्मीनिहिताधिवानि ॥ 
--अ्यवस्थापक 


9 आयें नेता पं. देववृत धर्मेन्द्र जो को 
श्रद्धांजलि 


जाये नेता पं, देवबूत प्र्मेन्दु जो $ आकस्मिक निधन पर दिल्ली आर्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान थी सुपंदेव, आर्य प्रदेशिक सभर के महामन्त्री श्री रामनाथ 
“सहगल, आर्य केन्द्रीय सभा के भ्रघान महाश्य बर्मपाल, फेन्द्रीय आर्य युवक परिषद 
किल्सी प्रदेश के महासचिव श्री अनिल कुमार आये, जायें युवक परिषद्‌ दिल्‍ली 
(रजि.) के मस्ती श्री ऑम्प्रकाश जाये, परोपकारिणी यज्ञ समिति के मन्‍्त्री श्री 
कमल किशोर कार्य, आयें बाल गृह-आये कन्या सदन के श्री महेन्द्र कुमार शास्त्री 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 4 राजधानी के अनेक घामिक-सामाजिक नेताओं 
मे भी श्री धर्मेज्दू वी को अंपनी श्रद्धांजलि दी है । 
उल्लेखनीय है कि 6 सितम्बर, सोमवार साय फिककी आडिटोरियम नई 
दिल्ली में आयोजित अपने अभिन्‍न मित्र स्वर्गीय नौधरी देशराज की स्मृति सभा से 
शौंटे थे कि उसका आकस्मिक निधन हो गया जबकि डाक्टरों ने उन्हें बीमारी के 
कारण घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पं. देववृत जी राजधानी के 
प्रमुख आर्य नेता व आय॑ युवक परिथद (रजि-) दिल्ली के प्रधान थे । वे आय 
समाज में यवा शक्ति को लाने में सदा प्रयत्नभील रहे । 
सारे देश में सत्यार्थ प्रकाश परीक्षाएं करवाने तथा बच्चों-युवक्ों के लिए 
भाषण-प्रतियोगिताए आयोजित करना, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं । 
--चन्‍्द्र मोहन आये 


. श्रोमतो अंजला लूधैरा राष्ट्रीय पुरस्क लूभरा राष्ट्रीय पुरस्कार 
सम्म 
से सम्मानित 
आये गरल्‍लजें हायर से. स्कूल मोगो की प्रिंसिपल श्रीमती अंजला लुथरा को 
राष्टीय एवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। श्रीमती लुधरा जी एक कशल 
. प्रिसिपल हैं उनकी कार्य कूशलता और योग्यता को देखते हुए ही उन्हे राष्ट्रीय 


कार दिया जा रहा है। महिला जगत के लिए यह गौरव की बात है कि इस 
पुरस्कार एक आय॑ स्कूल की महिला को दिया जा रहा है । 
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सभा भवन के लिए दस हजार रूपये... 


का दान 


]7-9-85 को आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की महामन्ती श्रीमती कमला 
आया को अमृतसर में सभा भवन निर्माण के लिए दस हजार रुपये की घन राशि 
भेंट को गई । जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 

स्‍त्री केस्द्रीय आया सभा अमृततर की ओर से श्रीमती आज्ञायती जी ने 
पांच हजार रुपया भेंट किया तथा श्रीमती कौशल्या जी ने अपने स्व, पति श्री 
श्री बलवन्त राय (32 रेस कीौसे रोड अमृतसर) की पृण्य स्मृति में पांच हजार 
शंपये की घन इक भेंट की । 

सभा इन हानी ब्रढ़िकों का धन्यवाद करतो है जिस्होंने यह ध्न राशि भेंट 
. ऋश्के सभा भवन तिर्माण में सहायता प्रदयन को है। यदि इसी प्रकार अभ्य 9हनें 
व भाई भी तहयोग दें तो सभा भव का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा जो अभी 
अन्नूस पड़ा है। 


+ के कम कह कर. "की ॥ह ५४. > 


साप्ताहिक जाये मर्यादा जालनार १ 


दयानन्द अनुसंधान पीठ पंजाब विश्व- 
विद्यालय सें पी.एच. डो. उपाधि 
प्राप्त विद्वान्‌ 


- डा, वेदपाल वर्णी -- आपने शतपथ ब्राह्मण तथा महषि दयानन्द के 
यजु्वेद भाष्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर 985 में पी- एच- डी- की 
उपाधि प्रष्प्त की है । विद्वान शोधकर्ता ने संस्कृत में प्रस्तुत किए गए अपने शोध 
प्रबन्ध में शतपथ की वेदार्थ प्रक्रिग का विस्तारपूर्वक ऊहापोह ऋर महर्षि भाष्य 
दे उसका समायोजन किया है। इसी प्रसंग में वेदिक यज्ञों का स्वरूप यजुर्वेद का 
प्रतिपांथ आदि नाना विषयों की गम्भीर विवेचना शोधकर्ता ने की है। डा, वर्णी 
ने अपने भावी शोधघ्रकर्ता के रूप में शतपथ ब्राह्मण की विस्तृत ऐतिहासिक समीक्षा 
को ही चुना है। 


2-- डा. राजपालशसिह--- भारतीय षटदर्शन को आर्या समाज की देन 
पर डा0 रांजपाल सिंह को इसी वर्ष उपाधि प्रदान की गई हैं। डा0 सिंह ने आये 
समाज के हतित्व का ऐतिहातिक विशलेषण प्रस्तुत किया है । 


3-- डा. धर्ंदेव श्मा-- आपका शोध का विषय स्वामी दयानन्द 
रचित घंस्कार विधि का गृहसूत्रों से तुलनात्मक अध्ययन था। इस विषय के 
सम्बन्ध में शोधकर्ता ने विभिन्‍न गृहसुत्रों का अध्ययन कर सस्कार विधि प्रीकत 


संस्कारों के विधि विधान से उनकी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत को है। 


4--- डा. ओमपाल ज्ञास्त्री-- डा, ओमपाल शास्त्री को प्रेम चन्द के 
परवर्ती हिन्दी उपन्यासकार पर आर्यो समाज की विचारधारा का प्रभाव शीर्षक 
शोध कार्य पर पी- एच- डी- उपाधि प्रदान की है । 

दयानन्द अनुमन्धान पीठ के अध्यक्ष डा, भवाती लाल भारतीय के निर्देशन 
में समस्त उक्त शोध कार्यो के अतिरिक्त सम्प्रति स्वामी दवानन्द के यजुर्वेदरभाष्य 
में देवता तत्व, स्वामी दयानन्द की संस्कृत व्याकरण शास्त्र को देता पुनर्जागरण 
आन्दोलनों की दार्शनिक पृष्ठ भूमि आदि विषयों पर भी शोध कार्य किये जा 
रहे हैं। 


--बेदपाल कार्यालय सचिव 





स्वराज्य को स्‌ राज्य में परिवर्तित करने 
के लिए हजारों युवकों की आवश्यकता 


केन्द्रीय आये युवक परिषद दिल्‍ली के छठे वाधिक कार्य कर्ता सच्रिवेगन में 
यूवकों को सम्बोधित करते हुए आर्य जगत्‌ के सम्पादक श्री क्षितीश वेदालकार ने 
आह वान किया कि आज राष्ट्र समस्याओं से ग्रस्त है, उसमे आमृद चूल परि- 
वर्तेन करने के लिए युवक आगे आए तभी स्वराज्य सुराज्य बर सकेगा । श्री वेदा- 
लंकार ने ग्हा कि रक्षा करेगे आक्रमण नही करेंगे, यह नीति गलत है। अदिया 
व्याक्त को निर्बल बनाती है। अतएव हमे ऐसे युवकों को तैयार करना है जो रक्षा 
तो करेंगे परन्त आक्रमण भी करने के लिए तैयार रहे । 

उन्होंने बच्चो पर सस्‍्कारो के महत्व की चर्चा करने हुए कहां कि ।5 अगस्त 
947 को काश्मीरी गेट के तिकोने पार्क में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने सुपत् 
3 वर्षीय श्री राजीव गांधी से ध्वजारोहण कराया जोकि आज 33 वर्ष वाद भारत 
का प्रधानमन्ती बना । 

विभिन्न वक्‍ताओं ने चरित्न निर्माण, समय की पाबन्दी, अनुशासन, ब्रह्मचर्य 
पालन, सेवाभाव, सबयमी जीवन, कर्माठता, ऊंचा मनोबल, कथनों करती में एकत्ता 
घामिक भग्वना, पिछड़े क्षेत्रों मे सस्कृति जागरण आदि गरुणो को जीवन में घारण 
करने की प्रेरणा दी । 

पुरस्कार वितरण श्री मुल्खराज भल्ला ने किया । कार्यक्रम का सचालन 
परिषद के महामन्तो श्री अनिल कुमार आये ने किया । आगामी वर्ष के लिए नए 
प्रान्तीय, मण्डल व शास्ताधिकारियों की नियुक्तियां की गई ' श्री विनय घिहल व 
श्री महेन्द्र माय॑ ने सुन्दर गीत प्रस्तुत किए । 

“चन्द्रमोहन आर्य प्रचार मन्ही 





कन्याओं को वेदाचार्य बनाने के लिए 
कन्या व द गरुकलम बरेली में 


पाप्ताहिक जानें अर्यावा जाममाश. ,“ : (रजि, नं, जन त-लन लत ++ सन +++++3+++ न तत लानत अध्कक जै, एल, 35) 43 जजाुछऋरए: 


| बिकारी ओर खास 
अमृतसर में बेद :*0+:2 हें को दिलायक री का 
कि प्रचार सप्ताह है अंक को संस्कृत पढ़ने को डरणा - 





प्रविष्ट कराहए बीच किक 2 जल इन बक 
की वि ७काइक्रः-आ ७थंआ कर का» सा रण 
कक्षाओं में भ्री प्रवेश हो सकता है यदि सर को ओर से-गत॒ दिनों ग्रामीण आंचल कक 


यहां कन्‍्याओं को आरम्भ से वेद 
पढ़ाया जावेगा । बनारस संस्कृत यूनिव- 
सिटी की प्रथमा, मध्यमा शास्त्री वेदाचार्य 
परीक्ष।ए' दिलाई जावेंगी । इन परीक्षाओं 
के द्वारा कन्‍याएं हाई स्कूल इस्टर बी. ए, 
एम, ए. परीक्षायें भो फास॒ कर सकती 


हैं। 


भाजकल के कन्या गुरुकलों में लड़- 
कियों को साहित्याचाये, व्याकरणाचार्ये 
कराया जाता है। एक भी कन्या गुरुकुल 
ऐसा नहीं जहाँ कन्‍याओं को वेदानचार्ये 
कशया जाता हो । आश्रम तथा भोजन 
व्यवस्था गुरुकूल में रहेगी । स्वतन्त्न स्था- 
सीय कन्‍्याएं भी पढ़ने आ सकतो हैं । 
कत्पा पी आयू कम से कम दस, बारह 
वर्ष और पांचवीं श्रंणी उत्तीर्ण हो। 
प्रथमा, मध्यमा शास्त्री और वेदाचार्य 


गुरुकूल चाय 


पायोकिल 


ब्न्न्ोोिनयतचनरे,स सो )सउरचस्‍्ेस 3 ुा 5 
भाभ संनो सुरमा 


के > हा ्ह ्र 
कि ने न “ली जा को. ९ / एवं पिछड़े गढ़ते को में वेद प्रबार गभि-... जाये समःसज-बेंगा.. 
कसी ने पूर्व परीक्षाएं पाश्न की हुई हों। - यान आ्रारम्भ किया गया । श्री राजा "राम 4५ ऋआआ  5 
बल 2४१04 हा हर बा श्री हैमराज जी शाश्द्वी तेधा श्री मजवन्त का चलांवे मद आर 
ञ् दे मस्दिर 03 बाजार शाय डोगरा आदि.भार्य शुवक दल के कार्ब आय अमाज बंगा भाव ग्रत 
मोती लाल बरेली (उ. प्रदेश) कर्ताओं ने स्थान स्थान पर अभ्िहोक़, “ दिनों सर्वे-सम्मस्ति प्ले कलद पार कहा. 
क्र लोहगढ़ हट भज़न क्रीतन प्रहचन के हारा वेद्विक धर्म प्रधान- श्री युरधासमल, उपप्रधान 
आर्य समाज लोहगढ़ दम रूदेश नाता तक पहुंचावा।... ओर देशरार वर ली लक न 
रविवार ]-9-85 को ऋत: दस उपभर ५ 
अमृतसर का उत्सव लक नि पक 


आय समाज महिदर में संस्कृत दिवस छज्जू राय, कोबाष्यक- थी रमेश सास 
आये समाज लोहगढ़ अमृतसर का मनाया गया। सैकड़ों क्ोताओं के सष्क « श्रीं श्याम शाल, आर्य बीर 


दाधिकोत्सव 27-0-85 से 3-]!-85 छात़-छाताओं ने संस्कृत गीत, कविता पा दंस अध्यक्ष- थी श्माम लाल, सेखामिरी 
तक बड़ी घृमधाम से मनाया जाना निशि- श्लोक उच्चारण, संस्कृत प्रवचन ज्ादि क्षक- क्री राजन पा. 
अत हुआ है। आयें जगत्‌ के उच्चकोटि प्रस्तुत किए । शंकृस्त प्रतिष्ठान मन्ती शी बाकी कल अं 
के विद्वान महोषदेशक तथा वीतराय सनन्‍्या- राजाराम शंर्भां मे 0--2 पाठवक्रण के 4967४ ०७बक ऋचा 34 
सी अपने ओजस्वी विचार रखेगें। सभी माध्यम से संस्कृत को समाप्त कर देते की ५ 
आय॑ रुमाजों के अधिकारियों एवं सदस्य योजना की निन्‍्दा की । प्रि, सुभी अन्द्र- आय मर्यादा से 
गण तथा धर्मप्रेमी सज्जन अधिक से अधिक कान्त घर तथा सुश्री सनन्‍्तोव हर्मा ने पझापन देकर 
संख्या में पधार कर उत्सव की शोभा नवम्‌, दश्षम कक्षा की तालिका में संस्कृत थि द्‌ लाभ 
बढ़ावें । द को स्थान न देने पर विरोध प्रकट किया । उठाए 2 

--प्रो. एम, एल, तनेजा मन्‍्त्री | सभा अध्यक्ष भू. पृ. जिला गुरदास पुर ढाए 








द्राक्षासव 
सिद्ध मकरध्वज 


न्‍ अन्‍्मकमाकअबमरक+काशाकाा5ा4 रकम. 


गुरुकूल कांगड़ी | । 
फार्मेसी की औषधियों. शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
हि बाजार देहलो--4॥6006 - 
का सेवन करें . .दुस्‍बाष-269838 


रस्व अम्बादक ल»। प्रऊाभक द्वारा जबाडुनद अयाहिन्द प्रिटिस ध्रस जाल- से मृत्रित होकर 
आन्मम्धर से इसका स्थागिभी आये अधिमिधि सभा पंजाय 





रजि, नं. पी.जे.एल.55 





“बंद बक 25. 4. कार्तिक सम्बत 2042 तदनुसार 20 अक्तूबर 985 दयानन्द ।6 अंक प्रति 40 पैसे(वाधिक शुल्क 20 रुपये) 





जीवात्मा तथा परमात्मा 
का स्वरूप 


क) 280 के 
/) ले- --स्व, श्री गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम-ए 
( गतांक से आगे ) 

यश्धवि हमारी दक्षा दासों से भी बुरीहोती है, दास स्वतन्त्रता से सोच 
सकते है, किन्तु हम वैसा नहीं +र सकते, दासों की थोड़ी बहुत स्वाधीनता होती 
है, हमें बढ़ भो नहीं टोती । हम दुसरे के हाथ में केवल तिनके के समान होते हैं । 
किसी दूसरे के तार हिलाने पर नाचने काली कठपुतलियां मात्न | हमने जो यह 
- खामान्य निमम खोज निकाला है, इसका किसी दशा में अपवाद नहीं होता । एक 
कौड़े को ले लोजिए । इपकी तीन मर्यादाएँ हैं, सबसे छोटी मर्यादा में अपने पंख 


झड़ाने तथा शक्तियों का यथेचन्छा उपये 
मबदा में यद्यपि यह स्वामी तो है 


मनब ना पड़ता है, तीथरी मर्यादा अर 


इस तीसरी गर्यादा से भागे वह 
या जा सकता। यहां इसकी स्वतन्त्रता 
समाप्ति है । राम-कृष्ण जैसे बढ़े-बड़े 
झ्रबीरों को या सिकन्दर और शालंमेम 
जैसे महान विजेताओं को या मुसोलिनी 
और हिटलर जैसे. सर्वाधिकारियों 
६ औेटरों) को से लीजिए । इनकी वह 
* .नंदाएं हैं, सबसे छोटो, विचली 
“और सबसे बड़ी । उनकी भी कठ- 
प्रुतलियां, उनके हो अधीनस्थ और उन 
के भी समान हैं। उसके भागे वह कीड़े 
के समान हैं तृणवत हैं। इसमें सीमा का 
' भेद भले हो, प्रकार का नहीं । 


के इन मर्यादाओं के सम्बन्ध में अऋम 
ही स्वहस्त्रेग्छायादियों और दिवबादियों 
सेंककियाद का भूल है। जो गवस्था एक 


अगदि दो है, भ्रम से उसे किसी दूसरी 


को समझ लिया जाता है। उदाहरणाब 
अंटयेक दैवबादी आानता है कि. एक विशेष 
सौमा तक यह स्वेतन्त, पूर्णतया -स्वसन्त्र 
किर स्वत स्वाधीन है। किन्तु वह उस 
से: आगे पथ घरने का साहस कर बैठता 


० 
न्फिः 
3 पर: 


करने में बहू स्वेथा स्वतन्त्र है, दूसरी 
पि उसे अपना स्वामित्व दूसरों से 
ः के साथ समान है | 


और अपने आपको प्रतिबद्ध पाता ? 
“हका हुआ अनुभव करता है। वह अनुभव 
'करने लगता है कि वह स्वतन्त्र नही है. 
और कि स्वतन्‍्त्रेच्छावाद एक घाखा हैं । 
घहु एक सीमा तक स्वतन्त्र था उससे परे 
यह स्वतन्त्र नहीं था। वह उस सीमा 
को न देख सका और ऐसा अन्धाघन्ध 
निश्यय करने की भूल कर बंठा। ऐसी 
ही मवस्था स्वतम्तच्छादादी की है। उथ 
ने अपने आपको एक विश्वेष सीमा के 
अन्दर स्वतन्त्र अनुभव किया और उसने 
यह परिण सम तिकाला कि यह सव्वत्त 
स्वतन्च है। समाट यत्रदस्त सुत्तिक्ष देश 
में पूर्ण समाद है और सुफाल देश में 
जहां भी समाद “त्रदत्त उसके साथ 
सख्यभाव रखता है वह एक सहयोगी 
शासक है, किन्‍्तू विकाल देश में वह 
कुछ भी नहीं है, जहां न उसे कोई 
जानता और न कोई पुछता है। यह 
कहना कि वह कहीं का भी समाद नहीं 
भूल है और यह मानमा कि वह सर्वंत्न 
समट है, एक और भूल है। सच्चाई 


कहीं इन दोनों के वीच में है , इस कहीं 
का निर्णय या निशचय करना ही तो 
कठिन है। आप एक कायं स्वतन्त्रता 
भऔौद सरलता से कर सकते हो एक 
दूसरा काम भी कर सकते हो, किन्तु 
कठिनता से | और एक तीसरा कार्य तो 
सर्वधा कर ही नहीं सकते ; मुसलमानों 
के चौथ खलीफा हू. अली ने इसे एक 
साध!रण दृष्टान्त से खूब समझाया है। 
कहते हैं कि एक दिन एक अदब हु. अली 
के पास आथा और इस विकट प्रश्न पर 
है. अली का मत जानना चाहा। है. 
अनी ने उस अदब से कहा, कि अपनी 
टांग ऊपर को उठाओ । अदब ने आसानी 
से अपनी टांग ऊपर को कर दी। तब 
हैं. अली ने उसे दूसरी टांग भी ऊपर 
उठाने को कहा + अदब वेसा न कर 
सका, क्योंकि यह असम्भव था। ह. 
अली ने कहा, देखो सत्य यह है | तुम 
अपनी किसी एक टांग को ऊपर उठाने 
में स्वतन्त्र थे, जब तुमने एक को उठा 
लिया तब तुम्र दुसरी को उठाने में अपने 
आपको असमर्थ पाते ही । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि हम स्वतत्त है, किन्तु 
एक विशेष सीमा तक उसके परे सर्वेया 
स्वतन्त्र नही हैं । 


एक दूसरा साधारण उदाहरण मौत 
का दृश्य देखिए । एक मरणापवन्त 
मनुष्य को कल्पना कीजिए। उमप्के 
सम्बन्धी उसकी खाट के चारों ओर 
बैठे हैं। वह अपनी अश्वमथंत्र का अनु- 
भव करता है किन्तु जीने के लिए फिर 
भी उद्योग करता है। आत्मा जो इस 
देह को छोड़ता नहीं चाहता और एक 
दूसरी अदृश्य शक्ति, जो इसे मरने पर 
विवश कर रही है के त्रीब पानो 
संग्राम चल रहा है । दोनों शक्तियों का 
भेद अत्यन्त स्पष्ट और सन्देह रहित है । 
एक अल्प सामण्येंवाला है ओर दुसरा 
सर्वेतोमहान्‌ शक्तिमान्‌ है। अल्प शक्ति 
बाला महान्‌ शक्तितमान्‌ के अधीन होता 
हुआ भी स्त्रतन्त है, कससे मे जीने 
की इच्छा करने में तो स्वच्त्ट 5 बहु 


इस भा थे छोटा है कि यह पनी 


इच्छा पुरी नहीं कर पाता । किन्तु यह 
एक शक्ति तो है ऐसी शक्रित जो उद्योग 
कर सकती है, चाहे असफल ही रहे । 
वह आत्मा भी एक स्वतन्त्र आत्मा है, 
जो मृत्यु को समीप देखकर अपने आप 
को भाग्य के या उप महान शक्तिमान्‌ 
की इच्छा के हवाले कर देता है और 
प्रसन्‍नता से शरीर छोड़ देता है क्योंकि 
वह विरोध का फल न देखकर स्वेज्छा 
से आत्म समपंण कर देता है। जीवा- 
त्माओ और परमात्मा का द्रौत या भेद 
इतना स्पष्ट और असन्दिग्ध है कि 
अनेक दार्शनिकों ने इसी स्पष्टता के 
कौरण ही सन्देह किया है। वे कहना 
चाहते हैं कि 'सत्य कंसे ऐसा उथला हो 
सकता है। मोतों समृद्र पर तेरा नहीं 
करता और जो तैरता है, बह मोती 
नही है । 


साथ्ताहिक अ।« मर्थादा जासनाप 


श्राज हम कहाँ खड़े हैं 


ले.--.श्री सत्यदेव जी वेदालंकार सर. नं. [45, गली नं. 4 


सेट्रल टाऊन 


जालन्धर 


के 


(6 अवतूबर से आगे) 
आय समाज के दो प्रमुख आन्दोलन डी. ए, वी. आन्दोलन तथा ग्रुरुकुल 
आन्दोलन के विक्॒चित रूप पर कुछ विचार होना चाहिए । 

कर मिलन आन्दोलन का एक नया महत्वाकांक्षी रूप, जिसके प्रसार के 
बू या जा रहा है, पब्लिक सकल या मौडल स्कूल है। लेख के 
प्रारम्भ में ही डी. ए. बो. प्रबन्धकत्‌' सभा दिल्ली की ओर से एक विज्ञापन उठ्धत 
किया गया है जिसमें डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल की तोन बिश्वेषताओ का उल्लेख 
है । एक शिक्षा का माध्यम अग्रेजी होना, दूसरा बालक और बालिकाओं का 

इकट्ठा पढ़ना और तीसरा भारतीय सस्कृति की पृष्ठ भूमि। 


इस विधय में आगे बढ़ने से पहले मैं 
प्रसिद्ध पत्चकार श्री खुशवन्तर्सिह के 
विचार पब्लिक स्कूलो के बिषय मे 2 मार्च 
983 के पन्नाब केसरी से सक्षेप मे 
उद्ध,व करना चाहूंगा । उनका कहना 


००-००, 


!. पब्लिक स्कूल सरकारी अनु- 
दान पर नही रहता । पब्लिक स्कूल नाम 
एक धमाकेदार नाम है जैस भगवा 
कपड़ा | यह डालकर कोई भी आदमी 
सन्त, सन्‍्यासी, गृरु या महात्मा की पदवी 
पा सकता है। 

2. पब्लिक स्‍्कतों का सिद्धान्त 
इगलेड से निया गया है । वहा केवल 
दर्जेन भर अच्छे पब्लिक स्कूल हैं । उनकी 
दो विशेषताएं हैं, वे बहुत महंगे है, 
कैवन घनाडेयो के लिए सुरक्षित हैं १ 
साधारण लोगो के लड़को को बड़ी 
हिचकिचाहट के साथ लिमा जाता है और 
उन्हें नीबी निगाहों से देखा जाता है । 


3. अग्रेजो ने भारत में इनकी 
मै खला चलाई जैसे मेपो कालेज (अजमेर ) 
सिन्धिया कालेज ग्वालियर) लायस 
कालेज (ह-दौर) आादि। इनमे श्रवेश के 
लिए केवल पैसा ही नहीं, शाही खानदान 
का होना भी जरूरी था। जब शाही 
खानदान समाप्त हुए तो अमीरजादो के 
लिए बने और स्कूलों ने भी यह नाम 
अपनाए, जेसे सैटपाज (दार्जीलिंग) इन 
की विशेषताएं अधिक खं कम से कम 
000) मासिक, अधिक सुविधाएं 
स्कूली विशेष वर्दी तथा महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों के आगे सलामी करने के इस 
भादि | 

4 उनकी प्रमुख विशेषता सनोबरी 


बड़े होने का भिथ्याभियान, सामान्य 
जनता से अलगाव अनुभव करना । 


खर्च की दृष्टि से तो हमारे पब्लिक 
स्कूल साधारण लोगो को पहुंच से बहुत 
बाहर हैं। मैं एक अच्छे जालन्धर के 
के पब्लिक स्कूल के प्रोस्पेक्टस से कुछ 
तथ्य दे रहा हू । एल के जी. श्रृंणी जो 
साढे तीन साढ़े चार वर्ष के बच्चे के लिए 
है । उसमे प्रवेश के समय लगभग 640) 
देना होगा । 50-70 रुपए मासिक फीस 
के अतिरिक्त वग्गी 35) यथा लटर-पटर 
खर्चो का कोई अन्त नहीं। 


एक बोडिंग हाऊस मे प्रवेश पाने 
वाले लड़के का 9000) वाधषिक तो 
सकल लेगा, जो बर्दी आदि सामान 
आवश्यक हैं वह भी तीन-चार हजार से 
कम का क्‍या होगा । 


प्रवेश के सघर्ष के समय जो दान- 
दक्षिणा है उसका व्यौरा अलग है। 
मुझे बच्चों के सरक्षको ने बतलाया है कि 
स्थानीय डी ए. बो. पब्लिक स्कूल में 
प्रारभ्भ्त में ।200) मांगा जाता है इससे 
5५0) आवश्यक दान सम्मिलित है । 


ऐसी सस्‍या में यदि नन्द के लला 
भगवान्‌ कृष्ण आए तो उनको भी स्थान 
कठिनता से मिलेगा, सुदामा का सत्कार 
तो बर्दी वाले चपरासी के घक्के से 
होगा । 


यह समझना बहुत कठिन है कि इस 
शिक्षा सस्था का स्थान राष्ट्रीय शिक्षा 
प्रणाली में अथवा ऋषि दण्गनन्द अथवा 
मभ, ह सराज जी की चलाई शिक्षा प्रणाली 
में कहा है ? * 

में इन सस्थाओं के संचालकों की 
कठिनता को समझता हूं । हमारे देश में 
जो आशिक ढांचा स्वाधीनता के बाद 
विकसित हुआ है। उप्र जन-जीवन से 
बहुत परिवर्तंव आ गया है। ग्राम उजढ़ 


गए हैं और उजड़ रहे है। शहरों में नए 
उद्योगपतियों. भ्रष्टाचार के विविध खूपों 
तथा राजनीतिक पादियों के द्वारा अमीर 
बनने वाले लोगों के कारण एक नया 
अहम _मम्य तथ्रा बिलासी घनिक वर्ग बल 
गया है। उदाहरण के लिए पंजाब में 
98] की आधिक जांच के अनुसार 


0 प्रतिशत परिवारों के पास 76 प्रतिशत 


ग्रामीण सम्पदा भूमि आदि है। और निचले 
स्तर के 70 प्रतिशत परिवारों के पास 
केवल 6,94 प्रतिशत । इस वर्य के लोग 
भी अपने को पुराने शाहजादों या राग - 
जादों से कम नहीं समझते। साधारण 
जनता से उन्हे घृणा है। इनके लिए इन 
के बच्चों के लिए अहम्‌ भावता उत्पन्न 
करने वाली शिक्षा संस्थाओं की आवश्य- 
कता है। पब्लिक स्कूल या भारुल स्कूल 
इसी बढती हुई माग का परिणाम है। 
इस मांग का सभी धर्मों और शिक्षा 
सस्थाओ ने लाभ उठाया है + सभी ने 
पब्लिक स्कूल खोले हैं जोकि एक आय 
का अच्छा साधन है, प्रबन्धकर्त्ताओं के 
लिए तथा अध्यापक वर्ग के लिए पढ़ने वाले 
विद्यार्थी पैसा देते हैं तो उन्हें अहमन्यता 
प्राप्त होती है चाहे झूठी ही क्यो न हो । 


कुछ भी क्यो न कहां जाए पर दया- 
नन्‍द और हसराज के नाम के साथ 
ससस्‍्था मे युवक और युवतियों की इकट॒ठी 
पडाई तथा अग्नजी का माध्यम होना 
और वेश-भूषा मे अग्नेजी की नकल इन 
बातो का होना शोभा नही देता । 


डी. ए. बी. प्रतरन्धक समिति केवल 
पब्लिक स्कूल ही नह चलाती, उसका 
कारयक्षेत्र तो बहुत विस्तृत है। विभिन्‍न 
स्तर के बीसियो कालेज, आयुर्वेद कालेज 
टेक्नीकल संस्थाएं, उपदेशक विद्यालय 
आदि सैकड़ों संस्थाएं हैं। इनके द्वारा 
लाखो विछार्थी डी ए. बी, आन्दोलन के 
सम्पर्क में आते हैं। शिक्षा के अनेक रूपो 
को ग्रहण करने के अतिरिक्त ऋषि 
दयानन्द तथा आर्य समाज की दिचार- 
धारा के साथ इन लाखों युवक्र ओर 
युवतियों का थोड़ा बहुत सम्पर्क अवश्य 


होना होगा । 


इस सम्पर्क ढ्ारा यदि प्रबन्धक तथा 
अध्यापक वर्म में आयें समाज, येदिक धर्म 
अथवा हिन्दू संस्कृति की भावना है तो 
उसका अवश्य प्रभाव होता होगा, होता 
चाहिए। 


पर क्‍या इस प्रश्ाव का प्रत्यक्ष रूप 
कोई दिखाई देता है । 

मैं सम्भवत: 5-६ «०85 का 
बिक्रमपुरा आयें समाज, ओ प्रादेशिक 
सभा की जालन्धर में प्रसुख समाण है, 
मैं सत्संब के लिए गया। सभा के पुराने 
उपदेशक पं, खुशीराम जो का व्यास्याय 
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था । एक सार्थक बात पररि्ठत जीने 
कही कि इस समाख के सत्संगों में वं, 
गेहरचन्द जी के समय हाल तो भर ही 
थाता वा। बाहर आंगन में भी बेँंजों पर 
सोम बंठते थे । आज के सत्संत में सब 
मिलाकर 4 व्यक्ति वे । अंतस्या के 
संस्थापक प्रथम प्रिस्रिपल मे, हु सराजजी ने 
के जरम विवस पर 50-55 व्यक्तित ये । 
जालन्धर की डो. ए, वो. हंस्थाओं के 
अध्यापकों-प्रध्यापकों की सख्या ही एक 
हजार से ऊपर होगी और विद्यार्षी तो 
बीस हआर से ऊपर होगे । 


पिछले तोन वर्षों से पजाड में हिम्दू 
नरक में से गूजर रहे हैं ।॥ अकाली पार्टी 
का नौजवान ग्रूप जब चाहे जिस+. गोली 
से उड़ा दे। लगभग ढो हर व्यक्तियों 
पर गोलियां चल चुकी हैं और पांच सौ _ 
के लगभग व्यक्ति मारे भी जा चुके हैं । 
पर सब आर्य सस्थाएं तरग रहित समुद् 
के समान शान्त टैं। उनके लिए यह सब 
न जाने सुदूर किस देश में हो रहा * १ 
कबृतरी के डेर के सपान ,अपने अपने 
घर मे धुधकर सब चुपचाप बैठे हैं। 


यह बात केवल डी. ए. बी. संस्थाओं 
में ही नही, आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
से सम्बन्धत संस्थाओं में भी लगभग ऐसा 
ही है। म. मुन्सीराम जी तथा ला, 
देवराज जी द्वारा सस्थाणित बड्श 
होशियारपुर समाज म॑ भी--जिसके 
सत्सगो मे, मैं प्राय, जावा रहता हू अवस्था 
लगभग ऐसी ही है । उनसे सम्बद्ध विद्या- 
लगें तथा महाविद्यालयों मे सहसो की 
संख्या मे अध्यापक और विद्यार्थी हैं । 
पर आये समाज के सत्संगो में 5-7 
अध्यापक और विद्यार्थी प्राय: नही देखे 
गए । 


सरकार के उदार अनुदानों से आय॑ 
संस्थाओं के बलेवर तो बहुत बढ़ गए हैं 
पर के सफलता को दोनो कसौटियों, 
आदशों के अनुरूप होना तथा समाज के 
जीवन से सम्बद्ध होना प्रभावी होनः है 
से बहुत परे हट गई हैं। स्वामी .. उर५- 
प्रकाश जी ने 2-5-85 के बाय जगतू 
में लेख लिखा है, महात्पा हसराज और 
डी..ए, बी. संस्थाए---उसमें उन्होंने 
लिखा है--- 


भआाय॑ समाज आज युवकों को आकर्षित 
करने में असमर्ध है । यदि आये समाज से 
युवकों का सम्बन्ध न रहा तो डी, ए, वी, 
सस्याओं में आम परिवार के अध्यापक 
भी नहीं मिलेंगे । शर्न: शर्में: वहु दिख 
आवेगा किडी. ए. वी. संस्थाएं तो 
रहेंगी १र दयानन्द और केदिक ये दोनों 
शब्द इन संस्थाओं के प्रसंग में निरधेंक 
हो जाए मे । 


जज 


(कमल: ) 
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सम्पादकोय--- 
ख्राय समाज पर भ्ष्टाचा र 
की छाया-4 


मेरी इस लेख माला पर सार्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों को 
क्रापत्ति है । वह समझते हैं कि इन सेखों के कारण आये समाज बदनाम होया । 
इसमें सन्देह तहीं कि कुछ व्यक्ति इन लेखों को पढ़कर चिन्तित अवश्य होंगे और 


बह सोचेंगे कि शारय॑ समाज में क्‍या हो रहा है। मैं इस समस्या को एक दूसरे 
दुष्टिकोण से देखता हूं! जब एक मनुष्य के शरीर पर एक छोटी सी फुन्सी हो जाए 


उसका समय पर इसाज ने किया जाए तो वह घीरे 2 एक बड़ा फोड़ा बन जाता 
है, फिर उसका आपरेशन कराना पढ़ता है और कई बार वही आपरेशन धातक 
बन जाता है । मेरी यह धारणा है कि भ्रष्टाचार की फुन्सों अब एक फोड़ा का 
रूप धारण कर रही है। मैं पिछेले पांच सात वर्षों से यह पुकार रहा हूं कि इसे 
रौको, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इस रोक सकते थे वही इसे 
प्रोत्साहन देते हैं और यही प्रश्व बार 2 मेरे दिल में उठता है कि उन महान भावों 





का क्या स्वार्थ है ? जिसके कारण वह भ्रष्टाचार का समर्थन और उसे प्रोत्प्राहन दे रहे 


हैं? मेरी एक और कटिताई भो है मेरा पालन-पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ 
है जहां मैंने आय समाज के बढ़ें-2 नेताओ को बहुत समीप से देखा है उनमें से कई 
यह थे जिन्होंने अपना स्वस्व आय॑ समाज के लिए दे दिया था और अपने लिए आर्य॑ 
समाज से एक कौड़ी भी नही ली थी। मैंने आचार रामदेव जी जैसे आये समाज 
के उन निष्कास सेवकों को भी देखा हैईंजो सारा दिन भुने हुए चने खाकर अपना 
गजारा कर लेते थे और साथ ही ऑऔँयंसमाज का काम भो करते थे । पण्डित 
बिशम्भरनाथ अपनी वकालत को छोड़ । पांच वर्ष गृरुकुत कांगड़ी के मुख्य! - 
प्रिष्ठाता रहे थे उन्होंने कभी गुरुकुल है एक पैसा भी त लिया था। स्वामी श्रद्धा 
न#्द जी मद्दाराज ने गुरुकुल के लिए झ्लो त्याग किया था वह हमारे इतिहास का 
एक स्वणिम अध्याय जन गया है ओर ही आये सभाज के कई सेवक ये जो अपने 
'पास से उसे देते थे, लेते कूछ न थे । ऐड भी थे जो दे नहीं सकते थे । इसलिए वह 
कुछ लेते भी न थे । मेरे कटने का अभिवायः यहू कि मैंने आय सम्राज का वह युग 
औैखा है जहां तप और त्याग की कीमले पड़ा करतो थी। आज वह युग आ गया 
है जहाँ लूट खसूट करने वालों को सम्मानित ऊिया जाता है। हरिद्वार में गुरुकुल 
कांमड़ी फाममसी है। पिछले कई वर्षों स वहां कुछ घपला हो रहा है वह भी हश्परों 
फुख् नहीं, लाखों का । आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान और गुरुकुल कांगड़ी 
५ यबविद्यालय के कशाधिपति के वाते मैंने बार 2 कहा कि ओ व्यक्ति इसके लिए 
उशरदामी है उनके विशद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । परन्तु मेरी एक भी नही चलने 
दी मई और जो इयके लिए जिम्मेदार थे उनको पदोन्‍तति कर दी गई। यह सब 
दुछ करने वाले यह व्यक्षित थे जिनसे. आज्ञा को जाती थी कि वह आये समाज 
के लिए श्रकाश् स्तम्भ बनकर अये जनता का मार्ग प्रदर्शन करेंगे । लेकिन उन्होंने 
. ही इस सारी धांधलोी पर पर्दा डालने की कोशिक्ष की । क्यों को ? इसका मुझे उत्तर 
अहीं मिल रहा । इसलिए आय जनता के दरबार में अपना मुकदमा रखने लगा हूं । 
मेँ समझता हूं कि आंखें जनता के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है कि एक फुन्सी 
अन्दर ही अम्दर फोड़ा बने जाएं उसमें पीष भी भर जाए फिर भी कोई उसका 
इलाज करते के तैयार नहीं है, इसका परिणाम अस्त में यही होगा कि यह पीप 
अरे अरीर में फैल आोएयो। ऐसी स्थिति में उन लोगों पर जिनके द्वाथ में आये 
संपाज को मागडोर है वहू सार्वेदेशिक स्तर पर हुं या प्रान्तीय स्तर पर हो, उनका 
यह कर्सा्य हों जाता है कि यह इस धांघली को समाप्त करने के लिए कोई उचित 
पद उठाए । मैंते केवल मुस्कूल कांयड़ो फामंसी के हो विषय में झूछ लिका है यदि 
आदी कह्दाथी लिखये लगू_ ठो एक पुस्तक बन जाएबी और सोग पड़कर आश्चर्य 
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। 


|| 
! 
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करेंगे कि क्या यहो वह आर समाज है जिसके लिए स्वामी श्रद्धानन्द और 
महात्मा हु सराज जैसे तपस्वी, त्कागी, महात्माओं ने अपना सर्वेस्व प्रदान किया 
था। आज भी हमारे ढोच में ऐसे बीतराम संन्‍्यासी है जिन पर हम गये कर 
सकते हैं और जो अपना सदर कुछ छोड़ कर आय॑ समाज की सेवा कर रहे हैं । 
उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता | हमारी सभाओं में जो उत्देशक और 


भजनीक हैं । उन्हें हम इतना वेतन भी नहीं दे सकते कि वह सन्‍्म,न और आदर 
के साथ अपना और अपने बाल-बज्कों का पेट भर सकें। क्या आर्य जनता यह 
विश्वास करेगी कि उधको एक संस्था सें एक ठ2क्ति पर लगभग नौ हजार रुपया 


मासिक व्यय होता रहा है और जब कहा जाता थाएहियहु बन्द होत' चाहिए तो 
बड़े 2 नेता फदते थे कि नहीं यह आवश्यक है उत्ते चने दो । 


यह और इस तरह के कई प्रश्न सामने आ रहे हैं। आज तक उन पर पर्था 
पड़ा रहा है केवल इसलिए कि आये समष्ज की बदनामी न हो । अब केवल 
बदनामी कहा सवाल नहीं रहा, आये समाज को बचाने का प्रश्न हो गया । मैंने तो 
अभी एक ही उदाहरण दिया है और भी बहुत कुछ आय॑ जनता के सामने रख 
सकता हूं परन्तु डरता हूं कि वह उसे पढ़कर कांप उठेंगे। लेकिन अब चुप रहना भी 
महापाप होगा | इसलिए बोलने लगा हूं क्रि जों महानुभाव आज तक मेरी बात 
सुनने को तयार नहीं हुए, सम्भवत: वह अब सन लें और आय॑ समाज को नष्ट 
होने से बचा लें | यह बहुत मद्॒त्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करने की 
आवश्यकता है | इसके विषय में कुछ और आगामी अंऊ में निवेदन कछ वा । 


--वी रेनद्र 


करतारपुर में स्वामी विरजा- 
ननन्‍्द स्मारक सम्मेलन 


पिछले वर्षों की भान्ति इस बार भी करतारपुर में दण्डी स्वामी श्री गृरु 
विरजानन्द जी प्रहाराज की स्मृति में सम्मेलन हुआ । उसी समय गुर विरजानन्द 
सस्कृत विद्यालय का वार्षिक उत्सव भी हुआ है। इस बार यह दोनों उत्सव बहुत 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए । पञज्ञाब की परिस्यितियों के कारण पिछले वर्षों में वहां 
कुछ कम लोग आए थे इस बार बहुत अच्छी सम्या भाए हैं और जो आये उन्होंने 
दिल खोलकर दान भी दिया | इस अवसर पर आये समाज के विख्यात संन्‍्यासी 
श्री अमर स्वामी जी महाराज को भी सम्मानित क्रिवा गया। उनके अतिरिक्त 
महात्मा आये भिक्षु जी के प्रवचन भी हुए जो सदा ही आये जनता के लिए 
विशेष आकर्षण का विषय बनते हैं। ऋषिक्रेश से श्री स्वामी मुक्तानन्द जी भी 
आये थे और उन्होंने योगाभ्यास के प्रत्येक पक्ष पर विस्तारपूर्वक अपने विचार रखे 
थे । गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सत्यकाम वर्मा भी आये थे 
और उन्होंने एक प्रभावशाली व्याख्यांन से जनता को मोहित कर दिया था | श्री 
श्याम सुन्दर जी स्तातक ने सात्त दिन तक सामवेद पागायण यज्ञ कराया और श्री 
सत्प्पाल पथिक समय 2 पर अपने मधुर संगीत के द्वारा जनता को लाभान्वित 
करते रहे । हिमाचल आयें समाज की प्रपुख कार्य कत्री श्रीमती चान्दरानी की 
अध्यक्षता में एक महिला सम्मेलन भी हुआ था। इस प्रकार इस बार यह 
सम्मेलन बहुत सफल रहा है इसके लिए मैं इस स्मारक समिति के प्रधान श्री 
शिवचन्द जी, महामन्त्री, श्री चतुश ज जी मित्तल और अधिप्ठाता श्री ऋषिपास- 
सिह जी को बधाई देता हूं। विशेषकर इस विद्यालय के आचार्य श्री नरेश जी 
और सह-अधिष्ठाता श्री मुखदेव जी और उनके सहयोगियों को भी बध्चाई देता 


हूं जिनके परिश्रम से यह उत्सव सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ है। 


--वीरेन्द्र 


साप्ताहिक आये मर्यादा जालन्धर 


एषणातीत साधक का स्वरूप 


ले.--श्री पं, जगदीश राम आये रत्न मिलरगंज लुधियाना 
अः 
हमारे वैदिक साहित्य में मान्य ऋषियों पुनियों और शास्त्रकारों ने मानव 
की इन तीनो एथषणाओं को ही मानव जीवन के समूचे दुख्यों का मूलाधार माना 
है। अर्थात वित्त षणा, पुतेषणा और लोकेषणा एदणा का अर्थ है इच्छा 
उपरोक्त तीनों एबणाओं का हकरूप इस प्रकार शास्त॒कारों ने माना है । 
वित्तेषणा का अं है। धन की लालसा, तीव्‌ इच्छा और धन के साथ 


परिबद्धता । घन उन सभी वस्तुओं के समूह को कहते हैं। जो हमारे जीवन के 
लिए क्षत्यावश्यक और अनिवाय मानी जाती है । 


पुत्तेषणा का अर्थ यह है। सम्तान सम्बन्धी लालसा व तीवू इच्छा अथवा 


सनन्‍्तान के साथ असक्ित पूर्ण परिबद्धता । 


लोकेषणा का अभिपन्राय है । समाज के अन्य मनुष्यों ढ्वारा अपनी प्रशंसा व 
सम्मान की तीवु आकांक्षा से परिबद्ध होना। 


यदि इन तीनों इच्छाओं का प्रयोग , 


हम शास्त्न मर्यादाओं के अन्तर्गत करते 
हैं। तो यही तीनों एपणाए. हमारे लिए 
पूर्ण रपेण सुखदाई घिद्ध हो जाती हैं । 
जिस प्रकार हमारी भोजन करने की 
इच्छा हमारे लिए अनिवायं है। और 
भोजन के बिता हम कदापि जीवत नहीं 
रह सकते । पर यदि हम भोजन भी 
शास्त्न मर्यादा के विपरोत ही करते हैं । 
तो वही भोजन हमारे शारीरिक दु:ख 
का कारण बन जाता है। यथा भगवद- 
गीता के अनुसार युक्‍ताहार ही हमारे 
लिए पूर्ण सुखदाई बन सकता है | साराश 
यही है. कि यदि हम अपनी तीनो एच- 
णाओं को शास्त्र मर्यादा के अन्तर्गत 
नहीं रखते तो यही एपणायें हमारे 
जीवन में पूर्ण दुखदाई बन जाती हैं । 
अब इन तीनों एषणाओं पर विस्तार 
से और गम्भोरता पुर्वेक विचार करते 


हैं। 


“वित्तेषणा” धनोपाजेन की इच्छा 
ऐसी नहीं है जिसकी हम उपेक्षा कर 
सकें । इसके अभाव में हमारा जीवन 
निर्वाह कदापि नही चल सकता । यदि 
हम घन की आकांक्षा अपने जीवन की 
रक्षा तथा अपने कत्तंव्यों का पालन 
करने के लिए ही करते हैं. और धन को 
क्रेवल मात्र धर्मानुसार मार्यादित रीतिते 
ही अजित करते हैं। तो हमारी यह 
वित्तेषणा हमारे शारीरिक, मानसिक तथा 
जआाध्याटिमक विकास के लिए और सभी 
प्रकार के सखो के लिए उनका दुढ़त्तम 
आधार बन सकती है । किन्तु जब हमारे 
धनोपाजिन का उद्देश्य केवल हमारे 
भोग्य जीवन को हो समुन्तत 
करता है. और जब हम अजित धन को 
क्री शास्त्र मर्यादाओं का अतिक्रमण करके 
ही इसका जपाजंन करते हैं। तभी हमारो 
यह वितेषणा दूषित होकर हमारे दु:खों 
कौर कलेशों का कारण बन जाती है । 


अर्थोपलब्धि हमारे आर्थिक जीवन का 
एक अभिन्‍न अंग है । यदि हम घनो- 
पार्जन अर्थशास्त्र के विशुद्ध सिद्धान्तों के 
अनुसार ही करते हैं तो हमारा यह घन 
का उपाजंत एक विशुद्ध यज्ञ का रूप ही 
होगा । और हमारे इस यज्ञ से सभी 
सम्बन्धित पक्षों का कल्याण ही होगा । 
कल्पना कीजिए कि हम किसी ऐसी वस्तु 
का निर्माण कार्य करते हैं। और अपनी 
निर्मित वस्तु की उपयोगिता का पूरा-2 
ध्यान रखते हैं और उसमें »थे शास्त्र 
के आदेशानूसार सत्यमू, शिवम, और 
सुन्दरम्‌ गुणों का पुरा-2 समावेश करते 
हैं। तो तभी हमारा यह निर्माण काये 
याज्विक कर्म बन सकता है और ऐसी 
स्थिति में हमारी निर्मित वस्तु के उप- 
भोगताओं की तुष्टि भी उत्तरोत्तर बढ़ती 
जावेगी और सभी उपभोगता उस वस्तु 
से लाभान्वित होते रहेंगे: ऐसी स्थिति 
में हमारी यह वित्तेषणा हमारे दुख की 
अपेक्षा सुख का कारण ही बनेगी पर 
उब हम अपने निर्माण कार्य को के वल 
धघनोपार्जन की भावना से ही करेंगे । तथा 
वस्तु की उपयोगिता का ध्यान नहीं 
रखेंगे । और उसमें सत्यम्‌, शिवम्‌, सुदरम्‌ 
का समावेश नहीं करेंगे और इसके 
परिणाम स्वरूप उपभोगताओं की तुष्टि 
न होकर उसकी खप्त और मांग में कमी 
होने पर बह कार्य समाप्त भी हो सकता 
है जो हमारी जौर उपभोगताओं की 
आध्िक हानि का कारण भी बन सकता 
है | प्रत्येक निर्माण .कार्य में सत्यम्‌, 
शिवम्‌, सुन्दरम के गुणों का समावेश 
अत्यावश्यक्ः हुआ करता है.। अति 
हमारी निर्मित व्रत्तु हमारी अभि- 
व्यक्षिययों और घोषणाओं के ही अनुरूप 
हो तथा वह दस्तु उपभोगठाओं के लिए 


- वूर्णं उपयोगी और हितकर हो । तथा 


लाभप्रद भी हो । हमारी निर्मित वस्तु 
में उसके गुणों और उसकी उपयोगिता के 


जाधघार पर आकर्षण भी हो। तभी उस 
वस्तु में सत्यम_, शिवम_ओर सुन्दरम्‌ की 
विशज्यमानता मानी जावेगी । 


स्पष्ट है. कि अपने आधिक 
जीवन में -घरतोपार्जव के कार्य में यदि 
हमारी मुख्य भावना अपनी निर्मित और 
विक्रय वस्त॒ओं के उपभोगठाओं के हितों 
और उनकी सविधाओं की अपेक्षा और 
अवहेलना करके केवल अपने अर्धे-लाभ 
को ही अधिमान देते हैं. तो ऐसी स्थिति 
में हमारी यह वित्तेषणा बिकृत और 
दोषपूर्ण मानी जावेगी । और हमारा 
ऐसा व्यवहार हमारी भमाथिक लोलप्ता 
का ही परिचायक माना जावेगी। जो 
हमारे दुःखों-कलेशों का ही कारण 
बनेगा । यह विसेषणा का अजित 
और विशिद्ध स्वरूप है। इसी से बचना 
हमरा परम कर्तव्य है। 


वित्तेषणा के संदर्भ में एक विचार- 
णीय प्रश्न यह है। कि हमारे आधिक 
जीबन में हमारे उपाजित धन का प्रयोग 
हमारे उत्तराधिकारियों के द्वारा कंसा 
होता है। अर्थात्‌ यह धन भोग्य जीवन 
में अथवा याज्विक कर्मों में प्रयुवत होता 


है । 


धन का सर्व श्रेष्ठ प्रयोग यही 
माना जाता है. कि इसका प्रयोग अपने 
याज्षिक कार्यों और विक्रास के लिए ही 
किया जाने शास्त्र वचन भी यही है। 
“घन; घ॒र्मम! तथा सुखम” अर्थात्‌ धन 
का प्रयोग धर्मे में ही सुखदाई दुआ करता 
है। भोगों का आवश्यम्भावी परिणाम 
रोगों के रूप में मिलता है । 

*'पुत्नेषणा” इंसका अर्थ यही है। 
सन्‍्तान की लालसा तथा तोौव इच्छा से 
बद्ध होना । यही पृल्नेषणा का स्वरूप 


है । 


प्रत्येक गृहस्थी का अपने पितू ऋण 
से उऋणी होना उसका एक अनिवार्य 
कत्तेव्य माना गया है। अतः पन्तानों- 
त्पत्ती गृहस्थी वा एक घाभिक और 
अनिवाय कृत्य माना जाता है । पर इस 
सद्भ मे यही विचारणीय और महत्वपूर्ण 
बात भी है कि गहस्थी जैसी भी अच्छी 
या बुरी सनन्‍्तान उत्पन्न करे। वह इस 
को पितु ऋण से उऋणी बना देगी ? 
और क्या इसका ऐसा कृत्य धर्मानुसार 
और प्रशंसनीय - होगा ? इसका सुपृष्ट 
उत्तर यही है कि गृहस्थी को शिष्ट और 
सर्वे मुण सम्पन्त सन्‍्तान का निर्माण 
करना है उसका प्रसंशनीय ब श्रष्ठ कृत्य 
माना जा सकता है। क्‍योंकि शिंप्ट और 
सदाचारी तथा सर्वे युध सम्पस्न सम्तान 
ही समूचे मानव सम्राज और उसके अपने 
लिये कल्याणकारक वया उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है। निर्मुण और दुराचांरी 
अशिष्ट सन्‍्तान कदापि  किसो के लिए 
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भी सुखदाई ओर कल्याणप्रद सिख नहीं 
हुआ करतो । इसके लिए वेद वचन भी 
यही आज्ञा देशा हैं। “बस्मात प्रज्या 
पशुनि: ब्रह्म व्चसी'” अर्थात हमारी 
सन्ताग और हमारे पर्त ग्रहान्‌ तेजस्वी 


- और गृण सम्पन्न हीं। इसी धंदर्भ में एक 


संस्कृत के कवि का यह वचन अत्यन्त 
सार्थक सिद्ध होता है। यथा...... माता 
शर्ु, पिता वैंरी बेन वालों न पाठिता। 
ने शोभते मध्य सभा हंस मध्य बकौ 
यवा | अर्थात्‌ वह भाता-पिता अपनी 
सस्तान के शत्रु ओर वैरी होते हैं । भो 
अपनी सम्तान को विद्या के साध्यभ से 
सर्वे गृण सम्पस्न नहीं बनाते। उत्तको 
सस्तान निक्षित और सिष्ट समाज में 

शोभा और सम्मान को प्राप्त नहीं कर 
सकती । जिस प्रकार हों की पंक्त में 
कौज्ना शोभित नहीं हो सकता। अत: 
प्रत्येक गृहस्थी का यही धर्म है कि गह 
अपनी सन्‍्तानों को यथा सामर्थ यथा 
सम्भव अधिकाधिक सुशिक्षित और गृण 
सम्पन्न बनावे। यही उसकी. पुल्नेबषणा का 
विशुद्ध स्वरूप है ।. सुणिक्षा का अर्थ 
केवल अक्षर बोध कदापि नही है| शिक्षा 
का वास्तविक अर्थ अपने कत्तंथ्यों का 
पूर्ण हाई और उनकी पूर्ति में दक्षता 
सम्पन्न होना ही है। 


किस्तु यदि किसी गृहस्थी की सन्तान 
दुर्ग ण सम्पन्त और दुराचारी है तो उसका 
यह कृत्य अधामिक और अशोभनीय 
माना जावेगा । जो गहस्थी अपनी 
सन्‍्तान को मोह ओर मप्तता क वशीभूत 
होकर शिष्टाचारी और यधथेष्ठ गण 
सम्पन्न नहीं बनाता तो उसका ऐसा कृत्य 
उम्की पुत्तेबणा के विकृत स्वरूप को ही 
सिद्ध करने याला होगा । और जो 
गृहस्थी मोह (अशान) के वशीभूत होकर 
अपनी सम्तानों की भोग्य कामताओं की 
पूर्ति में तो उदारता पूर्वक तत्परतां से 
सहायक बने रहते हैं। परन्तु उन्हे धिष्टा- 
चारी और गण सम्पन्न बनाने में पूरी 
तत्परता से अपने कत व्यों का पालन, 
नहीं करते । बह गुंहस्थी भी अपनी धुछ्त * 
घणा का दुरोपयोग रूपी पराप के ही 
करते हैं । 


“लोकेषणा' इसका अर्थ है कि 
दूधरों के हारा अपनी असंशां और 
सम्मान की आरकक्षा रखनों। साधप्तारण 
अवस्था में किसी व्यविति का यह इच्छा 
रखना आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता । 
क्योंकि जय कोई व्यविंत अपने सामाजिक 
जीव में शास्क्रोव मर्थादाओं के अनुरूप 
शन कर्मों को करता है। तो समाज में - 
उस की कीति में दद्धि का होता प्राय 
अनिवार्य हो होता है। यदि शुभ करों 
के करने वाला व्यक्ति अपने शुभ केसों 


(लेष पृष्ठ 5 पर) 
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बैदिक धर्म-सनातन संस्कृति 


ले-- श्री डाक्टर आनन्द सुमन जो (वैदिक प्रवक्‍ता) 


न्धू 


अनेक वुग बीत चूके हैं, अनेकों मज- 
हब, मत बने बिगड़े हैं, अनेकों राष्ट्रों 
का तख्ता पलटा है। वहुतों का काया- 
कल्प हो कया है किन्तु दो अरब बसे 
बैदिक परम अपने सत्य जनकल्याणकारी 
स्वरूप को निरक्तर सूर्य की भान्ति प्रका- 
सित किए हुए है । इसी भावता को 
मुस्लिम कवि, इकवाल ने इस प्रकार 
अक्‍्त किया है-- 
यूनान मिस शेमां, 
सब भिट गए जहां से 
बाकी अभी तलक है, 
नामों निश्लां हमारा। 
कोई बात है कि हस्ती, 
मिटती नहीं हमारी ॥ 
एक वक्त से है दुश्मन, 
दौरे जहां हमारा ।॥॥ 


इकबाल की यह पंक्तियां वेदिक धर्म 
के सत्य स्वरूप, मानवीय सन्देश एवं स्वत: 
प्रमाण होने की पुष्टि करती हैं। इकबाल 
की यह विचार घारा भी बदल गई थी: 


मह भी पाकिस्तान के विभाजन के समय , 
सम्प्रदाय की भावनाओं में बह गएथे । , 
किम्तू तब भी वैदिक धर्म की सत्यता पर ; 


5 


जाए' समझें इसी प्रेरणा का आधार है 
बेद-अर्थात्‌ ज्ञान । 


सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जिसे 
पहले मानव ने धरती पर पग रखा उसके 
मस्तिष्क में जो पहला सत्य विच्चार आया 
वहीं से आरम्भ होता है वेद का सन्देश 
श्रुति के माध्यम से वेद का सन्देश चहुं 
और प्रसारित हुआ--डाबिन का सिद्धान्त 


फेल हो गया कि पहले मानव नहीं था | है। और उसके सामाजिक सेवा के कार्यों - 


वह तो बन्दर की सन्‍्तानों में से है। वेद 
ने सारा रहस्य समझाया उसे जिसने 
समझने का प्रयास किया। वेद ज्ञान फैला 
सूर्य की भान्ति सारी सृष्टि को अपने 
प्रकाश से प्रकाशित दिया, 
कुछ. विसगतियों ने जन्म 
लिया वेद के विच!र सीमित हो गए 
जन्माधिकार वाद को मानने वाले 
घमण्डी बन बैठे, सामाजिक परिवेश 
भ्रष्ट हो गया। मानव समाज भिथ्या में 
धंस गया, एक व्यूह जो वेद ज्ञान को 
नहीं समझता था वह धोरे-धीरे छा गया, 
शकराचार्य ने भी वेद की ओर जाने का 
साहस नहीं दिखाया ब्रह्मा से जैमिनी 
पर्यन्त ही लक्षमण रेखा बना दी गई 
अनेक ऋषि मुनि हुए किन्तु किसी ने भी 


कर 


कोई चिन्ह नहीं लगा, वास्तव में एक ई #स्थान क्रयी को छोडकर वेद त्रयी की 


विशेषता है हमारी संस्कृति की, कि हम | 
आज तक नहीं मिटे निरम्तर आने वाले ; 


ओर बढ़ने का साहस नहीं दिखाया 
बेदान्त तक ही सीमित रह गया । समाज 


/ परिवततनों से हमारी सांस्कृति धरोहर में 8 वीं शताब्दी आई, अग्न॑ जो का सूर्य 


< बेद में कोई परिवर्तन नहीं आया. नहीं " 
* ज्ष' तक न करता था । किन्तु एक 


बदल! हमारा वैदिक परिवेश । 


वैदिक धर्म हरी एक मात्र धर्म है जो 
सारे संसार को सत्य, मानवत्ता, विज्ञान 
एवं विवेक के प्भ की ओर प्रोत्याहित 
करता है, यह बांत क्रैवल लिखने कहने 
“पड़ लेने की नहीं, संसार की हर 
कं ८८7 पर परखने के बाद हो यह लिखा 


जा रहा हैं। स्वयं मैंने ह६लामी वातावरण 


में आंखें छोलीं । जवानी की दहुलीज 
पर आतेन्‍आते मैं कट्टर जूनून वादी 
: इस्लामी बन गया। यह थी इस्लामी 
सम्प्रदाय की मर्ताधता--क्तु जब मेरे 
सामने सत्य उजागर हुआ मुझे प्रकाण 
मिला तब मुझे मजबर होकर वेदिक धर्म 
में आना पड़ा। मैंते अनुभव किया कि 
वैदिक धर में हमे पूरी स्वतस्वता है कि 
हम किसी भी प्रश्न को बुद्धि व विवेक से 
योजं शेंवेल यह कहना कि मेह कुरान में है 
हक दर पु रहा - हूं इसलिए बह सत्य 
है, यहे बात नहीं” बैंदिक धर्म की महा 
यहीं है कि हम अपनी श्रुद्धि.अवाकर परखें 


उदय था। उनकी आज्ञा के बिना कोई 


दीवाने ने साहस दिखाया उसने ज्ञान के 
अथाह सागर में गोते लगाये पुराने 
पत्वरों को छोड़कर बह मणि खोज 
लाया वेद । दपानन्द को वेद क्‍या मिला 
समझो सारा संसार ही मिल गया ब्रह्मा 
से जैमिनी पर्यन्त की श्र, खला टूट गई 
आज बड़े गय॑ से हम कहते हैं ब्रह्मा से 
दयानन्द व दयानन्द से आये समाज 
पर्यन्‍्त वेद की विचारधारा ससार का 
मार्ग दर्शन करती रहेगी । 


बेद के प्रकाश से हमे जो मिला वह 
सब कुछ है सर्वस्व है, उसी में सबका 
हित है. मानवता विज्ञान व विवेक का 
तिसूत, समाज ने अंगड्ाई ली बेद ज्ञान 
फैला अब आवश्यकता है कि हम सब 
पिलकर “वेद झञाल को समझे दयानन्द ने 
कहा “वेद का सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है” इस विचार को सारे संसार मे 
फैलाना है---सत्य विद्याओं के मूल वेद 





साप्ताहिक आये नर्वादा जालन्धर 


व न मनन मनन पम नल तन 


ऊँ 


(4 पृष्ठ का शेष ) 


और लोकांपकारक कार्यों को करता हुआ 
यह समझ लेता है कि इन कर्मों के करने 
से समाज में सन्‍्मान व ॒तव्रतिष्ठा पाने के 
लिए ही समाज सेवा तथा लोकोपकार 
के कार्यों को करना ही लोकंषणा का 
विकृत रूप है। ऐसा भी सम्भव हुआ 
« रता है कि कभी-2 कर्ता की मान 
प्रतिष्ठा उसकी आशा के अनुरूप उसे 
नहीं मिलती । और उसके समाज सेथा के 
कार्य दोष पूर्ण होने से उनकी आलोचना 
भी हुआ करती है। और ऐसी स्थिति में 
कर्ता को हंताश व निराश होना पड़ता 


के करने को गति भी मन्द हो जाती है। 


। ऐसी स्थिति में कभी-2 कर्ता सामाजिक 
| सेवा के कार्यों को करना ही छोड देता 


| है । 


मुनियों ने इस लोकेषणा की भावना को 
त्यांगने योग्य मानकर इसे अपने सामा- 
जिक जीवन मे मुख्याधार बनाना निषिद्ध 


। 
| 
| इसी आधार पर हमारे ऋषियों 
| 
| 


| माना है। यदि व्यक्ति अपने इस सामा- - 
। जिक जीवन में अपनी सुकृतियों और 


लोकोपकारक कार्यों कों करने के लिए 


अपनी करत व्य निष्ठा की भावना को ही 


सदा मुख्याघार बनाकर ही अपने सामा- 


। जिक जीवन में कार्य रत होता है तो ऐप्ती 


स्थिति तुष्टि दृढ़ व अडिग और स्थिर 
बनी रहती है। और उसके काये करने 
की गति और उसकी कार्य क्षमता में 
कभी भी कोई कमी और शिथिलता नहीं 
आ सकती | 


वैसे ही लोक सेवा के कार्यकर्ताओं 
की स्माज में मान प्रतिष्ठा तो सर्देव 
बढ़ती ही रहती है। भले ही वह अपनी 
इस मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा अपने मन 
में रखें अथवा न रखे। उतकी तृष्टि व 
पानसिक शान्ति स्थिर बनी रहती है। 
दूमरों से प्रशंसा व सन्‍्मान के आकाक्षी 
पुरुष धोरे घीरे जब अपने साप्ताजिक 
कृत्यों का मुब्याधःर इस लोकेषणा को 





को समझना है, तब ही मानव सपाज 
निरय रह सक्रेयगा तभी होगी विश्व 
शान्ति मानव एकता, नारे लगाने से 
सम्मेलन छरने मे विश्व शन्‍्त्र नही रह 
सकेगा। वेद के सर्म को स्वयं समझना 
तदनृर्प आचरण में लाना व अन्यों तक 
भी वेद सन्देश पहुंचोना होगा. सारे 
संसार में वेद की पताका ही फहराओ 
तन्ची होगा मानवता का कल्याण, तभी 
बुद्धि पर छाई कालिसा मिटेगी जो 
भवावह वातावरण सबको शंका में डाले 
है, भयभीत किये है उम्र कुरीति को 
ताइना होगा ज्ञान की खोज ही मानव 
जीबन का मुख्य ध्येय है, हमें सब और 
यह सन्देश प्रसारित करना है 'क अन्ध- 





बना लेते हैं। तो फिर उनका लक्ष्य यही 
बनता जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में ऐसे 
ही कार्य किये जायें : जिन्हे लोग पसन्द 
करते हों और जो लोगों की रुचि के अनू- 
कुन हो । कार्यों के औचित्य या अनोचित्य 
की भावना गौण बनती जाती है और 
प्राय: शास्त्र मर्गादाओं की भी उपेक्षा व 
अवहेलना होनी आरम्भ हो जञातो है। 
जब समाज सेवकों की मानसिक भावतायें 
लोगों की रूचि अभिरूचि को ही अपनी 
सभी कृतियों का! मुख्याधार बना लेती हैं। 
तब समाज सेवकों के कार्यों में सत्यम, 
शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ धीरे-धीरे समाप्त 
होना आरम्भ हो जाता है और ऐसी 
स्थिति के बन जाने पर प्राय, सर्वे्ताधा- 
रण वर्ग के लोगो के हितों की भी उपेक्षा 
आरम्भ हो जाती है ! 
लोकेषणा से विर्वत उन लोगों को 
स्थिति अन्यन्त गम्भीर और शोचनीय॑ 
बन जाया क्रती है। जो अपने जीवन 
निर्वाह के लिए समाज पर ही निर्भर हुआ 
करते हैं। यदि वह दूसरों की शास्त्र 
विरुद्ध आवांक्षाओ की उपेक्षा करके अपने 
लोकोपकार के कार्यों मे ही रत रहते हैं 
तो फिर उन्हें अपने जीवन निर्वाह के 
लिए मिलने वाली सहायता में कमी आ 
जाया करती है” अथवा वहें सहायता 
मिलनी बन्द हो जाया करतो है। तब 
ऐसी स्थिति मे समाज सेवकी को समाज 
के कर्णाधारों की उचित अनूचित सभी 
आक्राक्षाओ की पृति को प्राथमिकता देने 
के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी से 
उभय पक्षों का अर्थात्‌ समूचे समाज और 
समाज सेवकों का उपकार होता आरम्भ 
हो जाया करता है। 
लोकेषणा पर सथम करना माप्रकों के 
लिए वित्तेषणा और पुत्रेषणा से अपेक्षाकृत 
अधिक कठिन हुआ करता हैं। किन्तु 
समूचे समाज और समाज सेबक) का हिंत 
इमी में ही है. क्योंकि इन तीनो एचणाओं 
का सर्वथा पूर्ण त्याग किया जावे । क्योंकि 
मानव जीवन के प्र 5: सभो दुखो का 
मूल कारण यही तीनो एचणायें ही मानी 


गई हैं । 


जा 


5 5 पड -++-८ प्लान 
कार मय मार्ग 7र न चलकर हेम सब 
प्रकाश युकत बुद्धि को प्रशस्त करने वाले 
बेद मार्ग को ही अपनायें मानवों तक वेद 
वा सन्देश पहुचाना अज के आय सभा- 
सदो का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । 
ड्ना विचार हे कही हम प्रस्थान त्र्यी 
में फस जये--कही फिर इमें अन्धकार 
की गुफा में धस जाना पड़े । 

जागो, उठो समझो समजञाओं, वेद 
का सन्देश जन जन तक पहुंचाओ आज 
संसार को वैदिक धर्म की आचश्यकता 
हैं। वैदिक जीवत पद्धति के बिना सब 
अधूरा ही रह ज,येगा। अतः कर्मशील 
बनो । यही आयें समाज का सन्देश है । 


वममम»मन 
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धर्म का वास्तविक स्वरूप 


+>३+-+०-.. १०० सकल». अहम कपकरप 


दाष्लाहिक आये सादा जामसाइर 


ले,--.श्री आचाये सत्यवृत जी शास्त्री बिद्या भास्कर धामपुर 
(6 अवतुधर से आगे) 


उन नियमों को जिनके सम्बन्ध में 
समय समय पर धर्म शास्तो ने प्रायीन 
शप पूत ऋषि-सहवि मुनियों ने मानव के 
कसंय्य रूप कर्मो के भाघार पर बिना 
किसी भेदभाव के या हुठ एवं दुराग्रहों के 
सर्व साधारण मनुष्य मात्र के लिए किया 
है । 

ता निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए एकाग्रता से मन को समाहित करके 
जो इन्द्र, सुख दुख, हानि-लाभ, माना- 
पमान जय पराजय, शीतोष्णा आदि सहन 
किया जाता है उसे तप कहते हैं। सर्वा- 
गीण इन्द्रिय सयम ज्तिन्द्रियता ही तप 
है । 

] मनमृश्चेन्द्रियाणा च एकाग्य प्रम 
तप । 

तज्ज्याय सर्व धवर्पेप्प से हि धर्म 
पर स्‍स्मृत । 

मन और ह॒न्द्रियो की एकाग्रता ही 
परप्र तप है बद्र तय सब धर्मों मे भ्रेष्ठ है 
और परम “म रूय है। 

मनुष्य का कत्तव्य है। 

2 थज्विसन तत्कूर्यात गन रात्रौ 
सुख बमत । 

अष्टमासन 
सुख वसेत । 9 

3 पूर्व बयांस तत्कुर्गात येन वृद्ध 
सुख वसत 

यावज्जीयित लत कुर्यात येनामुत्र 
सुख वसत । 

दिन भर में वे काय करे जिससे 
रात्री मे सुख पूवक रह सक्रे । आठ माम 
में वड़ कार्य करे जिसस वर्षा ऋतु में सुख- 
पूर्वक रहे | यौवनावस्था में वे कार्य करे 
जिनके करने स बृद्धावस्था सुस्त पूर्वक 
ध्यतीत हो सके कोई वष्ट न हो और जोबन 
पर्बन्त उन कत्तव्य कमों को करे जिससे 
वारलौकिक जीवन अगला जन्म सफल 
हो सके । ये सब तप तपस्या कर्सन्य 
पालन धम का ही. विस्तार है | 

घर एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति 
रक्षित 

तस्माद्धमों न हन्तव्यों मानों धर्मों 
हृतीउवधीत । मनु 9 ॥5 

अतिक्रमण जिया हुआ उल्लघचत किया 
टूजा घम्म मनुष्य के इष्टानिष्ट का नाश 
कर देता है अत धर्म कार्यों का उल्लधन 
नहीं करना चाहिए जो उयक्ति धर्म का 
अपने कत्तेंग्य कर्मो का त्याग नहीं करना 
उनका उल्लधन नहीं करता, उनके 
पालन करता है। उनकी रक्षा करता है 
तब धप उसकी रज्ा करता है उसे पाप 
कर्मों से बचाता है। अत मनुष्य को धर्म 
का उल्लभन त्याग अर्थात्‌ उसका हनन 


तत्कुर्यात्‌ येन वर्षा 


नहीं करता आाहिए क्योकि अतिकमण 
किया हुआ घधमम अर्थात्‌ न किए हुए सुभा- 
अरण गरौींठ्य कर्म कभी हमारा भी नाश 
न कर दें | धर्मा को बृध कहा है वृष का 
अं है कामनाओ को इच्छाओं की वर्षा 
करने व'ला, उनको पूर्ण करने वाला । 
यह शन्द उसका वरण करता है। 


जो धर्म का वारण करता है उसको 








5 तस्थाज्यानरितेषि बेंतव्य स्मृत्म्‌ 
इति निगमसस (यौडपादकारिका परें 
] शाकर भाध्य 2-4) 
| इस वाह्ते जागरित द्रक्मा में भी 
। दृश्यमान्‌ भग्व विध्या हैं (वह विगमन 

है) 


ज+राचार्य जी जागरित अवस्था के 
समस्त दुश्पों को भिश्या सिद्ध करना 
चाहते हैं उन्होंने अपना पत्ष सिद्ध करमे 
के लिए अरस्तु के तीत तक अवयबों के 
स्थान मे भारतीय तक शास्त्र के क्चात- 
यव अनुमान का आश्रय लिग्रा है| दुष्यों 
का मिथ्यात्व सिद्ध करने + लिए उसका 





देवो ने विद्वात पुरुषों ने वृषल कहा है | *बय हेतू दृश्यत्व हैं, मानो दृश्य दुश्या- 
अत धर्मा का अपने विहिल कर्लव्य माँ | अस्रा में अवश्य मिश्या होते हैं अबवा 


का कदापि उल्लघन सथाग नहीं करना | 


चाहिए ८ 

वृषों हि भगवान पम्मस्तस्य य 
करुत (ह बलम ॥ 

बषल त विदुर्देदा 
लोपयेत ॥ -8-6 

धर्णा ही एक मनुष्य का मित्र है जो 
मृत्यु के पश्चात भी उसके साथ अभीष्ट 
फल देने के लिए जाता है और सब 
साधन सामग्री रपक् रण पर वार सम्पत्ति 
शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है अत 
इन सबकी अपेक्षा धर्माचरण ही मलनुख्य 
के लिए नितान्त उपयोगी एज आवश्यक 
अनिवायं कत्तब्य है । 

एक एवं सुहृझमों न्श्िनेः्प्यनुयान्ति 
य। 

शरीरेणसम नाश सरब्बम्न्यद्धिगछछति 

8-7 मनु 

5 धर्मों के अ'ठ अग नीति शास्त्र व 

समस्त शास्त्रों का तार 
प्रणाक्षातान्निवुति --किसी के 
प्राणो का हनन ने करें हया न करें । 

2. पर धन हरणे सयमा दूसरे की धन 
सम्पत्ति का हरण करने मे सथम रखे । 

3. सत्य वाक्यम_ --नसदा सत्य 
भाषण करें । 

4 काले शकत्या दानम| । समय 
पर बा शक्ति दान दे। असहयों की 
सहायता करे | 

5 युवति जप कमासु सूक भाव 
परेषाम_। 

पराई बहु-ब्रेटियो की ऊधाओं में 
सर्बदा मौन रहना उनकी आलोचना चर्चा 
ने करना | 

6 तृच्णा सोठों विभागव--लष्या को 
बढ़तो परम्पराए नष्ट करना। 

7 गुमपुल्नविनय ---अपनों से ज्येध्ठ 
माता पिता गुरु, आचार्य साथ सम्त, 
महारमा पूज्य व्यक्तियों केअति ममता 
विनय रखता । 

8 सब भतावुकम्प/-समस्त प्रालों शत 
पर दया रखना सक्षप मैं--आत्मना प्रति 
कूलानि परेषां भ शमाचरेत । 

जो अयगहार अपने प्रतिकूल हो 
खखका दूदरों के प्रति जाचरण न करें। 


स्तस्पाद्धम न 


दुश्यत्व और यधथार्थत्व का ऐसा विरोध 
है कि ये एक अधिकरण मे रह नहीं 
सबते । जो दृश्य हैं वह अवश्य मिथ्या है 
अथवा जो यथार्थ है बह दश्य नहीं हो 
सकता । इतना ही नहीं शंकराचार्य जी 
एक पथ आगे जाते प्रतीत होते हैं उनका 
भाव यह है कि जो दुश्य है वह केंबल 
भिथ्या ही नहीं है बरन वह यथार्थ का 
बाघ भी नहीं करा सझूता। दुश्तों के 
मिथ्यात्व की आवना हुपे उनके विधय में 
अत्यन्त सम्दिग्ध कर देनी हैवे अविश्वस- 
नीय हैं और अतएवं व्यथ समझकर छोड 
दिए जाने चाहिए । 


इय तक के आधार पर शक राचार्य॑ 
श्री अपना सिद्धान्त स्थापित करते हैं। 
रि जीवात्मा जोयात्मा नही, ये ब्रह्म हैं । 
दे अनेक ताना नहीं, वरन्‌ बह, एक, 
अद्वितीप हैं। ते नाना ब्रतीत होते हैं और 
प्रतीति उनकी सानास्वप्रत्ीति के मिथ्वा- 
स्व का प्रमाण है। हमे दों आत्माओं में 
जा भेद प्रतीत होता है । बहू काल्पनिक - 
मायिक है युरुश्िष्य, स्वामी सेवक, पितो- 





आये समाज सभाना का उत्सव 


गत बदों की तरह इस बार भी आये 
समाज मन्दिर धमाना का वाविक उत्सव 
बढ़े हवॉल्लतव से 2-0-85 से 6-40- 
85 तक सम्पन्न हुआ। विज्ेष सामदी 
द्वागा रोग निवारण्यय आयोजित फ्िए 
गए ; बहु को अध्यज्ञक्रा अद्य प बीर- 
सेश जो बेदजमी ऋष्और (मध्य प्रदेश) ने 
की । भौर वेद प्रचार सहत्त्मा प्रेमफ्करल 
की यल ब्स्वी तूरों को अध्यक्षता में हुआ, 


अंडे व झा, रागपरताद जी बेदाल कार 
मुनयुभ कांथडी शिल्मिकाजद, पें, आबी 
फल भास्खी धन भंग औरेया त्री पीर 
शानभी की भक्त भग्यणी के ऋषयनों 
एबं चञनों ने कोहोजों के ऋण में केले 
एवं आदे उभांय के अति अंक उत्काय 


क्र 


29 है”-2+ 52: 


धारणा आआथआआआआआआआााणाणााआ आआ आज अधाणा॥- आस ल्‍्ा कण 5 
च्क 


*. [ प्रषम पृष्ठ को कैय) 


कुछ,म्ता बुद्क़ा, रा प्रजा, पुएंव-पुजफ 
एक और अभिन्न है, जढ़ितीय हैँ । धंवार 
क अग्य पदरओं वो भान्ति है भौर तह भी 
भिथ्या हैं । मैंतु, हुऔर तू, मैं है। 
उद्देश्य विसंम है, और विश्वेय तहंध्य है 


ऐसे पोस्सत्थ जोर वाश्यात्ड जगेक 
दाशैनिक हैं जो शंक्राबा्ं जोके इस 
सके को तो ब्रशसा करते हैं। किल्तु उस 
के सिद्धान्त से पूणेतवा सहमत गहीं हैं 
ईत की बुस्यी को अनेक विचारों ने 
अनेक प्रकार से और कुछ कुछ सफलता 
से रुललाने का वत्न किका है। यह पहूंते 
सरस नहों है, इसने अंप्ठ मस्तिष्कों को 
कई बार अ्रतांहित किया है। केक इस 
भेद का ही समाधान नहीं कस्ता, करम 
भात्मा के अम्वह्तल में परमारमा के प्रति 
उठमे वाली अक्ति भाजताओं को को 
देखया है । बिद्तार से कहें, ते निभ्म-( 
लिखित वाद इस विषय में प्रस्तुत किए 
जाते हैं. 

! जात्माओी को परमात्मा अपने 
में से उत्पन्भ करता है। 

2 परमात्या आत्माओं को अधाय 
से उत्पस्ने करता है । 


3. आत्मा परमात्मा का अल है, 
डशिस प्रकार जलबिन्दु समुद्र का अश हैं । 

4 आरमा अस्नि से अटकने माली 
चियारियों के समान हैं मूल में वे पर- 
मात्मा जौर आत्मा एक है। 

5, आत्मा उस अन्त श्रात्मा के 
सान्‍्त परिश्षाम है, जिस प्रकार बुसबुलों 
समुद्र का । 

6 आत्मा स्पप्त दृष्यो या इन्द्रभांस 
की भान्ति सर्वणा माविक है । 


ववन्‍-न्‍>ननक 





ब्रकषण 
बाशानांदी रही । विद्ानों की सेके न्के 
इलाबा जाये सभांय खाना द्वारा 
केद प्रचासयं 500 रुपये की करन राधि 
आयें प्रतिनिधि सभा पजाब, जातयाई 
को भेजी गईं । 


>-र्बेश्लन गन्हीं 


लमकक. 





आये संबोवा में - 
जज 


फर दी | उपस्थिति यहूत ही तम्तोवाघक । ५»... 


“ 2 ऋॉेबडु 0: 7885 





-+ औएं सवयाब में मुर्कूल पांटी और 


कॉलेक पार्टी का चिर्‌कालीन विवाद मंद - 


अजांपा झायः स्सना चाहिए। जाने 


* समाण (जनारकसी) में जाय॑ प्रादेशिक 


खुंबा और हो. ए, बी, कालेज कमेटी की 
और से आयोजित गुरुकुज विश्वविद्या- 
जय कांगड़ी के नंव नियुक्त कुनाधिपति 
और कुलपंत को भावपूर्भ अभिननन्‍्दन 
इसी ऐतिहासिक मोड़ का संकेत है। 
समस्त आय जनता में इस अभिनम्दन 
समारोह ने नई आशा और नये उत्साह 
का संजार कर दिया है। 


है. के प्रसिद विद्वान डाक्टर 


संत्थकेतु विशालंकार के य्रुककूल कांगड़ी 
के कुंलाधिपति बनते पर ओर वंदिक 
वाडमय के प्रनिद्ध ब्रिदान्‌ डा, सत्यकाम 
जर्सी के कुलपति बनते पर यह अधभि- 
मम्दन समारोह आयोजित किया गया भा 
#६.. फूल के पदाधिकारियों का कालेज 
पार्दी के द्वारा किया सया स्वासत सभी 
को चकित करने बाला था; आये समाज 
के सभी बर्म परिस्थितियों के अनुसार 
अपने आपसी सतभेदों को भुलाकर एक- 
जुट हो सकते हैं, यह इस बात की 
निशानी है। आर्य समाल जसी प्रगति- 
-शील संस्या से यह आशा करनी ही 
चाहिए । 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए 
बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोमनाथ मरवाह 
ने गुरुकुल सम्बन्धी विवादों पर भ्रकाश्न 
डालते हुए कहा कि 2 वर्ष पूर्व जो 
विदाद प्रारम्भ हुआ था, वह अब समा- 
ध्त हो रहा है | हमें खुभी है जिनका घर 
था, उन्हें उसका अधिकार मिल गया 


.है। 


- आं्य संमाज _ आये समाज के इतिहास में नया मोड़... | आर्य समाज समालखा भण्डो का उत्सव. के इतिहांस में नया मोड़ 


आपका स्वागत . किया गया है. परस्तु 
इससे आपके म!र्ग की याघध्राएं कम नहीं 
होंगी । बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप दोनो 
पर आ पढ़ी है| 


निवर्तेमान कुलपति श्री बलभद्र- 
कुमार हुजा मे यह आशा प्रकट की कि 
इन दोनों महानुभावों के आ जाने से अब 
सत्य का केतु फहरेगा और सत्य की 
कामना पूरी होगी । प्रो रलसिह ने 
कहां कि गुरुकुल हमारी श्रद्धा का पात्र 
रहा है और समस्त आये जनता उसकी 
ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखती 
रही है। परन्तु पिछले कुछ वर्षो में 
गुरुकूुल की जो दुदंशा हुई है, उससे 
समस्त आर्य जनता अम्दर ही अन्दर खन 
के आंसू पी रही थी । हमे आशा करनी 


चाहिए कि गुरुकुल अब पुन: अपने प्राचीन 


बंधव को प्राप्त करेगा। प्रो. वेदवत ने 
भुरुकूल के स | स्‍्तातकों वी ओर से 
नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को पूर्ण 
सहयोग का आश्वासन दिया। 


अब यह आशा की जा रही है 
यैदिक वाहमय ओर प्राचीन भाग्तीय 
सस्‍्कृति के अनुसन्धान में गुरुकूल कांगडी 
और डी, ए वी. कालेज कमेटी परस्पर 
सहयोग से काम करेंगे। अन्य अनेक 
दिशाओं में भी परस्वर सहयोग की 
« सम्भावना है। डी. ९, वी. के साधनों 
की बहुलता और गुरुकुलीय विद्वानों की 
ई लग्ल के मिल जाने से आये जनता उत्सा- 


हित हो उठी है । 


इसी समारोह में संस्क्रत के अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय ख्याति के विद्वान और राष्ट्रपति 


मुख्य अतिथि सांवदेशिक सभा के ; से पुरस्कृत डा. सत्यवृत्त शास्त्री क। भी 


हे प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने नये 


कुलाधिपति और कुलपति को चेतावनी 
“देते हुए कहा कि जाज पुष्प भाजाओं से 


रु अभिनन्दन किया गया । 
--रामनाथ सहगल मन्त्री 


रे 


| 


) 


| 


शाप्साहिक आये मयोदा आलन्पर 





आयें समाज समालखा भण्डोी का उत्सव 
धूमधाम से सम्पन्न 


डिकाडला तथा तिकटस्थ सभी ग्रामों के 
आयंजन अपने अपने टक्टर लेकर मह॒ृवि 
तथा वैदिक धर्म का नाद ग॒जाते हुए इस 
शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे । 


पार्य समाज समालखः मण्डी जिला 
करनाल का उत्सव 5-6 अक्तूबर को 
घूममाम से गुड मण्दी पें मनाया गया । 
5 अक्तूबर शनिवार को प्रात: 8 बजे 
यज्ञ के साथ उत्यव का सम'रम्भ हुआ । 
बाद दोपहर 2 बजे ध्वजारोहण हुआ 
तथा इस अवसर उपस्थित विशाल जन- 
समुदाय ने तीन वर्षों बाद इस आयोजन 
को सम्पम्नता सर पहुंचाने में महत्वपूर्ण 
योगठान देने वाले आये समाज समालखा 
मण्डी के प्रधान श्री रामेशधवर दथाल 
(काठ मण्डी वाले) का पृष्ण मालाओ से 
लादकर हांदिक अभिनन्दन किया। इसके 
बाद शोपा यात्रा आरम्भ हुई जिसका 
नेतृत्व ऊंट पर ओम का ध्वज लिए 
आये वीर कर रहा था। उमके पीछे चार 
घोडिय| पर चार अगये वीर कैसरिया 
पगड़ी बांधे तथा ओम का झण्डां लिए 
चल रहे थे । 

कम्या गूरुकूल मोर्मांजरा गुरुकुल 


जत्सब में श्रद्धेयः स्वामी रामेश्वरा- 
ननन्‍्द जी. डा, रामप्रकाश जी, आनाये 
हरिकेशदत्त जी साहित्यलकार, पं. रणवीर 
जी शास्त्री एम, ए, विद्या वाचस्पति 
आचाये देववुत जी शास्त्री एम, ए, तथा 
अभ्चार्य प्रझुमन कुमार जी नैष्ठिक 
प्रभृति विद्वानों तथा चौ, नत्थासिह, पं, 
ताराचन्द जी वैदिक तोप, महाशय 
चिरंजीलाल एवं महाभय मुन्शीलाल एवं 
बहन कलावती जी ने सत्य सनातन 
त्रेदिक ध्ं के विभिन्‍त पहलुओं को अपनी 
ओजस्वी वाणी द्वारा उपस्थित जन- 
सनुदाय के सम्मुख स्पष्ट किया । 


कला 


पथियाला में वेद प्रचार 


इस वर्ष आय॑ समाज चौक पटियाला 
की ओर से वेद सप्ताह 6 से 22 
मितम्बर 85 तक श्रीमती कौशल्या बहिन 


| जी के घर पर बड़ समारोह से मनाया 


गया प्रात -साय श्री पं. निरब््जनदेवजी 
एव श्री ब्रह्मानन्द वेब'लकार ने यजुर्वेद 
यारायण यज्ञ में प्रेम और निष्ठा से पूर्ण 
सहयोग दिया। यजुर्वेद पारायण यज्ञ की 
पूर्णाहुति सैंकडो नर- 7रियों की उपसि- 
थति भें सचारू रूप से सम्पन्न हुई । 
तदनन्तर श्री पं, निरण्जनदेव जी ने इसी 


' परिवार के यजमान बने दम्पत्तितों को 
' स्नेह से आशीर्वाद दिया और उनकी 


ल्‍ ; सं्वतोमुखी उन्नति के 
६६ इक बे प्या पाक पक पर ४७७0।एतरशश|शशनशनशशशशशशशशनााााा 5 आल से 


दिन ढल जाएगा 





बरनाला में वेद प्रचार 


लिए प्रभु से 


आये समाज कालेज रोड द्वारा गत 


९ | दिनों बरनाला तथा भदलबढ़ में वेद 


ले,--श्री रमाकान्त दीक्षित भिवानी 


7 0 पल, छिन में ढिन ढल जाएगा । 
! मौसम भी आके छल जाएगा । 

30» ० -+ बदि सेरे मन से न फिवरत गई. 
ला - ये प्राण यों ही निकल जाएगा। 
४. दहगां से हरदम लता धाएगा, 

'.. वूहकब्डी जिला में जले जांएवा | 

52%, 6. लय आओ हल, कोई तेरा होगा नहीं 
कि 8 के हाथ दोस्ती का अदस आदया । 
: + अभेया भर तू श्ह्दी. राह पर, 

हैं... शीरें-तीरे श्रम्भल जोएगां । शक 





| प्रचार का आयोजन किया गया। प्रात: 
| भदलबढ तथा साथ काल बरनाला में 
| पारिवारिक सत्सम होते रहे । भदलबक 
| में बस्ती के सभो नागरिकों ने इस प्रचार 
| कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लिया। एक 
| दिन का उत्सव भी किया गया जिसमे 
| श्री पं, रामनाथ जी यात्री सि, वि, 
भजनोपदेशक, कुमारों बिमला छाबड़ा, 
डो.अयस्ताथ शोरी 
उद्देश्य पर प्रकाश शंला । इस अवसर 


-मोबना संमिति का एक दिन का कंम्प भी 


में आब॑ समाज के 


| पर यहां लाल बहादुर शास्ती आये मड़िला 
। कॉलेज बरवासा की ओर से राष्ट्रीय सेजा 


समममाशाााम-मम्मकााहक, 


कामना की । 

यज्ञ की पूर्णाटुति के पश्चात परि- 
बार की ओर से आयोजित ऋषि लगर 
में हजारों उपस्थित नर-तारियों ने 
सप्र म भोजन किया। 

रात्ि को प्रतिदिन 8 से 40 तक 
श्रीराम जी के सुमधुर भजनों और श्री 
पं. निरझ्जनदेव जी के सुमनोहर एवं 
शिक्षाप्रद प्रवदनों ने श्रोताओं को लाभा- 
न्वन क्या । इस शुक्लातसर पर आये 
समीज चौक पटियाला को ओर से -00) 
रुपग्रे वेद प्रचारार्थ दिए गए । 

--मन्त्री भाये समाज चौक पटियाला 





लुधियाना का पारि- 


वारिक सत्संग 


स्त्री आर्य सणज॒ स्वामी श्रद्धासन्द 
बाजार लुधियाना के तत्वावधान में 5- 
]0-85 को श्रीपती सरोज नँम्पर 
(पिण्डी स्ट्रीट लुधिणना के निवास स्थान 
पर पारिवारिक सत्सम हुआ। इस अवसर 
पर आर्य गल्ज हाई स॑ सकल ले प्ियाना 
की अध्यापिका श्रीमति फनां जी ग॒प्ता 
ने सत्सन की महिमा पर प्रभावज्ञाली 
उपदेश दिया तथा औमति सुदश ना थी 
शमा' तथा श्रीमती राजेश्व री जी वर्मा के 
प्रभावशाली शासस्‍्त्ती भजन हुए सह्संग 
का जास-पाप की बहनों पर बढ़ा अच्छा 


सयाया कया । बाद में ओति धोद का | भाव रहा। 


आयोजन किया गया ३--शकहुपार 


शाप्ठाहिक गार्य मर्याद्र अमगार 


आयंसमाज फील्ड गज| दिल्‍लो में सत्यवती 


लुधियानामें वेद सप्ताह 


आय समाज फोल्ड गज लुधियाना में 
गत दिनो वेद सप्ताह का बडी घूमघाम 
से प्रत एव. साय आयोजन हुआ रो 
राम स्वरूप विज जी ने गीता पाठ द्वारा 
जनता को यागीराज श्री दृष्ण जी के 
बताए माग पर चलने का प्र रणा दी । 
माता कोशल्था जी ने ऋग्च॑द के मत्तो 
दी व्याख्या करते हु बताया कि मनू य 


स्मारक भवन का 
उद्घाटन 


अय समाज मन्दिर बाई ब्लाक 
सरोत्रित लग नई दिल्‍ली में रतनचन्द 
आय पतब्चिक सकल के सत्यवती स्मारक 
भवन का उ घाटन 

दिनाक अक्तूबर 985 को ब्ड 
सम ८ पृवक प्रत & बजे सं सर 42 


को वेद माग पर चलते हुए अपना जोबम बज तक सम्पत हुआ। कायवाही प्रात 


यापन करना चाहिए | 

श्री प रामकूमार आय यज्ञ के ब्रह्मा 
ये उत्सव की कायवाही प्रधान श्री 
ओम प्रकाश कमोलिया की अध्यक्षत भे 
ब्रारम्भ हुई जिसमे जय समाज फील्ड 
गज द्वारा सवशत्री रामधन जी, डा सत्य 
भूषण बागिया, श्रीमती कमला आर्या 
महामन्तोी जाय प्रतिनिधि सभा पंजाब । 

श्रीमती बला रनी तभा भी 

रामस्वकूप विज विय 4 सस्पति 
को उनकी आय समाज के प्रति सेवाओं 
के लिए स मानित किया गया । 


--मन्त्ती आय समाज फील्ड गज 
लुधिय ना 












2 
पा 


परेक्‍्ट्र सम्या के 





8 बजे विशेष यज्ञ से आरम्भ हुई उसके 
पश्च त प्रात 70 से ]! बजे तक 
रत़नबद आय पा लक सकल के छोटे 
छांट बच्चो ते बहुत आकवयक बेंदिक 
विचार धरासे ओत प्रोत सास्कृतिक 
कायक्रम प्रस्तत जिया । इस अवसर पर 
ल ला रामगोपाल जो शासवाले प्रधान 
खाबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, श्री 
घमदत जी प्रशासक नई दिल्‍ली मगर 

पालिका (मख्य अतिथि के रूम मे) श्री 
रतनचन्द जी सूद श्री रामलाल मसिक 

श्री हरमससिह जी खर प्रधान दक्षिण 
दिल्ली वेद प्रयार मध्डल डा धमपाल 


(रजि मं, भी, में एज, 33] 


जी महामग्ती दिल्‍लो बाये इलिनिध्ि 
सभा, थी शभनाथ सहमत भन्जरी आर्य 
व्वेखिक सजा, श्री राजेस्दर दुर्गा क्यो 
आांद केम्द्रीव सभा तथा दिल्‍्स! की बहुद 
जायें समाओजों के अश्िकारी एवं सदस्य ये 
श्री रतनचतद जो सूद के परिवार के 
सभी लो” उपस्थित ये | सत्यवती स्मारक 
भवन का उदघाटन श्री जे आर सूद 


38 जपतूणर पेककड 


स्क्रों शिका यारूण अकः खे-डे पिएं 
समभंत्र 25 महिलाएं पढ़ने आने लगी 
हैं. ज्ीग्ती दोसन मादा जी कब महा 
अच्छे वन से पढ़ा रहो हैं। हे काने में 
हे शार्य कचुनों का शोर असल 
बे 

29-30 मकाब्र तथा प्रयण द्रिसम्दद 

4983 को; आये सक्रन का-काणिक्केशन 


(मपृक्ष भी रतनचकद जो सूद) जो ने होता निश्चित हुआ हैं । 


किया। इस लगन के [> कमयेका | 


निर्माण लगभग 5 माल हपये ः लागत 
से श्री रतनभन्‍्द जी सूद ने अपनी स्वर्गीय 
धम पत्नीं धीमती सत्मक्ती जी सुद की 
स्मृति में कराया है । 

- शोशनमाल युप्त 


जालन्धर में बेद 

जाये समाज शास्त्री सगर जासम्शर 
में 7 से ॥0 अक्तुबर को बेद प्रचार का 
गायोजन किया यया । जिसमें ब्रह्मचारी 
आय नरेक्ष जी क॑ प्रभायज्ञासी प्रयथयम 
हैए भौर श्री हरिशचद्र को, भी भदेद्र 
पाल जी, श्री रामनाणथ जी जो के 
मनोहर भजन होते रहे। इत कर्ण क्रम 
का जनता वर बहुत प्रभाक पढ़ा । 

जाय समाज में विगत दिनों से प्रोड 













“ पमसूभाजा कनका जाप 
शोक 
प्रस्ताव 

भांग सभाद राया प्रताप आग फ्ल्की 
के प्रधान थी बसबस्तराय थीं साही को 
धर्म पत्नी श्रीमती पृष्षा साही का स्वर्थ- 
बास 29-9 85 को हो कक + 

जीमतौ पृथ्पा धाही माय सवाज के 
एक सकिय एक कमठ कायकर्सी थी । 
उनके असामग्रिक मिथन से आय समाज 
राजा प्रताप गाय प्रिल्ली अपने 
निष्ठाबान्‌ एव बोग्य सदस्य से गॉक्त हों 
गया है। 

जाव सम्राय राणा अरतापष 
दिल्सी की कमकारिणों एक कदस्कशण 
इस अवसर पर वर+म किता से 
दिगवत आत्मा की शाब्ति एक तदकति 
तन्ना शोक सम्तप्त परियार को सक्षद 
प्रदाव करते की प्राथना करते हैं । 








; 7 स्थित द्रिश्नि ब्रद जमस्पर से मा... 
“>न्‍भगर से ट्ममक" स्वामिनी आये प्रशितित्रि ख़्लर 


रजि. नें. .पी.जे एल .55 


५2.4 


है सभा पंजाब का प्रमख साप्ताहिक पत्र 
“खा बंक 26... ।। कांतक सम्बत्‌ 2043 तदनुसार 27 अक्तूबर 985 दयाननन्‍्द 6] अंक प्रति 40 पैसे(वार्षिक शुल्क 20 रुपये) 








जीवात्मा तथा परमात्मां 
का स्वरूप 


ते ले- -स्व, श्री गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम-ए 


भर 


(गकाक से आगे) 


'आत्माओं वी उल्कत्ति का बाद 
साधारण दातचीत में परमात्मा- 
परमेश्वर को जगत का सूष्टा कहा जाता 
है । वेदान्त दर्शन का आरम्भ इस सूत्र 
5 होत। है ॥ 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 
(वे, ॥॥) 
अब यहां से ब्रह्म के जानने को 
एनछा होती है और फिर ब्रह्म का यह , 
लक्षण किया है-- 


जन्मायस्य यत: 


न 


(वे. [।।2) 
ब्रह्म बह है जिससे जगत की: 
उत्पत्ति जादि कार्य होते हैं । 


आद्य--आदि शब्द से स्थिति और 
नाश--प्रलय का भी ग्रहण 
शक रे । इस का तात्पयं मह है कि 
ब्रह्म बेड सृष्टि ही नहीं करता, स्थिति 
और प्रतय का करने वाला भी वहो है । 


...._. साधारण रीति से यहा ऐसी तकंना 
किया करते हैं कि ब्रहा समस्त ससार 
कै पचने बाला है, अत. यह समस्त भाव 
' पदार्थों का भी रचयिता है और चूंकि 
स्रीज की आत्मा भी संसार में है अत 
प्रह स्काभातविक और तकंतोीसि ये सिद्ध 
होता है. कि आत्माओं की भी ब्रह्म 
इत्कश्व करता है, | दार्शनिकों को छोड़ 
दीजिए: उनमें कढावित सत्रभेद हो सब 
' भजहूदी (प्रतवादी) शोग इस विषय में 
प्रक्मंद  है.। कहा के प्रति हुधारो धद़ा- 
चकित हमें ऐसा विश्वास करने को 
खंखित करतों हैं । कंधे एक तज्या भगत 
कैफ विप्रोत सीच सकता है? मजहब 
केशज्य ले ब्रहा को अपना कर्ता न 
अॉमणा सास्तिकता है। क्याटर..... 


आंखें नहीं बनाई ? हा बनाई हैं। क्या 
मेरे कान उसने निर्माण नहीं किए ? हा 
किए हैं। क्या उसने मेरा दिमाग नही 
बनाया ? हां बनाया है। तो इसी भान्ति 
क्या उसने मेरे आत्मा का निर्षाण नहीं 
किया है ? तु न्‍त “हा में उत्तर देने का 
लोभ होता है । १रम्तु ठहरो ठहरो |! इस 


- विषय में कुछ और भी सोचना है । 


परमेश्वर निस्सन्देह सृष्टि का बनाने 


/ वाला है। क्या वह धारक पालक भी 
; है। निस्‍्सन्देह। क्योकि स्थिति-- 


पॉलन--धा रण का अथ इसके ध्िका और 
कुछ नहीं, कि जो उत्पन्न किया जाये, 
उसे जारी रखा जाए । क्‍या वह प्रलय भी 
बरता है ? प्रलय का अर्थ है 'मृत्य” इस 
का अर्थ है विनाश । दुसरे शब्दों मे “क्या 
ब्रह्म मारता भी है ? जब हम ऐसा कहते 
हैं. हम पर एक प्रकार का भय सवार हो 
जाता है। 'ब्रह्म मारता है, ऐसा कहने मे 
हमें प्रसन्‍नता नहीं हीती जेंसा यह कहने 
में कि ब्रह्म सृष्टिकर्ता है।' सृष्टि करना 
अच्छा कार्य है। ब्रह्म अच्छा है। अत 
वह हमारा सुष्टिकर्ता--निर्माता है। 
मारना ब्रा काये है। परमेश्वर और 
मारना | यह समस्या है । किन्तु जब 
सर्वशक्तिमान भगवान्‌ सृष्टि की उत्पति 
और पालना करते हैं, तब उसकी इच्छा 
की विधात या विरोध करने का बल 
किप्तमें है ? या जिसे उसने पैदा किया 
है, उसे मारने की सामर्थ्य किसमें हैं ? 
निर्देय तक॑ हमें इस विश्वास के लिए 
बेबस कर देता है कि परमेश्वर ही 
मारता है: वहू केवल सुष्टा--उत्पस्त 
करते वाला, पैदा करने बाला ही नहीं, 
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वाला भी है। जहा दूसरे मतवादियों का 
सिद्धान्त इस विषय में स्पष्ट नहीं है, 
वहां वेदान्तदर्शनकार व्यास जी ने 
आरम्भ में इस सिद्धास्त का स्पष्ट समर्थन 
किया है । 


अस्तु | ब्रह्म सहर्त्ता--प्रलगकर्त्ता 
भी है, और समस्त ससार का । क्या वह 
मेरी आखों का नाश नहीं करता ? हा 
करता है! कया वह मेरे कानों का नाश 
नही करता ? अवश्य करता है। तो बया 
हमी भान्ति वह मेरे आत्मा का नाश 
नही करता ? शरीर के अन्दर कपरपी 
की लहर दोड़ जाती है। मुझे 'हा' कहने 
में सकोच होता है । समाधान इतना 
आसान नहीं, जितना कि उसके निर्मा- 
तृत्व-कत्तु त्व--सुष्टुत्व के सम्बन्ध में 
था । आत्माओ के अमर होने के सम्बन्ध 
में, प्रायः प्रत्येक मत के ग्रन्थों में. इतना 
लिखा गया है, और इसके समर्थत मे 
इतनी युव्तिया दी गई हैं कि 'आत्मा का 
मरना' स्वीकार करना बहुत कठिन है-- 


“तू मिट॒टी से ही आया तू मिट॒टी मे 
समाएगा 
मे वचन आत्मा के सम्बन्ध में नहीं । 


यदि आत्मा अमर है अर्थात्‌ यह 
मरता नहीं, तो परमात्मा आत्मा का 
संहृ्ता--भारने वाला न हुआ। वह 
किसी अन्य वस्तु को भले मार सकता 
हो, किन्तु आत्मा को नहीं मार सकता | 
जब हम परमेश्वर को ससार का सहर्ध्ता 
--नाश करने वाला कहते हैं तो आत्मा 
या आत्मओओ को संसार को परित्नाषा से 
चाहूर कर देना चाहिए परणेश्वर हपें नहीं 
मार सकता | कम से कम मारेगा नहीं 
वह इतना दयालु है कि वह हे मारा 
जाता हुआ था मरता दुआ वहीं देश 
संकता। कत से कम वह हमें मारा 
जाता हुआ या मरता हुआ देवना नहीं 
जाहुता । क्यों ? वह बढुत दयानु और 
बहुत झजितमान्‌ है। तव हम नहीं मरते, 3 
हम अमर हैं। हमारे उपकरण मरते हैं । 
हपारा शरीर मरता है । हृम अपने 


भी बचे रहते हैं, जीते रहते हैं। हप॑ 
तब भी बचे रहते हैं, अब वह सत्र जिसे 
हम अपना कहते हैं, नहीं रहता है । 


तो, जहा तक अत्माओं का सभ्यन्ध 
है, परमात्मा संहर्ता नहीं है। तो क्‍या 
वह तत्माओं का बनाने वाला है ? कैसे 
और क्यो ? अमर आत्मा अवश्य अजम्मा 
होने च'हिए । यह प्रकृति का नियम है 
कि जिसका आदि है, उस का अन्त भी 
होना चाहिए । जिसका आदि है, वह 
अनन्त--अमर नहीं हो सकता । और जो 
अपर है, उसका आदि नहीं हो सकता । 
सब अमर अतादि भी हैं। अमरता अना- 
दिता का एक पक्ष है । यदि मैं अमर हूं, 
तो मैं अनादि भी अवश्य हूं जिसका अर्थ 
यह है कि मैं 5ःभी उत्पन्त नहीं किया 
गया--- | यह तो केवल शरीर हैं, जो 
उत्पन्न किया गया | केवल मेरा शरीर 
ही भरेगा। मैं त कभी उत्पन्न हुआ और 
न मरूगा | मेरे जन्म का अर्थ अभाव से 
भाव में आना नहीं, वरन्‌ पूर्व से विद्य- 
मान मेरे आत्मा का शरीर मे प्रवेश 
करना है, जो शरोर पहले नहीं था, और 
अब बनाया गया है। इसी तरह मेरी 
मृत्यु का अथे भी मेरा सर्वथा विनाश या 
अभाव नहीं, वरन्‌ मेरे कभी न मरने 
वाले आत्मा का विनश्वर शरीर से वियोग 
है। जब मैं कहता हू कि परमेश्वर मेरा 
सुष्टा या बनाने वाला है तो इसका अर्थ 
केवल इतना ही है क्रि वह मेरे शरीर 
का रचयिता--निर्माता है| 


जो लोग परमात्मा को जात्माओ का 
रचते वाता मानने हैं, उनका अभिप्राय 
निम्नलिबित में भे कोई एक हो सकता 
है 


] वरप्रष्तर 
को पैदा झरता है। 

2 परमेश्वर अभाव में से आत्माओं 
को पैदा करत: डे । पदती अवस्था में 
प्रमेश्र 7 ल्‍्वृप्जी का तिमित और 
उत्ादाव हा है कारण डै अर्थात्‌ अमि- 
सती! र '#रग है। दसीी दक्षा 
मेड - 5 -ख् ऋभारगे है । 


ने में में आत्माओं 





साप्लाहिक आय मयावा जासम्तर 
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भ्राज हम कहाँ खड़े हैं 


ले--श्री सत्यदेव डी वेदालकार म, ने. 45, गली न 4 


सेंट्रल टाऊन 


जालस्घेर 


क्र 


(20 बयहुदर ग्रे त्रावे) 


इस ही लेख में भास्य डाक्टर आहिय 
में अफसरों मिनिस्टर्श और धमिक कू जी 
कत्तियों की दृष्टि मे हिस्दी माध्यम के 
स्कूलों के प्रति हेव दृष्टि का इस्लेख कर 
डी, ए वी प्रबन्ध कसत्‌ सभा दढारा 
अग्रंजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों के 
खोलने की प्रवृति बोर उनकी सफलताओ॥ 
पर आनन्द प्रगट किया है। पर मूल प्रश्न 
फिर वही हैं। अग्र जी माध्यम तथा सह- | 
शिक्षा पर आधारित ही ए थी पब्लिक 
स्‍्कूलो के साथ लगा डी ए वी शब्द 
कितना साथक है। इनमे दसानमूद और 
यैदिक शब्दों की क्‍या साथकता है। 
राष्ट्रीय गा धामिक परम्पराक्षो के साथ 
इन सस्थाओं का क्‍या सम्बघ है । 


सक्षमे इतन ही कहा जा सकता 
है किडी ए वी सस्‍्थाओ के महत्व 
प्रभाव और विस्तार से कोई इतकार 
नही कर सकता । ये सस्थाएं आय 
समाज की अमूल्य सम्पत्ति है। पर इनके 
द्वारा राष्ट के शिक्षा क्षत्र मे आय समाज 
का कोई मौलिक योगदान हो ऐसा नरी 
सिद्ध होता । 

कस्‍्तुत भारत में भिन 2 सम्प्रदाय 
द्वारा जो स्कूल और कालिज चलाए जा 
रहे हैं, उनमे नगभग एक ही ढाचे वी 
सप्िक्षा दी जा रही है। इतना अन्तर 
मवश्य है कि प्रत्येक सम्4दाय अपनी 2 
ससथा में कुछ अपना धामिक वातावरण 
उत्पम्त करने का प्रयत्न करता है। मूल 
शिक्षा की पद्धति मे काई विशेष परिवर्तन 
नही होता । 

गुरुकुल आन्दोलन आय समातर के 
शिक्षा सम्बन्धी काय मे बड़ी घूम धाम से 
आया । ऐसा समझे जाना था कि गरु 
कुलो मे एक मौलिक शिक्षा पद्धति का 
विकास होने जा रहा है जिसका आधार 
प्राचीन भारतीय वैदिक परम्पयाए होगा। 
कुछ गुरुकूल ऐसे अवश्य हैं जिन्होंने मुख्य 
रूप से प्राची शास्त्रों का अध्ययन ही 
अपना लक्ष्य धनाया है । 

मुख्य रूप में गुशकुल की सस्थाए 
थी जि होने सर्मावत शिक्षा पद्धति की 
स्थापना अर्थात भारतीय शास्त्र परम्परा 
के साथ योस्पीय शान परम्परा का मिश्रण 
कर समन्वित शिक्षा के विकास का 
प्रयत्न क्या । ईषि देवान दे केप्रथ 
बेद, उपनिषद , दशन सस्कृत के सांध- 
साथ अग्न जी, गणित इतिहास, भूगोस, 
विज्ञान तथा अन्य पाश्वात्य ब्ान की 
शाखाओं को मिला कर अध्ययन का क्रम 
डगामा सथा | इसके साथ जो गुट शिष्य- 


सभा कुँंख की प्रानीन भारतीय भावना 
थी उसका व्यायश्ारिक रूप में प्रयोग 
किग्रा गया । 
इसके साथ कुछ भाजान्तर परिवर्तन 
और किए गए । शिक्षा का आध्यन हिन्दी 
तथा प्राल्पीय भाषाओं को साला भया। 
बालकों तथा बालिकाओं के लिए अलग 
अलग शिक्षा केन्द्र बनाए गए। शिक्षा 
केस्त का स्थान नगरो के वातावरण से 
दूर प्राकृतिक सम्पदा से पूण स्थान चुने 
गए। अध्यापको तथा विद्याधियों के 
रहन सदन वस्त, दिनचर्या जादि सब 
को नियमित किया गया। 
जैसा कि इस लेख के प्रारम्भ मे श्री 
मासनोीय सत्यव्रत जा सिद्धान्तालकार के 
लख के उदाहरथ से स्पष्ट किया यया है 
कि इस सारी शिक्षा पद्धति की मूल- 
आत्मा गृरुकूलीय जीवन ग्रुरु शिष्य तथा 


कूल इनकी भावना में निहित थी । 


इस दृष्टि से गुरुकुलो का प्रारम्भ 
एक करा तिकारी मौलिक परीक्षण था। 
इप्तकी महात्मा! मु शीराम जंसे सशवत 
प्राणावान आदशनिष्ठ तथा अनम्य ऋषि 
भवत ही चला सकते थे। इसके साथ ही 
वनमान सदी के प्रारम्भ में जो आय 
समाज का ऋषि दयानन्द तथा ऋषि के 
माग के ,रति जो पूणतया समर्पित जोवन 
थे उसके कारण ही इन सस्थाओ का 
प्रारम्भ और विस्तार सम्भव हुआ । 


गुरुकूल शिक्षा पद्धति के परीक्षण ने 
देश विदेश में सवत् शिक्षा सम्बध्ची 
विचारों को प्रभावित किया ॥ आय 
समात्र के अनुकरण में अन्‍य धर्मों के 
लोगो ने भी अपनी सस्थाएं प्रारम्भ की 
जो अब भी चन रही हैं। हम पद्धति के 
पश्ष विपक्ष में खब विचार मन्यन हुआ | 

अब भी जसा कि माननीय प॑ सत्य 
बन जी का विचार है शिक्षा का क्रम 
काई भी हो गुदकल की मून भावना का 
व्यापक रूव से प्रचार हो सकता है । 


गुरुकुल कागडा जो कि गुरुकुलो 
का आदश था उसमे मूल गुरुकल के 
रूप से जो आज पग्रस्कूल विश्वविद्यालव 
सरकार मान्य गरुकुल यूनिवर्सिटी का 
हूप है | हसमे जमान आसमान का अन्तर 
है। सरकार के लाखो रुपए के अनुदान 
ते गुम्कुन का कलेवदर खूब समृद्ध करा 
दिया है, पर मूल भावता वष्ट प्राय द्दो 


गई है | 
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985 में सस्कृल सभारोह मेंदों 
भाषण विस्तुत और विशेष हुए | एक 
भाषण दीक्षाब्त समारोह पर स्वागत 
भाषण था गुरुकूल कायडी विश्वविद्यालय- 
के कुलपति श्री बलभद्र कुमार कुक को 
दो बह दिया गया। दोक्षान्त भाषभ 
प॑ सत्यदेव ऋरद्ाज् वेदालकार जीने 
दिना । श्री हुआ की कै भाषण में विश्व 
किदासय के कहभान समृद्ध कप तेया रुख 
के महुत्वपूण कार्यों का यहुत अ्छा परि- 
जब दिया पया। सहोने अपने स्वात्त 
भाषज मे !977 के !985 कै काल की 
अयकर अन्णवस्था का उल्लेख किया 
अपने पिछले[9 बय के काक का वजन 
करते हुए इन बयों की महत्वपर्थ प्रगेतियों 
को स्पष्ट किया । शासन की ओर से 
राष्टीय शिक्षा के निर्धारित नए मृल्यों 
का उल्लेक्ष, गुरुकुल विश्वविद्यालय में 
भाग्तीयशा तथा आध्यात्मिकता लाने के 
प्रयत्न, ननुसधान काय गुरुकल का 
पुरातत्व सम्रहांलय, तथा इस सस्था 
द्वारा किए गए सेवा कार्य अध्यापक वर्से 
की सुविधा तथा प्रगति के लिए किए गए 
प्रयत्न इत्पादि विश्वविद्यालय के जीवन 
के सभी अगो पर उन्होने अच्छा प्रकाश 
डासा । 


गुरुकूल विश्वविद्यालय देश के अन्य 
विश्वविद्यालयों के सामने अभी क्रारम्भिक 
अवस्था में है। उन बिश्वविद्यालयों मे जो 
कार्य पद्धति विकसित हो चुकी है उस हो 
का अमुकरण मुख्य रूप से यहा किया जा 
रहा है कक अवान्तर क्रिया कलापों से 
जिनका उल्लेख श्रीहुजआ जीने किया, 


मूल रूप में अन्तर नहीं आता | जहा तक 
विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है गुरुवुलाय 
आश्रम व्यवस्था नही है, गुरु शिष्य सम्पक 


का गुरुकुनीय रूप नहीं । श्री हुआ जी ने 
इसके सम्ब ध में कुछ व्यौरा नहीं दिया। 


दीक्षात भाषण माय श्री सत्यदेव 
भारद्वाज विद्यालकार जी ने दिया। उसमे 
अधिकतर पुरानी भावनाओं पुराने आदकशों 
का आक्रषण तथा भावग्पूण वन है । 
गुरकल विश्वविद्यालय के वतमान रूप के 
सम्बन्ध मे कोई चर्चा नहीं। उन्होने अपने 


भाषण मे राजा रघु को कवि कालिदास 
द्वारा वर्णित से विजय यात्रा का बणस 
किया । इसके द्वारा एक महान भारत 
विशाल छप का वितरण किया । पर वह 
सब वणन तो कवि कल्पना निमित है । 
कवि कालिदास के समय का भारत ।ग 
भग 2 सहम वष पुराना और तक युगोन 
श्री रामचद्र जी के भी पृथवज | हिन्दू 
गणना के अनसार लाखों वष का अन्तर, 
ओी रामच द्र॒ के साय तो अयोध्या के 
राजा का राज्य बहुत छोटा था दक्षिण के 
देश भाग का तो परिचय भी बहुत कम 
था 

गुरुकल शक्षा के मूल रूप, गूरुकुल 
जीवन के मूल रूप तथा गुरकूलीव आदर 
का गो वमय उल्लेखनीय स्वाधिमाव 





किया जाता है। अभौ-अभी श्री सत्यदेष 
भझारहाज विद्यालकार ज्री के अतिरिक्त 
भी प्रियदत विद्यानाबस्पति जी के 
शी प्रकाशित हुए हैं । 4 4-85 के 
योर कं ककूषि दवातस्ट का शिक्षा दर्शंभ 
सेल आया है । इसमे युर-नित्य रृम्यस् 
से सेकर ऋषिंटकी जिरतुत थाह विधि तक 
सबका उल्लेख है, इस लिक्षा से उत्पन्य 
बाचक-दासिकाओों के उज्ज्यक् शीवन का 
सुन्दर रुप भी है। भाग्य विज्वादाचस्पति 
जी ने भारत के लिक्षा मत्झी श्री के सी 
पक जी को की भारत की भई शिक्षा 
नीति के सम्बन्ध मे अपने सुझाद भेजे हैं । 
आय यर्वद्रा 26-3 85 इक्में कृदकुलीय 
जौवम से आर्य, सह-शिक्षा का विशेष 
सस्कृत का लिक्षा सम्बन्धी महःवतदि 
बहुत उपयोगी बिचार है । ऋण 
ऐसे ही प्राम प्रतिदिन आये बिह्र न 
प्राचीस शुरुकुलीय निक्षा तथा शास्त्रीय 
पठन पाठन पडति पर अपने बिचार देते 
रहते हैं। 
सब वास्तविक स्थिति देखिए । 
985 के गुरुकुल उत्सव पर श्री सर | 
भारद्ाज विद्यालकार जी के दीक्षान्त 
भावण के बाद नए स्गातको का पुराने 
से परिचय कराने का अवसर आमा तो 
पता लगा कि नव स्नातकों में से कोई 
भी गुरुकूछ से नियमित रूप से नही रहा, 
विश्वविद्यालय की कक्षाओं में भी बहू 
प्रायः उपस्थित नहीं रहे। अत नवब- 
स्‍्तवाठकोी की गूरुकल और गुरुकूल के 
स्‍्मातर्कों में कोई रचि नहीं । तब यह 
कायत्रम स्थगित कर विया ग्रया। 
वस्तुत गुरकल विशज्यासम नामसे 
प्रसिद्ध पुरानी सस्था क्षत्र चार खण्डों में 
विभाजित है । गुरुकत विष्वबिद्यालय 
जायुवेद महाविद्यालय तथा फार्मेती। 
इनमे से केवल शूरकल ही लगभग 250 
विद्याथियो की सस्था थोड़ा बहुत पुराने 
ढाचे पर है। लाखो रुपए के सरकारी 
अनुदान से प्रज्जवलित अम्य सस्थाओं का 
गुएकल जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं | 
एक और विचारणीय बात यह है 
कि जब आय समाज हो गरुकत परीक्षण 
से पृथक हों गया और इत न नह 
अग्नेजी माध्यम से सह शिक्षा रूप सर- 
थाओ को सोत्साह चलार रहाहईँतो 
जाये समाज के विद्वान प्रजातन 
प्राचीन गुरुकुनीय आदर्शों की बात बार- 
बार याद कराएं तो क्या यह उपयुक्त 
हीगा । 


आय समाज के शिग णास्तियों तथा 
विद्वानों मे भी, 5%रम्भ में भी और अब 
भी शिक्षा पद्धनि के सम्बन्ध में बहुता 
मतभेद रहा ! एक ओर गुस्कल ज्वाला- 
पुर, गृर्कूल चिसोड तथा स्वासी ओमा 
नन्‍्द जी आदि के हरियाणा के भुरुकुल 
के। इनमे संस्कृत शिक्षा वा प्राधान्य था, 
दूसरी ओर कांगडो के गृशकूल से लेकर 
सूपा (गुजरात) तथा गुन्दावन (उत्तर ब्रदेश) 
के गृुश्कूल के । 


ऋमझ ) 


27 अफ्तूषर 3983 
सम्पारकीय * ॥ ऋरणकासयबक 
आये समाज पर भृष्टाचार 
की छाया-5 


है जिस स्थिति पर पिड़ले चार-पाय अ्यों से पर्दा शालता रहा हु, अब 
स्कथ ही उस पद को उठाने लगा हू। मैं समझता था कि लियके दरबार मे, मैं 
एम्य 2 पर अपनी मालिका लेकर जाता था बह उश्व पर नम्भीरतापूर्षक विचार 
करेंगे और आय समाज में सो भ्रष्टाचार प्रारम्भ हुआ है उसे रोकने के लिए 

(६ >अिनेे करेंगे । परन्तु हुआ इससे विल्कूल उलट । जिनस यह आशा 
एओ ही थी कि यद् आपे समाज के पवित नास को बढ्टा नहीं लगने देंगे । 
उन्होने हो मेरे और मेरे रहमोगिकों के विरुद्ध एक अभियान प्रारम्भ कर दिया 
जो भाइते थे कि आये समाज मे यह बीमारी न फँले । मैंने इस विषय में इसे 
उम्रय तक किसी व्यवित विशेव का नाम नहीं लिया या, केवल इशारा कर रहा 
का, इस विश्वास से कि एक न एक दिन मेरी खुनो जाएगी ओर आये समाज के 
कर्णधार जिस राह पर चस रहे हैं उसे बदल लेंगे अपने और आर्य समाज दोनो 
कि यश पर कोई धब्बा न लगने देंगे । परन्तु जब ऊपर से हो एक ऐसा अभियान 
शुरू हुआ है जिसने मुझे विवज्ञ कर दिया कि मैं भी अपनी जुबान खोल दू । 
एक वात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हू कि मेरा किसी भी व्यक्ति से 
अपक्तिगत झगड़ा नरों, मैं सो इस उदृश्य॒ से यह सथ कुछ लिख रहा हू कि 
आये समाज दी पवित्र: है और स्वच्छता पर कोई आच न थाने पाए । आज बड़ 
युख्त के साथ मुझे यह कटना पढ़ रहा है कि “८: 

'जी चाहता है तोड दू शीशा फरेव का ? 


मैं सावंदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के मन्‍्तीं श्री सबच्चिदानस्द शास्त्नी का 
आभमारो हू कि उन्होने मुझ यह अवसर प्रदान किया है कि जिस पर्दे को हटाने का 
अभी मेरे मे सप्मथ्यं मही था वह उन्होने मुझे दे दिया है। इससे हम यह भी 
अनुमान लगा सकते हैं कि सार्वदेशिक सुसा किस स्तर पर भा गई है । 

श्री सब्चिदानम्द जी शास्त्री पिछक दिनों बीमार होकर इलाज के लिए 
हरिद्वार गए थे । गुरुकुल कागडो के फ्रैस हो एक श्रद्धालन्द धर्माथ चिकित्सालय 
चलाया गया है । झास्ती औ का वहा हैलाज होता रहा है ओर यहा से वापिस 
जाकर उन्हाने उस चिकित्सालप के कुंषय मे एक लेख भी सिखा है जिसे मैं 
झूठ का पुलिम्दा कहता हु ओर मुझ इस है बात का अत्यन्त दु ख है कि सायदेशिक 
सभा का भन्‍्ती एक दिढोरवी का काम कर रहा हे । बह यदि यह कहते हि वह 
बहुत अच्छा अस्पताल है बहा के डाईैटर बड़ें योग्य हैं और पूरी तन्मयता से 
रोगियों का इलाज करते हैं तो इस बर किसी को मापत्ति न होती अपितु हमे 
प्रसन्‍नता द्वोवी कि हमारी एक सस्था में इतना अच्छा काम हो रहा है। परन्तु 
टैकज़ो जो मे अपने लेख मे एक व्यक्ति के चमत्कार का वर्णव ही सही किया है 
और साथ ही एक बहुत बढा झूठ बोला है जो उन्हे शोभा नहीं देठा। जब बह 
अस्पहीत्ल तैयार हो यया सो प्रथद्ष किया गया कि इसका उदघाटन कौन करे 
शास्त्रो जी लिखते हैं कि किसा ने कहा हि. काई नेता ढूढा जाए या कोई 
सभिस्टर डू ढा आए । लेकिन डाक्टर हृरिप्रकाश ने कहा कि इसके लिए किसी 
मनी या नेता की आवश्यकता नहीं। स्वामी श्रद्धानम्द जो जैसा फककड और 
स्वांगी आर्य समाज का नेता ही इसका उद्भाटनत करेगा। उनकी दृष्टि लावा 
रामगोपाल जी शालबाले पर पढो। 

जाय समाज मे आज कौन 2 नेता #बकढड़ हैं कोन तही, अभी मैं हृस 
विवाद मे पड़ता नहीं चाहता परन्तु ओ कुछ थी सड्बिदानन्द जो शास्त्री ने जिला 
हैं उसके विषय में बात्तविक स्थिति कया थी यहू आय जनता को बताना चाहता 
हैं । बद मत्वदाल तेयार हो पा और यह प्रश्त पेंदा हुआ कि हृसका उदघाटन 
कौंत करे को साष्ट्पति शानी जंग्रधिहु जी ते प्रार्थना को गई कि वह इसका 
सदजादन करें । बह जास थी पए ने । तिपन्तण पत्र जित लोगो को भेजे गए थे, 
फनमें यही लिखा गया था हि थी श्ञाती जैनतिह जो इसका उदवाटन करेंगे । 
चययबुरी और सारें हरिहार में बड़े 2 इश्तहार भी जगा दिए यए कि राष्ट्गति इस 
का उदलाटत करेंक । परन्तु अध्तिपर समंद में उन्होंने इस्कार ऋर दिया, उस समय 
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शाप्वाहिफक आर्य मर्यादा बालन्वर ३ 


[ शक उन्हें पता चल चुका था कि यह अस्पताल ऊंसे अमा है। इस पर आर्य समाज 


के सर्वोच्च नेता को उदथाटन के लिए बुलाबा मबा और उन्होंने बहा, भोषभा 
की कि उन्होने इस अस्पतास के विजय में सारी जानकारी कर सी है। इसमें एक 
पेड का थी धरला गही' है । सेफित भुस्‍्कूल कांपडो फामंधो की एक नहीं चार 
अडिट रिपोर्ट कहे कह रहो हैं कि इस अस्पताल में मुइकुस कागही फार्मेसी का 
5 साख रुपया सगा है और उसका कोई हिसाव-किताब नहों मिल रहा । श्री 
सब्चिदासन्द लास्जो ने लिखा कि लोग चथों ही करते रहे कि भरी हरि प्रकाश न 
काखों रुपया ला लिया । 

मैं शास्त्री थी से निवेदन करना चाहता हू कि सोगो ने नहीं कहा, चार 
आडिटर महानुभावों की रिपर्टे कह रही हैं। भारत सरकार के आडिटर जनरल 
को रिपोर्ट कर रही है। में पिछसे तोन वर्षों से इनकी तरफ आर्य समाज के 
गेताओ का ध्यान दिलाता रहा हु कि जरा इन रिपॉटो को पढ़ कर देख सो कि 
इन में क्या लिखा है लेकिन बोई उसके लिए तैयार नहीं हुआ और अब सार्वदेशिक 
सभा के मन्त्री महोदय ने एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया है। सार्वदेशिक सभा 
के नेता जिस प्रकार से उन व्यकितर्मो का पक्ष से रहे हैं जो इस ध्रष्टाचार से सिर 
स॒ पैर तक फसे हुए हैं। ठो यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसके पीछे क्या है ? 
यह एक जत्पम्त ही निराशाअनक और दु खद नाटक है जिसका पटावेक्ष करने से 
मैं अब भी रूक रहा हु । यदि सार्वदेशिक सभा के अधिकारी दृध सारी घटना 
को किसी तिष्पक्ष व्यक्ति के सामने रख कर उसका निणय लेने को तैयार हो जौर 
जो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हो ओर उनके विरूद्ध अनुशालना- 
त्मक कार्यबाद्दो करने को तेपार हो तो मैं यह कहानी यहीं समाप्त कर दमा 
नही तो मैंने आय जनता के दरबार में अपनी अपील पेश कर दी है। इसके बाद 
दो ही रास्ते रह जाते हैं! या तो मुझ दोषी ठहराया जाए कि मैं आकारण ही 
झूुछ व्याक्‍तयों को बदनाम कर रहा हू और मुझ उमकी सजा दी जाए या उन 
व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। जिन्होंने गुरुकुल और गुरुकूल कासड़ी 
फार्मेसी के रुपये मे घपला किया है । ह 

आये समाज की एक 2 कोडी जनता के गाढ़ पपीने की कमाई से आती है । 
आय समाज को जनता में जो मान और प्रतिए्ठा मिली थी वह केबल इसलिए 
कि यहा किसी भी प्रकार के ज़ष्टाचार को सहन नहाँ किया जाता । आज आर्म 
समाज की सारो ख्याती पर मिटटी डालो जा रही है। यह नही होन दिया जाएगा 
आया है कि सावदेशिक सभा के अधिकारी भांवष्य में कोई वक्त-य देने से पहले 
सारी स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लिया करगे। मरा उदृश्य केवल यह्‌ 
है कि अज जबकि हमारे प्रधानमन्ती जी भी यह कह रहे है कि दस मे भ्रष्टाचार 
समप्प्त हाना चाहिए। आर्य उमाज में इसे फिर क्‍यों पनपने दिया जाए। 

मैंने उपर जो प्रस्ताव रखा है यदि सावदेशिक सना के अधिकारी इसे स्वी- 
कार करने को तैयार हो और ग्रुकूल में तथा गुरुकल कागड़ी फार्मेगी म॑ पिछले 
जार पाज वर्षों मे जो कुछ हुआ है किसी निष्पक्ष व्यक्त द्वारा उसकी जांच 
कराने को तँयार हो तो मे इस विषय में अपनो लेखरी यही बद कर दु गा और 
यदि मुझ इसका कोई सस्ताबजनक उत्तर न मिला ता सारी कहानी आय जनता 
के सामने रख दूगा और यदि वह निराधार और जम व प्रमाणित हो जाए तो 
मुझे जो भी सजा दी जाएगो मैं सहर्ष उसे स्वीकार करु गा । 


--वीरेन्द्र 


आयें मर्यादा के ऋषि निर्वाण 


अंक के लिए आर्डर भेजें 
दीपावली के अवसर पर आर्य मर्यादा का ऋषि तिर्वाण अक प्रकाशित हो रहा 
है। जिसकी तैयारी आरम्भ हो गई है। हमने पहले भी आप बन्घुओं से धाबंना 
की थी कि इस अक के लिए इस पत्ििक्रा को सहायता के लिए विज्ञापन भेड़ । 
विज्ञापन व्यवसायिक भी भेजे जाँ सकते हैं. तथा अउने किसी दिवगत भारसीप की 
स्मृत में भी भेजे जा सकते हैं। इमनिए आय ब य 7ोयु जोत शी विज्ञापन भेज 
कर तथा अधिक से अधिक इस अक के आर भेज कर सभा को अपना सहयोग 
दें । 
खेशक महानुभाव अपनी कबिता तथा लेख भेज कर हमे अपना सहयोग दें । 
पिछले अको की तरह यह जक भी बड़ा प्रभावशानरी होगा । 


“कमला आर्या सभा महामन्त्रो 


4 अष्ताक्क थाय॑ भयोंदा जाधमार 





साम्प्रदायिक दंगे क्‍यों होते हैं 
ले.--ओ विश्ञवत स्वरूप गोयल 


ध् 


हमारे देश में प्राय साम्प्रदायिक दगों के नाम पर जो मुस्लिम हिन्दू दगे 
होते हैं उन्हें रोकने के लिए स्वतन्तता के बाद के इन 30 सालो भे हमारी सर- 
कार तथा देश के अन्य राजनीतिक नेताओ ने बहुत प्रयास किए हैं मगर हृम्ह 
जज ठक नही रोका श्रा सका है। यदि हमारे सत्ताधारी नेता एव विपक्षी दर्सों के 
नेताओं ने इन दगो की गहराई से जाने का प्रय-न किया होता तो सम्भवत उन्हें 
इन दगो के होने के कारणों को जानकारी मिल जाती कि इस दगो के पीछे कौन 
झावना काम कर रही है। जब किसी रोग या समस्या के कारणों का पता लग 
जाता है तो उसका समाधान भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है । 
किन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य हो रहा है कि !947 के बटवारे की 

लानत के बाद जो स्वतन्तता हमे मिली उसकी सत्ता की »गडोर जिन खोगो ने 
सम्भाली उन्होने आअ तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान तो 
मात्र किसी न किसी प्रकार चुनाव जीत कर संत्ता थी क्र्सी पर कब्जा करने की 
जोर ही है। इन सत्ताधारी लोगो की देखा-देखी अस्य विषक्षी 
दलो के तथा नेताओं ने भी इसी कूर्सी की दौड मे शामिल होता आरम्भ कर दिया 
ओर इन दगो की उपेक्षा होती रही। इस प्रकार देश के मुस्लिम हिन्दू दमों को 
ओर किसी देश के उत्तरदांगी व्यक्ति ने यह ध्यान नहीं दिया कि ये दगे अब 
आजादी के बाद बयो होते हैं। अग्रेजो के शासनकाल में तो हम सभी विदेशी 
शासकों को दोषी ठहराते थे कि अग्नेज ही मुसलमानों और हिन्दुओ में दगे इस- 
लिए क्राते हैं कि उनका शासन ठीक ढंग से चलता रहे ओर भुस्लिम हिन्दू 
समठित न हो सरक॑ किन्तु अब तो हमारी अपनी सरकार है अब ऐसा क्यो होता है । 
यह तो ठीक है कि सरकार की नीतिया भी इन दगो के लिए उत्तरदायी हैं किन्तु 
इसके पीछे एक मनोवृत्ति जो काम कर रही है हम इस लेख मे उसी पर विचार 


करेंगे। 
इतिहास इस बात कां गवाह है कि 
जब दसलाम का अभ्यदय नही हुआ था 


उस समय परस्पर लोगो में सम्पत्ति तथा 
राज आदि के मामलो को सेकर तो 
झगडे होते रहते थे किन्तु मजहबी 
शंधार पर दगे या मार काट नही होती 
थी । इन मजहबी दगो की शुरूआत तो 
इस्लाम धर्म का जब शस्थापक हजरत 
मुहम्मद ने सक्‍का मे किया और क्रान 
शरीफ जिसे मुसलमान उत्तरी हुई मानते 
है लिखी गयी और सभी इस्लाम के अनु- 
याईयो को उसके आदेशों पर चलने को 
कहा गया तव इन मुस्लिम हिन्दू अथवा 
मुस्लिम तथा गेर मुस्लिम जगत मे मजहूब 
के आधार पर दगे होने आरम्भ हो गए । 
इसी, आधार पर मुस्लिस लीग के बड़े 
नेता मौर पाकिस्तान के सस्थापक श्री 
मुहम्मद अली जिन्हा ने एक बार लम्दनस 
में यह स्वीकार करते हुए कहा था कि 
जब तऊ दुनिया में कुरान रहेगी तब तक 
दुनिया मे शान्ति स्थापित होना प्म्भव 
नहीं है। इसका मतलब यह छुक्ष कि 
उन्होने कुरान मे ऐसी बातें देखों था पढ़ी 
थीं जिनसे इन्हें यह आभास ढूँगा। इस 
तरहू कुरान शरीफ ही झायद इन मजह॒बी 


दगो के लिए अधिक जिम्मेदार है । 


अब प्रश्न यहू उठता है कि आदिर 
कुरान शरीफ में ऐसी क्‍या बातें लिखी 
गयी हैं जिनके कारण क्रात शरीफ लिखे 
जाने के बाद हो इन दगो का आरभ 
हुआ । ऐसा क्रान में क्या लिखा गया है 
जिससे कुरान के मानने वाले इस्लाम के 
लोग आक्रान्ता होकर दगे पैदा करते हैं । 
वास्तव में बात यह है कि कुरान शरीफ 
का अध्ययन करने से यह पता लगता है 
कि कुरात में कुल ]4 सूरा और 30 
पए्रे हैं तथा उसमे 607! आमयते हैं। 
इन आयतो में से लगभग 60 प्रतिशत 
आयते ऐसी हैं जिनमे मुसलमानों को 
शिक्षा दी गयी है कि वे समस्त विषय के 
गेर मुस्लिम जगत को या तो मुसलमान 
बनाकर अथवा उन्हें समाप्त कर 
सारी दुनिया को दारूल इस्लास में बदल 
दो अर्थात्‌ समस्त विश्व में इस्लामी 
हुकूमत हो और समस्त विश्व मुसनमान 
ही हा अन्य कोई मजहब सम्प्रदाय या 
जाति दुनिया में न रहे। कुरान शरोफ मे 
यह स्पष्ट लिखा गया है कि थो अल्लाह 
ऋूरान ओर अन्तिम दिन अर्थात्‌ कयासत 
के दिन पर ईमान नहीं जाते और एनकार 
की नीति अपनाते हैं उन्हे तब तक 


भारो जब तक वे अल्साह और कुरान पर 
ईमान ने से भाए यदि बेऐसा न करें और 
इन्कार को महि बफकाएक करें पृदाप्त 
कर तो। रनके कंत्ल-कर हों, फासों पे 
चढ़ा दो, हाथ-पेर बिप्रीत दिशाओं से 
काट दो । गरदने काटो करता उसे-केश- के. 
मि+ला दो। यही नहीं झूरात शरीफ 
में इससे भी आगे यह लिखा है कि जो 
अस्लाह क्रान और अध्तिम दिन पर 
ईमान साने पर इल्कार करने की नीति 
अपलनाते हैं बे कफ करते हैं अरबी के कृफु 
शब्द का अर्ण इन्कार करना ही हैं और 
कूफू करने वाले को काफिर कहा गया है 
काफिरो के लिए अल्लाह की फिटकार है 
ओर उन्हे अहन्नुम अर्थात्‌ तरक कीड़े 
भडकती आग में शोक देने को सजा का 
उल्लेख किया गया है। कुर्रान में यह भी 
लिखा गया है कि यदि तुम्हारे बाप और 
भाई भी कूफ की नीति जपनाते हैं तो 
तुम अर्थात्‌ ईमाम लाने वाले मुसलमानों 
उम्हे अपना साथी या मिश्र क्दापि ने 
बनाओ । यदि तुम मे से कोई भी उन्हें « 
अपना साथी या मितद्ध बनाएगा तो उसकी 
गिनती भी काफिरों मे ही की जाएगी । 
यध्य प्रदेश के भेतिया शहर के इमाम 
श्री खुर्शीद आलम था जो अब हिम्दू बन 
भए हैं उतके शब्दों भे इस प्रकार कहा 
गया है, हजरत मुहम्मद ने कहा था कि 
हू ईमान लाने वालो अगर तुम जरनत 
अर्थात्‌ स्वर्ग और अन्‍्तत की हूर प्राप्त 
करता चाहते हो तो सब से पहले हिन्खु- 
स्तान को विजय करो तुम्हारा सब्र से 
पहला काम यह! है और यही पुष्प का 
काम है। 


ऊपर जो कुरान शरीफ की आयतो 
के बारे मे उल्लेख किया गया है कि गैर 
मुस्लिम जगत्‌ को मुसलमान बनाने के 
लिए हर तरह का मागम अपनाओ उसकी 
पुष्टि के लिए नमूने के तौर पर कुरान 
की कछ आयतो को यहा हवाले के रूप 
में प्रस्तत करता आवश्यक प्रतीत्न होता 
है। जिस कुरान शरीफ में से आयतो का 
निम्न हिन्दी अनुवाद किया गया है उसका 
उद्द अनुवाद सैय्यद अबुल आला मौदूदी 
भौर हिन्दी अनुवाद श्रीमान्‌ फारुल खा 
ने किया है और यह कुरान शरीफ मर्कजी 
मक्‍तदबा इस्लाम, 353 बाजार लिसत्री 
कब्र द्वारा प्रकाशित की गयी है। कुरान 
शरीफ को तमूने के तौर पर कुछ आयतो 
का हिन्दी का अनुवाद निम्न प्रकार है--- 

सूरा-2 अश्ययकरा पारा] आयत 
सख्या 98 जो लोग अल्लाह और उसके 
फरिश्तो, उसके रसूलो, जिबरील और 
निकाइल के दुरमन हैं, अल्साह उन 
काफिरो का दुश्मन है । 


इसी सुरा और पारा की जायत 
490-9-92, तुघष अल्लाह के सार 
में उन से सड़ो जो तुम से लड़ते हैं। जहा 
भी तुम्हारी मुठभेड उनसे हो उनसे लो | 
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उन्हें निकाली जहां से इन्होने तुम्हें 
मिकासा है। यदि वे तुपस्ते मस्जिद के 
पाड़ भ्री लड़ने से बाण, न आदर तो तुम 
भी शमड़ें लेडी और जहेँ फिसंकन मारो 
ऐसे काफिरों की यही सजा है। तुम इनसे 
ऋड़ते रहो मह। तक कि वे शेष न रहें या 
चै अल्साह के बादेश को माने अर्थात्‌ जब 


तक मे मुसलमान बनने को राजी न हों 
जायें। 


इसी सूरे की जायत 22] तुम 
मुशरिक अर्थात्‌ भूतिपूजक घौरतों से तय 
तक शादी न करना जय तक ये बंद्राम से 
ले आयें अर्थात्‌ मुससमान न बन जायें। 
क्योंकि ईमान साने वाली दासी भी मुशझ- 
रिक अर्थात्‌ मृतिपुजक कूजोन औरत से 
उत्तम हैं। और अपनी रित्रियो का विवाह 
मुझरिको से कदापि भ करना जब तक वे 
ईमान न ले आए क्योकि एक आस्थाबान 
अर्थात्‌ ईमान लाने वाला मुसल»४ दे 
गुलाम भी | किसी मुशरिक भ्रद्र पुरुष से 
उत्तम है । ये लोग तुम्हे काम की ओर 
बाते हैं । 


सूरा आलसे-इमरान पारा 3 आयत 
0-]-]2 जिन लोगो ते कुफू अर्थात्‌ 
इन्कार की नीति अपनाई है, उस्हें अल्लाह 
के मुकाबले मे न उनका धन कुछ काम 
देगा, न सन्‍्तान। वे नरक का ईघन बल 
कर रहेगे। उनका परिणाभ बंसा ही होगा 
जेसा फिरऔन के साथियो ओर उस से 
पहले के अवज्ञाकारिमों अर्भात इमकार 
करने वालो का ही चुका है कि अल्लाह 
की निशानियो को उन्होने शुठलाया है। 
परिणाम यह है कि अल्लाह ने उन के 
गुनाही पर उन्हें पकड़ लिया और सत्य 
पह है कि अल्लाह रूठोर दष्ड देने वासा 
है। अत हे नबी, जिन लोगो ने तुम्हारे 
आमन्त्रण अर्थात्‌ मुसलमान बनने के 
आमन्तण को स्वीकार करने “ शृज्कार 
कर विया है, उनसे कह दो, कि निकट 
है बह समय जय तुम मीका कर रहोगे 
जौर जटन्नुम अर्थात भरर की ओर हाके 
जाओगे जो बहुत ही बुरा ठिकाना है । 


इसी सूरा की जायत सख्या 9 
अल्लाह के निकट धर्में से हुट कर जो 
विभिन्न सर्ग उन लोगो ने ग्रहण किये हैं 
जिन्हें किताब दी गई थी। उनको इस 
कार्य -नीसि का कोई कारम इसके सिवाय 
नहीं था कि उन्होने ज्ञान आ जाने के 
पश्चात आपस में एक दूसरे पर ज्यादती 
करते के लिए ऐसा किया ओर जो कोई 
अत्साह के आदेश और सार्यद्शंन के अमु- 
पशलय से इनकार इनकार कर दे, बस्ताह 
को उससे क्िकराव सेते कुझ देर गहीं 
खबती + 


(कमश ) 
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व्याख्यान माला- 
धर्म से ही सुख को पाया जाता है 


अनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतारपुर 


श्र 


( 5 सितम्बर से भाने ) 


घर्म सर्व सख़करों हितकरो धर्म बुधाश्चिन्बते, 
धर्मेणेव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मे नम: । 
धर्मान्नास्त्यपर सहृदभ वभुतां धर्मोहि द्रव्य सता धर्मे, 
चलित्तमह द्ध प्रतिदिन है धरम सा पालय 54 
जो धर्म सब प्रकार से सुखकर तथा हितकर हूँहै विद्वान लोग जिस धर्म को 
एकल्ष करते हैं, मगलकारी सुख जिस धमसे ही प्राप्त होता है ऐसे परम को 


॥समस्‍्कार है । गयोकि धम को छोडक* ससार मे मनुष्यों का और कोई मित्र 
नहीं धम ही सज्जनों का धम है इसलिए है धम ? मैं नित्य तुझे ही अपने चित्त 


से घारण करता हू । अत तू मेरी रक्षा कर। 
सक्षेपाक्तथ्यतें धर्मोजता कि विस्तारंण व । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोडनम्‌ ॥55॥ 


हे मनृष्यो | तुम्हारे हिताथ सक्षप से धम का उपदेश किया जाता है । 
अधिक विस्तार से क्या लाभ ? यदि पुण्य चाहते हो तो उसके लिए परोषकार 
करना सोग्य है तथा पाप सज््यय के लिए तो दूसरे प्राणियों को पीडा देना मात्र 


ही पर्याप्त है। 
आरम्भो न्याय युक्‍्तो 4 स हि धम इति स्म,त 
अनाघारस्त्व धर्मंति ह बैतच्छिष्टानुशसम ॥56। 
न्याय युक्त काय ओ भी होता है वह ही धरम माना गया है अनाबार 
अधर्म है पह्दी सज्जनों (महात्माओ) का ड्पदेश है 
इज्याउध्ययनदानानि त्ष सत्य क्षमादम । 
अलोभ इति मार्गोष्य क्षम स्थाष्ट विध स्म,त ॥57। 
यज्ञ, अध्ययन दान तप सत्य क्षमः इन्द्रिय दमन और लोभ न करना 
घम का सह आठ प्रकार का मार्ग कहा गया है । 
श्रूयता धम्सवस्व श्रूत्वा चेवावधायंताम्‌। 
» 7) ,त्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाघरेत्‌ ।58। 
कम का सव॒स्व सुनिए और सुनकर घारण कीलणिए जो यह पद है कि अपने 
प्रतिकूल व्यवहार दूसरों सेन करें। अर्थात जो ध्यवहार आप अपने साथ कराने 
को तैयार नहीं बह दूसरो कू साथ भी सत कर। 
यथा यथा हि पुरुष कल्याणेकुर्ते मन । 
तथा लथास्य सर्वार्था सिध्यस्ते नात्र सशाय 59 
जैंसे जैसे हीं पुरुष अपने मन को कस्माए में लाता है बसे वैसे हो इसके सब 
मनोरण बिद्ध होते हैं इसरे सभम गदही । 
सर्वेषा य सुद्दन्नित्य सर्वेषाम्यहिले रत । 
कर्मणा मनसा बाया स धर्म वेद नेतर 60 


जो ममुष्य सदा सब्र॒ म॑ मिस भाव रखता 'है तथा मन, बचम और कर्म से 
जो सदा सब के हित में सगा रहता है बदी धर्म को जानता है अस्य नहीं 3 


अद्ोह- सर्वभ्रेष कथंणा मनसा गिरा । 
दाग -चें सता सम सनातन ।6] 


द:ऋ+- जन, कर्य भीर कमान केस आर्धकहों पद कोड कुद्धि न रखना सब बर अनु- 
अह रखमा और नित्य दान देना यही सज्जनो का प्राचोन धर्म है । 
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चक्ष॒दंद्ान्मनो दखवाद्वाच दद्यात्सुभाषितम । 
उत्बाय चांसनन्द्रादेष धम सनातन 62॥ 
सव प्रथम अभ्यागत अतिचि के सत्कार में मनुष्य आख मन वाणीतथा 
सुन्दर वचन अपित करे तदनस्तर अपने स्थान से उठकर आसन देव यह पुरातन 
धर्म है । 
अहिसा सत्यमक्रीघो दानमेतच्चतुष्टयम । 
अजातशत्रो सेवस्व धर्म एब सनातन ।63॥ 
है मुधिष्ठिर ? हिसा न करना सत्य बोलना, क्रोध न करना 
इन चारो वस्तुओ का त्‌ सेवन कर, ग्रह प्राची। धम है । 
सत्य ब्र यात्प्रिय ब्रयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम । 
प्रियञ्च नानृत ब्रयादेष धर्म सनातन 64 
मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए परन्तु ऐसा 
सत्य जो दूसरो को प्रिय न हो उसे कदापि नहीहैबोलना चाहिए और न,ही दूसरो 
की प्रीति के लिए असत्य बोलना नाहिए यह पुरातन धम है। 
गृहस्थ पालयेद्दारान्विद्याम्भ्यासयेत्मुतान । 
गोपयेत्स्तजना बन्धूनेष धर्म सनातन ।॥65। 
गृहस्थी मनष्य स्लियो की पालना कर, पुत्रो को विदा पढाए तथा अपने 
सम्बन्धियों तथा बन्धओ की रक्षा करे पह पुरातन घम है। 
बृह मचर्य तथा सत्यमनृक्रोसो धृति क्षमा। 
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्सनातनम 66। 
ब्रद्मचय सत्य अनुकोश दया, धैर्य और क्षमा ये सब पुरातन धम के 
मूलाघार हैं । 
अकृत्य नेव कर्तव्य प्राणत्यागरेध्प्युपस्थिते । 
न च कृत्य परित्याज्यमेष धर्मंसनातन 67॥ 
मृत्यु उपस्थित होन पर भी न करने योग्य कम नहीं करने चाहिए और न 
ही करने योग्य कम का त्याग करना चाहिए 'यही परातन घम है । 
दम नि » यसे प्राहुव्‌ द्वा निश्चितदर्शिन । 
बृह मणस्थ विभेषेण दमो धर्म सनातन 68। 
निश्चित त व का टशन करने वाले वद्ध प्रग्षो न ईद्रिय निग्रह को कल्माण 


का हेत कहा है विशेषकर द्राह्मण के लिए नो ईदईाद्रय ?मन प्ररातन ध्म है । 


यथा पत्याश्रयो धम स्त्रीणा लोके सनातन । 
अपवर्ग मतिनित्यों मति धर्म सगतन ॥69। 
ससार में जैसे सियो का ध्म पाठ्वत धप है उन प्रकार मा प्राप्ति में 
ही नित्य मति रखना अर्थात मोक्ष के लिए प्रय नवीन रहना ही धम है 
भरत पालयेद्राज्य शुध्र पच्च पितुयया । 
तथा भवत्या कर्त्तव्य स ही धर्म सनातन ॥70। 
सगवान राम माता कौशल्या से कहते हैं कि जेसे भरत राज्य की पालना 
मरे तथा पिता की सेवा कर उसी पकार अपकोभी करना याग्प है, यही 
पुरातन धमम है। 
त्वया मया च वेंदेह या लक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुनियोगे स्थातव्यमेष धर्म सनातन ॥7। 
तदनन्तर भगवान राम कहते हैं कि तझ्न मुय और वेसे ही सोता को लक्ष्मण 
और सुमित्रा को पिता की आओ मे ही रहना आहि", यही पुराना धम है । 
(क्रमश ) 
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आये समाज के 


महान शिक्षा- 


शास्त्री आचार्य राम देध 


ले.--श्री डा, भवानी लाल भारतोय, चण्डीगढ़ 


ज् 


आय॑ समाज के अपूर्ष बषता, शिक्षा 
शास्त्री तथा साहित्यकार आचार्य राम 
देव का जन्म 3 जुलाई ॥88[ को 
अमृतसर जिसे में लाला चन्दू साल क्के 
चर पर हुआ | पित्त अध्यापक थे, अत 
उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा की व्यवस्था 
सुचारू रूप से बी। 5 व की आयु 
मे रामदेव जो ने मेटिक की परीक्षा 
उत्तीर्ण फी पश्चात डी. ए वी कालेज 
लाहौर में अध्ययनाथ प्रविष्ट हुए। बहा 
इनकी शिक्षा एफ ए, तक हुई + उन 
दिनो कालेज दल तथा गुरुकुल दल के 
मतभेद पराकाप्ठा पर पहुंचे हुए थे। 
रामदेव जो की सहानुभति गुरुकूल दल 
की ओर होने के काण उन्हे बालेज से 
पथक कर दिया गया । इस समय लाला 
मुन्शीर मे ने रामदव को सहारा दिया। 
उन्हे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
साप्ताहिक पत्रिका आये पत्रिका का उप 
सम्पादक बनो दिया। पुन वे विक्टर 
हाई स्कूल जालन्क्रर छावनी के मुख्या- 
ध्यापव बन गए। यहा रह कर उन्होने 
904 म बी ए की परीक्षा उत्सीर्ण 
की तथा !905 मे संन्‍्दुल कालेज 
लाहौर से बी टी किया । जींद राज्य 
में जब कि आपका विद्यालयों के निरी 
क्षक के पद पर नियुक्त किया जा रहा 
था, महात्मा मन्शीराम का आदेश गुरु- 
कल कागठी पहुचते के लिये मिला । 
तदनुसार रामदेव जो गुरुकुल के लिए 
चल पडे । 


महात्मा मुम्णीराम ने रामदेव जी 
को गम्कल का संचालन करते में अपना 
प्रमुख धहायक ब्ताय' ! अब तक गुदकुल 
कागड़ी मस्कूत की साधारण पाठशाला 
के रूप मे चल रहा था । रामदेव जी 
को गुस्कल का मुख्याध्यापक नियुक्त 
किया गया । शिक्षा शास्त्र के मर्मझ 
आधार रामदेव ने गुक्कूल की व्यवस्था 
वाढ्य पद्धति तथा शिक्षण प्रणाली में 
अनेक सुधार रिये। विभिन्‍न विषयों का 
बढ़ाई नियत समव विभाग चक्र तथा 
कलाण विभाजन के अनुसार कराई जाने 
लगी । सस्‍्कृत और वेद तथा अध्य आयें 
ग्रश्यो के साथ साथ अर्थशास्त्र इविहास, 
राजनीति विज्ञान, गणित, अग्र जी तथा 
विज्ञान भी पाठ्यक्रम मे प्रदिष्ट किए 
मए | इस परिवर्तनों के कारण कागड़ी 


मे एक विश्वविद्यालय का रुप से लिया । 
महात्मा मुन्शी राम का बस्द हस्त पाकर 
आचार्य रामदेव सम्पूर्ण दावित्व के साथ 
मुरुकुल का सचालन करने लगे | महात्मा 
जी के सन्यास लेकर देश के सार्वजनिक 
राश्नीतिक जीक्ग में उतरमे के पश्चात्‌ 
तो गुरक ल के सब।लनम का >मग्र भार 
रामदेव जी पर ही आ गया । अब वे 
गुरुकूल के आचार्य मुख्याप्तेैष्ताता बन 
कर काम करते लगे। 924 में अति- 
वृष्टि तथा झझावातों के कारण गगा 
पार बने गुरुकल के पुराने भवन नब्ट 
हा गए । अब नये भबन बनाने की आव- 
झयकता हुई। जआचायें जीने शरुकल 
के पन्निर्माण "तु लाखों रुपये एकल्षित 
किये तथा 930 में नवीन भूमि पर 
गुरुकूल को प्रतिष्ठित किया गया । भवत 
निर्माण हेतु घन सम्रहार्थ आचार्य रामदेव 
दक्षिण अफ्रीका गये और वहा से एक 
लाख रुण्या प्राप्त किया । 926 मे 
कन्या राझुकूल देहरादून का अधिष्ठाता 
पद भी रामदेव जी ने सभाल लिया। 
इस प्रकार 932 तक आचार्य रामदेव 
जो ने गुरुकूेल कागडीं का सचात्न 
किया । 


रामदेव जी 932 में देश के स्वा- 
धीनता तप्राम में कृद पड़े । महात्मा 
गांधी के अनुशासित मिपाही के रूप मे 
आपने सत्याग्रह किया पजात्र में कांग्रेस 
आन्दोलन के सर्वाधिकारी रहें तथा 
कारावास भोमा । 935 में आयें 
प्रतिनिश्चि समा पजा! के प्रधान रहे । 
936 में लद॒न में होने वाली सैनफैनस 
आफ लिविंग रिलीजअन में सम्पिलित होने 
का निमत्रण प्राप्त कर आप उसमे जाने 
के लिए तैयार हुए परन्तु पक्षाघात का 
आक्रमण हो जाने के कारण यात्रा रूक 
गई । 9 दिसम्बर ]9२9 को लगभग 
तीन यर्ष की अस्वस्थता 
के पश्चात आये सशाज के इस मतीधी 
विद्वान्‌ का देहरादून में निधन हुआ 
आजाये रामदेव का अध्ययन अत्यन्त 
विशाल था । जे उच्चकोटि के वितारक 
तथा बकता भे। उतको स्मरण शक्ति 
अद्भुत वी । उनके भाषणों मे विभिन्‍न 
स्न्‍्दों के प्रमाथों और उठ्धरणजों को इतती 
भरमार रहती थी कि कोता उनके अपरि- 
मित ह्ञाग तथा प्रस्तृतीकतण के अभिमत 
ऋौदल को देखकर जंकित हो यते थे । 


शगातार कई भब्टों तक धारावाहों ब्बा- 
स्याम देता आपके जिएं एक सम कात 
थी। इांतहास, राजनीति, तुसनात्मक 


कई, बेग्वरायीए परित्धिका जार जाप 
ई अभध्येग के प्रिय वियत ने | 


लेखक के हूंप मैं भाकायें राभदेव का 
बोसदान विवियवाद है। मे गुरुकल कॉग्रडी 
के मुख पतन्न बंदिक मेबजीन के बंदों तक 
झम्पादक रहे । उनके संवादमकाल है 
पत्त ने अभूतपूर्व उन्नति की रूम के प्रसिसे 
साहिटयकार  काऊटवियोँ टास्सटान से 
उनका पत-व्वक्हार इतिहास को एक 
अमर घटना बन भया है। रामदेव जो 
रखित ग्रम्थों का विवरण इस प्रकार हैं 


भारतक्ष का इतिहास वैदिक और 


आर्य शम्य-प्रथण सत्कर्य (957 कि: 


किकशय संस्करण 967 दि. गुक्कुख 
कोगड़ी ते प्रकाशित । 


पुराण मर्ज फर्सियन मे. अशगेर 
शर्मा विक्ाजकार के सहतेर्शन से तेंबार 
किया गया | बुरागानोंचय दिव्य महत्व- 
पूर्ण चरथ । गृस्कुन कजाशद कागड़ी 
9]9 ई, (कार्य समाज और डेटराष्टर, 
ए्‌ जिम्दीकीहस रायनेतिक कारणों से 
पटियासा पड़वन्त अभियोन में आायंतमाव 
को सपेटने के प्रयास का सतकक प्रतियाद 
रामदेव ने लाला मुन्तीराम के सहरुखय 
में इुस ग्रभ्थ के द्वारा किया । 


केन्द्रीय आयें युवक सभा दिल्‍ली के ६१वें 


वाषिकोत्सव पर महासम्मेलन 


रबिबार 25 नवम्बर 985 

दोपहर 2 ब्जे । 

जिसमे देश के विभिन्‍्म आयें मुबक 
सगठनो के प्रतिनिधि व विद्वान राष्टू की 
ज्वलन्त समस्याओं पर आयें युवर्कों को 
कार्यक्रम देंगे। युवा वर्ण पर आगे अबक 
सगठनो का एक राष्ट्र ब्यावी कार्यक्रम 
बनाने तथा राष्टटीम ह्तर पर प्रभावी 
भूमिका निभाने के उद्देश्य से शनिवार 
23 नवम्बर को समस्त भण्डल व प्रान्तीय 
अधिकारियों की अपरान्ह 2 बजे से बैठक 


जी होमी जिसमे भावी कार्यक्रम बनाझा 
जाएगा। जिसको तोषणा खुले अति- 
वेशन में की झाएगी। 

सम्मेलन की अध्ण्काता करेंगे युवा 
हृदक समाट, ब्रह्मचारी आादे नरेश । 

सभी आर्य बुवक तैयारी प्रारम्ध कर 
दें दर अपने आने की सूचना शीष भेजें। 
विल्लोी फे बाहर ॒ से आने वाले गुबफ़ों के 
भावासा व भोजन का प्रबन्ध समाज की 
ओर से रहेगा । (विस्तृत कार्यक्रम शीष) 

---रामनाभ सहनस भन्‍्त्तो 


आयंसमाज जवाहर नगर पलवल का 


इक्तीसवां वाधिकोत्सव 


आये समाज जवाहर नगर पश्चबल 
का हकक्‍कतीसवा वाधिकीत्सव | से ३ 
तवम्बर 85 को बड़ें उत्साह से मनाया जा 
जा रहा है। इस अवसर पर आय जब्त 
के सस्पासी, महात्मा ठथा विद्वान्‌ पार 
रहे हैं। निम्नलिखित विद्वानों ने पधारना 
स्वीकार कर लिया है। 

] स्वामी दशनानन्द जी महाराज 
र जव्यान । 


री 


र्ग् र््ड दूँ 2 न 





2 प्रो, रलसिंह जो एम ए य्‌ पी. 

3 डा पब्रश्चान्त गेदासकार देहली । 

4 ५, हरिदेव जो तिद्धाग्स भूषण । 

5 पे, लक्ष्मणरसिह जो वेमोल भजनों- 
पर्देक्षक | 

दिनाक 27-0-85 तक्र स्वामी 
दर्शनानन्द जी द्वारा बेद कथा होगी । 


--आानन्द स्वरूप मनी 


पता लित्य 22०, 


के 0 कर जी 


27 अक्तूबर 985 





साप्ताहिक आर्य मर्वादा जासलार 
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बक बक्रनक्र बक न बब्बर नाप ७» बऊ>.. रिविण अफोका में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


९, 
हे भ्रात्‌ क्षति 
रचयिता--कंसिर 'प्रणव' शास्त्री एम. ए. खरहोपदेशक 
शाह्त्रीसदन रामनगर (कटरा) आगरा (उ.प्र -) 
घब्य-धन्य हे मातु भुमि हे, तुक्को बारम्वार प्रणाम । 
दया दिव्य वात्सल्य मूर्ति हे सृष्टि सजन की सुन्दर धाम !। है 


देरी उच्च महता सम्मुख हिमगिरी भी शरमाता है। है 
गृण-मौरव माम्भोयं सलिल की सागर दाह न पाता है । ! 


+ 
है 
है 





तेरी मान भहुता पर तो मभ मण्डल झुक जाता है। 
तू प्रकाश की पायनता की स्वर्णिम ऊषा सी अभिराम 2 


॥। 


तू गह लक्ष्मी घत्रवय की धारा घेय जुटाती है। 
तू सरस्वती बर विवेक के अतुलित कोष नुटाती है। 
सु दर्मा असिधार बृतों के उज्ज्वल केत्‌ उठाती है। 
लिपथ गामिनी भूवत भांसनी गझ्भा सी बहती अविराम ।3, 
परम पुरुष की प्रकृति प्रेयसी सो जननी अभिरुपाता | 


। 


पालन पोषण प्रणा पालिका क्रम की सुधा स्वरूप! तू । 
रस गज्यूधार हास्य, करुणान्वित कविता कला अनूपा तू । 
तू ही क्रान्ति शान्ति धन-घारिणी तेरा यज्ञ न निरानिष्काम ।4। 
तू ऋषि मनि योगीकूजनों को परम्परा उपजाती है । 
बाल्मीयी कवि वेद व्यास, गुरु गौतम कपिल बनाती है। 
राम और धनश्याम पवनसत दयान द प्रगटाती है। 
तू वैज्ञानिक वरद विद्या बी अदभून लीला ललित ललाम ६8 
ईडा भारती अही रूप में तू प्रभाग सी प्रकर्ट' है । 
तू ब्राह्मी लिपि धार धरा मे शब्द ब्रह्म से लिपटी है । 
निर्माण दिशा में सश्चमत वासन्ती सी छिटवी है। 
तेरे आगन गाती रह्कती सतत ऋचाए श्याम साम ।6। 
तेरे ऋण से उऋण हुआ ऐसा माई का लाल नहीं। 
तेरे बिन ससार सार की गल क्षकती है दाल नही । 


बकल बक >> बाक्र बाक यह चाक बक पाक यह >>: बाइक बाकर बाक नाक बाइक्रानवकर बहक 





तेरे ऊपर कर सकतई है शासन नी यह काल नहीं । 
प्रणव काव्य की कड़िया »जती रहे निरन्तर तेरा नाम 7। 


, 
|, 
!. 
| 
है 
; 
है 
पे 
है 


व पक बा पक पक बा ५ पक ब्क> वर पता उच्आ 
पी नल 
ऊये समाज घलोौड़ीगेट पटियाला में 
बेद सप्ताह 


जाये समाज घिलौडी ग्रेट पटियाला 
मेंवेद सप्ताह 27 मितम्बर से 30 
सितम्बर 85 तक बढ़ी धूमधाम से 
सनामा यया। प्रतिदिन हबन और यज्ञ 
होता रहा गौर मनोहर और सुन्दर भजन 
सुनने मे आए | 


द्वारका दास जा मुजक्फर नगर वाले तथा 
इतिहास कैसरी श्री तिरज्तनदेव जी 
जैसे महान भावों ने सम्मिलित होकर 
अपने मनोहुर और प्रमावण ली व्याख्यानां 
द्वारा सुनने वालो के दिल को मोह लिया, 

30 सितम्बर वो ।2 बजे दोरहर 
प्रीति भोजन हुआ जिसमेसभीने बड़े प्र म 
से इक्टठ भोजन किया। इस प्रकार 
यह बेद सप्ताह बड़ों वफलता पूथक 
ममाप्त हुआ । 


इस अवसर पर डा जयदेव जी 
मुझुकूल कांसड़ी बाले स्वामी सत्यानल्द 
थी मोहन जआाश्रम हरिद्वार वासे, बहन 
 औरायती जी ब्वालापुर वाली श्री 


डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में अन्तर्रा 
प्टीय वैदिक कार्फॉंस और विश्व आर्य 
सम्मेलन में भाग लेने और वहां कारयेक्रमो 
का आधोजित करने के लिए सावंदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा को ओर से पडित 
ब्रह्मदत्त स्नातक (67 वर्ष) शाघ ही इप 
मास भें भारत से रवाना हो रहे हैं। वे 
वे ग्हा दक्षिण अड्लोका की आय प्रति 
निधि सभा के आमस्त्रणः पर सावदेशिक 
सभा के तत्यावधान में इस कार्यक्रम को 


सफल बनाने के लिए पहुच रहे हैं । 


श्री स्नातक जी वैदिक साहित्य क॑ 
विद्वान एव सुप्रतिद्ध पत्रकार हैं। भारतीय 
सूचना सेवा से स्टायर्ड होने के बाद व 
इस सभा में सम्प्रति ऋग्वेद के अग्रंजी 
अनुवाद के सम्पादन बाय और प्रकाशन 
में लगे हुए हैं जिसके दो खण्ड तंयार हो 
चुके हैं । इससे पूत्न भी श्रों सन तक 
मलेशिया मिगापुर फीलजी द्वीप समूह 
बैंकार औ टोक्या मे भा तीय सस्कृति 
एवं 4दिक धम क प्रसार के लिए गए 
थे। वे तीन पास # लिए इस सम्मेलन में 
क्राय करगे । आय प्रतिनिधि सभा दक्षिण 
अफीका की हीरक जयम्ती के विभिन 
बाय्क्रम इस वध लिवरात्ि से दश के 
विभिन्‍न स्थानों में बराबर चल रहे हैं। 


इपके अतिरिक्त शर्तेंबन्द कूली प्रथा 
के अन्तगत दक्षिण अफीका में गए भारत- 
बासियवा को 25 वष परे हो रहे हैं। 
उसका भी समारोह बहा इस व विशेष 
उमाहु से मनाया जा रहा है । डरबन 
नगर की स्थापना के |50 खाल परे होने 
पर प्रदशनी तथा अन॑क कार्यत्रम वहा 
पर इन दिना आयेजित होगे। अ तर्रा- 
ष्टाय वे दक सम्मेलन [4 ॥ 7 दिसम्बर 
85 में दश विदेश के प्रतिनिधि की भारी 
स्पा में पहुचने के समाचार मिल रहे हैं, 
हस सम्बन्ध में डरबन के कायकर्ताओं ने 
पभा को सूचित किया है कि सम्मलन के 
कांयक्मों में किसी प्रकार का दगा- 
फ्रिताट था अशान्ति होते की सम्मावता 
तनिक भी नही है । 


इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रसिद्ध 
वेजानि स्वामी सत्यप्रक्राश सरस्वती करेंगे 
अ। वहा शाघ॒ ही पहुच रह हैं सभा के 
मत्रो श्रा ओम प्रशाशजी त्यागी बाद में 
वहा भाग लेने पहुचेंगे । 


--हरपालसिह 


कललमननकी, 





(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

वेदान्त सूक्षो पर भाष्य करते हुए 
कई स्थलों पर शकराचाय जी पहने पक्ष 
अध* ते अभि ननिसित्तोपादान कारण का 
समथन करत प्रतीत हांते हैं+। जैसे 
सोने से रुचक कृण्डल या! स्वस्तिक आदि 
रनते है या जेस मिटटी से घट, बर्तन 
प्याला अष्दि बनते है, इसी प्रकार पर- 
मश्वर से सजीव निर्जीव, बेतन अचेतन 
पदाथ उत्पर्न होते है। और इस प्रकार 
ये रुचक कृण्डल स्वस्तिक आदि पुन 
अपने मूल सुवर्ण मे लीन हो जाते हैं, 
या घत और प्यला आादि फिर 
मिटटी हो जाते हैं, इसी प्रकार ये 
सजाव निर्जीव पदार्थ अपने विनाश के 
पश्चात परमेश्वर में लीन हो जाते है, 
या पुन परमेश्वर हो जभ्ते हैं। अरबी 
की कहावत है। सब पदार्थ अपने मूल 
में लीन हो जाते हैं । 


यह पक्ष यद्यपि आपातत सुन्दर 
प्रतीत होता है तथापि निस्सथार है, और 
तके की कसौटी पर पूरा नह्ठीं उतरता । 
छान्दोग्योपनिषत्‌ में निदिष्ट मिटटी 
और मिटटी के विकारों का दुष्टान्त 
कदाचित परमेश्यर को जगत का उपा- 
दम कारण सिद्ध करने के लिए नहीं 
दिया गया है। वह तो केबल कार्य- 
कारणभाव का स्पष्ट कराने के निए ही 
दिया गया है। उपादानकारण सदा परि- 


वतनश ल--पजिकारी हाटा है। यदि 
मिटटी में विक्राए--परिवर्नन न हो तो 
उममे से कोइ घट या प्याला नटी बन 
सकता । यदि सुवर्ण विकारी न हो तो 
आप उस से ककक्‍ण नो वना सकते। 
फिर औौ" देखिए कण का प्र गक्र कण 
सुबण है घट का प्रत्यक्ष घटक मिट॒टी 
है यदि कण्ण्ल विशद्ध सोने के है और 
उसमे क़िसा भी प्रकार को काइ शिला- 
वट नही तो ककण का गर्वमनया 
दूसरे गुण ठीक विज्ाद्ध सुवण के ही होगे 
इसी प्रकार सबस पहल यो समझ में 
नेट आता कि निविकार प्रद्म कसे सास्त 
आत्माओ के रूप में विक्रत हागा। दूसरे 
सारे दोष वब्या अपर थे और णप जो 
आत्णओं म॑ माने नाते *ैं परमा मा में 
सानन पड़ग यदि वह सेस्त र का उग- 
दान कारण तो। 


एक और बात भी है । स'त के सारे 
भूषण जो सोने से बनाए ज ने हैं, सुबर्ण- 
कार या ग्राहकों वी आवश्यक्तओ के 
अनुसार बनाए जाते हैं । परमण्त्र एक 
अद्विनीय सत है, कट एूण ओर निधि 
कार है उस न कोर्न जावश्यक्ता थी 
अत सत असत से उपन हांता है। 
किन्तु उस ने कहा- साम्य | यह कैसे हो 
सकता है ? असत से सत कैसे उत्पन्त 
हो सकता है ? 


सथ्हाएहिफक जाये कर्योंद भाममार 


आये समाज अड्ड़ा होशियारपुर 
जालन्धर की शताब्दी 


जाय समाज जड़डा होशिय रुपर 


बड्धानरर बाजार जासलार की प्रवरप्तकत' 


सभा बड़ व से आप को यह सूचना देती 
है कि इस समाज को आपकी सेवा करते 
हुए एक सी वष हो चुका है। अत इस 
थी प्रथम इ#तसाब्दी 27 28,29 दिसभ्थर 
985 को बड़ समारोह से मनाई 
जाएगी । 

] इस कायक्रम की सफलता के 
लिए सारे भारत से बड़ 2 बिहानों 
दानप्रस्थी तथा सन्यातियों को उनके 
प्रबचन सुनने तथा उनको सम्मानित करने 
के लिए बुलाया जाएगा। जो इस समाज 
के पूथ अधिकाररियो या उनके उत्तरा 
घिकारी को भी सम्मानित किन्रा जाएगा 

2 27 दिसम्बर ]985 को जाल- 
नछर में एक वहल विशाल इतिहासिक 
# भा यत्नान्किली जायेगी, जिसमे 
सारे पहुाच्र । घाभिक ससस्‍्थाएं साय 
लगी । 

3 आय समाज सादर मे एक मास 
पथ है धार गो कब 53333 2 7 कथा आरम्भ होगी तथा सामवेद 





पारायण महांबज्ञ होगा को यबर के निम्भ 
भिन चोको में भो किया जानेस । 

4, इस कार्य की स्मृति के लिए 
एक शताब्दी ह्मारिका छापी जाएगी। 
।इसमे इस समाज का इतिहास तथा अन्य 
दिद्वानो के लेख होगे । 

5 इस सारे काउक्रम को सकलवा 
के लिए इस समाम के अधिकारी प्तारे 
पंजाब में खुमकर एक लाख रुपये एकतित 
करने का यत्न करेंगे | 

मेरी सारे पजाबव को धाभिक ता 
सामाजिक सरथाओं तथा उनके प्रबनश्धको 
से प्राशन है कि यह इस काय की सफ- 
लता क लिए हमे पूण सहयोग दें । 

इस समाज के पृथ के जधिकारियो 
बे पास या उनके उत्तराधिकारियों के 
वास कोई उनका चित्त हो, या कोई सामू- 

4 विस हां या कोई पत्र हो या कोई 
अन्य घटना उनकी सस्‍्मात में हो तो कृपा 
भजन जा न१प्ट कर | यह सब शताब्दों 


(रजि मं, पी; के, इस, 35) 


27 अकक्‍्दूअर 7985 


985 शा भव्य ऋषिं,मेला 


सहर्थ सुथित किया ऋाता है कि अब 
के शमात इस वर्ष ऋषि केला दिनांक 
6 से ]8 नवम्बर 8* को धणि उसछान 
पुष्चर रोड अजमेर में सोन्लास माया 
जांएगा ! 


दिनांक 5 से बजुवेंद पार-यण कल 
अरम्ध होगा । बज का समय ऋत ? 
बजे से 9 अछे तथा सार्य 4 बजे से 6 
बज तक रहेवो। इस बीच मे आावस्युक 
विद्वान महानुभावों तथा प्रतिष्ठित भजनों 
परदेशको के प्रवचन तथा भजनोपदेश हमे 
यज्ञ की पूर्णाहुति दिनाक 8 को प्रात 
]0 बजे सम्पन्त होवी । 

दिताक 6 से ]8 नवम्बर तक 


स्मारिका मे छागा जायेगा भूतपूर्व अधि 
कारियो या उनके उत्तराधिकारियों को 
झम्मासित क्या जाएगा । 


“यथोगे द्रपाल शस्वेठ प्रधान 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 


जोड़ाओं को अलजबोंक प्रयूद (आगएी चिके 
ऐसा कार्यक्रम बनाया कया है। जहां मेले: 
में आगे वालों को आगे जनर्त्‌ के सूर्चस्य 
कंग्यासी स्थानों ओमामन्द जी सरस्वती 
स्वामी सत्यप्रकाश जी सारस्थती तथा 
ग्रशिद्ध विज्ञापृधी व॑ सत्यविय भी शारती 
शिकार डा भवाभीलाल जौ आारतोम 
सषहोवढ़ आदि तथा असिद्ध भजनोपदेशक 
थी वेबराज जी 6 भजतापरेल सुनने को 
मिलेंगे बहर॑ दिनांक 8 को मध्यान्ह 2 
से 5 ये शरस्यती भवम यें अन्दर्राष्टीय 
गेश विमश महाखम्मेशन में धावा तल 
कावक्रम को रुपरेखा भी बनाई जावेगी 
जिसमें सभी आग जगट के चिराक, 
मनीयी जन शामन्तित हैं। अत जाब 
ऋषि मेले में शपरियार पश्यारं। निवास 
व भोजन को निशुल्क व्यवस्था ऋषि 
उद्यान में रहेगी | 
अपनी समाज से अधिक से अधिक स्का 
में पधारें | 

आपके शुभागमन की सूचता परो- 
पका रिणी सक्षा कार्यालस में देगें । 

--भौींकरण शारदा 
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५ 


ह जेगेब यम / ५ सै 
कर 







/ रजि न पीजे एल 55 








99र्य प्रशेणिधि सभा घंजान का प्रमूख सापाबनिक पत्र #ओ 





बंद तर कक झा... ॥ कासिक सम्बंत्‌ 2088 तदनुसार 3 नवम्बर 3985 दयानन्द ।07 बक प्रति 40 वेसे(वाधिक शुल्क 56 स्पय दयानन्द 0] अक प्रति 40 पसे[ शुल्क 20 रुपये) 
जीवात्सा तथा परमात्मा 
का स्वरूप 


ले- -हथ शहरी सगाप्रसस्त जो उपाध्याय एम-ए 





कि 


(गताक से आगे) 


यह कथन उपादासकारण क सम्बन्ध ने भी वेसा ही लांगू है। गीता भी 
जूस सिद्धान्त का निः्मलिखित शब्दों में त्रतिपादन करती है। 
--तासतों विश्वते भावों नाभावों बियते संत 


(गीता 26) 


जभाव से भाव नहीं होता औरें न ही भाव का अभाव होता है । 
यह विचार प्रकार अत््यल्त चैज्ञानिक है, क्योंकि समस्त बिज्वानिको का 
उद्देश्म काम का कारण छोजना है। बृदि भाव की उत्पत्ति अभाव से हो सकती 


हैं, तो प्रयोगशासाओरी मे इसने 
करने के लिए इतनी शांक्त ध्यय 
से ही विकुत होने को योग्यता 
मैं है। विकार या तो भीतर से 2 
है वा बाहर से । यद्वि विकार अन्दर 


ऐप हो तो कोई इच्छा, कमी, त्रुटि, 
या विकोर के लिए फोई आवश्यकता ह 


बूरा करते के लिए कोई रिक्त स्थान 
(0 कवर ऋषहिएु । बंदि विकार बाहर 
से हो तो विकार करने बाला 
कोई दूसरा अवश्य होगा भाहिए। 
अधि ब्रह् एक और बढ़ितीव है, 
जोर सुष्टि-उत्पत्ति से पृथ अट्टा के 
असिरिका और कोई पदा्ये नहीं 
का तो आहर से विकार बंकार 
है क्योंकि उड़ ज्यावक परमात्मा की 
शत में सहके अधिरिकत बाहर 
को कोई अस्तु है ही नहीं। इसके 
अधिरिगव परयेशार निदोँद और 
ि मारते बहु अपने आउ 
की लक से करेंगा, कोर 
सही हक की इच्क के अप्रोय 
अंदिया । 
+ मेंदि परमेश्व# संहार का टेपा- 
7चाकाइरण यही परव्‌ फेक मिशन 
* पार्क को है, अर्वाद्‌ अजय मे अन्ल 
कई दुष्ट करता है सब थी, समस्का 


| ह+ “के: ही गहीं झोती । 
०3 


खम तथा विश्व की पहेली के समाधान 
रमे की क्या आवश्यकता है ? ओर 


अगाद से उत्पस्त होना मानना 
बेहदा है । छान्दोग्योपनिषद में 
कितनी सुम्दरता से इस भाव को सम- 
झाया गया है-- 

* हे सोम्य | सृष्टि से पृथ एक 
अद्वितोीश सत पदाथ था कई सोय 
कहते हैं, सृष्टि से पुथ एक अद्ठि 
तोय असत । थी शकरात्राय ने बहुत 
विस्तार रझे और रोचक शब्दों मे 
इस बांद की विवेचता की है--- 

“जधाव से भाव की उत्पत्ति का 
दुष्णस्त देते हैं. नानपमसप्रादुर्भावात 
(न्पा द 44) बीज के नष्ट 
होगे पर ही अक्र उत्पन होता है । 
बौर इसी प्रकार नध्ठ 
हुए दृध से दि और मिटटी के 
फिड से थड़ा पंदा होता है । 
ऋुटसथ अविकारी कारण से यदि 
कांद की उत्पत्ति हा, तो इध समा- 
सता के कारण सब की सब से 
उसपत्ति होवी आडिए । इस वासते 
अचायनहस्त यीजादिकों से अकूरों की 
उत्पति होने के कारण अभावोत्पत्ति 
बनते हैं । 

श्री शकराचाये जो इस आाक्षेप॑ का 
सम्राशाय इस प्रकार करते हैं--+ 

ब्यइसाद से भाव की उत्पत्ति 


नही हो सकती, यदि अभाव से भाव 
की उत्पात्त हो सकती तो कारण 
को सानना तथा खोजना व्यय है । 
उपमृदित बीबादि का जो अभाव 
है उस अमाव गौर शलश्वद्ध मे 
स्वभावश्न्य होने के कारण अभावता 
की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। 
बीज से हो अद्भूर पैदा होने दूध 
से ही दछ्कि पेदा होने की कारण 
व्यवस्था साथक हो सके । निविशेष 
अभाव को कारण मानने पर 
शशश्पूद्ध आदि से अक्ुर आदि की 
उत्पत्ति हुआ करे, किन्तु होती 
दोखती नही 

* जिस तरह उत्पल (एक प्रकार 
का कमल) आंदि में नीलापन आदि 
कुछ विशेष भेद होता है, उसी 
भाति यांद अभावो मे भी वेद मानते 
हो तो उत्पल आदि की भाति 
अभाव भी भाव हो जाएगा, अभाव 
नही रहेगा । 

*अभाव से भाव की उत्पत्ति 
सानने पर सभी काय पदायथ अभाव- 
समय मानने पड़मे, किन्तु एसा दिश्वाई 
नहीं देता सभी पदायथ अउने अपने 
स्वरूप से सर्मावत भावा मक ही 
प्रतीन होते हैं । 

* जिन बीजादिको मे भी स्वसूयों 
मद (स्वरुूपनाश) दीखता है उन में 
भी विनश्यमान (विनष्ट होती हुई) 
पूवें अवस्था अमली अवस्था का 
कारण नहर मानी जातो । बीजादिको 
के अविनश्यमान अनुगत अवययो 
को अकुरादिक का कारण माना 
जाता है। 

« उदासोनानाग्रपि चंद सिद्धि 

(डैदान्त 2 2 27) 

भदि अभाव की उत्पत्ति मानो जाए 
तो पुरुषाथ न करने वले उदासीन 
लोगो की भी अभीष्ट सिद्धि हो 
जाया करे, क्योंकि अमाव सुलभ हैं। 
खेती के काम में वत्नन करने वाले 
किसान को भो फसल तैयार हो 
जामा करे । मिटटी के सल्कार आदि 
से किसी प्रकार भोौ यत्त न करने 
काले कुम्हार के पात बन जाया 
करें बुनाई का काये न करने गासे 


शुतकर के बस्तर बुनाई ईमे यन्‍्त करते 


याले को भाति तैयार हो जाया करें 


इप सारे शास्ताथ का सार और 


भाव यह है कि अभाव से भाव की 
उत्पत्ति समझ में ही नहीं आ सकती 
यदि आप प्रभु की सृष्टि पर गम्भीर 
दष्टि डालिएया, तो इस वाद की 
पष्टि मे आप को भी एक उदाहरण 
नही मिलेगा । शकराचार्य जीने 
बहुत योग्यता से इस यृक्तित का 
खण्ट्त कर दिया है कि बीज से 
अकर तभी पैदा होता है. जब भीम 
सवधा नष्ट हो चुकता है । (बीज के 
अकरो पत्ति का) दृष्टान्त दष्टास्ता 
भास है। बीज के अवधि तस्व से 
अकर की उपत्ति होनी है,न के 
बीज के ऊपर चढ़ व्यथ कोष से जो 
कि गल सड़ गया है। यदि कछ 
नहीं “अभाव कुछ --भाव का 
कारण हुआ करना तो अभीष्ट 
पदाथ की सिद्धि के लिए कौन सामान 
जुटाने का प्रयत्त करता । मुझ रोटी 
की आवश्यकता है और यदि रोटी 
“अभाव से पंदा हा सकती है, तो मैं 
क्यों गेह बाऊ और क्यो गेहू का 
आटा पिश्वाऊ । मझ घर की आब 
श्यकता है और घर यदि अमाव से 
बन सकता है तो ईटें पकाने तथा 
मकान के लिए उपयोगी दूसरा सामान 
जटान को क्या आवश्यकता है ? अबत 
से सत या अभाव से भाव की उत्पत्ति 
जादु के खेलों में हुआ करती है, 
वास्तविक घपनाओ की विवेषना वाले 
हम खत्र में नाद का क्‍या काम? 
अल्ज दीत का टीतक कहानी सुनाने 
के लिए उपयोगी हो सकता है बच्चों 
को उम से रस भी भा सकता है, 
किस्तु अभी ऐसा अत्लादीन का दीपक 
न आवष्कृत हुआ है, और न आय 
चविष्कत | सक्ेग , जिसके द्वारा 
भख ब तक के लिए रोठी का टुकड़ा 
ये प्णसे सिस के लिए जल की एक 
बूद मिल सके । कारण की भावना 
ने हमारे स्ववाव ये इतना धर कर 
रखा है कि अप्यराओं को कहानियों 
में भी कारत की जोड़ होगी है। चाहे 
दे होगी फात्रातफ़ क्यो ने हो। 
अल्ला तीन £ "ोगक का क्या प्रयोजन 
है?ेवढड़ से 7क कारन डो डै ॥ 


साप्लाहक अ|ब भर्यादा जासन्र 


3 अवध्यर 29835 





श्राज हम कहां खड़े है 


ले -श्री सत्यदेव जी वेदशकार स न 


सेटूल दाऊन 


45 गली न 4 
जाय्ग्वर 


(87 बार दे आगे) 
इतने शदम्थयात्मक प्रड्डठि भी संस्कृत गियम भी और पराश्याश्म विषय भी । 
तीसरी ओर ये जाम प्माय के स्कूथ भौर कालेज थे, जिनतें संस्कृत जिययों का 
महत्द बहुत कम रहा मोम ज्ञान विज्ञान का ही मुख्य स्थान यहा ओर अब 
आइल स्कूलों दा तया परीक्षण है । गह भी माय समाज का हो शिक्षा कार्ये है। 
इससे अधिक से अधिक पाश्यात्य शिक्षा का अनुकरण है । 


बाप 
प्रश्िद्ध आर्य 
स्वष्ट रूप सेडो ए बी 
को भी लुब सराहना की 
श्पने 
है--पर साथ ही 


शरकारी ही स्वीकार 
प्रियवत जी विद्य बाचस्पति ने 
की 26 $ 85 के बार्व 


अपने विजार दिए हैं। 
पद्धति भाव समाज 
विचार भ बन का 


शिक्षा 
प्रारम्भ से अब तक 


जावे समाज के शिक्षा 0 कक 
रुप से जो चित्र उभर रहां है उस 
त स्पष्ट हो गई हैं--- 
] अब यह विचार लगभग छोड 
है कि आय समाज की अपनी 


लिया गया बडति है । प्रचशित 
जायें 


में सामान्य स्कलो 
को इस ही 
सकता है । 


लिया है । आव समाज 
से लेकर विश्वविधालय तक 


खणी भें सम्मिलित किया जा 


समाज के विद्वानों में भो मतभेद हैं। !8 5 85 के बाय अगत में 
विठान स्वामी सत्वप्रकाश सरस्वती का एक लेख है-- गहात्मा 
संस्थाएं समय की सहर जोर उसके नए तकाजे । इसयें 
आस्दोसम की प्रशंसा के साथ नये मादल स्कूलों के कार्य 
मई है। मास्म पढ़ित सत्यवत जी सिद्धान्तासकार ने 
धंनेक लेसो में गुमकुलीय आजम व्यवस्था के महत्भ को बहुत स्पष्ट किया 
यह भी स्वीकार किया है कि विश्ववि्ासयों मे शिक्षा क्रम 
किया जाना चाहिए । 


सरकार निद्िष्ट ग्रल्थ ममृह का ही वियम 
स्वीकार करना होता है । 

4 आर्ग समाज के उपदेसशक बिल - 
लय अषणा कुछ ब्रह्मचर्याश्रम ऐसे अगश्य 
है जिसमे आय समाज की दष्टि से ही 
पठन पाठन को स्वतस्तता है पर उनका 
क्षत्र और स्तर बहुत लीमित है 


शिक्षा के क्षतर में आय समाज ने 
आश्रम व्यवस्था का जो प्रभाव 
डालने का प्रवल्न किया है उस 
का बहुत अधिक महत्व॑ है। इस बात की 
मोर सानती१म प्‌ छत्यवत सिद्धा ता- 
लकार ली ने अपने खेखो में स्पथ्ट किया 
है। कल की भावना विश्वार्थियों का 
परस्पर मिलकर पूरे शिक्षा काल में 
एक स्थान पर अच्छे वातायरण में रहना 
तथा गुढद और शिष्य की समीपता यह 
आदश आम समाज ही नहीं प्राचोम 
भारतीय समाय का मोलिक शिक्षा 
सम्बन्धी आदश है। इसको व्यापक रूप 
में स्वीकार किया जा सकता हैं। भार 
तीनता का शिक्षा क्षत्र में बह एक मोलिक 
योगदान होगा । 


पर इस सम्बन्ध में कूछ कठिन प्रश्ग 
सामने आते हैं जिय पर अब विचार नहीं 
किया गया। 


(क) भारत डी विश्ल छात्र तस्या 
योर आधिड़ क्‍्तर छो देखते हुए क्या 
ऐसे आश्रमों की स्वापसा व्यवद्वारिक है । 
याज कल की मह॒वाई को ध्यान में रखते 
हुए भाथम में एक बाणक का सोगन 
खर्च डी 200) से अधिक आएगा अन्य 
सब क्रय अलय | या यह सब शजव है। 


योड़ से अूगे हुए विशानियों के जिक ऐसा 
अक्ाण बनाता अलयब शात है उ|ंवहिय 
ऋषस्था में यह इमक यहीं | 

(स) ग्रह्ाचय कम्द को दुृहराया तो 
बहुत भाता है पर आसीय और वस्हूशिक 
लादुन्शिम के आज्ार पर इंछका विकेशन 
श्राक्त नहीं होहा । आाबकों में रिवरेणा 
सब अदत होली है पूषा ऋध्यत्रक का 
किरिशक गया उसके संयय में शह्लफिक हे 
सकेंगे या नहीं, क्षलकों में परस्पर बप्ा 
झहिक व्यवक्षरों डो की सेशाना शकता 
हैभा रोका भी था सकता है गा गहीं 
जया रोका थाना स्वास्थ्य पर क्या 
प्रभाव डासता है। इन सब विधयों पर 
यहुरा और व्यापक वियार होगा चाहिए । 
जहा तक मेर! सीमिश आग है ऐश 
विचार अभी तक नहीं हुआ । 

यह विषय बिस्तृत है यहा इस पर 
पूरा या अब्यूरा स्पष्टीकरण सम्दक गहों । 

4 मैं समझता हु कि जाये समाज ने 
शिक्षा काय का प्रारम्भ मावक्ों की प्रबल 
प्ररणा से किवा गया ऋषि दयानम्द ने 
थो वैदिक सिद्धास्त जोर जीवन का भव्य 
रूप समस्त ससार के सामने रखा। डसकी 
प्रेरणा से मह कांग प्रारम्भ हुआ | मूल 
आबना थी कि शिक्षा द्वारा उन आदलों 
को जीवन में लापा जा सके । उन आादशों 
के अनुकल भावनाओं को लेकर महात्मा 
हैं सराज तथा स्वामी अरद्धानन्द ने ठी ए 
नी सस्‍्थाए तथा गुरुकुल खोले | आप 
समाज ने अपनी पृथ शक्ति से इसमे 
मोसदान दिया । 


पर बव्यवहारिकता की चटटान की 
टक्कर ने दस प्रवत्नों को शिक्षित कर 
दिया । विशाल सारत कौ अपरिमित 
बास समाज की सबसे पहलसो समस्या 
भूथ है। पेट की भूख आदशों की भल 
नहीं। आदश पीछे आते हैं प्रारम्भिक 
आवश्यफंताए सबसे पहले । यह भल 
सगातार बढ़ रही है| भा्म समाज में ही 
नहीं भारत की बदलती हुई सरकारों के 
बदसते शिक्षा परीक्षण अभी तक इस 
भूस की आलथिऋ परिस्थिति का मुकाबला 
नहीं कर सके। यही भारतीय शिक्षा 
परीक्षणों की सबसे बढ़ो श्रासदी है। 


भारतीय संस्कृति का विकास आासको 
का पूण विकास जादशे नागरिक बनाना 
बिं/सित मनुष्य बनाना आवि न॑ जीने 
शिक्षा के कितने उदृश्य॑ बताए जाते हैं । 
घिनन 2 |शक्षा शास्त्री इन का महत्व भी 
प्रभट करत हैं । पर किसी देश में जिका 
का दास मुख्यंत उस देश के आासिक का 
सास्कृतिक आदशों पर हीं काजित मंहीं 
होता उस देश को आाषिक परिस्थिति 
का विचार एक मुस्य घटक होता भाहिए 
आरत की इस भात आविके परिस्थिति के 
बाशकों और भसिकाओं को हसं मोप्ग 
बयाना कि छकिक्षा के ॥0, !2 दा !4 
जयोँ के दाद व अप * प्रौतिक औगइमे- 
कलानों को सरतता से पृरा कर सं्, 


यह सके फ्वर्म जोर सबते महत्व की 
वह हैं शीर साय आवक भौच हैं-*- 
अन्तयश्य॑ंक् नही $ 

जायें इंकन के लिखा सुम्कांदी कांगे 
श्र देश की आर्थिक करिशियर्तियों का 
अखाब पड़ा हैं।. इढी काशारकर हमारी 
अंस्काओी के सख़िन्मे ६ आप हैं असयन्त 
निर्चंदे कमी छ-कलओों. छिए उपदेशक 
मिककेए धरममंकांत तमत कि आुलक संस्कृत 
विदाशप है। छाबाता कामों के लिए 
हएूवे है, #फ ॥ आए आुंहंत है । 
शंबुंद छा्ों के मिए माडस स्कूल है, 
पम्तिक स्दूस हैं अहा श्रति काजक व्यय 
प्रति वर्ष इजारों रपये होत" है । ऐसे कामों 
के सिए भी जो योग्व तो भह्दी पर बधि 
अधुउ हैं पैसों आयह्वरिक शस्थाए हैं। 
जहा विक्रिष्ट प्रदेश शुल्क पवाह बीस 
हथार से लेकर चालीस-पण्यास हजार 
हक भी है । 

पर इस तारे ढाये का माम कोई 
बना वित शिक्षा प्रञ्ाली नहीं रखा था 
सकता यह कोई भहीं कहना चाहेगा 
और न ही कह सकता है कि आय धमाल 
के महान शिक्षा काय का कोई लाभ नहीं 
जयबवां इस काव को बल्द कर देना कादि: 
जाय समाज की शिक्षा सस्वाए आर्य 
हमाज को अमूल्य सम्पत्ति हैं सगधप 
एक झतातदी के महान बलिदानों और 
अपार व्यव का परिणाम हैं। इस संस्थानों 
ने अपरिमित विद्वान, लेखक, राजनीतिश 
शिक्षा श्षास्ती स्वतन्त्रता सप्रामी सन्त 
झोर साधक उत्तन रिए हैं। भारतवथ 
के सासूहिक शिक्षा कार्य से आम समाज 
का महत्वपूण वोग न है| देश के लाक्षों 
नवयवकी के जीवनो को बाय समाज की 
शिक्षा सस्‍्थाओं ने सवारा ओर बनाया 
हैं । 

गस्तुत भारत एक महान देक्ष हे । 
भिन 2 ह्रमों भरायालों सस्वृतियों तथा 
भान्यतानों के लोगों से मिला जुसा एक 
देश जिसमे एकता का सूक्त अब्रुत अबर 
नहीं ॥इस देश की सभी शमस्याए 
मत्यग्त जटिल हैं । गही बाय शिक्षा के 
सम्बन्ध में सी हैं। अनन्त परस्पर विरोधी 
विचारों और मास्यताअरं कसे जव्समृह 
से करोड़ो बच्चो के सिए किसी एक शिक्षा 
पद्धति को चयन चडा कठित काय हैं। 
चारत से अपार दरिद्रता है।इशसिए 
लिया पड़तहि का प्रतयंतिक जबप इस 
करोडो बज्ों को अबना पेट भरते शोग्प 
बनाना है। वर आरह बर्दे शिक्ष संस्थालों 
में अपने समय और सतं का आप कर 
माजक तथा बालिका आजीविका मंडी 
प्राष्त कर शकते तो यहू जिक्र आये हो 
यांता है । अत्यक देश की जपंभी केधविक 
सास्कृति और भौचोशिक इरिल्यिति 
होती हैं + शिखा कं विकात उहके आयु 
कूल ही दो-सकता हैं। में शर्मवत्त हु कि 
आप साभ में गिक्षणे एक हों कई पैं 
अपन को विकार के क्त्र ये. फार्म किया 


(शकपृ्छ 3 + 


हि... निया नं 


आये समांज पर भष्टाचार 
की छाया-0 


इसी लेख माला के पिछते सेख में, मैंने लिखा था कि. बदि सा्मदेशिक 
आशा दुढकूस करबड़ी कार्मेती में शो भपसा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराने 
को सैबार हो को मैं इस विश्व को बहीं समाप्त कर दूगा। बह लेख लिखने के 


पश्चात मैंदे साप्ताद़क सार्वदेशिक दिनाक 20) अक्तुबर 85 छा बह अंक पुन* 
केशा जिसमे अद्धानस्द विकित्सासम्र के विषय में कुछ लिखा गया था। इसके 


जिचय में पिछले लेख में भो मैंने कुछ सिखा था, परन्तु बह सारा पढ़ते के पश्चात्‌ 
- मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यहू एक झूठ का पुलिन्दा है और इस लेख ने 


यह प्रश्न भी हमारे सामने साकर खड़ा कर दिया कि क्या सार्वदेशिक सभा के अधि- 
कारी किसी व्यक्तिसत स्वार्ण के लिए इस स्तर पर आ सकते हैं कि आये जनता 
को आंखों में धूल झोकने का प्रयास करें ? इस सेख में सा्वदेशि 6 सभा के कोपा- 
ध्यंक्ष माननीय भरी सोमताथ जी मरवाह के विष में भी यह लिखा है कि वह 
* कहते हैं कि अ्रद्धानन्द प्रमाँग विकित्सालय के रूप में जो चमत्कार हुआ है यह कंसे 
हुआ । यहां तक मैं जानता हूं श्री सोमनाथ श्री मरवाहू की सम्मति इस विषय 
. में इसके पृर्णतव विपरीत है। वह भो चाहते हैं कि थपला की जांच होनी चाहिए 
परन्तु सार्वदेशिक बजा के मन्ती ने श्री सोमनाथ जो मरवाह के कन्धे पर रख कर 
बन्दूक खलाने का प्रयास किया है। इस खेश ते जो नया प्रशतत हमारे सासने खड़ा 
किया है बह यह कि कया सार्वदेशिक सभा के कुछ अधिकारी आधिक भ्रष्टाचार 
और नैतिक भ्रष्टाचार दोनों के शिकार हो रहे हैं ? सावं- 
देशिक सभा आर्य समाज की सर्वोच्च सस्‍्या है उसके प्रत्येक अधिकारी का आच- 
अरण दूसरों के लिए एक दुष्टान्त होना चाहिए परन्तु यदि वह लोग किसी स्वार्थ 
चल्ष दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालें ओर कुछ व्यक्तियों की चमचागिरी शुरू 
- कर दें तो सार्वदेशिक सभा की मान प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी । इसी क्रध्टाचार के 
विषय में ओर भी बहुत कुछ लिखा ज्ञा सकता है। मैंने तो अभी तक केवल गुरु- 
ऋुस कांबड़ी फार्मेसो के विषय में ही:लिखा है परस्तु दिल्ली में भी बहुत कुछ हुआ 
है जो आपत्ति जनक है । 4 
महू सारी कहानी अत्यन्त मिराशाजनक, दुखद ओर लज्जाजनक़ है ऐसा 
_ अतीठ होता है कि कुछ व्यक्तियों नेईअपने स्वार्थ के लिए आर्य समाज के भविष्य 


को द्ाब पर लगा विया है । मेरी आह भी यह हादिक इच्छा है कि आर्य समाज 
के गणमान्य नेता बैठ कर भम्भीरतहूीवंक हस सारो स्थिति पर विचार करें मुझे 


यह भी डर है कि भदि इसका कोक समाधान न ढ़ या वो यद््‌ सारा विषय 
किसी ले किसी रूप में न्यायाक्षय कै सामने चला जाएगा। उसके पश्चात आर्य 
समा हाओं की मयाति न केवर्स मिट॒ंट्री में मिल जाएगी आये समाज का 
प्रविष्य भी घृमिल हो जाएगा । बसौ तक तो बहुत सी घटनाओ पर थर्दा 
कई व्यक्ति ऐस रूप_ में सामने आए गे जो अ 


हुआ है जब व६ ५ 
प्रमौज की एक विस्फोट बन कर इसे झझोड़ देमा । इसलिए मैं अपने पहले सुझाव 
को सा्वदेशिक सभा के नेताओ व अखिकारियों के विद्याराथ पेश करता हू कि जो 
कुछ मुरुकूल कांगड़ी फार्सेसी और दूसरों सस्थाओं में हुआ हैँ उसकी निष्पक्ष जाँच 


रहे हे पक करका जन एल दिन मेजर पके पण जाए । वृप्लीमकोर्टे मा हाई कोर्ट के ऐसे अबकाज् प्राप्त न्‍या 

दम मत जा 
कोर्ड फेस्थी दे दें तो जो विवाद इस ससय चल रहा है वहु समाप्त हो जाएगा। 
मैंगे एंक बाल पिछली बार भी लिखी थी उसे फिर दोहराता हू कि यूदि जाच करने 


याले ग्ोफ्ति आह कई दें. कि मैं जो कुछ कह रहा हू वह निराधार है तो उसके 


स्वीकार कहू वा। परन्त कोई 





हे पार के. 3 7 अजय 7१ ध् ग 
है तो पह उसकी आन्ति हैं। मेरा को भार्य समाज से बहुत पुराना सम्बन्ध है मैंने 
“जज्ने जीबन के लगभग खालीस बय॑ इसकी सेवा में व्यतीत किए हैं। इसे कई 
रविरोधी रास्यों से बची के लिए सबद भी किया है वह यह सब इस लिए नहीं 
किया यया का कि आयें समाज की जड़ें काटने के लिए कुछ और 
कोन आगे औआा जाएं. और हम उनका करते 
रहैं कोंकि कभी बई हुमेरे साथी थे । इससिए स्थिति अत्यन्त गम्भीर है अभी भी 
इस बर अम्धी रतापूर्यक विचार कर लिया जाएं तो समस्या का कोई समाधान 
निकल सकता है यदि ने कित्रा कया तो आर्य समाज के उच्च नेताओं की सेवा में 


कहना चाहता हूं । 
४ में शुभ ही. बचोने .त दाजी तुम्हारे । 
-जह डुनेंगी: किस्ती तो डूबोंदे झारे । 


टू 


। 


| 


| 
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हे 





साप्ताहिक आर्य मर्वादा अलन्वर ६ 


पिछले पांच बयों से मैं लगातार यह कहता चला आ रहा हूं कि इस बढ़ते 
हुए भ्रष्टाचार को रोको किसी ते मेरी नहीं सुतो अब मैं आये जनता के दरबार में 
आया हूं इस आशा के साथ कि शायद यहां सुनवाई हो जाए । 


--वी रेन्द्र 


दराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रही 


938-39 में आये समाज ने हैदराबाद में अपने धामिक अधिकारों की 
रक्षा के लिए सत्याग्रह किया धभा। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि 
947 में हमारा देश स्वतन्त्र हो आएगा । निजाम हैदराबाद तो उस समय भी 


अपने आपको हैदराबाद का सर्वेसर्वा समझता था। अग्रेजञ भी उसकी पीठ पर 
था इसलिए वह जो करना चाहता था कर सकता था और करता भी था। 


चू कि वह स्वर्ग एक कट॒टर मुसलमान था, इसलिए यहू सहन नहीं कर सकता था 
कि उसकी रियास्तत में आये समाज का प्रचार हो। इसलिए उसने कई तरह के 


प्रतियाध लगा दिए । आये समाज ने इसे अपने लिए एक चुनौतो समझा और 
यहां सत्याग्रह शुरू कर दिया। निजञाम ने भी यहू समझा कि यदि उसने उस्र समय 


आये समाज को न दबाया तो आर्य समाज उसे दबा देगा । इसलिए उसने प्त्याग्रह 
को दबाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया | सारे देश से आये समाज के जत्दे 


यहां पहुंचने लगे । पडाब से भी श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी जो उस समय 
लाला खुशहाल चन्द थे और श्री महाशय कष्ण जी के नेतृत्व में दो बडे जस्थे वहां 


गए थे। श्री महात्मा नारायण सवारी जी और स्वामी स्वतन्त्रतानरूद जी हैदरा- 
बाद में इस सत्याग्रह की देखरेख कर रहे थे। निजमाम की सरकार ने सत्याग्रहियों 
पर लाठियां भी चलाई और गोलियां भी चलाई , कई जेल में ही शहीद हो यए 
और उसे देखते हुए गांधी जी ने कहा था कि ऐसा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह मैंने पहले 
नहीं देखा। उसका "क परिणाम यह भी हुआ कि गाध्वी जो और काग्रंस के 
दूसरे नेताओं »त उस सत्याग्रह में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होने निजाम पर 
यह दबाव डालना शुरू किया कि वह आय सम्राज के साथ समझौता कर ले और 
वह अन्तत, हो गया आये सप्राज की सभी मार्गे स्वीकार कर ली गई और जो 
लोग जलों में बन्द थे उन्हे रिहा[कर दिया गया | 

आज से कुछ वर्ष पूर्व जब भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन 
लोगों ने स्वाधीनता ।ष्ष में कोई भाग लिया था उन्हे पैंशन दी जाए । तो आईये 
समाज ने यह माग भी की थी कि हेदराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रहियों को भी इत 
में शामिल किया जाए। उन्होंने ओ सचर्ष क्रिया था वह केकल अपने अधिकारों 
की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करते के लिए किया था और 
चू कि उस समय निजाम हैदराबाद और अग्रेज के बीच सप्रझौता हुआ, था 
इसलिए यह लड़ाई एक तरह से धर्म और देग दोनों के लिए सम्रश्नी गई थी। 
यही कारण था कि गाघी जी तथा देश के अन्य मेताओं ने उस सत्याग्रह में इतनी 
दिलचस्पी ली थी | 

भारत सरकार पहले इथ माय को स्त्रीक्वीर करने को तैयार नहीं थी अब 
उसने मान ली है | और हैदराबाद सम्याग्रह में भाग लेने रानो को भी स्वतन्त्रता 
सेनानिर्थों में ज्ञाभिल करने का निणंप किया है। उन्हे भी प्रथम जून 985 से 
उसी तस्ह 500 रूपए मामिक की पैजन दी जाएगी जिस तरह कि उन लोगों 
को दी जाती है जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ण में भाग लिया था। यह घटना पच्चास 
वर्ष पुरानी है। पता नहीं उस सत्थाग्रद् मे भाग लेने वालो में से अब कितने क्षे 
जीवित हैं। जो हैं उन्हें यह पैंशन मित्र जाएगी या उन विश्ववाओं को मिलेगी, 
जिनके थ्तियों ने हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया था। इपझे अतिरिक्त और 
किसो को नहीं मिलेगी । इसलिए जो अभी इस प्रेशन के अधिडहारी हैं उन्हें 


अपनी-अपनी स कार के सुख्य सचिव को तुरन्त लिख देना चाहिए कि वे इस 
पैंमन के अधिकारी हैं और उन्हे यह मितती चाहिर । इस ह्म्बन्ध में यदि फोई 
और जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह आप प्रतिनिधितभा पजाब मुरुदत भवन 
जौक फिशनपुरा जालन्धर से अयव्ा सावंदशिक आये प्रतिनिधि सभा महक 
दमानन्द भवन आसफ अली रोड नई दिल्‍ली से मिल सकेगी । 

--वीरेन्द्र 


लुधियांना में दोपावली पर्व 


आये समाज स्वामी दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना में ऋषि 
निर्बाणोत्सव 0 नवम्बर से [7 नवम्बर तक समारोह से मवाया जाएगा । 

2 नवम्बर को ऋधि निव्रशोल्सव सम्मस्धी या 5; 0 जजे तक समारोह 
होगा, जिसमें उच्चकोटि के विद्वान तथा भववोउरेमह बाग लेंगे । 

7 नवम्बर रविवार को पमाब ल्वरीत ध,बग वे से रेत प्रतियोगिता होती, 


जिसमें सभो कालेजओं व स्कूलों को ठीपें भाग लेंगी । 
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साप्ताहिक आग मर्यादा भासम्थर 


साम्प्रदायिक दंगे क्‍यों होते हैं 
ले.--श्रो विशन स्वरूप गोयल 


श्ि 


(गताक में आगे) 


सूरा--4 जन-हनसा आयत सख्या 
50-5]-52 पारा-5 'जो लोग 
अल्लाह ओर उसके रसलो के साथ 
इन्कार की नीटि अपनाने हैं, और 
आहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूसो 
के दोच अन्तर करे ओर कहते हैं हम 
किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे 
और इन्कार और ईमान के बीच से राह 
मिकालनसा जाहते हैं, गे सब पक्के काफिर 
है और ऐसे काफिरो के निए हमने बहू 
आऔतना तैयार कर रखो है जो उस्हें अप- 
मानित कर देने वाली होगी-इसके विप- 
रीत जो लोग अल्लाह और उसके सभी 
रखलो को माने, और उनके बोच अन्तर 
ने करें उनको हम उनकी मजदूरिया 
देंगे ।' 


सूरा---5 जल-माइदा पारा-6 भायत 
सख्या 33 34 “जो लोग अल्लाह और 
उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती मे 
दोड घप इसलिये कस्ते फिरते हैं कि 
बिगाड़ पैदा करे उनका दण्ड यह है कि 
उनका वध क्या जाए या सूसी पर 
जढाए जाये या उनके हाथ पैर विपरीत 
दिशाओं से कट हाले जाये, या उन्हे देश 
निकाला दे दिया जाए। यह अपमान और 
तिरस्कार तो उनके लिये इस दुनिया में 
है और परलोक मे उनके लिए इससे बडा 
दण्ड है । 

ग्रह हिन्दी अनुवादक ने अपने फुट 
नोट 27 में कहा है कि घरती से अभि- 
प्रत यहा वे देश है या अधिक्षेत्र हैं जिस 
में शौति और प्रबन्ध की व्यवस्था करने 
का दायित्व इस्लामो हकूमत ने स्वीकार 
बर लिया हो अर्थात जहा इस्लामी ह।. 
मत हो और अल्लाह और उपके रसूल से 
लड़ते का अर्थ उस स्वस्थ प्रणाली के 
विरुद्ध युद्ध करता है जो इस्लामी हक, - 
मत ने देश में स्थापित कर रखी है ।' 


इस सूरा और पारा की आयत 5] 
कै लोगो जो ईमान लाए हो अर्थात 
मुसलमान हो यहूदियों और ईस।ईयो को 
अपना साथी और मित्र न बनाओ ये 
आपस में एक दूसरे के मित्र हैं अगर तुम 
में से कोई इनको अपना दोस्त बनाता है 
तो उसकी गिनती भी इन्ही काफिरो में 
होगी । निःसभ्देह अल्लाह अत्थाचारियों 
को सीधे रास्ते से वचित कर देता है।' 

सुरा--8 अल अनफाल पारा 9 
भायत सब्या-38-29 है सोगो जो 
ईमान लाए हो इन काफिरो से घृद्ध करो 
यहां तक कि फितना बाकी न रहें और 


ध्॒से पूरा था पूरा अल्माह के लिए हो 
आए अर्थात सभी लोगो मुसलमान बना 
डालो | फिर अगर वे फिलता से झुक 
जायें तो उनके कर्मों को देखने बाला 
गल्लशाह है, और अगर ये न मानें तो जान 
रखो कि अल्साह तुम्हारा सरक्षक हैं जोर 
वह सबसे अच्छा सरक्षक और सहायक 
है।' 


इसी सरा और पारा की आयत 
सख्या ०5--हे नबी, ईमान बाला 
अर्थात मुसलमानों को लड़ाई के लिए 
उभारो अगर तुम मे से 20 आदमी धर्य 
वान हो तो दो सौ पर विजयी होगे और 
अगर सौ आदमी ऐसे हो तो सत्य को 
इन्कार करने बाले हआर आदमियो पर 
भारी रहेगे क्योकि वे ऐसे लोग हैं जो 
समझ नही रखते । सूरा 47 मुहम्मद 
पारा 26-आयत सख्या 3 अत जब 
इन्कार करने बालो अर्थात मुसलमान 
बनने से इन्कार करने बालो से तुम्हारी 
मुठभेड हो तो पहला काम गरदनें मारता 
है यहा तक कि जब तुम उनको अच्छी 
तरह कच्चल दो तब कंदियो को मजबूत 
बाघों ! हस के बाद तुम्हे अधिकार है 
एहसास करो या फिर दया अर्थात अर्थ 
दण्ड का सासला करो, यहां तक कि 
लड़ाई अपने हवियार डाल दे । यह 


है तुम्दारे करने का काम । 


इस प्रकार की क्रान में अधिकाश 
आयते हैं। यहा तो केवल 9 आयतें 
नमूने के तौर पर हो प्रस्तुल की गयी हैं 
ठाकि पाठकों को आनकारी मिल सके ) 
इन आयतो को यहा प्रस्तुत करने से 
क्रान ओर इस्लाम का बिरोघध करना 
हमारा लक्ष्य नही है यह तो मात्त जान- 
कारी दिलाने के लिए ही ऐसा किया 
गया है । क्योंकि वास्तव में कुरान को न 
तो सभी ससलमान पढ़ते हैं भोर न ही 
अल्य सजहबय बासे | मुसलमान भी जो 
इसे पढ़ते है थे सभी केवल इसे इसलिए 
पढ़ते हैं कि वह कलामे पाक है और उसके 
पढने से अल्लाशु की इबादत हांती है । 
बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान 
शरीफ की अरबी जायतो का अर्थ समझते 
हैं और उन पर गहराई से बिचार करते 
हैं। इस्लाम के अनुयाबियों की इसी 
माजागकारी का साम कट्टरफ्ली मुल्मा 
और मौलवो पूरी तरह उठा कर इस्लाम 
कुतक और शरीयत के नाम पर कुछ 


पेशेबर शातिर बदमाशों को मजहवी अनून 
में रन कर देगा कराने के लिए भड़का 
देते हैं ब्रिनके मरियात स्वस्छ लाखों की 
सम्पत्ति को भध्ट होती हीं हैं नाक ही 
हजारो बेगूनाह सोगो और मासूम बच्चो 
को भी अपनी जान से डक धोने कहते 
ड़ । हे 
बात्तन में इस्सास के अनुयायियों को 
कुरान की उन्हीं आयतों पर अमल करवा 
चाहिए जो अस्माह की अबादत के लिए 
है। सेव आयतें जो अन्य सम्प्रदाय वालों 
के प्रति मफरत पैदा करतों हैं उन पर 
ध्यान नहीं देना चाहिए । क्योकि कूरान 
अ्न से 500 साल पहले मगका और 
मदीना मे उतारी गई आधतें हैं। उस 
समय जब हुजरत मुहम्मद ने इन आयतों 
को लिखवाया होगा उस समय वहां के 
हालात के अनुस्रार ऐसा सिखवाना 
जावश्यक प्रतोत होता होगा और वह भी 
केवल अरब में । कुरान केवल जरब के 
लोगो के लिए ही लिखी गयी थी इसी सिए 
यहु अरबी भाषा मे ही लिखी गयी | 


किन्तु उस समय के वातावरण के 
अनुसार जो आगयतें अरब के सोगो के लिए 
सिखी गयी थीं उन्हें अब बहा हिन्दुस्तान 
में मान कर चलना उचित नही है क्योकि 
प्रत्येक देश में सभी कानून और नियम 
उस्त देश की सभ्यता, सस्कृति और बाता 
बरण के अमृसार बनाये जते हैंन कि 
अमभ्य विदेशी समत्ति के आधार पर। 
क्योकि कुरान अरब के लोगो के लिए है 
इसलिए उसके आदेशों या शिक्षाओं को 
यहा लागू करने का कोई औबित्य नही 
है। यहा एक बात और भी उल्लेखनीय 
है कि क रान के अनुसार हो सारी दुनिया 
अल्लाह ने ही बनायी है और वही सब 
का पालत करने बाला है फिर जो इन्सात 
अल्लाह ने ही पेंदा किए हैं उन्हे मारने 
या काटने का क्‍या हक है वह तो अल्लाह 
के बनाए हुए हैं भाहिए तो यह कि 
अल्लाह की पैदा की हुई चीज को रक्षा 
करे । यदि मुसलमान दोल्त क्‌ रान की 
आयतो के अतसार गैर मुश्लिमों के साथ 
मार काट करते है तो वह तो करान के 
अनुसार अल्लाह का ही विरोध करना 


है । 


अभी हाल में हो एक मध्लिम खातुन 
शाहणनो जिसे उसके पति ने बुढापे में 
तलाक देवर घर से निकाल दिया था । 
जब उसने अपने पति से अपने बुढापे के 
लिए कर्ना मांगा ठो उसने करांग का 
वास्ता देकर उसे खर्चा दने से इब्कार कद 
दिया इस पर बेचारी को जब कोई रास्ता 
न मिला तो उसने सुभीस कोट में अपने 
सुझारे के झर्च के लिए यात्रिका वावर 
कर दी। सुप्रीमकोट ने उठ खातूब को 
उसके पति से खर्चा दिए जाने के पक्ष में 
फैसला दिया है। इस पर इहुत सारे 
कट टरपन्थी मुल्लाओं और मौसकियों में 
ह।जुल्ला मचा दिया है कि यह तो मुस्लिम 
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परशनस-ला ने अल्ाजोष है समझा में 
गही' आता कि ये कट टरेपरणी लोग अरव 
में रहते हैं. वा हिम्दुस्तान में। करा, 
शरीडेत और भृश्लित कलम ह.धाग के 
अनुसार तो केवल अरब वासियों के सिए 
कयाये जबे ओ न कि हिन्दुस्तान वासियों 
कै लिए। भगर पता नहीं नहा के ये 
कट टरपन्बी यह क्यो भूल भए हैं कि वे 
स्वतात् हिन्दुस्तान जहाँ सोफ़तन्त की 
सरकार है यहा रहते हैं वें किली 
मजहुब भा इस्साम की सरकार मही है। 
यहां तो सभी के लिए समान कासूस का 
हुक है भोर हर उस आदमी थो खिते 
कौई तकलीफ॑ है अदालत में जाने का हक 
है इसके अक्ावा इस्सानियत का भी यही 
तकाजा है कि जब एक औरत तुम्धादे 
पाश्च 30-32 सास तक तुम्हारे इज्चों 
की मां रही और तुम्हारी वासना को 
बूति करती रही तो वह बुढ़ापे में कहां 
जाए और अपने गूजारे के लिए दर-दर 
की भीख मागती फिरे क्‍या इस बात को 
जिसमें जरा सी इन्सानियत है कोई स्वीकार 
कर सकता है या इसे उबित सात सकता 
है। शाहबानों के पति को भाहिए तो यह 
था कि यह इसे बिना अदालत में जाए ही 
उसके यरुजारे के किए खर्चा देता।... 





यहां एक शात और भी कहना उचित 
ही होगा कि जब यहा के कट टरपर्थी 
मुसलमात यहां इस हिन्दुस्तान देक्ष में 
अरब के लिए बने कामनों को लागू करमा 
आहते हैं ओ अनुचित है क्योकि दुनिया के 
किसी भी देश भे ऐसा नहीं जहा विदेशी 
सभ्यता के आधार पर कानून बने हों । 
यदि यहा उन कट टरपन्ची भुसलमान | 
दोस्तो से यह कहा जाए कि क्‍या के 
पाकिस्तान में रहने बाले हिन्दुओं के लिए 
कोई हिन्दू परसनल-ला बतवाने के लिए 
भी आस्वोलन करेंने तो उनके पास क्या 
जबाब द्ोगा ग्रही कि नहीं । क्‍यों इसलिए 
पाकिस्तान एक इस्लामी देश है और बहा 


कानून इस्लाम के अनुसार ही है। इसे 
प्रकार हिन्दुस्तान हिन्दू राष्ट्र है यहां 


हिन्दू कानूत भलेंगे न कि मुस्लिस कान । 


ब्रिटेन में जो मुसलमान रहते हैं क्या 
बहा उन्हें कोई मुस्लिम परशनल-ला 
जैसी छूट मिली है । बिल्कुल नहीं । तो 
फिर यद्दा ही ऐसा क्यो जबेला है। 


इसी सुप्रीमकोर्ट के फ्रेसले को लेकर 
एक आजमगढ़ के कट टरपन्ची इमाम 
जिन्होंने अपने राजस्थान के पाली समर 
में पिल्तत में लारण देते म्मत यो जहर 
उपला हैं उसके किए मारी सरकार को 
अआहिए कि इस अकार के लोग जो देश 
में खन की गदिमा अद्वात तक की भात 
करते हैं झौर एक शम्यदाव के प्रढि सफा- 
रत पैदा कर देश में भ्ररायकता फैंताते 
हैं ऊहें दिरपतार कर उन पर सृफहना 
अजाए इन इमाम स्राहेव विगक्ा नाम 
भोवेदुश्ताइ को है से कहा है, गुस्लिन 

- लेश बृष्ठ 7 पर) 
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व्यालेबान सौला- 
धर्म से ही से की पांया जाता हे 


जनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स, अधिष्ठाता 
युुरुकुल करतारपुर पंजाब 


स्श 


( 5 सितम्बर से आये ) 
से मां पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थित: । 
तथा वर्तितृभिच्छामि स हि. धमः सनातन ॥ 72 ॥ 
>.. सत्य धर्मे पर स्थित पुभुय तात चरण जेतसे मुझे अनुशासित करते हैं मैं बैसा 
ही करना चाहता हू यही पुराना धर्म है। 
बेदोक्त: परमो धम: स्मृतिशास्त्रगतोध्प र: 


दिष्टाचीर्णो पर प्रोक्‍्तस्त्रयो धर्मा: सनातन ॥73॥ 
बेदो ढ्वारा प्रतिपादित वचन परम धर्म है। स्मृतियों ओर शास्त्रों मे होने 
बाले बचत दूसरे स्थान पर हैं तथा उसके पश्चात्‌ शिष्टजनों द्वारा आचरित घ॒र्म 
भो झ्ूरम धर्म है य तीथों पुरातन धर्म हैं । 
नित्य. स्वाध्यायितों धर्मो धर्मो यश् समातनः । 
दान प्रशास्यते चास्थ यथाशक्षित यथा विधि ॥74॥ 
नित्य स्वाध्याय करना धर्म है, नित्य यक्ष करना भी पुरातन धमममे है, तथा 
विधि अनुसार बभा शक्ति दान देना भी प्रशस्‍्व होता है और यह भी मनुष्य का 
पुराना (सनातन) धर्म है। 
प्रातरूत्थाय चाचम्य भोजने नॉपमन्व्य च । 
4 सत्कृत्यानुव॒जेथ्वस्तू तस्य धर्मः क्षनातन ॥। 75 ॥ 
ओष्ठ भमुष्य को योग्य है कि वह उठकर आचमत करके भोजन के 
लिए अतिथि को सिमन्द्रण देकर सत्कार हु उसे पहुचाने के लिए भो कुछ दूर 
इसके पीसे जाए यह पुराना धर्म है । है 
अभक्ष्यपरिहारश्च ससगंध्वाप्यतिन्दिते: । 
स्वधमें व व्यवस्थान शौचमित्यभिधीयते ॥76। 
रे खाते योग्य वस्तु का त्याग करता जनिन्दित--अ्शसत्तोम, सज्जनों का 
सग करना और अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना ही शोच (पवितता) कहलाता है। 
नास्तिक्यं वेदनिन्दन्च देवतानान्च कुत्सनम्‌ । 
द्वंष दम्भठ्च मानऊ्च क्रोध तेदण्यञ्च वर्जयेत्‌ ।॥77॥ 
सास्तिकता ईश्वर को सत्ता को स्वीकार न करना वेद जिन्दा करना 
देवताओ की निन्‍दा, हे थ करना, दिखावा कश्मा, आर्थ में अभिमान करना, क्रोध 
रना तथा कठोर स्वभाव इस सब को त्याम देता चाहिए । 
४ पराषवाद न बृबात्‌ न अप्रियव्च कदाचन | 
मे सन्‍्यु. करिचत्‌ उत्पाद्य, पुरुषेण सुखाथिना ॥78॥ 
सुख चाहते बासे सज्जन को दूसरे की निन्‍्दा न ही करनी चाहिए, न ही 
की अभ्रिय बचन दी दोसे तथा किसो में जोध भी पैदा न करे। 
याबत्स्वस्थमिदें देहँ यविन्म्‌ त्युधच दुरत: । 
«... गाषदालद्वित कुर्यात्मणान्ते कि करिष्यति ॥79॥ 


जब तक यह शरोर स्वस्थ है जब तक भृत्य दूर है, तब तक जपने नात्या को 
जो धर्य कल्वाणं#ः हाँगे उत्कर्म करने चाहिए प्राण भले जाते पर क्या करेभा। 


शाप्ताहिक बाय गयादा लासप्थर $ 





आयु क्षणलवमात्र न लभ्यते हेमकोटिभि- क्वापि । 
तल्वेदगच्छति सर्वे मृषा लत- काइचधिका हानि ॥80 
आरायु के क्षण का कतरा करोड़ो सोने को मोहरो से भी नहीं मिलता फिर 
यदि सारी आम ह्री ध्यर्थ अर्थात्‌ भ्रष्ठ कर्मों से रहित गुजर जाती है तो इससे 
बढकर ओर हानि क्‍या हो सकतो है । 
अधु वेण शरीरेण प्रतिक्षण बिनाशिना । 
ध्‌वयो नाज्जंयेद्ध मं से शोच्यो मूढचेतन ॥8]। 
क्षण क्षय मे बिनाश होने वाले इस अस्थिर शरीर से जो मनुष्य स्थिर धर्म 
को इकत नहीं करता बह सूठवेता जोक करने योग्य है| 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्ध मों न हन्तव्यो मानो धर्मोहतोअ्वधीत्‌ ॥82॥ 
मारा हुआ धर्म ही मार डालता है ओर रक्षित किया हुआ घर्म रक्षा 
करता है इसलिए धर्म को न मारना चाहिए क्योंकि कही अरक्षित धर्म हमे ही न 
मार देवे । 
यत्र धर्मों हयधर्मेण सत्य यत्रानुतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणाना हतास्तत्र सभासद: ।83। 
जहा अधघमें के द्वारा धर्म मारा जाता है और झूठ के द्वारा सत्म मारा जाता 
है, वहा देखने वाले समभासद मरे हुए श्वमझे । 
धर्मस्य तस्य लिड्भानि दया क्षान्तिरहिसनम्‌ । 
तपो दानश्च शीलश्च सत्यं शौच वितृ्‌ ष्णता ।84। 
दया, सहनशीलता, अहिसा, तप दाना शील सत्य, शौच (पवित्न) रहना 
ओऔर सन्‍्तोष ये घर्मं के दस बिन्ह हैं। 
सत्यादुत्पय्यते धर्मों दया दानाद्विवर्धते । 
क्षमया तिष्ठते धर्म क्रोधाद्धमों विनदयति ।85। 
सत्य से धर्म पंदा होता है, दान से दया बढती है, क्षमा से धर्म स्थिर रहता 
है, क्रोध से घ॒र्म नष्ट होता है । 
अहिसा सत्यमस्तेय शोचाभिन्द्रियनिग्रह । 
एत सामासिक धर्म चातुयेण्येंडब्रवीन्मनु ।86। 
अहिषाा भत्य, अस्तेय (घोरी न करना) कोच (पवित्वता) इन्द्रिय निग्नरह 
यह चारो वर्णों मे सन्‌ भगवान ने सबके लिए सामान्य धर्म कहा है। 
आर्जब धर्म मित्याहुरधर्मों जिहना उच्यते । 
आजंवेनेह सयुक्तो नरो घर्मेण युज्यते ।87। 
महान पुरुष सरलता को धर्म कहते हैं और कूटिनता को अधम कहते,हैं 
क्योकि इस सम'र में सरलसा से यकक्‍त मनुष्य हो घम युक्त कार्यो मे युक्त होता 
है । 
सर्ववेदेषु वा स्नान सर्वभूतेषु चार्जवम्‌ । 
उभे एले समे स्थातामाजंव वा बविशिष्यते ।88। 
चारो वे का घोर अध्ययन तथा सब प्राणियों में सरलता से व्यवहार 
करना ये दोनो बराबर हैं किन्तु फिर भी इन दोनो में सरलता का व्यवहार ही 
विशेषता रखता है । 
ऋषि यज्ञ देव यज्ञ भूतयज्ञज्च सर्वदा। 
नु यज्ञ पितू यज्ञञ्च यथाशक्ति न हापयेत्‌ 89 
इह्मा यह, देव यज्ञ पितृ यक्ष अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देब यज्ञ, ये पाच 


ग्रज्ञ कभी नहीं छोडन चाहिए , इन्ह स्देव यथा णजक्ति करते रहना चाहिए । 
(क्रमश ) 





स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती | आय बोर बल हो क्‍यों ! 


व्यक्तित्व 


जाय्ताहिक बाय मर्यारा जालस्तर 


ओर कायें 


ले.-डा, भवानीलाल ज्री भारतोय चब्डीगढ़ 


नर 


आर्य समाज के अद्वितीय बिद्वान्‌ ! रहने लगे बे । हुयहां उन्होंने एक क्षेत्र 


लेखक शास्तार्थ महारथी और बक्‍ता 
स्वामी दर्शनानन्द का जन्म मात्र कृष्ण 
दशमी ॥9]8 विक्रमी को लधियाना 
जिले के जगरावा नामक ग्राम में हुआ । 
इनके पिता का नाम पण्डित गामप्रताप 
शर्मा था जो मोदगल्य गोतन्न के सारस्वत 
ब्राह्मण थे । माता का नाम होरादेवी था 
पुरानी प्रथा के अनुसार इनका नाम 
नैतराम रखा गया' किन्तु शीषू ही इसे 
बदल कर इन्हे कृपाराम के नामसे 
पुकारा जाने लभा। कृपाराम की प्रारम्भिक 
शिक्षा पिता फे निकट ही हुई तथा उन्होंने 
फारसी ग्रन्थ 'गुलिस्ता' तथा बीस्ता' 
पढ़ें । साथ ही सस्कृत व्याकरण के ज्ञान 

लिए एिड्वाम्त कातडी पढ़ना आरम्भ 
किया ! तत्कालीन प्रथा के अनुसार इनका 
बियाह वैशासख कृष्ण पद्रमी 929 थि, 
को मात्र !] बर्ष की आयु में पाबतीदेवी 
नामक कन्या से कर दिया गया। 


क्पाराम कें पिता अपने ग्राम के एक 
अच्छे व्यवसायी और धनाढप व्यक्ति थे 
उनकी हाविक इच्छा थी कि कुपारम भी 
एक निपुण व्यापारी बनकर घनोपाजंत 
करे, परन्तु कृपाराम को व्यापार ठप्रव- 
साथ से सहज विरक्ति थी। स्वतन्त्र 
प्रकृति के होने के कारण एक दिन अचानक 
वे गह त्याग कर संस्यासी बन गए 
सनन्‍्यासी बनकर थे पजाब के विभिन्‍न 
नगरो में घुमते रहे। इसी अवधि में उन्हें 
स्वामी दयानन्द के 37 व्याख्यान सुनने 
का अवसर मिला । अब तक उन पर 
नवीन वेदान्त की विचार धारा का प्रबल 
प्रभाव था । इस समय उन्होंने जगे आआदी 
नामक 28 पृष्ठों की एक पुस्तक लिसी 
जो उदूँ पद्य में थी । जब दीतानगर 
(पंजाब) में वे ए5 पादरी से बहस कर 
रह थे। उनके वाया जपराम ने उन्हें जा 
पकड़ा और घर घलने के लिए विवश 
किया । 

कृपाराम घर चच्ने के 
लिए तैयार तो दुए परन्तु तोन शर्तों के 
साथ | गेरुवे वस्तों नहीं उतारेंगे । 2, 
घर में तन रहकर बैठक खाने में रहेंगे3. 
स्वामी दयानम्थ के समस्त ग्रल्थ ऋय 
करेंगे। शर्ते स्वीकार होने पर ये पुनः 
चर सोट जाए। 


प. कृपाराम के पिता प, दोखतराम 
अपने जीवन के अन्तिम भाग में काशी 


अलाया जिसके माध्यम से हंस्कृत पड़ ने के 
इच्छक छात्रों के भोजन आदि की व्यव- 
स्था होती थी । पितामह के दिवयत होने 
पर प. कृपराम को काशी रहकर उनको 
सम्पत्ति आदि की व्यवस्था करने के लिए 
कहा गया | यहां उन्होंने तिमिर नाशक 
प्र की स्थापना 0 विश्वम्बर ]889 
को की, तथा इस प्रंस के माध्यम से ये 
संस्कृत शास्त्र ग्रन्थों का प्रकाशन कर 
उन्हें सस्ते मुल्य पर छात्रों के देने लगे । 
यहां रहकर ही उन्होने स्वामी मवीषानम्द 
नश्मक विद्यात विद्वान्‌ का शिष्यत्व ग्रहण 
क्रिया तथा उनसे दर्शन शास्त्र का निगृढ़ 
अध्ययन किया | अब वे दृढ़ आये समाजी 
विज्ारों के बन चुके थे। काशी में रहकर 
विशाध्ययन करने वाले आयें समजी 
छात्रों को अनेक क्टिनाईपों का सामना 
करता पड़ता था। प. कृपाराम ने इसे 
अनुभव क्रिया और उन्होंने एक पाठ- 
शाला स्थापित की जिसमें आये समाजी 
विचारधारा के छात्नों के पढ़ने की सुआारू 
व्यवस्था थी । पण्डित दाशी- 


नाथ शास्त्री इस पाठशाला के अध्यापक 
थे तथा प-मगादत्त शास्त्री एव पं. भीम - 


सेन शर्मा (आगर। आदि उन दिलों | 


विद्यार्थी थे । 


धीरे-धीरे प, कृप'राम का क्षेत्र 
अधिक व्यापक होता गया । अब ने बै दि कफ 
घ॒र्म के प्रचारक बनकर पञाबव तथा 
संयक्‍त प्रान्त में श्रमण करने लगे । 
893 से ।896 तक का काल उक्‍स 
दोनों प्रान्तो में ब्यय किया | !897 से 
900 तक वह मुरादाबाद दिल्‍ली, 
आगरा आदि नगरों में रहें । नियमित 
रूप से शासत्राश करता व्यायपान देगा 
एक ट्रेक्ट रोज लिखता, शका भ्रमाधान 
करना आदि उनकी दिनचर्या के अंग थे । 
सं, 90] में प, कृपाराम ने संन्भास की 
दीक्षा स्वामी अयुभवानश्द से लौ ओर 
दश्शनासन्द नाप स्वीकार किया | अब वे 
सर्वतम्त परियाजक द्ोकर तिद नव भाव 
से विचरण करने सगे । स्वामी दर्शना- 
नन्द की प्रयृत्तियां विध्य प्रकार से बणित 
की जा सकती है--- 

. अतिहणी अनविषम्कयों से 
शास्ता्थ । उन्होंने पोराणजिक जैक, ईसाई 





फद्च्र 
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सा्वदेशिक सभा मे आर्य बीर दस 
संगठन का प्रखोक जआापे -सप्राथ तक 
विस्तार करने और शक्तिआली बनाने 
का आवाहूस किया है। देखने में जा 
रहा है कि पिछले दो तोस वर्षों में आये 
बीर दल के कार्य में विशेष प्रगति हुई है, 
अनैक स्थानों पर शिविर से और दस 
के प्रति भुवकों का आउर्षण बढ़ा । कुछ 
आये प्रतिनिधि सभाएं भी दल के कार्य 
को प्रोत्साहित कर रही हैं। आर्य बीर 
दल के प्रश्नान संचालक माननीय बस 
दिवाकर हूस जी के नेतृत्व कौशल का 
ही यह परिणाम है कि आर्य वीर दल का 
कार्य निरन्तर प्रगति करता जा रहा है । 
भार्यो समाज से सम्बन्धित युवा वर्ग ने 
अनेक अरब नाशों से भी संगठन बता रख 
हैं । कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अपने 
नाम में आये शब्द का तो प्रयोग नहीं 
करते पर उनके कार्यक्रम आये समाज के 
अनुकल है। ऐसे कार्यक्रम बहुदा समाज- 
वादी और काम्तिकारी कष्दों द्वारा वरि- 
भाषित किये गये हैं। मैं समझता हूं कि 
यह सभी आये युत्रक संगठन अपनी-अपनी 
दृष्टि से आये समाज के कार्यत्रमों को 
लागू कर रहे हैं। परन्तु मैं यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हु कि आरय॑ वोर दक्ष 
की अपनी विशेषता है इसका कोई विकल्प 
नहीं है। हस दल की उत्पत्ति ही आये 
समाज की रक्षा के लिए हुई । शारीरिक 
बौद्धिक एवं आटिमक विकास कार्य पूरा 


इस्लाम मतों के आबार्यों से सैंकढों 
शास्तार्थ किए । 

2. गुरुकुल्लों की स्वापना--सिकस्दा- 
बाद (उत्तर प्रदेश) बदाय्‌ तथा ज्यासा- 
पुर गुरकुमों की स्थापना का श्रेय उन्हें 
हो है। 

3. विभिश्त पत्-पत्रिकांजों का 
सम्पादन एवं प्रकाशन अपने जीवन शाल 
में उन्होंने कोई एक दर्जन पह 
किए । 

4. लेक्षम कार्य स्वामी जी ते 896 
से एक ट्रक्‍्ट प्रतिदिन लिखने का विष्य 


७ना लिया था। इत पकार उगड़ी लेखतो 


से सैंकड़ों ट्रैगट मिकले। उत्होंते अकेह 
दहेतों का आध्य किया, उपनिवर्दों पर 
टीका लिखों कया कहानियों के माध्यम 


से ध्रामिक घिड़ास्तों का घिडेवगं करता 


उनके साहित्व सेशन कौ एल. ऋच 


शेक्ी सी । 34 गई. 44943 को दावरस, 


सें. उनका विश्षन हुमा । 


अकलबकनक. 
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बलाक आक७2 
कार्यक्रम केवल मात्र दस के पास ही हैं । 
विदेशों में भी जहां-जहा पर आय सभाज 
है. उनमें से अधिकांश स्थानों पर 
आर्य खेर इस की भी स्थापना हो चुकी 
है। मत: आम. प्रतिनिधि सभोजों ता 
अम्प भाव संस्थाओं एवं भाय॑ सभाओं 
को भाय॑ बीर दल ताम से हो बबकों को 
संग्रठम बनाना चाहिए । 
भातभ्प है कि सार्वदर्शिक संचा हारा 
सार्वदेशिक आये ब्रीर इस के प्रधाव 
सचाखक की नियुमित को जातो है जो 
ब्रॉस्तीय संचालकों को निडक्ति करेता-हैं 
अहु समस्त प्रान्तीय संचालक सार्यमेदेक्षिक 
आप वीर दल समिति के सदस्य होते 
हैं। जाय॑ प्रतितिधि सभाएं अपने प्रान्त 
में बाप बोर दल अधिष्खाता की निमुक्ति 
करतो हैं, जो आरान्तीय आये बोर दल 
समिति का प्रधान होता है। बाय प्रति- 
निधि सभा के मन्‍्यी एवं कोषाधणाक, 
ब्रान्तीय जाय बोर दल प्रमिति के पदेग 
सकस्म होते है| प्रात में जाय ॉर दल 
के कार्य को संचालित करते का उत्तर 
दायिस्व संबक्‍त कप से अध्विष्ठाता और 
संभाक्षक का होता है। इसी प्रकार मंडल 
(जिल।) और नगर स्तर पर भी जाय॑ 
योर दल समितियों का अठभ होता है 
जिनमें आय समाज के अधिकारियों कया 
प्रतिनिष्चित्त रहता है। इस प्रकार यह 
देखा था सकता है कि जाम बीर बल 
ही एक माँत सास्यता प्राप्त पान 
है। और इसको समितियों में ऋेके स्तर 
पर आय समाज का प्रतिष्तिय हो नहीं, 
इसका नियस्तण भी है । - 
जाय॑ वीर कस .की शवित पंत ही 
भाग प्रमायज का भविष्य निर्भर करता है, 
मुत्रा शक्ति की क्षमता कक्‍त सही उपयोग 
करने पर ही भावी पीढ़ी 
होगा । उप्तके लिए जहूं जार हि क हैं कि 
उनकी आकांदाओों का उचित सृश्काकम 
किया जप । दल -की और से ओ खंबा- 
जिक उतार के कार्दकंत की मिल्ञॉरित 
किए जाए. 4 के मुख्य झुप से ध्रांति मेहर 
समाप्ती, अस्वक्एता सि्किरण, पड़ 
सिक्षां, पढ़ेडं उंभ्मुगत, सेशिक उत्लाम 
दैकारी वे धॉसावा उ्सुंधव ते 
सम्बन्धिम होने चाहिए .॥: पर. अच्छी 
विशेषता रह. होखी- हि ऊलने धोगव 
जीयन के भंव्ठ कत्तेश्व बह गक ब-जेंशे 
जहा बैंगिक आवर्थ-पित्‌ ऋश:. देव ऋण 
सथा अलि ऋण के उज्चोत्ध  संदा जाये 
काहित्र का. भी पूरिचंद ब्रा आंएकः + 


नमो 2 


आर्य मर्योदों में 
विशापत देंकरें लाभ 
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अभी. विश्रय की 


2. 


सहनाई का झष्डा देशी 
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. पाखण्ड झूठे चमत्कार एवं भाग्य- 
बाद के स्‍थान पर सत्यवेंग अगते के 
उदचोष से युक्त सदा सत्कायों में सलग्न 
कौर आत्म निर्भर बनाने हेतु सत्व शान 
व विज्ञान की साथना हो । 


3, बालस्य, अह कार तथा स्वार्थ से 
डत्पमत हुए राष्टद्रोह के स्थान पर परो- 
ककार एम पुरुवाथे पूर्वक वैदिक ऋषियों 
व दाध्टीव शहीदों के ऋण उतारने हेतु 
सींझे! के सकने गोरवमय नेद लास्स तथा 
इतिहास के अभदापण महिते भारतीय 
आाषा, चूंपा-लेचल एवं भजन की सावना 
ही । 


3. कॉश्कला, इच्छ झलठा एंव 
भेमपण्ड से उत्कण- हुई: अतीक ऐय॑ दिसा 
जाये पाप दृड्धि के स्वाद पर इंम्पूर्जे खडित 


अन्तर्वेदता 


ले,...कविवर 'प्रथव' झ्ास्त्री एम- ए, महोपदेशक 
शास्त्री सदन राम नगर (कटरा) आगरा (उ. प्र.) 


जे 


अभियण्दभ हम कर न सके हैं । 


अभी उचा को किरण जंगी ?. सूर्योदय में देर अभी है । 
अजातम्सख की पदपद्धति में छाया अति जअन्धेर अभी है। 
शुत्ति प्रकाश के पुत्रों का प्रिस पद बन्दन हम कर न सके हैं।। 


सहनी-सहमी म्रागवता है, दामबता का नृत्य हो रहा है। 

भातख्ी दस दल बल छात्र से इृत्यो में कृत-कृत्य हो रहा । 

स्वत्व सुरक्षा कस्वाओों का कम कम्टन हम कर म सके हैं ।2। कट 
भूग-मारीच कलायें भग्ते खर-दुवण को डर म कहो हैं। 


शुरख बूति, तल्‍डिका नॉटिती जनता में ही ताच रही है 
अली राम के अरितों कां चिर अभुवन्दन हम कर न सके हैं।3। 


अब्टाचार भुजजु भवानक नहीं किसो से नथ है पाया। 


मत्य भग्ति के शित शिखर का जयनस्ठन हम कर न सके हैं ।4! 
राष्ट्रीय निष्ठा की नौका मे कितने हो छेद हुए हैं । 


मानो चाहे मत भात्तों मतभेदों से ही भेद हुए हैं। 
ऐेवम धार से हरा भरा यह निजनभ्दन हम कर मे शक हैं ।5। 


छोटा सा यढ़ याद गगन में सूरज को है आख दिखाता । 
आश्यम है पिटा पिटामा जीते की है द॥व सिखाता। 
निर्भय प्रमति पम्य में अपना बलि स्पन्‍दन हम कर न सके हैं ।6। 


हलनमन्न सता दिन, 


देवी का सच्च । 


है 
है 
|| 
है 
| 
ही 
|. 
), 
|: 


उच्चण मगम मे फहराया । 


| 
| 
| 
| 
न] 
ै 
|. 
है 


4 स्वतम्दता, इन्द्रिय लोलुपता एव 
दुसुंचार व्यभिचार, भय एव अनेहझा 
शारीरिक रोगो के स्थान पर आत्म सयम 
स्व-अनुशासन निर्भीक वाताबरण व राष्ट्र 
के श्रल वर्धन हेतू ब्रह्मचयं की उपासना 
ह्ठो। 


विल्ञाधियों को साभ-- 

। विद्या एकलित करोगे तो और 
एकल्ित न करता होगा ! 

2 माता-'पता गुरु एव देश बलि- 
दानियों के समक्ष झुकते वामो को किसी 
और के सामल धुककका न होगा । 

3 पदि ईश्यर से भय करोमे तो 
किसी और से कभी भयभोत न हागा 
होगा । 


4 अपने चहिल्न को कुदिर रखोने तो 
अधिक युम्दरता के दैंके कड़े ज्यू यार का 


दकओज़ो भाव तथा सर्थ कस्माण हेंत भसाम न होना होड़: 


निदामार सर्व व्यापक सृष्टि शचपिता 
अत्ता शक परताक्षपा 


का व्न्च नल जब 


नि बन भायें (चण्डीयड) 





अशम्याहिक माय यर्बादा बातनहर 


बम्बई में आये ध्यान 


भाव समाज सान्‍्तांक्र्ज बम्बई के 

44 ये स्थावमा दिखस पर नव-निभित 
यातामुक लित ध्यनि शम्य भारत वर्ष 
की आये समाजो में सर्व प्रथम योग केन्द्र 
का उद्धाटन पूज्य स्वामी सत्यपति जी 
के कर ऋअमलो द्वारा किया गया। इस 
अवसर पर बोलते हुए स्वामी जी महाराज 
ने कहा,कि आये समाज ने यह कार्य करके 
अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है इपकी 
बहुत बढ़ी आवश्यकता थी ओ पूरी हो 
रही है। मुर्सं आशा है कि इस ध्यान 
योग केन्द्र से बम्बई को जनता अधिक से 
रूधिक लाभान्वित होगी। इसे देखकर 
मुझे हादिक प्रसन्‍नता हुई है। यहा आकर 
वास्तबिक शान्ति मिलती है यहां आकर 
ध्यान लगाया जा सकता है । ऐसे ध्यान 
केन्द्र का निर्माण प्रत्मेक नगर में होना 
याहिए। परमात्मा यद्दा के कार्यकर्शाओ 


(4 पृष्ठ 
बिसी कोट' के पावन्द नहीं हैं, थे किसी 
कोर्ट में सफाई देने नहीं जाए मे लेकिन 
कुरान या परसनल ला के लिलाफ कोर्ट 
मे जाने वालो का सफाया कर दिया 
जाएगा। यदि परसनल-ला बदलने की 
कोशिश हुई तो राष्ट्रीय स्वयं सेवकू सघ 
के सरसय चालक बाला साहेब देवरस 
भाजपा के अध्यक्ष श्री अटल बिद्दारी 
भाजपेयी और देश के प्रधान मस्‍्त्री श्री 


शाजीव गाघी कोभी कसमा' पढने के 
लिए मजबूर होता पढ़ सकता है। इस 
प्रकार के कट्टरपन्यी लोग ही एक इन्सान 
को दूसरे हन्सान को आग लेमे के लिए 
भड़कात है जबकि अल्लाह के ए सभी 
इम्तान अराचजर हैं और उसके ही पैदा 
किए हुए है । ओवेदल्खाह ता को समझ 
सेना चाहिए कि बह हिन्दुस्तान में रहते 
हैं अरब या पाकिस्तान में नहीं। रू रान 
तो केवल अरब वालो के लिए ही है 
हिन्दुस्तान वालों के लिए महीं | यहा तो 
यहा की ससस्‍्कृति और सभ्यत। के अनुभार 
ही कानून बल सकता है। यदि उन्हे ऐसा 
ही करना है तो अच्छा हो कि वह अरब 
चले जाए | ऐसे जोयो को यहा के 
लोकतस्त्रीय देश में र, ने फा कोई अधि 
कार ही नही है + 


यहा का बहुतस्यक् सम्राज जो हिन्दू 
है वह किसी भी अस्य सम्प्रदाय से न 
भणा करता है ओर न किसी को मा रने- 
काटने की बात करता है| इसीलिए कहा 
गया है वसुर्थव कट्स्थकम' सारी 
दुनिया एक परिवार है । यहां तो जियो 
और जीने दो की नीति है । संयपत्म 
सेप्रकोब है म॒ किसी अस्य स्म्दाहाम को 
समाप्त करते को । पढ़ा अंसग में के रान 
या परसनत्र-ला की ब्रात कश्मा अतूबित 
जौर जन्यमहार्कि ही है। यहां के प्रदुद 
मखसमात शौोस्सों को चाहिए कि ये 
बहा के लोगो और अन्य सम्प्रदामों के 


7 





योग केन्द्र का उद्घाटन 


को शवित प्रदान करें, जिससे ऋषि के 
अधूरे कार्यों को पूरा करते रहे । 

अन्त में सहामन्ती कंप्स्त देवरत्न 
आये ने बताया कि इस ध्यान योग केन्द्र 
के लिए श्री राजेन्द्र बाड़रीजी ने 
20000 रुपये की यातानुक लित प्रशोत 
तथा श्री केवल कृष्ण जी मेहरा ने ऊनी 
कालीन भेंट कया है। हनके सहयाग से 
हम हसे पूरा कर पाए हैं। 

समारोह । सग्रोजन आये समाज 
सान्ताक्रज टस्ट बम्बई के तत्वावधान 
में किया गया। स्वापता दिवस पर 
बम्बई की समस्त आर्य समाजो ने बड़े 
उल्माह पूर्वक भाग लिया। प्रोति भोज 
के साथ यह सपमारोड़ सम्पन्न हुआ | 
समारोह का सघथोअन आय समाज सान्‍्ता- 
ऋजट:,्ट के ट्ुस्टी कंप्टन आप ने की । 


का दोष) 

साथ प्रम॒ व्यवहार करें। इस देश को 
अपनी मात भूमि माने । क्योकि उनके 
पूव॑ंत भी हिन्दू ही थे। उन्हें नद्री भूलना 
चाहिए कि उनके पूवजो को इन्हीं क्टटर- 
पन्ची लोगो ने तनवार के बल पर कठोर 
यावनाए देकर सुयलम,न वना लिया था 
इसलि7 हमारे मुस्लिम दास्‍्तो को अपने 
पूर्वजों १ हुए अत्यायारों को नहीं भूलना 
चाहिए )* इस देश की मुख्य घारा में 
शामिल हो जमा नाहिए भले ही उनकी 
पूजा विधि कोई हो । 

अब समय भा गया है जय हमारी 
सरकार को भी कुरान को इन आबतों 
को समझना होगा जिनके आधार पर 
मुसलमान दगा करते है क्योकि उनकी 
के रान ही दया करने की शिक्षा देती है। 
इसलिए अब अल्पसस्यक ओर अतुतस्यक 
के भेदभाव समाप्त कर सभी के किए एक 
समान लिखित कानून बनाया जाए । इसी 
के साथ आज कशएमीर छाटी एक मिनी 
पाकिस्तान बन चुकी है इसके लिए सबि- 
धान की घारा 370 दी उत्तरादायी है 
इसलिए इस धारा को भी तुरन्त समाप्त 
कर देना च हिए तांकि देश की अलण्डता 
और एकता तथा सुरक्ष" बनी रहें। 
यदि ऐसा न किया गया तो ये कटटर- 
पस्थी लोग जब तक यहां करान की 
आयतो पर अमल करते रहेगे, तब तक 
इस देश के मुस्लिम-हिन्दू दगो को समाप्त 
करना असम्भव है । 


अन्त में हमारे मुस्लिम दोस्तो को 
भी अब मोच लेना चाहिए कि वे देश की 
मृखप घारा में शामिल होकर देस क अन्य 
सभी सम्प्रदायों के साथ भाईवार। बरतें 
और देश की अखण्डता, एकता तथा तथा 
सुरक्षा के लिए काधे से कम्धा मिल्र कर 


काय करें +, तभो उसकी बफादारी 
प्रमाणित हो सकेगी । 


खाप्ताहिक जायें मर्यादा जायनार 





आयें समाज धूरो में 
वेद प्रचार 


आय समाज घरी में वेद प्रचार 6 
अवतृबर से 20 अबतृबर तक महात्मा 
प्रम प्रकाश वानप्रर्थी जी [प्रधान जिला 
आय सभा सगरूर की अध्यक्षता में हुडी 
घम्नधाम से मनाया गया । 

” इस प्रचार वाय में स्थापी मनीषा 
नद जी गम्वल एटा व भियराज जी 
शासी एम,ए मौलवी फाश्लि श्री 
सीता ।मी श्री श्रीरशमजी, व अमर सिंह 
जी करुक्षत्र प्‌ जगतराम छो्टीःभजनों 
परदेशक करुक्षत्र साथ में इरियणा की 
प्रसिद्ध भजन मण्डली ने भाम लिया ॥ 

3 अक्तूबर से 5 अकबर 85 
तक दयान द मस्पोटस वलब घूरी खूराप्क 
अम॑ मसप्राज प्ररगी की ओर से ओउन 
बैडमि तन श्र टंटल टॉोनमस के टला मिंट 
करवाए मए॥ जिसमे पंजाब भर के 
खिलाड़ियों ने भाग लिय । 

6 अकतू०र ४5 का ठिएाल शोमा 
यात्रा निवाती भर | जिसमें आय रूपाज 


पाता का नगर निवासियों पर बहुत 
अच्छा प्रभाव नहा । 


(रजि, नं; पी, जे. एल, 535) 


3 नवस्डर ]985 


( 2 पृष्ठ का शेष ) 


7 जक्तूबर 85 से 20 अक्तूगर | हैं ठंसी के पनमूल्याकन का समय आ 


85 तक सबह॒ब रात़ि दोनों समय बेद 
प्रचार का कार्यक्रम बड़ी सुन्दरता के साथ 
चला । 20 अक्तूबर 85 क। पूर्चाहुति 
डाली गई और विजेता खिलाड़ियो को 
पुरस्कार बाटे मछू । --+सतोीन आय 


आये युवक समाज 
बरनाला का गठन 


बरनाला के आय युत्क्रों को गति व 
दिशा प्रदान करने के लिए आये बुतक | 
समाज का विधिक्रत गठन किया गया। 
श्री रामशरण दास गोयल को सवसम्मति | 
से अध्यक्ष चन जिया गया | श्री सनीण 
गुप्त सचिव व अश कमार वधवा कोषा- 
ध्यक्ष चने ग्गे सभी उत्साहों कर्मठ 
लग्नशीन व अय सिद्ध ता के प्रति निर्ठा 
वान युवकों का समान में श मित्र होने का 
नित त्रग तिया गया नव नियक्नत प्रधान 
श्री रामशग ण दसगायत्र ने कहा कि 
त्मरस हल # प्सयान के प्र 7रव प्रचार| 














गया है। जैसा चल रहा है उस्रको नम 
वियश्षण किया गया है तो आये समाओे 
का शिक्षा कार्य मार्ग प्रष्ट होकर बिखर 
जाएगा समाप्स हो जछिगा । 
आय समाज के साधन सीमित हैं 
यम्पुण् देश के लिए एक शिक्षा का ढ़ाचा 
बनाना बहुत बड़ा कांये है। अवनी दब्टि 
से आय समाज कुछ मोलिक विधार दे 
सकता है जिन्हे इस दढाचे में ढासना 
जॉवश्यक है | इन्हे इस प्रकार रखा जा 
सत्ता है। 
] आश्रम व्यवस्था विद्याधियों का 
एक विशेष वाताबरश में रहना, मुरु- 
का अधिक से अधिक 
सम्पर्क । पर इस व्यवस्था को बहुत 
लचकीला बनाना हेगा क्योंकि शिक्षा 
सस्थाओ के न जाने कितने भिन्‍न 2 रूप 
हागे । एक सरल उदाहरण दे सकते हैं । 
घोड़ा गांडो हाथी गाडी, खच्चर-गाडी 
कुत्ता-गाडी बकरा-गाडी, अनेक प्रकार 


के छदस्थों के असावा जाये कालेज अर ऊँ लिए तथा समात्र में फैली साम हज की गाड़िया होती हैं। पक्ष के अनु- 


हगर सै*०० + स्फून ? यश चौधरी अय 


वु ईगेव क तग्ो *ो टूर करने के * 


कूल गाडी होनी चाहिए । सल्कृत विद्या 


मास्ल सकल धरी के छात्र छातराओोव कृत सकत्य * तथा इसके लिए निरन्तर | उय के साथ जो आश्रम व्यवस्था है बह 


अध्यापक वर्ग ने भा किया | इस शोमा 


४ 
! 
! 


क्त 
कक 


घ्ष्य् 
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सघष रत है । 
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खम्पादक हथा प्रकाशक हारा > भहिष्द 
७५202 आजमा से सका स्वांधनी आर्य अधिनिशि शता कूमाय के 





के “72232 अल 22 व आल तह. नर ल 332 सतत 
"2७:८2 208225::2: 22:22 क्राधकथ काल कक. का 


विथ्चि औैशस जालसार के मुझ़्ति दांकर ज 


--सतीश गृप्त मन्दी और होगो, पब्लिक हकल की मेडोीकल 


जा 7007 जी 2१७ 27438 १९१७॥७ 


९ कै 9- 


मर्गादा का 
गए भरकालित हुआ । 





शाखा कार्यालय 


63 यज्ञो राजा केदा रनाव बाषड़ी 
बाजार देहली--0066 


मर्द भवन 


कालेज की, इन्जोंगियरिंग कालेज तथा 
विश्वविश्ताश्द की इन सब अआथम व्यव- 
स्थाजों का अन्तर जवश्य होगा । 

2 शिक्षा का भाहयय हिन्दी तथा 
प्रान्तीय भावाओं को स्थोकार करना | 
इसमे भी सम्षा या प्रदेश के अनुसार क्छ 
कूछ अन्तर होगा । 

3 हिन्दी द्वारा देश धर की शिक्षा 
ख स्‍्थाओं में परस्पर क्मरवय साता । 

4 प्राचीन भारतीय बिद्याओं को 
नवीन परिस्थितियों के अनुकूल नया रूप 
देगा । 

5 भारतोद विज्ञान और भारतीय 
स स्कृति को शिक्षा पढ़ात में उचित स्थान 
देना । 

भौर भी कुछ बातें हो सकतो है, 
यहा डिग्दर्शन भाव है । पर भारतायं 
जिक्षा पति का पूरा ढाया को सम्पूर्ण 
देश की परिस्थितियों तथा देश के भिन्‍म- 
भिन्‍न घटको को देखकर प्रशानत ही 
विकसित कर सकता है देश का कोई एक 
प्रान्‍्त या अम नहीं । भाव समात्र अपने 
क्रादर्शों जीर गनुभवों के आधार पर 
कहा तक राष्ट्रीय शिक्षा को प्रभावित कर 
सकेगा, यहु आने वाला समय ही 
बतलाएगा । ध 


दूरभाव--269832 


चीफ फिलमपुरा ब््य्मस 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर (५८ 


परहाधि दयानन्द निर्वाण दिवस (दोपावलों) विशेषाक 
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ख्स मा 
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दक्षिण अफीका के आये समाजियों की ओर से 


श्री वीरेन्द्र जी को दीपावली पर 
बधाई सन्देश 


आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आये समाज के सदस्यों तथा अधिकारियों के लिए 
कामना करते हैं कि दीपावली मंगलमय हो और नया वर्ष समृद्धिदायक हो । 
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आशीर्वाद आप सबको मिलता | 
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अंक 28-29 । दिनांक 40 तथा ॥7 नवम्बर 985 का सम्मिलित अंक 
इस अंक का मृूल्य--3 रुपये लागत मात्र 


सम्पादकी प--- 


जय बोलो ऋषि दयानन्द की 


ऋषि दयानन्द जी की जय तो इस देश की जनता 
पिछले डेढ़ सी वर्ष से बुलाती आ रही है। हम यह 
भी देख चुके हैं कि महर्षि ने जो रास्ता हमें दिखाया 
था उस पर चलते हुए हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। 
भारत तो आजाद हो गया। उसके बाद कई सुधार 
यहां ऐसे भी हुए जो महृ॒ष्रि ने हमें बताए थे। देश के 
नव-निर्माण में महषि दयातनन्‍्द का और उसके पश्चात्‌ 
आये समाज का बहुत योगदान रहा है परन्तु हम कई 
बार अपने महापुरुषों को दी हुई शिक्षा को भूल जाते 
हैं और फिर कोई ऐसी घटना सामने आतो है। जो 
हमें यह अनुभव करा देती है कि हम सच्चे मार्ग से 
भटक रहे हैं । हम से मेरा अभिप्राय केवल आर्य समाज 
से नहीं है । हम भाययें समाजी भी कई बार ऐसी बातें 
करने लगते हैं जिन्हें देख कर हम स्वयं ही अनुभव 
करते हैं कि हम भटक गए हैं। परन्तु हम से भी 
ज्यादा वह लोग भटक रहे हैं जो आर्य समाज से कुछ 
दूर रहते हैं और जिन पर महर्षि के विचारों का अधिक 
प्रभाव नहीं पड़ा । हम जहां भी भटके हैं. मह॒धि 
दयानन्द के त्रताये हुए मार्ग को छोड़ने के बाद ही 
भठके हैं । 

एक नई घटना पिछले दिनों हमारे सामने आई। 
रजनीश नाम का एक व्यक्ति अपने आप को भगवान्‌ 
कहता है। हमारे देश में भगवान तो कई बन जाते हैं 
और बन गए हैं। हर चौथे दिन एक नया भगवान 
खड़ा हो जाता है। भोली-भाली जनता की आंखों में 
धूल झोंक कर वह लोग रुपया भी इक्कठा कर लेते 
हैं और अपना एक छोटा-सा सामाज्यभी बना लेते हैं । 


उसमें धर्म के नाम पर कई प्रकार के कुकर्म और 
कुरीतियां चलती हैं। फिर भी वह जोग भगवान्‌ ही 
रहते हैं। रजनीश ने कोई नया मत नहीं चलाया था 
पहले चल रहे मतों में मानव पर जो थोड़ा बहुत प्रटि- 
बन्ध रखा था। रजनीश ने उसे भी हटा दिया और 
यहां तक कह दिया कि विवाह प्रणाली को कोई आव- 
एयकता नहीं है स्त्री और पुरुष ज॑से भी रहना चाहें 
मिल कर रह सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं, 
कोई अनुशासन नहीं । आज के युग में जबकि विज्ञान 
की प्रगति के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन 
आ रहा है। यदि कोई यह कह दे कि पुराने सब रीति 
रिवाज समाप्त कर देने चाहिए तो लोग उसकी बात 
त्रन्त सुनने को तैयार हो जतते हैं और कहा जाता 
है कि यह प्रगतिशील है। जिस का कोई धर्म न हो, 
कोई सिद्धान्त न हो, कोई नियम-उप-नियम न हो। 
वह प्रगतिशील बन जाता है। ऐसा ही प्रगतिशील यह 
रजनीश भी बन गया था । 

इसने अमेरिका में जाकर एक चमत्कार दिखाने का 
प्रयत्न किया था। वहां लोग इसके झांसे में आ गए। 
इसके कई चले चेलियां वहां जमा हो गए ओर इसने 
अपने नाम से वहां एक छोटा सा नगर भी बच्चा लिया, 
कहते हैं कि काठ की हडिड्यां बार बार आग पर नहीं 
चढाई जा सक०) | जो कुछ रजनीश वहां कर रह्दा था 
उसने पहले तो लोगों को चकाचौंध कर दिया फिर 
धीरेधीरे वास्तविक स्थिति उनके सामने आने लगी 
और उन्होंने समझ लिया यह तो धोखेब्राज । वहां 


जो लोग पहले उसको पूजा करते थे फिर उसकी हत्या 
की योजना बनाने लगे। इस डर से उपने वहां से 
भागने की कोशिश की, परन्तु पुलिस ने उसे पकड़ 
लिया और आज वह जेल में बन्द है ; कहते हैं कि 
उसके विरुद्ध जो आरोप हैं उनमें उसे 25 वर्ष की 
सजा मिल सकती है । । । 


यह घटना मैंने इसलिए पाठकों के सामने रखी है 
कि यह महषि दयानन्द की विचारधारा की सम्धु- 


ष्टि करती है। जब तक महषि जीवित रहे यही कहते 
रहे कि कोई व्यक्ति जो भगवान्‌ का रूप धारण करके 
आता है। वह भोलो-भाली जनता को ठगने के लिए 
हीं आता है। भगवान्‌ तो सब मे हैं। वह सबको एक 
जैसे समझते हैं। मह॒षि दयानन्द तो इस देश के श्रीराम 


व श्रीकृष्ण जेंसे महापुरुषों को भी भगवान न मानते थे । 


भगवान शब्द को यदि हम उत्तम पुरुष या आदर पुरुष 
रूप में लें तव तो कई भगवान बन सकते हैं परन्तु जब 
हम किसी मनुष्य को वह चादह्दे कितना उच्च आचार 
विचार वाला क्‍यों न हो परमात्मा का एक दूसरा रूप 
समझने लगते हैं और फिर जब यह पता चलता है कि 


हम धोखा खा गए हैं तो फिर पछताते हैं। महर्षि 
दयानन्द ने हमें उस ध्ोखे से बचने का रास्ता दिखाया 


था। इसीलिए वह मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे । वह 
काते थे कि श्रीरामचन्द्र व श्रीकृष्ण जी की मूर्ति की 


पूजा करते हो, क्‍यों नहीं उनके चरित्न की पूजा करते, 
उनके गुणों की पूजा करते ? और उनके पद चिन्‍्हों 
पर चलने का प्रयास करते । 


दीपावली की रात को हम अन्छेरे में उजाला करने 
का प्रयास करते हैं। मह॒षि आज के ही दिन अपने 
तपोमय जीवन से एक उजाला करके चले गए, हम 
उन्हें भूल रहे थे । रजनीश काण्ड ने हमें याद दिला 
दिया कि महषि दयानन्द जो कहते थे वह ठीक था। 
आज जबकि हमारे देश में जगह-जगह भगवान पैदा 
हो रहे हैं हमारा कत्तेव्य और भी बढ़ 
जाता है कि हम अपने देश बासियों 
को फिर याद दिलायें कि जो कुछ महर्षि दयानन्द जी 
कह गए हैं उसी पर चलने में हमारा कल्याण है। 
अगर हम उस राएर को छाड़ देते हैं तो इस आज के 
भौतिक संसार में न जाने कितने रजनीश पैदा हो 
जा 'गे। ससार का भविष्य बहुत धघूमिल है उसे 
बचाने का एक ही रास्ता है कि मह॒षि दयानन्द के 
बताए हुए रास्ते पर चलें और वेद का ज्ञान घर 
घर पहुंचाए । आज के अन्धकार में वेद का ज्ञान ही 
हमारे लिए एक प्रकाश स्तम्भ बन सकता है यही 
महथषि दयानन्द का सन्देश था। 


--त्री रेन्द्र 


महान्‌ दाशेनिक 
ऋषि दयानन्‍्द 


स्वामी दप्रानाद इस युग के सच्चे अर्थों में महर्षि 
अर्थात्‌ क्रान्त दुष्टा थे। उन्होंने अन्य महापुरुषों की तरह 
भारत के दु:खों को अनुभव किया था, वे भी दूसरों की 


तरह अपने देश की पराधीनता से परेशान थे | किन्तु 
न्‍य महापुरुषों की अपेक्षा उनमें यह भेद था कि वे अपनी 
अनुभूति और परेशानी को क्रियान्वित करना चाहते 


थे। 


महापुरुष और महर्षि में यही भेद है। मह।पृरुष पर 
दुःख कातर होता है, ,बड़ी सदभावना रखता है, सबका 
कल्याण चाहता है। उसका मन निर्मल और निर्वेर होता 
हैं, किन्‍्त्‌ वह व्यवहार में निष्क्रिय रहता है। वह अपनी 
अनुभूति को क्रिया में परिणत करने की हिम्मत नहीं रखता 
दूसरों को नाराज करने का साहस नहीं रखता । अपने 
प्राप्त सुखों का त्याग करने को उद्यत नहीं होता । किन्तु 
इसके विपरीत मह॒थि अपना सर्वेस्व त्याग कर दूसरों के 
दु:खों को दूर करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करता है । 
वह किसी सामान्यजन की तो बात ही क्‍या बड़े से बड़े 
समाट से भी नहीं इरता, किसी भी मूल्य पर अपने मन 
के सत्य को अवश्य प्रकट करता है। 

इसी सहज भेद के कारण महषि दयानन्द किसी भी 
क्षेत्र में मौन या निष्किप नहीं रह सके । वह जहां गए 
वहां की बुराईयों को देखा, उनका स्पष्ट रूप से खण्डन 
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किय! | जिससे बात की, उसे सुधारने का प्रयत्न 
किया । 

उनका काल भय से आक़्ान्त था। लोग सत्य प्रकट 
करने का साहस नहीं कर सकते थे । कुछ लोग राजाओं 
से, अन्य लोग ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों से बात 
करने में भी घबराते थे । 

महरषि दयान॑न्‍द ने अनुभव किया कि भारत की जनता 
में भय ने घर कर लिया है। आत्मविश्वास उठ चुका 
है। आत्मभिमान समाप्त हो गया है, परिणामत: राज- 
नीतिक पराधीनता के साश-साथ उनके मन तथा आत्मा 
भी परवश व दास बनते जा रहे हैं । 

मुझे तो ऐसा लगत। है कि उनका सारा जीवन उनके 


सब्र कार्य इसी अनुभूति को क्रिया में परिणत करने का 


परिणाम थे। 

वे अनुभव करते थे जब तक हमारे देशवासी निर्भय 
नही बनते, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता, 
आत्माभिमान जागृत नहीं होता, तब तक देश क| कल्याण 
नहीं हो सकता | का 

यद्यपि वे धर्म सुधारक के रूप में याद ऊिये जाते हैं 
लेकिन सम्भवत: भविष्य के इतिहासकार उन्हें, स्वाधीनता 
प्राप्ति के लिए आवश्यक आत्माभिमान की भावना का 


जन्मदाता स्वीकार करेंगे।_ 
उनह्ना प्रत्येक कार्य, चाहे वहु धामिक था या दाश- 


निक, पारिवारिक या सामाजिक, आशिक था या राज- 
नीतिक देश में आत्मविश्वास और आत्माभिमान की 
चेतना को उत्पन्न करने के लिए था। 


दाशेनिक दयानन्द 
उनके दाश्मनिक सिद्धास्तों की मुख्य बातें थी--- 


!--आत्मा अमर है। कात्मा परमात्मा से पृथक 
अनादि कार्य करने में स्वतन्त्, तथां फल भोगने में 
परतन्त्र है । 

2--एरिणामत: पूनजेन्म अनिवार्य है, अपने कर्मानु- 
सार जीव अच्छी या बरी योनियों में जन्म ग्रहण करता 
है।. 

3--अत्यन्त उत्तम कर्मों का फल मोक्ष है। किन्तु 
वह शान्त है। इन पर विवेचन करना यहां अभिमत नहीं 
किन्तु इनके अभिप्राय यदि आप जरा भी विचारेंगे तो. 
आपको स्पष्ट हो जाएगा किये सिद्धान्त केवल मात्र 
मनष्य को दिभर बताकर आत्मविश्वास व आत्माधभिमानी 
बनाने के लिए स्वीकार किए गए हैं । 


एक प्रकार के लोग सत्य कहने. में डरते हैं, दण्ड से, 


बड़ों की अकृपा से, राज्य के कोप से, अपनी प्राप्त सुबि-. 


धाओं के व्याबात से । दूसरे लोग इस प्रकार के हैं, जो 
देश को स्वाधीन बनाने के प्रयत्नों के प्रति उपेक्षा-भाव 
रख कर एकाग्त साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त में रत रहते 
हैं । ह 
सबसे मुख्य बात यह थी कि वे अपने देश के लोगों 
के मन में यह भावना जगा देना चाहते थे कि हम न 
केवल किसी से हीन नहीं हैं अपितु हमारा अतीत सबसे 
अधिक उज्ज्वल था। यदि प्रयत्य करें तो हम फिर उसी 
अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं । । 
मह॒षि दयानन्द ने अपनी पराधीनता को बड़ी तीबता 
के साथ अनुभव किया था। और उसको दूर करने के 
उपायों को क्रान्त दृष्टि से अपनाया था। वे जानते थे 


कि विदेशी लोग स्पष्ट रूप में राजनीतिक चेतना के प्रसार 
को कभी भी सहन नहीं करेंगे। और साथ हीं केवल 
राजनीतिक चेतना बिना नींव की दीवार के समान शीघ्‌ 
ही लुप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पृष्ठ भूंमि.या 
नींव में आत्मविश्वास था आत्माभिमान की चेतना को 
जागृत किया। 


धामिक दृष्टि से उन्होंने अपने धर्म ग्रन्थों को विश्व 
के सबसे प्रातन तथा श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रतिपादित किया । 
दाशेनिक दृष्टि से उन्होंने अपने पूराने सिद्धान्तों व ग्रन्थों 
को नये रूप में पेश किया। सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी 
संस्कृति को सबसे प्राचीन तथां उत्कृष्ट बताया । आर्थिक 


. दृष्टि से अपने देश को विश्व का सबसे समृद्ध देश बताया, 


और अपने भूतकाल की महिमा बताई । सामाजिक दृष्टि 
से सबमें समानहा प्रतिवादित करके संगठित करने का 
प्रयत्त किया । अपने वेश अपनी भाषा तथा अपने खान- 
पान का महत्व प्रदर्शित किया । 


विदेशियों की नकल में प्रचलित मांसाहार तथा मद्य- 
सेवन को अनेतिक तथा हानिकर बता कर छुड़ाया । 


किसी भी दृष्टि से देखें, महर्षि दयानन्द ने देश 
में आत्मविश्वास आत्माभिमान तथा निभ्न॑यता की भावना 
को जागृत कर के देश को स्वाधीन बनाने के योग्य 
बनाया । 


अत: आज आवश्यकतः है कि हम सत्म को प्रकट करने 
में किसी से न डरें, और न दबें। 


देश के हित को सर्वोपरि मान कर, अपने वैय- 
क्तिक लाभ या सुख के लिए पथ भ्रष्ट न हों। यदि 
हम पर कष्ट आये तो भी आत्मा की अमरता और 
पुन्जन्म के सिद्धान्तों से अनुप्राणित हो कर अपने 
फत्तेग्य से विमुख न हों । 


सदा आत्म विश्वासी, स्वाभिमानी, निर्भव तथा 
न्याबांचरण करने वाले बनें । 


योगीराज ऋषि दयाननन्‍्द 


लेखक--श्री भगवत दयालु जी सिद्धान्त वाचस्पति 





कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या दयानन्द महाराज 
योगी व ऋषि अथवा देव थे तो कैसे ? मुझे भी यह 
जिज्ञासा बहुत दिनों रही कि देव बड़ा या ऋषि | 
स्वाध्याय करते हुए बोधायन गृह य सूत्र और यास्क्र आदि 
फे आधार पर ज्ञात हुआ कि “चतुर वेदाद ऋषि: “ऋषि 
दशनात्‌ 'साक्षात्‌ कृत धर्माण ऋषय:' जिसने वेदमन्त्रों 
के अर्थों को जाना हो या जिसने धर्म या सत्य का साक्षा- 
त्कार या स्वयं अनुभव किया हो वह ऋषि है। देव शब्द 
दिव्‌ धातु से बना है जि यक्रे अथ्थे हैं 'दानाद्वा दीपनाद्ा. 
अर्थात्‌ जो देता हो, प्रकाशित हो और प्रकाशित करे वह 
देव है। बोधायन गृह य सूत्र के अनुसार “चत्र-बेद।दि 
ऋषय:' चार वेदों के !! ' लेने से ऋषि: होता है और 
उसके उपरान्त लिखा है अत ऊठर्वे देव: इससे ऊपर 
देव । इसकी व्याख्या करते हुए पृज्य स्वामी वेदानन्द जी 
ने लिखा है कि चारों वेदों के जान लेने के बाद उत्तका 
अनुष्ठान ही हो सकऊता हैं अतः चारों वेदों के अर्थों के 
ज्ञाता होने के कारण तथा उसके अनुसार अनुष्ठान करने 
के कारण वेदानुसार अपना जीवन-यापन् करने के कारण 
वे देव तथा ऋषि दोनों पदों के अधिकारी थे। कुछ 
अध्यात्मवादी लोग सन्देह करते हैं कि वे केवल समाज- 
सुधारक थे' योगी नहीं । परन्तु उनका जीवन चरित्र 
अध्ययन करने से कई स्थलों पर उनके योगी होने के 
प्रबल प्रमाण मिलते हैं। जिन्होंने उतक्री रिनचर्या देखी 
है, वे वर्णन करते हैं कि वे योगसाथना भी करते थे और 
अठारह-अठारह घण्टे की समाधि भी लगाते थे । उन्होंने 
कई ग्रोगियों से योग की क्रियाओं को भी सीखा था 
परन्तु उन्होंने योग से प्राप्त सिद्धियों का प्रदर्शन करना 





अच्छा तहीं समझा । बचपन में जब उनमें सच्चे शिव 
की प्राप्ति की तथा चाचा की मृत्यु को देखकर मृत्युअजय 
बनने की इच्छा प्रत॒ल हुई तब उन्हें ज्ञात हुआ कि योगा- 


भ्यास ही इसकी विधि है। अत: खोज करते हुए चाणौद 


, कर्नाली में श्री ज्वालानन्दपुरी ओर श्री शिवानन्द गिरी 


के दर्शन हुए । उन्होने उन्हें योगाम्यास कराया । स्वामी 
जी लिखते हैं कि उन्होंने मुझे निहाल कर दिया। उनके 
योग करने तथा योगपिद्धियां प्राप्त होने के निम्न 
प्रमाण हैं -- 

[--उदयपुर वास के दिनों में एक दिन उद्यान से 
बहुत अन्तर पर सह॒जानन्द जी ने देखा कि महाराज जल 
पर पड्माश्तन लगाये थे | योगमुद्रा में कमलदल की भान्ति 
विराजमान थे । 


2--आगरा निवास के समय स्वामी जी दोनों समय 
योगारूढ़ हुआ करते थे। लोगों ने उनको 8-8 श्रण्टे 
की समाधि लगाते देखा था | 

3--एक रिन मथुरा में श्री विरजानन्द गुरु ने उन्हें 
पाठ बिस्मृत हो जाते के कारतग भरत्सना दी और कहा 
जमना जा में निमग्त हो जाना यदि पद पाठ ने सुन! सको 
इसी प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने 2 घण्टे रात्रि तक समाधि 
लगाई और उत्त समाधि में ही बढ़े सूत्र उनके समक्ष 
प्रकाशित हो गया । 

+--एक बार एक सज्जन ने स्वामी जी से कहा कि 
अभ्यास में मेरा मन नहीं टिकता--तो स्वामी जी ने 
व्यंगय करते हुए कहा कि मन नहीं टिकता तो भद्भ मवानी 


का एक लौटा और चढ़ा लिया करो । यद्यपि उन्होंने किसी 
से सना नहीं था कि वह भांग पीता था। 


3--एक बार उन्होंने उदयपुर में राणा सज्जनर्विह 
व सहजानन्द से कहा कि पं, सुल्दरलाल जी बैलगाड़ो में 
बेठें हुए आ रहे हैं उसका एक बैल शुक्‍लवर्ण है और 
दूसरा लाल धवल वाला, वे कल यहां पहुंच जावेंगे । 
ऐसा हीं अगले दिन हुआ । 

6--स्वामी दयानन्द वेदबभाष्य लिखांते समय जब 
कठिनाई अनुभव करते थे तो उठकर अन्दर चले जाते थे 
ओर समाधि लगा कर वेद रहस्य को जानते तब फिर जा 
कर लिखाते थे | लोग प्रशत किया करते हैं कि वे समाधि 
के आनन्द को छोड़ कर सांसारिक पचड़ें में क्यों पड़ गए ? 
उत्तर स्पष्ट है “परोपकाराय सतां विभूतय:” परोपकार 
के लिए सज्जन महान आत्यमायें संसार में आया करती हैं । 


कीट. न्‍जार्च्कगणा. ४ 


शभ दीपावली 


लेखक--श्री रणवीर जी भाटिया, लुधियाना 
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दीप प्रदीप्त करता अनेक दीपों को, 

फिर मानव रहता है क्‍यों, बच्चा बुझा, 
ज्ञान की ज्योति समेटे हृदय के पट में, 
लक्ष्मी पूजन में दीपावली गुजर जाती है, 
काली रात चमक उंठती है दीपों से, 


कई जन्मों से श्र, खला क्यों नहीं टूटी, 
आओ बैठ सोचें इस शुभ दीपावली को ॥ 
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उनके गुरु स्वामी विरजानन्द ने दक्षिणा में उनका सारा 
जीबन वेदों के सत्यार्थ (ऋषि #त ग्रन्यों के आधार पर) 
करने के लिए ले लिया था। एक कवि ने उनके आशय 
को निम्न प्रकार प्रकट किया है-- 

मन को मारे हुए, आंखों के बिना बैठा था । 

तुमको लाठी की जगह हाथ में आना होगा ॥ 

ऋण गुरु जी का दयानन्द चुकाना होगा । 

दक्षिणा दे के ही अब आप को जाना होगा ।। 

गुरु विरजातन्द स्वयं योगी थे जैसाकि उनके प्राप्त 
चित्रों को देखने से भी विदित होता है। क्या इतने प्रबल 
प्रमाणों के होते हुए भी अब शंका रह सकेगी कि वे 
योगी नहीं थे । 
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दीपावली सन्देश देती है, जन-जन को । 
जब मनाता प्रति वर्ष है, दीपावली को ॥ 
जुआ खेलता जलाता फुल झड़ियों को । 
भीख है मंगवाता क्‍यों गृह लक्ष्मी को । । 


मानव दूर करता नहीं कालिमा को । 
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स्वामी दयानन्द और हिन्दी 


ले.--श्री विष्ण प्रभाकर जी 


2 


कातिक की सघनतम अमावस्या को सत्य की 
. खोज में जिन महा-पुरुषों ने अपने प्राणों की बाती 
जलाई, उनमें स्वामी दयानन्द भी थे । वह वर्तमान युग 
के सबसे गलत समझे जाने वाले व्यक्ति थे। महान्‌ 
बनना ही गलत समझा जाना है यदि इमसंन के इन 
शब्दों में विश्वास करें तो उनकी महानंता स्वयं सिद्ध 
थी, लेकिन कुछ भी क्‍यों न हो, बहुत से दूसरे क्षेत्रों 


में भले ही उनसे किल्नी का मतभेद हो, पर यह निविवाद 


है कि वह आधुनिर्क भारत के निर्माताओं में से 


एक थे । 

हमारे राष्ट्रीय _ जीवन के अनेक पहलुओं पर 
स्वामी दयानन्द का प्रभाव अक्षुण्ण है। आज हिन्दी के 
राज्य भाषा बन जाने पर उस पर चारों ओर से 
साम्राज्यवाद का दोष लगाया जा रहा है। आज की 
राजनीति ने हमें ऐसे अनेक शब्द सिखा दिए हैं, जिन 
का अर्थ समझे बिना हम उनका हर कहीं प्रयोग करते 
रहते हैं । यह साम्राज्यवाद भी एक ऐसा ही हौवा है, 
लेकिन यदि इस शब्द की भावना का हिन्दी वालों पर 
तनिक भी प्रभाव है तो उसके लिए वे दोषी नहीं हैं । 
दोषी है स्वयं अहिन्दी भाषी । उन्हीं लोगों ने सबसे 
पहले घोषणा की कि अगर इस देश की कोई एक 
भाषा हो सकतो है तो वह हिन्दी है। गुजराती 
दयानन्द उन्हीं में अग्रणी थे और उन्हें इस ओर प्रेरित 
करने वाले थे बंगाली । 


केशव बाबू की प्रेरणा 


अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष स्वामी दयानन्द 

ने ज्ञान को खोज में इधर-उधर भटक कर बिता दिए 
थे। सन्‌ 835 में जब स्वामी विरजानन्द जी से 
उन्होंने विदा ली, तब वह लगभग 4] ब्॒ष के थे। 
उसके सात वर्ष बाद सन्‌ 872 में बंदों का 
प्रचार करते हुए उन्होंने बंगभूमि में प्रवेश किया | 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यह एक अमर घटना 
है। मह॒षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और उनके भक्तिभाजन 
केशव चन्द्र सेन की मित्नतापूर्ण प्रेरणा का फल था 
कि दयानन्द ने हिन्दी को अपनाया । उस समय उनकी 
आयु 48 वर्ष की थी। वह संस्कृत के धुरंधर विद्वान्‌ 
थे। वह जन्म से गुजराती ब्राह्मण थे। एक बंगाली 
की आग्रहपूर्ण प्र रणा से उन्होंने हिन्द्री सीखी। क्‍या 
हिन्दी के पक्ष में ये सब अकाट्य युक्तियां नहीं हैं ? 
केशब बाबू ने स्वयं हिन्दी क्‍यों नहीं सीखी ? इस 
प्रश्श का उत्तर इतिहास में नहीं मिलता। परन्तु 
निश्चय ही उन्होंने स्वामी दयानन्द में एक ज्योति 
देखी थी, और कहीं यह ज्योति उनके अपने काम के 
समान कुछ हो दायरे को रोशन क के बुझ न जाए, 
इस विचार से उन्होंने स्वामी जो को हिन्दी जानने का 
परामर्श दिया । कर्ता से अधिक श्र रक होता है, क्योंकि 
वह कर्ता की शक्ति है। स्वामी दयानन्द के साथ-ही- 


छः 


केशव बाबू भी हम हिन्दी वालों के कृतज्ञता के अधि- 
कारोी हैं । 


मथ्रा से जाने के बाद और बंगाल में आने से 
पहले जो सात साल दयाभन्द ने इधर-उधर प्रचार में 
बिताए, उनमें उन्होंने समझ लिया था कि यद्यवि 
संस्कृत देववाणी है. तथापि उसमें सर्वेसाधारण की 
भाषा बनने की योग्यता नहीं रह गई है। अंग्रजी 
विदेशी भाषा थी। भाषा संस्कृति और सभ्यता का 
कोश है | किसी भी सभ्यता के अपने गण होते हैं ओर 
भाषा उन गुणों की वाहक है। भाषा के बदल जाने 
पर सभ्यता और संस्कृति में उथल-पुथल मच जाने की 
पूरी सम्भावना होती है, ऐसा वह मानते थे। तव 
जिस भाषा की रूप रेखा, भाव-व्यंजना बिल्कुल ही 
हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती, वह आद्य॑-सम्यता 
के पुनरुद्ध/रक को कंसे स्वीकार हो सहृती जी । लेकिन 
स्वामी दयानन्द को दूसरी भाषाओं से हंष नहीं था । 
ध्तत्यार्थ प्रकाश! के द्वितीय समुल्लास में उन्होंने स्पष्ट 
लिखा ६---'जब पांच-पांच वर्ष के लड़का-लड़को हों, 
तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराएं, अन्य देशीय 
भाषाओं के अक्षरों का भी ।”? 


जनभाषा का प्रयोग 


स्पष्ट है, हिन्दी को अपनाते समय दयानन्द का 
यही विचार रहा होगा कि लाखों-करोड़ों आदमियों 
तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जनसाधारण की 
भाषा का प्रयोग ठीक है। फिर वह समूचे राष्ट्र को 
एक सूत्र में बांधना चाहते थे और इसी भावना को 
लेकर मानप्तिक उन्‍नति का जो कार्य उन्होंने उठाया: 
बह लोकप्रचलित भाषा के माध्यम द्वारा ही हो सकता 
है, पर यह निश्चित जान पड़ता है, वह सारे देश को 
एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। एक भाषा, 
एक धर्म और संस्कृति का प्रचार इसी मत की पुष्टि 
करता है। वह व्यक्तिगत ओर राष्ट्रीय स्वार्थ से 
सर्वथा मुक्त थे, परन्तु उनकी अन्‍्तर्राष्ट्रीयता वेद का 
सहारा लकर खड़ी होती थी और इसी कारण वह 
कभी-कभी इतने संकुचित जान पड़ते हैं कि अबरज 
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होता है। तब वह उग्र राष्ट्रवादी से मालूम पड़ते हैं। 
वेद को अलग करते ही दयातन्द शल्य हैं। वैसे अन्र 
इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि राष्ट्र-हित की 
भावना से ही उन्होंने वेद का सहारा लिया था और 


उसी कारण अपनी-संध्या में उस सहारे को वह ढीला 
करने को तैयार हो गए थे । 


अकबर के बाद वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 


. विभिन्‍न धर्मावलम्बियों का एक एकता सम्मेलन 


बुलाया था। अनेक ईसाई और मुस्लिम उनके परम 
मित्र थे । पर कुछ भी हो, स्वामी जी हिन्दी को लेकर 
हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा बनाने नहीं चले थे, परन्तु 
राष्ट्रभाषा की जरूरत अनुभव करते-करते हिन्दी तक 
आ पहुंचे थे । उनके द्वारा हिन्दी के अपनाए जाने का 
एक और भी कारण हो सकता है। हिन्दी की लिपि- 
देवनागरी थी। यही संस्कृत भाषा की भी लिपि है। 
वह संस्कृत के अनन्य प्र मी थे । इसी से हिन्दी के प्रति 
भी उन्हें प्रम रहा होगा, पर यह भुख्य कारण तो 
नहीं कहा जा सकता, काल्पनिक तक॑ म.त्न है। उन्होंने 
स्वयं लिखा है--- 

दयानन्द के नेत्न वह दिन देखना चाहते हैं, जब 
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक 
नागरी अक्षरों का प्रचार होगा | मैंने आर्यावते भर में 
भाषा का ऐक्य-सम्पादन करने के. लिए ही अपने सकल 
ग्रन्थ आर्यभाषा में लिखे और प्रकाशित किए हैं । 

जिस दिन से उन्होंने हिन्दी के महत्व को समझा, 
उसी दिन से वह उनका प्रयोग करने लगे , केशव 
बाबू को उस ऐतिहासिक प्र रणा के लगभग दो वर्ष 


' ब्राद स्वामी दयानन्द का अद्भुत ग्रन्थ “सत्याथ॑- 


प्रकाश” प्रकाशित हुआ । तब वह पचास वर्ष के थे । 
यद्यपि उस ग्रन्थ की भाषा पर संस्कृत और गुजराती 
का प्रभाव स्पष्ट है, तो भी »चरज होता है कि दो 


वर्ष के इस अल्पकाल में कंसे वह हिन्दी भाषा पर 

इतना अधिकार प्राप्त कर सके ये। ऐसा मालूम होता 

है, 'तत्याय प्रकाश के प्रथम संस्करण की भाषा बहुत 

शुद्ध नहीं बन पाई थी। बाद के संस्करण की भूमिका 

में उन्होंने स्वीकार किया है कि संस्कृत बौलने तथा 
(शेष पृष्ठ 42 पर) 


स्यकक बक धूक ७ धक्क कर पक 2.4... 


दब दयाननद 


--श्री धर्मबीर जी विद्यावाचस्प ति' 
ध्य्क वसा धक्का पक) ९ बाल पक पक 


महषि यास्क्र ने अपने ग्रन्थ निरुक्‍त में देव शब्द की 
परिभाषा इत्त प्रकार की है । 

देवो दानाद्वा दीपनादा द्योतनाद्वा द्स्थानो भवती- 
तिवा” 

अर्थात्‌ जो दान करे, उत्तम पदार्थ प्रदान करे, जो स्वयं 

प्रकाशक हो. दूसरों को प्रकाशित करे तथा जोचछ्च 
स्थान में विराजमान हो यह देव' कहलाता है । 

अब हम क्रमश: ऊपर की परिभाषा को देव द्यानग्द 
पर चरितार्थ करके देखते हैं । 

सर्वप्रथम देव॑ की परिभाषा की गई हैं--''देवो 
दानाद्वा जो दान हे वह॒देव होता है। आये समाज 
जड़ पाषाण प्रतिभा का केवल इस लिए विरोधी है कि 
वह हमें जो कुछ हम मांगते हैं नही देती प्रत्युत उपा- 
सक्रों से ग्रहण कर लेती है। उसे देवता न कह कर हम 
लेबता कह देते हैं। इसके साथ परमात्मा को सच्चा देव 
बतलाते हैं क्‍योंकि उसने समस्त संसार की उबभोग्य 
वस्तुएं हमें प्रदान की है । 

जहां देव शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है 
वहां श्रंष्ठ दा शील मानव के लिए भी देव शब्द क 
प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तम मानव अन्य 
मानवों के लिए कूछ देता ही है । 

देव दयानन्द भी उन्हीं दानशील महापुरुषों की 
कोटि में आते हैं। आप कहेंगे कि उन्होंने क्या दान क्रिया 
जिससे वे दानशील होकर देव कहाये ? सुनिए दयाननन्‍्द 
सें बड़ा दान तो किसी भी महापुरुष ने नहीं किया । 
हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के 
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लिए तथा समूचे राष्ट ही नहीं समस्त विश्व के लिए जो 
देन दी है वह किसी भी प्रकार छिपाई नही जा 
सकती । 


महर्षि दयानन्द ने हमें वेद के सच्चे अर्थों का ज्ञान 


दिया, अनाथों को अभय प्रदान कर अनाथालय का 
सुझाव दिया, गोशालाओं का निर्माण करने को कहः 
जीवन के सच्चे रास्ते का ज्ञान दिया, सच्चे योग का 
ज्ञान दिया । स्त्री जाति को भी समान अधिकार का 
दर्जा दिलाया “सर्वेषबामेव दानानां ब्रह्मदातं विशिष्यते” 
के अनुसार इस ईश्वर भक्त दयानन्द ने हमें सच्चे ब्रह्म 
का ज्ञान दिया अत: क्योकि स्वामी दयानन्द ने हमें सब 
कछ दिया इसलिए हम उनको “देवों दानाद्वा की परि- 
भाषा पर पूरा उतरता हुआ पाते हैं, बहअत, देव कहनाने 
के अधिकारी हैं । 

“दीपनाद्ा' यह दूसरी परिभाषा है देव शब्द की 
अर्थात्‌ जो दीपनकर्ता हो जिसने स्वयं अपने जीवन को 
चमकाया हुआ हो वह देब कहाता है। स्वामी दथानन्द 
ने भी अपने जीवन को चमक्राया हुआ था। उनकी 
शारीरिक चमक उतकी मानसिक चमक एवं उतकी 
आत्मिक विकास की चमक ने ही तो संसार पर अपना 
जादू डालकर चमत्कृत किया । उनके जीवन में अद्भुत 
गृण थे जो साधारण मनुष्य में नहीं पाये जा सकते। दे 
ब्रह्मचयं के धनी थे, वे ईश्वर साधना के साधक थे, ठेद 
के सच्चे उपासक थे कौन सा गुण था जो उनमें देखने को 
नही मिलता--बिदुर जी महाराज ने एक स्थान पर 
लिखा है-- 
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अष्टो गुणा पुरंष॑ दीपयन्ति -- 
प्रश्ञा च कौल्यं दम: श्रतं १ । 
पराकमश्चाबहु भाषिता चू&.! 5६६... ४ 
.. दान॑ यथा शक्ति कदझदा च ॥ 
अर्थात्‌ आठ गुण मानव को चमका देसे हैं, वश के 
प्रसारक बनते हैं, (!) विशेष बुद्धि का होना (2) 
कुलीनता (3) दमन करना (4) शास्त्र' ज्ञान (5) सब 
प्रकार का पराक्रम (6) मित भाषिता' (7) दान तथा 
(8) किये गये उपकार को मानना । 


महवि दयानन्द में उपय्‌ क्‍त सभी गुण विद्यमान थे, 

वे प्रभावान थे यह सभी जानते हैं तभी तो उन्होने, 
वैदों का भाष्य किया । कूलीन भरे, दमनशील थे, 
सभी प्रकार के पराक्रम अर्थात्‌ शारीरिक मानसिक 
आत्मिक उन्नति किये हुए थे तभी बैलगाड़ी को खींच 
कर कीचड़ से बाहर निकाल कर अपनी शोरीरिक 
शक्ति का परिचय दिया। कम बोलते थे व्यर्थ की 

_ बातों में इनका समय व्यतीत नहीं होता था । 'कालो 
गच्छतिं पीमताम' के अनुसार अपना समयशास्त्र चर्चा में 

: ही व्यतीत करते थे व्यर्थ की बकव्राक्ष में नहीं यथा- 
शक्ति दान भी हमें दिया और वह भी ब्रह्म, वेद का 
सच्छा ज्ञान | किए गए उपकार को वे माना करते थे, 
स्वयं चमके हुए होने से देव थे । 


नद्वोतनाद्‌ वा” जो प्रकाशित करे वह देव कह- 
लाता है। भला जो स्वयं प्रकाशित हो रहा हो वह 
दूसरों को क्‍यों न प्रकाशित करेगा ? अवश्य करेगा। 
ज़िसके जीवन में स्वयमेव प्रकाश नहीं बह दूसरों. के 
जीवन को कया रास्ता दिखाएगा। 
, आज इस दीपावली, के.पुतीत, अवक्षर पर एक 
. महान्‌ देव ने सच्चा दीपक बन कर अनेक बहुत से 
बिरागो में रोझ्तो शाली भी । जिस रोशनी को प्राकर 
स्वामी श्रद्धानन्द पं, सेखराम आदि दीपकों ने संसार 
को अपनी रोशनी से प्रकाहित किया । इस दीपावली 
वाले दिन बृड्धा मां' बहिन, छोटा सा हृदय 
रखते बाला बलक जब अपने हाथों में दीपक को 
पंक्तियों को सजाने के लिए से जाता है और >अब्थेरें 
ध्वानों में रखता है तो ऐसा लगता है मानों बह बृद्धा 
मां आदि शत्मी उस सच्चे पहले दीपक बलाने वाले 


दयानन्द को खोज रहे हूँ परन्तु मां याद रख तेरा 
दयानन्द मरा नहों। वह तो अमर हो गया उसने तो 


, निर्बाण पद की प्राप्ति करली उसके प्रन्ध ही अब 


-दयानन्द बत कर तुम्हारा और हमारा मांगे दर्शन 


करेंगे । 

“शुस्थानो भवतीति वा” सा स्थान में रहने 
के कारण देव को देंव की सज्ञा दी गई है। झुलोक 
का अर्थ है प्रकाशित लोक स्वामी दयानन्द प्रकाशित 
लोक अर्थात्‌ महा पुरुषोंके ज्ञान से प्रक/श्ति ऋषि देवों 
की समाज के सदस्य माने जा सकते हैं, उनके समा- 
धिस्थ कार्यों को देखकर यह ज्ञान स्वाभाविक ही जाता 
है कि मुक्त अवस्था जो प्रकाश कौ अवस्था है ऐसे ही 
पुरुषी के लिए है। 'द् स्थानों भबतीति' का दूसरा 
अर्थ यह भी हो सकता कि जो सर्वोच्च पद को प्राप्त 
है वही देव कहला सकता है ऐसा अर्थ करने पर भी 
दयानन्द स्वामी हो सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि, समझे जा 
सकते है। क्‍योंकि ऋषियों देवों ने जो कार्य किए हैँ 
उनके एकांकी कार्य कहे जा सकते हैं परन्तु देव दया- 
नन्‍्द के सामने तो अनेक कार्य थे जिनका समाधान 
आदि उन्होंने किया इधी लिए किसी कदि ने कहा कि- 
“ऋषियों को बार डाल ऋषि दयानन्द पे' अत: बे 
सर्वोत्कृष्ट होने के कारण देव है । 

'अह्यण, ग्रन्थों में देव” की परिभाषा यह की है 
कि---विद्वांसो हि दैवा:' विद्वानों को ही देव कहते हैं । 
इस परिभाषा के अनुसार भी दयानस्द देवत्व की 
कोट में आते हैं वे विद्वान थे। तभी तो शस्‍स्त्वार्थ 
आदि करके विपक्षी दलों को परास्त किया ।- “विद्या 
ददाति विनय' के अनुसार वे. विनयशील भी थे। 
उन्होने कहा था --यदि मैं ऋषियों के युग में होता तो 
प्ेरी साधारण मनुष्यों में भी गणना न होती । 

. अत: हम स्वामी दयाननद. को की देव 
दयातन्द के रूप में उपरोक्त परिभाषाओं के आधार 
पर पाते हैं जो कि शाश्वत सत्य है। 

जेब सूर्य अस्त होने लगता है तो अन्य अपने अनाए 
दीपकों से यह आशा रखता है कि अन्य दीषक मेरे जाने 


के बाद संसार को रोशली दैते रहेंगे ओओ हमें ली उप 


महास चमकने गाले प्रकाशित कर देने वाले देव दशागन्र 


. कै मार्ग पर चलता चाहिए। 


महेंपि का महान 
ऋषित्व 


यह सर्वमान्य धिद्धान्त है कि वेद संसार के पुस्तका- 
लय की प्राद्रीनतम पुस्तकें हैं और वेद ही भारतीय 
साहित्य, धर, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और परम्परा 
रूपी महान .वटवक्ष के मूल हैं। आज से एक सी वर्ष 
पूर्व के भारतीय साहित्य के सारे के सारे ग्रन्थ एक स्वर 
से बेद कि चर्चा तथा महत्व स्वीकार करते हैं। वेद के 
आधार पर ही भारतीयता का यह महान वटवृनक्ष अंकु- 
रित, पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित हुआ हैं। किसी 
वृक्ष का हरा-भराफ़ मूल के स्वस्थ होने और उमके 
साथ जुड़ें रहने पर 'ही होता है अन्यथा 'नष्टे मूल नैव 
पत्ं न पुष्पम' ही होगा हैं। अतएव भारतोयता के भूल- 
भूत भाधार वेद के बरहत्व को अनुभव करते हुए सैंकड़ों 
भारतीयों और वेद | मिथों ने वेद के स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए महान क्रार्य क्रिया है और उनमें से अनेकों 
ते ऋषि पदवी प्राप्त की है । 

वैदिक साहित्य के अनुसार ऋषि शब्द का अर्थ है, 
वेद मन्त्र का दशन करना.। ऋषि दर्शनातस्तोमान्‌ ददशे 
निरुक्‍त 2-], अर्थात्‌ जो किसी वेद मन्त्र के बाहूय 
(शब्द) तथा आन्तरिक स्वरूप (भाव) को स्पष्ट करता 
है, वह ऋषि . कहलाता है.। वेदिक परम्परा में प्राचीन 
काल से ही यही भावता चली आ रही है ओर जहां 
कहीँ मन्तकार के रूप में चर्ना आई है, वहां सुवर्णकार, 
लोहकार, मालाकार, चमंक्रार की तरह उसका भाव यही 
है, कि पूर्व से प्राप्त धातु, वस्तु को नया रूप देना, न 
कि सोने आदि को बनाना। आंभाय सायण ने भी ऐसी 
जगह हू धातु (कार) का अ्थ दर्शन ही माना है। एक 
ओर बिशेष बात यह है कि अनेक ऋषि ऐसे भी हैं, 


ले--श्री प्रा, भद्रसेन. जी दर्शनांचायें 
होशियारपुर 


जिल्दोंने जिन मन्‍्तों का दर्शन किया है, वे मनन्‍्त डेने से 
पूर्व विद्यमान थे। नि:सम्देह भन्त्ररचयिता के रूप में भी 
कुछ ऋषि का अर्थ मानते हैं, पर यह मान्यता सारे प्रक॑- 
रणों और परम्परा से मेल नहीं खाती । हां कुछ मन्तत 
और स्थल हस पश्च की पुष्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। 
अत: इम पश्म को एकदम कोसने की अपेक्षा, उस पर 
ग़म्भीरता से हमें विचार करना चाहिए । 

महथि दयानन्द सरस्वती की वेदों के प्रति प्रंगाढ़ 
विश्वास ही भावना और अत्यधिक श्रद्धा थी। उने कौ 
रचनाओं में स्थान-स्थीन पर बेदों के सम्बन्ध में जो उचद- 
गार प्राप्त होते हैं, वे देखते हो बनते हैं। महि की:- 
दृष्टि से “वेद सत्र सत्य विद्याओं का पुस्तक है इसीलिए / 
महर्षि ने समी सम्प्रदाबं की समीक्षा करते हुए सभी को 
वेद को स्वीकार करने का आमन्त्रण दिया है। जेसे कि . 
ब्राह्न . समाज के प्रकरण में मह॒षि लिखते हैं-.'इतलिए 
सर्व परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पल्नों को 
अवश्य होना चाहिए। जैधाकि वेद के व्याख्यान में लिख. 
आए हैं, वैसा तुम को अवश्य ही मानना चाहिए। नहीं 
तो यतो भ्रष्टस्ततो नष्ट: हो जाता है। जब सर्व सत्य 
वेदों थ्ले प्राप्त होता है, जिन में असत्य कुछ भी नहीं तो 
उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई 
हानिमात्र कर लेनी है । एकादश समुल्लास । 

जत्र कोई वेदप्र मी श्रद्धा से भरकर वेद का यध्ययन 
करता हैं, तो वह कई बार उलझन में उलझन जाता है, कि 
वेदों में कहीं अग्नि को, तो कहीं इन्द्र को शक्ष्य में रखकर 


सैंकड़ों मन्त्र भाते हैं। किसी प्रकरण में सोम को, कहीं 
वरूण को सम्बोधित करके वर्णन है, अर्थात्‌ वेदों में अग्नि 
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इन्द्र, वहूण आदि की स्तुति भौर वर्णन है : इनको देवता 
कहते हैं । इसी दृष्टि से यजुर्वेद का अग्नि देंबता बातों- 
देवता सूददों देवता 4-2 मस्त बहुत प्रसिद्ध है। निरुक्‍्त 
में तिस एवं देवता: 7-2- का प्रसंग आता है । इतिह/स 
को पुस्तकों में प्राय: पढ़ाया जाता है कि आय॑ अनेक देवी 
देवताओं को मानते थे और वेदों में अग्नि, इन्द्र आदि की 
स्तृति भक्ति भरी पड़ी हैं। 

इस सम्बन्ध में भहषि दयानन्द ने स्पष्ट रूप में लिखा 
हैं--:(प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं, उनका कमा 
अभिप्राय; है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के 
कारण कहाते हैं। जैसे कि पृथिवी, परन्तु इसको कहीं 
ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है। देखो | यह्मिन्‌ देवा 
अधि, विश्ते निषषेदु: ऋ, -64-39। इस मन्त्र में कि 
'जिस में सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना 
करते योग्य ईश्वर है।' उनकी भूल है जो देवता शब्द से 
ईश्वर का ग्रहण करते हैं ।! --सत्यार्थ उक्राश सप्तम 
समुल्बास । 

नि:सन्देह वेदों में देव शब्द बहुवचन में अनेक बार 
आता है और अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि उनके अनेक नाम 
भी हैं । पर महर्षि की दृष्टि से अनेक देवतावाद की 
भावना इस रूप में गलत है और “बिना समझे ऐसा झगड़ा 
भचाया है, जैपसे--.. 

एक किसी वैरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु 
के पग दाबा करते थे। एक ने दहिने पग और दूसरे ने 
बाय पग की सेवा करनी बांट ली थी। एक दिच ऐसा 
हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और 
दूसरा अपने सेव्य पप की सेवा कर रहा था। इतने में 
गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई 
का सैव्य पग पड़ा । उसने दण्डा पग पर घर मारा । गुरु 
में कहा कि अरे दुष्ट | तु ने यह क्या किया ? चेला बोला 
कि मेरें सेव्य पग के ऊपर यह प्रम क्‍यों आ चढ़ा ? इतने 
में दूसरों चेला जोंकि वाबार हाट को गया था, आ पहुंचा, 
वह भी अपने सैव्य पग की सेवा करने लगा। देखा तो 
पग सूजा पड़ा है। बोला कि गृंह जी यह मेरे सेव्य पग 
में क्या हुआ ? गुर जो ने सब वृतान्त सुना दिया। वह 
भी मूसं न बोला न चालां। चुपचाप दण्डा उठा के बड़े 
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बल से गृरु के दूसरे पग में मारा। तो गुरु ने उच्च स्वर 
से पकार मचाई। तब दोनों दण्डा ले के पड़ें और गुर के 
पगों को पीटने लगे। तब बड़ा कोलाहल मचा और 
लोग सुनकर आए । कहने लगे कि साधु जी क्या हुआ ! 
उन में से किसी बुद्धिमान पृरुष ने साधु को छुड़ाने के 
पश्चात्‌ उन मूखं चेलों को उपदेश दिया कि देखो ये दोनों 
पग तुम्हारे गुरू के हैं। उन दोनों की सेवा करने से उसी 
को सुख पहुंचता और दु:थव देने से भी उसी एक को दु:ख 
होता है । 

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलों ने लीला की, इसी 
प्रकार जो एक अखण्डू सच्बिदानन्द स्वरूप परमात्मा के 
विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों का अर्थ जैसे प्रथम 
समुल्लास में प्रकाश कर आए हैं, उस सत्या् को न जान 
कर शव, शाक्‍्त, वेष्णवादि सम्प्रदायी लोग परस्पर एक 
दूसरे के नाम की निन्‍दा करते है। मन्दमति तनिक भी 
अपनी बद्धि को फंला कर नही विचारते हैं कि यह सब 
विष्णु, रुद्र शिव आदिनाम एक अद्वितीय, सर्वेनियन्ता 
सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुण, कर्म स्वभावयक्‍त 
होने से उसी के वाचक हैं। एकादश समुल्लास । 

महषि ने इस दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया 
है |क गुण कर्म के भेद से परमात्मा के अनेक नाम हैं, पर 


मन्दमत्तियों ने चेलों की तरह सच्चाई को न समक्ष कर 
अनेक नामों के कारण अलग-अलग दृष्टदेवों की कल्पना 
कर ली गई है। अतएवं उनकी अलग-अलग मृत्तियां, 
मन्दिर, पूजापद्वितयों चला दी गई हैं । 
ऐसी थ्थिति में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उभरता 
है, झि क्या अग्नि आदि केवल परमात्मा के ही वाचक हैं 
या अन्य के भी ? यदि ये अन्य पदार्थ के भी वाचक हैं तो 
फिर ये कहां किस के वाचक हैं, इतका आधार क्या हैं ? 
इस सारी स्थिति को हपष्ट करते हुए महृषि ने सत्यार्थ- 
प्रकाश में लिखा है-- 


/ प्रश्न) परमेश्वर से भिन्‍न अर्पों के वाचक विराट 
आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड, पृथिवी आदि भूत, 
इन्द्रादि देवता और वैद्यक शास्त्र में शुण्ठयादि औषधियों 
के भी ये नाम हैं वा नहीं ? 

(उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं ? 


'प्रश्न-- केबल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो 
वा नहीं ? 


उत्तर-- आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण हैं ? 
प्रश्न-- देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इस से 
मैं उनका ग्रहण करता हूं ? ु 


उत्तर-- क्‍या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई 
उत्तम भी है ? पुन: ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं 
मानते ? जब परमेश्वर अप्रस्तिद्ध नहीं और उत्तके तुल्य भी 
कोई भी नहीं तो उससे उत्तम कोई क्‍यों कर ही सकेगा ? 

[-- “ओरेम यह केवल परमात्मा का ही नाम है 
और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण 
ओर विशेषण नियमक्रारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि 
जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध 
सनातन ओर सृष्टिकर्त्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं 2 
इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां 2 
ऐसे प्रकरण हैं कि 2+- (यजु, 3-50-9-2 तै, उप, 
-]) ऐसे प्रमाणों में (विराद्‌, पृरुष, देव, आकाश, वायु 
अग्नि, जल, भूमि आद्वि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । 
क्‍योंकि जहां उत्पति, प्रलय, अल्पन्ञ, जड़, दृश्य 
आदि विशेषण भी लिक् हों वहां 2 परमेश्वर का ग्रहण 
नहीं होता । वह उत्नत्तति आदि व्यवहारों से पृथक है और 
उपरोक्त मन्त्रों में उत्पंति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहां 
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विराट आदि नामों से परमात्मा को ग्रहण न होके संसारी 
पदार्थों का ग्रहण होता है । 


3-- और जहां 2 इच्छा, द्वंष, प्रयत्न सुख-दुख 


और अन्यपनज्ञादि विशेषणों हों वहां 2 जीव का ग्रहण होता 


है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का 
जन्म मरण कभी नहीं होता ।*' प्रथम समुल्लास 


इस प्रकार वेद को समझने के लिए मह॒षि ने तीन 
सिद्धान्त दिए हैं। यह विवेचत जहां वेद को समझने में 
कुजी का कार्य करता है, वहा यह विवेचन मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती को महान ऋषि भी सिद्ध करता है। महर्षि 
ने प्रथम समुल्लास में जहां इन तीनों पिद्धांस्तों का निर्देश 
किया है, वहां इध्को स्पष्ट करने के लिए एक सौ ईश्वर- 
वाचक नामों की व्याकरण, निरक्त के आधार वर विवे- 
चना भी की है किये नाम इस प्रकार ईश्वर के वाचक 
हैं। जहाँ अग्नि आदि इस प्रकार का भाव व्यक्त नहीं 
करते वहां वे अन्य के वाचक हैं इसीलिए ही प्रथम समु- 
ल्लास में वेद की कु जी दी है। इससे वेद का बहुत अधिक 
भाग स्पष्ट हो जाता है और शेष के लिए हमें विशेष 
प्रयास करना चाहिए। इस सारे विवेचन से स्वतः यह 
स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि ने वेद को समझने समझाने 
के लिए महान काय॑ किया हैं और इसीलिए ने सच्चे 
अर्थों में मह॒षि पदवी के अधिकारी हैं । 


+म दर 
2 
की ५, 


अद्वितीय देशभक्त मह॒षि दयानन्द 


._93 ई, से भारत गुलाम चला आ रहा था, इस काल में अनेक मह्रापुरुष पैदा हुए, पर परतन्त्रता पर 
जँसा दुख ऋषि ते प्रकट किया उसका उदाहरण नहीं मिलता, फरवरी 873 में महृषि की भेंट तत्कालीन वाय- 
सराय लाड नार्थ ब्रक से हुई | वायथराय ने बाडी गार्ड देना चाहा, ऋषि ने कहा मेरा अंग रक्षक (ईश्वर) सदा 
मेरे साथ है। फिर कहा, कि भारत भर में घूमने के लिए आपको प्रथम श्रेणी का फ्री रेल पास दे दिया जाए ? 
अहुँबि ने यह भी अस्वीकार किया | वायसराय ने कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि रहती दुनिया तक 
हमारा राज्य भारत पर कायम रहे। इस पर इस फकरीर-बेनजीर ने कड़क कर कहा कि दयानाद तो सदा ईश्वर 
सें यही प्रार्थना करता है कि प्रात: सूर्योदय से पूर्व ही विदेशी शासन क बिस्तरा गोल हो जाए, ओर मेरा देश 


स्वतन्त हो । 


--निरज्जनदेव महोपदेशक 
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दयानन्द दया सागर 


ले.--श्री नरेश कुमार शास्त्री आचार्य गुरु विरजानन्द 
संस्कृत महाविद्यालय, करतारपुर (पंजाब) 


नननसिनओजन 





शंकर ने शंकर दिया, शंकर शं का मूल | 
मूल भूल ती मूल है, शंकर मूल अमल ॥ 
शंकर मूल अमूल ने सब को तारा । 
करके वेद-प्रकाश क्रिया जग में उजियारा ॥ 
कह “नरेश' कविराय, न तेरी उपमा कोई । 
तूने भारत-भ गरिमा दिलवाई खोई+॥ 


कल 


पैरों की जूती बदी बनी दिषय व्यापार । 
इस नारी उद्घार में तन-मन दिया विसार ॥ 
तन मन दिया विसार सार में जीत मिली है। 
नारी के उज्ज्वल जीवन की कली खिली है ॥ 
कह 'भरेश' कविराय सबल नारी उद्धारक । 
है शिक्षा अधिकौर सुझाया बेद-प्रचारक ॥। 


लम्बी जटा रखाय कर पाते थे सम्मान | 
मुरख वर्ग सहाय से. बन बैठे भगवान्‌ ॥ 
बन बैठे भगवान्‌ पन्‍्थ भी नया अलाया। 
लेकर धर्म की आड़ पाप में नेह लगाया. ।॥। 
कह 'नरेंश' कविराय विश्व के नये उजाले । 
धर्म-खोल में छिपे पोल सब खोल निकाले ॥ 


भक्षक ने विष दे दिया रक्षक ने प्राणदान। 
दाता पर जो कुछ वही (देता लोक प्रमाण ॥ 
देता लोक प्रमाण दाय की रीति निराली | 
सूख रही भारत बगिया के अनुपम माली ॥ 
कह नरेश कविराय वेद उद्धारक तुप हो। 
दयानन्द आनन्द दया के सागर तुम हो 9. ४० 


बह बढ बकक बक्क पक कक पक बक ७. कक बह: बाइक : महक बहु : पड 
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ऋषि दयानन्द की विद्या-शिक्षा प्रणाली 
ले.--पं, मदन मोहन जी विद्यासागर वेदालंकार 


्छि 


समाज शास्त्रिओं ने मनुष्य देहधारो जीव को साभा- 
जिक प्राणी सोशल एनिमल कहा है । हमारी दृष्टि में 
बह सीखने-सिखाने की योग्यता रखने वाला विशेष 
ब्राणी है । 

भ्रार्य मनीषियों ने पंच बे पशव: अर्थात्‌ चराचर 
जगत में मनुष्य, पश्ञ, पक्षी कृमि कीटादि और वृक्ष-बन- 
स्पति' इस प्रकार से प्राणियों के पांच विभाग किए हैं। 
इन में मनृष्य नाम को पशु-प्राणी इन सब में श्रेष्ठ माना 
ज्ञाता है। भन्य ू। यों से मनुष्य के श्रेष्ठ होने का 
कारण ज्ञान भोर धम्में माने गए हैं। धर्म के कारण उसमें 
सामाजिकता का ढ्िंकास और ज्ञान के कारण उसकी 
चिन्तन शक्ति का विकास होता है। 

पांचों प्रकार के प्राणियों में सृष्टि के पदार्थों से अपने 
अनुकूल शक्ति-तत्वों कै ग्रहण ओर शरीर में से प्रतिकूल 
के बिसजन की सहज प्रवृति होती है। यह क्रिया मुख्यत 
भीतिकं या शारीरिक होती है। उसके साथ मनुष्य पश 
पक्षी कृंमि कीट।दि इन में एक बद्धि भी होती है। जिससे 
वे अपने अनुकल-प्रतिकूल का ग्रहण परित्याग करते रहते 
हैं। मात्रा भेद से यंह किसी में कम और किसी में ज्यादा 
भी होती है । 
* इन पांचों में जो मनुष्य है, उस में दो प्रकार के ज्ञान 
की शक्ति होती है, स्वाभाविक और नैमित्तक। स्वाभा 
बिक ज्ञान से उसकी आहार निद्रा-भय-मंथुन की क्रियायें 
संहर्य ढंग से चल सकती हैं। परन्तू मनुष्य इतने में 
सन्तुष्ट नहीं रहता, बयोंकि उसके अन्दर धर्म और शान 
दोनों की प्रवृति छिपी है। इसलिए वह अपने ज्ञान का 


विस्तार चाहता है। यह अपने ज्ञान के विस्तार की इच्छा 
ही उसे कुछ सीखने सिखाने में सदा प्रवृत हरती है। 
आज की परिभाषा में इसका नाम विद्याविधान या शिक्षा 
प्रणाली है, जिस में सिखने सिखाने की परम्परा निरन्तर 
चलती रहती है। मनृष्य क्रिसी के द्वारा सिखाए बिना 
कुछ जान नहीं सकता और सीखने पर दुसरे को सिखाए 
बिना रह नहीं सकता । 


इस सीखने-सीखाने की प्रक्रिया का वेज्ञानिक आधु- 
निक नाम शिक्षा प्रणाली है। 


ऋषि दयानन्द परम वैज्ञानिक अन्तद्र ष्टा यगान्तर- 
कारो प्रुष थे । वे मानव जाति को त्रस्त करने वाले 
एवं अज्ञानगंत में ढकेलने वाले मतम्रतान्तरों को मिटाकर 
एक मानव धर्म की स्थापना करना चाहते थे। अविद्या 
का नाश कर विद्या की अभिवृद्धि करना, ऐसा नियम 
उन्होंने बनाया है। इसलिए उन्होंने नए सिरे से मानव के 
निर्माण की एक बुद्धि समस्त योजवा बनाई । उस योजना 


में शिक्षा प्रणाली पर भी उत्तम विचार किए हैं। उन पर 
क्रमश: विचार करते हैं:--.. 


[--- पहला हिद्धान्त है, इसमें विद्या और शिक्षा दो 
भेद करता | ऋषि दयानन्द ने सत्यार्ज प्रकाश में 2 और 
3 समुल्लासों में इन पर पृथक 2 विचार किया है। उनके 
विचार में शिक्षा से मनुष्य धर्मात्मा और विद्या से विद्वान 
बनता है। मनुष्य को अपने पूर्ण बिकास के लिए धर्मात्या 
और विद्वान दोनों ही होना चांहिए। 
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द्वितीय समुल्लास में शिक्षा के विषय में ऋषि ने स्थान है और न इस बात की गु जाईश ही है कि उत्के अन्दर 


विचार किया है। इससे ऋषि का अभिप्राय: सदाचार 
नीति के सिखाने से है। यह पठवय-फाठन के बिना भी 
कुछ सीमा तक दी जा सकती है । 

ऋषि लिखते हैं-- वस्तुत: जब तीन उत्तम शिक्षा 


अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे. . 
तभी मनष्य (पुणणंत: सच्चा) ज्ञाववान होता है। तरह कूल 


धन्य । वह सल्तान बड़ा भाग्यवान्‌ । जिसके माता और 
पिता धाभिक विद्वान हो । (द्वितीय समुल्लास) 

इसमें भी जितना माता से सन्तानों को उपदेश और 
उपका र पहुंचता है, उतना किसी से नहीं । (द्वितीय समु- 
ल्‍लास) ऐसा ऋषि ने बताया है। बालकों को माता सदा 
उत्तम शिक्षा करे। जिससे सन्‍्तान सभ्य हो और किसी 
अंग से कुचेष्टा न करने पावे । जब (शिशु) बोलने लगे । 
तंब उसकी माता बालक की जिह वा जिसे प्रकार कोमल 
होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके | बसा उपाय करें.., । 
जब वह कुछ बोलने और समझने लगे, तब सुन्दर वाणी 
और बड़े छोटे, मान्य, माता-पिता, राजा विद्वान्‌ आदि 
से भाषण करना, (वसा) उनसे वर्तमान (कंस बतंना 
चाहिए वेसा विचार) और उनके पास बैठने आदि की भी 
शिक्षा करें। जिससे कहीं उन (सन्तानों) का अयोग्य 
न्यवहार न होवे । सवेत्न प्रतिष्ठा हुआ करे। जंसे सन्तान 
जितेद्धिय विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करें। वंत्ता 
प्रयत्न करते रहें | व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हृष॑ 
शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईष्या द्वं षादि न करें। 
सदा सत्य भाषण शोर धैय प्रसन्‍न बदत आदि गुणों की 
प्राप्ति जिस प्रकार हो, (वेसा) करावें । (द्वितीय सम.) 

जैसी (ऊपर) अन्य विषयों की शिक्षा की है, वैसी 
चोरी-.जारी आलस्य प्रमाद मादक द्रव्य मिथ्या भाषण 
हिसा ऋरता ईर्ष्य द्रव. मोह आदि दोषों के छोड़ने और 
सत्याचारे के ग्रहण करने की शिक्षा भी करें। (द्वितीय 
समुल्लास) 

ऊपर लिखी बातें सिखाने से प्रत्येक बांलक आवचार- 
वान बन सकेगा उसमें उच्च उदास मानवीय गुणों का 
विकास होगा। गर्तमान शिक्षा प्रणाली में मोता-पिता 
वालक को, कुछ नीति की बात सिलावें,न इसका इसमें 


उत्तम गुणों का विकास कराया जावे। 3-4-5 वर्ष की 
उमर में बच्चों को स्कूल में भेजने की व्यवस्था तो जरुर, 
है। जहां भेजने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मन पढ़ाई में 
लगने का क्षभ्यास कराने का होता है या फिर उनको 
सम्भांलने के श्रम से. बचना होता है। परिणामत: सन्‍्तानों 
में उत्तम माननीय गृणों का विकास नही हो पाता । 

ऋषि दयानन्द के विचार में यह आधार शिला है 
जिनके ऊपर विद्या की दृढ़ दीवार उठती है। विद्या में 
मुख्यत: पठन-पाठन व अध्ययन अध्यापन का विषय आता 
है, जिसका वर्णन तृतीय समुल्लास में तथा अन्य ग्रन्थों में 
भी ऋषि ने स्पष्ट व विस्तार से किया है। इस अध्ययन 
अध्यापन प्रणाली में भी कौन से विषय पढ़ाए जावें। कौन 
से नहीं, इसका दिग्दर्शन भी अत्युत्तमता से ऋषि ने इस 
का उद्देश्य भी बालकों में सदाच्यर ही बताया है। ऐसे 
ग्रन्थ नहीं पढ़ाए जाने चाहिए । जिनसे मनोविकार पैदा 
हों । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इस ओर न के समान 
ध्यान है। 

2-- दूसरा सिद्धान्त है ज्ञान की परम्परा को अनादि 
अनन्त मानना वर्तमान शिक्षाविद ज्ञान व विद्या की वृद्धि 
परम्परा से होती है। ऐसा ?ो मानते हैं, परन्तु इस का 
विकास मनुष्य ने स्वयं किया होगा ऐसा प्रतिपादन करते 
हैं। ऋषि दयानन्द का विचार है--जो परमेश्वर है, 
वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रोति- 
पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश (सृष्टि के आदि) 
में करता है। (सप्तम समुल्लास) अर्थात्‌ जीवरष स्व- 
रूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देठा है (सप्तम समु.) 

ऋमश: ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना 
लेंगे (सप्तम ममुल्लास) अर्थात्‌ नाना विद्याओं का विकास 
कर लेंगे इसका खण्डन करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते 
हैं कि--जैसे जंगली भनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान्‌ 
नहीं होतें जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए, तो (उससे 
विद्या प्राप्त कर) विद्वान हो जाते हैं और अब भी किसी 
से पढ़ें बिना कोई भी विद्वान नहीं होता । इस प्रकार जो 
(यदि) परमात्मा उन आदि सुंष्टि के ऋषियों को बेंद 
विद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते, तो सब लोग 
अविद्वान्‌ ही रह जाते । जैसे कोई ते बालक को जन्म से 


शकान्त देश में अविद्वानों व पशुओं के संग में रख देवें। 
तो वह जैसा संग है, बंसा ही हो जावेगा । उसका दृष्टा- 
न्‍त जंगली भील आदि (लोग) हैं। जब तक्र आर्यावत 
देश से शिक्षा (व ज्ञान की ज्योति) नहीं गई थी । तब तक 
मिश्र युनान ओर यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी 
बिद्या विकसित नहीं हुई थी ओर इग्लैंड के कुलम्बस 
भादि पृरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे, तब तक वे 
(वे अमेरिका वासी) भी सहसों लाखों करोड़ों वर्षों से 
मुर्ख अर्थात्‌ विद्याहीन थे । पुन: सुशिक्षा के पाने से विद्धान्‌ 
हो गए हैं, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि के आदि मे विद्या 
शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोतर काल में विद्वान होते आए 
है। जमे बतंमान समय में हम लोग अध्यापको से पढ़ के 
ही विद्वान होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में 
उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने 
हारा है। (सप्तम समुल्लास)। 

ऋषि दयानन्द के! विचार में सृष्टि के आदि से चली 
यह ज्ञान परम्परा ३ हे 7रत काल तक बहुत कुछ चलती 
रही । फिर आरयों के प्रमाद व स्वार्थ से नष्ट हो गई । 
(स-0बा-वां सदूल्लास)। 


3-- बतंमान काल में शिक्षणया विद्या के क्षेत्र में 
केवल अध्यापक का ही महत्व है। परन्तु ऋषि की दृष्टि 
में बस्तुत: जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता और 
दूसरा पिता और तीसरा आचाये होवे तभी मनुष्य ज्ञान- 
वान होता है सप्तम समुल्लास । सन्‍्तानों को उतम विद्या 
णिक्षा गुण कर्म और स्वश्ाव रूप आभूषणों का धारण 
कराना माता पिता आचाय॑ और सम्बन्धियों का मुख्य 


कत्तेंथ्य है (तृतीय समुल्लास) साथ ही माता पिता आचार्य 
अपने सन्‍तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और 


यहूं भी कहें कि जो हमारे धर्मेयुक्त कर्म है, उनका ग्रहण 
करें और जो जो दुष्टकर्म हों उनेका त्याग कर दिया करो 
जो जो सत्य जाने उन उन का प्रकाश और प्रचार करें। 
और जिस जिस उत्तप्त कम के बिए माता पिता और 
बाचायं आशय देवें, डुए॒ उद़्का ही पाहुन करें। (द्वितीय 
समुत्लाज्त) 
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हसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का (सही) उच्चा- 
रण भी माता पिता आचाये सिखलाबे (2 समु.) अध्या- 
पक गुर के साथ माता पिता का भी शिक्षा व्यवस्था में 
महत्व बताना यह ऋषि की देन वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
को है। ऋषि निखते हैं - वह माता और पिता अपने 
सन्‍्तानो के पृण वेरी है, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति 
न कराई... यही माता पिता का कत्तेव्य कर्म परम धर्म 
और कीति का काम है। जो अपने सन्‍्तामों को तन, भन 
धन से विद्या, धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना 
(2-समुल्नास) । 

4-- शिक्षा विद्या का प्रारम्भ किस वय से हो उ। 
समय क। निर्देश भी ऋषि ने कर दिया है। अर्थात्‌ जन्म 
से 5 वर्ष तक बालकों को माता ०6त्रे वर्ष के आरम्भ से 
आचाये कूल में गुरुकल में भेजे (2 स,) अर्थात्‌ पांच 
वर्ष के हो, तभी लडकों को लड़कीं की और लड़कियों को 
लडकियों की पाठशाला में भेज देवें (3-स.) वहां समा- 
वर्तन सस्कार अर्थात्‌ शिक्षा प्रणाली पूर्ण होने तक रहे । 

5-- पाचवां तिद्वान्त ऋषि का शिक्षा के प्रारम्भ 
काल के सम्बन्ध मे है। दरंमान शिक्षा शास्‍्त्री 3-4 वर्ष 
की आयू से ही बालक की शिक्षा का प्रारम्भ मानते है । 
परन्तु ऋषि दयानन्द गर्भावस्‍था से मनुष्य का शिक्षणक्राल 
मानते हैं। ऋषि लिखते हैं-- धन्य वह माता है जो 
गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक 
सुशीलता का उपदेश करे (2-स.) 

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के 
पूर्व, मध्य और पश्चात्‌ मादक द्रव्य मद्य दुर्गन्ध रुक्ष बुद्धि- 
नाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति आरोग्य बल वृद्धि 
पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे (करावे) 
बसे घृत दुग्ध मिष्ट अन्न पान आदि श्रष्ठ पदार्थो का 
सेवन करे कि जिससे रजवीयय॑ भी दोषो से रहित होकर 
अत्युत्तम गणयुकत हो (2-स) 

इस प्रकार ओ स्त्री व पुरुष करेंगे उनके सत्र सन्‍्तान 
उत्तम बल पराक्रम युक्‍त दीर्घायु धाम्रिक होते रहेगे । 
(2-स-) 

6-- इस प्रकार के सस्कारी बालक य्न में आने हे 
पूर्व जिनके माता पिता सदाचार सम्पन्न होते हैं, और 
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पांच वर्ष तक जिनको विशेषतः उनकी माता सामान्यतः: 
माता पिता दोनों ने मानवीय गुणों का विकात करने बाली 
अच्छी नच्छी बातों को शिक्षा दी है, उनका विद्याभ्यास 
किस भाषा में हो यह प्रश्न है। भारत देश के बृद्धिमानों 
को छोड़ सब का एक मत से यह सिद्धान्त है कि मातृ 
भाषा में शिक्षण प्रारम्भ होना चाहिए । 

इस विषय में ऋषि दयानन्द का मत है कि-- जब 
पांच वर्ष के लड़का लड़की हों, तब देवनागरी अक्षरों का 
अभ्यास करांयें अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों को भी 
सिखावें (2-स.) 

ऐसा ऋषि ने क्‍यों लिखा ? इसका कारण यह है कि 
ऋषि दयानन्द की दृष्टि में मानव॒ जाति एक है । इसलिए 
मानवों की मातु भाषा से बच्चों का शिक्षण आरम्भ होना 
चाहिए। बह सब की मातृ भाषा संस्कृत हो है। जिस 
की लिपि देवनागरी है। ऋषि स्पष्ट लिखते हैं--- 


प्रश्न--किसी देश की भाषा में वेदों का प्रकाश न 
करके (परमात्मा ने) संस्कृत में क्यों किया ? 


उत्तर--जो किसी देश भाषा में करता, तो ईश्वर 
पक्षपाती हो जाता इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया, 
जो किसी देश (जाति व वर्ग विशेष) को भाषा नहीं । 
ओर वेद भाषा (अर्थात यह संस्कृत भाषा) सब भाषाओं 
का कारण है। जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सुष्टि सब 
देश और देश वालों के लिए एक सी है, वसे परमेश्वर की 
विद्या की भाषा भी मानव मात्र के लिए) एक सी होनी 
चाहिए कि सब देश वालों की पढ़ने पढ़ाने में तुल्य 
परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। और सब 
भाष।ओं का मूल कारण भी यही संस्कृत भाषा है। 
(7-समुल्लास ' 

यदि विश्व के सब शिक्षा शास्त्री इस यथार्थ को 
निश्पक्ष हो स्वीकार कर लें और तदनसार अपने देश कें 
बालकों को, उनकी मातुभाषा संस्कृत पढ़ाने के निमित्त 
देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करायें तो विश्व के राष्ट्रों 
की एकता हो जांवबे | 

देवनागरी लिपि ही क्यों ? इसलिए की यही सब 
(लपियों में अधिक वैज्ञानिंक और तब धअ्य्तियों की 
प्रकाधक है। 


- इतना करके फिर अपने अपने देशों में प्रचलित जो 
अन्य भाषायें हैं, उनके अक्षरों का अभ्यास भी करांवें। 
यह ऋषि का द्विभावा का फामू ला विश्व में एकता लाने 
का अचृक सुझाव है । ह 
साथ ही उसके पश्चात अच्छी शिक्षा विद्या प्रम॑ 


परमेश्वर माता, पिता आचाय॑ विद्वान अतिथि राजा प्रजा 
कटम्त्र बन्धु भगिनी भृत्य आदि से कैसे 2 वर्तना, इन 
बातों के मन्त्र श्लोक सूत्र गद्य पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ 
करावें (2-स.) 

विश्व भर के माता पिता अपने मत सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों को पढ़ाने के बजाए यदि इस प्रकार का प्रारम्भिक 
शिक्षण अपने अपने सन्‍्तानों को करें, तो निसन्देह विश्व 
नागरिकता का आसानी से विकास हो जावे । 
.. साथ ही सबसे पूर्व पिता माता व अध्यापक अपने 
लड़के लड़हियों (व शिष्थों) को अर्थ सहित गायत्नी मन्त्र 
का उपदेश कर दें (3-स.) यह मन्त्र बुद्धि की प्रार्थना 
का मन्त्र है। इसका उपदेश सब को होना ही चाहिए । 
यह हिन्दुओं का ही पवित्न मन्त्र है. ऐसा समझना ठीक 
नही । 

इस प्रकार शिक्षण होने से सम्प्रदायों व मत मता- 
न्तारों का स्वत: ही लोप हो जावेगा, जोकि - मानव जाति 
की उन्‍नति व एकता में सब से बड़े बाधक बने हुए हैं । 

साथ ही शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी बालकों को 
कराया जाना चाहिए (2-स,) व द्र, वर्णोच्चारण शिक्षा 
पति पतंमान शिक्षण प्रणाली में शुद्धोच्चारण तथा 
शुद्ध सुलेशन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता | 

7-- वरतंप्रान शिक्षण प्रणाली में शारीरिक दण्ड या 
ताड़न का निषेध है। परन्तु ऋषि दयानन्द ताड़न का 
महत्व मानते हैं। ऋषि लिखते हैं। उन्हीं. की सन्तान . 
विद्वान्‌ सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों 
का लाड कभी नहीं करते, किन्तु ताड़ना करते हैं | जो 
माता-पिता आचाये सन्तान ओर शिष्यों को (विद्याभ्यास 
के समय) ताड़ना करते हैं वे जानों अपने सब्तान और 
शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो 
सन्‍्तातों व शिष्यों का लांड्स संहींकरते हैं वह अपनी वन्तान 
व शिष्यों को (मानों) विष पिला के भ्रष्ट कर देंतें हैं। 


क्योंकि लाइन सें सन्‍्तान और शिष्य दोष युक्त तथा 
:ताइ़ना से गुणयुक्त होते हैं, और सन्तान और शिष्य 
लोग भी ताडइ़ता से प्रसन्‍त लाड़न से अउ्रसन्त सदा रहा 


करें। परन्तु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या दे थे . 


(व क्रोध) से ताड़न कभी न करें। किन्तु ऊरर से भय 
प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। (2-स. ) 
.. $-- आठवां ऋषि का सिद्धान्त है कि सहशिक्षण 
उचित नहीं । इससे दुराचार असंयम की पूर्ण वृद्धि होने से 
सनन्‍्तान विद्या यकक्‍त व धाभिक नहीं बन सकेंगे। ऋषि 
लिखते हैं--नौवें वर्ष के आरम्भ में द्विज (अर्थात ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वेश्य ) अपनी सन्‍्तानों को उपनयन करा! के आचार्श 
कल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्क्ी 
शिक्षा और विद्या दान करने वाली हों, १हां लड़के और 
लड़कियों की भेज दें। (द्वितीय तथा तृतीय स.) लड़के 
और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर 
होनी चाहिये । जो वहा आध्यापिका क्षौर अध्यापक पुरुष 
भृत्य अनुसार हों; वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री 
पुरुषों की पाठलाला में पुरुष रहें । स्त्रियों की पाठशाला 
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में पाच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच 
वर्ष की लड़की भी न जाने पावें (3-स.) 
9-- नत्रम्‌ सिद्धान्त गुरुकल शिक्षण यद्धति का है। 


जिसके अनगार प्रथम विद्या पड़ने का स्थान एकान्‍्त देश 
में होना चाहिए। अर्थात्‌ पाठशालाओं ते एक योजन 


अर्थात चार कोस दूर ग्राम व नगर रहे । (3-स,) 

दूमरे जड़ां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदृषी स्त्री शिक्षा 
और विद्या दान करने वाली हो। वहां विद्याभ्यास के 
लिए (सब वर्णो वाले अपने अपने सन्‍्तान को) गरुकुल में 
भेज दें। (2-स.) जो अध्यापक पुरुष व स्द्वी दुष्टाचारी 
हों, उनसे शिक्षा न दिलावें | किन्तु जो पूर्ण विद्या युक्त 
धाभिक हों, वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य (होते) 
हैं। (तृतीय समु.) 

वर्तम्रान विद्या विधान में अध्यापकों की नियुक्ति का 


मापदण्ड उतरी विद्या सम्बन्धी प्राप्त की उपलब्धियां 
मात्र हैं । उनके व्यक्तिगत जीवन की तरफ सर्वथा 


उपेक्षा है। इसीलिए संस्थाओं में सिगरेट बाज मांसा- 
हारी मद्यत्रों जतों की भरमार है। चरित्र बने, तो कैसे 
बने ? 





(लाना तल अरच्का222 5 छक्का हक लड0 72828, 


हा 


। महांप-स्तवत 
लेखक:-- स्तोता स्व, श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 


विद्या-भाद प्रकाशित करके, जिसने तम का नाश क्रिया। 
मृढ़ -7रजा का मोह मिटा कर, फिर उन्नति-विश्वास दिया ॥ 
जिसने सुख को स्वप्न समझ कर, जनता का उपकार किया। 





गुरु के ऋण को जीवन देकर, शिर से अन्त उतार दिया।। 
जिसने वेदों के दिनमणि को, सम्प्रदाय घन-मुक्त किया । 


वेद-रत्न को खोज धरा से, अथवा शोभा-य॒क्‍त किया ॥। 
जिसने सारी सप्त प्रद्मा को, दे उपदेश प्रब॒द्ध किया | 


स्वार्थी, हठी. दुराचारों से, डट कर सतत युद्ध किया |॥। 
जिसने मातृ-भूमि को लज्जा, मन में अपने अनुभव की। 


पराधीनता रोग छड़ाने की, भौषधि सच्ची थी, दी ॥ 
आओ उप्त के पद-विन्हों पर, चल कर सुयण बढ़ा देंवे । 





ऋषि दयातन्द की उस बेन को, ऊपर और चढ़ा देवें ॥ 





टकरा पर एके पकय पड पके ए|>> प्यक2 (थी दपकेड बदला बह 0 


ला नइडबबम 
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ऋषिवर प्यारा 


( ले.--श्री वीरेन्द्रकुलदीप शर्मा ) 


बतर्ज :--एक डाल पर तोता बोले......... ... | 





आये समाज बनाके ऋषि ने, दूर किया अंधियारा। 
क्या गायें हम ऋषि की महिमा, देव गुरु वो प्यारा।। 
सबका प्यारा, ऋषिवर थ्यारा,........ | 





मथुरा नगरी में वेदों का, मूल ने ज्ञान था पाया। 
गुए 4 रजानन्द के चरणों में, अपना शीश निवाया।। 
अपना शीश निवाया, योगी बन दिखलाया । 

वेदों के प्रचार की खातिर, धूमा भारत सारा । 
सब्र का ध्यारा, ऋषिवर प्यारा...,........। 


भारत में था पाखंडियों ने, भारी जाल बिछाया। 
दूर किया भ्रमजाल ऋषि ने, सब को समान बनाया । 
सब को समान बनांया, वैदिक ध्वज लहराया। 
पाखंडियों के पोल खोल कर, दिया ओम का नारा । 


सब का प्यारा, ऋषिवर प्यारा............... । 


ईंट पत्थर खाए ऋषि ने, फिर भी न घबराया | 
आप जहर का पान किया पर, अमृत हमें पिलाया | 
अमृत पिलाया, सच्चा राह दिखलाया । 

आया था उपकार ही करने देव गुरु वह प्यारा 

सब का प्यारा, ऋषिवर प्यारा... ...। 


केवल हक ही दीउक ने थे, लाखों दीप जलाए 
धर्म जाति और देश की खातिर, अपने प्राण मंवाए । 
अपने प्राण गंवाए, हम॑ बलिहारी आए । 

दुलिया भर का सच्चा 'साथी' देव गुरु था प्यार । 
संब का प्यारा, ऋषिवर प्यारा । 


बब वाहक बाइक धक>:० 
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महर्षि दयानन्द और स्वदेश भक्ति 


9० हिना दों का -5 
उन्हीं के अपने शब्दों में- 
. स्वदेशी राज्य ही सर्वोत्तम ? 
कोई कितना ही यत्न करे, जो स्वदेशीय राज्य होता है; वह सर्वोप[< उत्त म-होता है । अथवा मत- 
मतान्तर के आग्रह से रहित, अपने-पराये के पक्षपात से शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कपा करने वाला 
न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं । (सत्याथ प्रकाश, 8वां समुल्लास) 
2, भारत की पराधीनता का चित्रण ह 
अब अभाग्योदय से और आरयों के आलस्य से, प्रमाद से, परस्पर के विरोध से अन्य देशों में राज्य करने 
की कथा तो क्‍या कही जाए, आरयों का तो इस समय अर्यावत्त में भी अखण्ड, स्वाधीन और निर्भय राज्य नहीं 
है । जो कुछ है भी, तो वह भी विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहा है। जब दुदिन आता है, तब देशवासियों को 
अनेक प्रकार के दु:ख भोगने पड़ते हैं । (सत्याथ प्रकाश हवां समुल्लास) 
3. राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता 
परन्तु भिम्त-भिन्‍न भाषा, पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा, अलग-अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है । 
बिना इनके छूटे परहृपर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों 


में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं, उसी को मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। 
(सत्यार्थ प्रकाश 8वां समुल्लास) 


। 4. आर्यावर्त्त ही सर्वोत्तम देश है 

यह आर्यावत्तें दिश ऐसा है जिसके सदश भगील में दूसरा कोई देश नहीं है |! इसीलिए इस भूमि का नाम 
सुवर्ण भूमि है । क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। जितने भुगोल में देश हैं ये सब इसी देश की 
शंसा करते और आंशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। वह बात तो झूठी है, परन्तु आर्यावत्तो 

सच्चा पारसमणि है कि जिससे लोहे-रूपी दरिद्र विदेशी छुने के साथ ही सुबर्ण अर्थात्‌ धनाढय हो जाते हैं । 

(सत्याथ प्रकाश ] वां समुल्लास | 
5? चत्रवर्ती राज्य की स्थापना 

है ईश्वर | हमारी सहायता कीजिए, जिससे सुनीतियुक्त होकर हमारा स्वराज्य बहुत ही बढ़ जाए। घोड़े 
भादि श्रंष्ठ पशुओं से और चक्रवर्ती राज्य के ऐश्वयं से हमारे काम को पूर्ण कीजिए | हमें चक्रवर्ती राज्य और 


सामाज्य धन सुख प्रदान कीजिए । हम अन्योज्ूय की प्रीति से परम बन और पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती 
राज्य भोगें । (आर्याभिविनय ) 


स्वदेश भक्ति सर्वोपरि है 
(ब्राह्न समाज और प्राथ ना समाज के प्रति) जो कुछ ब्राह्ना समाज और प्राथना समाजियों ने ईसाई मत में 
मिलने से थोड़ मनुष्यों को बचाया और कुछ-कुछ पाषाणादि सूर्ति पूजा को हटाया, अन्य जाल ग्रन्थों के फन्‍्दे से 
भी कुछ बचाया इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है। ईसाईयों के आचरण 
बहुत से लिए हैं | खान-पान, बिवाह आदि के नियम भी बदल दिए हैं। अपने देश की प्रशंसा वा पूव॑जों की बड़ाई 
करनी तो दूर रही, उसकी पेट भर निन्‍्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंग्र जों की प्रशंसा भर-पेट करते हैं। 
ब्रह्मादि महरषियों का नाम भी नहीं लेते । प्रत्यृत ऐसा कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सष्टि में आज पर्यन्त कोई भी 


विद्वान्‌ वही हुआ; आर्यावरत्तीयव लोग सदा से मूर्ख चले आए हैं, इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । 
(सत्याथ प्रकाश |] वां समुल्लास) 
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संकल्प-शील बनते जायें ! 


लेखक-- श्री मोहन लाल शर्मा “रश्मि” दाहोद (गुजरात) 





पर निल्दा हम सुने कभी न, भद्र गत सुनते जायें | 
कर सत्संग अच्छे लोगों का, संकल्प-शील बनते जायें ॥ 


कपोल कल्पित बातों को, न हमको सुनना पढ़ना । 
हो पैदा दुर्भाव हृदय में, ऐसे पथ पर क्या चढ़ना॥ 


हो न व्यवहार अशिष्ट हमारा, कुसंस्कार न जन्मे । 
अभद्र-दर्शन, अश्लील बातें, कभी न आंवें मन में ॥ 


रहें दूर दुगु णों से हम सदा, यश भाव भरते जायें । 
कर सत्संग अच्छे लोगों का, संकल्प शील बनते जायें ।: 


हो जीवन में सदा हमारे, संचार दीव्यता का भाई । 
भद्र श्रवण दर्शन से ही तो, मन में खुशियां हैं आई ॥ 


दीर्घायुष्प की करें कामना, हम ईश्वर से हर दम । 
इस जीवन में भोगों को हम, करते रहें सदा कम ॥। 


दीव्य ईश्वरीय कार्यों को पृर्णं, 'रश्मि' करते जायें। 
कर सत्संग अच्छे लोगों का, संकल्प शील बनते जायें ॥। 





महषि दयानन्द ओर स्त्री जाति 
लेखक-श्री सुखदेव जी शास्त्री गुरुकुल करतारपुर 


ः $ ; ९2 


महदषि दयानन्द जब कायें क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने 
समाज के सब पहलुओं पर दृष्टिपात किया। अच्छतों, 
अनाथों, विधवाओं व विशेषकर स्त्री जाति पर जब 
उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कि इस मानव की 
निर्मात्तीा मात शक्ति को समाज में बहुत हीन समझा जा 
रहा है। महर्षि से पूर्व जितने भी आचार्य हुए थे तथा जो 
उस समय के मत थे । उन सब के विचार स्त्री जाति के 
प्रति बड़े संकत्रित थे 
श्री शंकराचार्य जो महर्षि से पूर्व हुए उतके विचार 
में स्‍त्री जाति बहुत | थी। उन्होंने स्वरचित भ्रश्नोत्तरी 
में लिखा है:-- 
प्रश्न--- विश्वासड्ीत्नं न किमस्ति ? कौन है । जिस 
पर कभी विश्वासन करना चाहिए ? 
उत्तर- नारी ; 
प्रश्न-- किम तद्विषं भाति सुधोपमम्‌ ? वह कौन सा 
विष है जो अमृत के समान प्रतीत होता है ? 
उत्तर--नारी 
प्रश्न---विज्ञान्महा विज्ञतमोउस्ति को वा ? कोन सब 
से वड़ा जानी है ? 
उत्तर-- नार्यापिशाच्या न व वब्चितो यः ? जिसे 
सती रूपी पिशाचनी या राक्षसी ने नहीं ठगा । 
इस प्रकार जगत्‌ गुरु शंकराचार्य ने जो कुछ लिखा 
है उससे उनकी भावना का स्पष्ट पता चल जाता है । 
इतना बढ़ा विद्वान होकर भी उन्हें उस स्त्री में कोई गुण 
नजर नहीं आया जो उसे जन्म देने वाली भी थी। 
महाकधि तुलसी दास जी को रामचरित मानस 
लिखने पर बहुत मान दिया जाता है। उन्हें लोक नायक 
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बहा जाता है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल हिन्द 
धर्म की रक्षा करने का बहुत प्रयत्न किया है। कहा 
जाता है कि एक साधारंण से व्यक्ति तुलसी दास को 
महाक्रवि तुलसी बनाने वाली उनकी धर्म पत्नी (एक 
सत्रो) थी। परन्तु फिर भी उन्होंने स्त्री जाति के प्रति 
अच्छे विचार नहीं दिए। वह राप्रचरित मानस में 
लिखते हैं:-- 

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। 

ये सब ताड़न के अधिकारों ॥ 


तुलसी ने स्त्नी की गणना ढ़ोल, गंवार, शूद्र और 
पशुओं में की । वह स्त्री को ताड़ने का अधिकारी मानते 
हैं। 

इसी प्रकार ईसाई मत में माना जाता है कि स्त्रियों 
का स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं है । उनमें आत्मा ही नहीं है । 
अतः पुरुष उन से जैसा चाहे वसा व्यवहार कर सकदा 
है। । 

इस्लास मत के अनुसार भी स्त्रियों में कोई रूह नहीं 
होती । उनमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती 
घर में जैसे गाय भैंस आदि हीती है वंसे ही स्त्रियां होती 
है। पृरुष उन्हें जब चाहे तीन बार तलाल-तलाक कह 
कर छोड़ सकता है। वह पुरुष से कोई खर्चा भो नहीं 
मांग सकती । 

कोई स्त्री को पैर को जूती कहता था, कोई कहता 
था कि इसे वेद सुनने का व पढ़ने का अधिकार नहीं है । 
स्त्रियां अक्सर अनपढ़ ही रहती थी क्योंकि उनको पाठ- 
शालाओं में पढ़ाया नहं जाता था। वह चार दीवारी में 
बन्द थी । पढें में ढकी हुई वह घर में ही बंठी रहती थी, 


उसे घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं दिया आता 
था। उसको चाहे जसेपुरुषके साथ बांध दिया जाता था । 
0 वर्ष की कन्या को 70 सोल के बंढ़े से बान्ध दिया 
जाता पर वह ऊफ नहीं करती थी यदि वह विधवा हो गई 
तो फिर वह जीवन भर तिल-तिल कर मर जाती थी । 
उसका पुन: विवाह नहीं हो सकता था चाहे वह बाल- 
विधवा ही क्यों न हो । 


महधि दयानन्द से पुर्वे सभी मत भौर उनके बड़े 2 
आचाय॑ स्त्री जाति का अपमान करके अपने सिर पर पाप 
की गठड़ी घरे फिरते थे। मर्हष दयानन्द नारी जाति के 
प्रति इस अत्याचार को न सह सके । उन्होंने सिंह ग्जना 
की कि सती पुरुष की अर्घाज़िनी है। जितना अधिकार 
पुरुष को है उतना ही स्त्री को भी है 

मह॒षि दयानन्द जी ने इस दिशा में एक नया कऋ्रान्ति- 
कारी दृष्टिकोण दिया जो आगे चल कर नारी जाति के 
उत्थान में महान्‌ सहायक सिद्ध हुआ । स्वामी जी उस युग 
के उन महान पुरुषों में से थे जिन्होंने एक मन्दिरके चबूतरे 
पर खेलती हुई 6 पर्ष " बालिका को देखकर अपना 
मस्तक झुका लिया था। देखने वाले ने यह प्रश्न किया कि 
वैसे आप मूति पूजा का सण्डन करते हैं किन्तु मूति का 
यह प्रभाव है कि आपका मस्तक अपने आप झुक गया। 
ऋषि ने उत्तर दिया मैंते अपना माथा सूत्ति को नहों 
झुकाया अपितु उस छोटी सी बालिका को झुकाया है जो 
मन्दिर के चबृतरे पर खेल रही है । मैं बालिका का अभि- 
नेन्दन करके मातृ शक्तित का अभिवादन कर रह हूं । 

सत्याथ प्रकाश के तृतीय पध्तमुल्लास में प्रश्त किया 
गया कि--क्या स्त्री लोग भी वेद पढ़ें ? ऋषि ते उत्तर 
दिया अवश्य पढ़ें । जिस प्रकार ब्रह्मचयें आदि धारण कर 
के लड़के विद्या का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार कन्या 
भी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि सत्य शास्‍्त्तों को पढ़ पुर्ण 
विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त करे । ऋषिवर ने नारी 
जाति की शिक्षा के विरोधियों को झंझोड़ते हुए कहा--- 

भारत बर्ष की स्त्रियों में भूषण स्वरूप गार्गी आदि 
वेदादि शास्त्रों को-पढ़ के पूर्ण (बदुषों हुई थी। यह शत- 
पथ ब्राह्माण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पृरुष विद्वान 
और स्त्री अविवृषी हो तो नित्य प्रति देख्वायुर संग्राम घर 
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में मचा रहे फिर सुख कहां । हससे जो स्त्री न पढ़ें तो 
कन्याओं को पाठशाला में अध्यापिका क्‍यों कर हो सके । 
आगे स्वामी जी. लिखते हैं-- 

देखो ! आर्यावत के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेंद, 
अर्थात्‌ युद्ध विद्या भी अच्छी' प्रकार जानती थी। क्‍योंकि 
जो न जानती होती तो कंकेयी आदि दशरथ आदि के 
साथ यूद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती । 
इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या 
और बुद्ध विद्या. तथा राज विद्या विशेष, वेश्या को 
ध्यवहार व्रिद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या 
अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसा पुरुष को व्याकरण धर्म 
ओर अपने व्यवहार की विद्या स्यून से न्यून अवश्य पढ़नी 
चा.हए । वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म बेद्यक गणित 
शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए | क्योंकि इसे 
सीखें बिना सत्यासत्य का निर्णय पति आदि के अनुकूल 
वर्ताव यथायोग्य धन्तानोत्पति उनका पालन वरद्धत और 
सुशिक्षि करना घर के सब कार्यों को जेंस्ता चाहिए वैसा 
करना, कराना वैद्यम आदि से औषधवत्‌ अन्न-पान बनाना 
ओर बनवाना नहीं कर सकती । जिससे घर में रोग कभी 
न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहे । 

इस प्रकार महृषि दयानन्द जीने नारी जाति को 
समाज में उस समय वही स्थान दिया था जो पुरुष को 
प्राप्त था। वह स्त्री शिक्षा को पुरुष शिक्षा से भी अधिक 
महत्व देते थे । इसीलिए तो बह एक छः वर्ण की बरुकीः 
के सामने भी अपना मस्तक शुका देते हैं । विसेक्चियों 
द्वारा पड़यन्त्र रचा कर भेजो गई एक वेश्या को भी बह 
माता कह कर पुकारते हैं। वह महषि के-मुख से माता 
शब्द सुनकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी । एक बिश्नवा 
को अपने बेटे का शव गंगा में बहा कर कफन वापिस ह्ले- 
जाते देख कर ऋषि ने पूछ लिया था। माता तु ने यह 
कफने क्यों उतार लिया । विधवा की कहूण कहानी मत 
ऋषि तड़प उठे बोर रस्त भर सो नहीं सक्रे। .... 

इस अकार ऋषि वग्नानन्द्रएक ऐंसे मझपुद्त थे ॥ . 
जिन्होंने अपने काल के सारे जम बाधित कर द्विया 
कि जब तक सत्ती जाति को शिक्षित नहीं किग्रा जाएगा 
तब तक समाज उन्नत नहीं हो सकेगा। यदि समाज को 

(शेष पृष्ठ 29 पर) 


जीवनभर प्रकाशित प्रचण्ड ज्योति पुज के अंतिम वचन- 
प्रभु तेरी इच्छा पर्ण हो 


ले.--भ्री घमंवीर विद्यालंकार आचार्य उपदेशक महाविद्यालय टंकारा 


प्रसिद्ध है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ 
883 की दांवली के सांध्यावेला में अपने प्राणों का 
स्वेच्छा से उत्सग्गं करने से पूर्व उपरिलिखित वाक्य 
बोला था । प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओर परम नास्तिक गुरु- 
दत्त विद्यार्थी, महर्षि के भव्य भाल पर दिव्य ज्योति 
को अनुभव कर दृढ़ आस्थावान्‌ आस्तिक बन गया 
था। 

संसार का प्रत्येक प्राणी शैशव से मृत्यु परयन्त 
अपने लिए सुख-संमृद्धि की कामना की पूर्ति में सतत 
प्रयत्नशील है । स्रेथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति 
मे परम पिता पामात्मा की कृपा के लिए प्रार्थना 
करता है। 


शैशत्र में सुँ-दर खिलोने, चमक्रीले वस्त्न और 
स्वादिष्ट भोजन के लिए अपने माता-पिता से मचलता 
है, युवावस्था में नये, खर्चीले, निरर्थक शौक पूरा करने 
के लिए आग्रह करता है। और बडा होने पर नौकरी 
पाने की मिल जाने पर उसमें निरन्तर उन्नत होने 
की इच्छा करता है। अथवा व्यापारी बन व्यापार को 
स्थिर करने, तदुपरान्त उससे प्रचुर लाभ पाने की 
कामना करता है । मार्ग में उत्पन्न हुई बाधाओं पर 
विजय पाने की आकांक्षा करता है। सफलता पर 
प्रसन्‍न होता है। असफलता पर भगवान्‌ से सफल 
होने की प्रार्थना करता है। उन्नत हो जाने पर, अन्य 
इच्छाओं की पृ्ति में व्यस्त हो जाता है। और अगर 
वह आत्तिक और धर्म परायण है,तो सदा कदम-क दर्म 
77 भगवान्‌ का धन्यवाद करता है। 
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जन्म, शिक्षा, विवाह, सनन्‍्तान, पारिवारिक 
सुख-सुविधा के छोटे बड़े सभी उपकरण,यश, सम्मान, 
पद, सभी कुछ पा लेने को इच्छा करता है। फिर साथ 
ही परम-पिता-परमात्मा से प्राथंना करता हैं--'प्रभु 
मेरी इच्छा पूर्ण हो ।” यज्ञ अनुष्ठान के आनन्तर पुरो- 
हित जन आर्शीवाद देता है--“सफला सब्तूु यज- 
मानस्य १ मा:, तब वह हृदय में अपार आनन्द अनु- 
भव करता है । 


ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो-- 
प्रभ तेरी इच्छा पूर्ण हो ।' 

देव दयानन्द के प्रभु ने कौन-सी अपनी इच्छा 
को पूर्ण किया है ? 

दनत कथाओं में सुनते हैं कि देवताओं द्वारा 
मनुष्यों की इच्छाए' पूर्ण की जाती हैं। यहां पर, 
लोक व्यवहार से सवंथा विपरीत कार्य महर्षि दयानन्द 
कर रहे है । अर्थात्‌ प्रभु की इच्छा पूर्ण होने की बात 
कह रहे है। प्रभु की वह इच्छा क्या थी, यह गम्भी- 
रता से विचारणीय है । 

स्व शा तमान परमैश्वश्रंशानी, प्रभु ससार के 
समस्त प्राणियों को अनन्त सुख प्रदान कर रहे हैं, 
उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, उस प्रभु को 


महर्षि कह रहे हैं। --:प्रभु तेरी इच्छा पृण हो।” 
कितने गहरे आश्चयं की बात है। 
(पु तेरी------) 


महधि दयानन्द के अन्तिम दिनों की अवस्था का 
स्मरण करता हूं। वे विगत दो मासों से बीमार हैं। 


शैय्या पर शाम्त, धीर, गम्भीर मुद्रा में लेटे हैं। चक्र- 
वर्ती अंग्र जी राज्य के सर्वोत्तम निरीक्षण में श्रंष्ठतम 
चिकित्सक --क्िविक सर्जत---ढारा ही सतत उपचार 
हुआ है। चिकित्सा के सांथ-साथ शरीर पर फोड़े- 
फू सिय। छेसे निकल आए हैं, जेंसे निमंल आकाछश्न में, 
अमावस्या की रात्रि मे, नक्षत्र समृह दिखाई देने 
लगता हैं। तीत्र पेचिश से शरीर एकदम शिथिन हो 
चुका है। पीड़ा की तोबृता की तनिक सी झलक 
महषि के चेहरे पर नहीं है। अध॑मूच्छित सी अवस्था 
है। चेतना होने पर अथवा निद्रा टूटने पर मात्र वेद- 
मन्त्रों का उच्चारण और प्रभु के ओरेम्‌” नाम का 
जाप सुनाई देता है। जोप्रपुर से आब्‌ और आबू से 
अजमेर के परिवर्तित, स्वास्थ्यव्धंक जलवायु और 
अन्त में परम भक्त शिष्य डाक्टर...के उपचार का 
स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है। 

महू को अनेकों बार धोखे से विष दिया गया। 
उन्होंने यौगिक क्रियाओं से अपना उपचार स्वय हो 
कर लिया । विष को शरीर से काहिर फैक, शरीर को 
शुद्ध और स्वस्थ कर लिया । आज सो मास से यौगिक 
क्रियाओं का तथा भारतीय औषधियों का कुछ भी ल भ 
नद्ों रो रहा। छिविल सजंन महोव्य को ही एक- 
मात्र चिकित्सा से लाभ तो नही हुआ, रोग बढ़ता गया 
यह विशेष चिन्ता का विषय है। 

प्रश्न है, उस समय---जब मर्ज बढ़ता जा रहा 
था---उनका चिकित्सक क्यो बदला ते गया ? जब ला- 
इलाज हो गए, तभी सिविल सर्जन महोदय ने अपना 
उपबार छोड़ा । दैनिक जीवन में हम देखते हैं #ि 
साधारण लोग भी, एक चिकित्सक के उपचार से लाव 
ने होते पर कितने ही चिकित्सक बदल लेते हैं। फिर 
महषि का चिकत्सक क्यों न बदला गया। राजस्थान 
के अनेको भक्त महाराजाओं के पास यशस्दी चिक़ि- 
त्सको का अभाव व था | इसके अतिरिक्त अनेकों 
समुद्ध, ब्रेभवशली सेठ साहुकार थी मह॒दि के भक्त 
थे। उनके परीक्षतर वेज विशारदों को महषि की 


खिकित्स! करने का अवसर क्‍यों ते दिया गया । महू 
दो भक्त भ्र ली में अनेकों रज्चकोटि के चिड़ित्क 
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थे। उन में से एक भी मह॒षि की चिकित्सा क्‍यों न 
कर पाया। वहू कौन-सी शक्तित थी, जिसके सामने 
सभी साथध्यंवान, शक्तिशाली मनुष्य कुछ उपचार न 
कर पाये और भात्र मृक-दर्शक बने रहे । 

इतिहास चुप है उस समय के महापुरुष, राज- 
पुरुष, राजवंशी, श्रेष्ठी, भक्त, धर्मात्मा, मित्र, शत्रु 
सभी चुप हैं। तब महर्षि क्या अनुभव करते होगे ? 
उनके अन्त.क रण में उस प्रत्येक व्यक्तित का चित्र उभर 
आया होगा---जिन वीरों को उन्होने मातु-भूमि की 
रक्षा के लिए तेयार किया था, ज़िन धर्मात्माओं को 
सच्चे वैदिक धर्म के प्रतिपादन-प्रचार-प्रसार के लिए 
तेयार किया था, जिन कर्म बीरों को गौ-वेद-रक्षार्थ 
आत्म बलिदान के लिए सन्‍नद्ध किया था, जिन विद्वानों 
को संसार से अज्ञानान्धकार मिटाने के लिए जगाया 
था, जिन पतितो दलितो को उठाकर उनके जीवन में 
प्राण फूके थे, जिनको नारी शिक्षा के प्रसार और 
समाज की अन्ध क्रीतियों को दूर करने का प्रण 
कराग्रा था, वे सब आज तक असमथ्॑र॒॑ रहे हैं, निस्‍्तेज 
और म्‌क हैं अरब उनके हृदयों में जागृत देश-धर्म- 
संस्कृति पर मर मिटने का दृढ़ ब्रत का लेश भी 
दिखाई नहीं दे रहा । 

ऐसे समय में महर्षि दयानन्द प्रभु से कह रहे हैं 
“प्रभु, मेरी अपनी तो कोई इच्छा नहीं। शरीर से, 
मन से, प्राण से आत्मा से भरपूर परिश्रम कर एकमात्र 
आपकी आज्ञाओं का पालन ही किया है। अन्ना।नियों 
को सच्चा ज्ञान दे रहा हूं, भटवो को सत्यमार्य दिखा 
रहा हुं, विबंलो को सत्य-बल ब्रदान कर सबल बना 
रहा हूं, निधंधों को पच्चे धन का अधिपि, बना रहा 
हूं। अ्भु, तेरी ही तो इच्छा पूरी कर रहा हूं। अपने 
स्िए नहीं, तेरी प्रजा के लिए जी रहा हूं। अभी की 
गाय रक्षा के लिए पूकार रही है, अभी वेदों का पूर्ण 
ज्ञान जन-अन में प्रसारित प्रकाशित नहीं हुआ है, श्रभी 
भारत का अधिकांश मानस क्रीतियों से छूटा 
नहीं, भारत स्वतण्त नहीं हुआ, ८ ह यातनाएं 
सह रहो है। इरातियों और बुरानियों की दृरसि- 
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संधियां दिनों-दिन वढ़ रही हैं। कितना अधिक काम 
शेष पड़ा हैं। फिर भी आंप मुझे बुला रहे हैं ? ये मेरे 
भगत हत प्रभ एवं मृक क्‍यों हैं ? 

“अस्तु, मैं यहां से चलता हूं । मुझ से इतना ही 
काम अपने इतने समय में कराना-था । मैंने भोरत 
वाप्तियों को जगाया है। विश्व के मानंव भी अंगड़ाई 
लेकर उठते लो हैं। सब्र जाग चूके हैं। ये भारत- 
वासी मचले बने पड़े हैं। में उन्हें भौर अधिक सन्मागं 


पर लाऊं, अंब आपकी ऐसी इच्छा नहीं है ।' 


तब मह॒थि ने भूमि पर गोवर का लेप कराया। 
उस शुद्ध भूमि पर लेटे । मन्त्रों द्वारा प्रभु का आह वान 


किया समय, दिन, पक्ष पूछा । सस्वर वेद पाठ किया 
फिर धीर--गरम्भी र--शान्त स्वर में बोले--“ प्रभु , 


तेरी इच्छा पूर्ण हो ।' 


क्या यही वह प्रभु की इच्छा थी जिसे पूरा करने 
में महषि ने अपने जीउन का प्रत्येर क्षण बिताया और 
जिंसके अनुप्तार ही उन्होंने यह संसोर छोड़ा । 

इस घटना ने, इसे एके छोटे से वैकये नें अनेकों 
प्रशत उमार दिए हैं। आइए भक्त -जन, विद्वज्जन,महा- 
मनीषी आइए धर्म परायण, अर्थ-परायण कमें-परायण, 
जरा विचारिये और हम श्रद्धालुओं को समझाइए । 


मशथकरमजी; 





(26 पृष्ठ का शेष ) 


सुखी बनाने के लिए नारो के तिरस्कार के स्थान पर उस लगी । 


की पूजा कौ यो [तो समाज में खूशहाली छा जाएगी। 
मनु जी महाराज ने ढीक हो लिखा हैः-- 

यत्र नाय॑स्तु पूर्ज्जन्ते रमन्‍ते तत्न देवता। 

यत्ैतास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्वाफला: क्रिया: ॥ 

जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उत्त घर में 
विद्यायुक्‍्त पुरुष होके देव संज्ञा को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
उस घर के लोग दिव्य भावनाओं को धारण करके घर में 
एक दूसरे का आदर करते हुए आनन्द से रहते हैं और 
जहां स्त्रियों का सत्कार नहीं होता बहां सब क्रिया 
निष्फेल हो जाती है । 

ऋषि ने स्त्नी जाति को ऊंचा उठाने के लिए बाल- 
विवाह बहु-विवाह तथा सती प्रथा के विरुद्ध अपनी 
आवाज बृलन्द की विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के 
पक्ष में आवाज उठाई । नारी ने भी अंगड़ाई ली वह 
उठी और पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने 


भाज स्त्री जाति जो इतनी उन्नत है इसका सारा 
श्रेय महर्षि दयानन्द को ही आंता है। परतन्त्रता के उन 
दिनों में जब महषि कार्य क्षेत्र उतरे थे तो सारा समाज 
इसाईयत और इस्लाम से बहुत प्रभावित था इन दोंनों 
में भी स्त्री को कोई सम्मानजनक पद नहीं दिया गया था 
यह भी इसे हीन ही समझते थे, पौराणिक मतावलम्बी 
तो इस विषय में इनमे भी आगे पहुंच चुके थे, ऐसे समय 
में यदि मह॒षि दथ्ानन्द त आते तो स्त्री जाति का महान 
पतन हो जाता । 


इसलिए स्त्री जाति मद्रृषि दयाननद की ऋणि है। 
इसे उप ऋण से उऋण होने कै लिए प्रयास करना 
चाहिए आर्य समाज को सहगोग देकर इन्हें अपने कर्तेंठ्य 
का पालन करना चाहिए। 


्ः 


भारत के महान्‌ पुरुषों को महर्षि 
को श्रद्धांजलियां 


भारत के महान्‌ नेताओं और महापुरुषों की दृष्टि में मह॒षि दयानन्द क्या थे 
और उन्होंने अपनी भाव-भिनी श्रद्धांजलि किन शब्दों में उत्त महान्‌ जगत्‌ गुरु 
को दी थी। उन्हीं के शब्दों में पढ़ें । महषि दयानन्द कितने महान्‌ थे । 

... --सम्पादक 








मेरा सादर प्रणाम हो उत्त महान्‌ गुरु दयानन्द को जिसकी दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य 
और एकता को देखा और जिसके मन ने भारतीय जीवन के सत्र आंपों को प्रदीप्त कर दिया। जिस ग्रह का 
उद्देश्य भारतवर्ष को अविद्या, आलन्य और प्राचीत ऐतिद्राप्रिक तत्व के अज्ञात से मुक्त कर सत्य और 
व्ित्रता की जागृति में लाना था । उसे मेरा बार-बार प्रणाम हो । 

मैं आधुनिक भारत के मार्ग दर्शक उस दयानन्द को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। जिसने देश की पतित 
अवस्था में हिन्दुओं को प्रभू की भक्ति और मानव समाज की सेवा के सीधे व सच्चे मार्ग का दिगृदशंन कराया । 


-विश्व कवि रवीद्धनाथ ठाकुर 


ऋषि दयानन्द जाज्वल्यमान नक्षत्न थे । जो भारतीय आहार पर अपनी आलौकिक आभा से चमके और 
. उन्होंने गहरी निद्रा में सोए हुए भारत को लागृत किया । ' 'स्वराज्य के वे सर्वप्रथम सन्देशवाहक तथा मानवता 


के उपासक थे । 
_ लोकमान्य तिलक 


न्नग 


. 'स्वासी दग्रानन्द मेरे गुरु हैं संसार में मैंने सिर्फ उन्हें अपना गुरु माना है और आर्य समाज मेरी माता है । 
.इत दोनों की गोद में मैं खेला हूं । मेरा हृदय और मस्तिष्क इन दोनों ने घड़ा है। मेरे गुरु एक महान स्वतन्त्र 
मनुष्य ये । इस का मुझे अभिमान है। उन्होंने मुझे स्वतस्वरतापूवंक विचार करना बोलना तथा कर्तव्य पालन 
करना सिखाया है। ++मेरे जीवन में जो हिस्सा खराब है मेरा अपना है। वह या तो मुझ को विरासत में मिला 
है या भेरे पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। लेकिन मेरे जीवन का जो-जो हिस्सा अच्छा और लोगों में प्रशंसा 
मोग्य है, वह सब आय समाज की बदौलत है। आयें सप्राज ने मुझे वैदिक 8र्म से प्यार करता सिखलाया है। 
आये समाज ने प्राचीन आया से मेरा सम्बन्ध जोड़ा है और मुझे उनका सेवक बनाया। आये समाज ने मुझे जाति 
से प्यार करना सिखाया | आये समाज ते. मुझे कुर्बानी का मार्ग दिखाया। आये समाज ने मेरे अन्दर सत्य धर्म 
और स्वतन्तता की रूह फू की । आप क्षमाज ने मुझे संगठन का पाठ पढ़ाया। आये समाज ने शिक्षा दी कि समाज 
देश और धर्म ही सेब करती चाहिए और उतकी सेवा में जो मनुष्य बलिदान करता है। ओर दु।ख उठाता है 


और उठे स्वर्ग का राज्य मिलता है । । 
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मैंने सावंजनिक सेवा के तमाम सबक आये समाज में रहते हुए आयें समाज से सीखे । आये समाज के क्षेत्र 
में मैंने अपने प्यारे मित्र बनाए | आये समाज छो क्षेत्र में ही मैंने सावंजनिक जीवन की पवित्नता के नमूने देखे । 
आये समाज के उपकार मेरे ऊपर अनगिनत और असीम हैं। अगर मेश बाल-बाल भी आये समाज पर 
निछावर हो जाए तो भी में उन उपकारों से उकण नहीं हो सकता | यदि में आये समाज में दाखिल न होता तो 
ईएवर ही जाने क्‍या होता, मगर यह सच है कि मैं आज जो कुछ हुं वह न होता । 
--अम्र शहीद लाला लाजपतराय 


महषि दयानन्द तपोमृति थे. उन्होंने भारत्र में दिव्य ज्योति प्रकाशित की श्री। उन्होंने हिन्दू सपाज को 
पुनर्जन्म देने के सब प्रयत्त किए थे । वे भारत को स्वतस्त्र तया दिव्य देखना चाहते थे। आर्षकाल को पुत्र: लाने 
के लिए वे प्रयत्नशील रहे । उन्होंने मृत प्राय: हिल्‍्दू जाति में पृनर: प्राण संचार क्रिया । वे हिन्दू संस्कृति की 
अप्रतिम प्रतिमा तथा भारत माता के अक्षय पात्र थे । 
--महामना मदनभोहन मालबीय जी 


महपि दयानन्द के विषय में मेरा मन्तव्य यह है कि वह हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों में, सुधा रकों में 
श्रेष्ठ प्रुषों में से एक थे, उनका ब्रह्मचर्य, त्रिचार, स्वतन्त्रता, सबके प्रति प्रेम काये कुशलता आदि गुण लोगों को 
मुख्य करते थे। उनके जीवन का प्रभातर हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा है । मैं जेपे 2 प्रगति करता हूं वेसे-वंसे मुझे 
मर्रषि जी का बताया मार्ग दिखाई देता है। ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ जनता मैं साथ सीधा सम्पर्क 
रखने का मार्ग मईपि दयाननद ते खोज निकाला | इस का यश महर्षि दयानन्द एवं उनकी आये समाज को प्राप्त है । 
महषि दयातन्द । [ उतही आयें समाज ते प्रजा में नवतेतना पैदा को है। हिन्दू समाज की क्रीतियों को दूर करने 
का प्रयत्त किय। है। राष्ट्र शिक्षण, स्त्री शिक्षण तथा दलितोद्धार आदि न भुत्ताई जा सकते जैसी राष्ट्र की 
महान सेवा की है मु्ते आये समाज बहुत ही प्रिय है। मुझ में महषि दधानतन्द के इस पवित्न देशोपकारी कार्य का 
कभी भी अपमान होगा तो मैं उसको महापाप समझ गा। 
“राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 


मह॒पि दयानरद स्वाधीनता संग्राप के सर्वप्रथम योद्धा, हिन्दु जाति रक्षक थे। उनके द्वारा स्थापित आये 
समाज ने राष्ट्‌ की महान्‌ सेत्रा की है और कर रही है। आजादी की लड़ाई में आये समाजियों का बड़ा हाथ 
रहा । मह॒षि जी का लिखा अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्र ग़श' हिन्दू जाति को रपों में रक्त का संचार करने वाला ग्रन्थ 
है। 'सत्या्थ प्रकाश! की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सका : 


-स्वतन्त्रय वीर सावरकर 


महाष दयानन्द सरस्वती उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण ऊिया और जो उम्रके 
आचार स॑म्बन्धी पुनहत्यान तथा धामिक पुनहद्धार के उत्तरदाता है | हिन्दू समाज का उद्धार करने में आयें समाज 


का बहुत बड़ा हाथ है। रामकृष्ण प्रिथन ते बंगाल में जो कुछ क्रिया, उससे कहीं अधिक आये समाज ने पंजात्र 


और उत्तर प्रदेश में क्रिया है। यह कहता अतिशयोकित पूर्ण न होगा कि पंजाब का प्रत्येक नेता आये समाजी है । 
स्वामी दवातन्द को मैं एक घातिह और सामाजिक सुधारक तथा कर्म योगी मानता हूं । संगठन कार्यों में सामर्थ्य 


और प्रसार की दृष्टि से आयें समाज अनुपम संस्था है । 
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संगठन कार्य दृढ़ता, उत्साह और समन्वयात्मकता की दृष्टि से आये समाज की समता कोई समाज नहीं कर 
सकता । 
-श्वतन्त्रता सेनानी सुभाषचन्द्र बोस 
मैं स्वामी दयानन्द जी को साम्प्रदायिक नहीं मानता । मेरे विचार में वे महान्‌ थे। उनका धर्म विश्तृत था 


मैं उनको राजनेतिक पुरुष भी मानता हूं । 
-राजकर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन 

जब देश पर संकट के बादल छाए हों तब हमें शत्न॒ की चुनौती को स्वीकार करके उस शिक्षा को याद 
करना है जो स्वामी दयानन्द ने हमें दी । 

स्वामी दयानन्द एक महान्‌ सुधारक और प्रखर क्रान्तिवादी महापुरंष तो थे साथ ही स्राथ उनके हृदय में 
सामाजिक अन्यायों को उखाड़ फेंकने की प्रचण्ड अग्नि भी विद्यमाव थी। उनकी शिक्षाओं का हम सबके लिए 
भारी महत्व है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सी विभेदकारी बातें विद्यमान हैं। हम अपनी फूट के कारण 
ही अतीत में पराधीनता के पास से जकड़ें मए थ। हमारे पारस्तरिक भेद और असहिष्णता ही हमारे पतन का 
कारण बनी थी । हमें अतीत की भूनों से शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी । तभी हभारा भविष्य उज्जवल और गौरव- 
शांली हो सकेगा। आज की स्थिति का सामना महर्षि दयानन्द के बताए माग॑ पर चल कर ही किया जा सकता 
है। जब आध्यात्मिक अव्यवस्था, सामाजिक कुरीतियाँ तथा राजनैतिक दास्ता देश को जकड़े हुए थी, जब मह॒धषि 
दयानन्द ने राजनीतिक, धाभिक और सांस्कृतिक उद्धार का बीडा उठाया। सत्य, सामाजिक एकता और एक 
ईश्वर की आराधना का संदेश उन्होंने शिक्षा व ईश्वर पूजा की स्वतन्त्रता समी के लिए उपलब्ध करने पर बल 
दिया था। भारत के संविधान में सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक व्यवस्थाएं' महृषि दयानन्द के उपदेशों से प्रेरणा 
लेकर ही की थी । 

स्वामी जी ने स्बराज्य का जो सबसे पहले सन्देश हमें दिया था, उनकी आज हमें रक्षा करनी है। उन 
के उपदेश सूर्य के सप्ान प्रभावशाली है । 

उन्होंने हमें यह भी महान सन्देश दिया था कि हक सत्य की कलौटो पर कस कर ही किसी बात को 


स्वीकार करे। 
-- सर्वपलि डा. राधा कृष्णन 


“स्वामी दयानन्द जी के राष्ट्‌ प्रेम के लिए उनके द्वारा उठाएं गए बलो. उनकी हिम्मत, ब्रह्मचारी जीवन 
और अन्य कई गुणों के लिए मुझे उनके प्रति मान है। अपनी समाज में उस समय्र जो भी त्रूटियां थी, खराबियां 
कुरीतियां अज्ञानता बहेम और बृराईयां भी उनको स्वाप्षी जी ने दूर करने के लिए बलवा पुकारा । यदि स्वामी 
जी न होते तो हिन्दू समाज की क्‍या हालत होती इसकी कल्पना करना भी कठित था। आज़ देश में जो भी कार्य 
चल रहा है। उनका मार्म स्वामी जी वर्षों पृ बता गए हैं। शताब्दियों से ऐसे महापृरुष बिरले मिलते हैं । 
समाज में जब बुराईयां घर कर जाती हैं . तब ईश्वर ऐवी विभूतियों को भेजता है। ऐसे महापुरुष कभी मरते 
नहीं हैं। वे अमर होते हैं। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। 


“सरदार बललभ भाई पटेल 


पंजाब में आये समाज 
के उदयको पृष्ठ-भूमि 


उनन्‍्मीसवीं शताब्दी से मध्य तक पंजाब की हिन्दू व 
बोद्ध जनझंख्या इस्लाम के तीव्‌ प्रभाव में आ चुकी 
थी। पंजाब की लगभग आधी आबादी मुसलमान 
जनसंख्या के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। इस्लाम 
की विचारधारा का प्रवाह अधिकतर अफगानिस्तान से 
हुआ। जिसने आधे पश्चिमी प्रान्त को अपने प्रवाह 
में ले लिया था। केवल पहाड़ी भाग जिसमें हिन्दू 
राजाओं का राज्य था। रावी नदी का पूर्वी भाग जहां 
हिन्दू जनसंख्या 94 प्रतिशत थी बचा हुआ था। वहां 
हिन्दु राजे व त्राह्म॑ण अपनी परम्परागत सभ्यता को 
रक्षा कर पा रहे ह। 8 सो वर्ष से पंजाब के मंदानो 
भागों में नव ॒त । 799 तक राजा रणजीत पिह 
गददी पर बंठे मुँसलभानों ने दुर्दान्त शासन किया। 
सारा राजनैतिक वंतावरण इस्लामी विचारधारा से 
प्रभावित था। 


गवनमेंट आफ इण्डिया की [89] की जनसंख्या 
स्पोट दी पंजाब एन्ड फ्यूडीलेटरीज पार्टं--] दि 
रिपॉट आफ सेन्सेश्न लेखक ई0 डी0 मेक़लागन प्रकाशक 
गर्वनमेंट आफ इण्डिया कलकत्ता 892 राजपृतों व 
ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव कम होने से मुस्लिम 
व सिखों ने ब्राह्मणों की घामिक महता को घटा दिया । 
कुछ ध्यापारी समुदाय ही ब्राह्मणों के द्वारा अपने कर्म 
काण्ड कराता था। (सोशल चेन्जेज इन मार्डन 
इण्डिया लेसक एम-एन श्री निवास प्रकाशक बर्क॑ले: 
बूनीवर्सिटी आफ केलीफोनिया प्रेस 966 वृष्ट 9- 
4860 पंजाथी सैन्चुरी 857 द्वारा प्रकाश टण्डन 


33 


लेखक--श्री शिवराज शास्त्री 
एम, ए, मौलवी फाजिल 





प्रकाशक चेटो एन्ड विडस लन्‍्डन 96) पृष्ट 76. 
77) 

पंजाब की शेष जातियों के सम्बन्ध में इंजिल इब- 
टसन की पुस्तक पंजाब कास्‍्ट्स जिसका प्रकाशन लाहौर 
से पंजाब गवंनमैंट द्वारा 96 में हुआ विशेष पठ- 
नीय है । 

इस्लाम के दुर्दान्त प्रभाव का फल यह है कि पंजाब 
केसरी लालालाजपतराय के दादा तोश्वेताम्बर जन थे । 
परन्तु उनके पिता लाला राधा किशन लगभग मुसल- 
मान ही हो गए थे। 865 में फिरोजतुर के घुड्ीके 
गांव में अग्रवाल परिवार में लाला लाजपतराय का 
जन्म हुआ था। उनके पिता पर इस्लाम का इतना 
प्रभाव था कि वे 5 समय नुमाज पढ़ते थे और नियमित 
रूप से रोजा रखते थे। मुसलमान वद्वानों व मौलवियों 
से-उनका विशेष सम्पर्क था। राधा किशन जी उस 
समय के महान मुसलमान सूधारक श्री सर सैयद 
अहमद के परम भक्त बन गए थे। लाजपतराय जो 
की माता कट्टर वष्णव थी। वे अपने पति के विचारों 
से अत्यन्त रूष्ट व खिन्‍न रहती थी। वे अपने पति 
की धर्म विमूखता पर घण्टों रोती थी। पति, पत्नी में 
इतना तनाव था कि लाजपतराय जी को साथ लेकर 
मायके चले जाने की धमकियों पर ही दोनों सके हुए 
थे अन्यथा राधा किशन निश्चय ही मुसलमान बन 
जाते। (लाला लाजपतराय की आत्मकथा दिल्‍ली 
यूनीवर्षिटी प्रकाशन) लाजपतराय जी का लाहौर में 
पं, गृरुदत्त व महात्मा हंससज जी से कालेज शिक्षा 
के मय सम्पके उनके लिए अत्यन्त प्रे रणादाप्रक बना | 


पंजाब में शिक्षा के प्रसार के लिए बंगाली प्रोफेप्तर 
पंजाब में ।850 में आए। लाडे मैंकाले की शिक्षा 
नीति को क्रियान्वित करने के लिए अंग्रेजी माध्यम के 
मिश्नरी स्कूल ईसाईयों ने स्थापित किए थे। जिन्हें 
अंग्र जी भाषा के पढ़ाने लिए बंगाल से ब्राह्दारों से 
ईसाई बने प्रोफेसर बुलाए गए। उनके नाम हिन्दु ही 
थे ताकि भारतियों को भ्रम में डालकर ईसाइयत का 
प्रचार किया जा सके । वे अपने साथ राजा राममोहुन 
राय के ब्रह्म समाज के विचार भी लाए ओर लाहौर 
में उन्होंने नियमित रूप से ब्रह्म समाज की स्थापना 
कर दी । ब्रह्म समाज अंग्रंजी नवीन सभ्यता से अत्यन्त 
प्रभावित रहा था। फलत: ब्रह्म समाज का दृष्टिकोण 
ईसाइयत के प्रति सहानुभूति पूर्ण था। ब्राह्मणवाद के 
घोर अधकारमय रीति रिवाज का वह कट्टर विरोधी 
था। बंगाल के ब्राह्मण अध्यापक जो ईसाइ बन चके 
थे। उन्होंने पंजाब में नव स्थापित मिशन रकूलों का 
कार्यभार सम्भाला। उनमें कालीनाथ चटर्जी मुख्य थे । 
जिन्होंने ।862 में जालन्धर मिशन स्कूल का मूख्या- 
ध्यापक पद का भार सम्भाला । (ए प्रिस आफ चर्च इन 
इण्डिया लेखक सी-आर-इविंग पृष्ठ 42) 


देहली के ब्राद ईसाईयों का पहला मिश्नरी केरद्र 
पंजाब बना 834 में एक अमेरिकन पादरी जौन 
सीलारी ने लुधियाना में मिशन स्थापित किया जो शीष 
ही शिक्षा का केन्द्र बन गया। 835 में ही उस ने 
लुधियाना मिशन का प्रेस स्थापित कर लिया जिस में 
ईसाईयत के प्रचार के लिए पंजाबी हिन्दी उदूं फारसी 
व काश्मीरी भाषा में श्नेक प्रकार का प्रचार साहि- 
त्य प्रकाशित करता प्रारम्भ कर दिया। प्रथम 3 वर्ष 
में ही 68000 ग्रन्थ प्रकाशित किए गए । यद्यवि 
]845 में सिों ने व 857 में क्रान्तिकारियों ने उस 
साहित्य को जलाया परन्तु शान्ति स्थापित होते ही 
शीधघ्‌ ही ईसाईओं ने अपना प्रचार क्षेत्र पंजाब के 


पहाड़ो मुलतान अटक तक बढ़ा लिया। अम्बाला 
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लाहोर पेशावर डेरा गाजी खां में जिला स्तर व कही 
कहीं तहसील स्तर पर उनके चर्च स्थापित हो चुके 
थे। काश्मीर भी उनकी गतिविधियों का केन्द्र बन 
चुका था , जनाना मिशनों के द्वारा वे महिलाओं में भी 
प्रचार कार्य फरने लगे, हिन्दुओं में अछत कहे जाते 
वाले व ढिलभिन्न विचारों वॉले हजारों पंजाबी ईसाई 
बनने लगे। हिन्दुओं में. धर्म परिषतंन करने वाले 
हिन्दुओं को जाति च्यूत की सजा दी जाती थी 
ऐसे जाति च्यूत लोगों के लिए ईसाईओं ब लाहौर 
की चर्च मिशन सोसायटी ने 868 में एक कालोनी 
935 एकड़ भूमि पट॒टे पर लेकर लाहौर के पास 
चूनियों तहसील में स्थापित की जहां रोबर्ट क्लाक की 
अध्यक्षता में एक आदश ग्राम का निर्माण किया गया. 
88 तक पंजाब में 392 ईसाई बन चके थे जो 
9]] तक 63994 हो गए। ईसाई मिशन व 


अग्रेजी राज्य को इस ईसाईकरण में भरप्र सहयोग 


दिया जाता था । * 

पंजाब के इस प्रकार विदेशी विधर्मी प्रभाव में 
आ जाने से पंजाब के सम्भ्रान्त नागरिकों में अत्यन्त 
भय व आतंक छा गया और जब महरपिदयानन्द जनवरी 
877 में दिल्‍ली दरबार में भाग लेने आए तो पंजाब 
के कुछ प्रमुख तागरिकों ने पंजाब की इस दुदंशा पर 
महर्षि से चर्चा को तथा उन्हें पजाब आने का निमन्त्रण 
दिया तदनुसार महर्षि दयानन्द १9अप्रैल 877 को ही 
लाहौर पधार गएं । वे 77 जुलाई 877 तक पंजाब 
में रहे। पंजाब प्रवास में ही उन्हें देश पर छा रहे 
ईसाई व मुसलमानों के घोर घातक प्रभाव का आभास 
हुआ ओर देश में प्रथम ब्रार किसी हिन्दु धर्माचा्यं ने 
इन विदेशी पंथों से टक्कर लेने का संकल्प किया। 
महृषि से पूर्व हिन्दू धर्म के तथाकथित धर्माचाय॑ विदेशी 
धर्म प्रचारकों के विरुद्ध कुछ भी कहने से न केवल 
जान बचाते रहे अपितु कुछ क्षुद्राशय अर्थ लोभी पण्डितों 
ने तो यवनों के हित में साहित्य रचनायें भी की । उन 
के अन्दर अपने देश जाति व धर्म के प्रति कोई निष्ठां 
श्रद्धाव भक्ति को भावनायें नहीं थी । तथाकथित 
पौराणिक साहित्य जिसे आज भी हिन्दू सनातन धर्म 


, कैनाम से पहचानते हैं। उसकी रचना यवन काल हें 


ही हुई है। इन देभद्रोही धर्यद्रोही पर्डितों को देश के 
इविष्य की कोई विल्ता नहीं थी। उन्होंने भारतीय 


इतिहास को कलंकित करने मैं कोई कसर नहीं उठा 
शखी थी। तभी तो देव दयाननद ने भागवत के रच- 
पिता के प्रति अत्यन्त कठोर शब्दों का प्रयोग किया । 


महर्षि देश की दुर्दशा पर महान पीड़ा का अनुभव 
करते ये। फलत: उन्होंने सत्या्थ प्रकाश के दस समु 
ल्लासों में जहां वैदिक धर्म के महान्‌ सिद्धान्तों का 
निरुपण किया वहाँ देश को हानि पहुंचाने वाले सभी 
क्षवैदिक पुरानी किरानी सम्प्रदायों का गहन गम्भीर 
अस्वेषण कर उनकी खासी खबर ली है। 

पंजाब में महर्षि के भाषणों से एक नबयुग का 
निर्माण हुआ । सारा पजाब प्रकाश की इस नई किरण 
से लाभान्वित हो गया'। स्थान स्थान पर आर्यंसमाजों 
के संगठित होने के सुखद समाचार आने लगे। देश 


मह॒षि के वैदिक नाद ढ़े जाग्रत हो ही चुका था। मह॒षि 


हैं 


के निर्वाण से प्ररणा पाकर पंजाब के एक युवक व 
प्रतिभाशाली विद्वान पं. गुरुदत ने पंजाब में यग 
परिक्तेन का शंख फूक दिया। पण्डित जी के ही 
ग्रहयोगी त्याग मूर्ति महात्मा हंसराज महात्मा मुन्धी- 
राम जी व पजाब केमरी लाला लाजपतराय सारे देश 
की नूतन आशाओं के केन्द्र बन गए । 

देश में तेजी से बढ़ रहे इस्लामीकरण व ईसाई 
करण आर्दोलनों को नियन्त्रित करते व पुत: हिन्दूकरण 
की विशाल योजनायें बनी जिसमें अमर शहीद प, 
लेखराम व मुन्गी इन्द्रमणौं जी के नाम सुनहरी अक्षरों 
में लिखे जाने योग्य हैं । 

आज देश के धार्मिक क्षेत्र में आयंसमातर का विशाल 
संगठन देव दयानन्द के उसी भागीरथ प्रयत्न का प्रति- 
फल है जिसका लक्ष्य देश के स्वागीण विक्राम उलति 
व सुरक्षा को महषि ने घोषित किया था। 


अन्‍म»नमा. 


..9ह...............--+जज-ज तक त++लअतलततप“5 मद तन न लजन+ 
जज तनमन नकन+-मना«-नन93भभ ५५०५ ++पननक८ाभ५भ ०3००3 भ33००म वन कान. -+न-मनननाा-पननानन नमक जमीनी कनननकभ नमन गण 7“ क्‍ निकली बा क्‍क्‍ 777 


समह॒षि द्वारा पंजाबियों की प्रशंसा एवं आशीर्वाद 


जब स्वामी जी ईजाब पधारे थे, उम सप्य दिल्ली से पेशावर तक का इलाका पंजाब कहलाता था। सवा 
जी यहां अत्यन्त सफल रेहे। पजाब से जाते समय आपने पंजाबियों की निम्न शब्दों में प्रशता की एव आशीर्वाद 


दिया :--- 

“इस प्रांत के लोग उत्साह और साहस वाले है। श्रद्धालु और बीर हैं, मुझे इन पर बड़ी आशा है। मैंने 
अपने सकल सामरथथ्यं से भूमि को स्वच्छ बनाकर उद्यान लगाया है । खाद भी इसमें पड़ गया है जल भी सीचा जा 
चुका है अब इसके मुरझाने और कुम्महलाते की कुछ भी चिन्ता नहीं है। यह सब कुछ होते हुए भी, ऐसे सब काये 


भगवन भरोसे ही किए जाते हैं। इसलिए आये समाज का भी वही रक्षक है, जो चस्ध भोर सूर्य को बनाता और 
उनकी रक्षा करता है । 


प्रभु कृपा नथा ऋषि के आशीर्वाद से वह नन्‍्हा सा पौधा आये समाज” आज विशाल वृक्ष बन चुका है 

आयों की सख्या एक करोड़ से कूछ ऊपर ही होगी । करौडों व्यक्ति ऋषि के विचारों से प्रभावित हैं। आज विश्व- 
भर में 'ओर३श' नमस्ते, ओर गायत्नी का प्रचार जारी है। वेदों पर लोगों । निष्ठा बढ़ी है। हिन्दी राज भाषा 
मानी गई है । बाल-विवाह, बहु विवाह एव वृद्ध बिवाह समाप्त हो गए है। देवियों को पुरुषों के समान अधिकार 
प्रहुत हैं। छुआछूत का भूत भाग गया है । ऊच-नीच*का प्रश्व सम्नाप्त हो गया है। शूद्धि के विरोधी स्वय समाप्त 
हाँ गए है। मुसलमान, ईसाई आदि मत-मतान्तर ऋषि की प्रबल यृक्तितय़ों के आगे ,घुटने टेक कर अपने धर्म ग्रन्थों 
बहंनवीन व्याख्या कर रहे हैं। करोड़ों व्यक्ति आये समाज का साहित्य पढ़ते और ऋषि पर बओस्था रखते हैं। 
मा गांधी सर सँय्यद अहमद खां, योगी अरविन्द, मैकस_मूलर, कर्तत अलकाट और सुभाष बन्द दो से 


इन्दिरा गांधी तक जिसे भी देखो, मुक्त कण्ठ से ऋषि को महिमा गा रहा है। सच भी यह है कि-. 
बड़ इृहिता आधे अम बोले -अवाकाद को स बे हि हे 


ह “पे, तिरस्जनदेव महोपदेशक 


्‌वक बहुऊ: बक्रि दब बढ़क या 7 <क पक एयर पक पक> पक कि क्र वह 0:चक :0 
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साधना के दोप जलते 


ले--श्री रमाकान्त जी दीक्षित भिवानी 


्ि 


हृदय-मंदिर में युगों से, साधना के दीप जलते। 
ओऔ अनोदी रीत वाले, नगन भेरें स्वप्न पलते ॥ 


बध्य निराशा का नयन में, तिमिर नित बढ़ता रहेगा 
स्नेह बाती पर भला फिर, किस तरह चढ़ता रहेगा 
प्रीत का अध्य चढ़ाने, अश्र ढल-ढल कर दी गलते । 
हृदय मंदिर में बुगों से, साधना के दीप जलते ॥ 
भार जगती का उठाने, खोजता है प्राण सम्बश 
दयामय, मेरे लिये, देवता तुम एक केबल ॥ 


मैं जला करता विरह में, वेदना के शूल खलते। 
हृदय मंदिर में यगों से, साधना के दीप जलते ॥ 


प्रियवर, अब तो तुम्हारी, मुझे दर्शन लालखा है, 
दर्शनों की लालसा में, उठता हर-स्वर ताल सा है। 


खल रहे अपलक नयन ये, आज नीचे को ने ढलते 


हृदय, मंदिर में थुगों से, साधना के दीप जलते ॥ 


विफल बस-संजखित न होगी, आज तो साध भेरों 
रही तुम में युग वुगों से, श्रद्धा थमित, अगाध मेरी 


स्वप्त में आकर सदा तुम, मुझे अनुदित रहे छलते । 
हृदय मंदिर में यूगों से, साधनों के दीप जलते 


महक पहीक बह कक क्र कक वही बकय॒कि मकर यीक लक बाकि हुक: 0 


। 
| 


महाप्रतिभा मंड़ित महापुरूष दयानन्द 


लेख क-महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी 





उब्नीसवीं सदी का पराद्ध भारत के इतिहास का 
अपर स्वर्ण प्रमात है | कई पावन चरित्र महापुरुष 
अलग-अलग उतरवायित्व लेकर इस तमय इस पुण्य 
भूमि में अवतीर्ण होते हैं। महषि दयाननद सरस्वती 
भी इन्हीं में एक मह! प्रतिभा-मंडित महा पुरुष हैं । 

“शासन बदला, अंग्रेज आए, संसार की सम्पता 
एक नए प्रवाह से बढ़ी, बड़े 2 पण्डित, विश्व-साहित्य 
विश्व ज्ञान विश्त मैती की आवाब उठाने लगे। पर 


भारत उसी प्रकार पौराणिक रूप के माया जाल में भूला 


रहा । इस समय ज्ञान स्पर्धा के लिए समय को फिर 
आवश्यकता हुई । और महर्षि दयानन्द का यही अप- 
राजित प्रकाश है ! अपार वैदिक ज्ञान राशि के 
आधार स्तम्भ स्वरूप | केले बड़े 2 पण्डितों का सामना 
करते हैं। एक ही अक्लार से इतनी बड़ी शक्ति का 
स्फ्रण होता है कि ब्राज भारत के युगान्तर साहित्य 
में इसी साहित्य में इसी की सत्ता प्रथम है, यही जन- 
संख्या में बढ़ी हुई हैं। 

चरित्, स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान और शिष्टता बादि 
में जो आदर्श मह॒वि दयानन्द जी महाराज में प्राप्त 
होते हैं। उनका लेशमात्र भी अभारतीय पश्चिमी 
शिक्षा-संभूत नहीं, पूने: ऐसे आर्य में ज्ञान तथा कर्म 
का कितना प्रसार रह सकता है, वह स्वयं इस के 
उदाहरण हैं। मतलब यह है कि ओ लोग कहते हैं कि 
वैदिक अथवा आचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्नत- 
' मना नहीं हो सकता | जितना अंग्रेजी शिक्षा द्वारा 
होता है । महषि दयानन्द जी सरस्वती दसके प्रत्यक्ष 
खन्‍्हन हैं। महषि दयानन्द जी से बढ़ कर भी मनुष्य 
होता है। इसका प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता, यही 
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# आये समाज 


९. कक्ष की मनुष्य के उत्कष में प्रत्यक्ष उपलब्धि 
होतो है। यही आदर्श आर्य हमें देखने को मिलता है । 
शक हमें अपने सुधार के लिए क्या वया करना चाहिए 
हमारे सामाजिक उलनयन में कहां कहां और क्या क्या 
रुकावट हैं। हमें मुक्ति के लिए कौन-सा मांग ग्रहण 
करता चाहिए। महंत्रि दयानन्द जो सरस्वती ने बहुत 
अच्छी तरह साझ्ाया है। आयें समाज की प्रतिष्ठा 
उसकी प्रगति एक दिव्य शक्ति की स्फति है। देश में 
महिलाओं पतितों तथा ब्रह्मणेतर जातियों के अधिकार 
के लिए मद दयाव/द तथा अर्य समाज से बढ़ कर 
इस नवीन विचारों के युग में करिपी भी समाज ने कार्ये 
नहीं किया। आज जो जागरण भारत में देख पड़ता 
है। इसका प्राय: सम्पूर्ण श्रंथ आये समाज को हैं। 
स्वध्म॑ में दीजित करने का यहां इसी समाज से श्री 
गणेश हुआ है । भिग्न जाति वाले बन्धुओं को उठाने 
तथा ब्राह्मण-क्षत्रियों के प्रहारों से बचाने का उद्यम 
ही करता रहा है। शहर-शहर, जिले-2 
कस्वे-कस्बे में इसी उदारता के कारण, आये समाज 
को स्थापना हो गई। राष्ट्र-भाषा हिन्दी के भी स्वामी 
जी एक प्रवंतक हैं, ओर आये समाज के प्रचार की 
तो यह भाषा ही रही है ।----शिक्षण के लिए गृ&- 
कूल जैसी सस्थाए निरभित हो गई। एक नया हो 
जीवन देश में लहराने लगा । हमें ऋषियों को सस्तान 
होने का सौभाग्य प्राप्त हैं और इसके लिए हम गर्व 
करते हैं, तो कहना होगा कि ऋषि दयानन्द से बढ़ 
कर हमारा उपकार इधर किसी भी दूसरे महापृरुष ते 
नहीं किया, जिन्होंने स्वयं कूछ भी न लेकर हमें अपार 
ज्ञान-राशि वेदों से परिचित कर दिवा । 


बरौकक)थन्‍सकाक, 


तिर्भोक ईगवर विव्वायी! 
मृत्यञ्जय दयानन्द 


लेखक--श्री यशपाल जी आय॑ बन्धु ' 


निर्भीकता महपि दयानन्द के चरित्र की एक अन्य 
उल्लेसनीय विशेषता है। महर्षि जंसा निर्भीक व्यक्ति 
इतिहास के पन्‍नों में खोजने से नहीं मिलता । सत्य को 
प्रकट करना किसी निर्भीक व्यक्ति के ही बस का कार्य 
है। मह॒षि की यह विशेषता है कि उन्हें जो भी बात 
कहनी होती थी बिना घमाएं फिराये सीधे-सादे स्वष्ट 
शब्दों में कह दिया करते थें। फिर चाहे वह किसी के 
विरुद्ध क्यों न पडे। बरेली में महर्षि ने ईपाई मत के 
विरुद्ध कुछ कह दिया और वह भी अग्रेज कलक्टर कुछ 
ऋद्ध हो उठा। उसने मन्त्री से कहा कि अपने पण्डित से 
कह दो कि नरमी से काम ले। वह मन्‍्ती स्वामी जी से 
गिटगिड़ा कर बोला कि जाप कुछ नरमी से बोला करें। 
स्वामी जी भांप गए कि क्‍या बात है। रात्रि को सिह 
गर्णना करते हुए बीले--लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट 
न करो कलक्टर क्रोधित होगा। अप्रसस्न होगा, गवर्नर 
पीड़ा देगा। भरे | चक्रवर्ती राजा भी क्‍यों ने अप्रससन 
हो, हम तो सत्य कहेंगे। फिर गरजते हुए अति निर्भी- 
कता पूर्वेक बोले कि--यह शरीर तो अनित्य हैं। इसकी 
रक्षा में प्रवत॒ हो कर अधमे करना व्यर्थ है। इसे जिस 
मनुष्य का जी चाह नाश कर दे। किन्तु वह शूरवीर 
पुरुष मुझे दिखाओ जो मेरे आत्मा का नाश करने का 
दावा करे । जब तक ऐसा वोर संसार में दिखाई नहीं 
देता, तब तक मैं यह सोचने के लिए भी तैयार नहीं कि 
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मैं सत्य को दबाऊंगा वा नहीं । (देखें--कल्याण मार्ग का 
पथ्चिक पृष्ठ 53) जोधपुराधोश को वैश्या के सम्मुख 
फटकार नगांना उसी महामानव का ही काम था। काशी 
में उदृष्ड भीड़ के सम्मुव अकेले डटना निर्भीकता का 
प्रबल प्रमाण है। राव करण सिह के हाथ से तलवार झपट 
कर दो टुकड़े कर देना किसी निर्भीक व्यक्ति का ही 


काम हो सकता है। तात्यें यह कि महंषि दयानचू में 
अद्भत निर्भीकता थी। ऐसी जो बिरले महा पुरुषों में 
देखने को मिलती है। 


सच्चे ई.वर विश्वासी 


महामानव दयानन्द सच्चे ईश्वर विश्वांसी एवं परम 
आस्तिक थे । वे सही अर्थों में आस्तिक थै न कि आस्ति- 
कता का भुलावा देने वाले तथाकथित आह्तिक अथवा 
छदम आस्तिक आज संसार में नास्तिकता जो तीब्र मति 
से पनप रही है इसका मुख्य कारण आस्तिकता का ढोंग 
करना हो है। सम्पूर्ण संसार में सच्च आस्तिक सर्वथा 
नमण्य है। प्राय: अपने को आए्तिक कहने वाले हम सब 
छदम आस्तिक हो हैं। अधव। यू कहिए कि प्रच्छनन 
नास्तिक हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी एवं कर्मफल दाता 
जानते एवं मानते हुए भी हम जब पाप कर बैठते हैं। 
तो फिर ईश्वर को मानने न मानने का क्‍या अर्थ ? जब 
हमारा उसकी न्याय व्यवस्था में विश्वास हो नहीं तो 
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फिर हम आस्तिक काहे के ? जब हम उसके अनादि ज्ञान 
वेद के अनुसार जीवन-यापन नहीं करते तो फिर हम 
आ।स्तिक क्यों कर हो सकते । अत: हम सब छदम 
आस्तिक ही हैं एवं आस्तिकता का ढोंग कर रहे हैं, 
किन्तु महृषि दयानन्द के चरित्र की यह विशेषता थी कि 
वे ढोंगी या छदुम आस्तिक तहीं थे। अपितू एक सच्चे 
एवं आंदर्श आस्तिक थे। बड़े 2 संकट आने पर भी उन 
का ईश्वर विश्वास कभी नहीं डगमगाया था। वे दृढ़ 
ईश्वर-विश्वासी और सच्चे आस्तिक थे। ईश्वर का 
जो यथार्थ स्वरूप एवं उसकी उपासना की जो यथाथे 
विधि वे दर्शा गए हैं, वह स्वंथा अनुपम है। आस्तिकता 
के बल पर एक अकेले महर्षि ने ऐसे-ऐसे अद्भुत साहस 
भरे कार्य कर दिखाये जो सम्पूर्ण मानवता मिल कर भी 
मे कर पायी थी। 


दिग्वजयी 


महषि दयानन्दर एक दिग्विजयी वीर विजेता थे। 
_ इतिहास साक्षी है [कि जिस अिसी भी दिशा में उन्होंने 
अपना कदम 7 दिशायें नमती चली गई और वह 
विजय दुन्दुभि बजक्की, विजय पताक्ा फहराते आगे ही 
आगे बढ़ते चले गऐं। तभी कोई उन्हे नेपोलियन की 
उपमा देने लगा तो कोई सिकन्दर की, कोई अजु न की, 
कोई अभिमन्यु की, | पर वे इन सबसे महान्‌ थे, ऐसे अनु- 
पम योद्धा एव दिग्विजयी वीर विजेता की जिसकी उपमा 
इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती । खदीजा बेगम ठीक 
ही लिखती हैं कि नेपोलियन और पिकन्दर जैसे अनेक 
समाट एवं विजेता संसार में हो चुके हैं, परन्तु स्वामी 
दयानन्द उन सबसे ब्रढ़ कर थ। वस्तृत: वह अपने काम 
में और शान में निराले थे । 


मृत्युड्जय 
प्राणी जन्म लेकर मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है । 
यह एक शाश्वत सत्य है। अत: इस दृष्टि से सभी शरीर- 
ब्वारी मरणधर्मा है। मोत से कोई नहीं बचा | प्राणीमात्त 
भौत के साए तले जी रहे है। मृत्यु अवश्यम्भावी है । तो 
या महर्षि दयानन्द की मृत्यु नहीं हुई थी ? बदि हुई थी 


तो फिर उन्हें मृत्यझुजय कहने का क्‍या प्रयोजन ? यह तो 
कोई कह ही नहीं सकता कि महर्षि की मृत्य नहीं हुई 
थी। एक शती पृ दीपापली की शाम को उ की आत्मा 
पाथिव शरीर कौ छोड़ कर प्रस्थान कर गई थी। शरीर 
से आत्मा के वियोग का नाम ही तो मृत्यु है। फिर भी 
महर्षि दयानन्द मृत्युअजय ही थे । यह इसलिए की उन्होंने 
मृत्यु से कभो हार नहीं मानी अपितु सदैव मृत्यु को 
चुनौती देते रहे। मृत्यु उन्हें बलिदान के पथ से डिगा 
नहीं सकी । अपितु वे ही जीवन भर मृत्यु को ठोकरें 
मारते रहे। मानों उनको कथन हो छि:-- 


अपने हर इक गाम पर मन्जिल को ठुकराता हूं मैं । 


और य्‌ कहतो है दुनियां ठोकरें खाता हूं मैं ॥ 

अपनी बहन की मृध्यु पर बालक मूलशंकर अत्यधिक 
भयभीत हो उठा था। भयातिरेक के कारण वह अवसब्न 
होकर रह गया था। यहां तक कि मृत्यु के भय से वह 
इतना भयभीत हो गया कि उसकी आंखें तक पत्थरा गई 
थी। पारिवारिक जनों ने उसकी अश्र्‌ विहीन शुध्क आंखों 
को देखकर उसे निध्दुर तथा निर्धोही तक कह डाला, पर 
मूल शंकर की अन्तर्वेदता को कोई उस समय समझ नहीं 
सका। मृत्यु के उस दृश्य को देख कर मूल शंकर ऐसा 
भयभीत हुआ कि जिसका बर्णन करना कठिन है। इस 
दृश्य को देखकर वह यही सोचने लगा कि क्या मुझे भी 
एक दिन ऐसे ही मृत्यु का शिकार होना पड़ेंगा। इसी 
विचार ने उसे भयभीत कर दिया था। वह मृत्यु से 
बचने के उपाय सोचने लगा और अमरत्व की प्राप्ति के 
लिए उसने न जाने कहां-कहां, कैस्ती-कैसी और कितनी 
ठोकरें खाई। मूलशंकर तब उस समय मृत्य से भले ही 
न मरा हो पर मृत्यु के भय ने उसे बार ही डाला था। 
तब वह अबोध मूल शंकर था किन्तु वही जब भ्रबुद्ध 
वेदवेत्ता मह॒षि दयानन्द सरस्वती के रूप में सम्मुख आया 
तो वह मृत्यु को लवाइ़ता और पछाड़ता हुआ उसके मुह 
में घुसता-सा चला गया | जब न उसे कोई भय था न 


कोई शंका अपितु उसकी ललकार थी कि मंत्यु से डरना 
मूलों का काम है। उस महामानव को सम्पूर्ण जीवन 
संकटों से भरा हुआ था। सम्पूर्ण जीवन उसे यातनाएं 
एवं कष्ट दिए गए किन्तु वह स्देव मुस्करा कर उन्हें 
झेलता रहा। मस्ती में झूमता हुआ बह कह उठता था 
कि--- 

रंजो-गम को जो गम समझते हैं, 

बड़े नासमझ्न हैं वो कम समझते हैं । 
जिन्दगी हसमें हमने गुजारी है, 
क्या लज्जत है इसमें यह हम समझते हैं । 
वस्तुतः 
दुनिया को जब्ते गम के सलीके सिखा दिये, 
हद से बढ़ा मलाल तो तुम मुस्करा दिए। 

दिग्विजयी -वीर-विजेता दयानम्द जीवन भर विजय 
दुन्दुधि बजाता रहा। जिस ओर निकला विज्यश्री ने 
उसका भव्य स्वागत किया। वही बीर आज मृत्यु को 
जीतने चला थां। यद्यपि शरीर विष के आधघातों से 
जजंर हो चुका था, पर उसकी आत्मा अत्यन्त बलबान 
थी। वह हसते ह सते मृत्यु का वरण करता है। उसे न॑ 
कोई भय था न कोई शोक । शरीर के रोम-रोम से काल 
कूट विष फूट-फूट कर निकल रहा है। अंग-प्रत्यंग में 
पस और पीप पड़ गई थी। यहां तक कि आंखों की पुत- 
लियों में भी छाले पड़ गए थे। करवट लेना तो दूर सांस 
तक भी तहीं लिया जा रहा था। पर ऋषि था कि जैसे 
कोई विशेष बात ही न हुई हो। उसे न कोई मोह था 
न भय । भय को उसने मार भगाया था। वस्तृत: मृत्यु- 
भय पर विजम पाना ही मृत्यु पर विजय पाना है। जिस 
ने भृत्युभव पर विजय पा ली तो फिर वह मृत्युअ्जय क्यों 


दीपावली को शाम को जिस समय महि दयानन्द 
ने आग लादपूर्वक शरीर त्यागा तो लोग आश्चर्य में पड़ 
गये। आहा ! प्रभु तैने अच्छी लीला की। तेरी इच्छा 
पूर्ण हो । कहते हुए जब प्राणों को छोड़ा तो लगता था 


कि जैसे कोई अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रहा 


हो। मानो-- 
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भरने वाले के होंठो पर तब्युस की शल+॑, 
मौत ने वध्ल का पैगाम दिया हो जैसे । 
पता तहीं - बहु मौत थी यां यार को पैंगाम था ? 
सत्य है. 
दिल को उक्‌ रूह को आराम आ गया, 
मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया ? 
ऋषि स्वयं तो हसते हुए संसार से विदा हो गया पर 
संत्तार को रला गया। वस्तुत:--- 
उसी का नाम रोशन है, उप्ती का नाम बाकी है । 
कि जिसकी मोत पर दुनिया का हर इन्सान 
रोता है॥ 
और अब-- 
तू नहीं पैगाम तेरा हर किसी के दिल पे है, 
बुझ गई कब की शर्मा पर रौशनी महफिल में है । 
सत्य है -- 
शर्मां-ए-उम्मीद बुझ गई लेकिन, 
: रौशनी है कि कम नहीं होती । 
फिर भी कुछ ऐसा लगता था क्रि जाते जाते वह महा- 
मानव ये कह रहा हो कि-- 
हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, 
बहुत चिराग जलाओंगे रौशनी के लिए । 
और सचमुच जमाना चिराग जला जला कर रौशनी 
करने लगा । तभी दीपावली की रात को दिये जलाये 
जाते हैं कि अंधेरा कहीं न रहे। किन्तु कविवर नीरज 
का कथन हैं कि. 
जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, 
अंधेरा धरा पर कहीं रहने जांये। 
जबकि स्थिति यह है कि- 
चौखट .चौखट दीप जला कर, बस्ती-बस्ती देख लिया । 
आंगन-अंगन घोर अंधेरा, दीवाली की रातों में ॥ 
वह ऋषि आजीवन अंधेरा से जूझता रहा था जिसका 
आज निर्वाण दिवस मताया जा रहा है। आहये | इस 
अवसर पर हम भी प्रतिज्ञा करें कि हम भी अन्धकार को 
समाप्त करके ही दम लेंगे। प्रभु हमारा सहायक हो । 
रौशनी दे दूधरों को दीपवत जजते रहें । 
दो हमें आशीश कि हम उम्‌ भर चलते रहें ॥ 
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फिर दीवाली आ गई 


ले.--श्री पंडित सत्यपाल जी पथिक अमृतसर 








यह आ गई है आ गई लो फिर दीवाली आ गई। 
दिल पर ऋषि की याद फिर बनकर घटा सी छा गई। 
जिस दिन हुए संसार में दर्शश ऋषि के आखरी 
सुन लो कथा उस दिन की जो पत्थर को भी पिघला गई । 
अजमेर को भूमि थी वह और वक्‍त था वह शाम का, 
इक जोत जब बुझने लगी हर जिन्दगी घबरा गई। 
पिए दूध में कांचों-जुहर पूरा महीना हो गया 
सारा जिसम जरुमी हुआ नस-नस चुभन तड़पा गई। 
अन्दर से जिसकी नाड़ियां उस कांच ने थीकाट दी । 
और जहर की तासीर भी अपना असर दिखला गई। 
। वेदों में जितने मन्त्र हैं उतने ही छाले देह पर 
। प्यारे ऋषि की यह दशा भक्तों के दिल दहला गई। 
सारे बदन मैं दर्द था दुःखता था चाहे रोम-रोम 
प्र मुस्कराह अन्त तक चेहरे का साथ निभा गई । 
यह तो वही काया हैंजो रखती थी ताकत शेर की 
पर अब पड़ी मजबूर है गुल की तरह कम्हला गई । 
उसने कहा जब खोल दो दरबाजे, ओर सब खिद़कियां 
यह बात ही अढ कूच का बस वक्‍त है समझा गई । 
और फिर कहा आकर मेरे पीछे खड़ें होवों सभी 
खुद लो समाधी की दशा जो अ्पुर्व दृश्य बना गई। 
मन्तों का उच्चारण किया और प्र॑म से सन्ध्या करी, 
फिर लेट गए आराम से जिहवा यह बोल सुना गई। 
अच्छी करी लीला प्रभु इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो 
यह कह के आंखें मूंद लीं बिजली सी हक लहरा गई | 
फिर श्वास खींचा जोर से और तन से बाहर कर दिया 
बस यह हवा जाती हुई परलोक में पहुंचा गई । 
लो देखते ही देखते पिंजरे का पंछी उड़ गया 
हर दिल की धड़कन रुक गई हर इक नजर पथरा गई । 
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(0 पृष्ठ को शेष) 
जुल्म को भाषा गुजराती होने कें. कारण पहुले मुझे इस 
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: कीच शृछ झंडा भी नहीं है। 'हिंदी' शब्द के साथ 


भाषा का ठीक-ठोंक परिज्ञान ते था, जिससे भाषा 


बंशुद्ध वन गई थी। 'सत्याथथ प्रकाश के अतिरिक्त 
ऋग्ेदादि भाष्य भूमिका' आदि अनेक पस्तक उन्होंने 
हिन्दी में हो लिखी हैं। हिन्दी में वेदों की टीका एक 
अँपूवं देन है। वेदों को विद्वानों की पंचायत से निकाल 
कर सर्वे साधारण की चीज बनाने का श्रेय स्वामी 
दयानन्द को ही है। किसी भी मत की धर्म पुस्तकें जिस 
माषा में होती हैं, वह भाषा अनन्त गौरवमयी है । 


गुजराती होकर भी स्वामी दयानन्द में यह गोरव हिन्दी 
को दिया । यहीं तक नहीं, उन्होंने अपने स्थापित किए 
हुए आर्य समाज का यह नियम बना दिया कि प्रत्येक 
आये तथा आय॑ सभासद्‌ को आये भाषा ओर संस्कृत 
जामनी चाहिए । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक 
आये समाजी और आये समाज से किसी भी रुप में 
सम्बन्ध रखने वाले को आय शाषा (हिन्दी) सीखना 
लाज़िमी हो गया। तब हम यदि यह कह दें कि व्यापक 
रूप में हिन्दी का प्रचार करने वालों में स्वामी दयानन्द 
का स्थान सबसे पहला है तो अत्युक्ति न होगी। 
| आये भाषा क्यों ! 


पर यह आये भाषा क्यों? स्वामी दयानन्द का 
विभार था कि हम विदेश के सहारे न जीए : वैदिक 
युमू में हम अपने को "आय कहते थे। हमारे देश का 
ताम 'आर्यावत्त' थो, तब भाषा भी 'आय॑ भाषा' क्यों 
न ही? वह हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान को विदेशियों के 
हे _. नोम कहते थे । अपने स्थापित समाज का नाम भी 
नि आये समाज' रखा । उनकी बात ठीक थी। 
अंग्रीज हमें 'इण्डियन' कहते हैं। हम भी अपने को ऐसे 
ही कहने लगें तो ह सी के ही पात्त होंगे। कछ विद्वानों 
का विचार है कि इस भाषा का प्रयोग उसी यग में होने 
लगा था. जब देश कआर्यावतं कहलाया था। यहू विवादा- 
स्पकुप्रश है ओर फिर अब आय श्ाषा ओर हिन्दी के 


-"जहुत काल से जो भाववाए सम्बन्ध रसती चली आई 
हैं, उनका विचार करके उनके अनयायियों ने भी इस 


हिन्दी नाम को स्वीकार कर लिया है। 
. स्वामी दयानद् मात्र हिन्दी प्रकार के लिए नहीं थे । 
उनका जो महान्‌ उद्देश्य था, उसकी पति में वह सहा- 
यक थी, प्रायद अनिवायं भी। तभी उन्होंने उसे 
अपनाया । इसी प्रकार वह साहित्यिक भी नहीं थे । 
जब उन्होंने हिन्दी में लिखना पड़ा, तब उनका लिखा 
हुआ भी साहित्य में गिना जाने लगा। यही नहीं, 
अनजाने में ही उनके द्वारा हिन्दी पर कई स्थायी प्रभाव 
पड़े। उनके आस-पास के यग में गद्य का विकास हुआ 
और पद्भ कम लिखा गया। किसी भी भाषा में 
प्रारम्भिक साहित्य पद्म में ही मिलता है। हिन्दी में 
भी यही बात थी । व्यवहारवाद, राष्ट्रीयता का 
विकास आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे गद्य की उपज हुईं... 
फिर उस यग में धामिक उथल-पथल जो मची थी 
उसमें भी गद्य की आवश्यकता हुई। वाद-विवादमय 
प्रचार के लिए पद्च ठीक नहीं है, उसके लिए सरल 
जोरदार और बोल-चाल की भाषा--गद्य की जरूरत 
है। संस्कृतज्ञ और गृजराती होते हुए भी उनकी भाषा 
में कितना जोर है-- 

जो सत्य है इसको सत्य और जो मिथ्या है उसको 
मिथ्या ही प्रतिपांदन करना सत्य अर्थ का प्रकाश 
समझा है। वह सत्य ही नहीं कहाता जो सत्य के 


. स्थान में अम्तत्य और असत्य के स्थान में सत्य का 


प्रकाश करे, किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही 
कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है । 


यह लिखते समय उनका मुख्य रुक्षान यही रहता 


..- था कि वह लोगों के दिल पर असर करे। फिर उन्हें . 
. शास्त्वार्थ करने होते थे, उनके. लिए तीब व्यंग्यमंयी 


भाषा उन्हें वोलनी और लिखनी पड़ती थी। 
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दीपावली के श्‌ भ अवसर पर 

हादिक शुभ कामनाओं सहित 

हीरो साईकल्ज 


भारत में सर्वाधिक बिकने वालो साईकल 
तथा ह 
विश्व में तृतोय स्थान पर 


हीरो साईकल्‍ज प्राईवेट लिमिटेड 


(हीरो नगर, जी. टी. रोड़ लुधियाना 


टेलीफीन : 8000 टेलेक्स : 0386-205 तार: हीरो 
; 038--405 





दीपावली के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 


हीरो मजेस्टिक मोपेड 


भारत का सव श्र षठ मोपेड 
प्रत्येक बड़ शहरों में प्राप्त 


मरजेस्टिक आटो लिमिटेड 


सी. 48 फोकल प्वाई ट, लधियाना--..00 
बकबाक्बक पक पक वक बक व बक् पक पक बढ बाक्र:ब:0 कक: 
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2८: 2/: आज आल पढ़ वाका दल मा बक्बक मकर जाके है 


दोपावली के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 


पइक 2रफ पक 


दयानन्द माडल सकल 
भदोड हाऊस के सामने 
लुधियाना 


कमला आर्या एम, सी. भारद्वाज कु, किरण 
प्रधान मनेजर प्रभारी 





ब-+-->+“+--+-++त्त5 


दोपावली के शुभ अज्सर पर 
हांदिक शुभ कामनाभों सहित 
आये गल्ज हायर सेकण्डरो स्कूल 
लुधियाना 


कन्याओं की उच्च शिक्षा के लिए 


लुधियाना निवासी बन्धु सम्पर्क करें। 


पदक पक बक्र पकक काका इभर पयरकमकक बाइक दरनओ ८८०० ब22 पाक वनत पब2 डढू> पथ 
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कमला आर्पा विजय लक्ष्मी शर्मा कान्ता सरी 


8] 


प्रधान भेनेजर क्ितीपल 
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पाक ८६०० !(. ६९० चर एक बयक ए३+ एक) परे <क> पर ए<> कलम धक पक> बे 


दीपाक्लो के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित . 


सरज बक शोप 


आय माकट बिन्द्रावन रोड 
सिविल लाईन लुधियाना 


है] हे 
"९९ 


ट्रक 
० 


माडल सकल ब॒क्‍्स 
एण्ड 


स्टेशनरी, एकाऊंट बुक्स एण्ड नव-वर्ष, दीवाली, 
(बर्थ डे) जन्म दिन कार्डंस (सोल्ड हेयर) उपलब्ध हें # 


'प प्रदक्त : पल धक बाइ एक चक बाइक बाइत प्रचकत पक्का वरूऊ प्रकार लत बाहुक बाइक पालक ब्यक्र पका पका प्याक पलक 


पहल बकाक ध्का बच ध्यक <० ८७ चाप चूक बढ: पक पक बाफ हब 
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ब्रह मणे ब्राह मर्ण क्षत्राय राजन्यम्‌ 
ज्ञान के लिए ब्राह्‌ मण और शौय॑ के लिए क्षत्रिय को प्राप्त करो (यजुर्वेद 30-5) 





ड् कडड्डिडिसा2 


७००<22:%००..* ऐश] (2:27: "बह ३/9 ६ 
॥थ. > बकि आ रु 
करेगे: कं) चुप 


दीपावली के शुभ अवसर पर 


हादिक शुभ कामनाओं के साथ 


तर 






कस 


स्टेन्डड रबर दइण्डस्ट्रीज 
पी. बी. 44| होशियारप्र रोड़ 
जालन्धर-4 


तर 


निर्माता-रोमां हवाई चप्पल 


दूरभाष--फक्ट्री 6725 
आवास--78625, 78725 


बा कु कट हर :> 3 ्ट आर पर प ्््ड हु 
)८- 0०“ अजप्थ ७ आम स््क ल्‍ हज पद हट [2-२ ० अर ० अर 6 कर 5 22) 
कद नि आम ० 00 "मर # कक ) शव; १ ई0 08 ५ प्रब ( ्ब ा 
न पर “कप की 7 थक 222 (६ जऋक 9 शक हु कटी 222 
8 कफ हि परका बा ४ हु 


2 प्‌ 
कह 
27 अल 
< > है शक बट 


2 
| 
१ 
0 





>>ाक- 


कर १ प्री कक :52:%- के <म्एस्>्क: 
| >टा यः $- रकम न कि 
कर ६ 0९-< “45-24 >्यया * िकथ 


ज्फ्म्थ् 
१(> 
छु *७छिकज 5 
 ] 








है 


प्रगति की ओर अग्रसर £ 
हि ॥ 
| शानदार परिणाम कु. अलका रोल नं. 23379 पंजाब यूनिवसिटी में टी, ४ 
२ डी, सी. भाग-] में तृतीय स्थान पर रही। अधिकांश छात्राएं मेरिट लिस्ट १ 
॥ में रही और प्रथम श्रेणी में पास। बी. ए. तृतीय 97.2 प्रतिशत, बी, ए. 0 
ढ द्वितीय, 95,2 प्रतिशत, बी, ए. प्रथम 976 प्रतिशत और प्रंप 88.5 रहा । 0 

विषय-अंग्रेड़ी, होम साई स, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र, 
|| अर्थशास्त्र, संगीत (गायन एवं वादन) संस्कृत हिन्दी तथा पंजाबी । श 
क्र - 

उच्च शिक्षित स्टाफ, शानदार परिणाम, बेलों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में अनुपम उपलब्धियां, 
विशाल तथा मनोंहारी अहातें. समुद्ध पुस्तकालय, सभी प्रकार की छात्रवृतियां गरीब एवं योग्य छात्राओं 0, 
के लिए उपलब्ध हैं कोहसीप के अन्तर्गत कमजोर एवं योग्य छात्राओं के लिए विशेष कक्षाओं का प्रवन्ध 0, 
वर्ष भर के लिए मुफ्त पुस्तकों की व्यवस्था । ह 








प्रवेश के लिए सम्पर्क करें, 





8.९ 


“३, 


* १२०: अाल्यल2 
8 छ्ख्डिइ्ड्ड ् 2 


प्रधान मन्त्रो प्रिसपल 


* 
क्‍ | 
नरेन्द्रनाथ सर महावोर प्रसाद एस.वर्मा ।$ 
नि धर 





हु 


हु या 
। दीपावलो के शुभ अवसर पर 





हा हादिक शुभ कामनाओं सहित 
में. पब्लिक स्टोर 
आयेमाककेट विन्द्वावन रोड़ सिविल लाईन 


लुधियाना 








दीपावली के शुभ अवसर पर 


हादिक शुभ कामनाओं सहित 


कु 


में, ज्ञानेन्द्रा फ्लोर मिल्ज 
आये मार्कट विन्द्राववन रोड़ ॥|॥ 
सिविल लाईन लुधियाना 


हु झड़ ; 
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चयानपरतनतानाप्रायाा।ानतातनानला पाए 
दोपावली के शुभ अवसर पर । 
) हादिक शुभ कामनाओं सहित 0 
* आये कालेज लुधियाना | 
आये बन्धु इस कालेज की सेवाओं से लाभ उठावें। 

अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए इस कालेज | 

में प्रवेश करवायें । | | 


!' 
0 
। 
४ 
४ 
५ 


सत्यानन्द मु जाल, राजेन्द्र दोवान, मनोहरलाल आनन्द ० 
प्रधान मन्त्री प्रिसोपल 


कम ाययायजार प्रदायक लादघपवा ववकदाइब 


. दीपांवली के शुभ अवसर पर 


समस्त आये बन्धुओं को हादिक शुभ कामनाए' भेन्ट करता है 


आये समाज स्वामी दयानन्द बाजार 


(दाल बाजार) लुधियाना 


है नवनीत लाल बलदेवराज सेठी.. श्रवण कुमार 
दि मन्त्री कोषाध्यक्ष 













पक ८4 


30 


बा पदक <&» ५; प्यूक धदक> हक १७० बा पका धय७ बह एक बह चूक एक 0 


दोपावलोी के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं के साथ 


ह््ड 
| 
। 
में. देवोदास-गोपाल कृष्ण ! 
प्राईव ट लिमिटेड गांधी रोड़ हु 
सोगा (पंजाब) ! 

पी. मार्का सरसों के तेल के प्रसिद्ध व्यापारा. $ 





आज का ज्वललन्त प्रश्न 
क्या कसर असाध्य रोग हे 





!, धनवन्तरी आमुर्वेदिक धर्मार्थ चिकित्सालय तथा अनुसंधान संस्थान, 
ई, जी. 020, मोहल्ला गोविन्दगढ़, जालन्धर शहर 

2, एन, ई. 229, मोहल्ला थापरां, जालन्धर शहर । । 

3. विधिपुर, निकट रेलये ऋतिग, जी, टी, रोड़, जिला जालन्धर । ५. 

4. करलूद्दी (हिवाचल प्रदेश) फोन--72343, 78977. 

धि बहिएनइुक कक जा महक बाक माइक बाकि महक बाइक बह पक .+- ९ हुक यह बह बह 


“>>; बक्र बक् वक बकक बाक पाक बा पथ पक बल पक बाइक पक ९ २; पक पदक आर पथ कुक घ््क्क 


कदापि नहों क्‍ | 
आयुर्वेदिक चिकित्सा के चमत्कार से ४ | 
कंसर से बुझते कई जीवन दीप फिर जगमगा उठे हु 
और यह चिकित्सा करते हैं । न ; ; 
जयनन्दन 'उषापति' & 
मिलने का पता-- 
| 
तु 


+ 
एबकेआ:0: धक एके> पके 2 पक बाइक एक> ब#क ए<क० ८4७2 पक बकऊ धाक> बहु : पक :बक है 


अस्मासु भद्र द्रविणा निधत्त । 
(कल्याणकारी ऐश्वर्य धन हम सब को प्राप्त हो) 
न त्वहूं कामयेत राज्यम न सुखम्‌ न पुनर्भवम्‌ । 


कामयेत दुख तप्तानाम्‌ प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 


पटियाला आयववेदिक फार्मेसी, सरहिन्द 
प्रामाणिक एवं विशद्ध आयरवैंदिक ओषधियों के निर्माता 


हा 





उत्कष्टता का 


4, 4 
- हु ््श्न 
ले न 
ध रन 
3: 


को शुद्धता 


शुभ दीपावलो एवं धन्वन्तरि जयन्ती अभिननन्‍्दन 
प्रिय स्‍्नेही ! 

दीपावली तथा धन्वन्तरि जथन्ती का शुभ पात्रन सांस्कृतिक पर्व, आपके तथा सम्पूर्ण 
मानव मात्र के लिए अभ्यदय और नि:श्र यस की उपलब्धि का प्रे रक प्रतीक बने । 


आयवेंद राष्ट्रीय चिकित्सा हो तथा देशवासियों का 
स्वास्थ्य उन्‍नत हो श्रो धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर 


. पर यहो हमारी हादिक मंगल कामना है ! | 
नोट--आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालयों को विशेष रियायत दी जाती है। | 
। 
ः 


॥ 
शै 
॥ 
| 
है 
॥ 
॥ 
पी 
है 
है 
| 
है 
॥ 
4 
॥ 
ै 
! 


: पटियाला आयुर्वेदिक फार्मेसी सरहिन्द (पंजाब) 
शाला कार्यालय :-- 
इण्डस्ट्रीयल एरिया राजपुरा (नालागढ़) एस.सी.एफ.2 सैक्टर 27 डी 
| यमुनानगर (हरियाणा) हिमाचल प्रदेश) (चण्डीगढ़) यू. टी, 
घ््क्क 


बहे> ८७० ८६७2/:0/ए 4 ध्कऊ कक प्कल पक <७2 2.5 पका वका बक् प्क0: पके 


:बबक :ब्क9 प्यलेस पकेओ परत बडिंक परकस पके हरकत पतन प्केक पसनत प्यकेड बस प्रकट एन्‍कओ पटक प्यकड पक पक ब्यकक पसछछ 


साप्ताहिक आये मर्यादा जालन्धर 52 (रजि. नें. पी. जे. एल, 55) 


प्रदाछ थी जि | एके पक एसकटा पाक पाकिक व्याइ३७ वा पकिछ सकि परत पल 


गुरूकुल 
चाय 


| 
ै 
|) 
। 





कांसी, >्छि 
इन्फ्लुएर्आ, 

भथा थकाने मे मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


ए्ब- बाहक प्यक> एज: स्कोटा एरक9 


प्रासों को निरोग 
व शीतल रखता है. । 


2०07७ 2॥428 (ए/श8 


ठ 
हे 
ट्‌ 
छठ 
.] 


# दांतों का दर्द व टीस 
० मसूढ़ों का फूलना 
# भसूढ़ों मे खून व पौष 


झाना 
# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 


एल वह७० 0 अकिक घच--> पथक> पलटा पलक बह प<के> एन परकेत पयकोक पलक प्यकक ध्यक> पलक मछ७ पक पयकेक चलकर 


कक पक - कटा व्यकता पक एरकए या प्टरब> पक प्रकट ८७ एसरकेटा एसकडा पक 


एक बक पक बल ब्यकक :-#-' ए4>2 ढक एन्‍नेए बलि) एक पक 2 धदुक पढे) एक छछ 
श्री वीरेन्द्र जी सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिन्द क्रिंटय प्रस नेहरू गार्डन रोड़ जालन्धर से मुद्रित 
होकर आयें मर्यादा काय लिकअइक्क :भवन, चौंक किशनपुरा जातन्धर से इसकी स्वामिनी 
आयं प्रतिनिधि एभा पंचाव के लिए प्रक्शित डा च 


टली फोन 74250 





 प्रस्थानत्रयी ओर त्रेतवाद 


ले.-श्री अमर स्वामी जी शास्त्रार्थ महारथी 
ख्ट 
सैशब्राद, जीब, प्रकृति तोों, पृषक्‌ 2 पदार्थ हैं और तोनों अनादि हैं बह 
चैदिक सिद्धान्त है ऋषि दयामन्द जी महाराज ने प्रबल यूक्तियों और प्रमाणों से 


इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हैं। इस सिद्धान्त का ऋषि दयानम्द जी महाराज 
मे ऐसे समय में प्रबल प्रचार किया बिस समय में लाखों संन्यासी अढ तथाद का 


सर्वेक्ष प्रभार ररते थे और प्राय- सभी ससस्‍्कृतञ्ञ पष्डित शंकराचार्य जी के बद्ँ त- 


बाद को नतमस्तक होकर स्वीकार कर चूके थे। अद तवादियों ने अपने अहँ त- 
खाद का ताम वेदान्त रख सिया था और यह घोषणा कर रखी थी कि--- 


* इलोकार्घेन प्रवक्यामि, 
यदुक्त ग्रन्व॒कोटिपि: ' 
अरह्ासत्य जनस्मिस्या, 
जीवों ब्रह्म॑द नापर:। 
अर्थात्‌ मैं भाधे श्लोक द्वारा यह्‌ 
कहता हूं जो करोड़ों ग्रल्थों द्वारा कही 
गई हैं वहु यह # ब्रह्म सत्य है जयत्‌ 
पिल्का है ईश्वर और जीव पृथक 2 नही, 
शक ही हैं। 

-4 साथ ही. अद्तवादी कहते हैं कि 
खग्य शास्त्र रूपी गीदड़ तब तक ही वन 
में गजते हैं जब तक वेदान्त केसरी नहीं 
गजता है | बेदान्त केसरी के गर्जते ही 
सारे पूछ दबा कर भाग जाते हैं । 

ऋषि दयानन्द थो ने जब त्ेतवाद 
] घोषणा की और-यर्ज कर कहा कि 
इशवर, जीव, प्रकृति ये तोनों पदाय 
अपनी पूंथकू 2 सत्ता रखने वाले तीन 
अवादि एदार्थ हैं, तब उनके सामने कोई 
अ्दतवादी सम जम सका । 
शंकरायाने जो ने बह तबाद रूप 
नंवा मत बताया या जिस को अब वेदाम्त 
कहा जाता और अद्टतवादियों को 
येदान्ती कहां जाने सभा, ऋषि दयानन्द 
जी नें उनको नषोन वेंदाम्ती कहा । 
"का जाता है हि शरुउपाव सी के 


बेद गत . कह: शोर अस्यतकेशो है। 
प्रस्कातक्षदी उपतिषदू; बेदास्स दर्लेंन मौर 


जीता: को कहा जाता है। यह निश्चय ही 
कैकि शर्कधापार्द जो से. किसी बेद का 
कोष्छ बढ़ीं किया भ्पारहूँ उपसिवदो पर 


अमका 
न 


भाव 
कर 


3. कठ, 4. प्रश्न, 5. मुण्डक, 6, माण्डू- 


क्य 7.ऐतरेय, 8, तैत्ति रोय, 9, छान्दोग्य, 


0, बृहृदारण्यक, ], शवेताश्वतर इन 
जपनिवदों का भाष्य शकराचायं जी ने 
ऐसा किया जिससे उनके अद्व तमत का 
फैषण हो। ऐसा ही भाष्य उन्होंने 
केंदान्त दर्शन का किया और ऐसा ही 
कैता का। 
पौराणिक सनन्‍्यासी मण्डल इन्ही 
को पढ़ता और इन्ही के प्रमाण 
४ जो हारा बनाए भाष्य के 
साथ देता रहा । 
ऋषि दयातन्द जी महाराज ने हम 
को वेदों द्वारा दिव्य दृष्टि दी उससे हमने 
उन ग्रन्थों के मूल वाक्यों को पढ़ा तो 
पता लगा कि झकराचार्य जी का अर्थ न 
केबल वेद विरुद्ध ही है, अपितु मूल वाक्‍यों 
से दूर बनावटी अर्थ है। !। उपनिषद्‌ 
नेदान्त दर्शन और गीता तीनों में त्रेतवाद 
है अं तवाद नही । 
मैंने इस विषय पर एक पुस्तक 
सिली हुई है सम्भव है कभी छप जाए । 
इस समय मैं भ्रस्थानत्यी में से यो से 
प्रमाण यहाँ खिखता हूं पाठर पढ़ें और 
विचार करें ! 
. श्वेताश्वैतर 
के है। 
» ऑजामेकंद लोहितां शुक्ल कृष्णाम्‌ 
बहुबो: प्रजा: सुजम्तानां सरूपा: | 
बंजो. ह यहो जुधमाणों शुझेते, जहा- 
सेनां भुकतमोंगामजोडन्य, । 
सत्य, रज, तम तीन गुणों से एक 


उपनिषद्‌ (4-5) 


का जन्म कभी नहीं हुआ। एक अज--- 
अनादि अनुत्पस्न जीव है जो उसका सेवन 
करता है, दूसरा अअ---अजन्मा परमेश्वर 
है जो उस प्रकृति के भोगो को कभी नहीं 
भोगता है । 


इस उपनिवद्‌ बचन में ईप्वर जीव 
और प्रकृति तीन कहे हैं और तीनों को 
अना दि बताया है । 

(2) द्रासुपर्धा सयुजा सखाया सप्रान॑ 
वृद्ध परिषस्वजाते । 

तयोम्य: पिपल स्वादवत्यनश्नन्नन्यों 
अभियाकशीति । 


वह मन्त्र वेद का है पर उपनिषद में 

भी आया है इसमें कहा है कि चेतन 
सत्ताए' अनादि हैं ईश्वर और जीव, एक 
ऐसा ही अनादि वृक्ष हैं “प्रकृति एफ चतन 
पत्ता जीव उस प्रकृति के फलों को भोगने 
याला है वूसरी चेतन सता परमात्मा है 
वह इसके फल्लों को नहीं भोगता है केवल 
शासन करता है यह मन्त उपनियद्‌ में 


आया है इसीलिए यहां दिया है । 


(3) यथोर्णनामि सजते गृह णते बच, 
मुण्डक उपनिषद्‌ (--7)। 

इसमें कहा है कि मकड़ी ज॑से अपने 
अन्दर से ही जाला निकाल 2 कर 
फंलाती है और कमी कमी अपने अन्दर 
ही समेट लेती हैं वंसे ही परमेश्वर अपने 
अम्दर से हो सारी स,ष्टि को बनाते और 
अपने अन्दर ही समेट लेते हैं । इस प्रमाण 
को अद्वग तवादी लोग ईश्वर को अभिन्‍न 
निित्तोपादान सिद्ध करने के लिए देते 
हैं और कहते हैं कि एक ब्रह्म हो श्रद्म है 
ओर दूसरा कुछ नहीं है. न जीव है न 
प्रकृति । 


यह उपनिषद्‌ वचन उनके पक्ष का 
पोषक नहीं है । इसहें महऊूड़ी का उदा- 
हरेण है मकड़ो का पराथिव शरीर है उस 
में चतन जीव है मरूडी प्राकृतिर शरोर 
में से प्राकृतक जाला निकालतोी है। 
जाला मकड़ी के जीव में से नहीं नि 6तवा 
हैशरीर में से निकलता है मकडो में 


आप्य है। वह हैं ।,. ईश, 2६-केन प्रजा है जजा--अकृति जो अनादि खिस ग्राकृति और जीव दो हैं तीसरा इनका सयोग 
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वा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख सापाहिक पत्र कण 
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और वियोग कराने वाला परमात्मा है । 
इसमें तीन हैं। मेरी पुस्तक में उपनिषदों 
के भी बहुत प्रमाण हैं। 

वेदाब्त दक्षन में-... 

बुरा प्रविष्टावात्मानीं हि तदृ- 

दर्शनात्‌ -2-] 


हदय गुहा में दो आत्मा प्रविष्ट हैं 
एक जीव दूसरा ब्रह्म । वेदान्त दर्शन के 
भी बहुत से सूच मैंने अपनी पुस्तक में 
दिए हैं। यहां एक ही देता हूं । 


गीता में त्ैशवाद 


प्रकृति पुन चैव विद्वयनादी 

उभावषषि। गीता 3-9 प्रकृति 
और पुरुष दोनों को अनादि जानो । 

भीता-.अ, 5 एलोंक 76 और 
7 

द्वाविमी पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर 

एव च | 

क्षर; सर्वाणि भूवानि कूटस्थो5क्षर' 

उच्यते । 

उत्तम: पुरुषस्त्वस्य, परमात्मेत्यू- 

दहुत । 

यो लोकतयमाविश्य, विभत्यंव्यय 

ईश्वर: ॥ 

यहां ईश्वर जीव प्रकृति तीनो को 
पुरुष नाम से ग्रहण किया है--दो पुरुष 
तो लोक में प्रकृति और जीव हैं तीसरा 
उत्तम है इससे वह परमात्मा है बहू 
अविताशी तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर 
सबका भरण पोषण करता है| 


प्रस्वानत्वी-उपनिषद्‌ वेदान्त दर्शन 
और गीता के बहुत पृष्ट प्रमार्णोंसे 
युक्त मैंने पुस्तक लिखी है और लगभग 
40 वर्षों से मैंने यह घोष गा कर रखी है 
कि शक्तराचायं ती का और उनके अनु- 
यापियों का अई दाद वेद विरुद्ध तो है 
ही प्रस्वानत्रती के भी विर्द्ध है हमारा 
तेतबाद पर्वत वेद लुक ने और यूक्तियुक्त 
तो है ही उन ग्रस्त्रों ते भी प्रभादित है 
जितका सड़ारा नरोन वंदान्त ऋद्गौ तवाद 
ने लिया हुआ हैं। 


जज 





आये समाज के 


साप्ताहिक अ।« थर्वादा जासस्वर 


साहित्यकार 





पं, शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ 


लेखक--डाक्टर भवानीलाल जी भारतीय 


धल 


आये समाज के प्रारम्भिक काल के 
जिन साहित्यकारों ने अपनी दिद्वत्तापर्ण 
कृतियों से आये समाज के साहित्यिक 
भण्डार की अभिवृद्धि की उनमें शिवशकर 
क्र्मा जी का नाम प्रमुख है। शर्मा जी का 
जन्म भारत के उस भू-भाग में हुआ | जो 
महान विद्वानों, शास्त्नज्ञों और मनीषियों 
की जन्म-भूमि (रहा है) | हमारा अभिप्राय 
मिथिला से है। विहार के इसी उत्त रवर्ती 
मित्रिला प्रदेश के दरभंगा जिले के चिहुंटा 
नामक ग्राम में पण्डित शिवशरर जी का 
जन्म हुआ । इनका सस्कृत शिक्षण 
सुपसिद्ध सनातनी बिद्वान्‌ तथा शिवराज 
विजय जेंसे लब्धप्रतिष्ठ गद्य ग्रन्थ के 
लेखक प॑ अग्बिका दत्त व्यास के साम्नि- 
ध्य मे हुआ। शर्मा जी ने अपने अन्य 
संस्कृत गुरुओं में प- रामभिक्ष शास्त्री 
तथा पण्डित गगाधर शास्त्री के नामो का 
भी उल्लेख किया है। 


शीघ्‌ ही शर्मा जो का परिचय आर्य 
सप्माज के सिद्धान्तों से हुआ तथा उन्होने 
स्‍्थामी दयानम्द रचित ग्रन्थों का विशद 
अध्ययन आरम्भ कर दिया | इस प्रकार 
सर्वेशास्त्न निष्णान्त होकर शिवशकर शर्मा 
आये समाज के उपदेशक के रूप में कार्य 
क्षेत्र में अवर्तीण हुए। मिपिल! जेसे 
पुराण पन्‍्थी प्रदेश में शिवशकर शर्मा के 
उदार एवं प्रगतिशील विचारों का विरोध 
होता स्वाभाविक ही था। अत- ऊहोने 
दक्षिण विहार को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया 
898 से लेकर 900 तक शर्मा जी 
रांची में रहे तथा सुप्रसिद्ध भार्य नेता 
बाबू बालक्ृष्ण सहाय के सहयोग से धर्म 
प्रचार किया । इसी अवधि में उन्होने 
प्रसिद्ध आये पत्न आर्यावतं मे अनेक महत्व 
पूर्ण सैद्धान्तिक लेख लिखें। 


बिहार से चल कर पण्डित जी अज- 
मेर आए सथा 900 से 906 तक 
निवास किया। यहा वे परोपकारिणी 
सभा के निर्देशन में धर्म प्रचार तथा 
तथा ग्रन्थ लेखन का काये करते रहे । 
डूसी समय उन्होने छान्‍्दोग्य तथा वहदार- 
णप्यक उपनिषदों पर बहद ससस्‍्कृत हिन्दी 
झआाष्य लिखें । अगस्त ।906 मे शर्माजी 
पजांब गए भौर अ'यय॑ प्रतितिधि सभा 
पंगाब के अन्तर्गत उपदेगक अन गए। 
इसी समय उन्होने सभा को प्ररणा से 
कूछ उत्हृध्ट शोध ग्रन्थ लिखे तथा ऋग्वेद 


के उस अंश का भाष्य लेखन आरघ्भ किया 
जो स्वामी दयानस्द भर््य में समाविष्ट 
नहीं हो सका था । ग्रन्थ रचना के साथ 
साथ उन्होंने पौराणिक विद्वानों से अनेक 
शास्त्राथ किए और आये समाज को 
विजय दिलाई । पंजाब सभा के उपदेशक 
पद को त्याय कर शर्मा जी गुरुकुल कायडी 
में वेदोपाध्याय के पद पर 90 में 
नियुक्त हुए तथा वेद का अध्यापन कार्य 
किया । 


शिवशनर शर्मा द्वारा लिखित ग्रन्थों 
का विवरण इस प्रकार है :--- 

, ओकार निर्णय प्रथम संस्करण- 
906 में प्रकाशित हुआ। इसमे वेद 
उपनिषद ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के आघार 
पर ओकार की महिमा का विवेचन या 
गया है। गोविन्दराम हासान्द ने इसे 
पुन प्रकाशित किया । 

2, जातिनिर्णय - गुण कर्मानुसार 
वर्ण व्यवस्था का विवेचन इस ग्रन्थ का 
विषय है। वेदतत्व प्रकाश सख्या 3 के 


अन्तगंत हस ग्रस्थ को आर्य प्रतिनिधि , 


सभा पंजाब ने 964 वि. (907) में 
प्रकाशित किय!| । राजपाल एण्ड सन्‍्ज 
लाहौर ने द्वितीय सस्करण व926 में 
प्रकाशित किया । 


3. त्विदेव निर्णय यह लेखक फी 
एक ऊह्ा प्रधान रचना है, जिसमें ब्रह्म, 
विष्णु और शिव की देव त्यी का मूल 
येदो में तलाशा गया है। लेखक के मता- 
नुसार तीनो देवता तथा पुराण वर्षित 
उनके परिवारों तथा अन्य परिवारों का 
आनकारिक वर्णन वेढों में मूलत उप- 
लब्ध हो जाता है। आय॑ प्रतिनिधि सभा 
पजाब से यह ग्रन्थ 9]3 ई, (970 
हि.) में पकाशित हुआ। इसका द्वितीय 
सस्करण यूनियन प्रेस दरमभगा से 
98 ई. में प्रकाशित हुआ । 


वैदिक इतिहासार्थ निर्मम--इसका 
प्रथम भाग 909 में आय॑ प्रतिनिधिस भा 
पजाब ने प्रकाशित किया. व्यक्तिवाचक 
तामों के दिखलाई पढ़ने से वेदों में 
लौकिक इतिहास का अस्तित्व अनेक 
विद्वानों ने माना है। इन्‍्हों विद्वानों की 
मान्यताओं का द्धण्डन करने की दृष्टि से 
यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें शुन 
पेय और नरमेस्त कूप पतित व्रित ऋषि 
क्यवन को यौवन दान दष्षीचि को 


अस्थियों से बृत का बध आदि प्रसिद्ध 
पौराणिक गायाओं का मूल बेद में खोजने 


वालों के विचारों का समाधान किया 


गया है। इसी प्रकार घोषा रोमझ्ा एवं 
लोपापुद्रा की कषायें, यम यमी संवाद 
तथा पुरुरवा उर्वशी उपाण्यान ादि की 
भी यौमिक दृष्टि से संगति लगा कर 
देदों में किसी प्रकार के अनिष्य इतिहास 
का खणडन किया गया है। लेखक ने इस 
प्रसंग में कहीं-कहीं महथि यास्क और 
उनके निरुकत की भी आलोचना की है । 
ब्रेदिक पुस्तकालय वाराणसी से हसका 
द्वितीय संस्करण 965 ई, में प्रकाशित 
हुआ । 


5, श्राद्ध निर्णय--मृतक श्राद्ध का 
सण्डन परक ग्रन्थ । 


उपयू क्त निर्णय शीध॑क ग्रन्य माला 
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के अतिरिवत शर्मा जी ने निम्न प्रंन्थों के 
भाष्य लिखे 

. ऋग्वेद भाव्य--मण्डस $ अध्याय 
6 अप्टफ 2 वर्ग 36 के 0 में मन्त से 
यह भाव्य प्रारम्भ होता है। अकाशन 
कास !987 ॥0 | 

2. छाम्दोर्य उपनिषद आधष्य । 

3. युहेदारभ्मक उपनिषद झाष्य। , 

अम्प प्रन्व-... 

|, बेदिक रहस्थ भाग ]-3 | 

2; बसिष्ठ सल्विश्ली (वैदिक रहस्य 
भाग 2) 968 वि, में प्रकाशित । 

3. वैज्ञानिक सिद्धान्त, 

4. बेदिक विज्ञान--वैंदिक पुस्तका- 
सय बाराणही से 962 हु. में प्रकाशित 

5, वैदिक विज्ञान 968 वि. में 
प्रकाशित । 

6. घसुदंश भुवन । 

7, अलौकिक माला । 





वेदिक यति मण्डल का स्वरूप 


वैदिक यति मण्डल की स्थापना उन 
विश्क्‍तो-तम्पासियो वानप्रस्थियों व 
नैष्ठिक ब्रह्मचारियों ने की जो वेद के 
सिद्धान्त जिन्हें युग प्रवर्तेक महषि दवा- 

| नन्‍्द सरस्वती जी महाराज ने वेदों व 
छा ग्रन्थों के आधार पर सत्याषं 
प्रकाश तथा आगे समाज के नियमों में 
प्रतिपादित किया है. उन पर अटूट 
विश्वास फरते हैं | 

ऐसे लोगो को शिक्षित-संगठित व 
| अनुशासित करके उनको लोक कल्याण 
' वे धर्म कार्यों मे लगाना तथा यति 
| मण्जल के द्वेश्यों का प्रचार करता । 

कि 

| उद्दे श्य- 

], पुराने अलक्ष्य वेदिक साहित्य 
जिसके अभाव के कारण अज्ञानता, 
पास्ण्ड पनप रहे हैं उसे पन: शीघ्‌ 

प्रकाशित करना देश के कोने-2 में 
पहुंचाना । | 

2. ऐसे तपस्वी प्रचारक तैयार 
करना जो कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में 
जाकर वेदिक सस्कृति का प्रसार कर 
सके । 

3, आये जाति के अन्दर आई 
कुरीतियों को दूर करना । 

4, रोगियों में आयुर्वेदिक औष- 
घियो को निशुल्क बाटना । 

5, पात्र वे योग्य नैष्टिक ब्रह्म- 
आारी तिद्यार्थियों की जिन्हे अथं अभाव 
बाधा पड़ती हो उनकी सहायता छात- 
यृत्ति इत्यादि द्वारा प्रसम्ध करमा | 

6, यहि वर्ग जिन का - सेजा कार्य 
में शरीर हार जाए और कार्य के अयीम्य 
हो गए हों, उन के लिए उचित जाबास, 
चिकित्सा व भोजन की व्यवस्था करता । 

7, समय-पर राष्ट्र के मिसी क्षेत्र 
में यदि संकट को स्थिति उपजे तो 


वैदिक यति मण्डल के सदस्यों द्वारा यहाँ 
की जनता की हर प्रकार से सेवा व 
सहायता करना। 

'8. जनता में फैली कुरीतियों को 
दूर करके शुद्ध आचार-व्यंवहार का 
प्रचार करता, जिस से जनता सुखी 
रहे । 

9. जात-पात के कारण उत्पन्न भूणा 
का निवारण करके आपस में परस्पर प्रेम 
व संगठन का प्रचार करता। 

0 ग्रोरक्षा-गोपालन तथा गो दूध 
का प्रचार करना । 

], ग्रामो व नगरों में सफाई तथा 
स्वास्थ्य रक्षा का प्रचार करना । 

2, माता पिता सथा आध्यापशों 
में बच्चों को वोग्य श्दाचारी, देशभवन 
तथा अमुष्य मात्र के हिसकारी बनाने का 
प्रधार करना । 

3, स्कूल-कालिज के छात्रों को 
तोड़ फोड़ व राजमँतिक झगड़ों से पृथक 
रह कर शिक्षा से योग्य बन कर देश व 
मनृष्य मात्त की सेया करने का प्रचार 
करना । 

4 जनता को नशीली वस्तुओं से 


,हीने बाली हानियां बता कर उनका परि- 


त्याग करना तथा शुद्ध खाव-पान का 
प्रचार करना । 

5. अपने सभी कार्यों में देश हित 
तथा प्राणी मात्र के हितों का पुरा पालन 
करने का प्रचार करता । 

6. जात पात तोड़ कर तिवाह की 
प्रेरणा देना तथ्ण दाज-दहेण से होने वाली 
हानियों ते क्माता को सांबंधाम केरना। 

कार्यकारी प्रधाभ 
महात्मा दयातन्द 
यति मण्डल 
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संम्पादकीय--- 
कुछ आये विद्या सभा के 
विषय में 


जायें प्रतिनिधि सभा पाव के धअघधीन चल रही शिक्षा सस्थाओो का प्रवन्‍्ध 
जो सभाओं के अधीन आज ताक रहा है। स्कूलों ओर कासेजो का प्रबन्ध आर्य 
विद्या परिषद करती रही है । और मु6फुलो का प्रयन्ध आये बिशा सभा करती है। 
975 में जब पजाद सभा का खिशाखम हुआ तो देहली ओर हरियाना ने अपनों 
जपनी जिशा परिषद्‌ बसा ली और पजाव सभा की विसा परिवद्‌ जो पहले से 
खाल रही थी यहीं चलती रही | बे वल उसके सबिधान में कुछ सशोधन कर दिया 
* जया। परम्तु जहां तक भिरत भिन्‍न स्कूलों के प्रवन्ध का सम्बन्ध था। आज तक 
जही विद्या सभा देखती रही है जो तिभाखन से पहले बनी हुई थी अर्नात्‌ बार्य 
अ्रतिविधिसभा की विद्या सभा ही गुरुकूल कागड़ो विश्वविद्यालप और उससे 
सम्बन्धित सब सस्थाओं, कम्या गुरुकूस देहरादून, गुरुकुत कागडी फार्मेसी, इन 
खबका प्रयन्ध आंप॑ प्रतिनिधि सभा पजाब की विद्या सभा करती थी। मृरुकल 
इन्द्र प्रस्थ यद्ञपि तिशास्म के पश्चात्‌ हरियाणा में चला गया था उसके आचार्य 
और प्रयन्धक श्री स्वामी शक्ति बेश ओो ने भी हमे लिख दिया कि वह आयें प्रति- 
निधि सभा पंजाब को विद्या सभा के अधीन ही रहना चाहते हैं। कन्या युरुकूल 
देहरादून की प्रधानाजाय ने भी कहा कि वह पहली बिय्या ससा से अपना सम्बन्ध 
तोड़ना नहीं चाहती । इस पर भी पिछले कुछ समय से यह प्रयत्न किया जा रहा 
था कि एक समानान्तर विद्या सभा और मनाई जाए। इपधके लिए 30 अक्तूबर 
को हरियाणा और देहली की प्रतिनिधि समाओ के कुछ अधिकारी और उनके 
अतिरिक्त कुछ ओर 5्यक्ति जिनको इसमे हस्तकंप करने का कोई अधिकार नही 
था हरिद्वार मे इकट्ठे हुए और उन्होने एक नई विद्या सभा बना ली है जिसके 
भ्रध्यक्ष प्रो, शेरसिह बनाए गए हैं और कोब्राध्यक्ष डा. हरिप्रकाश ब्रनाए गए हैं । 
इन दो महानुभ्ववों के नामों से ही पता चन्न जाएगा कि यह नई विद्या सभा क्‍्यी 
बनाई गई है। सुझ इसका उप प्रधात बनाया थया है यद्यपि मैंने पहले कह दिया 
था कि मेरा इस सभा के साथ कोई सम्बन्श् नहीं है । इसमे आये प्रतिनिधि सभा 
देहली के प्रधान और मस्ती भी रसे गए हैं 4 

आय॑ प्रतिनिष्ति सभा पजाब की बिक सभा एक प्रीकृत सस्था है और 
जालन्धर के एक स्पायाधीश के निर्णय के; अनुसार यही एक विद्या सभा है जिसे 
सब ग्रुकुलो के प्रबन्ध करने का अधिक्टर है। ऐसी स्थिति मे कोई नई बिया 
नही बन सकती परन्तु कुछ महानुभावो ने बना दी है। इसका एक परिणाम यह 
सी होगा कि गुरुकल की स्तारी सम्पत्ति विवादस्पद बन जाएगी। यह सम्पत्ति 
इस वबत तक आम प्रति छवि सभा पंजाब के नाम है वही इसका प्रबन्ध कर 
सकती है । वही इसे बेच सकती है । किसी दूसरी सभा को उसमे किसी प्रकार का 
हुस्ताक्षेप करने का अधिकार नहीं । भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के 
साथ भी अब कोई णत होती है तो इसी आधप्तार पर कि यह सम्पत्ति आये प्रति- 
निधि सभा पजाब की है। इसका प्रमाण इससे भी मिल जाता है कि गृरुकुल 
ऋासयडी के पुराने भवनों मे और नए जिसने भवन बने हैं उन सबमे जितने दानियो 
के नाम के पत्थर लगे हुए हैं बहु 90 प्रतिशत पञात्रियों के हैं। पजाब के आये 
नेताजी ने ही इस सस्थाओं को खा किया था उस्होने ही इनकी सेवा की 
थी । उन्होने ही इन्हे अपना शरक्षण दिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि 
अह सस्थाए' आये प्रतिनिधि सभा पजाब के परिश्रम का परिणाम है। 


अब कुछ महासुभाव इन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए एक गई 
विद्या सला बनाई भई है परन्तु बह सफल न हो सकंगे क्योकि उनका कोई कानूनी 
अधिकार नहीं । जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों ने गूदकुल कागड़ी फार्मेसी को लूटा 
“ हैं उसी प्रकार से जब गुरकूस की सम्पत्ति को लूटा जाएगा ओर यहू वियाद खड़ा 
कर दिया जाएगा कि कौन सी सत्ता गुरुकुल की स्वामिती है। इसका क्‍या परि- 
जाम मिकल सकता है इसका मनुमान खगाना आये जनता के सिए कठित ते 
होना किए । 





शाप्तादिक आर्य मर्यादा भासन्धर $ 


जे यह सब कुछ केवल इसलिए लिखा है कि एक नई विद्या सभा के नाम 

पर कुछ आन्ति पेदा करने का प्रयास हो रहा है। एक नई समानान्तर विधा सभा 
बनाने के कारण यदि कल को गुरुकूस कासडी या उससे सम्बन्धित संस्थाओं की 
सम्पत्ति आर्य समाज के हाथ से निकल जाए तो उसका दायित्व उन लोगो पर 
होगा जिन्होंने यह समानास्तर सभा खड़ी कर दी है । आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
को यह यर्व है कि इतनी दूर जाकर भी यह सस्थाए श्डी कर दी हैं। श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज आचार्य रामदेव जी प क्शिम्भर नाथ जी, महाशय कृष्ण 
जी, पं. ठाकुर दस जी शर्मा, सा, नारायणवास जी ठेकेदार, श्री ५ चमूपति जी गौर 
पूसरे बह महानुभाव जिल्होने अपने परिश्रम और त्याग से इन सस्‍्वाओ को खडः 
किया था उन सब का सम्दसा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाबइ ते था। आज वह सोग 
इस पर कब्जा करते की कोशिश कर रहे हैं जिन्होने इसके लिए किथी प्रकार का 
कोई काम नहीं किया, उनमे वह भो हैं जिल्होने पहले फार्मेती को लूटा है और अब 
गुरुकूल को लूटना चाहते हैं । 


मैंने सारी स्थिति इस लिए आय जनता के सामने रख दी है कि यदि अब 
गुरुकूल के लिए कोई नया सकट पैदा हो जाए तो उसका दायित्व आय॑ प्र ति- 
निधि सभा पंजाब पर न होगा उतने लोगो पर होगा जिन्होंने एक पजोकृत और 
विधिवत बनाई गई विद्या समा के होते हुए एक सप्ानास्तर विसा सभा 
बना ली है | 


--वी रेन्द्र 


रजनीशवाद शअ्रब खत्म 


होना चाहिए 


हमारा इतिहास साक्षी है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे लोग पैदा 
होऐ रहते हैं। जो कई तरह के परीक्षण करते रहते है। जेकित उनमें से कई 
परीक्षण बाद मे व्यर्थ सिद्ध द्वोते हैं। हमारे देश की जनता में एक विशेषता है । 
यह प्रत्येक परीक्षण का अच्छी तरह देश लती है और फिर उन्हे उन मापदश्हो के 
अनुसार वापने रा प्रयास करती है जो प्राचीनकाल से हमे प्रभावित करते चले जा 
रहे हैं। जो नए परीक्षण हमारे उन प्राचीन मापदन्डों के अनुरूप होते हैं उन्हे 
लोग स्वीकार कर लेते है जो उनके अनुरूप नही होते उन्हें बह उठाकर फैड देते 
हैं। आजकल भी कई प्रकार के परीक्षण हो रहे हैं। उन मे रजनीशवाद भी एक 
है। रजनीश नाम के एक व्यक्ति ने एक नई विचारधारा दी जहा तक हो सके 
हमे स्वतन्त् रूप से सोचने और स्वतन्त्र रूप से मूत्तंदप देने का प्रयास करना 
आाहिए। हमारे मन-मस्तिष्क पर जितना कम बोझ होगा उतवा हो हम अपने 
जीवन को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। इसी विवषारधारा को आगे ले जाते 
हुए रजनीशवाद यह भी कहता है कि स्त्री पुरुष के पारस्परिक सम्जस्प्रो पर जो 
प्रतिबन्ध है वे भी समाप्त होने चाहियें। हमारे शास्त्रों के अनुसार सन्‍्यासी का 





स्थान हमारे समाज मे सबसे ऊचा हैं। बसे तो गृहस्थाअ्रम के महत्व से भी 
इम्कार सही किया जा सकता लेकिन सनन्‍्यास आश्रम एक ऐसा स्थान है जब एक 


मनुष्य सासारिक जरुरतो से बहुत ऊपर उठक्षर अपने आपको मानम मात्र की 
सेवा के लिए समर्पित कर देता है फिर उसे सुख-दुख या ऐश-ऐश्वर्य की चिन्ता नहीं 
रहती । वास्तविकता तो यह है कि एक सनन्‍्यासी अयनता कुछ नहीं समझता यहा तक 
कि वह अपना शरीर भी अपना मत मस्तिष्क और सब कुछ दूधरो को अधित कर 
देता है। यही कारण है कि हमारे समाज में एक सन्‍्यास्ती को सबसे अधिक 
सम्मान और भादर ये देखा जाता है । 

रजनीश भी अपने आपको एक सन्यासी समझता है। और उसके जो चेसे- 
चेलिया हैं उन्हे भी सन्‍्यासी कहता है । साथ ही उन्हे हर तरह की स्वतन्त्रता दे 
रखी है । अपने आपको भो हर तरह से स्वतन्श समझता है ऐश्वर्य पूर्ण जीवन 
व्यतीत करता है और दूसरो को भी इसके लिए कहता है यही कारण है कि लोग 
उसकी ओर दिचे आते हैं। हमारे समाज मे सन्‍्यासी बनना सबसे कठिन है । उस 
के लिए जो ठप और त्याग करना पडता है वह प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता | 
जो कुछ रजनीभ देता है वह सबको मिल सकता है । केवल पंसे को अरूरत होनी 
चाहिए। रजनीश सबसे बड़ा धनन्‍्यासों समझा जाता है इनकी अयनी कारे और 
विमान हैं। बगले हैं । हीरे जवाहारात क्री माला उपने गये में दाजकर रखना है 

(दोष पृथ्ठ 3 पर) 
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जन्म-मरण की उलझन (3) 
ले.--श्री प्रा. भद्रसेनजी वेद-दर्शनाचार्य, होझियारपुर 


जन्म-मरण की पहेसी को समझने के लिए पहुली बैठक से भी अधिक शोता 
आज वडी उत्सुकता से आए हैं। मध्रषर्णी से एक मधुर भजन से सब को मन्त 
मुर्ध किया । तब महात्मा जो मंच पर विराजमान हुए और कहा---सउ्जनों ! 
हमने पहली बैठक में जन्म-मरण की पहेसी को समझने के लिए कठोपनिषद्‌ के 
संकेत के अनुसार कृषि की प्रक्रिया के आधार पर कुछ विचार किया था। आजके 
सत्सग में जन्म-मरण शब्द पर सब से पहले विचार करते हैं। जिससे किसी की 
मृत्यु पर अकस्मात्‌ हतप्रभ होने बालों के मन में उभरने वाली भाशकाओं, 


उसमनों को सुलझाया जा सके । 


जम्म-मरण का परिभाषा 
जम्म शब्द जति (प्रादर्भाव) धातु से 
बनता है, जिस का अर्थ है पैदा होना, 
शत्र कोई चोज पंदा होती है या बनती 
है, तो उसका बवाने वाला कुछ वस्तुओं 
को लेकर, अपने औजारों की सद्दायता से 
बसको बनाता है। जंसे हलवाई बर्फी 
बनाने के लिए दूध को आग पर रखता 
है, दूध उबल-,बल कर गाढ़ा हो जाता 
है, फिर वह उस्त में यथा समय मीठा 
डालता है। इस प्रकार दूध बाह्य रूप मे 
कई परिवर्तनों के बाद बर्फी के रूप में 
सामने आता है। इसीलिए यास्काचार्य 
ते तिरकत में लिखा है--- जायते, अस्ति, 
व्पिरिणयते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति 
,,2”" कि कोई चीज पहले पैदा 
होती है, इसके बाद वह अस्तिस्व में 
आती है और फिर उस में कई प्रकार के 
परिवतंन आने हैं और वह बढ़ती है तथा 
फिर उस में किसी प्रकार की क्षीणता भी 
आती है । और अन्त में जहु चीज किसी 
समय किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो 
जाती है, अर्थात्‌ आंखों से ओोझ्नल हो 
जाती है। हस प्रकार प्रत्येक पैदा होने 
याली वस्तु हतनी क्रियात्रों से निकलती 
है । 
पंदा होने वाली को कार्य और जिन 
के मेल से वह बनती है, उनको कारण 
कहते हैं। कारण के गुथो का काये पर 
प्रभाव होता है, यथा रोटी रूपी काये के 
आटा, पाती, आग कारण होते हैं और 
जंसा नमकीन, मीठा, कनक, मीबक 
आदि का आटा होता है, वैसी ही रोटी 
बनती है । दूसरी पैदा होने बाली बीजों 
में जैसे कईयो का मेल होता है, ऐसे ही 
हमारे जन्म जीवन के रूप में आत्मा, 
मन और इन्द्रियो शरीर का मेल होता 
है। शरीर शब्द सारे धड के लिए आता 
है, भरोर भें ऊपर से लेकर नीचे तक 
आाख, कान, नाक त्वक जिव्हा के रूप 
में पाच जन इल्द्रियां हैं! जो रूप, शब्द 
गरध, स्पर्श और ग्सका ज्ञान ग्रहण 


कराती हैं । वाणी, हाथ, पैर, मल, मृत 
इन्द्रियां कर्मेन्द्रियाँ हैं, जो बोलने, पकड़ते- 
छोड़ने, चलते आदि का कर्म करती हैं। 

इसीसिए न्याय दर्शन के प्रणेता 
गौतम मुनि ने कहा है--चै्टेन्द्रियार्या- 
अय शरी रम्‌ , --क्षरीर से होने वानी 
सारी क्रियाओं, आंख, कान आदि 
इन्द्रियों ओोर उन के अर्थों रूप, शब्द आदि 
का आश्रय, आधार शरीर है अर्थात्‌ ये 
सारे कार्य, इन्द्रियो से होने वाले व्यवहार 
जिस स्थान पर होते हैं उसे शरीर कहते 
हैं । जैसे किसी भवत में रहने वाले बहा 
रह कर सोते-जागते, उठते-बैठते, छाते- 
पीते, है सते-खेलने, पढ़ते-लिखते हैं। वहा 
सभी तरह का अपना व्यवहार करते है, 
मकान उन के व्यवहार का आधार अधि- 
ष्ठात होता है। वैसे ही शरीर से होने 
वाली चेष्टाओं और शरीर में रह कर 
कार्य करने वाली हर नद्रयों का अधिष्ठान 
शरीर है | तभी तो कहते हैं कि “भोगा- 
यतनम्‌ शरीरम्‌ अर्थात्‌ लाल-पीसे आदि 
रुपो, मधुर,कटु-तीखे रसों का अनुभव, 
भोग जिस स्थल में होता है, वह शरीर 
कहलाता है । 


हमारे शरीर मे सांस सेने, छोड़ने, 
झरीर धारण का काये प्राण करते हैं । 
प्राणवायु शरीर के अन्दर विचरता हुआ 
शरीर की रस, रक्त आदि घातुओं को 
घारण करता और मल को प्रेरणा देने 
का कारण बनता है। शरीर में भिन्‍न- 
भिम्न स्थान पर रह कर अलग-अनग 
कार्य करने के कारण श्राण, अप।न, 
समान, उदान, व्यान के नाम भेद से 
पाच प्रकार का कहलाता है। वस्तृत, 
जीवन का मूल या पहचान प्राण ही है, 
क्योंकि जब तक सास तब तक आंख । 


जैसे हम आशय से बाहर के दृश्यों 
को देखते हैं, वेंसे ही हमारे अब्दर भी 
सोचने, निर्णय करने, पिछली यादें याद 
करने मे और मेरेपनत की भावना 
जिमके द्वारा होती है, उम को अन्त:करण 
(अन्दर की इन्द्रिय) कहते हैं और ये 


मन, जुद्धि, चित्त, अहंकार केनाम से ने कहां हैं--हरोरेन्डियसल पक्का 


आर हैं । 


यह प्राण, शरीर और उसकी बाहर- 


आत्म संयोगृ-- बबन,..3 /अैड़े + इस सारे 
प्रकरण को स्पष्ट करते हुए स्थयवर्धेन के 
भाष्यकार वात्स्यायन शुनि-], [, १५ ले 


अन्दर की “ऋक्ियां लिस “की: भेतवा, +: प+क है किक “के. संत 
प्रेरणा से कॉर्क करती हैं, बेह आत्या है... के है किफ़ी “के. पैदा होके का अब 


यह अजर-बमर हो शरीर का अध्निष्ठाता 
तथा संचालक है । है ४ 


जैसे हम जब कोई चीज जाते हैं, 
तो सोते ही स्वाद से पता चल बाता है, 
कि इस में हस-इस चीज का स्वाद यां 
मेल है। यथा रसगुल्सा खाते समय पनीर 
मीठे और बनाने की कला का पंता चल 
जाता है या चटती चसते पर पोदीने, 
प्याज, जनारदाना या खट्टास (इमजी, 
धम्बी), नमक, मिर्स का अनुभर होता 
है । ऐसे हू! अब हम अपने जीवन व्यव- 
हार पर विचार करते हैं, तो विचार से 
स्पष्ट होता है, कि हमारे इस व्यवहार 
में यह अश या ग्रह कार्य शरीर द्वारा 
होता है, यह इस-इस बाहूय दृन्द्रिय के 
द्वारा हो रहा हैं और यह अम्त.करण के 
के माध्यम से होता है। जँसे कि जाग्रत- 
अवस्था में सारी इन्द्रियां मन से जुड़ कर 
अपना-भपना कार्य करती हैं। स्वप्न 
अवस्था में बाहर की इन्द्रियां सो जाती 
हैं, तथ मन काय करता है भर सुषृष्ति 
गाढ़ नींद में मन भी सो जाता है, तब 
केवल आत्मा और प्राण जामते हैं। 
उदाहरण के लिए अब हमारे सामने कोई 
जीज होती है, तो आंख उसके हरे-नीसे 
रूप को तथा आकार को बताती है, त्वचा 
उस के नम, कठोर, उच्ण-शीत स्पर्श का 
अनुभव कराती है, नासिका से उस के 
ग़रध का बोध होता है, चखने पर रसना 
से उस के स्वाद का पता चलता है और 
मन उस के सम्बन्ध में अनेक तरह की 
ऊहा-पोह करता है, बुद्धि निर्णय करती 
है, यदि बेसी चीज पहले भी बरती होती 
है तो बित्त उन यादों को याद कराता 
है | यह मेरी है या किसी और की इस 
सम्बन्ध का अनुभव अह कार करता है। 
ये सारी इन्द्रियां अपना-अपना काये 
आत्मा की चेतना से ही करती हैं। 


अत: जीवित अवस्था हम जो व्यव- 
हार करते हैं, उस स्थिति में हमारा रूप 
जात्मा, मन और इन्द्रिया के मेल के कप 
में ही होता है। जब इन तीनों की मेल 
होता है, तभी हमारे दुनियावी व्यवह्गार 
होते हैं मत, इषच्द्रियों के बिता अकेला 
आत्मा कोई भी दुनियावी व्यक्हार महीं 
कर सकता । इसलिए कठ उपतिषद के 
ऋषि ने कहा है--आतमोन्द्रियमनोयक्‍त 
भोकक्‍ते--त्या हुमंनीधिय: ,3,4, विच्चाह- 
शीलों का विचार है कि दुतिया की चीजों 
को अपने व्यवहार में बर्त कर सुख-दु.ख 
का अनुभव करने वाला, भोक्‍ता प्रत्येक 
भोग आत्मा, इन्द्रियों और मन के मेल 
के होने पर ही रूरते में समय होता है 
इसी बात की पृष्टि करते हुए बरककार 


है शरीर, इन्द्रियों, मन, वेदना आदि से 
जूड़ता.4कूछ पकार “किसी प्राणी के पैदा 


- होनैका अभिवाय: होता है शसेर, 


इस्तिय भौर मन का आत्मा से मेल | 


* अतः दुनिया की दूठरी अतते बासी चीजों 


की तरह किसी प्राणी के जम्म का जर्च है 
इस का मेल जम्भ शरद के बार अच- कुछ 
मरण शब्द पर विद्वार हशते हैं। मरण 
झम्द जन्‍म से ड्रिपरीत अब को रखता हैं 
अत: हसका सीजा सा भाव हुआ कि छिली 
की बनावट, उत्पत्ति का आंध्ों से ओपस 
हो जाता । किसी का न रहना ही उत्का 
मरण, उसकी मोत या मृत्यु कहलाती है 
कुछ के भेज से बनी हुई चीज के जोड़ 
जब किसी भी कारण ते अलग-थसम 
हो जाते हैं, तो उस का यह विश्वरात्र ही, 
उसका मरथ कहा जा सकता हैं। जैसे 
इक मकान बहुत सारी चीजों के प्लेल से 
बनता है, समय के साथ एक दिन उस्तका 
तालें-पेल ढीला पढ़ जाता है। कई 
बार समय से पहले ही किसी प्रकार की 
टक्कर, भूचाल, जाग या बमांबट की 
गड़-बड़ के कारण वह ताल-मेल बिखर 
जाता है। तब वहू भवन सर्दी-वर्षा से 
बचाव और आवास का अपना कार्य नहीं 
करता, यही उसकी मौत है । 


कुछ जीजें पहले की तरह हीं बनी 
रहती हैं, उसके हिस्सों का ताल-मेल 
पहले की तरह ही दीजता है, पर दे 
अपना कार्य करना बिल्कुल बन्द कद 
देती है, वार-बार यत्न करने पर भी वें 
अपना कार्य नहीं करतीं, किसी विशेष _ 
कारण से या समय के साथ नकाग हो 
जाने से उन की मशीनरी कार्य नहीं 
करती । मध्तीनों के बारे में प्राय: ऐसा 
देखा जाता हैं। कई वार टक्कर या आग 
से भी यन्त्र एवं यान नकारा हो जाते हैं । 
ऐसी स्थिति के लिए यम शब्द अधिक 
उपयुक्त है, क्योकि यभु (उपस्मे) धातु 
से यम शब्द बनता हैं, जिस का भाव है 
कि अपने कार्य से उपराम होना, मजप 
हो जाना, नकारा: हो जाना । इसीलिए 
मौत एवं सौत के नियामक के लिए यम 
शब्द आता है। अत: स्पष्ट कए से कसी _ 
हुई जड़ चीज़ों को भीत के अम्बन्ध में 
हम प्राय ऐसा हो देंखते और अनुभव 
करते हैं। इसके अाधार पर: शाणियों की 
मौत के विषय में सरलता से सपक्षा भा 
सकती है | हा इस बारे में अब अमन्ती 
बैंठक में अर्चा करेंगे। -- 


ऋमश: 
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५ 


, व्याख्यान माला-- 


धं्स से ही सुख को पाया जाता है « 


असुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स, अधिष्ठाता 
न्‍ गुरुकुल करतारपुर पंजाब 


श्र 


( 3 भवस्वर से आगे ) 
अध्यापनं बृुहा यज्ञ: पितृ यज्नस्तु त्पणम्‌ । 
द्ोघो देवो बलिभोतो नयशोउतिधि पूजनम्‌ ,9. ! 
क्शभ्यापस को ब्रह्म शञ्, तपंथ करने अर्थात्‌ (माता-पिता) को प्रसन्न रक्षना 
प्रिंतू क्र, हयग करने को देश यज्ञ, बलि देने को भूत यज्ञ, अथवा बलि वेश्य देव 
यह्ष (बलि देने का अर्थ पशु नर बल्लि नहीं बल्कि भोजन से पूर्व क्त्ते, कोवे आदि 
के लिए कुछ भोजन अलग रख देने का अर्थ बलि है) ओर अतिथि के पूजन सेवा 
सश्कार करते को अतिथि यज्ञ कहते हैं । 
पञ्च यज्ञास्तु यो मोहान्न करोति गृह याश्रमे । 
तस्य नायं न चर परो लोको भवति घमंत: ॥94। 
'जों मनुष्य गृहस्व आश्रम में वोह के मारे धर्मातुसार ये पूर्वोक्त यज्ञ नहीं 
करता उसका न यह सोक सूघरता है न परलोक सुधरता है । 
वालो वा यदि वा वुद्धो युवा वा गुहमसागत: । 
तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याम्यागतो गुरु: ॥92॥ 
बालक अथवा वृद्ध या यूवा मनुष्य जो भी घर में जा जाए उसकी यथा- 
योग्य पूजा करमी चाहिए क्योकि अतिथि सबका गृरु होता है। 
उत्तम ध्यापि वर्णस्य नीचोडपि गृहमागत्‌:। 
पूजनीयो यथायोग्यं सर्वृस्थाम्यागतो गुरु: ॥93। 
उत्तस यर्ण वाले पुरुष के घर में कैगर नीच भी आ जाए उसकी भी यथा- 
योग्य पुजा करनी चाहिए क्योंकि अतिथि सब का गुरु होता है । 
राज्यव्न्च तो शस्लण जन्म सुरूपता। 
पाष्डित्यमायुरारोग्यं धर्मस्पेतत्फलं॑ विदुः ।94। 
राज्य सम्पत्ति, भोग, अच्छे है में जह्म, सुन्दर रूप, पाण्डित्य, आयु, 
जारोग्यता, ये धर्म का दी फल समझा गया है। 
सुकूलजन्म विभूतिरनेकन्ना प्रियसभाग मसौख्यप रम्परा । 
नूपकुने गुरुता विमल॑ यशोभ्न बति पुण्यतरो: फलभोवृशम्‌ ।95। 
अच्छे कूल में जन्म मिलना, अनन्त सम्पत्ति का प्राप्त होना, प्रिय समागम 
है घिरन्तर सूख मिलना, राज छुस में उच्च पद प्राप्त होना, निर्मल यश मिलना 
से सब पुश्य रूपी दक्ष के फल है। 
प्रिय वचनवादी प्रियो भवति विमृशि तकार्यकरो5घिक॑ 
जयति। 
बहुमित्रकरः सुख वसते यईंच धर्मरत: स गति लभते 96 
'. प्रिय बचने बोलने वाला ही प्यारा होता है, विचार करके कर्म करने वाला 
ही अधिक विजन पाता है, बहुत मिल बनाने वाला ही सुख पर्वक रहता है और 
हो फ्रपे में लीन रहने वाला है वही भति अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है । 
न जातु कामानन भयानन लोभाड्ध म॑ जहू याज्जीवितस्यापि 
हेतो: । 
नित्यो धर्म: सुखदु:खेत्वनित्ये जीवों नित्यो हेतुर 
त्वनित्य: ॥9रा 
कामयल, सॉसयश, भयवश्, अक््या जीयन के लिए भी पर्मो का परित्याग 
हाँ करना चाहिए क्योंकि धर्म मित्व है सुख-दुल अनित्य हैं, जीव नित्य है पर 
इसका कारण भनित्व है। .“- 






खाप्ताहिक भार्गम मधादा जालभार 


| 
! 





न सीदन्‍नपि धर्मंण मर्नोष्यम निवेशयेत्‌ । 
अधासिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपयंयम, 98 
पाप में रहने वाले अधामिक जनों की शीघ्र ही विपयेय अवस्था देखता 
मनुष्य धर्म से दुःछ्धी होता हुआ भी मनुष्य अपना मन अधमं में ने लगावे । 
अनित्यानि शरीराणि विभवों नैब शाइवत: | 
नित्यं सनिहितो म्‌ त्यु: कत्त व्यो धर्मों संग्र ह: ।99। 
शरीर अनित्य है धन सदा रहने वाला नहीं और मृत्यु नित्य ही निकट है । 
अत: धर्म संग्रह करना चाहिए। 
नही दुशा: सन्त्यपरे पृथिव्यां ये योधका धातंराष्टरण लब्धा: 
धर्मस्तु नित्यो मम धर्म एव महाबल: शत्रु निवहंणाय 
00। 
जो योद्धा कौरवों को प्राप्त हुए ऐसे दूसरे ओद्धा पृथ्वी पर है ही नही किन्तु 
मेरा धर्म तो नित्य है जो शत्रुओं को मारने में अतुल सामर्थ्य वाला है। 
धर्म भ्रसंगादपि नाचरन्ति पापं प्र यत्नेन समाचरन्ति। 
आशचयेमेतद्धि मनुष्यलोकेञ्म तं परित्यज्य विषं पिथवन्ति 0]। 


प्रसग आने पर भी लोग धर्म का आचरण नहीं करते परन्तु पाप का 
आचरण प्रयत्न से करते हैं संसार मे बडा आश्ययं है कि लोग अमृत का त्याग 
करके विय पीते हैं । 


आहारनिद्राभय म॑ थुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिन राणाम्‌ । 

धर्मोहि तेषामधिको विशेषो धर्मण हीना: पशुभि समान: 
02। 

खाना, निद्रा, भय, मैयन ये सब मनुष्यों मे पशुओं के स तन साधारण कर्म 


है, मनुष्य में घर ही अधिक और विशेष है इस प्रकार धर्म से होत मदुष्य 
पशुओं के ही समान है । 


( 3 पृष्ठ का शेष ) 

और फिर भी यह स न्यासी है । 

सारांश यह कि रजनीश की विचारधारा इमारे प्राचीन धर्म और स स्क्ृति 
के सर्वथा विपरीत है । हुपरे भी कुछ भापदण्ड हैं जिनके अनुजार प्रत्येक मनेष्य 
पर क॒छ न कृछ प्रतिबन्ध अवश्य होता है। रजनीश हमारे सभी पुराने मापदण्डो 
की जड़ें काटता है। अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाना चाहता है। चू कि वहाँ 
ऐश्वर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए बहुत से झटके हुए लोग उसकी ओर 
खिंचे आते है। मेरे विचार में अब समय आ गया है जबकि इस रजनीशवाद के 
विरुद्ध बिधिवत्‌ रूप से सघर्ष किया जाए। हाल ही मे रजनीश ने जो कुछ अमे- 
रिका में किया है उसके कारण हमारा देश बदनाम हुआ हैं। हमारे प्राचीन धर्म 
और स स्कृति के बारे में पश्चिमी देशों में आम लोगों को जो राय थी वह उन्हें 
बदलनी पडी। यही कारण है कि उन्होने रजनीस फो वहा से भगा दिया | वह 
समझते हैं कि यदि रजनीश को स्वतन्त्र रूप स॑ अपने विचारों की अनुमति दी 
गई तो न कैवल उनका चरित्र गिर जाएगा उनकी सारी सामाजिक व्यवस्था ही 
अस्त-व्यस्त हो जाएगी । 

क्या ऐसे व्यक्ति को हम अपने देश मे स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों के 
प्रचार की आजादी दे सकते हैं कुछ लोगों ने विचार अभिव्यक्तित 'की स्वतन्त्रता के 
आधार पर हर प्रकार के अपराधपूर्ण विचारों के प्रचार की आजादी देना चाहत 
हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम विश्व को महानतम सस्क्ृति के उत्तरा- 
घिकारी हैं। इसोलिए हम जाज दुनिया में जीवित हैं। इक्वाल ने जब कहा-- 
'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी' तो उस का अभिप्राय। भी यही था 
कि यह समझता था और उचित रूप से कि इस देश की महानता का रहस्य 
उसकी प्राद्दीन सस्कृति है। रजनीशवाद उसे खत्म करना चाहता है। उमसे पहले 
कि वह इसमें सफल हो रजनीशवाद को ही खत्म कर देना चाहिए । 


--बी रेन्द्र 


चाप्ताशिक खार्य ग्रबारा कासयार 
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आओ कण्वन्तो विश्वमार्येम की 
ओर पग बढ़ावें 


ले..श्री भोलानाथ दिलावरी, प्रधान केन्द्रीय 
आर्य सभा अमृतसर 


तर 


लजाश्ययं घोर आश्ययें । संसार भर 
में भारत ही एक ऐसा देश है जहां बहु- 
मत के अधिकारों को अल्पमत वालों को 
छीनने की खुली छुट्टी है। अधिकार ही 
नहीं वह इनकी मान्यताओं की हर दृष्टि 
से अवहेलना करते चले भा रहे हैं। 
स्वतन्त्नता प्राप्ति के 38 बर्ष व्यतीत हो 
जाने के पचात्‌ भी अभी तक गोवध- 


बनने के, समय ही हमारी हिन्दू चेतता 
जीवित जागृत होती है। बौर हम क्षे 
भारत को उसो समय हिन्दू राष्ट्र घोषित 
कर देते । तो आज और भारत विभाजन 
के प्रयश्न एवं अन्य समस्याएं जिनका 
उपर सक्षेप में उल्लेख किया गया है 
उत्पन्त ही न होती । और यह देश की 
विघटनात्मक प्रवृत्तियां स्वयंगेव समूल 


बन्दो नहीं किया जा सका । भारी माता में “ष्ट हो जाती । 


गोमास अरब देशों को निर्यात हो रहा 
है। हमारे दृष्टदेव भववात्‌ श्रीराम- 
श्रीकृष्ण जिनके इर्द-गि्द आये सस्‍्कृति, 
सभ्यता घूमती है के जन्म स्थानों को 
अभी तक स्वतन्त न कराया जासका। 
हमारे ही कमजोर वर्ग को यह अल्पमत 
वाले लोग लालच दे एवं डरा घमका कर 
विधर्मी बनाए चले जा रहे हैं। अभी 
तक मस्जिदों की सीढ़ियों में हमारे देवी- 
देवताओं की मूतिया सगी हों । जिन पर 
यह नित्य पाव रख्च कर चढ़ते उतरते हो । 
हिन्दू विधि विधान में तो परिबतंन किए 
जायें परन्तु इन अल्पमतों के विधि-विधान 
में कोई उच्चित परिवर्तेत भी न किया जा 
सके । यहा तक की सबब भारत वासियों 
के लिए, इन्हीं अल्पमतो के भय से कोई 
समान व्यापक विधि-विधान न बनाया 
जा सके । यह बात यहां तक ही समाप्त 
नहीं हो रही, देश के और बटवारे के 
इनके प्रयत्न निरन्तर जारी हैं। आगे 
इसी मनोवृत्ति के फलस्वरूप प्राकिस्तान 
बना। देश के पूर्वी भाग नागलेंण्ड में 
हसाईयिस्तान के प्रयत्न बल रहे हैं । 
उत्तर प्रदेश में मिनी प्राकिसतान के 
स्वप्न लिए जा रहे हैं। कश्मीर में भी 
ऐसी स्थिति हैं । इधर पंजाब में भी 
खालिस्तान के प्रयत्न हमारे समक्ष चल 
रहे हैं इस प्रकार इस तथा कथित धम्मे- 
नि्षक्ष देश में स्वतन्त्ता के बाद निरन्तर 
साम्प्रदायिकता बढ़ती चसी जा रही 
है। 


निश्चय ही उपरोक्त स्थिति के सिए 
हम 'हिन्दू ही जिम्मेदार हैं। यह स्थिति 
कभी न होती यदि हम बहुसंखयक जितने 
55 करोड की आये चेतना, जीवित 
जागत होती और हम अनायें मतमता- 
न्तरों के झाड़---जयस में उलझ कर 
अपनी मौरवमयी आये सस्कृति, सभ्यता 
इतिहास को भुला न बैठे द्वोते । 


काश कि पहले विभांजन, पाकिस्तान 


स्थाई इलाज--वतंमान इन गम्भीर 


समस्याओं का एक मात्र स्थाई इलाज ' 


भावी पीढ़ी में आये, हिन्दू चेतना का 
जागृत करना एवं उनमें अपने घर्मं और 
संस्कृति के प्रति उग्रतम श्रद्धा प्यार 
उत्पन्न करने में ही है। 


साधन-- यह एक अकाटय तथ्य है 
कि किसी भी जाती अथवा देश को 


जागृत अथवा फाया-कल्प करने एवं है 
उच्च शिक्षर पर पहुचाने हेतु शिक्षा 
विशेष ही केवल मात्र एक सर्वोत्तम हि 
साधन है। अत, हम सबका! विशेष कर (0 
हमारी समसस्‍्य हिन्दू शैक्षणिक संस्थाओं :£ 
का इस ओर अविलम्ब पुरुषार्थ करना ६ 


कत्तंग्य बनता है । हसी लक्ष्य को सन्मुख 


रखते हुए हमारी केन्द्रीय भाय॑ सभा जो /' 


अमृतसर जिला भर को आयें समाओं का 
सगंठन है, ने भावी सन्‍्तातों में आये 
चेतना, धर्म एव सस्कृति के प्रति श्रद्धा 
प्यार एवं सच्ची राष्ट्‌ भक्ति लाने के 
लिए इस ओर विशेष रुप से उद्योग 
करने का निर्भय ले लिया है। 


शिक्षा-क्रम--बहुत विचार विमर्श 
एवं मनन के पश्चात्‌ हमारों सभा इस 
निष्कर्ष पर पहुंची है कि बच्चों में गिक्षा 


| 


और जब यह उन जैसे बच्चे को गाथा हो 
तो, उसका विज्लेष प्रभाव होता है । छोटी 
जाव्‌ में ही किस प्रकार धर्म पर मर मिटने 
की औीर हकोकत रोय की प्रदल ऋबना 
उसके भौतर भ्रण्जशित थी। उसकी 
जीवनी से सुल्कस्ट है। निश्यव ही इसका 
प्रजभाव हमारे बच्छों में आये धर्म, सस्क्ृति 
सभ्यता के प्रति उत्कूर अनुराग, प्यार 
अरद्धा उत्पन्न करेगा । साथ ही तनमें मार्य 
धर्म के सज्छे स्वरूप को प्राप्ठ करने की 
प्रबल एच्छा का प्रादुर्भाव भी होगा । अते 
हमारा सुझाव है कि दस जीम्म यारा को 
उनमें दृढ़ भूमि करने के उपरान्त ही 
अथवा सुविधानुसार हमारी प्राचीन आ।य॑ 
परम्परा को कटूट घारा के उज्जबल वीर 
दानी, तत्वज्ञानी, ऋषि मुनियों की जीव- 
नियों का भी अध्याफ्स कराया जाया करे, 
साथ सरल बेदमन्त उपनिषद मनु स्मृति 
गीता रामायथ महाभारत के इलोकादि से 
भी अवगत कराये जावें। इस सम्बन्ध में 


मोहन लाल शर्मा 





ये न पछो अब हमें ! 


फोलेण्ड गज दाहोद (गुजरात) 


्ः 


किसने लूटा घर हमारा, ये न पुछो अब हमें । 

कतते गुलशन फू का सारा, ये न पूछो अब हमें ॥ 
हैं इरे जख्म दिल के, छेढ़ों म हमको आज तुम । 
क्यों कर बने वे सहारा, ये न पूछो अब हमें ।। 


॥॥ हिल मिल के रहते थे यहां भम से हम साथ में। 
ये केसे टूटा भाईचारा, ये न पूछों अब हमें । 


वक्‍त पड़ने पर ही हम को, सुश्किलों की राह में । 
किसने संकट से उबारा, ये न पुछो अब हमें। 


बीती बातों को भूला दो आज तो “रश्मि” तमाम । 
है कौन न्‍्यारा कौन प्यारा, ये म पृछो अन हमें ॥ 





डो-ए-वी खिला संस्याओं को बम छिलों 
की अुस्तकों अंबवा अन्य ऐसे साहित्य से 


कार्य लिया जा सकता हैं। एड. प्रश्नोत्तरो 
.किय) क़चा वादेकों के कहॉकयों का 


आयोजन जी करने कशने चाहिए । 
प्रदार-असार -योडनगा---जुकरी उत्कट 
इच्छा है कि इस शिक्षाकम को भारत 
भर को हिन्दू आागें पाठशासाबं में श्ींचा- 
विशीय चालू किया जागे। इस अभित्राव 
के ललिए हुमारी सभा ने एक संस्‍्या बीए 
हकीकत राय स्मारक समिति के ताम से 


आना दी है। कार्य महम्‌ है। अभी हम 


इसे काफी परिश्रम से पंभाव तक ही कर 

पाएंगे । यदि कोई संस्था भारत में 
अथवा आहिर किसी स्थान पर इस बातीव 
चेतना के उच्चतम कार्य को भालु करना 

याहे तो हम इसका स्वायत करेंगे। और 

हर प्रकार को सहायता भी करेंगे । 














रश्मि! ॥0॥ए, 






क्रम ऐसा होना भाहिए जो रूचिकर होने आकर आकर मकर बक्रिनकरि कर बाइक नाक >>. पक 


के साथ साथ सरल भी हो । उनमें नया 
जीवन डालने की क्षमता रखता हो । 
जाम घ॒मं के प्रति बटूट शढ़ा, प्यार 
उत्पन्य कर इस पर सर मिटने की भावना 
भी उत्पल्त करने वाला हो। आय॑ सत्‌- 
शास्त्रों, बेद देदांगों, उपनिषर्दों गीता आदि 
के गूढ़ जटिल तस्वों को ग्रहण करने की 
रूचो (भूल) भी उत्पन्न करे। इत सब 
बातों को दृष्टि में रखते हुए सर्व प्रथम 
हमने अमर ““बलिदानी वीर हकीकतराय' 


!, 


$ 
॥। 
4 
है 


आये समाज के साहित्य का इतिहास 


डा. भवानी भारतीय द्वारा लिखित तथा डा, सत्वकेतु विज्वालंकार 
द्वारा, सम्पादित आये समाज के इतिहस का पझ्णम खण्ड प्रस में 
मुद्रभार्ष था चुका है। इसमें आय समाज के सभी दिवंगत एवं विद्यमान 
लेखकों के व्यक्तित्व का मूल्मांकम किया गया है। अधििम आर भेजें ताकि 
25 प्रतिशत प्रति छूट मिल सके आर्से स्वाध्याय केन्द्र । 


टी आकर 3 बॉक्रिबकि ३ कक 


की जोवती का चयन किया है और योजना ए-3 2 सफदरजंग एन्शलेश मई दिल्‍ली 


बनाई है, इसके अध्यापन को, बच्चों में कि आ ३५० आबका 3,4.. हि एच" 20220 
कहानी सुनने की विशेष रूची होती है । 0 5५४9४ 
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अनवरी 986 में ईसाई के पर्म 
गुर पोप भारत आ रहे हैं उनके स्वागत 
के उपलक्ष्य में ईसाई पूरे उत्साह से भारत 
की गीसू को भेड़ों भें शामिल करने में 
लगे हुए हैं। वैसे तो आजादी के पीछे 
उत्तरोसर जिस गति से ईसाई मुसल- 
मान इस देश को विदेशीररण में लगे हुए 
हैं उससे सारा प्रबुद्ध वग चिन्तित हो 
उठा है परन्सु अन्य लोग चिन्ता प्रकट 
करके ही चूप हो जाते हैं किन्त महि 
दयानन्द का उत्तराधिकारी आय समाज 
कंसे चपचाप बेठ सकता है जिसका 
उत्मान पतन देश के उत्थान पतन के 
साथ बन्धा हुआ है । 

बयोंकि उड़ीसा में भी ईसाई मुसल- 
मान की अकस्पनोय वृद्धि चिस्तनीय बन 
गई है अत, यहा भी जब तक नागालैंग, 
मिजोरम, आताम जैसे विषम स्थिति बने 
उससे पहले ही इस पर नियन्त्रण करना 
जरूरी हैं और यह काय॑' भार्य समाज ही 
कर सकता है हमलिए उत्कल आय प्रति 
निधि सभा ने उड़ीता से आधिक दृष्टि से 
कमजोर और ईसाईमत से प्रभावित क्षेत्रों 
में विशाल रूप में शुद्धि एवं वेद प्रचार 
कार्य शुरू किया है जहा शुद्धि की जाती 
है वहा आय समाज की स्थापना कर 
दी जाती है। आगे के कारय क्रम की 
विस्तृत योजना बनाई जा चुको है। इस 
यथे शूद्धि का पहला आयोजन बएगड़ के 
पास मार्च में दूसरा 25 अक्तूबर को 
कुमुण्डे जि, गलांगीर में सम्पन्न हो चुका 
है अभो तो हजारो व्यवित शुद्धि के लिए 
तैयार हैं एतदर्थ तीसरा विशाल कार्य क्रम 
जनवरी 86 के अन्त में रखा गया है । 

उसमे एक हजार से अधिक परिवार 
शुद्ध हो ऐसी योजना है। हमारी ओर से 
भरह्दी पोष के स्वागत का उत्तर होगा, 
अनेक वर्षों तक कार्या करने के बाद 
ईसाईयो की आमन्तरिक प्रचार प्रणाली एव 
उनके प्रथारक अब हमारे हस्तगत होते 
जा रहे हैं। अब उनको उपयोग करने को 
बावश्यकता है। परन्तु यह परिश्रम एव 
वपय साध्य हे। जिन इलाको के ग्रामों में 
50 प्रतिशत में अधिक ईसाई है यहा 
ब्लाक स्तर पर स्थानीय प्रचारकों को 
नियुक्ति, सभी पाठशालाओं, का सचाखन 
मिरजों के बदले यज्ञशालाओं का निर्माण 
करना होगा । अनेक स्थान पर शुद्धि हुए 
क्यक्ति यशसाला बनाने को माग कर रहे 
हैं। तार्वदेशिक सभा का आशीर्वाद भी 
हमें मिल रहा है उसके सहयोग से एक 
ग्राम में यशशाला का निर्माण भी हो गया 
है। हमें दो प्रचारक भी साव॑ देशिक सभा 
की तरफ से भिले हुए हैं सभा के प्रति- 
निप्ति सभा के सभो अधिकारी भी उत्साही 
खरनशील एव परित्रमी हैं । 





हमें जहां हंजी. प्रियवृत दास जैसे 
सूुझ-बूझ वाले प्रभावशाली बबता मन्त्री 
के रूप में मिले हुए है, वहा लेखराम जैसे 
लेखक एवं भ्रमणशील श्री विशिकेशन 
शास्डी सह, मन्त्री तथा कर्मठ श्रद्धावान 
नवयूतक श्री गोग़ालदास जैसे उत्साही 
कोषाध्यक्ष मिले हुए हैं इसी प्रकार अब 
भोजस्वो वक्‍ता तड़पने हृदय वाले उडिया 
भावी तययुव॒क सन्‍्यासी जो अनेक वर्षों 
से अन्य प्रान्तों में घूम रहे थे । स्वामी 
विश्वमित्नानन्द जी भी प्रचार कार्य 
सम्भालने के लिए उडीसा में आा गये हैं । 


इस प्रकार उड़ीसा मे कार्यकर्त्ताओं 
का एक सं गठन संगठित रूप में कार्या 
करने का ढग बन गया है। अब आवश्य- 
कता है साधन जुटाकर इनसे कार्या लिया 
जाए इनको साधन जुटाने मे लगाया 
जाएगा जो शुद्धि कार्या गति पकडता 
जा रहा है तह रुक जाएगा । हम चाहते 
हैं आगामी कुछ वर्षों में उड़ीसा के एक 
बड़े भाग को यीश्‌ मसीह की भेडो से 
मुक्त करा लिया जाए। यदि भारतीय 
ससस्‍्कृति प्र मी देश भकत सज्जन उश्कल 
बाय॑ प्रतिनिधि सभा को उदतत हृदय से 
दान देकर आथिक रूप से -श्चित कर 
दें तो हम पादरियों की फौज को भगाकर 
ही रम लेंगे । 


, अतः सभी वेद प्रमी देश भक्तों से 
है मेरा नमू निवेदन है कि इस पुण्य कार्यो 
“में अधिक से अधिक आधिक सहयोग देकर 
; भारतीय स सक्ृति एवं देश राष्ट रक्षा का 
औबृष्य लाभ लें । ॒ 
। ; नये मोटे बस्त्न साडी एवं घोती भी 
प्रचार के साधन माईक संटटेपरिकार्ड 
आदि सामान भी श्रद्धापूयंक स्वीकार किए 
"जाएगे। 
““धर्मतिन्द सरस्वती गृष्कूल आमसेना 
खड़ियार रोड़ कालाहाडी (उड़ीसा) 


ला 


आयंसम्ाज बंगा में 
योग शिविर 


आर्या समाज बंगा में गत दिनों 
योग शिविर का आयोजन क्रिया भया। 
यहू तीसरा योग शिविर था। श्री डा, 
गौतम जो श्रीमाली की अध्यक्षता में 
लगाया गया जो योग साधना के अच्छे 
अमंञ्ञ हैं। यवकों ने बढ़ चढ़कर इसमें 
भाग लिया अनेको प्रकार की बीमारियों 
को योगासनों द्वारादूर करने की विधिया 
सिश्धाई मई। कार्यक्रम बड़ा प्रमावशाली 
रहा। 





--शादी लाल मन्ती 
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अग्रनगर लुधियांना में दीपावली पर 


आर्य समाज अग्रनगर लुधियाता 
में दीपावली का पर्व बड़े उत्साह से मनाया 
गया : सारा कार्यक्रम आर्य प्रतिनिधि सभा 
पञाब की महामन्त्री श्रीमती कमला आर्या 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | 

यञ्ञ के यथज्ञमान निम्न प्रकार थे, 
श्री मदन मोहन जी अग्नवाल तथा उनकी 
धर्म पत्नी श्रीमत्तो इन्दु जी। 

2, श्री राधा कृष्ण ओ तथा उनकी 
धमम पत्नी श्लीमती अमरती जो । 3. श्री 
आनन्द कुमार जी कपिल तथा उनकी 
धरम पत्नी श्रीमती पृष्ण जी । 4 देवेर्द्र- 
कमार जी तथा उनकी धर्म पत्नी श्रीमती 
शारदा ज। चारो युगल यक्षमानों ने 
बडी श्रद्धा से यज्ञ किया। इस अवसर 
पर ध्वजारोहण सभा मह।मन्त्री कमला 


आर्या ने कियातथा प्रभावशाली उपदेश देते 





महर्षि दयानन्द अन्तः 


स्कूल भाषण प्रतिर 
योगिता सम्पन्न 


आर्य युवक्र समाज बरनताला 
ने अपने गठन के केवल एक मास बाद ही 
कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2 नवम्धर 
को युवक समाज वी ओर से महविदया- 
नन्‍्द ढत्त - स्कूल भाषण प्रतियोगिता 
का आयोजन गाधी आर्या हुई स्कूल में 
किया गया । जिसमें पटियाला, धघूरी तपा 
व बरताला की लगभग 9 टीपो ने भाग 
लिया। श्री जीवन कुमार मित्तल स्मारक 
अल-विजयोपहार' आय॑ हायर सैकेण्डरी 
पटियाला के दल ने प्राप्त किया | पटि- 


आर्य समाज फरीदकोट 


9७: 9७. 

स॑ वंद प्रचार 
आर्य समाज फरीदकोंट में तिथि 
| 9-0-85 को आय॑ प्रतिनिधि सभा 
' पञाब जालन्धर से क्री ", रामनाथ जी 
“प्ले, विशारद' महोपदेशक पधारे । 
लगातार आठ दिन फरीदफोट में ज्ञान की 
गझ्भ! वहती रही। इसी बीच आय॑ घरों 
में परिवारिक सत्सग हुए जिनमें उप- 
स्थिति सैकडो में होती रही । जिसका 


[२५७०-०० क»»-+-++मनी 








हुए महर्षि दयानन्द को श्रद्धांजलि भेंट 
को । टगोर पब्लिक स्कूल तथा डी ए. 
वी. स्कूल के बच्चों ने मह्पि के जीवन 
पर प्रकाश डालते हुए बढ़े पीठे स्वर में 
भजन सुनाए। आर्य भजन मण्डली के 
भी भजन हुए । 

इस समाज के प्रधान श्री मदनमोहन 
जी अग्रवाल बधाई के पात्र हैं जिनकी 
चौधषी पीढ़ी आय सम्राप्त में आ रही है । 
उनके बाबा पिता जी और अब वह तथा 
उनके सुपुत्र आगे आय समाज का कार्य 
बड चढकर कर रहे हैं। इस समाज के 
प्रघानमन्त्री सथा अम्य सारे सदस्य बहुत 
कमेंठ हैं जो मिलकर निरन्तर इस समाज 
को उन्नत कर रहे हैं । 

--सम्बाददाता 


याला के श्री देवेन्द्र प्रथम, ध्‌री की कपारी 
गोता सोढी द्वितीय व दयानन्द वेंद्धीय 
विद्यालम बरनाला की कुमारी अनुपम 
तृतीय घोषित की गई। आर्य समाज के 
।' *म विषय पर घुरी स्कूल के तीसरी 

, भी के छात्र श्री अमग शर्मा ने विशेष 
पुरस्कार जीता कार्यक्रम की अध्यक्षता 
श्री महात्मा प्रेम जी वानप्रस्थी ने की । 
श्री मगत राय सिगला, प्रध'न रोटरी 
क्लब बरनाला मुख्य अतिथि के रूप में 
पधारे | श्री सतीश धिधवानी ने कार्यक्रम 
हा शानदार सचालन किया । 


“सतीश गुप्ता 
मन्त्र 





बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ा तीन द्दिन 
डी ए,वी कन्या विद्यालय में भी श्रीं प, 
जी के प्रभावशाली उपदेश हुए । इन 
सत्सगो में सभी विचार के लोगो ने बडी 
श्रद्धा से भाग लिया । इसके पश्चात्‌ 
कोटकपूरा (पजाब) में दि, 22-0-83 
से दि, 28-0-85 तक वंदिक संत्संग 
पारिवारिक होते रहे। जिसमें नित्य 
सैंकडो आरयेजनों ने वेदामृत पान क्या । 
और प, जी की भूरि-भूरि प्रणसा की । 


--आयें भूषण विपल 








आवश्यकता हे 


भार्य समाज मह॒दि दयानन्द बाजार लुध्तियाना में एक कार्यालयाध्यक्ष की 
आवश्यकता है। अनुभवी योग्य तथा वैदिक सस्‍्कार कराते मे समर्थंता रखने वाले 
को प्राथमिकता दी जाएगी । वेतन योग्यता के अनुसार । मिलें या पूर्ण विवरण 


के साथ लिखें। 


--बलदेव राज सेठी मन्त्री आये समाज 
स्वामी दयानन्द बाजार, दाल बाजार 
लुधियाना 


है 682 
आयें समाज जवा' 
नगर लुधियाना में 
वाषिक वेद कथा 


आप “४ हज जठा”र गगर लुधियक्ञा 
में गत दितो व षिक वेद कथा का आयोजन 
बड़ी घृमधाम से किया गया । जिसमे प्रति 
दिनप्रात श्री शिवराज सिंह जो श्री 


ब लहृष्ण जी पुराहित ने मजुवंद पारायण 
यज्ञ करवाया । राज़ी को पृज्य शास्त्री 
जी के बहुत प्रभावशाली प्रवचन हुए। 
श्री सीताराम--ओऔराम भजन भण्डली ने 
दोमो समय मधुर 2 भजन सुनाकर आय 
जनता को आनन्दित गिया | 

रबियार 27 अक्सुबर को प्रात 
यज्ञ को पूर्णाहृति डाली मई जिसके पर 
बात सभी यत्रमातों को आश्ी्ांद दिया 
गया । समापत समार हू में लुधिय ना की 
सभो ऋछ समाजों के सदस्यों ने आग 
लिया । सारा कार्वेक्रम बड़ी भ्रद्धा ध्रम व 
सफलता से सम्पम्न हुआ । 

--विजय सरीन मन्त्र 





ध्न्क् कक 
८ ८2 


(26 2876 /:.| 
हू अध्याय 


रा रेद्र जी सम्पा 


ओऔए १८०" पशदी वर 


गुब्क १ 
धवा समाज अबोहर 


>> ईम 
दक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिन्द 


अन्‍्पर 


हा" 


के समाचार 

आय समाज अबोहर में श्री स्वामी 
शहद्ांनन्द जी सरस्वतो मोहन आश्रन 
हरिद्वार ते हमारे अनग्रह पर पघारे और 
6 0 85 से 4 0 85 तक आये 
समाय मन्दिर मे सुब्ह शाम दोनो समय 
वेद प्रवार बड़ी उत्तम मधुर वाणीसे 
करते रहुू ॥ भिन भिन्‍म परिवारों मे 
पारियारिक सत्सग होते रहे। आम 
पुत्री पाठशाला और भी बी एस बेदिक 
मल्ज हाई स्कूल में भी उनका प्रवचत 
हुआ । सभी श्रोठाओ ने इनसे प्रवचन को 
बहुत सराहा । और बडी प्रमव भड़ो 
हे स्वामी जी के प्रवचनो गो सुनकर साभ 
उठाया | जाग॑ समाज अशोहर जी स्थाणी 
जी की यहुत आहत आत्तारी है! 


--रामशरण दास भग्सी 


ज्ांखों फो निरोम 


की 2 ह 


की 
520... ६7:22 2.22 
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प्रिंटिंग प्रस्त मेहरू गाडन रोड जालन्धर से मुद्रित 


(रजि ने, पी, से एल, 33] 


' लुधियाना में विशाल 











| अन्द में यादव एक 
है और मशमँत्र विकाव 


पारिवारिक सत्संग ९ बहुत गडी पस्ता आ स्क 


जाव समाज महृधि दयानन्द बामार 
लुधियाना के सहमोग से आय युवक सभा 
की ओर ये गत दिनो श्री मशक्ल जी 
यादव के निवास त्यान पर पारिवारिक 
सत्सगा का आयोजन किया गया। इस 
अवसर पर श्री सुरेज कुमार जी शास्क्षी 
ने यज् सम्पन्न करामा तथा उनका मनोहर 
प्रवचन हुआ । बेद प्रचार भजन मंष्डसती 
लुधियाना की ओर से श्री किरपारामजी 
जागें तथा त्री वशपात्र जी आये ने 
भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्री 
ज्ञान प्रकाश जी बर्गा ने अपनी शबाईढों से 
तथा श्रीमती शजेश्वरी जो ने भजन के 
द्वारा जनता का भग मोह लिया। जन्त 
में भी आगी सुरदकाल सिंह जो जाए से 
आई ज्योच ऑत्जीर से सजी महाभुदाभों 
का धम्यवाद किया। इस सारे समारोह 
की अध्यजता भरी भवनोतलाल जी ढींगरा 
ब्रद्मान आये समाज महति दबानत्द बाजार 


सत्सम में भाव चैकर स्राभ 
ः 


आये समाज सहूथि 
दयानन्द बाजार में 
प्र गट दिल्‍्वल 


लुधियाना--भा्व॑ समाज महूदि 
दयानन्द ब्राजार (अल बाजार) सुत्रियाकत 
में मह॒दि आत्म जी का प्रमट जल्हाे 
ब्रढ उत्साह तचा धूमधाम से अंक 
पका । आर्य समाच के कर्म्ट फर्लकरयं 
थी रणवोर भाटिमा जी ये कर कुकन 
के उदयार महक्षि बास्मीकि जो की शौगन 
बाका कवत्रितां में झुनाकर  प्रभट किये । 
प्रोकेषर कैदनत जी विदांसकार एवं रू. 
आय कालेज मे महूुदि को एक भहानू 
कवि बतलागा 
--अभवेवराज सेट मम्सी 





ओषधियों का 


सेबन करें 


डी 
थी 2 पु 


शाखा कार्यालय 


<3 गली राजा केदारनाथ वावड़ी 
बाजार वेहली--0006 










€ आयें मर्यादा काम 


दूरभाष--269838 









शिव 


गुस्दस भवन चौक किशनपुरा जालख्धर से इसकी स्मामिमी आय प्रतितिधि प्रभ्मा पजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


9 टेलोफोन 74250 








[5 हि 


नभ्क आए फल ता 


१८८८०. रजि, तर. पी.जे.एल. 
77, एनि..तें. पी.जे.एल.55 
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परमात्मा अनन्त शक्ति 
का सोत है 


लेखक-श्री सुरेशचर्द्र जी वेदालंकार 


ख 


“विश्व में सुख और शान्ति साने का सर्वोत्कृष्ट उपाय यही है कि हम 
अपना मु है. अनन्त की ओर करें। जितने दर्ज तक हम अपनी एकता, अपना 
सम्बन्ध उस अनन्त प्रभु से करेंगे, जिसने दर्ज तक हम उस बरह्माधारा को अपने 
मन में स्थान देंगे, उतने ही दर्ज तक हम उस महान्‌ शक्तिशाली, सर्वोचकृष्ट और 
सीन्दयं की सू्ति के साथ सम्बन्ध कर शाश्ति लाभ करेंगे। 


सचमुच यह कथन बहुत अधिक सत्य 
है । हम अनन्त से आ रहे हैं। अनम्त में 
हमारा निवास है और अनन्त की ओर 
हम जा रहे हैं । इसलिए है भद्र पुरुषों ! 
सत्यञ्ञान के रत्नों का संबय करो। क्‍्यों- 
कि यही तुम्हारों सक्ष्यी निधि है, जिसे 
युम्हारे साथ जाता है। स्वामी सत्यदेव 
पूरि: जक ने 'अलण्ड शान्ति की अनु- 
#म्‌ 4 शीर्षक लेख में ठीक ही लिखा 
है-- 


“यहू पवित्र विश्वात्मा आनन्द 
झ्ान्ति का सोत है। ज्यों ही हम इसके 
साथ एकता स्थापित कर लेते हैँ त्यों ही 
शान्ति और एकत्व की घारा का रसा- 
सस्‍्वादन हमें मिलने शगता है, क्योंकि 
शान्ति के अर्थ हैं. एकल्य की स्थापना । 
एक गम्भीर आन्तरिक अभिशाय इस 
सत्य सिद्धाए्त की जड़ मे काम कर रहा 
है । इस तथ्य को पहनना कि हम 
जात्मा हैं भोर इसी विचार में निमग्त 
रहना कि हमें अध्यात्मवाद की ओर 
मुह करना है ओर इस प्रकार एकता 
और शान्ति का वातावरण पैदा करना 
है। हमारे इर्द-ग्िद लाखों स्त्ी-पुरुष 
बिम्ता के मारे दुल्ली और अशान्त दिखाई 
पढ़ते हैं जो इधर-उघर शान्ति के लिए 
भटक रहे हैं, ओर जिनके शरीर और 
आत्मा थकावट से चूर हैं । दे शान्ति की 
सलाल में दूसरे देशी की यात्रा करते हैं, 

“ बुध्ची की प्रदक्षिणा करते है, तीयों को 
हवा क्ाते हैं, हरिद्वार में जाऊर गंगा जो 
में हुदकियां लगाते हैं, मुक्ति की तलाश 


में काशी या प्रयाग की धूल फाकते हैं। 
किन्तु शोक । उन्हें कही भी शान्ति नहीं 
मिलती । निस्सन्देह उन्हें शाम्ति नहीं 
मिलती औौर न मिलेगी क्योंकि वे अभागे 
छन स्थानों में जाकर शान्ति की तलाश 
करते हैं जहां शान्ति की छाया तक नहीं 
| बाहिए तो यह छि वे अन्दर गान्ति 
खोज करें, किस्तु अशानव् करते हैं 
ईंसकी खोज बाहूय जगत में शान्ति 
क्रैवल अन्दर ही मित्र सकती है ओर 
लब तक मनुष्य उसे अपने अन्तस्थल में 
भहीं पाएगा वह उसे कहीं नहीं मिल 
सकती । इसीलिए कठोपनिषद्‌ में मृत्यु 
ने नचिकेता को सुस और शान्ति के लिए 
इसी परमेश्बर के “ओरेम्‌! नाप का गण 
कोर्तत करने और समक्षने का उपदेश 
देते हुए कहा है-- 
सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति तपासि 
सर्वाणि चर यद्वदन्ति 
गदिच्छत्तो श्रह्म चर्य चरन्ति तत्ते 
पद सग्रहेण ब्रवीम्योभित्येतत्‌ । 
(क, ]॥2।]5) 
*(जस पद का प्रतिपादन सारे वेद 
करते हैं, जिस पद-प्राप्ति का साधन 
सारी तपस्पायें हैं और जिसकी प्राप्ति के 
निए ब्रह्मच्य का पालन किया जता है, 
मैं संक्षेप में बही पद कहता हू । यह है 
ओकार ।' 


“ओइम' ईश्वर का निज नाम है 
ओर उसका प्रतीक है। श्रूति का यही 
मत है। योगी याज्वल्क्य ने कहा है--- 


“जआारुच: स ईश्यर- प्रोक्‍्तो बाचकः 
प्रणव: स्मृत:---प्रणभव' या आबओंकार' 
परमात्मा का प्रतिपादक है। ठोक यही 
बांत योगदर्शन में पत्तञज्जल ऋषि ने भी 
कही है-- 

“तस्य बाचकः प्रणव । 

उस परमेश्वर का वाजक “ओंकार' 
है । वेदों के अनुसार ईश्वर एक है-- 


विश्यतश्यकुरत  विए्वतो मुखों 

विश्वतों बाहुदतविश्वतस्पात । 

संबाहु भयां धघमति स पतत्रेर्धावाभूमी 

जनयन देव एक: ॥। 

(ऋ, !0।8 ]।3) 

जिसकी भाख सर्वत्र है और जिसके 

सर्वत्र मुख हैं, जिसके बाहु सर्वत्र कार्य 

कर रहे हैं और सर्वत्र पाव है। वह पुण्य 

पापरूप बाहु के द्वारा उत्पात प्रापणीय 

फसो से जीवों को गति देता है वढ़ी एक 

दिख्य गुणयुकत प्रभु आलोक ओर पृथ्वी 
को उत्पन्न करता है । 

एक हो प्रभु सब जगप्‌ का स्वामी 

य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

ईशानों अप्रतिष्कृत इन्द्रों अज ॥ 

(ह, !।84।7) 

दाता मनुष्य के लिए, जो अकेला 

ही घन देता है वह (अप्रतिष्कुत,) भद्वि- 

तीय शक्तिशाली (ईशान ) .ईश्वर (इन्द्र ) 

परमैश्वयंवान प्रभु ही (अप) निश्चय 

से है। 

एक हू देव इस सब विश्व को 

उत्पर्न करता है और चलाता है। उस 

की सम्पूर्ण शक्तियां सर्वत्र एक्र जेसी 

हैं । सबको वह कर्मानुमार फन देता है । 

ये एक इच्चर्षणीना वद्युनामिरज्यति 

इम्द्र पड्च क्षितीनामू ।_ ऋ. ]।7॥9 


(य) जो (एक) एक हो (इन्द्र ) 
प्रभु (क्षितीना) पृथ्वी पर रहने वाले 
(पत्र चर्च गीना) पांच प्रकार के भनुष्यो 
का तथा (वसूना) सब्र घनो का (दरज्यति) 
स्वामी है, वही उपास्य है । 

सम्पूर्ण जगत्‌ का अवधिष्ठाता एक 
परमात्मा ही है। वही नमस्कार करने 
और प्रशसा करने योग्य है। वेद-ज्ञान 
द्वारा उसको प्राप्त करके 'मोक्षानन्द भोग 
करना चाहिए। लिखा है--- 


दिग्यो गस्धयों भुगतस्य यस्पतिरेक 
एक ममस्यो विक्वीडय: ॥ 

त॑ सवा यीमि ब्रह्मणा दिव्य देव 
समस्ते अस्तु दिवत्रिते संघस्थम्‌ ॥ 
(अथर्ब, 2।2।) 


(य:) जो (दिव्यः गन्धर्व.) दिव्य 
गब्धर्व अर्थात्‌ अदभुत भुवनों का धारण- 
कर्र्य है जा (भुवनस्थ एक: पति:) संतार 
का एकमाल स्वामी है वही (विक्षु) 
प्रजाओं में (नमस्य:) नमस्कार करने 
योग्य और (ईडय) प्रशपा करने योग्म 


- है | है (दिव्द देव) अद्भुत देव। [(त॑ 


त्वा) उस तुझको मैं (ब्रह्मणा) वेद द्वारा 
(यौमि) प्राप्त होता हूं । (ते नम. अस्त) 
तुझे नमस्कार हो । (ते) तेरा (सघस्थ) 
बास (दिवि) तेरे अपने स्वरूप में है । 
उस परमेश्वर के विषय में कहा 
गया है--- 
| । 
समेत त्रिश्वे वचमा पति दिव एको 
विभूरति विज॑नानाम्‌ ॥ 
स॒ पूर्व्यों नूतनमाविवासत्‌ त॑ बर्ते- 
निरिनु वावत एकमित_ पुरु ॥ 
(अं, 72]) 
(विश्वे) सत्र लोक (वचसा) शुद्ध 
वाणी से (दिव. पर्ति) द लोक के स्वामी 
ईश्वर के पास (स' एत) एक होकर 
जाए। क्योंकि (विर.) सर्वेत्न न्यापक 
होने से वह (एक) एक ईश्वर 
(जनानां अतिथि ) सब लोगों से नमह्कार 
करने योग्य है वह (पूर्व्य) प्राचीन होता 
हुआ (नूतन') इस नवीन जगत -को 
(आविबासत्‌ ) बसाता है । (वर्तेनि:) 
संसार (पु) पूर्ण रीति से (तम्‌+एकम्‌ 
न॑-हतस्‌ ) उस एक के ही (अनुवाबूत) 
अनूसार चन रहा है । 
ईश्वर एक है इस पर जोर देते हुए 
कहा गया हैं-- 


लमिदें निगत सह स एब एक एव- 
बृदेक एव । (अ, 3।4() 42) 
(६द सह ) यह सामथ्यं (त नियत) 


उस परमात्मा को प्राप्त है (स एड. एक ) 
वह "एक ही है (ए#बुनो अकेला वर्तमान 


- (एक एव) एक हीं है । 


(शेष पृष्ठ 6 पर) 





व्याद्यान माला.- 
जीवन में सत्य को धारण करे 


अनुबादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतारपुर पजाब 


श्र 


( 24 नवम्बर से आगे ) 





जिम मिशन बी की जनरल टन 
श्री स्वामी अच्युतानन्द जी द्वारा लिखित व्याख्यान माला 
के इलोको का अर्थ श्री प सूखदेव जी शास्त्री स अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतार ने किया है । आय॑ मर्यादा में यह लगातार 
प्रकाशित किया जा रहा है ताकि स्वाध्यायशील पाठक इससे 
लाभ उठा सक। पहले धम की महिमा का प्रकरण चल रहा 
था । अब इससे आगे सत्य की महिमा पढ । 
--सह-सम्पादक 


ओश्म अग्ने वुतपत बृत चरिष्यामितच्छकेय तन्मे 
राध्यताम्‌ इदमहमन्‌तात्सत्यमुपैमि ॥॥ 
है ब्रतो के स्वामा अग्ति स्वरूप परमात्मन ! मैं सत्य ब्रत का आचरण 
करना चाहता हु वह मेरा सत्य ब्रत अनुष्ठान सिद्ध हो सके तदर्थ जिससे मैं 
मसत्य से दूर रह कर सत्य को प्राप्त होऊ । 
नास्ति सत्यसमों धर्मों न सत्याहिद्यते परम । 
नहि तीवृतर किन्चिदनुतादिह विद्यते ।2। 
सत्म के समान कोई धम नहीं और सत्य से गढ़ कर कोई श्रेष्ठ पदाव 
नहीं और इस ससार मे चठ से बढ क कोई कड वा पदाय भी नहीं । 
अद्वमेघसहस्त्रर्च सत्यञज्च तुलया घृतम्‌ । 
अश्वमेघसहस्त्राद्धि सत्यमेव विशिष्यत ।3। 
हजारो अश्वमेघ यज्ञ और सत्य को तुला पर तोना जाए तो हजारो अश्व- 
भेघ यज्ञों से सत्य ही विशेषता प्राप्त करेगा । 
सत्य मुदु प्रिय वाक्य धीरो हितकर वदेत । 
आत्मोत्कर्ष तथा निन्‍्दा परेषा परिवर्जयेत्‌ ।4। 
धैयशाली विद्वान स्रदेव साय कोमल हितकर तथा प्रिय वचन बोले । 
परन्तु अपनी स्तुति तथा दूसरे की निन्‍्दा छोड़ देवे । 
सत्यमेव बुत यस्य दया दीनेयु सर्वदा । 
कामक्रोधो वशौ यत्य स साधु कथयते बुधे ।5। 
जसका सत्य ही वत है और सदा दीनो पर जो दयालू रहता है तथा 
जिसके काम क्रोध वन मे रहते हैं बुद्धिमान लोग उसे साथ कहते हैं । 
ये वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागेथ्प्युपस्थित । 
प्रमाण भूता भूताना दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥6। 


प्राण त्याग-- मृत्यु उपस्थित होने पर भो इस ससार में जो मनुष्य सत्य 
ओलते है वे सब मनुष्यों मे प्रमाण स्वरूप बने हुए कृठिनाईयो को पार कर 


जंते हैं । 
सत्य वाचनिको धर्मों यथादुष्टाथ वेदनस । 
उक्ताथतशचाचलनीमदमुक्त मन षिभि ।॥7। 


सनााहिफ भार्य बयादा जासमार 
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जैसा देखा वैसा जानना तभा सत्य भाषण करना धर्म है तथा कही गई 
बात पर अटल रहता भी मरीवित्नों वे धर्म बताया है! 
ब्या्थेकथन यक्षय सर्वलोक सुक्षप्रदम_। 
तत्सत्यभिति विजेयमसत्य तद्विपय यम ॥8। 


जो यश्यर्ण कुषन है बह सारे स्तर को सुख देने वाला है उसे 
जागनता चाहिए इसके विपरीत जतत्य समझना चाहिए । 223 


सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादषि हित वर्देत्‌ । 
यद्भूतहितमत्यन्त' तत्सत्यमिति कृथ्यते ॥9 
सत्य कहमा थध्ठ है उत्य से हितकर कहना भी शंच्ठ है कशॉकि अधिकता 
से जो बबतन प्राणियों के सिए हितकारी होता है उसे ही सत्य कहा जाता है। 
असत्प्रलाप प्रारूथ्य पैशुन्यमन्‌ त तथा। 
चत्वाद्ी वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्ननानुचिन्तयेतू ।$0) 
है राजन जो असत्य प्रलाप कठोरता, पैलुम्य--चुगली खोरो तथा झूठ 
है इन चारो को न तो वाणी से कहे और न ही इन पर विज्यार करे । 
सत्यहीना वृथा पूजा संत्यहीनो वृथा जप । 
सत्यहीन तपो मृर्थ मूषरे वपन यथा ।॥]। 


सत्य से रहित पूजा व्यर्थ है सत्य से रहित जप भी ब्यथ है, सत्व से 
रहित तप भी उसी प्रक्नार व्यथ है जैसे अधर--बजर जमीन में बीड़ बोना ० के 


होता है । 
समूल एष शुध्येत्‌ू स लोकद्ृबफल बिना 
अनुत यो वेदत्क्वापि पुरुष परिमोहित ।॥|2 
जो मनृष्य मोह में पढकर कही झूठ बोल देबे वह मनुष्य दोनों लोकी में 
बिना फल प्राप्त किये ही वश सहित नष्ट हो जावे । 
नासत्यवादिन सौख्य न पुण्य न यशों भुवि। 
बुश्यते नापि कल्याण काल्कूटमिवाइनत ॥॥3। 
पिष खाने वाले मनुष्य की तरह झठ बोलने वाले को इस पृथ्वी पर 
न तो कही सुख मिलता है ओर न पुण्य और न ही यश्ष अभवा कल्याण प्राप्त 
होता है। 
मानाद्वा यदि वा लोभात्कोधाद्दा यदि वा भयात्‌ । 
योध्स्यायादन्यथा बृते स नर पापमाप्नुयात ॥4 
अभिमान वश लोभ वक्ष, क्रोध वश अथवा भय के कारण या अध्याउ 
से जो मनुष्य झूठ बोलता है वह मनृष्य पाप को प्राप्त होता है। 
योज्ल्यथा सन्तमात्मानमन्यथा ध्रतिपद्यते । 
किन्त न न कृत पाप चौरेणात्साअ्पहारिणा ।5। 
जो और तरह का होते हुए अपने आत्मा को कुछ और तरह का बताता 
है आत्मा का अपहरण करने बाले उस घोर ने कोन सा पाप नही किया ? अर्थात 
उसले सभी पाप कर लिये। 
वाच्यर्था नियता सर्वे वाड मूला वाग्पिनि सूता । 
तानन्‍्तु य स्तेनयेद्वाच स सर्वेस्त यकून्‍्तर ॥86। 
वाणी में हाने बाले सब अर्थ तियत हैं क्योकि ये सब वाणां से निकले हुए 
वाणी के मूल हैं उस बाणी को ओ चघुराता है अर्थात्‌ झूठ बोलता है जहु सब 
तरह को चोरी करने बाला मनुष्य है। 
नग्नो मुध्ड कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पपासित । 
अन्ध शत्रुकुल गच्छेच साक्ष्यनन्‌त वदेत्‌ ॥7। 


जो साक्षी बता हुआ झूठ बांलता है बह नग्न हुआ ह्राच में कषाल 
पकडे हुए शुष्ड सिर बाला होकर भिक्षा भाहने वाला भूला ध्यासा मोर अन्या 


होता हुमा शतक प्स हो जाता है । 


एक 


ऋ्ण्ल 


डे 


कक 


| विशफकाद ॥985 


समभ्फारकीय:---- 


आये समाज के प्रचार का 
सरल उपाय 


घाभिक सस्यथाए तों और भी कई हैं ओर प्रत्येक का अपना-अपना प्रभार 
का ढपा है । जो सस्थाए किसी गुरु के व्यक्तित्व पर चलती हैं उनके लिए प्रचार 
का साधन दू ठमा कठित मही होता । बहा तो जो कुछ गुरु कहते वही ईश्वरीय 
काक्य समझ कर उसके अनुयायी अपने आप को उस ढाया में ढाल लेते हैं और 
बह यह भी नहीं पूछते कि थो कुछ कहा गया है उसका अर्थ क्या है और अभि 
आब क्या है ? उनमें एक विशेषता अवश्य होती है वह यह कि श्रद्धा के आधार 
पर उनका सारा कार्यक्रम चमता है । जहा केवल श्रद्धा किसी सामाजिक व्यवस्था 
का आधार हो वहाँ तर्क काम तहीं करता और जहा तक के बिना काम न चलता 
है यहां केवल श्रद्धा किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकती । 
आज एक बात की सबसे अधिक आवश्यकता है बहू यह कि अद्धा और तक इत 


गे के समन्वय से कोई ऐसा भाग ढृढ़ा जाए जिस पर जलते हुए धर्म का 
अ्रदार जआातान हो जाए । 








लाये समाज एक ऐसी सस्वा है जो तक और श्रद्धा इन दोनों का समन्वय 
कर सकती है परन्तु जांज उस में श्रद्धा इतनी नहीं जितसा तक॑ चलता है। आय॑ 
समाज के विषय में प्राय बहुत से लोग कहते हैं कि यहा जरा सी बात पर 
माद विवाद शुरू हो जाता है १ह कछ हृद तक है भी ठोक। इसका एक कारण 
यह भी है कि आर्य समाज अन्ध-विश्यास के आधार पर नहीं चजलता। महर्षि 
दवयानल्द ने आर्य समाज के लिए जो दस नियम बनाए उनमे एक यहू भी है कि 
“सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उच्चत रहना चाहिए ।! 
जब हमने बह सोचना हो कि सत्य क्या है और असत्य कया है तो बह तक की 
कसौटी पर ही परत कर पता अल सकता है। श्रद्धा का जहा एक झज्ज्वल पक्ष यह 
है कि बह मनुष्य मे मोडिक शक्ति; को उभारतोंहै बहा उसका शघूमिल 
पक्ष पह भी है कि कह कई मार उसी बोरिकुंक शक्ति पर पर्दा डाल देती है जोर 
नुष्य सोचना छाड देता है। आये समाज गौर तक॑ इन दानो के सहारे 
जायज तक चलता जाया है । यही कारण ( जन साधारण आर्य ससाज की 
ओर इतना आकषित नही हुआ जितना कीशिक्षित बर्ग । परम्तु शिक्षित वर्ग 
कली भी उतना सक्रिय नहीं होता जितने को बह लोग शो श्रद्धश की भावना 
से प्रेरित होते हैं। हम जब कभी इस विफ्य पर विचार करते हैं कि आर्य समाज 
जंयों पिछड़ रहा है, तो उतका एक उत्तर बह भी मिलता है कि अब यह एक जन 
आम्दोलन नही रहा | जब यहूु एक जन आन्दो सन था तो साधारण व्यक्ति भी 
इसकी तरफ शुक जाते थे । जायें समाय की एक कमी यहू भी है कि उसके 
पास अब न तो उस उच्च स्तर के गक्ता ही हैं न व्याल्यानदाता है ओर न 
अच्छे भवनोक हैं जंते कि पहले इसके पास हुआ करते थे। हम प्राय, देखते है 
कि कई धार्मिक सस्‍्वाओो में संगीत को एक विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे सिख 
आई सो अपने राधियों को विशेष प्रकार की थ्िक्षा देते हैं । आगे समाज की 
सबसे बड़ों कममोरी यह है कि उसके पास केवल एक दो ऐसी ससस्‍्थाए हैं 
जहूँ उपदेशक तेवार किए जाते हैं। एक भजमीक के सिए केवल हरमोनियम 
अखा वेषा ही पर्याप्त गहीं उसे संगोत शास्त्र का ज्ञान थो होना भाहिए जेसा कि 
सिख राधिनों को होता है। जाये. समाज का यह दुर्भाग्य है कि उसके नेताओं 
का ब्यात इस ओर वहीं भ्रा रहा कि गए उपदेशक ओर सजनोपदेशक केसे 
सवार करने हैं। इस लिए बय केवल वह व्यपित आगे आते हैं बिमके पास और 
कोई फाम गहीं होहा | दो जार श्त्यातियो को छोड कर और और दो चाह 
सागकों को छोड़ कर आई समाज के गा अब ऐसे भजनोपदेशक व उपदेशक 
नहीं है जो यग-साकएएड पर अपना प्रभाव दाल शकें+ इसका यह परिणाम है 
कि भड्ा सौर ठर्क दोनों ही आद समाज में उंताप्त हो रहे हैं। जाये समाज को 


शांप्लाएिक जायें गर्दादा जासन्र | 


स्थिति आज एक ऐसी नया की तरह है जो दरिया की उठती हुई लहरो के जोर 
पर चल रही हो, परन्तु जिसका कोई खरैमा न हो, जिसको यह पता नही हो 
कि इस नंगा को किस किनारे जाकर सगांना है । 


ऐसी स्थिति में सबसे बढा प्रश्त हमारे सामने यही उठता है कि अब आरय॑ 
समाज का प्रचार कंसे किया जाए ? तर्क और श्रद्धा दोतो की कमी के कारण 


लोग अब दूसरी सस्थाओ की तरफ अधिक जाते हैं। आज आत्म निरीक्षण का 
समय है। यह सांचने की आवश्यकता है कि धर्म के नाम पर जो नई 2 सस्याए 
खडी हा रही हैं, लोग उनको तरफ क्यो अधिक जा रहे हैं ? आर्य समाज की 
तरफ क्यो नही आ रहे ? हिसो समय में स्वामी सत्यानन्द जी मड़ाराज का आये 
समाज में एक विशेष स्थान था। उनकी क्या सुनने के लिए हआरो लोग आया 
करते थे । किसी कारण से स्वामी जी ने आर्य समाज को छोड दिया । फिर 
उन्होने केबल राम नाम का प्रचार शूरू किया। और राम शरण नाप्न की एक 
सस्था स्थापित कर दी। उसमें तक की कोई आवश्यकता नहीं केवन श्रद्धा चलतों 
है। आज प्रत्येक शहर में राम शरण के नाम से कई मन्दिर चल रहे हैं। इसी 
प्रकार की कुछ और सल्वाएं भी खड़ी हो रही हैं । 


क्या अब समय नहीं भा गया जबकि आये समाज समस्या के इस पक्ष पर 
भी विचार करे कि हम क्‍यों पिछड़ रहे हैं और यह नई 2 समस्याएं क्‍यों आगे 
बढ रही हैं ? कठिनाई यह है कि आये समाज का नेतुत्व सो रहा है। उसके 
पास आर्य समाज फो समस्याओ पर विचार करने के लिए समय ही नहीं है। सब 
से बड़ी समस्या यह है कि आय॑ समाज का प्रचार अब जतसाप्रारण में कंसे किया 
जाए ? केवल शिक्षित और बौद्धिक व्यक्तियों के सहारे शार्य॑ समाज प्रगति नहीं 
कर सकता । उसे जन साधारण को साथ लेकर चलना पडेगा। वह हम कैसे कर 


सकते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हस सम्बन्ध मे अपने विचार 
जागामी अक म पाठकों के सामने रखू गा । 


>> 


--वीरेन्द्र 


लेखक महानुभावों की सेवा में 


हमारी सभी लेखक मदानुभावो से प्रार्थना है कि वह अपनी अमूल्य रचनाएं 
व सेख समय पर प्रभा कार्यालय में भेजने की कृत किया करें । कोई सी विशेषाक 
जब निबलना होता है वह 20-25 दिन एहुले छपना आरम्भ हो जाता है । 
यदि लेखक महानुभाव पहले ही उस विषय पर लेख भज्र दें तो हवे उसे उचित 
स्थान पर प्रकाशित करने मे आसानी रहती है। देखा गया है कि कई बार 
लेखक अपने सेख केवल एक सप्ताह पहले भेजते हैं तक्ष तक जितना मेटर हमें प्रका- 
शित करना होता है वह पूरा हो जाता है, उस अवस्था में जो हमारे पास पहले 
लेख होते हैं चाहे बह साधारण लेखको के ही क्यो न हो वह तो प्रकाशित हो जाते 
हैं परन्तु देरी से आने वाले प्रसिद्ध लेखक़ी के सेख कई बार प्रकाशित नही हो पाते । 

अब दीपावली के पश्चात्‌ जाये मर्धादा का ऋषि बोतव (शिवरात्रि) विशेषधाक 
माय 86 म॑ प्रकाशित होगा। भिसक्ती अभी से तैयारी आरम्भ कर दी गई है । 

क्योकि हम यह विशेषाक गत वर्ष से भी अधिक प्रभावशाली प्रकाशित करना चाहते है। 

आकार में भी यह विशेषवाक बड़ा होगा। इससे पहले 23 दिसम्बर को स्वामी 
अ्रद्धांनन्द बलिदान दिवस पर भी साधारण अ#क में स्वापी जी के जीवन सम्बन्धी 
तथा उन के कार्यों सम्बस्धी सामगप्रो जाये मर्यादा के 22 दिसम्बर के अक्‌ में 
प्रकाशित होगी । 

इस लिए लेखक महानुभांव स्वामी श्रद्धानगद जो के सम्बन्ध मे तथा 
मार्च 86 के (शिवरात्रि) ऋषित्रोप्र विशेवाक के लिए अपनी अमुल्य रचनाए 
शीघू भेजने का कष्ट करें। साधारण अको (के लिए मी सारगधभित घधामिक, 
सामाजिक तभा स्वी शिक्षा सम्बन्धी लेख भेजते रहे। इसके लिए हम सभी लेखकों 
के अभारी होगे । 








सह-सम्पादक 


हक 


शाप्याहिक आप मर्मीद् थाकाशर 


व्‌ किशभ्यर 498: 





जन्म-मरण की उलझन 


ले--श्री प्रा भद्रसेन जी वेद-दर्शनाचार्य होझ्चियारपुर 


( गताक से आगे ) 


मृत्यु का मर्स 


महात्मा जी ने कह्ठा-- सत्सगी बक्छुओ 
एक विशव भटना के कारण कमलेश के 
पिता की मौत को लेकर हमने बह धर्जा 
आरम्भ की है| पञाब मे ठीन वष 
लगातार आतक और भय का वातावरण 
रहा जिससे इस प्रकार की अनेक मौतें 
हुई | इसी प्रसग मे जन्म मरण शब्द पर 
विचार करते हुए पिछली बैठक में जद 
चीजो के नाश की बात थी। आज जान 
याले प्राणियों की मौत पर पहले कुछ 
विचार करते हैं। जब कोई आदमी मर 
जाता है, तो आम भाषा मे मौत के लिए 
कहा जाता है कि पछी उड़ गया प्राण- 
पयेद उड गए, सेल खत्म हो गया इस 
का शरीर ठण्डा पड़ गया है। इन शब्दो 
में मौत की क्रिया अर परिणाम की ओर 
सकेत किया गया है। प्रारम्भिक तीन 
शब्दो से स्पष्ट होता है कि जब किसी के 
देह से पाण निकल जाते हैं तो उस को 
किसो की मौत कहते है। जैसे फुटबाल, 
बालीबाल या पहिये की टयूब से हवा 
निकल जाती है तो वह पहले जैसा कार्य 
नहीं करता। ऐसे हो जीवन का प्राण 
एक मख्य तत्व है और जीवन शब्द जोच 
(प्राण धारण) से बनता है किसी भी 
कारण से उसके निकलने को मृत्यु कहते 
हैं। मृत्यप मृत मरण शब्द मड (प्राण 
त्याग) धातु मे बतते है जिसका भाव है 
प्राणो का छूटना । खेल खत्म होने का 
भाव है कि जीवित स्थिति मे जो विविध 
काय हो रह थ वे अब नही द्वाते । जीवित 
शरीर मे कुछ न कुछ गर्मी होती है, इसी 
लिए तापमान देखा जाता है आत्मादि के 
सभ्पक से शरीर मे ओ चेतना गर्मी थी 


बह आपस के सम्बन्ध के टूट जाने से 
निकल गई । 


सामान्य रूप से हमारा क्षरीर पृच्रिवी 
जल अग्नि वायु और आकाश इन पाच 
भूतो का पुतला है इन में से पश्चिवी का 
अश मुख्य होने स इसे पाधिव भी कहते 
हैं। जैसे पृथिवी से बनी हुई दूमरी चीज 
शस्त से कर जाती है आग से जल जाती 
है, जल भे गल जाती हैं और बायू से 
सूक्ष जाती है | ऐसे ही हमारा यह पाथिव 
शरीर किसी न किसी प्रकार के शस्त्र का 
शिकार हो बाता है। अनेकविध अग्नियो 
में से किसी भी प्रकार की आस से जल 
उठता है, जन इसे गलाता है जौर बाय 


सूखा देती है। ठभी तो यजुयवेद में कहा 
है-- भस्मान्त शरीरम 40, !5 अर्थात्‌ 
इस शरीर का अस्त, परिणाम राख 
मिटटी ही है। बैसे ठो इसका शरीर 
साम भी इसोलिए ही है कि ८ 


शरीरम शूणाते शब्नाते्या निरक्‍्त 
35 शु (हितायाम--सारना काटना) 
धातु से शरोर शब्द बनता है। बिसका 
भाव है कि यह शरीर विनाशकाल है, जब 
कभी जहा कहीं से कट जाता है तथा 
शमु (उपशमे--ठण्डा होना) अर्थात न 
जाने किस घटना के कारण जब यह 
ठण्डा हो जाए । 


यही भाव मत्यु शब्द का भी है बयो 
कि मूड प्राणत्यागे--प्राणो का छूटना, 
मिकलना धातु से यह शब्द बनता है । 
जिसका अभिन्नांय है कि किसी भेतन 
आत्मा का अपने कर्मो के अनुसार परमात्मा 
की >्यस्था से प्राप्त किए हुए पहले शरीर 
ई द्रिय और मन से अलग होना । जैसे 
सीप से मोती तिकल जाने के बाद यह 
सीप ये कीमत की हो कर रह जाती है 
वैसे ही इस नित्य आत्मा के धरीर से 
निकलते हो यह शरीर मिटटी का ढर ही 
हां कर रह जाता है भौर तब यह शीघ 
ही सडना शरू हो जाता है । 


मत्यु शब्द पर विचार करते हुए 
शब्दों के छिपे हुए रहस्य को खोलने मे 
कुशल निरकक्‍्तकार मह॒वि यास्क ने लिखा 
है 'मार्यतीति शत ] 6 मारती है 
अर्थात पहले से प्राप्त शरीर, इन्प्रिय 
और मन से नित्य आत्मा को अलग करती 
है और इसके साथ ही मृत न्यावयति 
]4 6 अर्थात पूथ प्रात शरीरादि से 
अलग हुए इस अजर अमर आत्मा को ले 
जाती है और तब उसे अपने कम के 
अनुसार एक नए शरीर को धारण का 
अवसर प्राप्त कराती है, क्योकि तभी 
यह भा मा जीण शीण विविध चिस्ताग्रस्त 
कलेवर से मुक्त हो कर लाड़ चावो से 
भरे नए निश्चित बाल जीवन को प्राप्त 
करने में सक्षम होता हैं। तभी तो गीता 
कार ने कहा है--- 


मासाहि जोर्भानि यथा विहाप 
नवानि गृह णाति नरोपपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्भाति 
अन्यानि सयाति-नवाति दैही ।॥ 
2०22 # 
जैसे कोई फटे-पुराने कपडो को उतार 


कर खुशी-खुशी दूसरे अच्छे बस्तो को 
धारण करता है। उसी प्रकार यह अयर 
अमर आत्मा जीवन यात्षा करते-करते 
बके-हारे अक्षम देह को जो कि अब 
अपने शारीरिक कतें्-कर्मों को करने 
में सवथा असमर्थ हो जाता हैं ऐसे जर 
जर देह को छाड कर आशा भरे नए 
कलेयर को धारज करता है। 


इसी भाव को अव्रं जी भाषा के कवि 
लाग फैलो ने इस रूप में व्यक्त किया 
है-- मृत्यु---मृत्मु--सर्बनाद्द नहीं है, 
जैसी कि हमे दीखती है। वहू तो जीवन 
का ५क परिवतेंन है थोडे दिनों का 
हमारा यह जीवन उस दिव्य जौवन का 
एक बाह ये भाग है । जिस के भरवेश हार 
को हम मृत्य्‌ कहते हैं । अत चोला 
बदलने का नाम या अस्तराल ही मृत्य 
है। तभी तो कहा है-- 


निर्भग स्वागत करो मृत्यु का 

मृत्यु एक है विज्ञाम स्थल । 

जीव जहा से चलता है 

धारण कर नव जीवन सम्बस । 

मृत्यु एक खरिता है जिस में 

अम से कातर जीव नहा कर | 

फिर नूतन धारण करता है 

काया पूर्व बहा कर । 

जाज जिस जीवन को हम बिता रहे 
हैं उसमे सफल होने के लिए उस के 
रहस्य को समझना बहुत अरुरी है। 
क्योकि हमारा जीवन जन्म से प्रारम्भ 
होता है । जो ६ पहली सास से अतिम 
सांस तक चलता है। इस में यथा समय 
जरूरत के अनुसार खान पान रहन- 
सहन यस्‍त धारण, अन्य व्यवहाय 
वस्तुओं का वर्ताब शिक्षा चिकित्सा 
यथा योग्य यवापेक्षित रिश्ते नाते मिक्षो 
और कारोबारियों के साथ जो व्यवहार 
चलता है, उसे हम ओवन कहते हैं। 
अत जीवन का अच्छा बताने के लिए 
जहा खान पान रहन सहन परस्पर 
बर्ताव बोल चाल के राज को जानना 
बहुत जरूरी है वहा स्वाभाविक (बर्दधो 
को) मृस्य के साथ अकस्मात घटने वासी 
बाली मृत्यु की घटना और उसकी विवे- 
लना को जानना भी अत्यावश्यक है। 
अन्यथा गोतम बुद्ध या बासक मूल शकर 
की तरह रहस्य स्पष्ट न होने से एक दम 
पासा पलट सकता है तभी तो अनेक लोग 
चबरा कर अपनी मौत जाप बुना बेठते 
हैं । क्योकि मभृष्य परश्परापेक्षी सामा 
जिक प्रायी है अत कई बार परिवार 
के किसी एक विकेव प्दस्य के उठ जाते 
से सारा परियार एक दम उबढ जाता 
है। क्योकि-- 


आज विज्ञान ते जहा अपनों जगेक 
उपलब्धियों से मानव सभा का भीवस 
मुख सुविधाओं से भर दिया है, कहां 
भौतिक विज्ञान हार बंगाए गए कालों 
जोर यामों की आए दिन होगे बाली 


दुर्घटनाओं ले मौत शखिलौता बन कर रह 
गई है। तभी टो आकाशवानी और दूर- 
दर्शन एव शमल्वार पत्रों में आए दिन 
इस के समाचार सामने आ रह हैं। इसके 
सम दैषिक बरकीस, दुड़, पारशपरिक 
क्लेश हंत स्थोर्थ भर यहके को भावना 
के कारण भी अनेक मौतें होती रहती 
हैं. जिश का ताजा उदाहरण पणयाव, 
शमाई भिनण्डी जादि हैं। अत हमारे 
बास-पास केकक्‍्स किसी को समयात की 
व्यवस्था के अनुसार स्वाजाविक मृत्यु ही 
मही होगी बमपितु अतेक अकस्पाव 
घटना जय भी होठी हैं। ये मौतें ब्रवती 
या दूसरों की बसतियों के कारण भी हो 
याती हैं। अत केवल भाग्य का जेल 
सप्ृ्त करके ही आज दिल के सम्तोष 
देता बिल्ली को देख कर कबूतर के 
आख बन्द करने के झी समान है। इस 
लिए मृत्यु और तज्जम्य वियोग के सम्बा 
में कुछ विचारतगा एवं जागना बहुत 
जरूरो हो जाता है । 

किसी की मृत्यु के अवसर पहुंए 
वियोव बिछोह शम्द का भी प्रमोग 
होता है जैसे कि स्पष्ट रूप से बह बात 
सामने आठी है, कि किसी परिवार 
मित्र मण्डसी, सम्बन्धियों में से कोई 
जुदा हो जाता है। बाह ये रूप की तरह 
सूदम रुप से भी आत्मा अपने पूर्व प्राप्त 
ज़रीर इन्द्रिय और मन से वियुक्त हो 
जाता है। तभी तो कहते हैं-- 

अपने गृह को छोड चला यह 

नाते रिश्ते तोंड चला बह, 

सब से मुख मोड़ चला यह । 

इस सारे विवेखन का यह निष्कर्ष 
है, कि जो बस्त जिस रुप में बनती है 
उस के उस रूप क+ विखलराब ही उसकी 
मौत कही जा सकती है। के 


सभी भारतीय शास्त्रों में जात्मा 
को अबर अमर और मनित्म माना गया 
है। यह न कभी पैदा होती है. मे सरती 
है यंह सदा एक रस रहती है जोर व 
जाने कितने अनन्त समय से ग्रह चली 
आ रही है । शरीर के नष्ट होने पर भी 
बहू नष्ट नहीं होती । श्वेताश्वतर उप 
नियद में स्पष्ट रूप से सिखा हैं-..- 


बालाप्रश्न॒तभागस्थ शतघा कल्पि- 
तस्पय भ । 
आागो जीव स विजय स बान- 
न्याय फंल्पते ॥5 ॥ 
जीव अत्मश्त सृुदम और संदा रहते 
बासा है। इस बात को उदाहरण के साथ 
स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं, कि 
किसी बाल (केश) का गला हिस्सा मो 
पस के कम से कम करपनां से ही सी 
टुकड़े करो ओर उप एक टूंकेडें के फिर 
सो टुकड़े करो अर्थात यह बाल इतना 
सूधम होढा जो कि करपना ने हो केवल 
कॉल्फत शिया था सकता ह।॥ 
जाकी 
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आये समाज मह॒थि दयानन्द बाजार 
लुधियाना की ओर से प्रचार का 
विशेष आयोजन 


जाये समाय महथि दवानग्द बाजार 
(दाल गाजर) में इत वर्ष मह॒वि निर्याण 
दिवस के उपलक्ष्य में आर समाज मन्दिर 
से बाहिर पदियारों में, दुकानों में, 
फैक्कूग मे हवस कराए मशझ। 0 
नवम्बर से 6 नवम्बर तक प्रतिविन 
प्रात समाज में चारों केवों कै शूंधको का 
यज्ञ होता रहा। प सिष्टअन देव जी 
महोउपदेशक आये प्रतिभिधि सभा 
यजाब के मनोहर तथा जीवन उपयोगी 
उपदेश होते रहे। भजनोपदेशक भो 
सीता शम थी ने महवि दयानन्द के 
जीवन सम्बन्धी भजन सुना कर महू 
सिअ युच-गान किया । लुधियाना को 
विख्यात वेद प्रचार भजन मण्डसी में भी 
अपने भजनो द्वारा महर्षि का अठ्ाजलि 
अपित की । प सुरेखा कुमार जी शास्ती 
ते प्रतिदिन वेद मन्त्रो को सुन्दर ष्यास्या 
करके लोगो को धर्म लाभ पहुचाया। 
पु जगदीछ बनन्‍्द्र बसु महोपदेशक प्रादे 
शिक सता हरिमाणा मे अपने प्रवभनों 
द्वारा लोगों को महथि के बतलाए हुए 
साथ पर खलने के लिए भश्ररणा दी-- 
दीपावली के शुभ पर्य पर कई परिवार 
धन तथा व्यापार की वृद्धि के लिए पूजा 
कराते हैं हुम ने लगभग तीस परिवारों 
में धन्न व बेद सन्तरो द्वारा शेदिक सस्कारो 


इस फभ्त कार्य के स्रिए हमारी विश्वेष 
प्राथना पर हमारे भूत-पूर्व प्रोद्ित श्री 
राभ कुमार जी थी ए पामीपत से आये 
उन्होंने तथा प सुरेन्द्र कूमार छास्त्री 
तथा प॑ अमदीश चन्द्र बसु से मिल कर 
बह सारे यज्ञ सम्बस्त कराए । रात्ति को 
परिवारों में सत्सम किए गए । जिन से 
ओ कृष्ण कुमार ग्रुप्ता श्री कृपा राम 
जी आये तथा थरो पवन कूमार मलहोता 
क्षादि के परियारो में ५ तिरज़न देव जो 
के प्रबद्यत काफी स्राहनीध सेथा लाभ- 
दायक रहे । !2 4-85 भगलबार 
निर्वाण दियक्ष प्रात 7 बजे से 0 बजे 
ठदक बड़े उत्साहु से मताया गया। जिस 
में आए हुए बिहाती ने भाव-भोनी महर्षि 
देव दवानन्द को शंद्धाजलिया अपित को | 
7-4]-85 को बुंबको के लिए एक 
निधेव कार्यक्रम बताया ग्रवा जिस मरे 
पकषाद प्राम्दीय तथा अध्दीपद भाषण 
तब शीत प्रतियोगिता का एक मिलास 
जावोज॑स किया ज्ञा । जिस में 53 टीनो 
में काम लिया तथा सपकश्षम !. प्रति- 


योबियों ने भावण तबा गीस सम्मिश्षित 
भीतों में अपनता-अएना कार्यक्रम दिया । 
इस आयोजन की सपो ने भूरीभूरी 
प्रशखा की । इस कार्येक्रम से जहा युवकों 
में उत्साह बड़ा बहा स्कूल व. कासेज के 
विद्यानित्रों मे, आग समाज के प्रति जान- 
कारी का प्रसार हुआ। विद्यार्थियों को 
सगभग एक हुजार टंक्‍ट जो कि आय 
प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित हुए थे, 
फ्री झटे गए। आयोबन काफ़ी सफल 
रहा । बच्चो के मुख से मह॒वि जीवन की 


आर्य समाज बाजार श्रद्धानन्द अमृतसर 
की ओर से बेद प्रचार 


श्री सीवाराम भजन मण्दली तथा 
प्‌, रामनाथ जो ते अतिदिन भिस्त शिन्‍्न 
बयला बस्ती, हिम्दुस्तानी बस्ती, इन्दिरा 
नगर, नवाकोट हरिपुरा आदि बस्तिओ 
तथा हिन्दु सभा स्कूल, बे वी के डी 
ए वो स्कूल, वेदिक गर्ज हा से स्कूल 
श्रद्धानन्द महिला विद्यालय, आये गलजें 
हाई स्कूल आदवि स्थानों में अपने मनोहर 
गीतों भजनों एवं प्रवचनों द्वारा वैदिक 
धर्म का प्रचार क्रिया। सभी स्थानों पर 
अबाल वृद्ध बनिताओ की उपस्थिति 
तीन बार सौ तक होती रही । श्रोताओं 
में जिशासा तथा तृष्णा बर्ने रही। शका 
पमाधान भी हुए । आये समाज के पदा 


चर्चा जो कि बड़े सुन्दर प्रभावशाली | प्िकारी भी सदेव उपस्थित रहे। जिन 


आकवित ढग से की गई थी का लोगो 
पर बहुत प्रभाव पढ़ा । 


प्रतियोगियों को प्रोत्साहन देने के 
लिए सभी का उपहार दिए गए। 3 
प्रतियोगता पुरस्कार भी वितरण किए 
यए। जिन में भ्रथम पुरस्कारों के लिए 
बार शो दपए नकद द्वितोय पुरस्कारों के 
लिए तीन सौ रुपया तथा तुतीय पुर 
स्‍्कारों के लिए दो सौ रुपया था। इस 


के अतिरिक्‍त स्वामी दयानन्द जी के ी 


फॉम किए हुए चित्र-वैदिक पुस्तक भी 
दो गई । बच्चों का पुरस्कार हमारी 
समाज के वरिष्ठ उप प्रधान श्री 
ग्रदियाल सिंह जी बाये ने अपने कर 
क्मलो से वितरण किए तथा उन्होंने आय 


इस सारे आयोजन से वेद प्रचार को 
काफी बढाव। मिला साथ साथ नवयवको 
कालेजो तथा सस्‍्कूलो के विद्यार्थियों मे 
आय समाज के प्रति आक्५षण उत्पन 
हुआ । इस सारे आयोजन की सफ्लता 
के लिंग मैं सभी का अमारी ह। 
जिहोने इस मे अपनता अपना योगदान 
दिया विशेष रूप मे प्रधान नवनीत लाल 
जो गुरदियाल सिह आर्य श्रवण कुमार 
आये यूवक्र सभा वेद प्रचार भज्न मण्डली 
आदि अआंदि | अन्त में मै यदि दो नापो 
का उल्लेख न करूग्ा तो में समझता हू 
कि मैंने अपना कत्तव्य पूरः नहीं किया। 
य हैं श्री रणवीर जी भाटिया तथा श्री 
मरेच्द्र सिह भलला जिनके घोर परिश्रम 
तथा सुझावों के कारण यह प्रान्तीय 
सम्मेलन पूण सफल रहा। महधथि लगर 
के साथ इस सफल आयोजन को समाप्ति 
की गई । 


--अलदेव राज सेठी 
मन्द्री थार्प समाज 





डसमांज को पात्र सौ रुपया भी दिया। 
। के अनुतार आयोजनों का प्रवन्ध किया ;[ 


में श्री सुभाव भाटिया प्रधान श्री ओकार 
नाथ बहल, प्रिसिपल सनन्‍्तोथ शर्मा तथा 
डाक्टर सुमन श्र्मा प्रमुख थे | सदेव 
सवत्र दिन रात अनथक प्रथास बरके वेद 
प्रचार सप्ताह का सम्पूण काय भार मेरे 
सहयोगी मन्स्ी श्री राजा राम शर्मा ने 
यहन किया इसके लिए हम कृतश हैं । 
]0 ]] 85 रबिवार को समाज 
मन्दिर मे बाल्मीक्रि दिवस मनाया गया । 


| व्रिसिपल डी ० वी कालेज श्री घमवीर 


जी पसतरीचा ने ग्रध्यक्षता की । मस्य 


अतिथि श्री सम्त पूर्ण गिरि जी महाराज 
थे। श्री निहाल चन्द चीदा, श्री राजपाल 
सेठ प्रिसिपल ढी ए-वी स्कूल श्री ओम- 
प्रकाश कालिया आदि ने श्रदाजलि अपित 
की । 

वेदिक गर्ल्जे स्कूल तथा शद्धान द 
महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने तथा 
अन्य समीत पाश्यों ने गीत संगीत 
प्रस्तुत किया । कविता पाठ भी किया 
गया । 

श्री नन्द किशोर जी मन्ती केन्द्रीय 
आये सभा, श्री राजपाल जी सेठ श्रीराज 
कुमार गिल श्री हरबम्स लाल जी भगत 
थ्री निहाल चद जा चींदा सम्पादक 
बाल्मीकि स देश आदि प्रमुख वक्‍त) थ। 
सरापे भेट क्ए गए तथा ओरेम की 
शीहड प्रदान की गई । श्री सुभाष भारिया 
प्रधान आये समाज श्रद्धान ”ट ने सभा का 
धन्यवाद किया । मच सचालन प्रिसिपल 
सम्तोष शर्मा एम ए एम एड ने किया, 
शान्ति पाठ के साथ सभा विसर्जित हुई । 
ऋषधि लगर वितरित क्रिया गया । इस 
प्रंती भोज मे हआरो व्यकितियों ने भाग 
लिया । 

वीरेन्द्र देवगण 
मन्त्ी 


ल्‌ धियाना में पारिवारिक सत्संग 


स्त्री आये समाज स्वामी श्रद्धानन्द 
बाजार (साबुन बाजार) लुछियाना के 
तववधान मे सक्रातति का मासिक 
सत्सग ]6 ]] 85 को के त्रिमलमाला 
सूद 3 ने८रू नगर माहल टाऊन लुधि- 


याना में हआ | 
सारार्पा घार बडी श्रद्धा सम यज्ञ पर 


जूठा श्रीमती कमला आआर्या महामद्वी 
आर्य प्रतिनिधिमभा पजाव ने यज्ञ कर 
बाथा और यश्ञापरास्त प्रभावश ली उप 
देश देते हुए कहा कि घन और ज्ञान पा 





कर भी अह कार न होना यही जीवन की 
सबसे बढ़ी विशेषता है । 

सत्सग हर दप्टि से प्रभावशाली रहा 
भारी सख्या मे बहनों ने इस में भाग 
लिया और यज्ञ पर अप्य समाज के लिए 
दिल खोल कर दान दिया । सूद परिवार 
की ओर से सभी सत्सगियों का जल पान 
द्वारा स्वागत किया गया। 


-निमला बरी 
मन्त्राणी 


गा घरपंहुरुओ । 
कागज सन्दर छपाई 


9 सास्करणवितरणकरनेदात्रो के। 


235 20की दर प्यारार्थ। 
आकार आम आज 8 लिए री 
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साथ्ताहिक आये मर्यादा जासन्ार 


पोपपाल के भारत आगसन पर छोटक- | 
नागपुर में गरीब हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन 


की घोषणा से जनता में असन्तोध 


स्वतन्त्र भारत मे ईसाईकरण के षड्यन्त्र को सहन नही 
किया जाएगा। हजारी बाग मे सावंदेशिक सभा के 
प्रधान को सिह गजंना 


हजारी जाग (बिद्वार) 0 नवम्बर । 

आज आये वीरदत शिविर का 
दीक्षान्त समारोह दयानन्द उच्चतर 
विद्यालय हआरी बाग के परागण में बड़े 
उत्साह के साथ सम्पन्न किया गया। 
हजारी बाग तथा राची के अनेक गण - 
मान्य महानुमाव इस अवसर पर उप 
स्थित थे । छोटानागपुर क्षत्र से उराव 
मे डा जाति के आदिवासी इस समारोढ़ 
मे भारी सख्या मे शामिल हुए । 


आये वीरदल शिविर का समापन 
समारोह सा्वदेशिर आय प्रतिनिधिसमा 
के अध्यक्ष श्री रामगोपाल शालवाले के 
सभापतित्व मे बड़े उत्पाह में सम्पन्त 
हुआ ! 

इस अवसर पर आय बीरो को 
सम्बोधित करते हुए सभा प्रधान ने कहा 
कि देश धम तथा समाज की रक्षा के 
लिए आये बीर दल की स्थापना को 


गई है -- 


श्री शालवाले ने छोटानागपुर क्षेत्र 
में विदशी ईसाई मिशनरियों की भारत 
विरोधी गतिविधियों की चर्चा करते हुए 
भारत सरकार से माग की कि विदेशी 


घन के बल पर गरीब जनता का धर्मे- 
परिवर्नन बन्द होना चाहिए। सरकार 
विदेशी पादरियों की गतिविधियों पर 
अकुश लगाए। 


श्री शालवाले ते बहा कि इस क्षेत्र 
में आने के पश्चात्‌ उन्हें यह बताया 
गया है कि आगामी मास पोपपाल के 
भारत आग्रमन पर छोटा नाथपुर के 
विदेशी पादरी ! लाख हिन्दुओं का धममे 
परिवर्तत करके उम्हे इसाई बनाकर 
पोपा साहब का स्वामत करेंगे। 

श्री शालवाले ने कहा यदि यह सत्य 
है यो देश के लिए इथ प्रकार का धर्मे- 
परिवतन बड़ा घातक होगा । इसस 
जनता में कटुता एवं साम्प्रदायिक विह्ठ थ 
प्रज्वलित होगा । 


क्री शालवाले ने भारत सरकार से 
अपील करत हुए कद्दा कि गरीब हिन्दुओं 
पर इस आतकपूृथ अन्याव को रोका आय 
अन्यथा देशभर में इसकी व्यापक प्रति- 
किया होगी 


“--सज्चिदानश्द शास्त्री 


किन नाना आफ 





लुधियाना में महर्षि निर्वाण दिवस 


2-!-85 मगलबार प्राठ 8 बजे 
से !2 बजे तक जिला आय सभा लूधि 
याना के तत्याधान मे आय समाज 
साथुन बाजार मे बड़े समारोह से मनाया 
गया जिस की प्रधानता थ्री एम, 
एल, आनन्द प्रिसीपल आये कालेज ने 
की यश के मुख्य यशमान श्री महेन्द्र पाल 
जौ वर्मा प्रधान जिला आये सभा तथा 
श्री बिजय पाल जी सपरिवार ये बहिन 
कमला जी भागयमहामम्ती आय॑ प्रति- 
निधि सभा पंजाब तथा बहिन शान्ता 
छी गोौड बानप्रस्थ के प्रभु भकित के 
गीतों ते खूब समय वान्धा--आचार्य 
भद्रतेन जी, खा सरदारी लाल कपूर, 
प्रो बासकृष्ण शर्मा, ओ वंद्य कन्दन 
लाल, श्री बोधराज सहगल, श्री राजा- 
राम ने महवि को शड़ाल्मस्िया भेन्ट 
की--आर्य गरजे स्कूल को छाताओ 


ने अपने सुस्दर भजनो से ऋषि के चरणों 
में श्रद्वान्जलोी भेन्‍्ट की खुधियाना को 
सब आये समाजो रड़ी आर्य समाजों 
विक्षेणष रूप से बाये गल्‍लजे हायर 
सैकष्डरी स्कूल ने परा-पूरा सहमोग 
दिया अस्त में श्री एम-एल- जआानग्द ने 
अपने ओजस्वी भाषज़ मे महति को 
श्रद्धा के एव्प भेस्‍्ट किए। श्री ओम 
प्रकाश थी पासी प्रश्चान आयें समाज 
सायुन बाजार तथा डा सूख चन्द शार- 
दाज मन्ती जिला आये सभा का प्रबन्ध 
अति उत्तम था--पद्ध शेथ विज्रण तथा 
शान्ति पाठ के पश्चात्‌ कार्मवाड़ी धष्माप्त 
हुई । 


--+बायएद बार्ये 
महागश्ी 


! किसम्बर $98 5 
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( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 
परमात्मा अनन्त शक्ति का सोत है 


बह परमेश्वर हैँ इस पर और भी 
ओर देने के लिए कहा यया है। 


मड्ठितीवो न दुतीगश्चतुर्थों नाप्यू- 
क्मते । न पथरमो न धष्ठ  सप्ससों नाप्यु- 
अ्यते । नाष्टमो न नवमों दक्षमों नाप्यु- 
उमते । य एतसवेवमेकबुत वेद । 


(ण, 34(2) 6-8 

यह परमा्मा न हो द्विठीय, न दी 
तुतीय, न ही चतुर्थ मे ही पत्रम, म ही 
षष्ठ, न ही सप्तम, नहीं अष्टम, न हो 
नबम, न ही दशम कहां जाता है । जो 
इस देव को एक मानता है, उसको वह 
प्राप्त होता है। अर्थात वहू अकेला एक 
ही वर्तमान है । 


स्वामी दवानम्द ने तो सत्या् 
प्रकाश मे ईश्वर को एक माना ही है 
और अग्नि इत्यादि को उस परमेश्वर के 
विभिन्‍न माम माना है। सन्‍य कवियों 
ने भी एक ईशभवर की उपासना की है । 
कबोर ने लिखा है 


दुदइू जगदीस कहा से आया कछू 
कवने भरमाया ? 
अल्लाह राम करोमा केसौ हरि 
हजरत नाम घराया । 

“आनन्दघन' ने लिखा है--- 


राम कहो रहमान कहो, कान्ह कहो 
महूदिव रे । 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल 
अह्य स्तयमेव रे । 
“दादूदयाल ने गाया है-- 
बावा नाहों दूला कोई | 


एक अनेकन नाम तुम्हारे मो पे 


और ने होई, 

अलग हलाही एक तू, तू ही राम 
रहीम । 

तू ही मालिक मोहना केसो नाम 
करीम । 

साई सरजनहार तू, तू पावन, 
तू पाक | 

तू कायम करतार तू, तू हरि 
हाजिर आग | 

अधिनत अस्सह एक तू, यसी सुस्ताई 
एक । 


अजय अवूपन आप है “दादु गांव 
भगेक | 


ऋणम्नेंद 2।46 में कह्ठा कहा है--- 
स्वमस्ते शप्तों अहुरो महों विगस्तई 
शर्तों कायश पृश् ईशिये | 


त्व बातैररपैयाति अखुबस्त्व पृषा 
विधत पासि भु त्मनों ॥ 


है आनस्वरूप ईश्वर | तू छू लोक 
का बड़ा प्रणणदाता रुद्र है, तू मस्तों का 
बस हैं और अन्त का स्वामी भीतूही 
है, तू सुद्मय प्रेश्क शक्तियों के साय 
प्राप्त होता है । तू पूच्रा जयमी ककित से 
ही उपासकों का पाशन करता है । 


ईएवर के द्रविद्योदा, अग्नि, नृपति, 
भंग, सबिता, देव, आयु आदि नाम भी 
हैं । 
अगले मन्त्र में कहा हैं--- 


इन्द्र मित्र वश्णमस्निमाहुरथों विभ्य, 
स सुपर्थो गस्त्मान्‌ ; 

एक सढ्िप्रा बहुधा वदश्टपरित यस 
मात रिश्वानमाहु [मु 


जर्थात एक हो परमेश्वर को इना 
मित्र बरुथ, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, यम, 
मातरिश्या भादि नाम दिया जाता है। 
यजुर्वेद 32। मन्त्र मे लिखा है-- 


तदेवा रिनस्तदा दित्यस्तद्वामु स्तदु चर्द्रसा । 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता आप स 
प्रजापति ॥ 
वही पूर्ण पुरुष अग्निस्वरूप, वही 
अखण्डनीय यही गति देने वाला, निश्यय 
करके वही सुख देने वाला, यही थवित्न, 
यही सबसे बड़ा, वही सर्थव्यापक और 
वही सब जमन का पालने वाला, है। 
इसलिए हम उस परमेश्वर की उपासना 

करें जो--- 


सन पिता जनिता स उत अन्धु 
धमानि वेद भुतनानि किश्वा । 
यो देवाना नामध एक एक्ससं 
प्रश्न भुवना गम्ति सर्वा ॥ 
(न, 24॥3) 
वही परम्रह्म परमात्मा हम ख़बका 
पिला, जनक और भाई है। बही सब 
पदार्नषों, सब स्थानों तथा सब झातथ्य को 
यथावत्‌ जानता है, उसी की शक्ति सब 
देवों में रहती है, इसीलिए सम्पूर्ण अस्य 
देवो के सब गांम उसके लिए प्रयूषत 
किये जाते हैं के नाग उठी के हैं । सम्पूर्ण 
पदार्थ उसी मे जाकर एक रूप हो जले 
हैं। 
कैसे तुमको ध्याऊ ? 
शब्दों की स्रीमा में कंसे मैं असीम को 
साऊ , 
कभी प्यार से 'पिता' पुकार , स्नेदी बन्द 
ताम उच्चारक 
कभी सखा कह तन सभ काक 
पिता, बन्धु, स्‍्तेह्टी कह कर भी पशधर 
कुल भ पाक , 
कैसे धुंगको- ध्याद्ध 


॥ दिवम्वर 3१83 
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: राष्ट्रकी अखष्डता को चुननेती देने वाले 


तत्वों को > 
न न 5 जप ४ 


शार्ग सप्ताज लायक्त सगर दिल्‍ली 
के . बार्थिकोश्तव- भर आयोजित राष्ट 
रक्षा सम्मेशन में विशास कन समूह को 
सम्सेशित करते हुए सार्वदेशिक जाये 
प्रतिनिधि सच्चा के अंधान साला राम- 
पोपाल शालवाले ने देश की वर्तमान 
स्थिति पर प्रकाश डालते हुए आतंक- 
वादी तस्खों को ख्रकढ्ी से कुचसने की 
सरकार से मांग को। आपने कहा कि 
पालक्स्तान हारा बृणियारों के अम्यार को 
एकत्न करने व पंजाब के अलगाववादी 


तत्वों को सहयोध देंगे, इसाई मिशलरियों 
के व्यापक जाल फँला कर धर्मान्तरण 


करने उद्ं व शरीयत के नाम से उत्ते- 
जना फैलाते मुस्लिम नेताओ की सर्थोच्च 
सप्यालय के निर्धम को अवमानना करने 
म्प्रदायिकका को हवा देने आदि 
को राष्ट्र मे--आन्तरिक सकट की 
चेताबनी देते हुए राष्ट्रवातियों को सजग 
होने का आह बान रिया । लाला जी ने 
सरकार को चेतावनी दी यदि पोप 
धर्मान्तरण की नीयत से भारत में आए 
_तो आय समाज उनका कड़ा विरोध 
करेगा और धर्मान्तरण का उत्तर धर्मा- 
भ्तरण से देगा । 


आ 


सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 

शी शिव कुमार शास्ती भू. प्‌. सांप्तद 
में धर्म निरपेक्षता व चुनाव की गलत 
प्रदति, राष्ट्रीय चरित्न के अभाव का 
-उल्लेख करते हुए राजनीति मे बंदिक 
 अआाब की व्याख्या करते हुए सिद्धान्तों 

है) बलने कौ चर्चा की । सम्मेलन को 
सश्री सूर्य देव प्रधान आये प्रतिनिधि 
स्रभा, दिल्‍ली | डा. धमंपाल, महामन्ती 
भा प्रतिनिधि सभा दिल्ली, श्री देवराज 
शास्ती, प यशपाल सुधांश, ५धान 
जाय॑ पुरोहित सभा, प, मेघश्याम वेदा- 
लंकार, श्री नरेन्द्र अवस्थी, प ठेद 
प्रकाश शास्त्री आदि ते सम्वोधित शिए 
प्रि पुरुषोत्तम लाल शास्त्री जी ने 
धम्मेलन का मंच सचालन किया । 
सम्मेलन में रिक्षलिश्ित प्रस्ताव पारित 


हुए । 


सख्ती से कूचल दिया जाए 


प्रस्ताव 

यह सम्मेलन देश की भावात्मक 
एकता व अखण्डता के लिए सरकार से 
मांग करता है कि मुस्लिम 'पसंनल सा 
अल्पसंख्यक आयोग से जो समता की 
भावना में बाधक है । उन्हें समाप्त कर 
के समान नागरिक कानून लागू किया 
जाए। जम्मू-कश्मीर में घारा 70 के 
>न्तैंगत दिया गया अलग दर्जा भी 
समाप्त किया जाए। सम्मेलन इसे राष्ट्र | 
की अखण्डता के लिए अत्यावश्यक 
मानता है । 


पोप पाल के आगमन पर 
घर्मान्‍्तरण न हो 
सम्मेलन सरकार से माग करता है : 


कि हमसाईयो के सर्वोच्च घामिक नेता के | 
भारत आगमन पर यदि घर्मान्तरण का 


| 
समान नागरिक कानून 


। 
| 


बड्मन्ख विदेशी धन के प्रलोभन से करने 
का प्रयास किया गया तो आयें समाज 
इसका कड़ा विरोध करेगा। सम्मेलन 
यह खतरा महसूस्त करता है कि पूर्व 


रियो की राष्ट्‌ विरोधी गतिविधिया 
बढ़ी । उसके आने का आशय स्पष्ट किया 


०५ 


माए, विदेशी घन से धर्मान्तरण जो 
दाष्ट्‌ हस्तान्तरण है उत्ते रोका जाए। 
३ ५ 
४ राष्ट्र विरोधी संस्थाओं को 
4 प्रोत्साहन न मिले 
| सम्मेलन सरकार से माग करता है 

प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता, जातिवता 
प्ैम्प्रदायिक सकरीर्णता के आधार पर 
राष्ट्‌ को विघटन करने वाले सगठनो 
को प्रतिबन्धित किया ज!ए और राष्ट्रीय 
एकता, मानवाधिकारों, समात्र सुधार, 
समता की भावता को सुदृढ़ करने वाले 
सगठनों की हर सम्भव ढग से सहयोग व 
प्रोत्साहित किया जाए । 

--मेघश्याम वेदालकार एम, ए. 





श्री शिवराज जी शास्त्री सभा की 
सेवा से मुक्त 


श्री शिवराज जी शास्त्री मोलबी 
ऋजिलत को सभा की सेवा से ]:-85 
ही पुक्त कर दिया भमा है। वह यहां से 
चले गए हैं और अब वह छथा की स्लेषा 
में कहो है। इसलिए श्रत्ी आं बन्चुओं 


इतिहास न दोहराया जाए --स्मरण रहे 
कि पोष पाल जब पहले भारत आए थे 
तो धर्मान्तरण हुआ वे इसाई मिशन- 
व आये समाजों से निवेदन हैं कि सभा 
के नाम पर अब उनसे कोई लेन-देन 
न किया जाए । 


“सभा महामन्त्री 


पूज्य भ्री स्वामी सर्वानन्‍्द जो का 
अभिनन्दन किया जाएगा 


जो जाति व रब्ट्र अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं का अभिनन्दन नहीं करती 
वह प्रमति नहीं कर सकती । पजाब प्रान्त में सन्‌ 925 में गुष्दस भवन लाहौर 
में उपदेशक विद्यालय की स्थापना हुई जिसके आयाये श्री स्व।मी स्वतन्वानन्द 
जी महाराज बने ये, उस विद्यालय के स्नातक 77 वर्षीय वयोवद्ध सन्‍्यासी श्री 
स्वामी सवर्तिन्द हो (पूर्व माम प रामचन्द्र जी) दयानन्द मठ दीनानगर के 
संबालक हैं। अपने पूज्य गुरु श्री स्वामी स्वतन्वानन्द जी महाराज के पद्‌ बिन्‍्हों 
पर चलते हुए कार्य भार सम्भाले हुए हैं। दयानन्द संस्कृत विद्यालय से निकले 
हुए सकढ़ों विधार्थी शास्त्री परीक्षा पास करके उपदेशक, पुरोहित व सरकारी बड़ें 
बड़े पदों पर कार्य रत हैं । सब॒का विचार है कि अनने पूज्य ग्रुरु श्री स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज का अभिनन्दन किया जावे। सारे देश में उनकी बड़ी 


ख्याती है, अत: उनके सन्यास ग्रहण करने की यर्ष गाठ -6-86 को उनकी 
सेवा में ग्यारह लाख रुपये की राशि भेंट की जावे, जिससे वे यति मण्डल द्वारा 


किए जा रहे बेद प्रचार व अन्य कार्यक्रमों को तीवू गति दे सकें। जिसके लिए 
घन एकत्रित करने का अभियान आरम्भ कर दिया ग्रया हैं। यदि एक हार 
दानी महानुभाव ग्यारह 2 सौ रुपया की राशि दें तो यह धन शीघ्‌ एकत्रित किया 
जा सकता है। पजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान, दिल्ली तथा बम्धई 
आदि अनेक स्थानो ०र श्री स्वामी सर्वानन्द थी महाराज के अनेकों भ्रद्धालु व 
शिष्य विद्यमान हैं, अत. यह उपरोबत राशि एकत्रित करनी कोई मुश्किल नहीं हैं, 
यदि आप श्रद्धालुओं का सहयोग मिल जावे दो यह कार्य आसान हो सकता है। 
दयानम्द मठ दीनानगर में 24-25 अगस्त ॥985 को हुई यति मण्डल की बैठक 
में श्री स्वामी ओमानन्द नी महाराड (आचार्य गुरकुल झज्जर हरियाणा) ने सब 
उपस्थित सज्जनों को अपील की कि वे सब मिल-जुलकर तन मन-धन से इस कार्य 
में जुट जावें। जिन महानुभावों का श्री स्वामी सर्वानिम्दर जी महाराज से सम्पर्क 
रहा है जो उनके जीवन के बारे में उन्हें निजी अनुभत्र हुआ हो वह सयोजक श्री 
स्वामी सर्वानन्द अभिननदन समिति दयानन्द सठ दीनानगर (पंजाब) 
के पते पर शीत्र्‌ सूचित करें। 


कार्यकर्ता प्रधान--महात्मा दयानन्द तपोबन देहरादून; स योजक -देव शर्मा 


(वानप्रस्थ) 


5[]] इसाई परिवार वेदिक धर्म में दीक्षित 





आयें समाज कुमुण्डे (बलागीर) की 
विशाल यज्ञशाला में 25 अवतुबर को 
500 से अधिक ईसाई परिवार पुन 
अपने प्राचीन हिन्दू घर्म मे दीक्षित हुए। 
शूद्धि सस्कार उत्कल आर्य प्रतिनिधि 
सभा के संयुकत्र मन्‍्त्री श्री प विशिकेसन 
साहित्याचायं एवं श्री अखिलेश आचार्य 
गुरुकुल आम सेना ने कराया। इस अव- 
सर॑ पर सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के उपमन्त्री श्री पृथ्वी राज जो शास्त्री 
शुद्ध होने वाले बन्धुओं को आर्शीवाद 
देने के लिए विष्देष रूप से उपस्थित 
थे। 


सभी दीक्षित होने वाले सज्जनों 
को नये अस्त पहना कर यज्ञशाला में 
बेठोया जाता था। फिर विधिवत वेद 
भन्त्रोज्यारण के साथ यज्ञोपवीत और 
भायत्ती मन्‍्स दिया जाता था। अछुत 
और बविधर्मी भान्रे जाने बाले हजारों 
व्यक्तियोँ 9 मुझ से वेद मन्शोज्चारण 


सुनकर सभी का मन गद-गद हो जाता 
था यह सारा कार्यक्रम उत्कल आर्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी 
धर्मानन्द जी सरस्वती गुरुकुल आम 
सेना के प्रेरणा एवं पल्श्रम से सम्पस्त 
हुआ । इस अवसर पर अनेक आर्य 
बन्धुओं के साथ नया गुरुकल आम 
सेना की आचार्या बहन कौशल्या देवी 
गुरुकुल आम सेना के मुख्याध्यापक डा, 
बामदेव जी एवं अनेक विद्वान उपस्थित 
थे शुद्धि सस्कार के बाद एक पिशाल 
भोज का भी आयोजन हुआ। 
--विशिकेसन शास्त्री 
सयुकत मन्ती 





आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाए 


है शाष्ताहिक आम वर्यारा भासगार 


महषि दयानन्द जन्म स्थान टंकारा जिला 
राजकोट (सोराष्ट्र) भारत सरकार द्वारा 
अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित 


अस्दे श्नता की सूचनाथ निवेदन है. है कि इस सकट की घड़ी में हमारी 

कि डुभ प्रदर्तेक महथि दयानस्द जी रो आधिक सहायता करने की कृपा करें। 
जन्म भुमि टकारा आज अकाल के इस के लिए हम आपके अशारी रहेगे । 
कराल बालों में जरा रहा हे।भारत यह सहायता को राजि आप 'चंक 
सरकार ने टकारा (जिला राजकोट) डाफ्ट अबवा मनीजर्डर द्वारा महषि 
शक चौराष्टु को अकाल ग्रत्त प्याननद स्मारक टुस्‍स्ट टकारा-- 
हो. केक 303650, (सौराष्ट) मुजरात अथवा 


विद्ञासम, भोबासा जादि कार्य महूति तारक दुस्ट टड़ाया आर्य समाज 
श्वामनइ-स्मारक ट्स्‍्ट टकारा हारा (अनारकसी ) मस्दिर मार्य नई दिल्लो-! 


के पते पर भेजना सकते हैं। बदबू द 
ह& 7 2 | पलपल करके बढ़ा भरता है, यदि आप इस 


उपलब्ध में बोडो-बोडी भी सहायता 
सामना करना पड़ गहां है। वहा पर 


करेंगे तो जहा हम इस आर्थिड़ सकट 
पानी बिल्कूल सूक्ष गया है, जिससे से उछरने मे समर्थ हो उकगे बहा आप 


काफी सकट उम्पन्त हो गया है। सब भी पृष्य के भाभी बनेंगे । 
भेरी समरत आय समाजो स्त्री --रामनाथ सहुयल 
आर्य समाजो एय अन्य आर्य सस्थाओ मन्म्ी ट्रस्ट 


[से तथ' सभी आम जनों से भी प्राथना 


७ अलूड़ों का फूलता 
# ससूढ़ों मे रूत व पौष 


झाता 
# पायोरिया को जड़ हे 






काका आकर व 










मल ही 3-5 अमल ; 
बीरेन्द्र जी सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा 






(रजि, नें, पी, ने. एल, 53) 


फरोदकोट में ऋति 
निर्वाण एवं 
दीपावली पर्व 


दि 9--985 को प्रात 
9 बजे से मध्याहत )! बजे तक बड़ी 
घूम धाम से ऋषि निर्वाण दिवल एबं 
दीपावली पर्व मस।या गया । इस अब 
सर पर प्‌ परमंवीर आई में महनि। का 
दयानन्द सरस्वतो जो के जोबन पर एवं 
उनके जर्ज जमत पर उपकारों को 
परसी भांति प्रकाशित किया जौर उस 
मारते के पड़यस्स मे ब्रटिल सर 
का हाथ बताया। जिसका श्रोताओं कई 


















खुध पकाय प्र! 


बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | साथ हों नयाया बंध 
कु सुरर्धा पिपल पार्टी की अज्चियों ने कक 
मधुर स्वर में ऋषि के गीत गाए। कार्य अभाज रौरक में ।2दमकद को 


भारत का कर गया बेडा पार वो मस्ताना 


जगा दिया भर प, आर्य सदण पिपक 
सगीत विशारद ने दो मौत थाए। 
--दर्शनलाल 





शाखा कार्यालय 


& गलो राजा केदारनाथ चायड़ो 
बाजार देहंली--0006 
दूरभाष--269838 









कक 













गार्डन रोड जालन्धर से मुद्रिद होकर आर्य मर्यादा कारलिय 


हर 


गुरुदल भवन, चौक किशनपुरा बासत्थर से इसकी स्वामिनी आय॑ प्रतितिधि ध्रभा पजाब के लिए प्रकाशित हुमा । 


प्रभो ! हम अमरत्व को 


प्राप्त करें 


लेखक--श्री प रामप्रसाद जी वेदालकार आचाये एवं उपकुलपति 
युरुकुल कांयडी विश्वविद्यलय हरिद्वार 


ओकम्‌ यस्‍्त्वा हुदा कीरिणा मन्यमानोअमत्य मर्त्यों जोहवीसि। 
जातवेदो यद्यो अस्मासू पहि प्रजाभिरग्ने अम्‌ तत्वमश्याम ।। 


अवश-य मत्य वाममय मय 
मान कीरिश हुआ जोहवीमि | जातवेद 
प्रजाभि गस्मतु क्र ओेहि। भरते | अमृत 
स्ममश्वान । 
अध्यवाये>- (क मय त्या अमत्य 
भयभान ) को मैं मरणध्र्मा भनुण्य तुझ 
को अमरणधर्मी मानता हुता (फीरिणा 
हुए जोहवीसि) स्तुनिमय हृदय से पुन 
पुत्र॒ पुकारता ट। (जातवेद ! प्रयाभ्ि 
जस्मातु यश घहि ) है सबश | है वेनो 
त्पादक | हे कण कण में विद्यमान रहने 
आते भववन । प्रजाओ के द्वारा हमें मल 
प्रदान कर (अग्ने | अमर बस अश्याम ) 
है प्रदाश स्वरुप शान स्वरूप प्रभों | हम 
अंशुतत्थ--मोक्ष का प्राप्त होवें। 
मनुष्य मत्म है सरणधर्मा है नहवर 
है अभित्य है और भगवान अमत्य है, 
अमरजधर्मा थी है, अगश्ताशी है अविस 
शबर है नित्य है। वह सत्य है यह तथ्य 
जब सतुध्य को शत हो जाता है तो यह 
अपनी वास्तविक स्थिथि को समझते 
सगता है। और फिर कहने सपता है 
कि 'ब्ास्तव में में मत्य हु मरणपर्षा हू 
विनाशी हू तश्वर हु बनित्य हु। उस 
को तय यह स्पष्ट भासने सगता है कि 
सदा उधको (एक सी स्थिति न रही है 
और न रहेगी । कभी वह वच्चा भा, 
कन्ी जवान था कभी प्रो था ओर अब 
बुंड़ा है। जब बचपन नहीं रहा जवानी 
वहीं रही आड़ धवस्था नही रही तो यह 
बुढ़ापोी भी जब गा रहेगा। अत एक 
दिन इसका भी अह होवा हो मेरा 
ऋऑषभिस्यकद होपा 
कतुस्प को जब जपनी इस अस्थिर 


ऋ $ 4[ ]0॥ 


अवस्था का इस नश्वरावस्था का इसअनि 
स्वायस्था का सही रूप से बोध होने सगसा 
है तो फिर यह मय किसी अप्रत्य का 
यह मरणाधर्मा किसी अमरण्षधर्मा का 
यह विनाशी का यह अस्थिर किसी स्थिर 
का यह विनश्वर किसो अविनश्वर का 
आश्रय लेना चाहता है किसी अचल का 
जपल्खा पैकडना चाहता है किसी निश्यस 
का सहारा सेना चाहता है| 

ऐसी अवस्था में जब वह अपने चहु 
देखता है तो उसे अपने सह्दित सारे 
सारे ही मत्य विखाई देते हैं अस्थिर 
नश्वर दिखाई देते हैं! उसे एक एक 

र के नित्य प्रति सब के सर यमराज के 
आुक्ष का प्रास बनते हुए दिखाई देने है । 
सब वह इस चलाचली के ससार में किसी 
अचस का दू ढता है. दस गमनागमन के 
ससार में किसी निश्यत सत्ता को जातना 
चाहता है. इस अस्थिर लोक में विसी 
स्विर सत्ता को तलाश करना है। इस 
अनित्य ससार में किसी नित्य तत्य को 
खोजगा याहुता है। यहां भी जरा उस 
को इस अविनाशी तत्व का थोड़ा झञान 
होने लगता है बहा वह उत तत्व के 
सम्बाध में और अधिक से अधिक स्वा- 
ध्याप करमे लगता है और अधिक से 
अधिक श्रव्य करने सगता हैं और 
अधिक से अधिक मनस चिंतन और 
निदिध्यासन करने खगता है। निल्ख्या- 
सन करता हुआ वहु उसको भक्त से 
स्तुति प्रार्थता उपासना करता है। उस 
को थड़ उत्साह और उम्रग से वह स्परम 
कर्ता है. पुकारता हैं। वेद के शब्दों मे 


यो कहूनें लगता है--'य मय त्या 
अमर्य भम्यमान कीरिणा हृदा जोद्ववीसि 
“-में कस्थिर विनाशी तुझ को स्थिर-- 
लविमाशी परम परमेश्वर मानता हुआ 
अनुरागपूण हृदय से स्ततिपृण हदय से 
पन पुन अतिशय करके पुकारता हू। 
केवल पक्रारता हो नहीं ह वरन तुझन से 
कुछ मांगता भीहु। वह क्या ? वह 
यह कि--- 

आतवेद ! प्रजाभि अस्मासू मश 
धहि --है सर्वज्न | हे बेदो को ससार के 
कयाण के लिए उत्पन करने वाले हे 
कृण कण में विज्ञयमान रहने वाले प्यारे 
प्रभा तु हमे यज्ञ प्रदान कर तू हम 
प्रजाओ के हारा भी यश प्रदन कर 


मरणधर्मा भक्त प्रभ स॑ यह प्राथना 
करता है कि वहू कण कण में विराजमान 
प्रभ हमे ससार मे यण प्रदान कर केवल 
हमे अपने गुण कम स्वभावी से ही नहीं 
बर। अपनी भ्रजाओ पत्न पौतवों के माध्यम 
से भी यश प्रदान करें शिष्यों के भाष्यम 
से भी यश प्रदान कर । 


ससार में यश कीति वा स्नेह--सहा 
नुभूति मान सम्मान आदि ऐसी प्रिय 
चीज हैं जिनको पाकर मनृष्य ससार में 
हर प्रकार से प्रतन रहता है और सहज 
स्वभाव से स्वस्थ सुखी रहता है भले 
ही फिर उसका भोजन वस्त्र स्थान आदि 
सामा“य ही क्यो न हो पर इमके विप 
रीत भोजन ऑन्‍न्ठादन स्थान आदि 
कितने भी सुन्दर वयो न हो पर पग पग 
पर अवहेलमा अपमान तिरस्कार अ दि 
होता रह तो मनुष्य कुम्हलाने लगता है * 
दुद्दो रहने लाता है शन शन है 
तत॑ मन आदि से सिधिल होन 
जंगता है यहा तक कि वहू सब और स | 
आधिवज्याधियों से विरने लगता है। 
इसलिए हर प्राणी के लिए यद्॒ प्यार हूं 
मन, सम्मान आदि बडी आवश्यक दडु 
वसस्‍्नुए है क्योकि यह उसको सटा तरो जे 
ताजा हरा भरा रखती हैं। पर तु हम 
मत्य मनुष्य | यदि उप अम्त 4 अविन शो है 





फोई सन्देह नहीं कि हमे यज मिलेगा, 
सहानुभूति मिलेमी स्नेह मिलेगा सम्मान 


मिलेगा. कीसि सिलेगी, पर 
कथ _? जबकि हम उस अयर्त्प अबवि 
नाशी परम पिता परमेश्वर की प्र रणाओ 
का बेदगत आज्ञाओ का श्रद्धा भक्ति से 
उत्साह पृथषक पालन करेंगे। हम वेदा 
नुसार जब अपने करेंब्यो का अपने 
उत्त रदावित्वों का अपनी सन्तान आदि 
के प्रति मन ठचन कम से पालन करेंगे 
त जहा वहू अम ये प्रभु हमे पंग पस 
पर कदम कदम पर उसके माध्यम से 
यश देगा स्नेह देगा सहमोग देगा भान 
सम्मान देगा बहू अपनी ही इन सम्तानों 
के मध्यम से अपनी ही इन शिष्य 
प्रशिष्प रूप परम्पराओ के माध्यम से 
भी वह हमे यश प्यार मान सम्मान 
आ्टि प्रदान करेगा । 


इस प्रकार यह निश्चित है कि प्रभु 
वेदाज्ञ के अनुरय एवं हह्यस्थ प्रभु 
प्र रणा के आधार पर जीवन में आचरण 
करने पर पवत्न हमे स्‍्ने* सम्मान यश 
एवं थावभ्गत मिले सत्रन्न हमे सब सिर 
पर उठाए उठाए फिर और हम भी यश 
कीसि मान सम्मान सेवा सटकार और 
बाह वाही में ऐसे मरत हो जाए ऐसे 
डब जाए कि अनने व स्तविकू लक्ष्य को 
ही हम भूल जाए इसलिए यह मय 
यह भक्‍त मनष्य अपने को मरणपधर्मा 
मानकर अपने कथ्य के प्रति जागरूक हो 
कर प्रार्यतरा करता है-- 


अगे अमत वर्श्याम >5हे प्रकाश 
प्रभो है ज्ञान के अद्वितीय सोत भगवन 
हम इस जगत में उउलब्ध होने वाले यश 
आदि में कभी इतने मर्न में हो जाए , 
की इतने डब न जाए कि हमें इसके 
अतिरिक्त कछ ओर टि्थ्वाईंही न देने 
लगे वरन हम ता उप्र यशोपय क्तरोतवर 
मे कमल की भाति जल में रह कर सदा 
जन के ऊपर तरते हुए तेरे पावन प्रकाश 
में बतमान रहते हुए सभा बिले रह 


परमेश्वर से यश कौति आल के लिए आना” से विभोर रहे सत्र प्रकर से 


कैयल पाथना करने लगे और उसके 


लिए कछ कततव्य का पालन न के तो 
प्रभ भना कंसे हपे यश दे देगा “से 


परितप्त रहू॑ और अञने में हमयो 
विच र और आवरण कर-.. 


(शेष पष5 6 पर) 
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बच्हाहिफ कादे मर्यादा जासमार 


जन्म-मरण की उलझन 


ले.--श्री प्रा भद्रसेन जी वेद-दर्शनाचार्य, होझ्लियारपुर 


( गताक से आगे ) 


बसे ही गह् नात्मा भी भूद्स है। 
यह सूक्म भात्मा न सती के रुप मे है 
और न ही पुरुष वा मप्सक, वह जैसे 
शरीर को धारण करता है, वह बंसा ही 
कहलाने लगता है अर्थात्‌ स्त्री पुरुष 
शरी* के ही भेद हैं। इसीलिए श्वेता- 
श्वतर उपनिषद्‌ मे कहा है-- 


नैव स्‍त्री न पुमानेथ न जैवाय 
नपुश्तक । 

यच्छरी रमादत्ते तेन तेन से 
रक्ष्यते ॥5,0॥ 

आगे लिखा है, कि-- 

कर्मानुगान्यनुकमेद देही। स्थानेषु 
रूपाष्य घिसप्रपद्यते ॥॥] ]।। 

स्थूसानि सूक्षमाणि बहुनिंव । 
रूपाणि देही स्वगुणैव॑ णोति ॥2॥ 
अर्थात्‌ यह भामा अपने कर्मों के 
जमुरूप परमात्मा की व्यवस्था से अनेक 
प्रकार के स्थूल सूद्म शरीरों को अनेक 
योनियो मे धारण करता है। जैसे कोई 
कभी सूती कप्मी ऊनी और कभी टेरी 
काट पलिस्टर आदि के रग-बिरमे मोटे 
बारोक अनेक आकारों के वस्त्र धारण 

करता है । 


महात्मा जी न इस गम्भीर रहस्य 
को समझाते हुए कहा---आत्मा को अजर 
अमर मानने से ही कमेंफल 
व्यवस्था जब सकती है । जेसे कि कपड़ों 
की अपेक्षा अधिक समय तक रहने वाला 
शरीर कभी कोई वस्त्न पहनता है और 
कभी कोई । तभी वह पहले पहने हुए 
को याद करके नयो के साथ उन की 
तुलना करपा है हस से सिद्ध होता है 
कि वहू दोनो स्थितियों मे रहता है, 
तभी तो वह उनकी आपस मे तुलना 
करता है। ऐसे द्वी स्थानी शरीर वाला 
जनेक तरह के स्वाद वाले अनेक प्रकार 
के पदार्थों को खाता है । ठीक इसी 
प्रकार यह नित्य आत्मा ही अपने पहले 
शरीरो मे किए गए कर्मों के फल भोगने 
मे समथ होता है। क्योकि इस जस्म में 
किए हुए सभी कर्मों का फल इसी जन्म 
प्रेप्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता 
अत यहा किए गए कर्मों के फल भोगने 
के लिए इस जन्म के साथ आयामी जन्म 
की व्यवस्था को मानना आवश्यक हो 
जांता है तथा इस समम बिविध योनियों 
में अनेक तरह की सासारिक विषमताओं 
को देखने से कहा जा सकता है कि इस 
खमय के विनिध मेद केवल सामयिक 


परिभ्रम के कारण ही गहीं है, अपितु 
पिछले जम्मों के कर्मों के प्रिभागस्वश्य 


भी होते हैं । 


मिस्य आत्मा की विद्यमानता से 
ही शरीर अपने व्यापार पूर्ण करने मे 
समर्थ हाता है ता सी आत्माकी 
सत्ता या असत्ता से जीबित और मृतक 
में भेद होता है । तभी तो छान्दोग्य उप 
निषद में कहा है झ्लीदापेत वाव किलेद 
ज़ियते न जीबो जियते 6 3 और 
इस का समर्थन करते हुए बुहृदारण्यक में 
जाता है 'स वा अय पुरुषों जायमान 
शरीर म्रसिसपक्षमाम स उस्कामन प्िय- 
माण 4,3,8 जब जोब शरीर से युक्त 
होता है तब वह जन्‍्मा हुआ कहा जाता 
है भौर जब शरीर से असय होता है, 
तब मरा हुआ कहलाता है। और किसी 
की मुत्यु के बाद उसका जबपच 
भौतिक देह नष्ट हो जाता है, तब 
जीवात्मा नाम का अविनाशी तत्व ही 
स्व कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को 
यथा समय धारण करता है । इसी का 
ही नाम आवागमन, पुनर्जन्न है. जो कि 
भारतीय ससकृति का एक मौलिक 
सिद्धान्त हैं और इसी के बाघार पर 
कमफल व्यवस्था टिकी हुई है वणेकि 
इस अम्म मे किए गए सभी कर्मों का 
फल यहीं साथ के साथ मिलता हुआ 
अनुभव न होने पर भी पुनज॑न्म के 
विकास पर एक विचारशील एवं धामिक 
शुभ कर्मों मे जुटा रहता है तथा अशुभ 
कर्भों के करने से दूर रहता है। अपने 
बारो ओर अनेक तरह की विषमताओ 
को एक विचारणोील जब देखता है, तो 
अनेकधा इन का कोई सामयिक कारण 
न भिलने पर अन्त में शास्त्रीय विवेचन 
के आधार पर यही बात उसकी समझ में 
आती है कि सामथिक विषमताओं का 
आधार गत जन्म के कर्म ही हैं। गाए 
दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती 
हैं जिन मे यह बताया जाता है कि 
यह बालक गत जन्म में यहा इस रूप 
में था, जह पहले के स्थानों और झुम्ब- 
न्थियो को पहथानता है। यह ठीक हैं 
कि ऐसोी बातें कुछ दिन ही याद रहती 
हैं सदा तहीं | सारा का सारा भारतीय 
साहित्य पुंजन्म के पोषक प्रमाणों से 
भरा पड़ा है। अत बिचारने पर यह 
सिमाभ्त स्वंधा सयत और व्यवस्था का 
व्यथस्थापक सिद्ध होता है । 

जब महात्मा जी ने इन शब्दों के 
के साथ आज के प्रवचन को पूर्ण किया, 





तो अपनी बात कहने की अनुमति जेते 
हुए हुए सुधोर ने उठ कर कहा, महा- 
त्मा थी मैं कल एक लेख पढ़ रहा था, 
जिस में यह अश्त उत्तारा कया था, कि 
जब हम भारतीय पूर्ण विश्वास के शाव 
जारभा को भजर-श्मर मानते हैं, हो 
दिसी कौ मृत्यु पर इतना अधिक शोक, 
कहूण ऋम्वन क्यों करते हैं ? क्योंकि 
जात्मा की बमरठा जौर मृत्यु का आपल् 
में कोई मेल नहीं है ? आत्मा को मित्य 
मातने पर रोने का कया प्र्सग ? अर्मात्‌ 
जब आत्मा अम् हैतो उस की मृत्य 
मही हो सकती और जब अमर आत्मा 
को मृन्यु नहीं हो सकती और जन अमर 
आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो उस 
के लिए रोने को बात मेल नहीं लाती । 











आये प्रतिनिधि सभा पूर्वीय अफीका कीनिया, नेरोबी 


की 


गतिविधियां एवं निर्वाचन 


मार्य प्रतिनिधि सभा पूर्वीय बफ़ीका 
अपने स्थापना काल से हो पुर्वी अफ्लोका 
ही महीं अपितु भारत से दूर सभी पार- 
देशीय क्षेत्रों में बदिक मन्लब्यों और 
मह॒दि स्वामी दयानन्द सरस्वती जो 
महाराज द्वारा सस्थापित आय समाज के 
प्रिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार में लीन रहा 
है। आज भी यह सभा पूर्ब मर्यादाओं 
को सुरक्षित रखती हुई आगे ही आगे 
बढ़ती जा रही है । इस वर्ष सना 
का निर्वाचन... मत दिनो 
सवसम्मति से दो वर्ष के लिए अर्थात 
]986 ई तक अठीव प्रसम्नता एवं सद्‌ 
भावनाओं से परिपूण वातावरण मे हुबा, 
निर्वाचन के परचात सभा प्रधान श्रीहरगश 
राय जी साही ने अपने साबवियों को साथ 
लेकर यूमाणष्डा, त जानिया और कीनिया 
के पभी प्रदेशों की आबे समाजो का दौरा 
किया और जाय॑ बन्धुओ को मित्र कर 
उत्साह प्रदान किया । इस दौरे का बड़ा 
ही सफल प्रभाव रहा । 

इस वर्ष की गतिविधियों मे उल्लेख - 
तीय काय कोनिया राष्ट में ईसाई और 
इस्लाम धर्म के साथ साथ हिन्दू धर्म को 
शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से लागू करने 
का भरसक यत्न है। इस राष्ट्र की 
सरकार ने घ॒र्मं शिक्षा सभी शिक्षण 
सस्थाओ में इसो सत्र से पाठ्यक्रम में 
निर्देशत कर अनिवार्य कर दी थी, किन्तु 
इसमे केवल इस्लाम और ईसाई धर्म को 
ही लिया मया था। हिन्दू धर्म का कही 
भी नाम नहीं था। सभा के अधिकारियोे 
और डा वेदीराम जी शर्मा के अमथक 
प्रयस्नों से इस सरकार ने हिन्दू धर्म को 
भी पाठ्यकम में सम्मिलित करना स्वी- 
कार कर लिया | का 
भागे अन्य धर्मों के आर आर नहीं 
था। फिर भी ड़ा शर्मा बी ने हिन्दू धसम 
का पाठ्यक्रम तैयार किया और सरकार 
के शिवा! मध्तालय को मेरे माध्यम से 
जेजा | किन्तु हमारे ही कई अन्य विचारों 
याले सज्जनो ने अपने आप को हिन्दू धर्म 


के शीर्षक से भक्त पाठ्यक्रम को स्वोकार 
करते भे कुछ वाधाएं उपस्थित को । इन 
सभी बाधाजों को भी हा गेदी राम थी 
ने बड़ी हो सूश्ष वृक्ष से राज्य सरकार को 
पूरी तरह रन्तुष्ट करके और दूसरे साईनों 
को सी समझा कर शासत किया और 
परमात्मा की कपा से हिन्दू धर्म को भी 
इस शब्ट्‌ के बच्चे पढ़ने का अथसर प्राप्त 
कर सर्कगे। डा. साहिब की शिक्षा बीति 
के पेनल पर एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में 
मनोनीत हैं जोर इससे आयें समाज का 
मान और मान को सव्वोपरि प्रतिष्ठा प्राप्त 
हुई है। ढा साहब आजकल धर्म शिक्षा 
के अध्यापको को तैयार कर रहे हैं और 
स्वयं सभी मुस्लिम, जैन, सिख ईसाई 
विद्यालयों में आकर हिन्दू धर्म पर अपसे 
भाषण देते हैं। इस प्रकार सभा बेदिक 
धर्म के प्रवार मे दसचित है । 
सभा का वाबिक चुनाव 85-86 के 
लिए निम्न प्रकार हुआ--- 
श्री हरबस राय जी साही-- सभा प्रधान 
भरी महेन्द्र जी भला ---वरिष्ठ उपप्रधान 
ही शील काम्त जी वर्मा--उपप्रधान- 
मम्बासा (समुद्र तटीय क्षेत्षाणें) 
श्री राजेक पाल जी चडडा---उपप्रधान 
किसुभू (पत्तियमी क्षेत्रा) 


भी बलबीर ज॑' हाथा--महावन्ती 

औ मधु कुमार जी भल्ला---उपभन्सी- 
एडबोकेट | 

श्री है की ।र भी वर्मा---उपमन्‍्खी 

थी: सास थी सेठी-- 
कोबाध्यक्ष । 

थी धर्म दर जी कपिला---सह कोवाष्यक्ष 


क्षी अमरनाथ जी फकक्‍के--वेद प्रभार 
आधिष्ठाता । 
श्रीमती निर्मता वशिष्ठ--पुस्तकाश्यक् 
! इन्ही के साथ चौदह सदस्य अम्त- 
रग सभा कै लिए शत्ा निर्वाचित हुए, 
2 अ्रद्धानस्द सर्नरी सकल के लिए 
(क) जी मबस जरवा, 
मिर्देशक और । (लं) भौमती पुष्वा मदाव 
मैगेयर निर्वाचित हुए । 
++हरबंत राव साही "वाषधाम 
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संम्पाकीय--.| 
आये समाज के प्रचार का 
सरल उपाय-2 


जाई समाज का प्रचार कैसे हों? वहु जाय समाम के सासते सबसे बडी 
झप्रस्पा है। हम %ई बार भूल जाते हैं कि परिस्थितिया बदस रहो हैं और उनके 
अगुसार हमें भी अपनी प्रचार प्रणाली में कुछ परिकतेव करमा चाहिए । दो 
बातों की ओर विशेष ध्यान देने को आवश्यकता है एक यह कि अब हमारे पास 
उस सक्ष्यकोंटि के व्याज्याता नहीं जैते पहले हुआ करते थे । पच्चास बर्य पहले 
आर्य समाज के पात जीवनदाबी उच्चकोटि के हिद्वाल निष्काम और नि शुल्क 
सेजा करने बाले कई अ्य््ति हुआ करते थे आज ६ ढ़ने से भी कोई नहीं मिलता 
यह नहीं कि आर्य समाज भे आज ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, आर्य समाज की विचार- 
धारा ही ऐसी है जो बुद्धिजीवियो को अपनी जोर खीच लेती है। परन्तु जाज 
हमारे सामने आधथिक और सामाजिक समस्याएं पहले से अधिक और गम्भीर हैं । 
कई बार पह प्रश्त भी सिवा जाता हैं कि अब आर्य समाज को उपदेशक क्यो 
नही मिलते । इसके भरी दो कारण है एक यह कि अब जो उपदेशक स्वतस्त्न रूप 
से काम करते हैं वह अधिक कमा सेते हैं ओर दूसरा यह कि हम उतदेशकों का 
बह जादर और सम्मान नहीं करते जो हमें करना चाहिए। मैं किसी और की 
बात गया करू मुझें कुछ सन्याप्रियों को भी पता है कि जिन्हें यह शिकायत 
रहती है कि जब वह किसी भायें समाज में जाते हैं तो उनका यह सम्मान नहीं 
होता जो होना चाहिए। सिखो और बाय धम्मजियों मे एक और अभ्तर भी है । 
सिलों के गुरुव्रारे दिन-रात लोगों के जिए खुले रहते हैं। कोई व्यक्ति वहा 
किसी समय चला जाए ठसड़ों सेवा होढ़ी है। खाने को मिलता है और कई 
गुरुद्वारों में सस्ता और नि शुल्क साहित्य + मिलता है। हमारे मां दर प्राय 
बन्द रहते हैं। उनमे ताले श्षगे रहते हैं। हैक सप्ताह के पश्चात्‌ दो घण्टे के लिए 
वह रविवार को खुलसे हैं और फिर साराई सप्ताह बल्द रहते हैं। 





ऐसे मम्दिर मे कोई जा कर करेट भी कया । कई आये समाजो के जधि 
कारी जाये समाज मन्विरों को अपनी शहैतिक सम्पति समझते हैं । इसीलिए 
किसी दूसरे को उसके पास तक नही फटबनि देते । 

बह और इस प्रकार के कई और कारण हैं। जिनसे आय समाज में अब 
यहू उत्साह पैदा नही हो रहा थो पहले हुआ करता वा। इसी लिए मैंते लिखा 
है कि में समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या आंज प्रचार को है। हमे यह 
सी त भूज़ना चाहिए कि यह विज्ञान का युग है। नए नए ऐसे यन्त्र बन रहे 
हैं जिनके द्वारा प्रभार हों सकता है। हम अपने सिख भाईयो को देखें तो उनके 
प्रत्येक गुंदढ्वारा में लाऊदह स्पोंकर लगा होता है और प्रात चार बजे वह गुरु 
वाणी का कंसेट लगा देत हैं और उनकी यह भ्ुदबाथी उसके उस क्षेत्र के सब 
व्यक्िसियों को जया देती है । 


बहा मस्जिद होती हैं बहा से कई बार अजान थी जाती है। जिसके 
द्वारा दूर2 हक लोगो को पता चल थधाता है कि अब तमाज का बबस हो गया 


है। ईहाईयों के गिरमाभरों में भी कई दार अब्टे बजते हैं। लेकिन एक आये 
समाज है जिसने इस ओर जभी तक धवान नहीं दिया कि विद्ध तिक बुढ की 


मदलसती हुई परिस्वितियों में अब हुम॑ का करता चाहिए । 


साप्वाहिक आर्य मर्यादा धासम्वर ३ 


भेरे विरुद्ध आर्य क्षमाद के नेताओं को यह छिझावयत रहती है कि मैं समय-2 
पर कुछ ऐसी बातें सिखसा रहता हू जो उन्हें कडबी सनती हैं परम्तु अब भीमारी 
सम्भीर रूप धारण कर से तो कड़दोी दबाई भो देवी पढ़ती है। कई बार एक 
व्यक्ति को बचाये के सिए उसका आप्रेशन भी करना पड़ता है। इसलिए कोई 
बुरा माने या अच्छा माने मैंने जो रूछ करना है मैं करता जाऊगा। कमी न 
कप्ती तो कोई सुनेगा | साउंबेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के बिरुद्ध मेरी यह शिकायल 
है कि इस दिशा में वह अपना कर्तेंब्य पालन नहीं कर रही। 975 में भामे 
समाज की स्थापता भताब्दी मनाई गई थी इसे पूरे दस बय होने लगे हैं। इसी 
मोच हम महददि को निर्वांण उताब्दी भी मना चुढ़े हैं। आर्य समाज को स्थापना 
शताब्दी पर सार्वदेशिक सप्ाा का यहू काम था कि बह आये 
जनता के सामने नई प्रयार प्रणाती देखती और बताती 
कि नई परिल्वितियों में हमे क्‍या करना चाहिए। परन्तु उस समय उसने कुछ 
ते किया अब दस बर्च ओर व्यतीत हो गए। इसके बाद भी कछ नही किया । यदि 
आये समाज की घिरोमणि सभा को भी इसकी चित्ता नहीं और वह आयें जनता 
का नेतृत्व नहीं कर सकती तो और कौन करेगा ? 


लेकिन आर्ये समाज का काम तो चलना है वहु ढक नहीं सकता । जिन 
महापुरुषों ने विशेष कर महपि दयानन्द सरस्वती ने इसके पौधे को अपने खुन- 
से सौंचा हुआ है। यह मुर्शा तो सकता है पर मिट नहीं सकता । आज यह मुर्सा 
गया है इसमे नया जीवन कैसे डाला जा सकता है इस पर गस्भीरता पूर्वक विचार 
करने की जावश्यकता है। इस विषय में मेरे जो सुझाव हैं वह मैं आगामी अह में 
पाठकों के सामने रखू या । 


--वी रेन्द्र 


आयें मर्यादा के ग्राहक महानुभावों 


की सेवा में 


हम आयें मर्यादा को उन्नत करन के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम इस 
में लेख भी बहुत सैद्धान्तिक और जीवनोपयोगी देने का प्रयास करते हैं तथा इसके 
विज्वेषाक भी आकर्षक प्रकाशित करने का प्रवास कर रहे हैं। परस्तु ग्राहक महानु- 
भावों से हमे पूरा सहयोग तहीं मिल रहा । प्रत्येक ग्राहक को पता होता है कि 
उसका शुल्क कब समाप्त हो रहा है परनत यह तब तक शुल्क नहीं सेजता जब 
तक॑ उसे दो-तीन बार न लिखा जाए। कई ग्राहक तो पत्न मिलने पर शुल्क 
नहीं भेजते । ऐसी स्थिति में कई बार बिलता होती है कि यदि ग्राहकों क! हमे 
सहयोग नहीं मिलेगा तो हम इस पत्चिका को उन्लत कंसे कर सकंगे। 

इस पणथिका का वाधिक शल्क बीस रुपया ओर आजोवन सदस्यता शुल्क 
केवल 250 रुपया है। यदि ग्राहक महानुभाव जो एक बार भेजने में समर्थ हैं, 256 
हुपये एक बार भेज दें लो न ता सभा को बार 2 उन्हें लिखना पड़गा और न 
उन्हें वार 2 शुल्७ भेजने का कष्ट होगा। मैं देखता हू बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो 
250 दुपया आसानी से भेज सकते हैं परम्तु फिर भी नहीं भेजते हमारी सभी 
ग्राहक महानुभावों से प्रार्थना है कि वह अपना शुल्क शीघ्र अति शीघ्‌ भेजने की 
कृपा करें और आजीनन सदस्य बनकर सभा को अपना सहयोग दें। 


डे 


--सह-सम्पादक 


शु 


श्षाप्ताहिक जाद॑ भर्मादा भासगार 


राजस्थान पत्रिका जोधपुर दिनाक 5-0-85 से साभार 


बेद ही शिक्षा नीति का 
आधार हो 


लेखक--श्री क च कुलिश जी 


कै 


क्या कहे अहंबाव क्या कारेनुमाया 
कर गए बी ए हुए भौकर हुए, पिशन 
मिली ओर मर गये । 
मारी शिक्षा प्रणाता पर भहान 
हे व्यग्यकार अकबर इलाहाबादी का 
उक्त शेर सोलहों आना सही बैठता है 
बाक इससे अच्छी टीका कही देखने मे 
नही भाई । अकबर इसाहाबादी को यह 
शेर आज से कोई पचास साल पहले का 
लिखा हुआ है। गम्भीर तत्व की बात 
अकबर ने जितने सरल रूप में कही है 
आश्ययजनक है। अकबर का इशारा 
घांफ है, गे कहना भाहते हैं कि शिक्षा 
को पेट से बाघ लिया गया हैं उसका 
उदृ,्य केवल क्षाना-कमाना और मर 
जाना रह गया है। 
देश के स्वाधीन होने के याद से अब 
तक जितने भी राध्टपति कौर प्रधानमतीं 
हुए हैं शिक्षा प्रणाली की आलोचना बरते 
रहे हैं, परन्तु परिणाम वही ढाक के तीन 
पात । बहु उद्शीय शिक्षा प्रणाली दस 
जमा दो इत्यादि प्रयोग भी किए जा चुके 
हैं। उनकी परिणति जो होनी थी वही 
हुई। शिक्षा की लेकर इन दिनों जों 
नवीनतम विचार भल्ल रहा है, वह रोज 
मप्र मूलक शिक्षा पर आधारित है | 
हुम वतमान शिक्षा प्रभाली के लिए 
लार्ड मंकाल को कोसते हुए अन्ाते नहीं 
हैं पर तु पिछले 38 वर्षों में हमने क्या 
दिया इसकी जवाबबारी उठाने को कोई 
तैयार नही है। मैंकाले को भी सिफ 
इसलिए दोष देते हैं कि हमे कोई जवाव 
दारी न उठानी पड । केवल मेकाले को 
दोद देना कोई माने नहीं रखता । मैकाले 
ने वही शिक्षा प्रथांली हमारे देश में मागू 
की जो उनके देश ब्रिटेन में उस सभय 
थी। अ तर केवल राष्टीय परिस्थितियों 
का और आर्थिक उतार चढ़ाब का ही 
है। अलवत्ता भाषा उसको अप्रजा हैं। 
क्या भाषा के लिए भी मेकासे को दोष 
देना होगा ? यह तो ऐसी चोज है कि 
बदली जा सकती है। दा देशवास्ती ही 
अमप्र जी न छीडना अाहेया शासकों में 
हो सकशप ग॒ हो तो प्रि मैकाले को 
कोसता ही एक मात्त उपाय है। थिवि 
मानी बिल्ली खम्भा ही नोचठी है। 
हम तो अभी तक भी तय नहीं कर 
पाए कि शिक्षा का उदृश्य व्या है कया 
शिक्षा का ऋतेजन मर्ुंष्य के व्यवितत्व 
का नर्माण करना है? गया शिक्षा का 


उदृश्य मनुष्य को अभिव्यक्ति को बल 
देगा है। क्या शिक्षा का लय मनुष्य का 
सस्कार करना है? क्‍या इसका अभि 
प्राय पेट भरता है ? जब कभी शिक्षा 
प्रणाली में परिवतन का विचार नौकर- 
शाह करने लगते हैं और देश का दुर्भाग्य 
है कि यह काम नौंकरणशाही से ही चलता 
है कभी यह तथ नहीं किया जाता कि 
शिक्षा का उद्दुध्य क्या है। जब कुछ नहीँ 
सुझता मा कुछ नहीं सोचा जाता तो देश 
में जारो ओर पनप रही बेकार शिक्षितो 
की भीड़ कचोटने लगती है और शिक्षा 
को रोजगार मूलक बनाने का “विचार 
चल पडा है। विचार की परिभाषा बदस 
जाती है। 
शिक्षा का उहदं श्य कया है ? 


प्रशण यह है कि क्‍या शिक्षा का 
उददृश्य रोजगार देना है ? यदि ऐसा ही 
है तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्या 
रह जाती है। रोजगार तो शिक्षा विहीन 
लोग भी करत हैं और अच्छा करते हैं । 
दूसरा प्रण्म है कि रोजगार का मतलब 
नौकरी हो क्यो । यह संत्र हैं कि जीविका 
उपलब्ध होना भावश्मर है। जीविका 
का प्रबन्ध हुए बिना सभी बड़ी बडी बातें 
फीकी लगती हैं, सहाती नहीं। फिर 
प्रश्न उठता है कि जीविका का मापदण्ड 
क्या हो। क्‍या वहू रोटी कपड़ा सकान 
तक सीमित हैं । एक प्रश्न यह भी है कि 
रोटी कपड़ा और भकान का ही यदि 
प्रश्न है तो वह केबल शिक्षितों के ही 
सामने नहीं है। अशिक्षित सोग भी रोटी 
कपड़ा और मकान के अधिकारी हैं। 
कूल मिलाकर देये हो यह महा आथिक 


है शैक्षणिक कदापि नहीं है। बक्षा श्सी म्पैक्षत 


में हैं कि शिक्षा नीति को पेट से बाहर 
निकाला जाए और अबनीति को पेट से 
जोड दिया जाए | शिक्षा नीति को 
लेकर अब तक जो भी भुलभुर्तया बनी 
हुई है, उसका समाधान त्तव तक नहीं 
होगा जब तक कि उंसे पेट से बाघे 
रखेंगे। एक पीढ़ी तक एक युवक को 
शिक्षा देते की व्यवस्थों सरकार करे 
और उसके बाद उसका पेट धरने का 
जुगाड़ भी सरकार करे अर्थात्‌ नौकरो 
दे ते यह कुचक गभी चद ही नहीं 
होगा । अभी यही ता हो रहा है। हाई 
स्‍कूल रक गदि हिसी किसाम के लड़के 
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मे बढ़ाई कर थी तो हूस को हाथ शगाना 
छोड दिया, छादी का बुक बफड़ों को 
भूस नया और शूहार के शड़के मे रूोहे 
से मुह फेर लिया । उसको भौकरों 
चाहिए। नौकरी मिल भी गई तो गह 
कसी होंगी और उसकी बिन्दपी की मो 
तस्वीर बनेती मेड कसी. हट हे: कह 
आवहयकर्तों नहीं । हाई ल्वूल पढ़ 
मौकर क्‍या की अपमे या अपने परिवार 
का भरण पोषण कर तलेकेगा | बसपा 
बह अपना पारिवारिक धन्धा छोड 
बैंठेगा हो सेकता है धर भी छोड दे 
जोर शहरो मे जोकर गन्दी अस्तिगी की 
थाबादी बढ़ाए । यही तो हो रहा है 
प्रतिदिन कोई भी रोजगार भूशक शिक्षा 
देश को इस दुर्यति से छुटकारा गही 
विल्ला सकती । 


अब फिर मैं मेकाले पर विचार करना 
चाहूग । हमारे यहा जो निक्षा प्रणासी 
मैंकासे ने प्रारम्भ की मैं उसमे छल नहीं 
देखता अपितु बल्लान का पुट देखता हू । 
इस शिक्षा पड॒ति में आमूल चल रिकतता 
हैं। अत उसे प्राप्त करके जो स्मातक 
तैयार होता हैं वह भी अपने को रिक्त 
जनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व में जो 
कुछ ठोस या रचनात्मक होता है बह घरेलू 
सस्‍्कारो या भारत के समष्टि जीवन का 
प्रभाव होता है। हमारे शिक्षा क्रम में 
व्यक्तित्व निर्माण के युणों का नितान्त 
अभाव है जिन तत्वों से ब्यग्तित्त की नींव 
मजबूत होती है उनका शिक्षा पद्धति में 
समावेश नहीं है । 


भाषा का सताल 


शिक्षा पठति का एक पक्ष भाषा है । 
इस देश मे सल्कृत जैसी देववाजी और 
देवनागरी जैसी वैशानिक लिपि होते हुए 
भी हम उनका समुचित ज्ञान अपने बालक 
को नहीं करवाते । हम भाषा पढ़ाते हैं 
पर तु यह नहीं बानते कि वश्न क्या है 
कंसे उत्पर्त होते हैं। शब्द कया है उस 
की शबित कया है उसकी रखता कंसे 
होती है। उसका अब किस प्रकार किया 
जाता है। देवमागरी लिपि पढ़ने लिखने 
हें सरतत्तम है और ससस्‍्कृुत (भाषा) अभि 
के लिए सबलतम माध्यम है । 
इस भाषा में नए-सए शब्दों की रचना को 
भी अजस सोत हैं और वहू ज्ञान कोव 
भी विद्यमान है जो मामव सुष्टि का जाटि 
ज्ञान है। हम बार बार विज्ञान मुलक 
दृष्टिकोण की बात करते हैं पर तु शिक्षा 
पढ़ति से छत सब वैज्ञानिक ठंत्योंकों 
बहिल्‍्कुत कर रखा है जितकी सहायता 
हे हमारी सिक्षा हों बैंडाधिक बम सकती 
है। भाषा के अतिरिक्त खिक्षा का दूध 
पक्ष है आचार एन विषय वस्तु ३ इस 
माने मे इसारी शिक्षा पद्धति पूणत 
निस्सार है। बासह को हय आंजार 
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झहासा ना गीति जार दे सर्वेता विशन 
रखते हैं। दियय पर्हु के ताज पर इंगे 
प्रारम्भ से ही बालक की पुस्तकों के आप 
से लाद देते हैं। विश्वते कौडश अन्तरंग 
बाला बासक शुठित बाग हो बाता है। 
हम महू भू धाते किला य बेड 
ईन की से करतल बिड़ साकरित्कर्स को 
है। जसितसाव हैं बिका का श्रंघ्ठतन 
शाध्यम हमारे देश में गेद रामायण पचतना, 
'हितोपरेकादि हो इक है बोर इस का 
भी श्रूति के धाध्यम से हो । माबव का 
आदि ज्ञात ही अति के रुप से प्रकट हुआ 
हैबोर व्यक्ति का भादि शाम भ वि प्रे 
क्यों नहीं उपायित हो जिसे प्राप्त करके 
बासक रुत्फुस्त हो । बही भे प्ठतम बिक्षा 
ठबा कहाती से बहकर कोई चीज नहीं 
है भो आसक को उत्फुल्ल कर सके । यह 
काय उतना हो दजचिकर है जितना कि 
खेसकूद । 


हर ति के माध्यम से दस वव तफ की आयु 
के बासक का स्रस्पुण ज्ञान हां 
छकठा है और तीन या चार भाषाएं 
सिसाई जा सकतो हैं । इस के सहारे 
इतिहास, भूगाल साहित्य नीति इत्यादि 
विषयों के समझने की क्षमता भी बालक 
में उत्पन्न हो जाएगी । आज तो हमारे 
पाठ्यक्रम का हाल यह है कि शहरी 
स्कूलों के बच्चे टियक्‍ल टिवकल लिटिल 
स्टार जैसी दजनों कबिताएं रटे हुए होते 
हैं। परन्तु किसो बासक या शिक्षक को 
देवनागरी के आठ अक्षरों वासा गायती 
मत्र नहीं जआाता। जिसके उच्चारण से 
एक सास में बिश्व ब्रह्माण्ड के सातो भुवनों 
के नाम याद हो जाते हैं। इसी दौरान 
उसे तीन या चार भाषाएं भी पढ़ाई जा 
सकती हैं और साधारण गनित भी। 
भाषा शिक्ा को हम तीन भागों में बाट 
सकते हैं। (!) मात भाषा भास्त भाषा 
और राष्ट्र भाषा । मातृ भाषा हुर बालक 
को मा के दूध के साथ ही मिलती है । 
शास्त भाषा के रुप में ससकृत पढाई जाए 
और राष्ट भाषा हिंदी है ही । जो लोग 
हिम्दी को राष्ट्र भाषा मानने को तैबार 
नहीं है उनके साग्य पर दया करना ही 
उभित है। ने चाहें तो हि्र, भी पढ़ 
सकते हैं । 


राष्ट्र भाषा का शवाल 


अग्रजी के पक्ष में थो लोफ यह एके 
देते हैं कि अम्न जी में विशान विषय को 
पुस्तकें है भोर बह अवर्राष्टीय भागा है 
जत उसका देश में प्रचलित रहना अंगि- 
काय है। जहा तक भाषा सीखने का प्रश्न 
है कोई भी भाषा हो, उसे सीखगा एक 
अंप्ठ कार्य है। परन्तु यह कहता कि 
अंग्रेजी विज्ञान का मस्यम हैं। 


(जमश ) 


है विदम्थर 985 





947 में बटबारे की लानत के साथ 
मिली आजादी के बाद देश एक के बाद 
एक अभस्पांजों के चेरे में चिरता बला 
या रहः है। भो समस्या एक बार पैदा 
हो जाती है वह हस नहीं हो पाढ़ी । जम 
कि उस समस्या को हंस करते के लिए 
की थाने वाली कार्यवाही ते एक और 
४ नहें समस्या पैदा हों जाती है । इस प्रकार 
एक के बाद एक समस्या बढ़ती चली भा 
रही है। यहा वह कहावत चरितावें होती 
है, रोग बढ़ता गया ज्यू ज्य दवा की । 
इस प्रकार इन समस्माओं के रूप भे अब 
हमारे सामने उनका एक विशाल ज्याला- 
मुश्दी क्लकर छड़ा हों गया है जिसमे रभी 
मी कोई विस्फोंट होने से आने वाले 
भूघाल की लपेट मे आकर देश टुकडो में 
बट जायेगा | 

बैंसे तो सभी वर्तमान स्रमस्मामें 
जटिल हैं और विनाशकारी हैं, किन्तु इस 
में सब से अधिक गम्भीर और खतरनाक 
समस्या हमारे देख के अल्पसदधक सम्प्र- 
दामो द्वारा देश को टुकड़ों में विभाजित 
करने के सिए उनकी अलगाववादों मनों- 
बृत्ति का निरल्तर बलबती होना है 
जो देश के लिए एक भयाषह्‌ स्थिति है ! 


देश के वटवारें के बाद से ही हमारे 
राजनेत|ओ ने अल्पसस्यक सम्प्रदायों के 
देर प्राप्त करमे के लिए उनके हितों का 
सरक्षण करने के लिए जो उनकी तुष्टी 
करभ की तीसि अपनाई है; वह सब से 
अधिक घातक सिद्ध हुई हैं। इस दुष्टी- 
करण की नीति के कारण सरकार की 
निरन्तर भेदभाव की तीति से अल्पससख्यक 
सम्प्रदायो और बहुसख्यक सम्प्रदाय के 
अीच की खाई निरम्तर चौड़ों होतो चसी 
जा रही है। जिसके कारण देश की 
एकता तो टूट हो रही है साथ ही देश 
की अखण्डता ओर सुरक्षा को भी सकट 
पैदा हो गया हैं । 


अल्पश्क्यक सम्प्रदाओं के हितों के 
प्रदान के माम पर उतके लिए विशेष 
कानूनों का भी निर्माण हुमारों सरकार 
हारा किया गया है। उनके लिए हर 
छरकारी विभाग में सोकरियों तथा चुनाव 
आदि में आरक्षण भी प्रदान किया गया 
है। उदाहरण के लिए मुस्लिस बल्व- 
संच्वक ठम्प्रदाव के हितो को सरकषण 
बरदात.करने के लिए उन्हे सिविस कामूग 
की परिधि ने आये ते बचाने के लिए 
टबका असच मुस्लिम परसनल-स्रा बना 


लाप्ताहिक आर मर्यादा जालभ्यर 
क्या हमरा देश फिर 
बंटेगा ? 


लेखक--श्री बिशन स्वरूप जी मोयल दिल्लो 


अं 


दिया गया है जिसका साभ उठा कर 
मुसलमान चार-चार बीविया रख कर 
अधिक बच्चे वैंदा करने में लगे हुए हैं 
ताकि उनकी अनसस्या में वृद्धि हो सके। 
अल्पम्रर्यक सम्प्रदायों के पूजा स्थलों मे 
सरकार कोई हस्तक्षेप नही करती | उन 
के सिए असग से बक्फ बोर्ड गठित है ५ 
सिल सम्प्रदाय को कृपाण के नाम पर 
तोन फुट लम्बी तलबार रखने की छूट दे 
रखी है। इत जल्पसख्यक सम्प्रदायो को 
इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई 
गई हैं जिनके कारण ये तथा कथित 
अल्पसस्यक. सम्प्रदाय. मुसलमान, 
ईसाई अब आएें दिखाने लगे हैं और 
पुन इस देश का बटवारा करने के लिए 
योजनाए बना रहे हैं । 
पजाव में तो कुछ उम्वादियों 
ने खालिस्तान लेने के लिए आतक और 
उप्रयाद का सहारा ले रखा है। इसी 
उग्रवादी मनोवृत्ति के तत्यों ने गत तीन 
सास में पजाब तथा पजाद से बाहर देश 
की प्रधानमन्द्ी श्रीमती इन्दिरा गार्धी, 
अमुख पत्रकार लाला अयत नारायभ, श्री 
श्मेश चम्त्र, अण्डीगढ के सासद श्री 
झिबारी, दिल्ली के सासद श्री ललित 
कन, सासद अजुन दास तथा अकाली 
के अध्यक्ष सन्‍्त हरचन्द सिंह लौगो- 
सहिल हआरो बेगुनांह लोगों की 
प की हैं । अभी भी आए दिन 
न किसी को इन उप्रवाद तत्वों 
शिकार होना पढ़ता है । न 
इसी प्रकार ईसाई भी नागालंड 
दया मिजोरम को ईसाई होम लेण्ड 
बनाने के लिए उग्रवादी रूप धारण करते 
जे रहे हैं जिसके प्रमुख विद्रोही नेता 
बालडेंगा अपने अन्य साथियों सहित 
सत्रिय हैं। ये 3ग्रवादी ईसाई भी अपना 
झेमलेंड प्राप्त करते के लिए आतंक का 
वायावरण निर्माण करने में लगे हैं। 
ईसाई मिशनरिया प्रलोभत तभा भय से 
हिंदू समाज के गरीब तथा अनपढ़ लोगो 
का मत परिवर्तन करने मे जोर शोर से 
कार्यरत हैं । 
हमारें देश मे रह रहे अल्पसंख्यक 
मुध्लिम सम्प्रदाय ने ।947 मे एक बार 
अपना हिल्‍सा बाट कर पाकिस्तान ले 
सिया है । किम्त्‌ अब बह पुन जनसख्या 
धंढा कर एक बार पुन देझ को बांटते 
का स्वप्न देख रहे हैं किन्‍्सू उन्होंने इस 
मास की अपनी पृति के लिए उद्रवादी 
रबैया त भ्रपनां कर पूसरा मार्ग अपनाया 
हुआ है । जिसके अन्तंगत जैसा ऊपर 
बताया जा जुका है कि मस्लिम परसनल 


सा के अन्तंगत अपनी जनसंद्या बढ़ा 
रहा है। देश के दृर-दराज इश्षाको मे 
गरीब हिन्दुओं को प्रसोभन तथा भय 
दिखा कर उन्हे मुसलमान बना रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त बगला देश तथा पाकि- 
स्तान से मूसलमानों ढवारा घूस पैठ के 
परिणामल्यक्रप ही बासाम समस्या का 
जन्म हुआ था । मुस्तिम अल्यसस्यक 
सम्प्रदाथ का इरादा !947 से पहलसे 
जैसा हास पून बना कर हस देश के बट- 
बारे की भूमिका बतायी जा रही है इस 
के लिए खाड़ी के देशों से जिनमे लीबिया 
सब से प्रमुख है बहुत बड़ी माता मे पंटी- 
डालर के शप में दे रहे हैं। ताकि देश 
का अल्पसख्यक मस्लिम सम्प्रदाय एक 
बार पूत- इस्सामिस्तान की मांग कर 
सके | 

947 में तो हमारा देश केवल दो 
भागो मे ही विभाजित हुआ था किन्तु 
इस बार तो ऐसा लग रहा है जसे यह 
देश चार टुबडों मे विभाजित होगा 
जिसके लिए गम्भीरतम कूषकर चलाया 
जा रहा है । जिस मे केशघारी 
अपने लिए खालिस्तान ईसाई होम लैण्ड 
तथा मुसलमान अपने लिए हस्लामिस्तान 
या मुस्लिम इण्डिया के रूप मे हमे चार 
भागों में विभाजित करने के मन्सूने बान्ध 
रहे हैं। इस कटु सत्य से हमारी सरकार 
जानते हुए भी हस प्रवार आँखें बन्द 
किए हुए जिस प्रकार कबृतर बिल्ली को 
आते हुए देख कर यह सोच कर अपनी 
आंखे बन्द कर लेता है। इसी प्रकार 
हमारे सत्ताधारी राजनेता तथा सत्ता को 
घलाने वाले नीति निर्घारक आखे बन्द 
किये बंठ है । क्योकि हमारे इन नताओओं 
को देश की अखण्डता को चुनौती दी 
जाने वाली घन्‍टी की आवाज तो आा 
गई है किन्तु उसे अनसुनी करके टाल 
देना चाहते हैं। इसी जानकारी के पाधार 
पर प्रधान मन्द्री श्री राजीब गान्धी ने 
अपने कार्यकाल के आरम्भ में ही देश 
की एकता और अखण्डता बनाए रखने 
का तार। दिया है किन्तु वह वास्तव में 
इस खतरे की ओर से आंखें बन्द कर 
उसे नारे से हो टाल देना चाहते है। 
शायद वहूयह नही जानते हैं कि यह 
सकट नारो से नहीं टाला जा सकेगा 
इसे टालने या समाप्त करने के लिए 
सरकार की अपनी उन 
नीतियो को बदलना होगा जो इस सकट 
की जनक हैं । 

इस सकुट को समाप्त करने के लिए 
इसका सट्टी हाल तो जिस प्रकार इस 
देश की सरकार का गठन बहुमत के 
आधार पर होता है उसी प्रकार के राज्य 
को बहुमत अर्थात्‌ हिन्दू राज्य घोषित 
किया जाना है। ऐसा होने से सभी 
अल्पप्र्यक सम्प्रदाय स्वत ही अपनी 
अलगावयादी मनोवृत्ति को परित्याग कर 
देश को मस्य धारा से जुड़ जाएगे। 


ऊँ 





अल्पससख्यक सम्प्रदायो और बहुसस्यक 
सम्प्रदाय के बीच को खाई को भी बहुत 
कुछ पाटा जा सकेगा जिससे देश की 


एक एकठा सुदृढ होगी । 


यह दुर्भाग्य की बात है कि विभाजन 
के बाद से ही इस देश की सत्ता जिन 
महानुभावो के हाथ में आयी है उम्हे 
आज तक हिन्दू शब्द से हों एलर्जी हैं। 
इसी कारण हस देश को 
आज तक हिन्दू राज्य घोषित नहीं किया 
गया जब कि मुसलमानों ते इसमे प्राप्त 
किये भाग को 947 में मुस्लिम स्टेट 
या इस्लामी राज्य घोषित कर दिया था 
इसके विपरीत हमारे इन कर्णधारों ने 
इस देश को संक्युलर राज्य घोषित कर 


दिया जिसकी आड में अल्पसख्य% सम्प्रदायों 


के हितो के सरक्षण और बहुप्ख्यक 
सम्प्रदाय हिन्दू हितो की उपेक्षा करने 
की नीति अपना ली ताकि अल्पसरुयक 
सम्प्रदायो के वोट सत्ताघारी दल की 
बपौती बन जाए । और इन राजनेताओं 
की गद॒दी सुरक्षित रहे । 


यदि देश के पुन बटथारे को सरकार 
ईमानद।री से रोकना चाहती है और इस 
की अश्वण्डता और एकटा को बचाना है, 
तो सरकार को इस देश को हिन्दू राज्य 
चोषित कर देना चाहिए जो देश की सभी 
समस्याओ का एक मात्र हल है। यदि 
सरकार अपनी एलर्जी के कारण ऐसा 
करते मे असमथ है तो कम से कम सरकार 
को देश के सभी नागरिकों को समान 
स्तर पर लाने के लिए अल्पसख्यक ओर 
बहूसस्यक के भेदभाव को पूरी तरह 
समाप्त करने के लिए आवश्यक वेंदम 
उठाने होगे। इसके लिए देश के प्रत्येक 
नागरिक के लिए एक जैसा समान सिविल 
कानून बनाया जाए। वैसे भी कसी 
सैक्यूनर राज्य में सरकार को कसी 
भो सम्प्रदाय विशेष की सुधिघाओ के लिए 
अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष पर पाबन्दी 
लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । 
इसलिए मुसलमानों के लिए बनाए गए 


मुस्लिम परसनल ला को समाप्त कर दिया 
जाए और इसी प्रकार बहुसख्यक्र हिन्दू 
समाज के लिए बनाए गए हिन्दू विवाह 
तथा विरासत, कानूनों को भी समाप्त 
कर दिया जाए और सभी के लिए एक 
जैसा समात सिविल कानून लागू किया 
जाय ताकि कोई भी मत स्वयं कोनतो 
किसी से छोटा समझे और न बड़ा ही 
समझ सके। इसी प्रकार जिस प्रकार 
अल्पसंख्यकों के पूजा स्थानों के लिए उन 
की अपनी समितिया ही उनकी देखरेख 
या रखरखाव का काम करतो हैं उत्ती 
प्रकार की छूट हिस्दओ को भी अपने पूजा 
स्थानों की देखरेख करने की दी जावे । 


(शेष पृष्ठ 7 पर) 


€ धाच्चाहिक जाय मर्यादा पातनार 


हिन्दुओ जागो 


स्वय को पहचानो अपने घ॒र्म को जानो अपनी गौरवमयी 
सस्कृति एव अतीत की और घ्यान दो । 

निम्न कुछ एक गौरवमय तथ्यो को स्वयं हृदयगम करो, 
अपनी सन्‍्तानों को कशाओ, ताकि 'हिन्दु होने एवं कहलाने 
के गौरव की भावना जाग्रत हो । 


], हम ज ये (हिन्दू) ही वास्तव में शयवात की आदि सन्तात हैं। भगवान 
मे इसी नाते आदि काल में वेद ज्ञान हमे ही दिया | मनु महाराज व श्रीकृष्ण के 
वंशज होने का गय भी हमे ही प्राप्त है । 

2 हमारी आर्य सस्‍्कृति ससार मे प्राचीनतम है। हमारे ज्योतिष प्नामों 
में इसकी माय (972949085) करीब 2 अरब व है ! 

3 बादि काल मे (करीब दो अरब बर्ष पूर्व) हम आयोंँ को ही “वेद 
ज्ञान स्वय भगवान ने चार ऋषियों के द्व रा कर्वेद, यजुवेद, सामवेद, जथर्ववेद 
के रुप में हमारे माग दशन के लिए प्रदान किया । 

4 हम कार्यों ने ही सतार को सभ्यता सिखाई धर्म मर्यादा सिलाई। 
स्वच्छन्द जगली जीवन छुडडा विवाहदि को प्रथा चलाई । 

5 हम आर्यों का सारी सृष्टि पर, महाभारत छाल तक अविक्तिल्न चक्र 
वर्ती राज्य रहा । भहाभारत अयुसार 5000 वर्ष पूव अजुन ने अमरीका के 
कनस- की पूद्री उलपी से विवाह किया था। उसी उलपी के गरभे से अजु न का 
प्रतापी प्रसिद्ध वीर पत्न बब्न वाहन हुआ । 

6 गणित प्रिया हम आयों ने ही ससार भर को सिखलाई । इसी कारण 
अरबो (मुंसलभानों) ने इसे “हिन्द से अथर्ति हिन्दोस्तान से आए. का माम 
दिया । 

7 चिकित्सा औषध आयु पम्बन्धी आन भी हम आरयों की ही देन है । 
हमारा आयुर्वेद वेदो का ही उपयोग डै । अत यह ही इस ज्ञाम तिज्ञान का आदि 
सोत है। 

३ हम आया ने ही ससार को वनस्पतियों अभ्राजों दालों आदि का बोजना 
सना ट्खणए | आग जलानी भी सिखाई। 

9 रामायण ससार भर मे गृहस्थ एव सामाजिक मर्यादाओं की उच्चत्तम 
क्रियात्मक रूप में शिसा, उपदेश देने वाला केवल मात्र एक ही प्रश्य है। किसी 
क्षय के पास ऐसा महान ग्रन्थ नही है । 

0 भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित, क्रियात्मक परभ सुख 
उपजाने वाला ज्ञान और कम का तत्व दर्शाने वाला ग्रण्प गीता हम आया ने 
समार को दिया है। दाशनिक दृष्टि से ससार भर में इसके साथ का कोई अन्य 

। 
५ हा हम आर्यो को सभ्यता से पूर्व मोब्प अमरीका, एशिया आादि सु 
झागो में लोग जगली थे । कच्चा मास खाते गुफाओ में रहते थे | फलत जब भी 
आज तक अधिक मास भक्षण आर्यावर्त (भारत वण) को छोड कर अन्य सब भू- 
खण्डो में ध्याप्त है। भारत में मूलवत लोग इसी कारण निरामिय भोजी हैं कारण 
कि यहा जायत्व का प्रचलन रहा है। 

]2 ग्रसार की सब प्रथम ईश्यर प्रदत्त भाषा सस्कृत है यही कारण है कि केवल 
यह भाषा ही हर दृष्टि से सवदोष रहितपूर्ण है। जबकि जध्य सब भाषाएं दोष 
युक्त एवं अपूण है। इसे देव-भावा का नाम इसी लिए दिया गया है कि यह 
मनुष्य कृत नहीं अपितु “श्बर प्रदत है । 

3 ससार भर के भाषा वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध कर दिया है कि संसार 
की सथ भाषाएं इसो सस्कृठ का अपभ्र श रूप हैं। इस ताते इसी की सन्तान है। 

4 ससार के कुछ एक प्रसिद्ध घर्म और उनकी आयु -- 


६ आम आयु करीब दो अरब यर्य 

2 यहूडी न तीन हजार वर्ष 

3. ईसाई ध्य् दो हआर वर्ष (!985) 

4, मुसलमान बन केवल 400 वर्ष ॥ 

सावधान... 
हिंदुओ, आप भले हो किसी भी राजसी समतठ्न से सम्बन्धित हों कोई 
भी व्यवसाय दुकातदारी अथवा नोकरी करने हो “हि दू हिंठटीं मान एंव मौरय 
को बराबर ध्यान मे रख कर ही कोई कार्य करे | 
( केल्टीय आये सभा, धमृुततर ) 


| 


| 


| 





| 





8 दिक्वप्यर ४98०5 
( बजम पृष्ठ का शेष ) 


प्रभो ! हम असरत्य को प्राप्त करें 


जगत में हुप अब तक रहें अपने को 
मत्य समझते रहें, सदा गह कोचते-किया 
रते रहे क्षि (एड न एृकु दिन हमें कहां 
से थाना है, ऐसी दशा में फ़िर यह हमारा 
शरीर भी हमारा नहीं रहेगा, गे हमारी 
इसियां भी तो किर हमारी नहीं रहेवी, 
हम जमीबन्याग्रशत, प्रम अैश्वब, कार० 
कोठी, पुश्त-ऊकलल़ को तो यात हो कमा 
कहानी । ऐसी अनस्था मे हम मत्यों को 
चाहिए कि हम अपने को यत्दें बानकर 
किसी अमत्य का पल्‍सा पकड़ । जब हम 
सत्यों को उस अमत्ये का उस अक्षर का 
उस अविनाकज्षी का कुछ ज्ञान हो जाए ती 
उसे मानते हुए, बुद्धि से स्वीकार करते 
हुए उच्च का हुदय तें श्रद्धा और विश्वास 
करते हुए उस परम प्रभु को हादिक टीस 
के साथ घारण करने के भाव से उसकी 
स्तुति प्राथंना-उपासना करते हुए उसे 
पुन पुन असिशय करके खूब पुकार 
हृदय की तड़प के साथ उसका स्मरण 
करें उसका आह वान करें, ऐसे कि जैसे 
उसके बिता हमारा रहना सम्भव नही हो 
रहा हो | किस लिए ? इसलिए कि बह 
प्रभु देव हमें प्रभाओ के साथ सांच (यशों 
ये अन्नस्‌ ) अन्नादि साधन जर्यात लाच 
एव पेय पदाय प्रदान करे | फिर हम उस 
सन्तानों का उस श्रभ के नेतुत्व में ऐसा 
उत्तम पालन-पोषण शिक्षण प्रशिक्षण 
करें और उनको जगत में ऐसा उत्तम 
खड़ा करें कि जिससे हमें स्थान 
स्थान पर यश्ञ मिले, श्रशसा मिले। 
अथवा यहु जातवेद सप्री प्रकार के 
सब घन अस्तादि प्रदान करने वाला 
ज्ञान-ध्यान का प्रकाश करने दाता कण 
कल में बर्लेमान रहते वाला सर्वेस्यापक 
प्रभु देव हमे प्रजाओ 8रा भी यश प्रदान 


करे । कर्षात हम उठ प्रभु भ्रदश सन- 
अन्‍्द भांदि का खेंदामूसार वा दुदयस्‍्य 
प्रभु की श्र रणागुदार ऐसा सदृष्पोन करें 
कि हमे परिजान में सबसे स्नेह उम्भाग, 
यश फ्ीति मिले । बड़ों से हमे राशवाद 
मिके जातीर्भाद मिद्रे प्यार मिले छोटों 
से भाग पिले जादि परम्सू लपने कार्यो के 
आजार पर मिलने बाले इस भान-सम्भातों 
मे, इव स्वायत--सत्कारो में, इन सेषां 
श्र वाजों मे, इस ऑंट-पुरस्कारों में 
फक्षकर कभी हम अपने अन्तिम उद्देश्य 
को अपमे स्रक्य को भ्रस न जाए । 
अर्थात्‌ इस यद्ञ-कीति जादि में कहीं हुस 
ऐसे डूब न जाए कि हमारा चरम सक्य 
ही हम से ओक्षस हो आएं। हम तो इस 
सब यश कीति मान-सम्मात भावि को 
प्राप्त करते हुए भी अपने सदय के प्रति 
धदा जायरूक बने रहें, ओर बापकी 


शरण भे जाकर भुरुवाण पुयक यह प्राथना 
करें-- अग्ये अपृतत्यमश्याम हे प्रकाश 
स्वरूप परमात्मम | हम्र तुझ को अपना 
सज्चा नेता मान कर तेरे पावन नेतृत्व में 
इस सखसार में जहां यश पार्दे बहां मोक्ष 
को भी प्राप्ठ कर सके ऐसी हमें शक्ति 
जौर भक्ति प्रदान करो । 


जो भी बस ससार के इस मान- 
सम्मान मे ने कस कर इस सेया सत्कार 
में डूब कर अपने जीवन के चरम लक्ष्य के 
प्रसि सदा सजग रहता है, उते फिर 
भगवान्‌ यह प्रसाद देहा है वह दृष्ति 
देता है वह जानरव देता है कि जिस के 
सम्मुख वह सब कुछ तुच्छ भासता है,* 
नमष्य सगता है। अत भम्तिम उद्दश्य के 
प्रति भक्त का सदा सजग रहना चाहिए । 


केश्री ] श्री मास्टर राभ प्रसाद 


राम जी का निधन | जी को भारो सदसा 


जाये बर्ज्ज हाई स्कूल की कार्य- 
कारिणी के शवक्य तथा आम धमाज 
बटाला के एक अच्छे कार्मकर्ता जो ५ 
बैसाखी राम जी का तिथन गलत दिनों 
हो गया उपके चले जाने से आम समाज 
को बहुत श्रति हुई है जिस की पू्ि 
द्ोनी कठिन है । 


जायें समाज बटाला के सभी तदस्य 
उनड़ी आत्मा के लिए सद्गति की ओर 
शाब्ति की आचना करते हैं। पश्माध्मा 
उनके परियार को इस अस्ीय दुच 
को 'सहय करने की शव्ति प्रदान करे। 


-- विजय कुमार 
अज्ाम 





सुधियामा जिला आगे सभा के 
प्रयार मन्ती तथा जाये समाण के कर्मेंठ 
कार्यकर्णा स्वतन्त्रता सेवाती थी मा 
राम ग्रधाद जो सपह के पुत्र स्वर्गीय श्री 
बलराम कर इकलौंता पूृत्र जिनको भाज 
8 य्ें थी और जिजली बोर में क्लक 
5 मंबम्वर को सबेशे साढ़े पाथ 
बजे थी थी, आई वष्डीमढ़ से स्वर्तेगास 
होगगा। ओऔमास्टर थी को श्रत 
दो. यों यें वह दूसरा भारी उदणा पहुंचा 
है बप कि उयका पृष्ठ काराम थों इस 
लड़के था पिता था 6 दिशम्वर 983 
स्वर्ण खिजार गया था | फ्रमात्या 

शिवंधतात्ता को रादयति अदात करे + 
“जो इक्ास पाती 


रथ 


अकभानकम, 


_ विश्व -8985 





भावषीय भी बाडमिल थी, 

झादर मगस्ते । 

इवानीव संमाभार वश्ों थें सातनें 
विश्य काम विज्ञान सम्मेलन के उद्धाटन 
के अवसर पर उवज्ष्ण समाज के मिर्मान 
के लिए यौत शिक्षा पर राष्ट, व्यापी 

शुरू करने के लिए आपको 

अपीक्ष का धमायार पढ़ा । आपके कथना- 
नुसार जनसंख्या बृद्धि की अस्भीर समस्या 
को उचित यौन शिक्षा थे ही तियोजित 
किया था सकता है। इससे परिवार 
नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में 
काफी सहायता मिसेगी। उचित योग , 
लिका के बगैर बच्चों का सही मानसिक 
विकास भी-नहीं हो सकता । 

जांपका मह वक्तव्य पढ़कर मुझे 
हैधनी हुई ओर साथ ही कुछ चिप्ता सी। 
कनो मैं जान सकता हूं कि सरकार स्कूल 
और कासेज में किस प्रकार की यौन 
शिक्षा का प्रबन्ध करते का विचार कर 
रही है। इसकी रूपरेशा क्‍या होंगी ? 
इस प्रस्तावित बोन शिक्षा का मृगक 
शभाज द्वारा दुशपमोम भी हो सकता है । 
कझा सरकार ने हस पहलू पर भी विचार 
किया है ? आप शायद जानते ही होंगे 
कि शाज का पढ़ा लिखा गुवा बर्ग काम 
विज्ञान से अनभिज्न नहीं है। व्याव- 
सांपिक सिनेमा सस्ते जोर अश्लील 
सह छाप साहित्य और पाश्चात्य 
संस्कृति के प्रभाव से यह पहले से ही इस 
बिज्ञाम में शिक्षित एवं दीक्षित हो सका 
है। इसके प्रयोगात्मक परीक्षण की सुवि- 
पाओं की कमी हमारी संहर्शिक्षा संस्थाओं 
ने पूरी कर दी है। इन सस्थाओं में फैले 
हुए घोन भ्रष्टाचार से तो शायंद आप 
अपरिधचित नहीं होंगे । वह मान कर 
खूलसा कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार हमारी 
सहूं शिक्षर संस्थाओं में नहीं है, अथवा 
बहुल कम मात्रा में है, स्वय को जआान- 
बज कर अन्धेरे में रखसे के समान होंगा 
योंज शिक्षा के इस प्रकार के संवधानिक 
प्रशार एवं प्रसार से क्षाजकल के यूगक 
और युवतियाँ उसका सदुषयोग करेंगे। 
अथवा दुरुपग्रोंग गह निश्चित रूप से कौन 
कह सर्कृता है। आशका ग्ही है कि इस 
को, ईरुपयोम ही होगा और समाज में 
चूके हुए मौन अधष्टात्ार को और 
आश्शाहुन ही मिलेंगा। क्या सरकार मह 
आईंस कोस लेते के लिए तैयार है ? 
>> कप, तो जानते ही कृचे कि पग्राजोग 
काले में अर्शासम प्रंजातरों के अस्तेर्स्त 
जूक 25 वर्ष तक इह्मचर्मबृत का पालस 
करते हुए अपना सारा समय विद्याध्ययन 
और शरिश निर्शाण में ही अपने सुरु भी 


कै 
४ 


शार्प्याहए जद कधोंदा यातनंर 

मारंत के सूचना एवं प्रसारण 

मन्त्री के नास सार्वदेशिक 
सभा का पत्र 


खत्छाया में व्यतीत करते थे । गुद्कुसत 
के निवास कांस से उनके गुरुओं ने कभी 
उनमे बौन-शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं 
समझी । ब्रह्म र्ग आश्रम से निकलने के 
बाद गृहस्थाक्रम में क्या उन्होंने एक 
स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं किया 
वास्तव में स्वस्थ समाज का निर्माण तभी 
हो सकता है जबकि हमारा युवा कर्म 
सानखिक और शारीरिक रुप से सूल्‍्य 
होगा । आवश्यकता इस भआात की है कि 
हमारी शिक्षा संस्थाओं में यौन शिक्षा 
की जगह चरित्न निर्माण को शिक्षा की 


जोर ध्यान दिया जाए। अम्यथा हमारे देश 


भावी कर्णघार बलद्ीम तेजहीन और 
बुद्धि हीन बनकर केवल निर्वीम अशिक्षित 
समाज का ही मिर्साण करेंगे | 


इस सम्हर्स में एक प्रश्न और है-- 
क्या यह प्रस्तावित यीन शिक्षा जल्प- 
शंत्रयषक समुदाय के स्कूलों भें भी दी 
जाएगी ? मुझे सन्देह है कि बह इस नभी 
शिक्षा योजना को पसन्द करेंगे । उनकी 
तद्फ से इसका विरोध उसी प्रकार होगा 
जेशी कि अब तक सरकार के निरोध 
अहैधयान के विरुद्ध करते आ रहे हैं। 
उर् दशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

? क्‍या सरकार एक तया बितंडा- 


ह करना चाहती है ? 


एक खतरा और है। यह यौन- 
हमारे समाज मे एक नये रजनीश- 

याद को जन्म दे सकती है। जिसका 
विधा तारा है संभोग से समाधि, तथा- 
रजनीस को इस भोगवाद ने कहा 

से कहा पहुता दिया। यह आज सब 


लोग जानते हैं। स्वच्छश्द यौनाचांर के , 
सन्चावित खतरों के निराकरण की शिक्षा , 









समाज लोहनगढ़, अमृतसर का 
]08 वां बाधथिकोत्सव 27-0-85 से 
3--85 तक बड़ी घूम-धाम से मनाया 
गया । प्रो. द्वारिका दत्त जी शर्मा 
(अध्यक्ष हिन्दी बिभाग) डी. ए, बी. 
कालेज, अमृतसर प्रतिदिन प्रात:काल बेद 
कथा करते रहे । स्थानोय समाजों के 
सभासद्‌ तथा आर्य शिक्षा संस्थाओं के 
छावर-छात्वाएं और शिक्षक वर्ग बड़ी 
संख्या में उपस्थित होकर वेदामृत पान 
करते रहे । 

2--85 साथ 2 से 5 बजे तक 
आय॑ महिला सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । 
माता अज्ञावश्ती जी मन्ताणी स्त्री आय॑ 
समाज के अनशक परिश्रम से मह 
सम्मेलन सफल हुआ । 

3-4-8% श्विवार प्रात: हवन- 
यज्ञ के उपराब्त महोत्सव का कार्यक्रम 
आरम्भ हुआ जिसकी डा. ३षण लाल 
शर्मा (अध्यक्ष सस्कृत विभाग) गुरु 
नानकदेव विश्वविद्यालय अमृतसर ने 


+ 


समाज लोहगढ़ अमृतसर का वाषिकोत्सव 


की । उच्चकोटि के विद्वानों के ओजस्वी 
भाषण हुए । 

अम्त में आाय॑ समाज लोहगढ, 
जमृतसर के निष्ठावान एवं कर्मठ नेत - 
हीन भजनोपदेशक थी रत्न चम्द केसर 
का भाव-भोना अभिनन्दन किया मया जो 
लगभग 50 वर्षों से प्रचार कार्य में 
संलग्न हैं। महोत्सव के पश्चात्‌ विभाल 
ऋषि संगर का आयोजन भी किया गया 
जिसमें सभी उपस्थिति आये बहिन- 
भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। 

इस उत्सव की सफलता का सारा 
अश्ंय भआार्ग समाज लोहगढ़ के प्रधान 
प्रिसीपल धर्मवीर पसरीचा जी को जाता 
है। उनके अनथक प्रयास से ही यह 
महोत्सव परिपूर्ण हुआ । समाज के कर्मठ 
मन्त्री प्रो. एम एल. तनेजा जी ने दिन 
रात पूरी लग्न से प्रबन्ध व्यवस्था की 
तथा कार्यक्रम को हर दृष्टि से सफल 
बनाया । 

“--भूषण कुमार आर्या 
प्रचार भनन्‍्तती 


अखिल भारतीय ओरियण्टल कान्फंस में 


आये विद्वानों 


ने भाग लिया 


अखिल भारतीय ओरियण्टल कान्फुस के 32 वें अहमदाबाद अधिवेशन में 
आये जगत्‌ के अनेक बिद्वान्‌ सम्मिलित हुए । यह सम्मेलन 6-8 नवम्बर तक 
गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में सम्पन्न हुआ थ। तथा गुजरात के राज्यपाल 
ओर भी के. नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। भाग लेने वाले आय विद्वावो में 
सर्व श्री प, बृधिष्ठिर मीमांसक, डा. सुधीर कुमार गुप्त, डा. भबानी लाल भारतोय 
डा, जयदत्त शास्त्री, डा. वेदपाल वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उपयुक्त 
विद्वानों ने सम्मेलन की विभिन्‍न गोष्ठियों में अपने विद्वतापूर्ण शोध पत्न भी पढे । 


संवाददाता 


(5 पृष्ठ का शेष) 


कश्मीर को विक्लेव दर्जा देने वाली 
सविधान की घारा 370 को तुरन्त 
सप्राप्त कर उसे अन्य राज्यों के समान 
स्‍तर पर लाया जाये । इसी धारा के 
कारण कश्मीर घाटी आज छोटा पाकि- 
स्‍्तान बन चुका हैं। इस धारा को समाप्त 
कर कश्मीर घाटी का मुस्लिम बहुमत कम 
किया जा सके इस के लिए देश के अन्य 


लेकर आज के यवा वर्ग में कितने | भीगो से गैर मुस्लिम सम्प्र यो को रहने 


रजनी पैदा होंगे औड कितने इन्द्रिया- 
लित सदगु हस्थ यह कौन कह सकता है। 


अत: गापसे और आपके द्वॉोरा 
भारत सरकार से अंमुरोध है कि इस 
मंसले पर ग्रम्भीरता पू्बंक विभार करने 
के बाद ही कोई अतिम मिर्णय लिया 
जाय | कहीं ऐसा नहो कि जिसे हम 
ओषधि मानकर अपने युवा वर्ग को उन 
के स्वास्थ्य की कामना से देना चाहते 
हैं, वही उनके लिए बिथ सिद्ध हो जाए । 


शुभ कामनाओं सहित, 
द --. भ्रबदीय 
रामगोपाल शानवासे 
प्रधान : 


भू, पू. संसद सदस्य 


| के लिए प्रोत्साहन दिया जाए । 


देश के हिन्दू समाज के प्रलोभन तथा 
भय आदि किसी भी दबाव से रत परि- 
वतंस को कानूनी अपराध घोषित कर 
दिया जाए। मुसलमानों और ईसाईयो 
को इस मत परिवतंन के कार्य के लिए 
आने वाले विदेशी मुद्रा पर पूरी त्तरह 
प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। ईसाई मिश- 
नरियों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों 
तथा अध्य संर्स्वानों का राष्ट्रीयकरण कर 
केर्द्र सरकार अयने हाथ में ले लें। 

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 
मुस्लिम स्वरूप समाप्त कर उसे भी सर- 
कार हठपने हाथ में ले ले। इस प्रकार 
की नीतियों को अपनाने से ही इस देश की 
एकता, सुरक्षा तथा अछण्डता को बचाया 


जा सकता है अन्यथा अब देश के टुकड़े 
होने में अधिक समय नहीं है। आगामी 
एक या दो दक्षक में ही यह देश पुन: 
खण्डो में बट जायेगा और फिर यहा न 
काग्रेस दल और उसके कर्णधारों का 
शासन रहेगा और जो राजनेता चाहते हैं 
कि देश कांग्रेस के ही हाथ में रहे बह 
सपना भी अधूरा ही रह जायेगा। 
यदि काग्रेस के राजनेता यह चाहते हैं कि 
कि इस देश की सत्ता पर काग्र स ही *हे 
तो उन्हें हिन्दू हितों को अपनाना होगा तभी 
उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है । 
वरना तो देश के किसी भाग पर सि्रो 
का खानिस्तान होगा, किसी पर ईसा- 
इयों का होम लैड तथा किसी भाग पर 
मुसलमानों का इस्लामिस्तान या मुस्लिम 
इण्डिया होगा और काग्रंस के य नेता 
देखते ही रह जाएगे। इसके बाद फिर 
यहां राजीव और मुरारी अथवा सजय 
कोई नहीं बचेगः कोई स्टीफन बन जाएगा 
और कोई रह्टीम । फिर यहा नगीता 
बचेगी न रामायण । इसलिए इस देश की 
अलखण्डता को बचाने के लिए उपरोक्‍त 
कार्यवाही की जानी अति आवश्यक है । 


है 





साप्लाहिक जायें मर्यादा आलग्धर 


(रवि, वि वी, जे, एस 355) 





स्‍त्री आये समाज लाज- समाज गुरदासपुर| छुटमलपुर सें बालक 
ऋषि निर्वाणोत्सव | सदन की स्थॉपना 


पत नगर नई दिल्‍ली 
का वाधिकोत्सव 


सत्ली आय समाज लाजपत नगर का 
ब पियें “य दीमती विद्यप्वती विशारदा 
जी की अध्यक्षता में बड़ समारोह पूर्वक 
सम्पन्न हुआ जिसमे सरला महृता, प्र म 
शीला सुशीला वेद प्रिया, ऊषा शास्त्री 
और गीता शास्त्री ने अपने भाषशों मे 


देश फी ज्वलम्त समस्याओं पर प्रकाश 
डालते हुए नारी के करन्यो का पोघछ 


कराया । अन्त में सम्मेलन बी सयोजिका 
शक्‌न्तला आर्या ने कहा कि देश की 
तूफानी समस्याओ को नारी भली प्रकार 
सुलझा सकती है । नारी ही अपनी 
कार्यकूशलता एवं क्षमता के आधार पर 
गृहस्थ के काटो भरे कलेबर को मोतिया 
के ताज रूप में परिण्रत कर सकती है । 
इस अवसर पर श्रीमती रामप्यारी 
नी श्रीमती विद्यावती जी,सरस्वती जी एवं 
गीता शास्त्री जी गा अभिनन्दन सकी 


आय समाज बी ओर किया गया। 
>-सरस्वती आर्या 
मन्वाणी 









हामलका | 


जर। 


ह्ह हट कहकर धकधकमावड २ छत क्रमामक क्या 
2 
पक “+| हे है हा रे का का 42 हे दा रे 
.॥ ड़ हु भर 
है ०.4. २4 ५ 


जह- है. 
ध्ः 


श्टाश् 


9 


स्च्व्य्व्ह््ख््य्ाय्छ या सका धार 


आकर 
पु किन 5 है. 


जा सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिम्द 
युरुदत भगम, जोक किशनपुरा बासम्धर से इसकी स्थामिनी आर ब्रतिसिधिं धभा 


आर्य समाज (गु वि) गुरदास 
पुर मे बढ़ी घूम-धास से मनाया गया। 
प्रात 8 से 9 बजे तक हवन यज्ञ हुआ । 
तत्पश्यात्‌ ईश्वर-भक्तित एवं देश भक्ति 
पर मनोहर भजन हुए । श्री राम निवास 
ब्र अश्यिनी कुमार, श्री प्रभ चन्द 
पारस, श्री देवराज पुण्य योत्रा और 
सवा प्रकाशानन्द जी ने दीपाबली और 
ऋषि दयानन्द के वहुमुली कार्यों पर 
प्रकाश डाला । 
इस अवसर पर डी ए वी गज 
धकूल, शकरगढ़ डी ए वी गर्ल्ज स्कूल, 
विवेकानन्द स्कूल के बच्छों ने भाषण- 
प्रतियोगिता एब. गायन प्रतियोगिता में 
झाग लिया । वि शीमती पुष्या महाजन 
ने बच्चो मे पारितोषिक बितरण किये। 
सष्चों के भाषणों की बहुत सराहना 
हुई । 
--के दा रनाथ सल्होत़ा 
प्रचार मन्त्र 


कर आ०--फदबपकमममरनक 
प्िद्िन प्रस॒ नेहरू सार्डेन रोड जालस्कर 


मानय सेड़ा आलम दड़की रोड छूट - 
मखपुर (सहारनपुर) में मानव सेवा के 


ह विखम्कर १985 





सम्पादक के माम क्र-- 


दीपावली-विशेषांक . 


बेहद अच्छा 


अन्य कार्यों के साय 2 क्षय बालक सदन | (प्रदरणोग वीरेश थी 


(अनाधालय) हऔ किधिनत स्थॉापनों कर 
दी मई है। पाल वर्ष से !4 यथ्ं तक 
के निर्धेन असहाय तथा जनाब बच्चों का 


खादर नमस्ते ! 
“क्ाय मर्यादा” का दीपावली- 


प्रबेश आरम्भ है अश्रभ की आर से घिलैगाक मिला । विशेधाक वाह्तक में 


विशुल्क भोजन तथ« 
उत्तम व्यवस्था है। यह स्थान सहारन- 


शक्षा आदि की | पै'दर एवं आकर्षक था । सभी लेख 


शिक्षा प्रद एवं श्र रणाद/|वक थे | सम्पाद- 


पुर से हरिद्वार मार्ग पर स्थित है जो अति | कीय लेख का तो अपना अलग ही महत्व 
उत्तम स्थान है। इस्छक महानुभाव | रहा | “आर्य मर्थादा” के विशेषांकों की 
अनाथ बच्चों को प्रदेश कराने के लिए | अं, खला में यह भी एक नई कड़ी है। 


प्रभाग सहित पर्राचार कर या स्वय 
मिलें । 

गोट---वालिकाओ गु मे, बहूरे तथा 
नेतु हीन बच्चो जादि को भी इस आश्रम 


| की ओर से यथा स्थान (जहा उनको 


उचित व्यवस्था खान-पान आदि की, की 
जाती है) भेज दिया जाता है। 
पूर्ण जानकारी के लिए सम्पर्क करें । 
--भीराम परचिक स स्थापक, 
से चासक, वासक सदन छटमसलपुर 


से 





शाखा कार्यालय 


$&3 गली राजा केदारनाथ चाकड़ो 
बाजार देहली--0006 


मुद्रित होकर आके मर्यादा कार्यालय 
पंजाब के लिए ग्रफालित हम । 


इस पत्र के विशेषांकों की बड़ी 
घृम रहती है । इसकें साथ-साथ यह 


| पत आर्य सस्‍्कृति का भी एक समय 


प्रहरी है । विभेवाक की सफलता हेतू 
बधाई । 


-- राम कुमार आाय॑ 


आग समाज दुल्शागह 
गोहाना (प्तोबीपत) 


दूरभाष--269838 
















न आर्य प्रतिनिधि सभा पंजान का प्रम॒व साप्ताटिक फजण्न 


कं 37 अंक 33 सम्बत्‌ 2042 तदनुसार 5 दिसम्थर 985 दयानन्द 6 अंक प्रति 40 पेसे( 


शुल्क 20 रुपये) 


_ रजि, नं. पी.जे.एल. 55 
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दक्षिणी अफीका में आयें समाज का वेद मन्दिर जहां] 3 दिसम्बर 
से 22 दिसम्बर तक अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन हो रहा है 


5 २००० ८३ 
(४८ 


क्र 
८/७ 


2300 224 22222: 


'उक: क 


[27] 


हे 


हिट पक 0. 


23222. 
यह वेद मन्दिर डरबन मे है। इस मन्दिर के हाल में 400 


व्यक्तियों के बैठने का प्रबन्ध 


आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के भू,पू. मस्त्री श्री पं.गंगा प्रसाद जी 


उपाध्याय के दक्षिणी अफ़ीका आने पर 25-2-50 को रखी गई थी 
अनेक कठिताईयां आने पर कार्य में विलम्ब होता गया। आये 


ह 





ह2 02282 205 23% 25222 20:02: 22440 22200 4 
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५५. 


मिल्क कट "कट: इड ऐड2 हट हल 


व्यय हुआ था । 


ऑ 
है] 
गज 


प्रतिनिधि सभा दक्षिणी अफीका के भागीरथ प्रयत्न से अन्त से 
है। इसकी आधारशिला साव॑देशिक यह काय सम्पन्त हुआ। 5$ अक्तबर 975 को ” आचार्य कष्ण 


जी तथा आचार वंद्य नाथ जी शास्त्री द्वारा इसकी सम्पन्नता का 
संस्कार किया गया इस मन्दिर के निर्माण पर 80 हजार स्पया 





आये समाज का मर सिद्धान्त 


वेदिक-- 





ब्रेंतवाद 


लेखक: --पं, जगदीश कंरद्र क्सू भारद्वाज, 55 डेंसेराज 


कासोती पॉनीपत हरियाणा... 


जन 


महृषि दयानन्द के आंगमन से पूर्व अर्दैतवाद अर्थात ब्रह्मसत्य जबस्मिव्या का 
नारा लगाया जा रहा है। अर्थात अद्यानत्य है। और जगत्‌ मिथ्या है। जीव ब्रह्म 


एक हो है। यह संस्तार झूठा है। मिथ्या है। स्वप्न के समान है। अनेक साधु 


सस्यासी ,महन्त तथा गदह्दीधारी मठाधोश तथा वेदान्ध सम्मेलत आदि इस मिथ्या 
विचार घारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस सिद्धांत्त आदि प्रवर्तक गौड़पाद 
आचार्य थे | तत्पश्चात अाश्य शकराज्रायं जी अद्टाराज ने इस अमेदिक विधांर धारा 
का खूब प्रचार प्रसार किया । शकरान्ार्य के प्रचार से जैन और बौद्ध मठ का तो 


जड़ मूल से मिटा दिया परन्तु अद्व॑तवाद अथवा भिध्यायाद को जड़ जम गई। 
गौडपादानारयय वे शक्रोच्राय का यह मत बेदिक धर्म सस्‍स्कृत्ति दर्शन और उपनिषर्कों 


के सर्वथा विपरोत हैं 


। वदोद्वारक महुधि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने वेदों के , 


आधार पर अद्व॑तवाद का जोरदार शब्दों में खण्डन किग्रा है। और त्ेठबाद के 


सिद्धान्त की स्थापना की है । 


देखिए-- 


द्वा मृएर्ण सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्चजाते जाते । ऋग्वेद [-64-20 
तगो रन्य, विष्यलुं स्वादवत्य नशनन्‍्नमन्‍्यों अभिचाक क्लीति ॥ 


(दा सुपणण) दो मुन्दर पक्षी (सयुजा) 
जो सहयोगी है (सल्लाया) और परस्पर 
मित्र है (समान वृक्ष) एक ही वृक्ष के 
ऊपर (परिषस्वजाते) एक दूसरे से लिपटे 
हुए स्थित है तथो ) इन दोतो में (अन्य ) 
एक (पिप्पल) इस वृक्ष के फल को (स्वादु 
अति) मजे से खाता है (अन्य) और दूसरा 
पक्षी (अन-अश्नन) ने खाता हुआ (अभि- 
शाक शोति) अध्यक्षता का काम करता 


है । 


जीवात्मा और परमात्मा! दोनों प्रकृति 
रूपी एक वक्ष पर बेंठते हैं। जीवान्मा 
कर्म के फल खाता है। परन्तु परमात्मा 
कुछ न भोगता हुआ केवल साक्षी मात्र 
है। ये दोनों परस्पर मित्र हैं। विशेष कर 
परप्रात्मा जीवात्मा की उन्तम सहायता 
करने के कारण उसका सच्चा मित्र है। 
इसी को वन्ध, सखा पिता, माता आदि 
नामो से वेद मे कहां गया है । उपरोक्त 
वेद मन्त्र में ईप्रवर जीव और प्रकृति तीन 
अनादि सताओो का प्रत्तिपादन किया है। 
मौड़पाद।चार्य का यह कद्दना है कि ब्रह्म- 
सत्य जगन्मिश्या अर्थात ब्रह्म सत्य है, और 
जगत मिध्या हैं। यह सिद्धान्त नितान्त 
असत्य है। आईये अब हम ईश्वर जीव, 
प्रकृति इन तीन सत्ताओ के अलग-अलग 
स्वरूप के सम्वन्धों में विचार करेंगे । 


महाँषप्र व्यानन्द सरस्वती ने अपने 
अमर ग्रन्थ सत्या्थ प्रकाश के नंवम समु- 
ल्लान में जं।वात्मा के स्वरुप का वर्ण 
करते हुए लिखा है कि--जीवात्मा क्रिया 
मान, गुणावाल द्वब्य है अतेक हैं। अगादि 
नित्य चेतव बमर है। यह जड़ तत्योंसे 


० पटीपोमा [संकल्प शक्ति) से 


क्ति कीकव लि परान्तकास (36 


है 





मन, से पृथक: जब आस, 


हआर द्रव स॒स्टि को सॉदृति प्रभास) अर्ात - स्व पुत्रक हैँ + कझे कक 


34 औल !0 झांटश १0 “जएंद कई को. है प्ते: 
क /3 हा 


3 अवस्थाएं (जागृत, . स्वप्ल, शुृषृप्ति) 
आगे समाज का अंड हक सिद्धातत 
है कि ईश्वर जीव और ' प्रकृति यह ठीवों 
सतावे बानांदि हैं । महू तौनों पषा्य सत 
हैं। अर्थात्‌ इसकी सता है । जो नित्य हैं. 
अनिठ हैं।परहू रेंद्र नहीं किये जाते, बेस 
है अजन्श हैं । परन्तु आगे चलकर इन 
तीनो पदढाथों यें.ए विद्येष ब्रस्तर भा 
जाता हैं। प्रति सत हैं। अर्थात्त जड है 
जीव सब चित है। अर्थात चेतन है! 
परमेश्वर सत॒धित और आनम्द स्वरूप है 
अकुति जड़े है ।. इसलिए मतिक्कील नहीं 






है। परंदेक्नर और अक्कर्ता में: हो बहुत 


अम्तर है । ये ओतों खंतामं अजहक डा 
मतिशीश्र हैं अरंस्स ' जीआाध्मा 


सीधित दै। अत्पश है + परमेश्मंर कौ ,: 


नहीं वनता इसे परमात्मा नहीं बनाता यह शक्ति असन्‍्त हैं । ज्रपार है। ज़ानन्द स्वरूप 


गुण कर्स स्वभाव में ईश्वर से भिन्‍न है । 
(न्काय में इच्छा आदि 6 और वेशेषिक 
में ।8 गुण बताये है।) जीवात्मा कर्म 
करने में स्वतन्त तथा कर्म का फल भोगने 
में ईश्वर की व्यवस्थानुस्तार परहन्त्र है। 
फर्मानुयार विभिन्‍न मोनियों में जन्म लेता 
है। जीयों के पांप ईश्वर कभी क्षमा नहीं 
करता । वृक्ष भी वोनी है। हरित खाक 
थाने से पीव को पीड़ा नहीं होती, करें 
कि वह उस योतो में अत्यम्त अन्धकार 
महासुपुध्ति और महानशा प्रें होता हैं। 
जीवात्मा ययत्‌ फा साधारण निमितत 
कांरण है। वह परिच्किन्त है। विभु नहीं 
वह सब योगियों में एक सा रहता है । 
जीवात्मा की 24 प्रकार की शावितर्या 
हैँ । 


33 देवताओं में !] दह्ढों में एक 
जीवात्मा भी है। यह प्रकृति के वक्ष में 
हो जाने से ठोष युक्त हो जाता है। विद्या 
ओर तथ से शूद्धि होतो है। भोरेम्‌ के 
जप और प्राणायाम से, अ्रक्मचार्य और 
योगाध्यास से सूथुम्भा में योग करने से 
जीव शृद्ध होता है। (दीवाहिते, भूमि का 
ब्रत्यथ प्रामाण्या,) जीनात्मा को मौल तथा 
कर्म फल देने के लिए जगसे का उत्पति 
होती है । 


मूवित के घार साधन हैँं---, विवेक 
2, बैराग्य 3. षटू सम्पर्ति (श्रम, वम, 
उबरति तितिक्षा, श्रद्धा औौर समाधान) 
4, मुमुक्षत्य (सत्यभाषथ, ; प्ररोपकार 
धर्म विद्या,) स्तुति प्रार्यगा उपासनों भी 
मुक्त के ताम्नन हैं। शरोर के अंभौतिक 


जाँच बोर प्रकृति में आतग्द गदीं दरलेश्वर 
में आमन्‍्द है ज। हू कहिए कि प्रकृति में - २२ 


सत है । बीवात्पा सतूथित हैं भर पे्‌रमा- 
त्मा संत्चित और आनन्द स्वरूप है। 
जीवार्मा यदि आनन्द प्राप्त कर सकता 
है। तो बढ केवल परमात्मा के सानिष्य 
में ही आकर कर सकता है। परमेश्वर ते 
सृष्टि बनाई । सृष्टि जोबाल्मा के लिए 
बनाई । परमेश्वर निर्मित कारण है। 
प्रकृति उपादान कारण है। अद् हम तोनों 
तलवों को बलब अलग करके एक एक पर 
विचार करते हैं । 


ईशव र-- महू दझ्/नन्द ओ ने अपने 
भआय॑ समाज के दूसरे सियम में ईश्वर के 
वास्तविक स्वकृूप का वर्णन 
फिया है । भह लिखते हैं कि ईश्वर 
सच्चिदानन्द स्वरूप भिरांकार, सर्खे- 
शाक्तिमान, न्वावकारी, दृथालु, गजन्मां, 
असत्त विविकार, अतादि अनुपम, सर्का- 
धार सर्वध्वर सर्व व्यापक सर्वान्तर्यामी 
अजर अमर अश्ग, नित्व पवित और 
सृष्टि कर्ता है। उसी की उपासना करनी 
सआाहिए ! 
, इस नियम से यह स्पष्ट हैंकि 
ईश्वर का अवतार गही होता तथा जीव 
को पाय-युष्यो का बबावत फल देने वाला 
होने के कारण इन्हीं के कल्याण के लिए 
सृष्टि की रचता रक्षा एवं प्रतयादि की 
व्यवस्था करता है । 
३---दूसेरा अनादि तत्य है जीड़ । 
जो चेतन, अह्पन्ञ इभछा ह.व अयला सुखर 
दुख और ज्ञान यूण कला तथा नित्य 








भोगने हेतु नाता प्रकार: की बोलिंगोसम 


जब्म सेना पड़ता है। 


दबाकर 2' कल 

५ आज क्लेष 3: हि जड 

आनम्दमय, विज्ञानमम, मसोग्स्‍्प 
प्रागमय; अध्तमय, हैं। अीवीत्यों 
नहक द-ख विशेष्न और उशके कर 
और पृण्य से स्वर सुद्ध विद्वेष और उत्त 
के साधनों को प्राप्त करता है । 

जीवात्म! का शरीर मे स्थान कण्द 


' के नीजबे दोनों स्तनों के बीच में और 


उदर के ऊपर जो हृदय देश है। जिसको 
ब्रह्मपुर जर्थात्‌ दरमेश्वर का धाम कहते 
हैं। उस के बीच में जो गतें है। उसमें 
कमल के आकार वेश्म बर्धात अवकाश - 
हुप एक स्थान है। 

ऋग्वेदादि भाग्य भूमिका उपासना 
“प्रकरण । 

महूधि ने इस प्रकार जोबात्मा के 
हुशुझुप का वर्णन किया है। अब हम 
* प्रकृति के सम्बन्ध कुछ वर्णन करते हैं । 

अक्‌्त्ति-. 

छीशरा अनावि तत्व प्रकृति है । यह 

जगत्‌ का उपायान कारण है । यहे ठीन 


अवस्भाओं में रहती है । कारणावस्था 


' सत्य रक, और तम: की सास्यावस्था को 


कारणावस्था या भ्रकृति कहते हैं। मह 
जभादि हैं। 2. सृदम भूत:--महत्व बहँ- 
कार पजञ्य तन्‍्वाता मन और दस इम्दियां 
३-० स्पूल भूत आकाश,गाग्‌, जस्नि, जल, 
और पृथ्वी ये चोविस तत्व और पच्ची- 
सर्वा एयर हमसे ही दृश्य जफ्त सृष्टि 
का निर्माण होता है । प्रभय दशा "में सुष्ठि 
के समस्ततत्व अपने कारण प्रकृति में सीने 
रहते है । 


यदि जीव प्रकृति का सदुप्रयोग करता 
हैं। तो बह अन्‍्तत- मक्‍्त हो जाता है | , 
अत्यया जन्म-परण के चनकर में चूमता 
हो रहता हैं। चेतन होने के कारण थोड़ी. 
इसे स्वतन्त्रता है। इस स्वतन्तवा का - 
दुरुतयोग कर अपने शिए कांटे बोत़ा है। . 
और दुःख पाता है । प्रकृति से ताता औोड 
लेता है। -बौर उसमों- आंच शाह है। | 
प्रकृति जड़ होते के कारण जीये को 
में अपने जंड़त्व॑ का सती 
परमेश्वर हर समय: जीकालय' को अंडा 
करता रहता है । शुभ कर्म हों को इसके 
हूदंप में प्रधम्नदों सालार्स, 
स्फूति के: फिलू अंक, कदर हैं बे: 

वेब पृष्ठ 3 पे 2. 


[5 विसम्यर [985 





._सम्पादकोय--- 
दक्षिण अफ्रीका में आये समाज 
का प्रचार 


भारत से दूर किसी देश में वैदिक धर्म का प्रचार हो, तो उसे देख कर 


प्रसन्‍नता होही है और हम गये भी अनुभव करते हैं। आज तो सारे संसार में . 


परिस्थितियां बदल रही हैं। विज्ञान मे जो प्रगति की है, उसके कारण प्रचार के 
नए-नए साधन निकल रहे हैं। परन्तु आज से पचास वर्ष पहले स्थिति कुछ और 
थी। महात्मा गांधी ने भी अपना सत्याग्रह और अहिंसा का प्रचार भी वहीं से 
प्राश्म्भ किया था । इसलिए यदि पच्चास वर्ष पहले वहां रहने वाले भारतवाध्चियों 
ने वहां जायें समाज स्थापित को थी, तो वह एक ऐतिहासिक घटना थी | उस 
समय जो बीज वोया पया था, यह आज एक बहुत बड़ा वक्ष बन गया है और उस 
की शाराएं भिन्‍म भिन्न क्षेत्रों में जनता को सेवा कर रही हैं। 


इस मास के अन्त में आयें प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफोका अपनी स्वर्ण 
अयन्ती मनाने जा रही है। जिन्होंने प्यास वर्ष पहले दक्षिण अफीक। के आर्य 
समाज की आधारक्िला रखी थी, उनमें से तो आज वहां कोई नहीं होगा । परन्तु 
जो कुछ उन्होंने उस समय किया था, उसका परिणाम आज दक्षिण अफीका में 
पत्मास स्थानों में आय समाज की ज्योति जग रही है। उसके आधीन कई शिक्षण 
संस्थाएं वल रही हैं। अनाथलव और वुद्धाश्रम चल रहे हैं। डर्वन से एक बहुत 
सुन्दर भवन बना हुआ है, यहां समय समय पर यज्ञ होता रहता है। दक्षिण 
अफीका में वेद मन्त्रों के पाठ को खुन कर किसे प्रध्नन्नता न होगी। हम लोग 
भारत में रहते हुए भी कई बार अपते इस कर्तव्य को पूरा नहीं करते परन्तु 
हमारे जो भाई बहिन जो दक्षिण अफीका में रहते हैं, 'वह यज्ञ के द्वारा वेदों का 
सन्देश उन लोगी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने अभी तक वेदवाणी 
नहीं सूती | दक्षिण अफीका में यह समारोह होना ही इस बात का स्वत: प्रमाण है 
कि वहां के आये समाजियों में अपने धर्म है प्रति कितनी श्रद्धा है। हम यह तो 
नहीं कह सकते कि उनकी संस्कृति भी औैही है, जो हमारी है, जो हम चाहते हैं 
परन्तु इस में कोई सम्देह नहीं कि उस कतावरण में रहते हुए भी उन्होंने अपनी 
प्रायोन संस्कृति की ज्योति बुशने नहीं दी ४ 


दिसम्बर  975 में जब दिल्‍ली में जाय॑ समाज की स्थापना 
शताब्दी मनाई गई थी, तो उस समय भी एक बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण 
अफीका से हमारे भाई-बहिन यहां आए थे। उन में से कई पंजाब में भी 
आए थे और उन के दर्शन करेने का प्री मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उन्हें अपने धर्म के लिए कितनी अद्धा है। इसका अनुमान हम इसो से लगा सकते 
हैं कि वह सब हजारो रुपए खर्च करके महि दयातन्द को अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करने के लिए दिल्ली आए थे । आज परिस्थितिया ऐसी नहीं हैं कि 
भारत के बहुत से आये समाजी दक्षिण अफ्रीका जा सकें । कुछ राजनीतिक कारणों 
से कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। इसलिए वहां पहुंचना तो कठिन है 
किन्तु फिर भी मैंने भाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब को ओर से बार्य प्रतिनिधि 


सभा दक्षिण अफीका के अधिकारियों, सदस्यों ओभोर सभी दक्षिण अफोका में रहने 
वाले अपने भाई बहिनो को इस शुभावसर पर अपनी बधाई वे शुभ कामना 


भेज रहा हू । यहू दस सब के लिए अत्यस्त निराशाजनक स्थिति है कि हमें दक्षिण 
'अफीका में आयें समाज की स्थापना और उसकी प्रमति के विषय में अधिक 
जानकारी नहीं । जाय॑े प्रतिमिध्ि सभा दक्षिण अद्भधीका की स्व्ण जमन्‍्तोी एक 
ऐसी ऐतिट्वासिक और महत्वपूण॑ घटना है जिसके विषय में हमारी आये जनता को 


साप्हाहिक आर्य मर्यादा जालन्धर $ 


यह पता होना चाहिए कि दक्षिण अफरका में आय समाज ने क्या छुछ किया 
है ? किन्तु जाये समाज के जिन नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, उनके 
पास समय नहंए है । परस्तु में इस ऐतिहासिक समारोह के महत्व को अवहेलना 
नहीं कर सकता । इस लिए हमने अपनी सभा के साप्ताहिक पत्र आयें मर्यादा 
का यह विशेषांक निकाला है। इसके द्वारा हम अपने आये जगत को जो हम 


से बहुत दूर बैठे हैं अपने आर्य बन्धुओं की गतिविधियों के विषय मे कुछ जान- 
कारी दे सकेंगे । 


मैं अपना यह भी कत्तेग्य समझता हू कि उन दिवगत आत्माओं को भी 
श्रद्धांजलि भेन्‍्ट करू, जिन्‍्होने दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज की स्थापना की 


थी और दाद में उसका प्रचार क्रिया था। विशेष कर त्थागमूर्ति भाई परमानन्द 
जो, श्री स्वामी शंकरानन्द जो, श्री स्वामी मंगलानन्द जी, प. ईश्वरदत्त जी 
विद्यालंकार, डा. भगतराम जो और पढित भवानी दयाल जी । आज मुझे 
दक्षिण अफीका की आर्य प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व प्रधान श्री चुटाई भी याद 


आ रहे हैं। आज वह इस असार ससार मे नहीं हैं। 975 में बाय समाज को 
स्थापना शताब्दी के अवसर पर वह सपरिवार भारत आए थ। ठनके साथ 


श्री नरदेव जी विद्यालकार भी ये, जो आज भी दक्षिण अफीका में आये समाज 
के प्राण हैं। जो कुछ वह आयंसमाज के लिए कर रहे हैं, बहुत कम व्यक्तियों ने 
किया होगा । उस्हें और उनके सहयोगियों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता 
हु। परम-पिता परमाल्सा से यही प्रार्थना है कि हमारे यह बन्धु जो इतनी 
दूर बैठे हुए भी बेदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनका यह सन्देश दुर-दूर 
पहुचे और जो ज्योति उन्होंने दक्षिण अफरोका में प्रज्ज्वलित की है, उसका प्रकाश 
सारे अफीका में फैसे । 


--वी रेन्द्र 








॥ भी आचाय॑ पृथ्वीसिह 
| आजाद भी चले गए 


| आये जनता को अत्यन्त दुछ्ध के साथ यह समाचार दे रहा हू कि 
ह आचाये पृथ्वोमिह आजाद नहीं रहे, बहुत समय से वे बीमार चले जा रहे 


ही मु 


थे। फिर भी आर्य समाज के लिए उनके दिल में जो श्रद्धा थी इस में 
कोई कमी न भाई थी। अपनी बिमारी में भी वह कुछ न कुछ लिखने 
लिखाने का काम करते रहते थे । हमने उन के जिम्मे सत्यार्भ प्रकाश का 
अनुवाद पंजाबी में कराने का सौंपा था और वह कई बार कहा करते थे 
किये अपने जोबन में इते अवश्य पूरा करेंगे परन्तु वहीं होता है, जो 
परमात्मा को स्वीकार होता है। आजाद जी यह काम अधूरा छोड़ कर 
चले गए। उन्होंने अपने को देश और घ॒मं के लिए समर्पित कर रखा था। 
जब भी उन्हें कोई सेवा, के अवसर मिक्तते उसे अपने हाथ से न 
जाने देते । 


सहृधि दयानन्द के अनन्य भक्त थे और आय [समाज के निष्काम 
सेवक थे। श्री स्वामी स्ववस्थानन्द “जी महाराज के चरणों में बेठ कर 
बहुत कुछ सीला था। उच्चकोटि के विधारक और प्रमावरानी वक्ता थे । 
देश आजाद हुआ तो उन्हें पजाब सरकार के मन्त्री मण्डन में ले जिया । 
उन्होने कई पुस्तक भी लिखी यी। उनके जाने से आर्य समाज को जो 
क्षति हुई है, वह आसानी से पूरी नही हो सकेगी । परन्तु हमें वह भी 
न भूलना चाहिए कि एक दित समी ते जाता है छोरे-घीरे सत्र की बारी 
आएगी। इसलिए अतने जीवन को इसे प्रकूर से ढालते का प्रयास 
करें कि अपने देश और धर्म की अधिक से अधिक जितती सेदा कर सकते 
हैं, करें। श्ली यृथ्वी विह आजाद हये एक रास्ता दिखा गए हैं, यदि हम 
वैसे ही उस पर चलते रहें, तो यदह्दी उनके चरणों में ट्मारी श्रद्धांजलि 
होगी । 


्छ 
--ची रेन्द्र 
जज ज -- अत | आबा उ ज उज >आ आज 
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आयें समाज का दक्षिण 
अफ्रोका पर प्रभाव 


लेखक--श्री ५ सत्यदेव जी विद्यालकार जालन्धर 


श्र 


2 अप्रैल 975 का आय समाज ने भारत भर में अपनी स्थापना का 
शताब्दी उत्सव मनाया । आय समाज के सस्थापक महबि दयातम्द सरस्वती थे | 
वे ज्ञान और कम दोनों के अद्वितीय घनो थे। वे वदशास्त्न के पारगत विद्वान 
तथा अध्यात्मय विद्या के साधक ताथ ही न थेपर साथ ही महातर सुधारक तथा 


पाभिक नेता भी थ! उन्होने बेद शास्त्रों के गम्भीर अध्ययन के द्वारा हि दू धम 
का तक सगत तथा नवीन रूपाकार उपस्थित कर दिया । 


महि द्वारा स्थापित आय समात्र ने 
अपन जीवन के पिछने शत वर्षो में 
करोडा लोगों के विचारों में क्रान्ति 
उत्पन का दी है। सामाजिक बुराइयो 
तथा धामिक अनाचारों का उमूलन कर 
हिन्द धन का पूरिष्कृत रूप विश्व के 
सामने प्रतरशित किया और इस प्रकार 


हिन्दू धम को विश्व के धर्मों मे अग्रणी 
था गौरयमय स्थान दिया । आय समाज 


ने ही भारत मे पिछड वर्गों की अवस्था 


को बदन दिया तथा शिक्षा के क्षत्र मे 
नए माग प्रशस्त किए । 


आय समाज ने अछतपन को दूर 
करने का प्रवल आन्दोलन किया और 
इसके सूल कारण जमसमूलक वण व्यव 
स्था का विराध वचन और क्मद्गारा 
सदा कया । इत प्रकार एक 
राष्टीयता का निर्माण करने के साथ 2 


राष्ट भावता और देश भक्ति के सब 
आन्दोलनो मे यह अग्रणी रहा । 

आय समाज व्यक्तियों तथा राष्टो 
के जीवत म नैतिक आदर्शों का समथक 
है । व्यक्तिगत जीवन का सह वे और 
प्रजातम्त का सिद्वान्त इसके आदश है । 


आये समाज स्त्री जाति की स्व- 
तन्त्रता में घिश्वास रखता है। पर उन 


के अभारतीय आदर्शों के पीछे भागने 
तथा नैतिक पतन का घोर बिरोधी है। 
इसकी धारणा है कि अपने गृहस्थ धर्मों 
के पालत के साथ साथ नारी समाज में 
ऊचा स्थान प्राप्त कर सकती है। 


सक्षपत भाय समाज घाहता है कि 
व्यक्ति तथा समाज अपनी भूल सास्कृ- 


तिक भाषा को न गवान हुए बदनती 
हुई परिस्थितियों के अनूसार बदलते हुए 


एक वेक्ञानिक युक्ति युक्त तथा प्रकाश- 
मय जीवन पद्धति को स्वीकार करे। 


दक्षिण अफोका पर प्रभाव 
दक्षिण अपीका के हिन्दू समाज के 





पृवज सन 869 के लगभग कुली पथा 
की शर्तों के अनुसार दासता प्राय जीवन 
बिताने के लिए भारत से लाए गए थे । 
शर्तों का समय समाप्त होने पर अशि 
क्षित प्राय उन्ही भारतीयों ने अपने 
परिश्रम से कुछ शिक्षा कार्यों का प्रारम्भ 
किया । उस समय शिक्षा का माध्यम 
एबेत शासकों के कारण अग्रन जी था। इस 
के ही प्रभाव स पढ़ लिख नव युवकों ने 
पाश्चात्य जीवन स्वीकार किया तथा 
णश्चात्य लोगो की नकल में ही अपने 
उत्सव और सामाजिक कार्य मनाने 
प्रारम्भ कर दिए । 


९४७०-४६ 


स्वर्गीय भाई परमानन्द 





इस सास्कृतिक अम्धकार के युग में 
भारत से जिन लोगो ने आकर इस हिन्दू 
समाज के अग में जागृति उत्पन्त की उन 
में प्रथम भाई परमानस्द थे जो 5 अगस्त 
905 में वहा आए ) उन्हें लाहोर 
कं डी ए वी कासिज ने भेजा था। 
उनका उद्दश्य धाभिक और स'स्कृतिक 
रूप से पिछड वर्गों की अवस्था का सुधार 
गरना था। भाई परमानन्द विद्वान थे 
तथा उच्चकोटि के भ्याख्याता थे ।॥ 
उन्होंने यहा के हिन्दुओ को न छेवल उन 
के धर्म और सभ्यता का ही ज्ञान कराया 
पर साथ ही उनमे आत्स सम्मान की 
भावना भी पैदा की। भारतीयों के शिन्‍्न 
भिनभाषाई समुदायों को इक्टठा करने 





के लिए उन्होंने हिन्दू-बबक समान 
(एच बाई एम ए ) की स्थापना की । 





स्वर्गीय-प भवानों दयाल 





भाई परमानाद के कुछ वष बाद 
एक महान अ्यक्तित्व के स्वामी 
शकरानन्द आए। हिन्दू धम तथा दशन 
पर उनके प्रभावी व्याख्यानों ने भारतीय 
तथा योशोपियन दानो को आककाषत किया 
उन्होने एकेश्वरवाद, वदों का जध्ययन 
हिन्दी भाषा अचार, सस्कारो का करना 
तथा दीवाली, रामनवमी तथा कष्ण जमा- 
ष्टमी जैसे पर्वों का मताना प्रचलित किया 
3]। मई 9]2 को दक्षिण अफीका मे 
हिन्दू महा सभा की स्थापना की गई। 
हिन्दूमो का एक सगठम बना । भागे श्रल 
कर इसी सभा को आय प्रतिनिधि सभा 
के रूप मे पुन जीवित तथा प्राणाबात बनाया 
आय प्रतिनिधि सभा ने ही आये चल कर 
प्राथना सभाओ का आयोजन, मात भाषा 
में शिक्षा तथा अनेक धामिक सस्थाओ की 
स्थापना आदि कार्यों का क्रम चलाया। 
सरकारी सहायता से अग्रजी भाध्यम के 
भी स्कूल भारतियों के लिए चलाए गए। 
हिन्दी शिक्षा सघ नाम से एक स्वायत 
शिक्षा सस्थान का निर्माण भी आय प्रति- 
निधि सभा से किया, जिसके तत्वावधान 
में राष्टभाषा प्रचार समिति वर्धा (भारत) 
की परीक्षाएं दिलाने का आयोजन किया 
गया तथा एम एप सुल्तान टेइनिकल 
कालिज मे भी हिन्दी कक्षाएं चलाई 
गई । 








प॑ नरदेव बेदालकार 





इसके साथ ही भारतियों के अपने 
समाचार पत्र भी प्रकातित दिए | आर 
जी सलल्‍ला द्वारा धमंदीर स्वामी भवानी 
दयाल की हिन्दी तथा श्री राम स्नेही की 
पत्रिका का ईदी दिनो प्रभार हुआ । 


आय समाज को ओर से भाई परमा- 
ननन्‍्द के बाद प्रमुख विद्वानों के बुलाने का 
सिलसिला चलता रहा। प्रो रताराम 
प्‌ कर्मचन्द, प्‌ आनन्द प्रिय ५ गगा- 
प्रसाद उपाध्याय तथा स्वामी सत्य प्रकाश 
जी आदि विद्वानों ने आकर वेदिक प्रसार 
का क्रम आगे बढ़ाया । 

आये समाज के काय ने दक्षिण 
अफीका के जीबन को अनेक झूपो से 
प्रभावित किया--- 





एच एन नरेन प्रधान 





] आय प्रतिनिधि सभा के जआाधीन 
चलाए गए वेद-निकेतन द्वारा धामिक 
शिक्षा प्राप्त पुरोहितो ने सस्कोरो का 
तियल्तण किया । विवाहादि नियम हे 
कराएं गए प्रमाण पत्र दिए गए । 
सरकार तक ने इन विशिष्ट बेश भूषा 
भूषित पुरोहितो को सरकारी जेलो मे भी 
आत्मिक शिक्षा के लिए भेजना स्वीकार 

किया । 








श्री शिशुपाल राम भरोसे 





2 आर्य समाज में स्त्रियों को 
स्वतन्स तथा स्मायत बनाने की शिक्षा 
में अच्छा काम किया । इम कार्य में 
कन्या महाविद्यालय बडोदा की कम्याओं 
के भाने से बहुत सहायता मिसी। 
हा भयहराम सहगल ने सपत्तीक आकर 
भी अच्छा योगदान दिया । 


( शेव पृष्ठ 6 पर ) 
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पंजाब को जनता संगठित होकर उमद्रवादी तत्वों का विरोध करे, 
नए पंजाब के निर्माण में आयें समाज अपना योगदान देगा। 





पंजाब राजाय॑ सभा की घोषणा 


पंजाब में जो परिस्थितियां पिछले भार वर्षों से पंदा हुई हैं, वह अत्यन्त ही 


शोचनीय दुखद और विघटनकारों रही हैं। उनके कारण न केबल पंजाब सारे . 


संसार में बदनाम हुआ है, अपितु इस प्रान्त में रहने वाले भिन्‍म-2सम्प्रदायों में भी 
भेद-भाव और ' कुछ वैमनस्थ भी पैदा हुआ है। हिन्दु ओर सिक्‍स्त पिछली कई 
शताब्दियों से भाई भाई की रह रहे हैं । उन में कभी भी किसी प्रकार का 
भतभेद पैदा न हुआ था। परन्तु कुछ व्यक्तियों ने यह कह कर कि हिन्दू और 
सिनख दो भिन्न भिन्‍न कोौमें हैं। वही वातावरण पेदा कर दिया, जो 947 से 
पहले हुए पाकिस्तान बनने के समय तैदा हुआ थथ | इसी के साथ कुछ व्यक्तियों 
ने खालिस्तान का आन्दोलन भी प्रारम्भ कर दिया। इन सब गतिनिधियों का 
प्ररिणाम यह हुआ कि पंजाब में ओर्‌ पजाब से बाहर उग्रवादी तत्व सक्तिय हो गए 
और कई अयक्तितियों की हत्या कर दी गई। धर्म ओर पथ के ताम प्रर यूवको को 
कितना भड़कायां यया, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहा पहले 
हुमारौ प्रधानमन्तों श्रीमती इम्दिरा गांधी की हत्या की गई, फिर सन्त लॉगोवाल 
की हत्या की गई और दरबार साहिब के हैडग्रस्थी श्ञानी साहिब सिंह को हत्या 
करने का प्रयास किया गया । यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जिम्मेदार अकालियो 
ने भड़कीले और गैरजिम्मेंदाराना भाषण दे कर युवकों को उकसाया है और यह 
स्थिति पंजाब में बल रही है । 

पंजाब राजायें सभा का येह निश्चित मत है कि जब तक पंजाब की जनता 
संगठित होकर उन सब तत्वों का विरोध न करेगी, जो राष्ट्रीयता, और एकता 
के लिए एक बहुत बड़ा संकट पेदा कर रहे हैं, उस समय तक पजाब में शान्ति 
नहीं हो सकती । सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अकाली नेता 
यह स्पष्ट करें कि वह देश के विधान उसकी एकता, संगठन, स्वाधीनता और 
प्रभुसता में पूर्ण विश्वास रखते हैं या रहीं ? और इसकी रक्षा के लिए सघर्ष 
करने को तैमार हैं या नहीं ? उम्रवाद केवल व्यानबाजी से समाप्त न होगा। 





आय॑ सत्याग्रह हेदरा- | आये समाज अजमेर 
बाद पेंशन का मासला |: का वाषिकोत्सव 


# जिन लोगो ने हैदराबाद आय सत्या- 
ग्रह 938-39 में सार्वदेशिक सभा द्वारा 
सचालित निजाम हैदराबाद के विरुद्ध 
आन्दोलन में भाग लिया था और जिन्हे 
जेल की सजा हुई थी। उन सब संत्या- 
प्रष्ठियो से निवेदन है कि अपना आशेना« 
पत्र अपने नाम, पिता का नाम, स्थान 
जहां से सत्याग्रह के लिए गए थे और 
जहां गिरफ्तार हुए, तिथि, जेल का नाम 
जहां प्रारम्भ में भेजे गए और जहाँ से 
छूटे तथा छूटने की तिथि के विवरण 
सहित मधिकतम 20 विसम्बर 98% 
तक सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
महधि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, 
नई दिल्‍लो 2 के पते पर भिजवा देंगे 
ताकि उनका मामला केन्द्रीय सरकार के 
सामने पेंशन हेतु स्वोकृत कराया जा सके 
इसके उपरात्त प्रवि कोई व्यक्ति छूट गया 
तो सार्थदेशिक- सभा उनके मामले में 
किसी प्ो प्रकार के सहमोग के लिए 
उत्तरदायी नहीं होगी । 

राम गोपाल शालबाले 
प्रभाग सार्वदेशिक सभा 


। सम्पन्न 


आर्य समाज अजमेर जिसको स्थापना 
अर दयानन्द सरस्वती के जीवन काल 
फ्रे3 जनवरी 88] में हुई थी। जिस 
का ]04वां वाधिक महोत्सव दि. 24 
नबम्बर 85 से 26 नबम्बर 85 तक समा 
रोह पूर्वक सम्पन्त हुआ । 

इस उत्सव में बाय जगत के सुप्रसिद्ध 
विद्वान पं. शिवकुमार शास्त्री (भू, पृ, 
सांसद) श्री वेद प्रकाश जी श्रोत्रिय, प 
बेगराज जी मेरठ, श्री ओम्प्रकाश जी 
वर्मा रेडियों सिंगर यमुनानगर, ओजस्वी 
वक्ता श्री स्वामी कर्सेव्यानन्द जी राज 
श्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के भजनोपदेशक श्री 
पूपेन्द्र सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के ब्रह्म- 
जारी आय॑ नरेश आदि की तीन दित तक 
व्याध्यान, प्रवचन, उपदेश भजन आदि 
की अमृतवर्षा द्ोती रही जिसका अजमेर 
के हजारों धर्म प्रेमी नर नारियों ने लाभ 
उठाया । 

--रासा सिंह मन्ती 


_क«मन्‍वप, 
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उसके लिए मिल कर संधर्ध करना पढड़ेगा। पजाब राजाय॑ सभा देश की एकता 
स्वाधीनता और प्रभु सत्ता में पूर्ण विश्वास रखती हुई यह घोषणा करना चाहती 
है कि वह साम्प्रदायिक एकता को सब से अधिक महत्व देती है। उप्तके विचार में 
हिन्दू और सिख में कोई भेद नहीं है। दोनों भारत माता की सतान हैं। दोनों 
का हित इसी में ही है कि वह अपने सब भेदभाव समाप्त करके मिल-जुल कर 


पंजाब मे रहे । आर्य समाज ने पहले भी हर सकट के समय अपने सिख भाईयो 
का साथ दिया है । पहले मृरु के बाग मोर्चा में और फिर शहीद गंज मुकहमा 
में आय समाज के महान नेताओं, श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज भौर राय- 


बहादुर दीवान बदरी दास जी ने, सिखों की जा सहायता की थी और उनके लिए 
जो त्याग किया था, उसे इतिहास के पन्‍नों से . मिटाया तहीं जा सकता । इसलिए 
पंजाब राजाय॑ सभा आज भी अपने सिख भाइयों को यह विश्वास दिलाना चाहती 


है कि वह उनके कदम से कदम मिला कर पजाब की उन्नति, प्रगति और उज्ज्वल 
भविष्य के लिए काम करना चाहती है। यह उसी स्थिति में सम्भव हो सकता है, 


यटि हम अपने सब भेदभाव मिटा कर सच्चे भारतीय बन कर अपने देश 
की स्वाघीनता, एकता और प्रभुसत्ता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करते को 


तैयार रहें | आगे समाज इम क्षेत्र में अपनी पुरानी परम्पराओं के अनुसार किसी 
से भी पीछे न रहेगा । और एक नए पजाब के निर्माण में वह जो भी योगदरन 


दे सकेगा, देता रहेगा । 
वीरेन्द्र 
प्र धान 
पंजाब राजायें सभा 


अम्‌ तलाल बजाज 
एडबोकेट 
संयोजक पजाब राजारय॑ सभा 





(2 पृष्ठ का जेष) 


अशुभ कर्म करे तो भय शका, लज्जा क्षमों का फल भोगने के लिए तदनुमार 


आदि के भाव एंदा करता है। परन्तु यह 
झूठ आलस्य, और प्रमाद से घिरा हुआ 
प्रेरणा के विपरीत ही काम वरता है। 
तभी कह दुख उठाता है। परन्तु वह 
दयालु--क्ृपालु भगवान इस अल्प जीव 
के लिए अपना अन्‍्तादि और लक्ष्य ज्ञान हर 
सृष्टि के आदि में देता रहता है । 

यह प्रकृति जड और ज्ञान रहित है। 
ससार में जो कुछ भी चल-अचल दिखाई 
देता है। वह सब प्रकृति से ही बना है | 
परन्तु वह स्वय प्रकृति नही है प्रकृति का 
विकृत रूप है । जो हमे दिखाई देता है। 
स्थल जगत्‌ मूल सोत का नाम स्वधा है। 
इन सूक्ष्मश्रम तत्वों के मिञअ्रग का नाम 
जगत्‌ और अलग होने का नाम और 
वियोग का नाम मृत्यु है। इस क्रम का 
बार-बार होना आवागमन कहलाता है। 
मनुष्य का वर्तमान जन्म ते पहला है। 
और न आखिरी कर्मोनुसार देह बदलता 
रहता है। 


आवागमन का यह सिद्धान्त जीव 


, को बार-बार उच्चतम श्रणी की योनी 


प्राप्त करने को प्ररित करता है। जीव 


विभिन्‍न योनियो में जन्म लेता है । ससार 
में सुखी, दू खी मूर्ख, विद्वान्‌ लूले, लगड़ें 
आदि का अक्तर अपने-अपने कर्मों का 
परिणाम है। 


अत अद्व॑ तवादियों की यह ब्रह्मामत्य 
जगत्‌ मिथ्या आदि विचार धारा अवैदिक 


है। इस विचारधारा से देश को बडी 
हानी उठानी पड़ी है । देश की पराधी ःत्ता 
के जहाँ और कारण हैं वहा यह भी 
विचार घारा थी यह मनुष्य को अपने 
कत्तंव्य से विमुव बनाती है। मनुष्य मे 
झूठा वेराग्य उत्पन्त कर चरित्व हीनता, 
व व्यभिचार को बढावा देती है। मनुष्य 
कायर व भीरू इरपोक बनता है। 
आत्मिक बल से बिद्ीन हो जाता है। 
इस विचारधार। को सर्ववा तिलाऊजलि 
देकर सच्चे वैदिक-धमे की विचारधारा 
को अपनाकर देश, जाति, धर्म सस्कृति 


एवं सनातन परम्पराओं की रक्षा कर 
सकते हैं। 


शाप्तादिक भा याद जाकर. 


( 4 पृष्ठ का क्षेष ) 
आये समाज का दक्षिण अफोका पर प्रभाव 


स्त्रियों के सम्बन्ध मेँ भी बेदिक 
विवाह संस्कारों का बहुत प्रभाव पढ़ा । 
पर्दा न होने पर भी शालीनता, जय 
माला प्रथा, विवाह की प्रक्रियाओं की 
व्यास्या, और हनके हारा उत्पत्त पवि- 
पता और आनन्द का बातागरण सबके 
लिए आकर्षक रहा । विवाह के अति- 
रिक्त वागदान, नामकरण यहां तक कि 
अन्त्येष्टि संस्कार में भी अच्छा बाता- 
वरण रखने का बहुत प्रभाव पड़ा । 


3. आय समाज योग के क्षेत्र मैं 
भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। श्री 
ईशबर दस बविशालडूर तथा योगी 
यशपाल ने 92! तथा 937 में आकर 
अपने यौगिक तथा धनुषवाण के प्रदर्शनों 
से सहूसों लोगों को प्रभावित शोर 
आकृष्ट किया । 


4. कथा तथा सगीत के क्षोत्र में 
भी आये समाज ने अपना प्रभाव दिखाया 
भाये सगीत मष्डल, आये भजन-मण्डल 
तथा आये बुनाथी नाटक मण्डल ने 
भारतीय सगीत, काव्य तथा अभिनय 
को लोक-प्रिय बनाथा । श्री प्रवीण सिह 
भजनोक ते भी 922 में आकर इस 
दिशा में मच्छा कार्य किया । 


5. आये समाज के नवम्‌ नियम 
में अपने हिंत के साथ जो परहदित को 
मिन्तान की भावना कही गई है। उसके 
अनुसार ही आये समाज ने अनाब 


जाश्ममों तथा डरबन जौर पीटरमेरिट्ल 


बने में स्थापित ए. बी, हांऊस हारा जन 
समाज की ज्रव सेवा की | दक्षिण 


अफीका में ओम्‌ तथा नमस्ते का प्रचार. 
जय जगदीश हरे, इस आरती “ का 
मायत्री मस्त तथा शाहित पाठ का कार्यो 
के प्रारम्भ और अस्त में प्रचलन आये 
समाज की ही देन है । 


6, दक्षिण अफ़रका के जोबन 
में अनेक प्रभाव दिखाई देते हैं । 
पाश्यात्य जीबन का अनुकरण, नए-नए 
जोवम भूल्यों का आकर्षण, तथा अम्म 
मतों और बविचार-धाराओं के प्रभाव 
की उपेक्षा महीं की जा सकती | 
इसलिए आर्य समाज को भी इस वाता- 
वरण में लबकीला रवेया रखना पढ़ता 
है। फिर भी इन कठिन परिस्थितियों 
में भी, आये समाज हिन्दुत्व के प्रभाव 
को उजागर करने में समर्थ हुआ है। 
भार्य समाज़ ने एक ओर अस्घणद्धा से, 
तिर्ंक रीतिरिवाजों से, पशु॒ हिंसा 
से तथा जात-पात के बच्चेड़ें से अपने 
आप को परे रखा ) गहां शाकाहार(अभि- 
साहार) का विरोध तथा मृतकों के 
अग्नि सस्कार आदि द्वारा समाज के 
ऊये आदर्श, ऊची ग्रस्यता तथा ऊचये 
व्यवहार, इन सब के बसार में प्रभावी 
कार्य किया | 


(दक्षिणी अफीका की रिपोर्ट से साभार) 


अमल», 
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डे 


_ राम प्रेसांद जी सग्गड़ फृड़म - 
फाइटर (लुधियाना) को भारी सदमा 


यह समाचार अस्पत्त दुःख के साथ पक्का आएगा कि मास्टर शाम प्रसाद थी 
सम्गढ़ अचार भश्त्ी जिला आये शा जौर दिश्टिक फ्रीडम फाइटस शूतियम 
लुधियाता का एक लड़का श्री बलराम सम्गड़ एस. डी. सो, गिजसी का विनकि 
]-]2-84 को स्वर्मंकास हो गया था। अब उस का सड़का इंकेलोता बेदा 
मर्यात्‌ मास्टर रामप्रसाद का पोता (भरी शाम सुन्दर जागु 8 वर्ण क्लर्क विजलौ 
बोर्ड बटाला 4 दिते की धगणावस्था के बाद दिनांक 20 नवम्बर !985 को 
प्रात: पी. जी. आई. चण्डीगढ़ में बिससछते हुए परियार को छोड़ कर परशोक 
गसन कर समा । इसके निध्वन के साथ ब्रश ही समाप्त हो गया। दो साल के 
भीतर पहले पुत्र तथा अब पोल की दो मौतें हो आने से मास्टरः थी क्री कमर दूट 


गई है। मास्टर जो को विधवा पुत्र बच श्रोमती राजरतनी का तो बह एक ही 
सहारा भा, जो जाता रहा | जिससे वह अत्यन्त व्याकुल है। आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के अधिकारी महानुभाव तथा समस्त कार्यकर्ता भरी मास्टर रामप्रसाद थी 
तथा उनकी विधवा पुतबधु श्रीमती राजरानी के साथ गहरी सहानुभूति प्रकट 
करते हैं। और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उसको इस अग्नहनीय 
दुःख के सहन करने की शक्ति प्रदाम करें और दिवंप्रत आत्मा कों सदगति 
प्राप्त हो। फ रे 
भाय॑ प्रतिनिधि, सभा पजाव की अस्तरंग सभा दिनांक ! दिसम्बर 985 

की बैठक में मास्टर जी के प्रति सहानुभूति प्रकेट करते हुए शोक प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया है! हि 

, जिसा आय सभा लुधियाना और सुधियाना को स्थानीय, आये समार्थों ने 
भी इस दुखद समाचार पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किये हैं । 



















“कमला आर्या 


सच्चा महामध्ती 
शाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 


आये समाज किशन गंज मिल एरिया दिल्‍ली 
के प्रधान श्री सोहनलाल जी का निधन 


अ्रद्ध य प्रधान थी खोहन लाल जी 
तुली जिनका आकस्मिक निधन 
0--85 को हुआ ओर क्रिया रस्म 


के ब्रतंप्ताव प्रधान डा. एस, एस, कामरा 
एबं कबिराज श्री बो, सी, जोशी, प्रधान 
बाजार कमेटी किशन गंज दिल्‍ली---6 * 





दक्षिणी अफ्रीका में अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक 


सम्मेलन [3 से 22 दिसम्बर तक 


आम॑ प्रतिनित्रि सभा दक्षिणी अफुका की ओर से हीरक जपन्ती के 
शुभावसर पर अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन 3 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 983 
तक डरबन में मनाया जा रहा है जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के अतिरिक्त भारत 
तथा अन्य देशों से आये बन्धु भाव लेंगे । 


3 दिसम्बर 985 को घ्वजारोहण थ्री पं, मोहन लाल मोहित मोरिशस 
फरेंगे और यजवेंद परायण यज्ञ दोपहर बाद अढ़ाई बजे आरम्म होगा। 
4, 5, 6, )7 तृषा 2, 22 दिसम्बर को कई सम्मेलन व सभाए होंगी 
जिनमे औैदिक धर्म के प्रभार व प्रसार संस्कृत भाषा की उत्नति तथा अन्य विषयों 
वर विचार किया जाएगा । सम्भेलनों की अध्यक्षता भिस्न-भिस्न आर्य नेता 


करेंगे । 


अलकअतशन्‍कपतबापन, 





बुधवार दिनांक 20--85 को हुई 
उसमें आये समाय किशन गंज (मिल 


अलि प्रस्तुत की गईं । 


श्रद्धघ श्री. छोहन लाल जी तूसी 
आय समाज किशत मंज (मिल एरिया) 
दिल्ली के असम देते वासे उन महापुरुषों 
में से एक महान्‌ पुरुष वे जो कि जागे 
जल कर॑ वे एक आये समाज के कमंठ 
कार्यकर्ता के रूर में उभरे और वर्षों तक 
इस आये समाज के प्रधान पद को 
| सुशोभित करते रहे । उसके अचक 
। परिश्रम, त्याग, निस्वार्ण सेधा हथा उन 
की निष्ठाबान शूध भावनाओं का ही 
। यह श्रेव है कि इस क्षेत्र में बेदिक धर्मे 
; के प्रचाशार्थ इस ओर समाज का अपना 
एक महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान है । इत 
शब्दों के साथ विवंगत अत्मा के त्रति 


अपनी श्रद्मंतरह्लि ब्रषित्र को गई | 
इसके अतिरिक्त इस भाव समाज 


एरिया) की ओर से निम्तलिखित भड़ां- 


के अतिरिक्त बाव॑ समाज के एक प्रभुख 
नेता मलिक रामलास्र जी, श्री मोद 
प्रकाश शास्ती, भ्ीमती कोशल्या मलिक 
भूतपुर्ते कास्ससर श्री बलबीर मिल 
आबन्द और भ्री कामेश्वर शास्त्री ने भी 
अपनी श्रद्धांजलि विवंगत आत्मा की 
शांति एवं सद्मति के लिए भेंद की । 
इस शोक सभा से 5000 से भी अधिक 
बहिन और भाई उपस्थित ये । 


“जै. पी, पाठक 


भग्वी 
आर्पें समाज 


आयें मर्यादा में. 
विज्ञापन देकर लाभ 


उठाए 





श्र हास्य कक शिलकर ह.] 
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पे श्ाप्हाहिफ बाव बर्दादा याकाआर 





उप जिश्माद पशिका_जोधकुर किक्षंक 5-0-85 से साभार 





बैंद्र ही. शिक्षा नीति का 
आधार हो 


लेखक--श्री क. च. कुलिश जो 


त्रैः (३) 
गलांक से जागे 


संसार की अन्य भाषाओं का अप- 
मान है | यदि अन्तर्राष्टीय भाषा के 
कैम पर ही अंग्रेजी का व्यवहार जनि- 
बाय माना जाता होता तो संयुक्त राष्ट्र 
संघ से बड़ा अम्तर्राष्टीय मंच कहा है। 
यदि यह कहा जाता कि अंग्रेजी व्यवसाय 
की साथा है तो भी बात समझ मे आा 
जाता । हमारा व्यवसाथी वर्ग एक सीमा 
तक मंत्रेजी में फाराबार करता है। 
व्यवसाय में शासन तन्‍त्र इत्यादि को भी 
जॉमिल किया जा सकता है। ये सब 
खोबसाय के ही रूप में वर्णित हैं। व्यव- 
सोब का स्थान भी फालान्तर मे स्वदेशी 
भाषाए ले सकतो हैं । 


: अब में विज्ञान की बात पर फिर 
माना चाहुमा। जो लोग अंग्रेजों को 
विज्ञान का साध्यम मानते हैं उन्हें अपना 
अप शोषति शीघ्‌ दूर करना देना 
चाहिए । अप्रजी हो नहीं अपितु पश्चिम 
में जिस किसी भाषा में भी भौतिक 
विज्ञान का उदय हुआ है उसे विज्ञान 
"8 विज्ञान शब्द का दुरुपयोग कहा 
जाया । विज्ञान के ताम पर ये सोग 
| चज्ञान का प्रसार कर रहे हैं या व्यवसाय 
कर रहे हैं। बेधारे गलीलियो की अट- 
कस (अनुसंधान) लगाते-लगाते णह 
बानकारी हाज आई कि धरतो गोल है । 
उस ब्रेचारे ने इस बात को प्रकट कर 
दिया। चू'कि बाहबल में धरती को सपाट 
निखा था । गैलीलियों को जेल में रहना 

हे + एक अरसे के बाद इन लोगों ने 
नला शरू किमा कि धरती गोल है। 
बदे यह मानते हैं कि धरती घूमती है 
ग्रस्त सूव स्थिर है. यहू गैलीलियो की 
कै। सूर्य के आगे भो कुछ दे वे अब 
छ-कूछ मानने लगे हैं । आज भी 
एथंवे के पैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्मे 
॥ ता उत्पर्न होता है। आम धारणा 
हे पहुँ। हैं परस्तु बैंजञानिक नहीं है। 
निर्कआतियों को पाले हुए वे भोग 
विशालििकि नाम पर ध्योग पर प्रयोग 
ररते कै रहे हैं। इस दोर में एक और 
पवफ़ अनंप. रहा है, दूसरी बोर 










सृष्टि का आदि ज्ञान 


इसके विपरीत हस देश में बह ज्ञान 
विज्ञान विद्यमान है जो सृष्टि का आदि 
ज्ञान है। यहा से सम्पूर्ण ज्ञान के विज्ञान 
का प्रसार हुआ | इसी से देश का दुर्भाग्य 
और अध पतन हुआ्ना कि जिस ठेद को 
ज्ञान का उदगम माना जाता है उसी को 
भुला दिया गया । हमारी दुर्गति भी 
इसीलिए हुई कि हमने अपने स्वरूप को 
हो भुला दिया और नाना प्रकार के क्षुद्र 
भत मतान्तर, पंथ, सम्प्रदाव आदि में 
शान को विच्छुलल कर विंवा | शिक्षा 
से तो उसे समूल विच्छिर कर दिया । 


सुष्टि के समय बिज्ञान की पूजी 
एक मात वेद है मौर वह बाज भी 
विद्यमान है। जीव नया है, जगत्‌ क्या 
है धुत और प्राण क्या है। ऋतु परि- 
बर्तन, प्रकाश अन्धकार,दिशा और काल, 
जीवन और पृ॒त्मु, वर्ण, अक्षर, क्षर 
मएद कोई शान ऐसा नहीं जो देद मे 
नहीं है। इसीलिए वेद महषि को विदित 
वेहितव्या: कहा गया है। अर्थात्‌ जानने 
योश्य जो कुछ है यह बता दिया गया । 
बे ने मानव सुष्टि के आदि में यह भी 
बताया कि धरती घुमतोी है और गोल 
है। और सूर्य भी परिक्रमा करती है 
स्थिर नही है । प्रकृति का कोई करण ओर 
उपकरण स्थिर और अपरिवतंनीय नहीं 
है। पश्चिमी वेशानिक यह नहीं जानते 
ये कि सूर्य या सौर मडल के परे भी कुछ 


मेष्टि की परिक्रमा करता है। और पर- 
मेष्ठि भी स्वयभ्‌ की परिक्रमा करता हैं ' 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण विषव बह्माण्ड ही गति- | 
शील है इसमें कुछ भी स्थिर या अबल 
नहीं है । 


हमारा दुर्भाग्य है कि वेद जँसे गादि 
ज्ञाब की श्रेष्ठ को और सम्पूर्ण विज्ञान 
के आधार को एक रहस्यमय भऔर बुड्धि 
से बाहर फो गस्‍्तु बनाकर द्रोगा बना 
दिया है। जो सभी रहस्पथों गुत्थियों के 
कोल ते दाल! विज्ञान है उसी को हमने 


: अश्लेय बना दिवा । हमारी दुर्गति इस 


लिए हुई कि हम वेद को भूल सए। 





है परन्तु हम जानते हैं कि सूर्य भी पर- । 


हमारा उद्धार वेद विज्ञान से ही होगा। 
विडम्बना से आज मशीन ही विज्ञान का 
प्रतीक बनी हुई है। आवश्यकता है इस 
भ्राति को दूर करने की । विडम्बना है 
कि हम देद को कम॑ काड और रहस्य की 
वस्तु मानने लग गए । आवश्यकता है 
इस भ्रांति को तुरन्त मिटाने की । 


हमारी शिक्षा नीति का आधार ही 
वेद होना चाहिए और यही एक विद्या 
है जो मानव के लिए कल्याण का मार्गों 
प्रशस्‍्त कर सकती है। वही एक विद्या 
है जिसका किसी धर्म सम्प्रदाय मत, पन्‍्य 
जाति, वर्ण इत्यादि पर कोई आग्रह नहीं, 
बल्कि इसी से मनुष्य को सही दिशा और 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेद ही वह 
ज्ञान है जो भूत और प्राण आत्मा और 
शरीर कह और जगत सभी को सत्य 
मानता है। जगन्मिथ्या बाला ष्रोष वेद 
नही मानता और वेद यह भी नहीं मानता 
कि आत्मा ही सत्य है शरीर नहीं । 
भौतिक उस्तति से वेद का कोई विरोध 
नही | परस्वती और लक्ष्मी के बीच वैर 
होने की भ्राति भी वेद नहीं मानता। 
वेद जीवन का बिलज्ञान है। ओर हमारी 
सम्पूर्ण दिनचयाँ का कोई पक्ष या अश 
ऐसा नहीं जिसकी जानकारी वेद में 
नहीं है । 


मैं पुन जोर देकर कहना चाहूगा 
कि देश में जो शिक्षा प्रणाली चालू की 
जाए उसका आधार बेद को हो बनाना 
होगा । इस देश की शिक्षा को मेकाले ने 
कोई नुक्सान नहीं पहुचाया बल्कि उन 
लोगो ने पहुणाया जिन्होंने वेद को शान 
घारा से अलन कर दिया और पार- 
लौकिक रहत्यो की वस्तु बना दिया। 


, यदि दस जर्ष की आयु के बाद सूत्न रूप 


में वेद की शिक्षा (अन्य विषयों के 
साथ) हमारे किशोर तरुणो को मिलने 
लगी तो देश की एक पीढ़ी में ही मनो- 
दशा बदल जाएगी। यह शिक्षा पाकर 
जो युवक जीवन क्षेत्र में प्रवत होगा वह 
शकर ओर विवेकानन्द ही होगा! रोज- 
गार के लिए तो वह दीोनात्मा बन कर 
किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा । 


'बेद एक तिया है, उत्कृष्ट कोटि का 
विज्ञान है । ज्ञान और विज्ञान को जिसमें 
इस प्रकार परिभाषित किया गया है । 
एक ज्ञान-ज्ञानम्‌ विविध ज्ञान विज्ञानम्‌। 


एक को जानना ज्ञान है और एक 
को आधार मानकर विविध को जानना 
ही विज्ञान है। ज्ञान को ही दूसरे शब्दों 
में ब्रह्म कहा गया है और विज्ञान को 
ही यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म और यज्ञ फे 
बारे मे जो घारणाए हमारे यहां बन गई 
है उन्हीं के कारण वेद के विषय में भी 
भ्रातिया बनी हुई हैं । इस तरह को 
श्रातियां पुराणों के बारे में बनी हुई हैं 
परन्तु हमारे पुराण वेद को जानने की 
ही क्‌ जी हैं। कपोल् कल्पना नही । दोनों 
का समन्वय ही अंग-अग के मम के 
जानना है। ज्ञान और विज्ञान दोनो का 
अजस्‌ सोत वेद ही है । इसको शिक्षा 
प्राप्त कर लेने पर अन्य सभी बिपयों 
में मनुष्य की गति सहज ही हो जाएगी । 
आधुनिकतम विज्ञान को भी सही दिशा 
के लिए वेद की ही शरण में आना 
होगा । 





ब्टटय 
पंहताएँ 


35 ४20बगे दर प्रयारार्थ 
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अध्याहिक याद भर्षोच् भशानात 


रथ, में; की, मे; इक, ससपु 





आये समाज तलबाडा | आर्य समाज कलकसा ह को राष्ट्र मध्यक्ष मान कर स्वायत न 
टाऊनशिप का चुनाव | का शताब्दी समारोह 


गत दिनों आय समाज वलबाड़ा 
टाऊनशिप में सदस्यों की बैठक पं 
परमान द जी की अध्यक्षता में हुई जिस 
मे गिम्मसिक्षित अधिकारी सब सम्मति से 
चुने गए । 

प्रधाव--ओऔ आनन्द स्वद्य जो 
वरिष्ठ उपप्रधात--सुरेष्ट्त भोहन जो 
बर्मा उप प्रधान--झ्ी कलाश मोहन जी 
सद उपप्रधान--श्ी गिरधारी लाल 
जी शर्मा मत्ती-ओी सनोहर लाल जो 
थागे। उप मन्द्ी--भी अमरनाथ जी 
उपसती भी हरिकृष्ण जी वर्मा 
कोषाध्यक्ष--श्री दिला राम जी प्रचार 
मन्ती--भी रतनलाल जी कैलाश चद्र 
जी लेखा मिरीक्षकष--थ्री प्रम प्रकाश 
जी पुस्तकालम अध्यक्ष--जी सलदेव जी 

प्रतिनिेधि--(।) श्री बनोहर लाल 
जी (2) अमरनाथ जी (3) भी हरिकृष्ण 
जी वर्मा | 

अम्तरग सदस्म--() मदन लाल 
जो श्री नामपाल जी श्री किशोरी लाल 
जी श्री दयान-द हुजा श्री मिलखी राम 
जी श्री हरोश बडे चावला। 

जाय समाज तलवाड़ा मन्‍्त्री 
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. हरी बीरेद जी सम्पादक तथा प्रकाशक हारा टन 


2] दिसम्बर से 
29 दिसम्बर 8985 तक 
समारोह स्वस--कलकतता मेदास 
ब्रिगेड परेड प्राउड जिश्ला तप्रामध्डल 
के निकट-- 


आये समाज कलसकतसा का शताब्दी 
समारोह 2! दिसम्बर से 29 दिसम्बर 
]985 तक कलकता मे सताया जाएगा 
जिसमे भाव जगत के महान विद़ान 
सन्‍्यासी उपदेशक एमम भजनोपदेशक 
भाग लगे और कई महृत्वपूणः सम्मेलन 
एव विद्वामो की विचार गोष्ठिया आयो 
जित की जाएगी । मताब्दी समारोह 
स्थल पर सहति दयानन्द सरस्वती कृत 
ग्रन्‍्यो बेद एबं अय ग्रस्थों को सुन्दर 
प्रदशनी का आयोजन भी किया जाएगा। 


--पूनम चलस्द आय 
मर्द 


बल ० आदर में वात 


७ 7ाह़ ऐेए वषीष 


क्र कु 
| ७१८ रथ को जड़ से 
| "ठनऐ लिए उसतम 










जाज दिस्‍्ली आयें केन्द्रीय सच के 
प्रन्‍्क्षी तथा विस्खों के प्रसिश्ष आदें मेता 
श्री भोम प्रकाश आर ते ईसाईग्रो के 
धम गुरु पोष थो कि भारत छर्हार के 
सिमन्धण पर भारत भा रहे हैं भारत 
सरकार उनको राष्ट अध्यक्ष मानकर 
उनका स्वागत करने जा रही है और 
उनके स्वागत की भारत में बद् पैसाने 
पर तैयारिया हो रही हैं थोकि एक 
धरम निरपेक्ष राष्ट के लिए एक कलक 
है। श्री भाये मे अपने वक्तव्य भें उनको 
राष्ट अध्यक्ष मानकर स्थागत 
करने पर कड़ो आपसि की है कि यह 
एक भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राम्य में 
कभी सहन नहीं किया जायेगा । आपने 
यबतव्य में आगे कहा है कि मेरी आान 
कारो के अनुसार छोटा नग्पुर और 
सध्य प्रदेश के कई सशथानों पर भारत 
सरकार के कुछ अफसरो की मिली भूगत 
से एक लाख के गरीब छोटी जाति के 
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स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकूल काँगड़ी 
फार्मेसी की 
ओषधियों का 
सेवन करें 





शाखा कार्यालय 


53 सली राजा कैदारयाभ जावढ़ी 
बाजार देहली--0006 


जाए : विल्‍लो आय॑ केन्रेयसभा की अांच 


हिसतुओं को इकाई ऋिओे, ऋ-जेकपेपक 
ही रहो हैं ताकि पोष खाहुओ हों इसके 
जाने पर वह तोहफा. दिया का पके । 
पहले ही विदेशी वादरियों की 
पेहरयोती के परिणाम पिभोरन और. 
नायासब्द ये भारत रुमा भुमत रहा है । 
भाज थी ज्ारा रश्चिम उश्चर सीना 
अक्त पोप साहर के अलृवाधियों की 
भेहरवानी से खतरे मे पड़ा हुआ है + 


भी आये ने चारत अरकार को 
चेतावनी दी है, कि ऋदि एक भी हिन्दू 
इस अवसर पर ईलाई वकयोया क्‍या तो 
उसका कड़ा विरोध किया आएगा और 
इसके परिचाभस्थरूप जो अक़वोसंम 


छिडया उसकी सारी जिश्मेदाएी भारत 
सरकार १३ होगी । 


“>“पश्वार मंत्री 





गुददस्त भवत चोक किशनपुरा जालम्धर से इसकी स्वामिनी आये श्रतिनिधि ता पजाब के लिए प्रकाधित हुआ । 





टैलीफोन 74250 


ह- पक् 
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स्वामी अद्धानन्द बलिदान दिवस पर _ 
श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने- 





लेखक--प्रा. श्री भद्रसेन जी (होशियारपुर) 





स्वामी श्रद्धानन्द जी का जीवन इस बात का साक्षी है कि यदि व्यक्ति 


दृद्ध निश्चय करके किसी उद्देश्य के लिए जुट जाए, तो वह अवश्य ही सफल 
होता है, आर्य समाज के इतिहास में मुंशीराम (श्रद्धानन्द) जी की सर्वे प्रथम 
कलर्चा तव जाती है। जब महति दयानन्‍्द सरस्वती अपनो प्रचार थात्ना करते हुए 
बरेली पधारे। मह्ति की सभा की देखभाल का कार्य सरकार की आंर से 
अद्धानन्द जी के पिता नानक बन्द जी को सौंपा गया । वे उन दिनों पुलिस अधि- 
कारी के रूप में बरेली में काये करते थे । हसी सयोग से मानक चन्द जी मह्ति 
के विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुए और अपने युवा पुद्ठ को महर्षि का परिचय 
दिया । पिता भी के बार-बार प्रेरित करने पर बृवक मु शीराम व्याख्यान सुनते 
के लिए पहुचा और वहा उच्च अधिकारियों जौर शिक्षियों को ध्यान पूर्वक विचार 
सुभते देख कर बहुत हैरान हुआ । यूवक मु शीराम का विचार था, कि सस्कृत 
पढ़ा हुआ और वहू भी साधु ऐसा व्यक्ति कोई दिमाग को बात थोड़ी करेगा, पर 
एक साधु के मुख से तकंपूर्ण प्रगतिशील घिचार सुन कर वह बतुत आश्चयें - 
सकित हुआ | एक दिन व्यास्यान के पश्चात मु शीराम महू के पास गया और 
ईश्वर की सल्ा के सम्ब धन में कुछ प्रश्न पूछे। यहा से उनके जीवन की चर्चा 


अजशक उन डक 7०० नस 
(८2८ 2“ 
न्न्ज्स 






एएएशओ आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाल का प्रमरव साप्तारिक पत्र ध्णाा्त 


आरम्भ हो जाती है। 

मुशी राम जो ने वकील बन कर 
अपनी जन्मभूमि 'तलवन' के निकट 
जालन्धर में कार्य आरम्भ किया । सस्पार्थ 
प्रकाश के स्वाध्याय से मु शीराम जी के 
बिचारो औजौर जीवन मे परिवर्तन आने 
सगा। पर इस मे सब से अधिक कार्य 
उन की धर्म पत्नी शिवदेवो ने किया। 
जब भटके हुए दिनो मे मुशी राम मद- 
होश होकर रात को देर से घर पहुचते 
तो सिबदेवी रातों जाग कर उन को 
सम्भालती । पत्नी को सतत सेवा और 
घामिकता ने सुशी राम के जीवन का 
राटा ही बदल दिया । 

सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय और 
शिवदेवी की कत्तंव्य निष्ठा से प्रभावित 
होकर म शीराम ने हर प्रकार के ध्यसन 
को त्याग कर जीवन को हर प्रकार से 
पवित्र बनाना प्रारम्भ कर दिया। यहा 
तक कि झूठे मुकहमें ब्िल्कूल लेने बह्द 
कर दिए चाहे इस से कमाई कम हो 
गई | एक बार उन के मुशी तने आप 
की पूर्व स्वीक्ति के बिना न्यायालय में 
एक मुकहमा प्रस्तुत किया, मु शीराम 
जीने उस व्यक्ति को पहचानते ही 
न्यायाधीश के सामने ही मुकदमा लड़ने 
ऐे मसा कर दिया । चन्द्रमा की कलाओ 
की तन्ह घीरे-धीरे समाज सुधार और 
लोकोपार के कार्यों मे भाग लेना प्रारम्भ 
कर दिया और तब एक दिन अग्नि के 
रूप में सत्र दिखाई देने लगे । 


मु झीराम जी की पुत्री ईसाई स्कूल 
में पढती थी, एक दिन स्कूल से आकर 
वह भपनी घन में गुन गुना रहीयथी 
'ईंसा भेरा कृष्ण बन्हेया, ईसा ईसा घोल 
क्या सगे तेरा मोल + गीत के इस बोल 
से मुशी राम जी चोके, इपी प्रकार 
ईसाई सकल को भारतीय सस्कृति 


विरोधों गतिविधियों को अनुभव करके कम्या 


महा विद्यालय स्थापित करने का निश्चय 
क्या । उन दिनो कन्याओ को पढाना 
तो दूर, इस सम्बन्ध मे सोचना और 
बात करना भी पाप माना जाता था, 
तब श्री देवराज जो बे साथ मिल कर 
कन्‍्पा विश्वालय का सूत्रपत किया | जो 
जाज जालन्धर मे कया महाविद्यालय के 
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नाम से वटवुक्ष के रूप में अपनी यश 
पताका फहरा रहा है। इसके लिए केवल 
अपनो का विराध ही नहीं बहिष्कार भी 
सहर्थ सहा । 


निमुल, भ्रुणाश्रित, अन्यायपूर्ण 
जात पात के रोग को दूर करने के लिए 
केवल मौखिक प्रचार ही नहीं क्या, 
अपितु जिन दिनो इस प्रकार की बात 
करना भी एक साहसिक कार्य माना जाता 
था, उन दिनो तथा कथित बिरावरी से 
बाहिर अपनी पृत्ती का विवाह किया 
और इस प्रकार एक क्रियात्मिक रूप 
प्रस्तुत क्या । अपने हर व्यवहार मे 
जात-पात की निर्मल भावना को कभी 
भी स्थान नहीं दिया । 


अपनी श्रद्धा और क्रियाशीलता से 
सामाजिक कार्यों मे सक्रिय भाग लेते हुए 
जनदी ही विशान पजाब की आर्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान भी बने और पूर्ण 
निष्ठा से इसका कार्थ क्या। महवि की 
भावन) के अनुरूप गुस्कुल स्थापना के 
सम्बन्ध में सभा की कार्यकारिणी में 
विचार आया, महात्मा मुशीराम जी ने 
हस असम्भव समझी जाने वाली योजबा 
को मूर्तरूप देने के लिए प्रतिज्ञा की । जब 
तक निश्चित राशि एकत्रित नही हो गईं, 
तब सक घर में प्रवेश मही किया। घल- 
सग्रह के लिए भारत के अनेक नगरो का 
भ्रमण किया, आज की दृष्टि से चाहे 
वह राशि अधिक नहीं उतनो राशि देने 
वाला चाहे आज एक ही व्यक्ति सरलता 
से मिल सकता है. पर उन दिना इस 
राशि को महात्मा जो ने बड अनथक 
प्रयत्न से इकटठा क्या । 


ससार के सामने एक आश्चर्य की 
टरह गुदकल की स्थापनर की और सर्व- 
प्रथम अपने दोनो प्रश्षो को वहा प्रविष्ट 
किया । यह पहला विद्यालय और महां- 
विद्यालय थां, जहा हर ग्धिय का उच्च 
स्तर तक अध्यमन हिन्दी भाषा के 
माध्यम से होता था। लोगो ने गुयकूल 
के स्‍्नातको की भावी आजीविका की 
शका के साथ महानमा मु शीराम जी 

(शेष पृष्ठ 5 पर) 
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स्वामी श्रद्धानन्द का बलि 


ले.-श्ी अमरनाथ आये क्‍्वाटर ने. 2268 
से....4 तलबगाडा टाऊनशिप 


जे 


अपने महापुरुषों के अम्म दिवस अलाने की बरेम्परा भारत में बहुत पुरानी 
है।जो आदर्श गुर की भाग्ति प्रेरित कर, समाज को सग-चेतना और सही 


विशाबोध की सम्पत्ति प्रदान करती है । 


परन्तु भात्मा को अजर अमर मानने बाली भारतीय संस्कृति, उनके अवब- 
सान दिवस न मना कर केवल बलिदान दिवस ही मनाती है। क्‍यों कि बलिदान 
साधारण मृत्यु न हो कर, सोहेश्य-उत्सर्ग होता है, जिसकी कल्याण-कामना का 
सम्बन्ध-छोर मानव-उत्थांन से जुड़ा होता है। अठ: प्रति वर्ष बलिदान दिवस 
मनाने से आत्मोत्यान की चेतना थमा समाज द्वीन भावों के भेरे से मुक्त रहता 
है। जिससे जड़ता, उदासीनता व दिमआस्वता को जकड़ ढीली पड़ती है और 
सामाजिक जीवन नवोत्साह से जगमगा उठता है। और स्वामी श्रद्धानन्द का 
बलिदान दिवस भी इसी प्यूखसा की कड़ी है । 


भारत, ऋषियों, मुनियों का देश है। 
यहां समय-समय पर ऐसी बिभूतियां पैदा 
होती रहती हैं, जो सदभाव व भ्रातृभाव 
से मानव-पथ बासोकित करती हैं । 


अत: भमहि दयानन्द ने, निज 
साधना स्वरूप जिस क्रास्तिकारी संस्था 
आये समाज का सूजन किया तथा समय 
पा कर, उससे भारत-वाटिका में जो 
ऋ्रान्तिकारियों की एक पुष्पराजि बिक- 
सित हुई उसमें प्रमुख-प्रसून हैं. स्वामी 
श्रद्धानन्द जिनके जीक्न-कूसुम की अनूठी 
रगत व कार्य तुगन्धि भारत-उद्यान को 
चिरकाल तक सुवासित करती रही। 


ऐसे युग-पुरुष का अवतरण, आयें 
समाज-मच पर जब नाटकीय ढग से 
हुआ, तब तक स्वामी श्रद्धानस्द जी अपने 
स्‍्वच्छन्द्र-बचपन की दहलीज लाथ कर, 
879 में जादूगर सन्यासी दयानन्द के 
संक्षिप्त साक्षात्कार से प्रभात्रित हो-- 
रईस बाप के खर्चीले व भमनसस्‍वी लाडले 
की मनमोौजी भूमिका को पार कर, 
लापरवाह व उदण्ड पति के असन्तुष्ठ 
रूप को पीछे छोड, स्वाभिमानी पर 
ईमानदार तहसीलदार के पद को दुकरा, 
सत्यदर्शी-ग्रन्थ, सत्याथ प्रकाभ के अध्ययन 
स्वरूप, लाहोर में सा्वेजनीन जीवनो- 
त्यान की ओर झुकते दिखाई देते हैं । 


फिर विपरीत परिस्थितियों के घटा- 
दोष में, अगले-जीवन-दृश्य में हम उन्हें 
बिलासी व स्वाभिमानी पर सत्यनिष्ठ 
वक्कील के रगीन-परिवेश को स्यागते, 
दर्ण-ब्यवस्था व नारो-शिक्षा विर८- 
पौराणिक मान्यता--'स्त्ोशूदो न घीय- 
ताम। की पक्षपाती व्यवस्था को लल- 
कारते, देशवासियों को कप-मण्ड्कता से 
छबारठे, व त्वतन्त्न दृष्टि प्रदान हेतु एक 


और 'सद्धघें-प्रचारक' पत्र तिकालते और 
दूसरी ओर, संत्य-मण्डमा्य, शास्ताषों 
की धूम मचाते देखते हैं। 


जब तक स्वामी जी, विविध स्तरीय 
जीवम स्थितियों को पीछे धकेसते और 
नवोत्यान।दर्श स्वापित करते हुए-मुन्शी 
राम एडवोकेट से मुन्शी राम मिशायु 


बन चुके थे । 


किसी भवन की, दूर से देखने से, 
उसकी भूमिगत नींव नहीं दिखायी देती । 
उसी भाग्ति साधारण पाठक को भी, 
अद्धानर्द जीवन प्रासाद को नोंव भी नहीं 
दिखायी देती । जिसमें उनके नटखट- 
बश्नपन, उदण्ड योबन ये स्वज्छन्द जवानी 
की अनभधड़ी शिलाएं तो नजर नहीं 
क्षाती पर उन पर अवस्थित, वेदज्ञाना- 
लोकित भव्य जीवन-भवम अवश्य विज्ञाई 
देता है । 


फिर भी इनका प्र रक जीवन-पृष्ठ, 
आय-जगत्‌ के सामने तब खुलता है-जब 
स्वामी जो अनुभव करते हैं कि वेदो- 
दुभवस्थल--भारत ही गेदवाणी को शुल- 
चुका है तो इसे यह स्मरण दिलाने हित, 
गुसुकल शिक्षा प्रणाली अपेहित है। अत 
अपना स्वस्थ समाज फी दाग कर स्वय 
वेद ध्॒ं प्रचाराय, शिक्षा-क्षेत्र में उतरे 
और महात्मा हु सराध व साला लाथणत- 
राय समपित नापर--परिवेश्च--पोषित 
डी ए. यो. शिक्षा प्रथासी के सभानास्तर, 
ऋषि भनुमोदित, कानन-सेव्ति गुस्कल 
शिक्षा पद्धति का डंका बजावा। भर 
इसके प्रस्थापनार्थ उस कामने-कैसरी ने 
अपना कार्य क्षेत्र, दृूधित गमरराचल से टूर 
प्रकृति-कोड स्थित, बीहुड़ घत में शुना 
और परिणामत: 898 में तपोभूमि- 
गंबा पर--ऋषि » स्वप्त---धंसा र--- 


उ्वीतियुल भुस्कुत कांगपड़ी दरिंहार 


दाने साकार में बादा । - 


खमय पाकर उस तपस्थवी की तपस्या 
रंण लायी ओर उनकी सम्न द॑ दूरदर्शी- 
कार्य पटुता से यह 'शिक्षा -उच्चान' लह- 
सहाते लगा । जिसके सजन-अहूरी उस 
निज ध्येप-मिरत, तेजपुंज आचार्य॑- 
मुन्धी राम को इम नोरब-तमिश्ञांस्प्वकार 
में सबल हाथी में सुदृढ़ लाठी वबानें, 
युस्कुलोम छोद्धाबास के बाहर हिसके- 
पशुओं का पहरा देते देखते हैं। जिनके 
कोमल वक्षस्थस में भेगतामव मातु« 
हृदय और स्नेहिल पितृ-दिल घढ़क रहा 
होता । 


उनकी सात्विक दिन-चर्या से मालुमे 
होता, कि उनका मत्तिज्क सत्यमन्येधक 


इस भार्ति, उसको अमोश् साधता- 
स्वरूप, बहू दिन भो आगा, जब इस 
मुझ्कूल-प्रसिद्धि की गूज, हग्सैंड की 
पारसिबामैंट में भी मूजी। क्योंकि 
ऋलन्‍्तिकारी विज्वारों के कारण यह 
संस्थान---अग्रेज की दुष्टि में कट्टर- 
राजड्रोह्दी जौर गुप्त पड्यन्तकारी सस्था 
समझी जाने लगी भी। अत, वहां से 


- एक शिष्ट-मभ्डस इस छातदीन देतू 


हरिहार पहुंचा और तथाकथित अम्बों 
की इस फैक्ट्री को देखने की अनुमति 
चाही। आभार मुन्शी राम जी उन्हें, 
छोटे-छोटे ब्रद्मचारियों की कक्षा में ले 
गए और कहा “जाप इनमें से किसी 
भी छात के सिर पर हाथ घर कर 
देख लें। बहू स्वयं बता देगा कि बंह 
किस किस्म का बस्न है। 


वह थिप्टंमर्डलाध्यक्ष, स्वामी जी 
के सुप्रबन्धे, स्नैहिल व्यक्तित्व, अथाह 
ज्ञान-लग्न, विदज्याधियों की योग्यता व 
शालीगनता और वहां के विद्योपयोगी 
शांत बातावरण से इतना प्रभावित हुआ 
कि इगलैंट जां कर संतद की अपनी 
रिपोर्ट वेलें हुए उसने कहा---यदि मैं 
खुद बच्चा होता तो उस गरुकन में 
पढ़गा पसंद करता और अगर मेरी कोई 
सन्तान होती तो मैं उसे बहीं पढ़ाता। 


अपनी बहु-आगामी जोवन-यात्षा के 
अगसे चरण में पशाह बयों तक-की दि- 
स्तम्भ मुदकूल कांगड़ों का संचालन कर 
देश को सहसों वेदिक-विद्वात्‌, कॉंति- 
कारी नेता, उभ्चकोंटि लेखफ, कशल 
पत्धकार व सम्पादक, वक्ष वैज्ञानिक और 
प्रगतिशील स्तावक प्रदान कर, 98 


में आप मुस्कृश्त त्वान व सम्यास अहने 
करते हुए जायाव॑ जुल्ही रुण के कर्म 
रूप से स्वामी धड़ायाद के प्रभावी करे 
में दिखाथी देते हैं । 


अब स्थायी थो का कार्य-क्षेत्र, 
गुरकुश को सोभाओं से सौ विस्त्तत 
हो जाता है। और भाप स्वातन्तय-यह 
में मझुंति डापते हुए स्वान्कल समारी 
भोती सास नेहरू, भषत भोहत माले- 
बीय और महात्मा गांत्री के साथ 
सक्तिय राजमीति में भाम सेते थ 799 
में, हिन्दी ध्यवामोहेक बने करें, जमृतसर 
कांच्रेस के स्वाशताध्यत्त के स्व सें 
खेका-कार्रशदी में, कहेसी थार हिन्दी 
मैं बावन देते दिखायी देते हैं। उस्ती 
सभव, रोल्ट-ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रहियों 
का मेतुत्व करते हुए, संत उच्य-भास 
मर-पू जब सब्यासी को हम--अंबंडे को 
रश-पिकांसू संपीमों के अधे धंडी आती 
सांग अाभेड सके . देशो हैं...और शैसने 
है, कि उसकी तेशलओोंशृति के ऋपे-- 
फपते शाम में कूदे भ इुबते को ढींग 
हांकने थाती पिठिश शरकार कौकर 
संगीनें अपने जाप झुके भाती हैं। 


उस रोगांचित भटना के चार दिन 
भआद उस लोकप्रिय नेता को, अमामा-- 
जामा-मस्जिद के युम्यव से इतद्षिहात्त में 
पहली बार अपना भाव हिल्वी में मेद 


ऋचा से आरम्भ करते और भीरम्‌ 
शान्ति: भान्ति-, से समाप्त करते सुंगता 


है । 


तदमन्तर, सर्वे-कंस्पाणार्थ, धर्म व 
राजनीति को साथ ले करे चलने वाले 
यह महा मालव--असहुबोग अ|ध्दीक्षत, 
हिलु-संगठन-यठन और शुद्धि आादि 
अनेक आत्दोलतों की चुनौती पूर्ण बीबियाँ 
पार करते विश्ामी देते हैं । 


इस भाष्ति, सामाजिक, धामिक व 
रोयमैतिक पोते में एक सोच आव: 
अंचे शताब्दी तक -कोर्य करते, व स्व- 
तन्सता संग्राम में जुँझंते उस मंहेपटेंल 
जो यदि मुर्कल के लिए थियां तो अध्त 
में शद्धिआरदोसभ हित 23 विंसम्वर 
926 की संकीर्ण साम्प्रवाबिकता- 
स्वरूप, सीने पर तीन मोलियां खाकर 
देश उन्हें स्मौछावर होते देखता है । 
जिससे सारा देश कांप उठा था। 


फिर जेंसे होता हो है--उस 
आजन्म-पोड़ा की श्रंद्धांजलियों का एक 
सिलसिसा शुरू हुक और उसके ब्रतुरूप 
ही 'दिनकर' ने उन्हें अपनी धद्धांचलि 
इने शब्दों में अपित की --- 


(के पृष्ठ 7 पर) 
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हि 
सम्पादकीय--- 


पंजाब सें आयें समाज के लिए 
एक नई चुनोतोी 


23 विसम्यर को श्री स्वामी अद्धानन्द जी महाराण का बलिदान दिवस 
है, उस दिस उन्हें अपनी श्रद्धाउ्जलि भेन्‍्ट करते हुए हम याद करेंगे कि उन्होंने 
अपने धर्म, समाज और देश के लिए क्या कुछ किया था। इसी सम्दर्भ में जो 
अमस्याएं आजकल हमारे साममे आ रही हैं उन पर भी विजार करेंमे कि क्या 
स्वार्सी जी महाराज उनके विषय में हमारा मार्य दर्शव कर गए हैं या नहीं ? 

समस्याएं तो कई हैं परन्तु आज मैं एक बिक्षेष समस्या की ओर आयें 
जनता का ध्यान दिलाता चाहता हूं पिछले चार मास में पंजाब में दो चुनाव हो 

हुक है एक सितम्थर में हुआ भा ओर एक इसी सप्ताह में हुआ है। इन चुनावों 
में राजनंतिक स्तर पर बहुअन समाज नाम का एक नया संगठन सामसे आया 
है। इसमें अधिकतर हरिज़न भाई सम्मिलित हैं। और बह अपना एक पृथक 
राजनैतिक संगटन बना रहे हैं। कोई भी समुदाय यदि अपना एक पृथक राज- 
मैतिक संगठन बनाना चाहता है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी । परन्तु 
जिस संगठन का मैंने ऊपर जिकर किया है यह अपने आपको हिन्दू बिरोध्तो कहते 
हैं और इन्हें अकालियों का पूरा समर्थत प्राप्त है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि एक सोची समक्की योजना के अनुसार हरिजनों को हिन्दुओं से 
अलग करने और उन्हें हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काने की एक योजना बनाई गई हैं। 
यह सोम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐसा सथर्ष कर रहे हैं जिसका 
यास्तबिक उद्देश्य हमारे उन भाईयों को जिल्हें हरिजन कहा जाता है हिन्दुओं से 
असर करता है। अकाली इसमें जो रूचि ले रहे हैं, उसी से हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि इसके पीछे क्‍या है ? !932 में भारत सरकार ने अपना एक 
कम्मूनस अगोड दिया था उसके द्वारा भी हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करने 
का एक घड़यन्त रचा गया था। हस पर गाश्धी जी ने सरकार से कहा था कि 
यदि हरिजनों को हिन्दुओं से अलग किया भंया तो वह असरण अनशन करेंगे। 
परल्तु किसी भी स्थिति में श्रीटिश सरकार 'कों यह अनुमति नहीं देंगे कि वह 
हिस्दु समाज में इस प्रकर का विभाजन कर <दें। गासधी जो के इस निर्णेय का 
यह परिणाम हुआ कि सरकार को अपना री, बदलना पड़ा । 

आज हमारे वीच कोई और गान्धी है। ऐसे समय में हमें स्वाभी 
कुद्दानत्द याद अति हैं उम्होंने यान्धी जी हू बहुत पहले दलितोद्वार के लिए 
जो कुछ किया था उसका यह परिणाम था कि दलित भाईयों में यह भावना 
पैदा हो गई थी कि हिन्दुओं से अलग उन्हें कोई लाभ न होगा, परन्तु 
उनके लिए कई नई-नई समस्थाए खड़ी हो जाएगी । कुछ ऐसी स्थिति आज 
फिर वैँटा हो रही है। मैं इसे जाये समाज के लिए एक चुनौती समझता हू । 
हिन्दुओं में आये समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने छृत-छात को समाप्त करने 
के लिए सक्रिय रूप से काम किया है । आये समाज की यह घारणा है कि 
कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ब्राह्मण, क्षत्षिय, वैश्य या शांद्र नहीं बसता, 
अपने कर्म से बनता है। यदि एक बार इस सिद्धान्त को मान लिया जाए तो 
छूत-छात अपने आप समाप्त हो जाती है। यह कैयल आये समाज ही कर 
सकता है कोई दूसरी संस्था नहीं | 

श्री स्वामी श्रद्धानस्द जी महाराज के बलिदान दिवस पर यदि हसने उन्हें 
अपने दिस से श्रद्धांजलि भेम्ट करती हैं तो आयें समाज को सक्रिय रूप से एक 
अभियान चलाना पड़ेगा कि जन्म के आधार पर छुत-छात समाप्त होनी चाहिए। 
यवि हम महृधि बाल्मीकि और भगत शिरोमणी शुरु रविदास को अपने महापुरुष 
समझते हैं तो फिर हम जन्म के आधार पर किसी को अछूत या हरिजन कंसे 
समझ सकते हैं । इसी के साथ हरिअर्नों में भी यह भावना पैदा करने की 
दांवापहुता है कि वह भी अपने दिमाग से वह झि्याल निकाल दें कि उन्होंने किसी 
ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसे हरिजन परिवार कट्टा जाता है तो वह 
इमेशा के लिए अछूत हो गए। यह धारणा सर्वेबा सारे हिन्दू समाज के लिए 
अल्ाक सिद्ध होगी । इस लिए आय समाज का यह कर्शव्य है कि बह इन नई 
एरिस्थितियों में सक्रिय रूप से यह आन्दोलन अलाए कि जन्म के शाधार पर 
नहीं अपितु कर्म के आधार पर ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र बच सकता 





न्‍९3+>्थ७आ>०० न अमान पता का सा पनथ अमन." 


साप्ताहिक आगे मर्यादा आशन्धर 4. 


है । पदि यह धारणा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आ आए तो हिन्दू समाज बच सकता 
है नहीं तो इसके इसने टुकड़े होंगे कि इसका कहीं तामों-निशान नजर न आएगा 
और उसमें सबसे अधिक हामि हमारे हरिजन भाईयों को हो होगी। इसी लिए 
डनके भविष्य को उज्ज्यल बताने के लिए भी यह आवश्यक है कि आये समाज 
सामने आाये छोर हिन्दू समाज के विरुद्ध जो यह पड़यन्त्र रचाया गया है इसे 
विफल किया जाए। श्री स्वामी श्रद्धानस्द जी महाराज के चरणों में हमारी यही 
सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी | 
--वी रेन्द्र 


सभा से सम्बद्ध आर्य समाज के अधिकारी 
महानुभावों को सेवा में 


आवश्यक निवेदन 


आये प्रतिनिधि सभा पजाब का याविक साधारण अधिवेशन दिनांक 
8 फरवरी 86 को होना निश्चित हुआ है। उसकी नियमित सूचना सब सदस्यों 
(प्रतिनिधि महानुभावों) को यथा समय नियमानुसार भेज दी जा।एगी । 

सभा के नियम सख्या 9 के अनुसार सभा से सम्बद्ध प्रत्येक आयें समाज 
के लिए प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक नियत फार्म पर उन सभासदों की सूची सभा 

को भेजनी होती हैं थो उस समाज की अन्त रग सभा हारा वर्ष के लिए घोषित हो तथा 

नियम संस्या 2 (क) के अनुसार प्रत्येक भायें समाज के सदस्यों और सभासदों 
द्वारा दिए गए चम्दा, सम्पत्ति का किराया तथा किसी भी अन्य माध्यम से ब्राप्त 
वर्ष भर की आय का दसवां भाग (दशाश) प्रति वर्ष सभा को देना और नियम 
संख्या 2 (ख) के अनुसार प्रत्येक आये समाज यह दशाक्ष अपने घोषित सदस्यों 
व सभासदों की सूची तथा आय के पूर्ण विवरण के साथ सभा को प्रति वर्ष 30 
अप्रैल तक भेजा करेंगी । 


तथा घारा 2(क)तथा(ख)के अनुसार यह कार्य न करने वाली आये समाज 
के विरद्ध सभा की अन्तरग सभा को उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा | 


सभा के उपरोक्त नियमो को ओर दो बार पृथक विज्ञप्ति द्वारा आये मर्यादा 
के ढारा भी आये सम्ाजों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है किन्तु आर्य 


समाओं की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और एक जाये समाज के 
अतिरिक्त किसी से उत्तर तक प्राप्त नहीं हुआ । 
अब अन्तरग सभा के निश्चयानुसार दशाश की राशि तथा आय मर्यादा 


का शुल्क और आये समाजो के नाम साधारण सभा द्वारा लगाई गई वेद प्रचार 
की राहि 5 जनवरी 86 तक्र सभा कार्यालय में प्राप्त हो जाता अत्यायश्पक 


है। उसके अभाव में उन समाजों के प्रतिनिधि महानुभाव सभा के साधारण 
वाधिक अधिवेशन में भाग त ले सकेंगे । मुझे आशा है कि आये समाजों के अधिकारी 
महातुभाव सभा के नियमों के अनुसार किए गए मेरे इस निवेदन पर अवश्य ध्यान 
देकर यथा समय कार्मेवाही करने की कृपा करेंगे । 





--कमला कआर्या 
सभा महामभनन्‍्त्रो 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


5 दिसम्बर !985 रविवार को संक्रान्ति पर्य के उपनक्ष में स्त्री आयें 
समाज स्वामी श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना के तत्वावधान में श्रीमती कमला आर्वा 


जी के निवास स्थान म. न 350 गली शती सूदां (लधियाना) में पारिवारिक 
सत्सग हुआ । जिसमें लुध्रियानः नगर की अन्य दूरस्थ तालातयो, सराभा नगर 
आदि के अतिरिक्त समीपस्थ स्थानों से भारी संख्या मे बहने सम्मिलित हुई । 

इस अवध्षर वर श्रीमती फूला गुप्सा अध्यायिका आयें गन्‍्ज हा. से. स्कूल 
तथा सदस्य घ्थी आयें समाज श्रद्धानन्द बाजार का मनोहर और सार गर्भित 
प्रवचन हुआ जिसमें उन्होंने सत्य प्रकाश के कुछ अगो के सम्बन्ध में प्रकाश 
डालते हुए यह बताया कि शिक्षा की विधि कसी होनी चाटिए | गुध और अशुभ 
कर्मों की पहचान पर प्रकाश डालते हुए महृथि दग्ानन्‍्द द्वारा बताए गए विचार 
बहनों के सामने रखे और शुभ करे करने पर बल दिया । 

इस सत्सग का आस-पास की बहनों पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ा। सत्संग 
हर प्रकार से सफल रहा । 





-+निर्मला बेरी 
मन्त्राण' सजी आये समाज 


धाष्ताहक अब अर्वादा भासमाव 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
बलिदान दिवस हम क्यों मनाएं 


लेखक--श्री पं. सल्यदेव जी वेदालंकार जालन्धर 


तैः 


किसी भी महापुरुष का बलिदान दियस एक महान्‌ प्रेरणा का सोत होता 
है । राष्ट्र, घ्मं या जाति किसी का भी विकास बिना बलिदान के नहीं होता। 
बलिदान दिवस मनाना हो जाहिए। बलिदान ही जातियों को जीबन देते हैं, 
राज्य वेते हैं, स्वतन्त्रता देते हैं और ऐश्बयं देते हैं। इतिहास इन उदाहरणों से 
भरा पड़ा है। हमारे पंजाब मे मृद अजुन देव जी से लेकर गुरु गोबिन्द विंह जो 


के अभूत पूर्व बलिदानों ने ही वस्तृत: 


सिख धर्म को राज्य की वर्लोश दी। 


वे सम्भाल नहीं पाए यह और बात है। पर बलिदान की भावना इस पन्‍्थ का 
अटूट अग बन गई। सन्‌ 947 की भयकर मार-काट में इस भावना के अनेक 


उदाहरण मिले । 


महात्मा गांधी के बलिदान ने 
काग्रंस को तीस वर्ष के लगभग राज्य 
का उपहार विया औौर अब श्रीमती 
इन्दिरा गाधी के बलिदान ने उस उपहार 
में अनेक वर्षों को वृद्धि कर दी | जब 
पंजाब के हित्दु--'तराहि. मामू--त्राहि 
माम्‌” की पुकार लगा रहे थे, उस पुकार 
के सुनने की शवित किसी में दिखाई नहीं 
देती थी, भारत की इस शब्ति शालिनी 
देवी ने क्षेर की गुफा में घुस कर अन्याय 
हिता-अत्याचार की शक्तियों का उन्मूलन 
किया। उसे पता था कि ये शक्ति का 
अवश्य प्रहार करेंगी । काग्रेस की अभूत 


पूर्व विजय उस ही वलिदान का परि- 
थाम है। 


बलिदान कभी निरथेक नहीं जाते । 
देश की स्वतन्त्रता के लिए दिए गए 
अलिदानों की कथा अपने आप में एक 
अलग पवित्र प्रसग है। ऋषि दयानन्द 
के विचारों का प्रचार प्रसार भी बलिदानों 
की मांग करता रहा। तन-मन-धन के 
बलिदानों का तो अन्त ही नहीं रहा । 
पर प्राणों के बलिदान भी थोड़े नहीं 
हैए। एफ गोौरबपूर्ण परम्परा स्थापित 
हुई । प. लेखराम, सवा, श्रद्धानस्द, 
महाशय राजपाल--यहू॒ परम्परा बहुत 
लम्बी है । किसका नाम लिया जाए, 
किसका छोडा जाए। आअ भी उस ही 
भावना से अनुप्राणित होते हुए गोलियों 
और घमकियों की बौछाड़ मे भी पंजाब 
में, लाला जगत नारायण और उनके 
सुपुव भरी रमेश चन्द्र ने अपनी बात कहने 
का साहुस किया | लाला अगत सारायण 
का परिवार तथा श्री वीरेन्द्र जी भी 
अनुपम साहस से, यह जानते हुए भी 
कि उग्रवादियों की गोलियां अभी तक 
ठण्टी नहीं पड़ी, कट वधार्थ को लगा- 
तार प्रगट करते रही हैं । 

सवा. भ्रद्धातन्द का बलिदान एक 


अद्भुत बलिदान था । वह बलिदान राज्य 
के लिए, शान्ति के लिए, घरती के लिए, 
और धन के लिए नहीं था। बह बलि- 
दान धर्म के अग्पविश्यास अन्धी श्रद्धा 
द्वारा लगाई आग में एक आहुति था। 
धर्म के अनेक रूप हैं।एक रूप बड़ा 
प्यारा है, बडा मीठा है, बड़ा सुन्दर है । 
पर जब अस्धो श्रद्धा से धर्म एक खू यार 
शेर का रूप घारण कर लेता है तो 
उसकी खून की प्यास बुझती हो नहीं । 
वर्तमान यूग मे ईरान का खोपैनी-- 
एक सन्त--इस भयकर भ्रास का 
ज्वलन्त उदाहरण है। ईराक-ईरान के 
लाखो वच्यों को छाकर भी गह भूख- 
प्यास नहीं मिटी | 


ऋषि दयानन्द ने सारी आयु विश्व 
के सम्पूर्ण धर्मों की अन्ध श्रद्धा के विरुद्ध 
प्रचण्ड संधर्ध किया | वे किसी धर्म के 
विदद्ध नहीं थे, न हिन्दू धर्म के, न 
इस्लाम के, न ईसाईयत के, वे केवल तके 
और थविज्ञाम की कसौटी से सब को 
परखने का प्रयास करते थे । मनुष्य 
जाति को यही सिखाना चाहते थे कि 
अपने और पराए सब धर्मों को तक 
और विज्ञान की कसोटी पर परणलने-- 
खोटा खरा स्वर पता लग जाएगा। 
यही विरासत वहू आय हमाज को दे 
गए हैं। दसी कठिन मार्ग में उन्होंने 
अपना भी बलिदान दिया ओर आर्ण 
समाज के लिए भी बलिदान का मार्ग 
प्रशस्त किया । 


आज हम सवा. श्रद्धानन्द के बलि- 
दान का पबित्ष ध्मरण करते हैं । पर 
उनके कार्य और सदेश के विदय में क्यों 
मौन हैं । 

महापुरुषों का जोबन बहुपक्षी होता 
है। महान्‌ आदशों की प्ररणा से मे 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते 


हैं। सवा. अद्धामन्द ने भी वैदिक धमे 
प्रभार, शिक्षा, अंहदोद्धार, शुद्धि, स्व- 
तन्वता.आष्दोलन आदि अनेक प्रबुत्तियों 
में प्रमुख नेहा के रुप से पूरे तन और 
मन से सम्पर्धबन' भाग लिया। यचपि 
इन सब कार्सों का बड़ा महत्व है तथापि 
शिक्षा गृस्कूल का महान्‌ ' परीक्षण है, 
जिसमें उनके जीवन को बलि दी धई 
तथा शुद्धि आन्दोलन जिसने उनके जीवन 
की यसि से सी, दो ऐसे कार्य थे, जिन्होंने 
सवा, धद्धानन्द को पमूर्धन्य नेताओं की 
श्रेणी से लाकर खड़ा कर दिया। 


4 मां 902 को जब हरिद्वार में 
गाड़ी से उतर कर 24 बह्चारियों तथा 
कुछ साथियों के साथ हाथ से जोवेम्‌ 
का ध्वज लिए महात्मा मुन्शीराम जी 


गुरुकूल की स्थापना को चले तो उनके 


क्या-स्थप्त होंगे। कनलखल के पास से 

: भंगा की रेती में उतर कर फिर लैर 
और बेरी के जयलों में पगडण्डियों द्वारा 
चल कर, जंगल के बीच थोडो-सी साफ 
की भपि पर अने उप्परों में सबने 
परिवार रूप में निवास प्रारम्भ किया 
तो एक नए गुर का सूत्ष पाठ हुआ । 
आर्य समाज में अमित उत्साह था। 
देखते-देखते भारत-भर में गुरुकुल खुले 
मौर धूम मच गई। 


गुरुकुल का जीवन बिकसित होता 
गया । शास्त्र प्रधान शिक्षा, हिन्दी 
माध्यम, ब्रह्मच्य का सादा और कठोर 
जीवन, गुद शिक्षा सहवास: यह सब 
क्रान्तिकारी परिवर्तन समझे गए। परि- 
बर्तन भी क्रमश: होते गए। पहले गुरु 
कूल सरकारी सम्बन्ध से स्वतम्त थे । 
स्थतन्तता के बाद सरकार से स्वीकृति 
ओर धन दोनों मिले। बब तो लाखों 
रुपया वर्ष में खवं करने वाला विश्व- 
विद्यालय बन गया । विश्वविद्यासय तो 
सरकारों पद्धति से चलेगा | म मुस्कूलीय 
जीवन रहा न शिक्षा प्लिद्धान्त । एक 
छोटा सा 250 के लगभग बविद्याथियों का 
विश्ञालय अवश्य सुरुकुलोय प्रणाली का 
बहुत क्छ प्रालन कर रहा है। इसमें 
प्राय: संस्कृत प्रभात विवंयों के गरीब 
विद्यार्थी ही रहते हैं । अच्छे धनी परि- 
जारों के बच्चे तो विश्वविद्यालय में ही 
हैँ । 

सरकारी सहायता से बिकृत्ित 
संस्था होने १र झगड़ें भी प्रारम्भ हो गए 
प्रत्येक पके फलों का अभिसाषी है। 
गुरुकूल का प्रारम्भ और जिकास पंजाद 
के लोगों ने किया । अब बहां न पंजाबी 
विद्यार्षी है न पञाबरी अध्यापक एक 
तरह से पंजाब अब इस सारे परीक्षण से 
बाहर निकल यमा है । * 


आय समाज का तो स्वप्त था कि 
गुस्कूल आये समाज का कवच होगा। 
भाग सपाज पर किए गए सब विधा 


जौर विज्ञान के क्षेत्र के प्रहारों का 
उत्तर बुस्कूल से आप्स होगा | पर अब 
ऐसा कुछ नहीं । 

- स्वामी अद्धादाद -जी का दूसरा 
महान कार्य शूड़ि था जिससे हिन्दू जाति. 
हरास से बच जाती । इसमें सल्देश नहीं 
कि ब्रायय समाज की अनेक संस्थाएं 
यह कार्य जला रही हैं । अखबारों में भी 
उत्साह वर्धक समाचार जाते रहते हैं । 
पर परिनामं तो मिराशाजनंक ही मिलते 
हैं । ह | 

पंजाब के आये समाज के प्रवल 
प्रचार के होते हुए भी जनसंसया को 
दृष्टि से लगातार कमी आ रही है। 
विछसे पच्रास धर्षों में पंजाब की ग्रामीण 
जनता प्राय: सिख मताबलम्बिनी 
गई है। नसोचे छूछ आंकड़े इस बात 
स्पष्ट करते हैं +- मन 

सन्‌ 98] की अलगणना से यह 


- कुछ तथ्व सामने आाए हैं। 


पंजाब की जन-संख्या--3,5 ५ 
मिलियस से बढ़कर ॥6,78 मिलियन 
हों गई । बुध 23।89 प्रतिशत | 

सिश्च--8,5 मिलियन से बढ़ कर 
0,78 मिलियन हो गए। बद्धि 24,8 
प्रतिशत 

हिन्दू---5,0ह मिलियन से बढ़ कर ४ 
6.20 मिलियन हो गए । वृद्धि-2-88 
प्रतिशत । 

हिन्दू पहले पंजाब में 37.54 प्रति- 
शत थे। अब 36-93 प्रतिशत रह गए 
हैं । 

हिन्दुओं ने ग्रामीण जनता की अपेक्षा 
की । प्रचार नहीं किया। परिणाम बह 
है कि--- 

सिकल बानों में-/- 8,65 सिलियन 

शहरों में-“-].54 मिलियन ._ 
हिन्दू मावों में 2.98 मिलियंस 
शहूरों में-"3.2 मिलिपस 
ऊपर दिए गए तथ्य इन्डिन एक्सप्रेस 
पत्रिका के 23-7-85 के अंक से लिए 
गए हैं। इन तथ्यों से पता लगता है कि 
हिन्दू बनसंदपा का सयातार ह।ास हो 
रहा है । 

यह जानसा सी रूचिकर होगा कि 
पंजाब में मुसलमान जनसदमा-!. ! है 
मिलियन से बढ़ कर ।, 6 मिलियन हों 
गई है। वृद्धि 46,87 की हुई । 


- इस समय स्वामी श्रद्धातन्द तबा 
महात्मा हुसराज के पजांव में कोई 
प्रमुख श्व्य॑ भाग्य हिस्दू नेता नहीं, 
प्रशासन तथा जन-जीवन में हिन्दुओं का 
महत्य समाठार कम हो रहा है। वह 
किन दूर गहीं जब पंजाब -का हिल्‍्दू 
दिसीद धंशभी का गायरिक बस कर 
रहूँ जाएगा । - 

इस किस होंतसे ते स्वामी भद्धावाद 
का बलिदान दिवस भमाएं । न 
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स्वामी श्रद्धानन्द जोवन गाथा 


लेखंक...श्री रणवीर भाटिया लुधियाता 


सुनो सुनो ऐ जाय बन्धुओ सुनाता हु तुम को अमर कहाती । 

अमर कहानी है महा पुरंध की--पाया न हमने जिसका सानी ॥ 

नातक चन्द था बहादुर अफसर श्री कन्हैया लाल का बेटा, 

मशहूर डाकू सग्राम स्रिंह ने, जिस के आगे था माथा टेका । 

उसकी बहादुरी के कारतामे सूने हमने लोगो की जवानी ॥ 

सुनो धुतो-“-- 
उसके हा हुआ चाद सा बेटा, मुन्सी राम रखा जिसका ताम । 
मचपत बीता लाड प्पार में, रईसीपन ने बिगाड़ी जबानी।॥॥ 
शराब मीट के ये वह आदी पढाई मे भी न था लगता दिल | 
ऐसी हालत देख उनकी--बड़ गई पिता को बेहद परेशानी ॥ 
सुनो सुनो 

]877 में शादी हो गई, बनो धर्म परामण पत्गी ज्िव देवी । 

उसके भाई देवराज थे, कन्या महा विद्यालय के थे बानी !॥ 

विवाह के बाद कुछ मोड आया, छोड़ा सोट और शराब । 

पढ़ाई में लगाया मन पूरा, !888 मे बने बकील दिवानी ॥ 

सुनो सुनो---- 
मुन्शी राम थे मूति पूजक रामायण की कथा के थे वह प्र भी । 
एक दिम मम्दिर जाने न दिया,दर्शन कर रही थी रेखा की रानी, 
भगवान के घर भेदभाव देश, नास्तिक बन गए मुन्शी राम । 
रूचि हो गई अग्र जो सम्यता की जोर,ईसाई बनने की थी ठानी ॥। 
सुनो सुनो---- 

महदि दयानन्द अपने मिशन पर आये हुए थे बरेली में। 

मुन्शी राम गए दर्शन करने अदली फिर मानस पटल की कहानी ॥। 

भान यया हू प्रभु सत्ता को, फिर भी हीता नहीं विश्वास । 

धीरज रखो मन मे, तुम मानोगे जब होगी कृपा रोहानी ॥ 

सुनो सुनो .... 
फिर आर्य समाज मे प्रवेश क्या, किये बड़े अदभुत काम। 
बने प्रधान ऐ, पी, सभा के श्वमाज सेवा में बीती जिन्दगानी ॥ 
90] खोला आये गुरुकुक्क वेद मर्यादा के जनुसार। 
एक ओर गगा बहती झर-और दूसरी तरफ नील गिरि रानो ॥ 
सुनो सुनो------ 

शीभू द्वो यथा गशहूर कांगडी, बना हि विश्वविद्यालय । 

हिन्दी पस्कृत का बना क्रेन्द्र वेद मन्त्र बोले वहा जबानी ॥ 

पस्द्रह वर्ष तक की निष्काम सेवा, लिया सनन्‍यास 9]7 में । 

श्रद्धांबन्द रखा नाम अद्धा से, तप और श्याग की बने निशानी ॥ 

सुनो सुनो----- 
देहरादुन मे कन्या गुरुकल, दयानन्द जन्म शताब्दी मधरा में । 
उनके परिश्रम का हों फन है, होती है सबको देख हैरानी ॥। 
पहुंची खबर योदप में, गुरुकुल है अड्डा, क्राम्तिकारियों का। 
भेजा कमीशन वहा जाच के लिए करने गुरुकुल को निगरानी ॥ 
सुनो सुनो---- 

भेजी रिपोर्ट कमीशन ने, श्रद्धानन्द को महा पुरुष अतलप्या 

दर्शन करना चाहते हो ईसा क,क्रलो दशेन श्रद्धानन्द महानी ॥। 

99 में पहले दिल्‍ली में, मयां हुआ था जहा हाहकार । 

था आर्डर गोली मारो, करे जो जलूस निकालने की नादानी ॥ 


बहु डरा न मिदड भभकियों से चलाओ गोली मैंने छाती तानी। 


हुआ त साहस कमाण्डर को न रोक सके जलूस की रबानी ।। 
गुरु के बाग सत्याग्रह मे, छिख्तो की, को उन्होने रहनुमाह्दी । 
पहले हो जत्थे में जेल चले गए, ऐसे थे श्रद्धांतन्द सेनानी ॥ 
सूनो चुनो 

हिस्दू-मुसलमान एकता में, रखते थे, अद्धानन्द अटल विश्वास । 

जाना मस्यिद मे पहले हिम्दू थे, उल्लारी बिन्होने बेद बाजी | 

हिन्दू धर्म के थे सौदाई, हिन्दुश्द पर चोट स्वीकार नहीं । 


( प्रथम पृष्ठ 
द्वारा अपने पुत्रों के लिए विशेष की गई 
पोजना के सम्बन्ध में प्रधार किया। 
यदा-कदा उठाई जाने वाली इन आश- 
काओ को निर्माल करने के लिए महात्मा 
जी ने अपनी जालन्धर वाली कोठी और 
प्रंस आदि भी दान दे दिए । 

गुरुकुल कागड़ो का इतिहास इस 

बात का जीता जागता उदाहरण है कि 
एक सच्चे आचायें की तरह भहात्मा 
मु शीराम जो ने विद्याथियों की देखभाल 
ही नही की, अपितु हर प्रकार से योग- 
दान दिया । प्रविष्ट विद्याथियों के चरित्र 
बद्धि और बिद्या का सर्वांगीण विकास 
कर के भारत को योग्य स्नातक दिए । 
अपने अन्तेवासियों को केवल आचार्य का 
स्नेह ही नहीं दिया, इसके धाथ भाता- 
| पिता जैसा प्यार भी किया। बाद में उन 
जैसे निष्ठावान आचार्य अध्यापक न 


। मिलने के कारण ही गुरुकुल योजना पूर्ण 


सफल नम हो सकी । अपने विद्याथियों को 


। राष्ट्रीता और भारतीयता का पाठ 


पढ़ा कर सच्चा नागरिक बनाया। गुरु- 
कल के जीवन को समाजवाद का एक 
अच्छा रूप दिया । और उसे क्रियात्मिक 
सिद्ध करके दिखाया । अपने विद्यार्थियों 
से परिश्रम करा कर दक्षिण अफ्रीका के 
आन्दोलन के लिए गाधों जी के पास धन 
भेजा । जिस से गाधी जी बहुत प्रभावित 
हाए और भारत लौटने पर वे गुरुकूल 
कागडी आए, वहा की जीवन पद्धति से 
प्रभावित हो कर उन्होंने उसके आधार 
पर अपने आश्रम की स्थापना वी। 
महात्मा मुशीराम जो ने ही तंब बाबू 
गांधी को महात्मा गाधी की उपाधि से 
विभूषित किया | 

महात्मा मुशीराम जी श्रद्धा की 
साक्षात मूति थे तभी टो महषिके 
विज्ञ रो को स्वीकार करने के पश्चात 
उन को अपने जीवन मे पूर्ण रूप से हर 
पग पर तथा प्रत्येक क्षेत्र में निभाया | 
कहा वकालत का व्यवसाय और कहा 
स्वाध्याय के बन पर अपने शण्स्त्रो का 
गहरा ज्ञान उन के ध्र्मोप्देश जहा 
जीवन के साकार रूप थे वहा स्वव प्राप्त 


। झास्क्व योग्यता को भी स्पष्ट करते हैं। 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने उद्, हिन्दी, 
अग्रेजी में अनेक पुस्तक लिखी । हर 


। अवसर पर सत्य को ठापना कर श्रद्धा 


को साकार किया और अपने सनन्‍्यास 
आश्रम के श्रद्धांनन्द नाम को सर्वथा 


| बरितायें किया । 


भारतीय स्वाधीनता सग्राम को 
खबल करने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने केवल अपने विद्याथियो को दी तैयार 





का शेष ) 


नहीं किया, इस के साथ गुरुकुत का 
कार्य आचार्य रामदेव जी आदि को सौंप 
कर स्वय समाज सुधार और स्वाघीनता 
सग्राम में जुट गए । मार्च 99 में 
दिलनां के अन्दर जो अभूतपूृव जलूस 
निकला, उस में सगीनो के सामने छाती 
ताप कर आपने अपनी निर्भीकता भोर 
अपने राष्ट्रीय रूप को भी प्रस्तत जिया । 
जामा मस्जिद में उन के गौरव और 
अभूत-पूबता को उजागर करता है। 
3 अप्रैल ]9]9 को जनियावाला 
बाग, अमृतसर मे भारतीय स्वाधीनता 
सग्राम की अमर घटना घटी और अग्रेजो 
ने दमन चक्र से सब को तस्‍्त करने में 
कोई कसर न छोड़ी । तब उप्त समय में 
उस महान वीर ने अमृतसर मे ही कार्ग्र स 
का सफल अधिवेशन करके स्वाधीनता 
संग्राम की स्थिति को और भी अधिक 
सुदढ़ किया । भारतीय कांग्रेस के इति- 
हास में प्रथम बार एक स्वागताध्यक्ष के 
रूप में अपन। भाषण हिन्दी भाषा में 
देकर जहा जनता के दिल की आत जनता 
की भाषा में रखी, वहा राष्ट्‌ भाषा को 
उस का सही स्थान दिया। इतता ही 
नहीं अपितु घाटा सह कर भी अपने उर्दू 
के पत्र सद्ध्म को हिन्दी माध्यम मे बदल 
दिधा। इसी प्रकार गुरु के बाग क॑ 
आन्दोलन में भाग लेकर अपनी निष्प- 
क्षता, सन्‍्यास स्थिति और अन्याय के 
प्रति टक्कर लेने को अदम्य भावना को 
चरितार्थ किया । 

एक बार डाकुओ ने गुरुकल को 
लूटने की पहले से ही चेतावनी दे दी, 
पुनरपि वह निर्भीक सन्यासी अक्रेता ही 
उस समय गुरुकुल की परिक्रमा करता 
रहा | इस प्रकार सवा श्रद्धान द जी के 
जीवन में पग-पग पर हम देवते हैं कि 
उन्होंने मह॒षि दयानन्द की भावनाओं को 
मूर्त रूप देने के लिए अपने गुरु के गृणो 
का अनुकरण एक सच्चे शिष्य की तरह 
किया | श्रद्धा से सत्य को धारण करना | 
अर्थ को पूर्णते चरितार्थ करके दिखाया । 
उन का महान्‌ बलिदान इसम्र का प्रभाण 
है कि सकीर्णता की भावनाएं क्‍्यों-क्पा 
परिणाग उपस्थिन करती है? कहा तो 
दिल्‍ली के उप जनूस में बिता भंदप्ाव 
के मुसलमानों ने भी भाग लिया। और 
जाम! मस्जिद मे उत का भाषण कराया 
तथा श्रद्धा से सुना और कहा उसी महान्‌ 
आत्मा की हत्या का षह़यच्त्र ? स्वामी 
श्रद्धानन्द जी का सारा जीवन श्रद्धा का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, हर व्यक्त के लिए 
महान्‌ बनने की प्रेरणा का सूत है। 
उन के इन गुणों को घारण करना ही 
उन के प्रति सच्ची श्रद्धाउजलि है । 


हजारों की शुद्धि की उन्होने हिन्दू धर्म में वापस लानो। 


सुनो सुनो----- 


अबदुल रसीद था जनूनी मुसलमान उसे यह सब कुछ न भाया । 
धोखा देकर मारी गोली, समाणऊ कर दी पवित्न कहाती ॥ 
शहीदों की नहीं होती मौत, मर कर भी वह अमर होते हैं । 
अर्थी उठाई छादयो सिरो ते, भाटिया भूलेगी नहों क्रवानी ॥ 


6 शाप्ताहिफ जाते अर्गादा बासनार 





हम कहां हैं 
लेखक--श्री योगेन्द्रधाल जी सेठ, 


उप-प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


__  ऋ ऋऋ ऋ  नननननननननननननननननननननमननननन-नन-नननननन+न-मनन+ 

महदि दयानन्द ने 875 में बम्ऊई मे प्रथम जागमें सनाज की स्थापना 
इस विचार से की थी कि मेरे पश्चात्‌ मेरे मम्तब्यों का प्रचार यह संस्था 
नियमानुसार करती रहेगी । आय समाज कोई नया पन्‍्य, सम्प्रदाय अथवा धर्म 
नहीं है, मही बात महृदि ने अपने स्वमस्तव्या--मम्तव्य प्रकाश में लिखी है, 
“मैं अपना मन्तव्य उसौ को मानता हू, जो तीन काल में सब को एक-सा 
मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन मत-मतान्दर यलाने का लेशमाल भी अभिप्राय 


आय समाज के लिए कार्य कोल 
बहुत विशास है। आरय॑ समाज का कार्य 
कोई छिपा हुआ नहीं है। प्रत्येक जाये 
समाज की दिवारों पर इस द्वारा प्रका- 
घिल पुस्तकों तथा विज्ञापनों के ऊपर 
लिखा हुआ होता है। “कृष्वमस्तों विश्व- 
मार्यम अर्थात हम सकल जगत को 
आर्य-श्रेष्ठ-मनुष्य बनाए । 


महृलि दयानन्द जो का जो लक्ष्य 
था वह था 'सार्वभोम उन्नति” केवल 
हिल्दू या हिन्दुस्तान नहीं था। उस का 
आधार था "सत्य तथा यह सतार का 
सैसगिक नियम भी है कि, “सत्यमेव 
जायते नानृतम्‌ अर्थात्‌ सत्य की ही 
सदा विज्य होती है झूठ को नहीं। 
जाये समाज की आधारशिला भी “वेद 
झुपी सत्य ज्ञान परद्दी है। इसके लिए 
ब्युत्याथ प्रकाश रूपी प्रकाश-स्तम्भ 
आय समाज को दिया गया | 


«हेद की ओर चलो महृषि ने 
ठाय समाज को एक मार्ग दिखलाया 
जो सारे ससार में फैले मत-मतान्तरो 
तक पहुचने का एक सरल भाग है । 
आय समाज की नियमावली में यही 
तुत्रीय नियम है । 

“वेद सब सत्य बिद्याओ का पुस्तक 
है वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सब आयों का परस धर्म है । 


परम्तु ऐसा दिखाई देता है कि आर्य 
समाज के अनुयायी अपने मांग है भटक 
मए हैं । आज थदि समस्त भारत 
की बाय समाजो वा प्रतिनिधि सभाओं 
को कार्यकारिणीयों के कार्य का 
निरीक्षण किया जाए तो ऐसा प्रतीत 
द्ोगा कि 90 प्रतिशत से भी अधिक 
समय प्रबन्धकों के आपसी झगडोंया 
सम्पसि के झगड़ो पर लगा होंगा। 
डिसी ब्यवित को आर्य समाज मे लाने 
के लिए एक व्यक्ति को क्ल्नी प्ररणा 
तथा यत्न करता पड़ता है परन्तु जो गुट 
या अधिकारी का कसी कारण वश 
आपसी मतमेद हो जाता है या अपने 
अधिकारपस्य से वंचित हो जाता है तो 
बढ़ समाज से अपने सम्वध ही मानो 
ठोड लेता है। बद रूमाज में आना ही 


बल्द कर देता है । 
कई बार उसने मेद के इस मम्ज की 
व्यास्या सुनी होती है, और कईवों ने ढ़ो 


है, कि “भगृष्य गही है, जो मतनशील हो 
तथा स्वात्मणत दूसरों के सुख दुख 
तका हामि शा को समझें परन्तु आगे 
समाज में यह प्रथा प्रीरे-ओरे समाप्त 
होती जा रही है। सरसव में आते पर 
ही किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में पता 
चलता है, कि बह तो गत दो सप्ताह 
से बीमार था । परम्तु हम तो उसका 
घर भी नहीं जानते, उस के घर के 
अम्य लोगों के साथ हमारा कोई सम्पर्क 
नही है क्योंकि हम अपने परिवार के 
अन्य सदस्यो को तो कभी साथ साए 
ही नहीं अपने भर में कभी सत्सग 
करवादा हो गहीं। तो समाज के अग्य 
सदस्यो को आप के रोगी होने का 
कंसे पता चसेवा। मुझ कई ऐसे लोगो 
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परन्तु शव उन्होंने अपनी आंखें बन्द 
की तो रह परिशर मे जानें सख्त का 
नाम ही सिट गया । उनके आर्थ समाज 
के बिड़ों को, उनकी पृत्य के प्रश्यात्‌ 
अफसोस प्रकट करने में बड़ी कठिताईं 
आती है, क्योंकि उस के परिवार के 
साथ आर्ग समाज का कोई शप्पर्क मह्ठीं 
होता । परम्तु उस व्यक्ति भरें सारा 
जीवन भर बेद की इस सूकति 'कृथ्यतो 
विश्यलावेम' को कई आर बोचा ोता 
है, लिखा होता है, भाषण विए हीते हैं 
प्रम्तु 'अराग तले अन्धेरे बाती' बात 
होती है, बहू अपने परिवार को आये 
नहीं बना सका होता । जिस के परिणान 
स्वरूप उस के अन्तिम ससकार भी भैधिक 


स्वय इस पर माषण भी दिए हैं। रीति से महीं हो पाते । 


'अधुमन्मे निक्रण मधुमस्मे पराम- 
दम्‌' )अणर्ण, -34-3) 


भाव यह कि जब हमारी मित्रता शिम्कक्ट लक्दनर अल कु 


होती है तब हम मिठे बचनों का तो ; | क स्वामो २०642. - 4.24 
स्वार्मों श्रद्धानन्द 


प्रयोग करते ही हैं. परन्तु जब हमारी 

मिस्तता किसी स्थार्ण है 
यह मिद्धता किसी स्वार्थ बश टूटती सेखक--श्री कवि कस्तूर चन्द परत 
कवि कुटीर पोपाड शहर (राज ) 


तो हम कडवे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि 
तथा मेल-मिलाप भी बन्द कर देते हैं 
श्रद्धा के सदन, श्रद्धा-पुज्ज थे धदा्धालु देव, 
श्रदा भर चले स्वामी, श्रद्धा के अभ्यासरी थे । 


परन्तु वेद कहता है ऐमा नहीं तुम जब [ही 
किसी से सम्बन्ध विच्छेद करते हो तब 
बता गए श्रद्धा को है, भद्धा को प्रतिमा एक, 
डटे श्रद्धा -क्षात्र मे मो श्रद्धा के प्रकाशी थे ।॥ 


भी अपनी भावनाओं को मिद़ी बाली से कि 
व्यक्त करों, ताकि पुन तुम्हारी भूजो ६ 
अभयोपदेशक थे, वेदिक प्रयार किए, 
भव्य-सत्य-भ,वना के परम विकासी थे । 


का सुधार हो सके । 
सीना तान गोसियो को, सही सीने पर स्वामी । 
बही ए4 आये सू अडानम्य सम्यासी थे ॥। 
वीतराग-सस्यासी विवेजक सत्य के थे, 
खोल-खोल समक्ष बताये धर्म सही को । 
ईसाई, मुस्लिम, पर्यवादी “भ्रम जालियो को, 
जेदिक निनाद से, अगाए सींद गद्ढीकों ॥ 
शेर-सी बहाड कर सामने रहते डटे, 
खोलते पोषों को थोलें, देखते थे महीको | 
होके अलिदाम इसी श्रद्धा के मैंदात बिच, 
पूर्ति कर गये स्वामी, समस्या क्षेष रही को । 
उत्कृष्ट स्फूति का सोत ये बहाने एक, 
उरसाह और साहस के श्रद्धामय स्वामी थे । 
निर्भीकता, सचेत बस-बोरता के पुण्ज बढ़े 
झारत का नव पत्र प्रदर्शक--धामी थे । 
सामाजिक धार्मिक सुधारक दिव्य देव, 
राष्टू निर्माता भव्य-भावके घुकाबी थे 
कर्मवीर धर्मंबीर, स्वतस्तता के उपासक 
इसी पे हुए थे बलिदान, सत्य मामी थे ॥ 
समस्त संसार को बो-देखना भाहते आारये। 
नि स्वार्थ उत्पान कर देश में दिखाते थे | 
जीवन को »दर्ल बनाता सक्ष भावना थी । 


का पता है जो बड़े कट्टर जाय समाजी 
दे, स्वानीय तथा प्रास्‍्तीव स्तर पर 


बड़े अधिकारी भ्रो ब्रा समाज के रहे (कह ) 











































शर्त 








आये समाज के नियम तथा मन्तव्य हिल 
तो बहुत ऊचे हैं परम्तु आधुनिक आय 
समाजियो का आयंत्व बहुत शिबिल हो | 
गया है बयोकि इसको सम्पत्ति को देख 
कर लोकेघणा के लोभ मे ऐसे लोग इस है 
में घुस आए हैं जिम्हे सध्या हवन के मन्त्र 
भी नहीं आते परन्तु किम्ही कारभवश 
प्रबन्ध के बड़े ऊ जे-2 स्थानों पर स्थित 
हो जाते हैं। जिस के कारण आय समप्ताज | 
का ओ मुख्य कार्य वेद प्रचार तथा अन्ध- 
विश्वासों के विरद्ध लो मुख्य शस्त है| 
प्तव' है उस का प्रचार दक आता है। 
इसी कारणवश हम सिद्धान्‍्तो में बहुत कि 
नीचे गिर रहे हैं । ' 






हम केवल अपने धर्म मन्दिरों तक है] 
ही सीमित हो गए हैं पञाव में कोई 
भी ऐसी आय समाज नहीं हैं, जो अपना 
प्रभार का कार्य भाय॑ समाज मन्दिर के 
बाहर किसी चौक गा ऊौराहे मे करता ६ 
हो । इस ओर प्राम्तीय सभाए भी ध्य'न (8 
नहीँ देसी । आय समाज भाज भी प्रचार हि 
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बन, हे याद अजाको के सर्वोत्कृष्ट गध्ये को करे ही बताये ये ॥ 
प्रजार के लिए प्रयोग आरम्भ नहीं शो जसीम साहस सत्य की यो प्रतिमा एक, 
किया । रस कहाएं सन्यासी यही प्रकांश बढ़ाए थे। 
+ गुझुकूल कांगडी के गोरव दिखाए चले, 
मानव की परिणावा करते हुए, / अमर शट्टौद 'घनसार' मश गाए ने ॥ 


हा ० ा7: ८. 5. ! 


मह॒वि दयानन्द जी में इस प्रकार सिखा 


जड़ फाइनल माह 5 | 


ऋप्छशिक बाएं बर्कीक बहार गृ 





अमृपति साहित्य प्र केलेन । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा 


प्रकाशित एवं प्रचारित 


जाय अवतितिशि श्का का अपता सादिय विज्ञान है जो सुभारू रुप ते 
अस रहा है। बहुत सी पुत्तक सभा के पास छवी वेडी हैं मैं धाहती ह्‌ कि बह 
साहित्य धर-भर पहुचे परन्तु यह कार्य आर्य समायों के सहयोग के बिना नहीं हो 
झकता । सभी आदें सथायें यह साहित्य ख़बकए और ख़नठा में ड्राटे अबबा 
हस्ते मूल्य पर दें। सभ्ता भी इस सारे साहित्य पर विशेष छूट अर्थात्‌ कमीशन 
मैडी + बाका कार क्ीड भेजें । विम्न पुल्यक कमा के रिकार्ड में विज्वसन है । 
जिनकी सूचि गीचे दी था रही है । 


“कमला आर्या 
सभा बहामस्त्री 
शाभ प्रुस्तक गे मूल्य 
4. आये की्तेत भजन माला (हिन्दी) १-०० 
2, ग्सिस्वसेस काल सत्याथे प्रकाश (अभ्नभ्री) 3--00 
3, बेजाब राज्य आर्य सम्मेलन जजनायती 0--50 
॥. स्वामी अड्टाभनन्‍्द ऐप जी) 5-00 
$, भारत की हरिजन समस्या और आये समाज का 
दुष्टिकोण (हिन्दी) 0-39 
6, आपुर्तिक हरिजन समस्या (छम्की) 0-75 
7 मौहारिकावाद और उपनिषद (हिल्तौ) हु 0--.25 
3. सिख गुर अते आय॑ समाज (पंजाबी) 2--३0 
9, अन्य साथी (दजादी) ऐ 2--00 
0 पौलिटीकल टेस्टामेंट आफ स्वामी शद्धालन्द (भ्रम जी) ---00 
!. आये उभात्र स्थापना शत्तध्दी !975 हुँहिन्दी) है - 25 
!2 गबीतराग स्वामी स्वतस्लानन्द जी महाराज (हन्दी) 4--00 
/03. अद्धाय स्वामी लद्धानस्व जी भौर दिग्य सन्देश 
(हिन्दी) 0---25 
# भागे समाज का दिग्दश्शन (पजाडी) 2-00 
5 वेद और उसका प्रादुर्भाद 0--60 
46 (आचाये रामदेव जी) मेरी आत्मकथा' के कुछ पृष्ठ ]--00 
7 हमारी मातृभावा केवल हिन्दी (पयावी) 0--20 
88 आगे समाज का दिग्दशंन (पंजाबी) 2--00 
)9 बजुवेंद अध्याय 32 का स्वाध्याय भार्व मर्यादा -...00 
30, आरके मर्यादा का भ्रावणी विशेषाक 2---00 
2। चॉपवत--छष्पनम --00 
22. आये ज्योति साप्ताहिक का ऋषि तिर्वाल अंक 2--00 
23 सोशल रिकान्सटक्शत बुद्धा एप्ड दयासन्द (अग्न जी) 2--25 
24. थारय॑ मर्यादा साप्ताहिक (स्वतन्तागन्‍्द सस्मरणाक) 7--0०0 
25, बााय॑ प्रकाशन ट्रैक्ट मासा 2-00 
26, शाबज्ति का शच्या रास्ता 0.-2< 
27 परञाब का आर्ष समाज 4०-00 
28 भी स्वामी श्रद्धालन्द उपदेश मौला (टू कट) 0--25 
29, चुर्ध आधी (हिन्दी) 0--75 
->50, झुर्ख आँधी (हर्दू) 0--75 


प. भमूपति साहित्य प्र काशन विभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब गुरुदत भवन थोक किशनपुरा जालन्धर 







आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्ब्नन्धित 
आये समाजों के महानभाबों को सेवा में 


जैसा कि जाप जानते हैं कि पताव की वर्तमान परिस्थितियों में हमे बह 
उपदेशक गहीं मिल रहे, बिनकी हमें आवश्यकता है। इसलिए हमारे प्रचार थे 
कुछ शिधिसता आ रही है, परन्तु आपको यह सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा 
है कि आय समाज के पुराने सेवक श्री मचुरादास जी जो अब श्री स्वामी सब्चिदा- 
मनन्‍्द जी सरस्वती हैं, उन्होंते अपनी सेवाएं बार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को दे 
दी हैं । बह प्रत्येक आये समाय में जाकर प्रचार करते को तेबार हैं, जो उन्हे 
बुलाएं । इसलिए जो थो जाये समाजें प्रचार कराना चाहती हैं, बह भी स्मामी 
जी महाराज से पत्न व्यवहार करें। उनका पता निम्न प्रकार है-- 
की स्वामी सब्चिशनम्द जी सरस्वती 
2399 गरसी ने 5 नवाकोट, अशृहार 
जो आयें श्रमायें उम्हे गुलाए यह सभा के कार्यातय को भो सूचित कर दें। 
इसी के स्राथ मह भी मिवेदन है कि स्वामी जी महाराज यहा भी जाए, उनका 
पूरा सम्मान होता भ्राहिए। और उनके निवास का सन्तो्जसक श्रब्रत्ध होना 
चाहिए | प्राय देखा गया है कि आर्य समाज अपने सत्यासियों और उपदेशको 
का बहू सम्मान नहीं करती, जो करना भोहिए। इसलिए बह कई बार निराश 








बिहार राज्य आये प्रतिनिधि सभा 
पटना के द्वारा चलाए गए धर्म रक्षा 
मदह्ाभियान के अन्तर्गत जार्य समाज मठ- 
गुलनी (सबादा) के तत्वाबधान में दिनाक 
3--85 को 6 (सोलह) ईसाई 
बस्थुओ ने स्वेज्छा से पुन हिन्दू धर्म को 
अग्रीकार कर लिया है लगभग 45 वर्ष 
पूर्व इन लोगो ने आधिक एवं सामौजिक 
कष्ट के चलते ईसाई धर्म को स्वीकार 
कर लिए था, श्री सत्यदेव आर्य मरुत ने 








हो जाते हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 


--कमला आर्या 
सभा महामनन्‍्त्री 





शूद्धि समाचार 


गए इस अवसर पर आये समाज कौबा- 
कोल, पकड़ी वरावा नेमदारगज, अकबर 
पुर, नवांदा आर्य समाज के सैंकड़ों आायों 
ने शद्धि महोत्सव मे भाग लिया, लगन 
दो हजार लोग इस शुद्धि कार्य को देखने 
के लिए उमड़ पढें थे, थी सत्यनारायण 
हह्थारी श्री भिखारी पासवान आये, थी 
मोती साभ आदि लोगो की कर्मठता के 
चलहे यह कार्य सम्पादित हुआ। 


पौरोहित्म का कार्य सम्पस्न किया । शुद्‌- --ममुना प्रसाद 

घिशुदा बन्घुओ को नवीन वस्व्वादि दिए मन्तो 
जे ऐप 
फतेहाबाद' ( < पृष्ठ का शेष ) 

आये समाज ता बलि 

अमतसर में पारि- शेष हुई । 

ध वि अब पहुच नहीं तुम ठक इन 

| वारिक सत्संग .' हाहाकारों की ॥ 

भाये समाज फतेहाबाद (पंजाब) के नीचे को महफिल उजड गई, 

तत्वाधान मे भव्य पारिवारिक सत्सम ऊपर कल्ल से । 

का आयोजन हुआ जिस म मुवको स्त्रियो, कुछ और चमक उठेगी सभा 

दि सितारो की ॥ 


बच्चो, बूढ़ो हिन्दू तथा सिख्ो सभो ने 
बडी श्रद्धा व प्रम से भाग लिया | भर्ये 
युथक परिषद्‌ पजाब के श्रधान भरी 
ओम्‌ प्रकाश आये ने अपने प्रवचन मे 
लोगो को आर्य बनने एवम वेद मन्त 
याद करते की प्रेरणा दी । इस अवसर 
पर पच्चास ध्यक्तियों ने ईएवर स्तुति के 
वेद भन्त्र जबानी याद करने एबयम रोजाना 
उनका पाठ करने का बस लिया । 

--अुज मोहन श्र, गारी 
। मस्ती 


70 वर्षों तक, अपने साथी सितारों 
से दूर रह कर, मानव-सेबा-सलग्न और 
अज्ञानान्धकार को भिटाने वाला वह सत 
सूरमां-नक्षत्र अब भौतिक रूप से विलीन 
हो चुका या। वह ऐसा सन्त जिनके 
विषय में सत तुलसी दास से कहा है--- 
सत हृदय नवनीत सपाना ! विहेद्‌ 
कअनि पर कहि न जाना ॥ निज परिताप 
हवे नवनीत्श पर पे रताव थुपत प्रनोता । 
घन्य है उस प्रकाश युअ का धन्य है 
उस परम सत को । 


शाप्शाहिक आये मादा जासणार 


डी. ए. वो. शताब्दी समारोह 


शोभा 


गायें जनता को सूचित किया जा 
रहा है कि डी ए थी शताब्दी समारोह 
के. उपलतक्य में एक बिशाल शोभा-यात्रा 
का शनिवार 5 फरवरी 986 को 
भारत की राजधानी दिल्‍ली मे आयोजन 
किया गया है। यह शोभा यात्रा प्रात 
! बजे लालकिला मैदान से आरम्भ 
हो कर चादनी चौक, धष्टावर, नई 
सडक, चावड़ी बाजार, काशी हाउस, 
जजमेरीगेट, भिन्‍नो रोड, कनाट सरकस 
रोगस बिह्डिग, पाशियर्मैंट ह्टीट सर- 
दार पटेल चौक, गोलडाकलाना, बिडला 
मन्दिर से होती हुई साम 5 बजे आये 
समाज (अनारकली) मन्दिर भाग नई 
दिल्ली मे समाप्त होगी । 

भारत की समस्त आये समाओं, 
डी ए वी सस्थाओं, सत्ती आय समाजो 
जब अन्य आाय॑ सस्याओ से प्रार्थना है कि 
वे अभी से इस आयोजन में पधारने का 
निश्चय कर के उस दिन अपने-अपने 


“मोटो! एवं भो३रम के झण्डे लेकर इस » 


शोभा यावा में अवश्य सम्मिलित हो । 












भरी बीरेन्द्र जी सम्पादक 
गृशदस भवन, 


यात्रा 


यात्षां का मिस्‍्तुत कार्यक्रम दैख्धरे किया 
जा रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी 
होते से हमें जाव' संस्थाओं शयडी ए 
थी सस्‍थाओ की शक्षित का प्रदर्शन 
करमा है । 

दिल्ली से बाहर से आते वाले 
शस्थाओ के प्रतिनिधियों के नियास एव 
ओोजन का प्रबन्ध डी, ए भी शताब्दी 
समारोह समिति को ओर से किमा 
जाएगा । 

भारत को ऐसी कोई भी आप॑ 
सस्‍या नहीं होनो भाहिए जो कि इस 
शोभा यात्रा में प्रतिनिधित्व न करे । 
इस उपलक्ष्य भे किसो भी जानकारी के 
सिए---भी वरवारी सास थी आवगेनाइ- 


बिग सेकटी डी ए वो, कालेज मैनेजिस 





(रखि, मं, भी, थे, इज, 35) 


हे समाज फगवाड़ा में अद्धाकक 
बलिकान वसा .- 


फगवाडा, 9 विश्यर:--स्वामीज 
जाये समाज गौशाला रोड के प्रधान 
महाशय जफुदलाल सुसाह़ोले एक हे 
हैं बतादा कि स्थीतीय ओर्द समाग 
जोर से 22-]2-85 रविवार की जाव॑ 
माडस हाई स्कूल में अमर शहीद स्वाती 
अरद्धानन्द दिवस मनाया जाएगा जिसकड़ी 
अध्यक्षता स्वानीम शान्ति कमेटो के 
प्रधान ढा देसराज ज॑ करेंगे । इस अब- 
सर पर भारत बर्षे के अ्रसिद्ध गिहान्‌ 


जिसा भासन्धर की सो-लो ओपन 


कमेटी, चित्र-मुप्त रोड, नई दिल्सी-55 | चैम्पियनशिप के मुकाबले हु सराज 
एवं जनरल सेक्रटरी-आर्ये प्रादेशिक | स्टेडियम चासन्धर में 40- 2-85 को 
प्रतिनिधि सभा, मन्दिर मार्ग, नई , सम्पन्त हुए। जिनमे दोआवा आर्य हा 
दिलली-- से सम्बर्क स्थापित कर सकते | से स्कूल नवाशहर की टीम ने लब्भू 


हैं। 


“-रामनाथ सहवस 


कर हम 
ब् न # 
4. 


८40.६६2.2:. 


द्वारा जयहिन्द 





प्रकाशक 






[.....+ >+-०.-० 


व्रटिम प्रैस 


राम दोमाबा हा से स्कूल जासन्वर को 
टीम को हरा कर जिसा भर मे श्रशम 


स्वास्थ्य के लिए | 
गुरुकूल काँगड़ी । 
फार्मेसी को | 
ओषधियों का 
सेवन करें 


32 विखतकर ३4॥5 


5७. 


री 


ज. जंवानों- सात भरी कक्‍रतीष एव, ए. 

48 क देव जो शास्ती बेंद प्रयाद 
भार प्रतितिध्धि चुका. 

शंहीद सपोसी भटठानेन्द की हैं पा 

अपने विदार रखेंगे। इसी अवसर पर 

स्थानीय जाये समाध को ओर से तरीद 

लोगों को कृम्यल बाठे आाएगे । 


“-अमृत्तसाल 
प्रधान 


-] 





आये हा. से. स्कूल नवांशहर विजयी 


स्‍थान प्राप्त किया । इस विश्य का 
भय टीम के कोच भी भीरेन्द्र मरी और 
नेक हरबंश सास तनेया को बाता 

। 
--प्रगन्धक मैनेजर 










ऊँ 





रोड जालन्धर से मुद्रित 


होकर 


शाखा कार्यालय 


&3 गली राजा केदारनाथ चाकड़ी 
बाजार देहली--440006 


दूरभाव---269838 








आते सर्वारा कार्याशय 


शोक मिक्ननपरा जाल-घर से इसकी स्वामिनी जायें प्रतिनिधि धसा पाव के लिए अच्यछित हुआ । 





तीन प्रकार के बन्धन 


लेखक--श्री स्वामी वेदमुनि जी, यरिवराजक 
बेदिक सस्थान : नजीवाबाद 


हा कक 


उदृत्तमं बरणे पाशभस्मदबाधम विमध्यम श्रभाय। 
जभा वयभादित्य बूते]रतवानागसो अदितये स्थाम ॥। 


ऋग्वेद के इस मन्त में तीन प्रकार 
के वन्धत बताए गए हैं। प्रत्येक भमुष्य 
इन बन्धनों में बन्धा हुआ है। यदि 
मनुष्य इस बन्धरनों को तोड़ दे तो मायव- 
जीवन सफल हो जाएं। मानव के जीवन 
की सफसता का यह एक सात रहस्य 


सन्नी लोंग इस बात को आनते हैं । 


ईके अम्धन दुख का कारण होते हैं। 
अनुष्य हीं नहीं, पशु-पक्षी भी मुग्त 
शहर करना भाहते हैं वह भी स्वतम्त 


और स्वच्छाःद अरमण करना चाहते हैं। * 


इस का प्रमाण यदि आंत देखना हे 
हो माम-भेस, घोड़े आदि को देखिए वह 

_लूटे पर बन्धे हुए आर-बार रस्से को 
झटका देकर तोड़ डासने का प्रमत्स करते 
रहते है। कटघर में बन्द सिंह, बन्दर 
शादि पशु भी उसमे से निकलने का 
प्रवत्न करते वाये जाते हैं। और तो 
भौर स्राधारण सा गौर अस्पस्त क्ुद्ष प्राणी 
जुहा--जब चुहेदान में बन्द हो जाता 
हैतो उससे घिकलने के लिए अथक 
ब्रयतत करता है। इधर से उधर सम्पूर्ण 
चूदरेद्राश में भाग दोड मचाता है । कादक 
में बन्द कबूतर जोर पिजरे में बन्द 
तोता भी कम प्रयत्न नहीं करते । वह 
भी अनस्त आकाश में स्वच्छन्द विद्वार 
के लिए अस्यन्त लालामित होकर तड़पते 
झौर फडफशाते रहते हैं। थब कमी उन्हे 
निकलने का अवसर सिलता है, उन के 

' विजरे जौर कामुक का सु ह खुबता है 
तो बह सुरक्त निकल कर उड़ान भरने 
का प्रयत्न करदे हैं । 


ऋण्वेद [।24॥5। 


ग्रह चर्चा यहू सिद्ध करने के लिए 
वर्पाप्त है कि अन्धन में कोई भी प्राणी 
नही रहना चाहता | यदि बन्धन में फल 
जाता है तो मुफ्त होने के लिए “आपाद 
मस्तक' सर से पाव तक प्रवस्त करता 


है। न 


किश्तु एक नहीं तीन-तीन बन्धनों मे 
और वह भी आपाद मस्तक, सर से पाव 
तक जकड़ा हुआ यह मानव प्राजी जिसे 
ससार का सर्वोत्तम प्राभी कहा जाता है 
यदि इल अम्धनों से मुक्त होने के लिए 
प्रयत्त करे तो इससे बड़ा आश्चर्य और 
क्या हो सकता है ? वास्तविकता तो यह 
है कि मनुष्य जीवन है ही मुक्त होने के 
लिए | यह तो मुक्ति का द्वार है। परन्तु 
यदि कोई अभागा द्वार पर आकर भी 
असफस हो जाए तो इस में देव का क्या 
दोष ? 


इसे तो परम-पिता परमात्मा ने बुद्धि 
जैसा तत्व प्रदान किया है, जो अन्य 
किसी श्राभणी को प्राप्त नहीं । यवि यह 
उसका उपयोस और बहु भी सदृपयोग 
करे तो एक दो नहीं --तीनो ही बन्धनों 
से छुटकारा पाकर परम धाम की प्राप्ति 
का अधिकारी हो सकता है। किन्तु हस 
अभागे के तो समस्त प्रयत्न उल्टे ही, 
विपरीत दिशा में ही होते है। यह बुद्धि 
का उपयोग भी सदा-सभेंदा उस विशा 
में ही करता है, जो उसके विनाश का 
कारण बनती है। जिस में खाकर उबरने 
के अवसर कभी क्भार ही उपलब्ध होते 
हैं। हो भी जाए तो भी उभरना सरल 
बही होता 4 


विचार कीजिये, जो व्यक्ति राज- 
मार्ग पर खडा होकर अपने उद्देश्य की 
ओर नहीं बढ सकता, उससे सवकर 
दोहू, गुफा में जा गिरने के पश्चात्‌ 
उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ जाने की 
कसा माशा की जा सकतो है ? यदि इतने 
पर भी उद्देश्य की ओर बढ़ जाये तो 
आश्चर्य ही समझिए, महान्‌ आश्यय | 
जो व्यक्ति मुक्त रहते हुए स्वय अपने 
ही प्रयत्तो से बखन में जा पडे--वह 
बन्धन में पड जाने पर मुक्त हो सकेगा 
यह समझ से दूर को बात प्रठीत होती 
है, किन्तु भनुष्य बन्धन के रहस्य को 
समझ ले, बम्धन की हानियो से परिचित 
हो जाए तो चाहे उसे कितना भी प्रयस्त 
करना पडे फिर वह उस स्थिति में पड़ा 
रहना लेश भी नहीं चाहेगा ओर बन्प्रन 
से मुक्त होने, उसे काट फैकने के लिए 
सम्पूर्ण सामस्यं के साथ जुट जाएगा। 
किन्तु समस्‍या तो बच्चन को समझने की 
है, बस्धन को बम्पन मानने की है। यह 
समस्‍या साधारण समस्या नहीं है। 
सामान्यतया लोग बन्धन को बन्धन 
मानते ही नहीं, उसे बल्धन समझते ही 
नहीं। उन्हें तो उसमे आनम्द प्रतीत 
होता है। परन्तु सत्यता यह है कि वह 
आनभ्द नहीं--सुख द्वोता है । 


सुख और आनन्द मे बहुत बड़ा 
अन्तर है| आनन्द तो आत्मा का विषय 
है और सु है इन्द्रियों का विषय । 
सु--सुगप, जप्छा, सुन्दर, उसम और 
ख-इन्द्रिव । इन्द्रिय जिसमे सुगमता, 
अच्छाई, सुन्दरता आदि की अनुभति 
करें, यह सुक्ष कहलाता है। समर के 
सभी विषय---भोग इन्द्रिपों को सुगमता, 
सुन्दरता, उत्तमता की अनुभूति कराते 
है, इससिए इन्हे खूख कहते है । इन्द्रियो 
से नहीं भोतर से, अन्तरात्मा मे से जो 
उत्तमता की अनुभूति होती है जिस 
से मानसिक सन्‍्तोष होता है वह आनन्द 
कहलाता है । 

सुख जितने भी हैं, वह एक सीमा 
तक तो जीवन के लिए उपयोठो होत॑ हैं । 
किन्तु उतका चस्का, उत का चाव मानव 
को इस्द्रियो का दास बना देता हैं। 
इन्द्रियो की दासता भयकर ब थन है, 


एक दस कठोर अन्धन। अदि प्रारम्भ में 
ही मानव सावधान हो जाए, बह इन्द्रिय 
लोलुप न बने अपितु इन्व्रियों का उपयोग 
बुद्धि पूर्वक जीवन को ठोक मार्ग पर से 
अलने के लिए करे--हमारा अधिआ्रय 
है छि इन्द्रियों की जीवन के लिए जितनी 
उपयोगिता है, उतना ही प्रयोग कर तो 
वह बन्धनों में जकड़ नहीं सकता--सर- 
लता से बन्घन टूट सकते हैं | 

उपयुक्त मन्त्र मे जो तीस प्रकार 
के बन्धन बताये गये हैं, उन के लिए 
उत्तम मध्यम और अधम' शब्दों का 
प्रयोग किया गया है। मन्त्र मे यह तीनों 
शन्द विशिष्ट गर्थो में प्रयुक्त हुए हैं। 
यहा इनका अर्थ सासारिक अर्थों की 
भाति उत्तम--उन्चकोटि का, अच्छा 
मध्यम - मध्य श्रेणी का और अधम-... 
निम्नकोटि का, नि#ष्टतम, नीच आदि 
नही हैं। मन्त्र मे इन तीनो शब्दों के 
अर्थ उत्तम (उत्‌ तम्‌)--सबसे ऊपर का, 
मध्यम--भध्य का, अधम--सीचे का है । 

“सब से ऊपर का' अर्थ है---बौद्धिक 
बढ्धि का, शान सम्बन्धी “मध्य का' का 
अर्थ है मानसिक, विचारों का सकुचितता 
सकीर्णता, कृपणता और सप्रहवाद का । 
“नीचे का का अर्थ है काम वासना का, 
भोगवाद का । 

मन्त्र के शब्द निम्त प्रकार हैं. 

वरुण--है वरण करने योग्य, 
सुन्दरतम्‌ देव | 
अस्मदू---हमारे- 
पाशम्‌--पाश, बन्धन को (यदि वह) 
उत्तमम्‌ू---ऊपर का है (तो) 
उत्‌--ऊपर (को ही) 
मध्यमम्‌--मध्य का (तो) 
वि--विलग, अलग, दूर (कर के) 
अधमम---नीचे का है (तो) 
अ4--नीचे (को ही) गिरा कर 
अथाय--शिविल कर दे, समाप्त 
दे। 
बादि 7--है अश्वण्डिक, विनाश 
रहित | 

अथ आ वयम्‌--जिसमे हम विधिवत्‌ 

तब--तेरे 

अदितय रत- अखण्डित युत्र मे, 
अखण्ड नियम मे 

बअनागस गगय रहते निष्पाप 

स्पाम --हांतवर .क रह। 

( क््मश ) 


क्र 


वाप्ठाहिक जावे मगांदा भासम्तर 





जन्म-मरण की उलझन 
ले.--श्री प्रा. भद्रसेन जी वेद-दर्शनाचार्य, होझ्षियारपुर 
( भताक से जाने ) 
वियोग और शोक--- 


आए की बैठक में शोता अत्यधिक 


भरे दृष्टिबोगर हो रहे हैं। 
श्रोताओं की 


रविवार से अयले दिन भी विशेष, पर्ज होने से बहा 

बहल-पहल है, बा पास मे ही कुछ दूरी पर पर्यटन स्थल होने मे बहा मनो- 
रजनाय आए बहुत सारे पर्यटक इस बात को सुन फर आश्रम में आा वए। 
सगीत प्रिय जी ने ससार की बतावट और परिवर्संनशीसता को सामने रख कर 
दो भजन प्रस्तृत किए । बड़े विभोर हो कर सभी ने उस का अवच किया। इस 
के पश्चात्‌ सर्व प्रिद जो म्ण पर विराजमान हुए और चारों ओर दृष्टि डालते 
8ए, उन्होंने कहा--प्रिय श्रोताओं | आप को स्मरण हो है कि पिछसी बैठक 
की समाप्ति पर सुधीर ने एक जिशासा प्रकट को थी। अर्थात्‌ जब हम आत्मा 
को अभर भागते हैं तो फिर किसी की मौत कंसे कही जाती है तवा अमर आत्मा 
के साथ मृत्यु और शोक का क्या मेल ? आब पहले शोक के सम्बस्ध में विचार 
करें, और फिर कभी आत्मा की अमरता पर चर्चा होगी । 


बैंसे तो ससार में किसी से थोड़ी 
देर बाद भी वि्ृड़ना प्राय सभी को 
अच्छा नही लगता । फिर जिस के साथ 
वर्षों सिस-जुछ कर कार्य किया हो और 
एक लम्बे समय तक की मीठी थादें 
जुडी हुई हो। ऐसे वियोग मे दिल भर 
आता, भारी हो जाना तो एक साधारण 
बात है। अत अपने प्रिय परिजनों के 


विछोह पर हृदय मे शोक, हु स उमड़ना 
एक स्वाभाविक बात है! 


वियोग और सयोग का क्रम ससार 
के साथ प्रारम्भ से ही जुड़ा हुआ है । 
मानव हृदय की भावनाओं की समानता 
के कारण हमारे पूर्वजों ने भी वियोग 
वेददा का अनुभव किया, जिस बा 
काव्यात्यक चित्रण हमे अनेकत्न पाप्त 
होता है। राजा अज अपनी प्रिया इस्दु- 
मती के मृत्यु का आस हो आने पर 
अपनी स्वाभाविक धीरता का छोड़ कर 
बहुत बिलाप करता है। इस स्थिति का 
चित्रण करते हुए कवि कुल गुर कालि- 
दास ने अपने महाकाब्य रघृवस मे लिखा 
है---जब कठोर सोहा अग्नि से तप कर 
कोमल हो जाता है तब वियोग की 
वेदना रूपी आग से तड़पते हैए भावना 


भरे दिल अपने स्वाभाविक घधैय॑ को कैसे 
सम्भाले रख सकते हैं ।!। 


] विसलाप स॒ वाष्प गदगद सजम- 
पहाव धीरताम । 

अभितप्समयोध्प मारदेव भजते #ंत्र 
कथा शरीरिषु ॥8,44॥ 


अर्थात्‌ अपने प्रिय के बिछोह मे 
विभारशीलो के दिल दिमाग भी अपने 
घेब और विवेक को हाथ से गया बैठते 
है, साधारण जनो की ता बात ही कया ? 


करूणा रहित ऋर काल ने मुझ से 
मेरी प्रिया छीन कर मेरा तो सब कूछ 
ही छीव लिया है, क््भोकि गद्दी मेरी 
मृहिणी, सलाहकार, एकान्त का महसा 
म्रित्व और कसा सीखने में लो प्रिय 
शिष्या थी ।। 





! गृहिणी स्चिय सखा मिथ 


प्रिय शिष्या सलिते कसानिधों 


करुणा विमुलेन मृत्युना हरता त्वा 
बद कि से में हृतस्‌ ॥ 
रघबश 8, 68 

हमारा जीवन बहुत जअल्ो में सामा- 
जिक सम्बस्धों तथा उन से प्राप्त होने 
वाले सहयोग पर आधारित है | इन 
सामाजिक रिश्तो और सहयोग के बिता 
जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। 
इस लिए परिवार में से किसी विशेष के 
अकस्मात्‌ बिछुड जाने पर अशितों का 
जीवन भी अम्धकारमय एवं घृणसिश्न हो 
जाता है। वहू वियोग केक्स तड़फाने 
वाला ही रही, अपितु अनेकदार असहय 
भी हो जाता है। इसी भावना का कुछ 
अश सती प्रथा के प्रचलित होने भे एक 
कारण हहा जा सकता है । यठो हि 
भारतीय भावना के अनुसार पत्नी के 
लिए पति ही स्वस्थ तथा जीवन का 
जाधार होता है। यदि किसी कारण से 
पति की पत्नी से पहले मृत्यु हो बाए तो 
पत्नी की दुनिया भी उसी के साथ उजड़ 
जाती है। बिधवाओं के श्वाव श्लामिक 
भौर सामाविक क्षेत्र में जो दु्यंबहार 
पहले होता था, बह इस का थीता जानता 
प्रसाज कहा जा सकता है । पुराने विचारों 
यासो के यहा! आज भी कभी कभार इस 
के उदाहरण सामने आ जाते हैं। कुछ 
अशो से वैधव्प जीवन के अपमान और 


दुछों का स्वर करके पत्ती को जीते 
की अपेक्षा भरमा अधिक सरस अनुभव 
होता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने 


याले अनेक उदाहरण भारतोय इतिहास 
में मिलते हैं। 


भारतीय समाय में इस अदसर पर 
अचलसित रोने के बिशेय रिव्राथ तथा 
इस अक्सर ढएर अवस्था में भी 
पत्नी को दिए थाने वाले तानें, व्यस्य 
विशेष बिस्तनीव बातें हैं । कई बगह 
ऐसा रिवाज है कि किसी के पति की 
मृत्य पर विशेष रूप से नाईत बुलाई 
जाती है। भाहे पत्नी की कितनी ही 
अधिक आय क्यों ग हो, पर उस के पति 
के उससे पहले मर बाने पर बह दुर्भाग्य- 
शालिनी जानी थाती है। उसको ताबाब 
बादि में खड़ा करके अस्य महिलाए 
दिनारे पर बड़ी हो काती हैं और नाईट 
उस को कोस-कोस कर जिनसा अधिक 
रलातो है, उतना ही अधिक ताईनग को 
पैसा मिलता है। कई स्थानों पर महि- 
साए महीनों फर्श पर बेंठती हैं ओर 
वास करती हैं तथा नित्य प्रति नियमित 
दइवन करती हैं। कई शगहु ऐसा रिवाज 
है कि महिलाएं विशेष बस्स घारण कर 
के आमने-सामने डी हो कर भाषा, 
छाती बौर पदों को तोम ताख के रूप 
में हाथों से पीटतो हैं । 


जून 984 के प्रथम सप्ताह 
काँगडा के समीपवर्सी एक प्राम में जाने 


अवसर प्राप्त हुआ । प्रात पात्र बजे से 
पूर्व जब आल खूसी तो पास से ओर- 
जोर से रोने की आवाज सुनाई दी । 
प्रात काल का समय उस पहाड़ी प्रदेश मे 
कम से कभ तीस मिनट तक यह करूण 
ऋत्वन मू बता रहा । इस सम्बन्ध मे 
अपने विश्वार्णी से पता बसा, कि दो दिन 
बाव इस के पति की मृत्यु को हुए एक 
यर्ष हां जाएगा । प्रतिविन बहू क्रम 
चसता है, महिला कौ आयू 60 ब्ं के 
सगभय थी । इस अवसर पर रोने के 
कुछ विचित रूप को सिए हुए रिवाज 
का परिणाम अनेक रुर्पो में हमारे सामने 
भाता है। स्वामी सत्मदेव परिग्राजक से 
भी अपनी जालो की कमजोरी का कारण 
इसी रिवाय को अठाया है, क्मोकि अब 
दे गर्भ मे वेतोउत को माता जी को 
एक ऐसे ही रिवाज में सम्मिलित होना 
पड़ा। रोने के रिवाज का यह विशेष 
बढ़ा हुआ रूप पारियारिक शीषन और 
अख्चों के पालन-पोषण को दुम्टिसे 
विशेष सोचने कासी बात है। विगोग 
की गेवना से हुस और शोक के कारण 
रोबा एक स्राभाविक मात है तया इस 
से वित्त हलका भी हो जाता है, पर 
रिवाज का विक्षेय रूप विशेष चिस्ततीद 
है। पूृनरपि ऐसी विवस परिस्थितियों के 
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जी कुछ भारतोव गीरांगमातों मे सितर 
बृड्धिगता और पैंदं का परिचय दिज्रा, 
यह भल्तुंत इतिहास में अंकित करने 
योग्य है। हेंढी ही एक स्मरणीय घटना 
यहामप्स्तुत करता अत्वम्त उपबक्त 
होगा । 


/ जेरे पिता श्रीराम तीर्ष थी, मे 
एक बार ब्रतांबा, कि मैं 
कम से कम सौ अ्यक्तियों के दर्शन 
और वाकातकार करना चुका हु । 
बिम्होंने सी कर्ष की आह यूर्य कर सी 
हो। ऐसे दीर्ष जीबियों के वर्शंव करके 
यह जानना चाहता हू, कि उन की दुष्टि 
से सफल जीवन ओर लम्भी उस का 
क्या रहस्त है ? तथा विभम से विदम 
परिस्थितियों में से उन्होंने अपनी ब्ीबन 
नौका को रुंठे पार लगाया । 


अनी सक ये जितने भी सधितियो 
से मिले हैं, उप सब के लीवन में सादा 
बीवन, शुद्ध भाहार-विहार भौर भारी- 
रिक भम का विशेष स्थान था बौर है # 
दीबंजीनियों मे से लिस के शव से प्रथम 
दर्शन करने का अवसर उते को मिला, 


यह एक 05 वर्ष की कर्मठ मद्दिता 
थी। 


अपनी जिल्लासा की विधत्ति के लिए 
पिया थी ने इस महिला से कुछ प्रश्म 
पूछे । जिम में से एक यह भी था, कि 
शाप के इस सम्ये जीवन में कोई विशेष 
दुखद चटमा तो नहीं भटी ? उस महान्‌ 
महिला ने अपनी करण कहाती को 
बताते हुए कहां, कि मेरे सीशन मे जो 
विशेष दुर्घटमाए घटो हैं। प्रभु ते प्रार्ना 
है कि वैसी किसी के भी जोगन में न 
घटें । 


क्योकि अभी मेरी आयू तीस बर्ष 
के आस-पास ही हुई थी, कि मुझ पर 
एकदम पहाड़ था गिरा बौर मेरा सुहाम 
मुक्त से छित गया । भारतीब नारी के 
लिए इससे बढ़ा युर्भाग्व और क्या हो 
सकठा है ? जोर यह भी बुवावस्था में । 
जब मेरी सारी दुनिया लूट गई, तो मैं 
दिन भर दहाड़ें मार-मार कर छातों- 
सिर पौट-पीट कर रोई, भर्योकि जुशे 
तब चारो ओर मगपशकार ही अन्धकोर 
दोख रहा था । उस वर इतर-न्‍ठधर से 
आते बाली आाकाजें जलती आग पर घी 
का कास कर रही भीं। मैं जैंसे कंसे 
अपनी जित्या लाश हो रही मनीं। 
और शार-तर सतववात से भोत भाव 
रही थी । 


(कमश ) 
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सम्पादकीय---- 
जिला आये सभा लुधियाना 
का सराहनीय कायें 


प्रत्ेर जिला में जिला आर्य सभाए बनी हुई हैं। कुछ जिला सभाए तो 
अच्छा कार्य कर रही हैं परन्तु कूछ ऐसी भी हैं जो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे 
रह्दी कि कार्या प्रभाज का प्रचार कार्य कंसे बढे। आय प्रतिनिधि सभा पजाब ने 
जिसा सथाओ का निर्माण इस लिए किया था कि यह अपने जिले मे वेद प्रचार 
के कार्य को सुचारू रूप मे चला कर घर-पर वेठ का सस्देश पहुचाए और जिला 
दो क्री जाग समाजें मिल कर काम करें | सभी जाये समाजो का आपसी 
संगठम हो वह अपने बड़े-बड़े पर्व भी आय समाजो से न सना कर सम्मिलित 
हूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर मनाए ताकि बहा वह लोग भी समारोह में 
सात से सके सो आय समाजी नहों हैं । जाय समाज़ो में अब वही लोग आते 
हैं जो जाय समाजी हैं जन-ताघारण नहीं आता । जब अपनी बात सुताने के 
लिए हमे उनके पास पहुंचना चाहिए और यह तभी हो सकेगा जब हम अपनी 
आये समाज की चार दीवारी से बाहिर निकल कर अपने उत्सवो, यज्ञों व समा- 
रोहों का आयोजन करेंगे । 

जिला आमें सभा लुधियाना इस दिला में एक प्रसशनीय कार्य कर रही है । 
यह प्रस्येक पर्व को सार्वजनिक स्थान पर बनाती हैं और जब उन्होने अपने कार्य 
का दोत्ष बह स्थान चुना है जहा कोई और जाना पसन्द नहीं करता। लुधियाना 
के दृण्डस्ट्रीवल एरिया में झूं गी-झोपडियों के नाम से एक स्थान बना हुमा है 
जहा बहुत निर्धन, गरीब लोग रहते हैं । वहा पर अधिकतर मजदूर ही निबास 
करते हैं। इस जिला सभा ने इस श्षेत्र मे गत वर्षों से कार्य आरम्भ कर दिया 
है यह सभा धनी-मानो सोगो के माक्रम से इस बस्ती के गरीब लोगो को 
सहायता भी कर रहो है और बेद कई प्रचार, प्रसार और महबि दयानन्द का 
अम्देश भी भर-थर पहुचा रही है। ४१ 

इस सभा के प्रध'न श्री बहेन्द्र पर 





जी बर्मा, भन्त्री भी आशसानन्द जी आप 
और कोपवाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश की पुशी हैं। यह तीनो बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं 
और इस सभा के अन्य अधिकारी भी लग्नशील हैं। सभी अधिकारी अपनी 
सभा को उन्नत करते के रिए निरन्तहूँ प्रवास कर रहे हैं। इस सभा के सभी 
समारोहो ने लुधिवावा वी सभी आर्य सैंसाजो के अधिकारी व सदस्य सम्मिलित 
होने हैं। यह सब का सहयोग लेकर श्रल रहे हैं। लुधियाना के प्रतिष्ठित 
उद्योगपति श्री सत्यनन्द जी मुज्याल मालिक हीरो साईकल गौर श्री दीवान 
शाजेस्द्र कुपार, श्री खुशवस्सराय सुद, श्री आयोध्या प्रसाद, श्री नबनीत लाल जी, 
ख्री मुलचन्द भारद्धाज तथा अम्य नगर के प्रतिष्ठित सज्जन इन समारोहो में बढ- 
चढ़ कर भाग ये रहे हैं। 

22 दसमभ्बर को इस सभा ने अमर द्वुतात्मा स्थामी श्रद्धानन्द जी का बलि- 
दान विवस लुधियाना में झूं गी-शझोपडियों में मनाया जिसमें जहा जिला लुधियाना 
की सभी आये समाजों के अधिकारियो, सदस्यो व॒ सभी स्त्री आये समाजों की 
बहनों से भाग लिया वहा आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी 
समहामन्ती श्रीमती कपला जाग, कोबाध्यक्ष श्री अ्रह्मदस जी शर्मा को विशेष रूप 
से आमन्त्रित किया सया था यह भी वहा पश्चारे थे। लुधिय/ना पहुचने पर सभा 
के श्रभी अधिकारियों का स्वागत आय हा से. स्कूल के बच्चो ने बैंष्ड बजाकर 
किया । इसके साथ ही सगर के प्रतिष्ठित लोगों मे पुष्प मालाओं के साथ सभा 
प्रधान श्री वीरेन्द्र जी का भत्प स्वागत किया । इस अ्बसर पर शी बीरन्द्र जी 
को स्रभा भवत निर्माण के लिए जिला आये तभा के प्रधान श्री महेन्द्र पाल जी 
वर्मा की पर्मे पत्नी श्रीभवी इम्दिरा मोहिनी ने ग्यारह हजार ([!000 रु ) की 
थंसी भेंट की, भी प्तत्वानन्द जी मुण्झाल मालिक हीरो साईकल ने भी ग्यारह 
हुजार रुपमा (!]000 २) देने को घोषणा की, श्रीमती वेदवतती जो (ह ग्लैंड 
बाली) ये एक हजार (!000 द,) और श्री महेख पाल जी सवाल ने 500 रुपया 
विया । इस प्रकार 23500 रुपया लूधिबाना से सभ्ना को प्राप्त हुआ | 


बह संक्म यहा सुधियाना में निधन लोगो की सेवा का कार्य तथा हो उसके 
बच्चों की पढाई जादि का भी प्रबन्ध कर रहो है वहा स्वामी भ्रद्धानम्द बलिदान 
दिजंद के अंग्तर पर आम पतिनिधि सभा पजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी को 
डुला सदन निर्वागार्ध वह राधति केट करा कर एड सहान्‌ कार्य क्या है। यदि अस्य 
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प्र सभाए भो इसी प्रकार से अपने जिला मे कार्य करें और दानी महानुभावों 
को उत्साहित करके निर्घन असहाव लोगों की सहायता करते हुए आये प्रतिनिधि 
सभा के भवन निर्माण के लिए सभा को अपना सहयोग दें तो सभा का भवन जो 
अधूरा पडा है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाए। दानी महानुभावों को बह 
जान कर प्रशन्नता होगी कि सभा को अब आयकर आयुक्त जालन्धर की ओर से 
जादेश पव न 806 (दिनाक -] 2-85) मिल गया है जिसके अनुसार 


दानी महानुभावों को उस धन पर आयकर की छूट होगी जो वह सभा के लिए 
देंगे। हमे आशा है कि अन्य जिला सभाए व आर्य समार्जे-लुधियाना के भाईयो 
का अनुकरण करेंगी और सभा को अपना पूरा सहयोग देंगी । 

--भ्रमंदेवायय 
सह-सम्पादक 


सभा से सम्बन्धित आयें समाजों के 
अधिकारियों की सेवा में 


985 समाप्त हो रहा है। आगामी वर्ष के लिए पंजाब में आये समाज 


का कार्यक्रम क्‍या हो, इस विषय पर सभा की अन्तरग सभा ने अपनी बेठक 
दिनाक अयम दिसम्बर !985 को विचार किया था और सर्वे सम्मत से यह 


निश्चय किया गया भा कि निम्ननिलिशित कार्यक्रम सब आर्य समाजो को दे 
दिया जाए ताकि वे इसके अनुसार आन वाले बे मे अपना कार्यक्रम बनाए | 


इसमें चोडा बहुत परिवर्तत या सशोधन आप कर सकते हैं, परम्तु प्रयास यही 
होना चाहिए कि जो कार्यक्रम सभा की ओर से आपको दिया आ रहा है, उसे 


पूरा कर लिया जाए। यह कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं। पंजाब में जाब॑ समाज 
की गतिविधियो को जारो रखने के लिए यह अधवश्यक है। इसलिए आपसे 
प्रार्थना है कि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार अगले साल के लिए अपनी आर्य 
समाज को योजना बनाए 

] सब आर्य समाजें 7986 से अपने वाधिकोत्मव अवश्य करे। जो आर्य 
समाजे चाहे कि आय प्रतिनिधि समा पंजाब उनके वाषिकोत्सव का प्रबन्ध करें, 
वे दो मास पहले सभा को सूचित कर दिया करे। 

2, जो आये सपाजें किसी कारण से वाधिकोत्सव न कर सके, वे एक-एक 
सप्ताह का यज्ञ अवश्य करें । यदि आये समाजे कहगो समा यज्ञ का प्रवन्ध 
करवा देगी । 

3 वर्ष भर में प्रत्येक नगर मे सब आर्य समाजें संयुक्त रूप से निम्न- 
लिखित पात्र पर्व अवश्य मताए --(क) श्रद्धानन्द बलिदान दियस (स) शिवरात्रि 
(ग) स्वाधीनता दिवस (घ) ऋषि निर्वात दिवस (ड) आर्य रूनाज स्थापना दिवस | 

# प्रत्येक आये समाज जालब्थर में सभा के भवत निभाण के जिए कम से 
कम एक कमरा बनवाने का भर अवश्य उठाए । 

5 आर्प मर्यादा के दो विशेषा* एक शिवरात्री पर और दूमरा ऋषि 
निर्वाण पर अवश्य प्रकाशित किए जाए । प्र यक अ'्य समाज अधिक से अधिक 
संख्या में वे विशेधाक मगवाएं और उनके द्वारा प्रचार करे और प्र-पेक़् अक के 
लिए कुछ न कूठ विज्ञापन अवश्य दें। 

6 पतमाब में हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए सक्रिय होने की गाव- 
एयकता है । एक हिन्दी प्रचार समि त उनाई जाएगी। उसकी शाखए प्र येक 
नगर में खोली जाए आर्य समाजी अपना सब काम काज हिन्दी में करे । 

7 एक बध में प्रतिनिष् सभा कब से कम ]2 छार छोटे दैबठ हिन्दी 
और पज्ावी में प्रकाशित करवायेगी | यह ट कट ही जब प्रचार का साधन होने 
जाहिए । 


8 दूसरे प्रान्तो से प्रभिद्ध विशयो णो बुत्वा कर आर्य समाजो में उनके 
उपदेग करवाए जाए । 


9 पजाब की वर्तमान परिस्थितियों को देवते हाए दुमरे हिन्दुओं को विशेष 
कर हरिनन भाईयों को अपने साथ तकर चलन ३  प्रयाप करना चाहिए। 

]0 आय समाजी हिन्दू जगतू के नेता के रूप से समन आए । जहा-जहा 
भी कोई ऐसा काम हा, जिसमें पञ्रबव के हि एआ ही संत ठत करने और उनके 
अधिकारो को रक्षा करने का काम आवश्यक व वहां आय सपाजिया को सक्रिय 
भोग अवश्य लेना चाहिए । 

आशा है आप इसके अनुसार अपना 996 का कायकम बनाए गे । अपनी 
जाये समाज की गतिविधियां के विवत्मम समय संभव उर ह3 खूबिय करत रह, 
छोर आयें मर्यादा में आनी आय सम जे के वात जे कर तक निए 


भेजने रहे । 
वीरेन्द्र ब॒दादत्त शर्मा -कमला आर्या 
सभा प्रधान सभा कोषाब्यनल सभा महामन्‍्त्री 
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आयें समाज 
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को ठीक से 


समझा जाए 


लेखक... श्री यशपाल आर्य बन्धु आर्योपदेशक 


आये निवास, चन्द्र 


नगर, मुरादावाद 


क्र 


उन्‍नीसवी शताब्दी के सर्वाधिक 
प्रगतिशील बीडिक आन्दोलन आर्य समाज 
के कार्यों प्रव्तियों एवं लक्ष्य को लेकर 
न केवल जनसाधारण में अपितु पठित 
समुदाय में भी विशिन्न प्रकार की 
आतिया व्याप्त हैं। पौराणिक समुदाय 
तो आयें समाज को स्देव अपना झत्तु 
मानता रहा है, ईसाई और मुसलमान 
भी इसे इसी दृष्टि से देखते हैं। ब्रिटिश 
शास्रकों को आय॑ समाज एक ऐसी वड़- 
यन्त्कारी सस्या के रुप में दिखाई देती 
थी जो भानो अग्रेजी राजसत्ता का मूलो- 
ज्छेद करने के लिए ही कुत सकत्प हो । 
कुछ लोग आये समाज को एक सुधार- 
यादी आन्दोसर के रूप देखते हैं तो कोई 
हिन्दू पुनरुत्यानवादी आन्दोलन की सज्ञा 
देते हैं । तात्पये)ं यह कि काई आये 
समाज को किसी रुप में देखता है तो 
कोई किसी रूप मे। हसी प्रसग में जब 
हम पण्डित जवाहर लाल नेहरू की प्रति- 
क्रिया जानने का यत्न करते हैं तो हम 
पाते हैं कि वे इसे ईसाइयत रब इस्लाम 
को प्रसारवादी गतिविधियों का नियन्तण 
करनते हेतु जम्मी सस्या के रूप मे स्मरण 
करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि 
आये समाज न तो इसाई और मुसलमानों 
का ही विरोधी है और न ही हिन्दुओो 
का। वह तो विशुद्ध मानवतावादी सावें- 
भौम आन्दोसम है। वस्तुत आयें समाज 
का आन्दोलन किसी देश, जाति सम्प्रदाय 
अथवा वर्ग तक सीमित न रह कर मानव 
सात्र का कल्याण करने हेत दढ़ सकत्प 
रखने बाले लोगो का सगठन है। इसी 
लिये इसके नियमों का निर्धारण करते 
समय ससार का उपकार करने को ही 
इस समाज का मुख्य उद्देश्य बताया गया 
है । आये समाज की नीतिया और 
प्रवत्तिया सर्वजनोपयोग सार्वभौम तथा 
सर्मकालीन हैं तथापि जिस भारत देश 
में आये सभ्यता का जन्म और अभ्यृदय 
हुआ, वेदिक शिक्षाओ के प्रचार-प्रसार 
में जिस देश ने अपना सर्वाधिक योगदान 
किया, उस देश के प्रति भी उसका 
दायित्व किसी प्रकार कम नहीं है । अत 
इस दृष्टि से आये समाज आन्दोलन को 
समझने की आवश्यकता है। 


जागे समाज की भी यही चाहना है 
कि उसे ठीक से समंक्षा जाएं | वह 


जाहता है कि; लोग यह भलि भान्ति 
हृदयगम कर लें कि आर्य समाज कोई 
मत, मजहब, या! सम्प्रदाय नहीं अपितु 
मलो, पषो जादि से मुवित दिलाने बाला 
विशुद्ध मानवतावादी आन्दोलन है । मह 
वह आन्दोलन है कि जो जुद्धिवाद का 
समर्थन करता हुआ वेद की ओर सौट 
घलने का आह यान करता है । आये 
समाज चाहता है कि उसे समझने में 
कोई भूल त करें । इसके संस्थापक से 
सुस्पष्ट उदधोष किया था कि-- मेरा 
कोई नवीन कल्पना वा मतमता तर 
चलाने का सेशमात॒ भी अभिप्राम नहीं 
है किम्त्‌ जो सत्य है उसको मानमा मन 

बाना और जो असत्य है उसको छोड़ना 
छड़याना मुझ को अभीष्ट है | सत्य तो 
यह है कि शभ्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि 
पर्यन्त ऋषि-मह॒दि जिस वेद-प्रतिपादित 
सत्य सनातन घमे को मानते-मनवाते चसे 
भआए हैं, ऋषि दयानन्द ने उसी धर्म 
की ही व्यवस्था दी है, एबम उसी के 
प्रसार-प्रसार के लिए ही आर्य समाज की 
स्थापना की है । इस प्रकार आये समाज 
की स्थापना कर महथि दयानम्द ने लुप्त- 
प्राय वैदिक धर्म को ही पुत्र प्रतिष्ठित 
करने का सत्प्रयास किया है। मह॒षि ऐसे 
सर्वेमान्य सिद्धाग्त एवं सार्वेधनिक कर्म 
को सत्य छरातन धर्म की सजा देते हैँ 
एवम्‌ उसी के प्रचार-प्रसार के लिए 
उन्होंने आर्य समाज को गठित किया नल । 
वस्तुत उन्होंने कोई गुरु गढदी या भठ 


नही बनाया था | इतिहास साक्षी है कि आये 


समाज लाहौर के श्री शारदा प्रसाद ने यह 
प्रस्ताव रखा था कि स्वामी दयानम्द सर 

का आर्य समाज के सस्थापक की पदणी 
से विभूषित किया जाए तो महथितने 
यह कर उक्त प्रस्ताव ठुकरा दिया कि 
मैंने कोई नया पथ चला कर यु नही 
या मठ नही बनाया है । मैं तो मत 
बादियों को मठो से स्वतात करना बाहता 
हू । ऐसी पदबियों से अम्त में हतिया 
हुआ करती हैं। महां तक कि आयें 
समाज साहोर की कार्यकारिणी को अपने 
प्रधाव से मुक्त रखने के लिए उन्होंने 
कोई धम्मति केशल इसी आह्वार पर देगी 
स्वीकार नहीं की थी कि दे उसके सप्ना- 
सद नही थे। सभासद्‌ न होते हुए जी 
उनकी बात कोई टास नहीं सकता था 


कित्तु वे स्वय ही एक उद्माहरण भ्रस्तुत 
कर उसे सर्ववा लोकतातिक भादज्श देश 
आाहते थे । यदि यूकस दृष्टि से देखें तो 
घामिक जगत में सोकतालिक आदकों ढी 
सस्थापना का मह प्रथम अवसर या। 
पाठक विचारें कि कितना ऊणाबादर्ख 
है कि सस्थापक धर्म सस्वन्धी व्यवस्था 
तो देता है किन्तु सचालस--अव्यवस्था 
सम्बन्धी किसी भी विषय पर अपनी 
सम्भति देने से सर्वका इन्कार कर देता 
है। वह समठन को पूर्ण स्वठण्त रखना 
चाहता है । वह चाहता है कि विर्वाचित्त 
सदस्यों को कार्य करने का पूछे एव 
स्वतन्त् अवसर प्राप्त हो सके अत यहू 
उसमे कोई हस्तक्षेप उबित नहीं समझता 
यज्ी बात यह सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त है कि सहधि कोई नबीत कल्पना 
या मतमतान्तर चलामा नही चाहते ने । 
वे देदमत के ही उद्धारक एवं प्रचारक 
थे। तभी उन्होंने आयों के लिए वेदों को 
पड़मा-पढाना और सुनना-सुनाना अनि- 
वार्य किया था। 


जाय समाज का उद्देश्य भी भूली 
बिसरी वेद-विश्ञा का प्रचार है। बम्बई 
में प्रथम जाय समाज की स्थापना के 
समय पजीकर्ता रजिस्ट्रार की जो घोषभा 
पत्र दिया गया था वह इस में प्रमाच है । 
उसमे आये समाज का उद्देश्य ससार में 
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शेद विद्या का प्रवार-प्रशार ही बताया 
गया बा। और वेद किसी जाति विशेष 
अथवा देश विशेष के लिए नहीं हैं। 
ने ही यह किसी काल विज्ञेष के सिए ही 
है | तात्पयं यह कि जेव देश, जाति ओर 
कास भादि के अधनो से मुक्त हैं। यही 
एकमाल ईश्वरीय श्ञान और श्वमस्त 
जान विज्ञान का और भाषा का आंदि 
सूल है। जब वेव सा्वभौम हैं तो बेदो 
का प्रभारक आय समाज भी सार्वभौम 
आन्दोलन हुआ + बेद की शिक्षाएं भी 
मानव मात्ध के लिए हैं, अत बेद का 
प्रयारक आय समाज भी भानव-मात्र के 
सिए है। वेद का उद्घोष भरध्ठ भानव 
अर्थात आय बनाना है, आये समाज का 
उद्दश्व भी यही है। अत भागे समाज 
किसी सडदुचित एव सीमित क्षेद्न से 
जावबद़ नहीं । ससार का उपकार करना 
भांयं समाज का मुख्य उद्ेस्‍्व है। अत 
जायें समाज का आश्रोसन सम्पूर्ण ससार 
के सिए है। उसे एक वेश्ीय अथवा 
किसी जाति अथना वर्भ विशेष के लिए 
कहता उसके प्रति घोर अन्याय होगा । 
आवश्यकता इस ब्रात की है कि इस 
सावभौम आभ्दोलन को ठीक से समझा 
जाए और फ़िर इसे सहयोग देकर ससार 
के उपकार का महत कार्य मे भागीदार 
बना जाए । 





सरकार से चार सूत्रों मांगें 
नई दिल्‍ली गत दिनों केन्द्रीय आये युजक परिषद्‌ के अखिल भारतीय 
अधिवेशन में देश के विभिम्न भ्रामों से पधारे युवा बिद्वान व प्रतिनिधियों ने भारत 
सरकार को चार सूत्री कार्यक्रम दिया है, जिससे युवा वर्म को देश भे बढ़ते हुए 


अष्टाचार से बचाया जा सकता है। 


! शिक्षा को रोजपार मूलक बनाने के साथ मैंतिक धर्म एव देश के 
शहीदों के जीवन चरित्र के साथ जोड़ा जाए। सस्ते शुल्क से आम आदमी को 


शिक्षा उपलब्ध हो । 


2 आकाशवाणी (रेडियो), दूरवर्शन, फिल्‍मों में अश्लीक्षता व अश्सीक्ष 
साहित्य पर प्रतिब्स्ध लगे। सारियों के बग प्रदर्शन पर कानूनी प्रतिबस्ध हो । 

3 दहेम के अभिशाप को समाप्त करने के लिए जाति करधन तोड़-वहेज 
छोड़ कर शादी करने बाले धरुवक-गवतियों की सरकारी सेवा में प्राथमिकता 


दी जाए । 


4, अराष्ट्रीय व साम्प्रदामिक तत्वों पर प्रतिबन्ध लगा, मताधिकार से 
बचित कर भारत से उनकी नागरिकता समाप्य की जाए। 


--अनामोहन आर्य 





यात्रा वेद प्रचार वाहन 


5 सवमस्भर से !2 दविसस्वर तक ब्रह्मचारी आग॑ नरेश द्वारा कश्नाल 
प्रावीपत, माडश टाउन, फरीदाबाद, मचुरा, भरतपुर अवमेर, जयपुर, वारनौस, 
रेजाड़ी, गुड्याव तथा दिल्‍ली के शिवाजों एनक्लेद, रोलपुर, शायपत नपर, 
आयाहुर मर, रोशमारा रोड, अशोक विहार तथा सफदरजन एनक्लेब भादि 
हथानों पर बच्च, बेदिक शका संभाधान, वेद प्रवचन तथा पुस्तकों का वितरण 


किया । 
->रिस्ाम सिंह आर्य 
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निर्धन ईसाइयों को पोष-कोषध में धन 


देने को मजबूर 


पता नहीं, अम्दई के आकंबिशप 
महोदय श्री साइमन पिमेन्ता को इस 
बात की जानकारी है या नहीं कि उनके 
अधीमस्थ पादरी अपने इलाकों के निर्धन 
ईसाइयों को मजबर कर रहे हैं कि ने 
पोष-कोष में विशाल धनराशि दान करें। 
आज के महंगाई के जमाने में जब एक 
निर्धभ ईसाई के लिए अपने परिवार का 
भसरणपोवषण भी एक समस्या बना रहता 
हैं, उस पर एक बेरहम महाजन की भाति 
पैसा निकालो का दबाव डालना क्‍या उस 
ईसा ससीह के धामिक सिठधान्तों के 
अनुरूप है, जिन्होंने अपने जीवन-काल में 
लोभी महाजनों को पवित्न पूजा स्थन्त के 
बाहर ख़देड दिया भा । और कहा था, 
“ऊंट का सुई के सुराख में से गुजर 
जाना शगय है, लेकिन धनी व्यवित का 
सवा में प्रवेश करता कदावि शक्‍य नहीं 
है ।” 


गह देख कर मन ग्लानि और शर्म 
से भर आता है कि बिस महा-मानव ने 
आजीवन धन और धरम को व्यवसापिक 
बनाने की प्रवृत्ति का विरोध किया, 
उसी के अनुयायी उसके नाम पर वही 
कर रहे हैं, जिसका वह प्रबल विरोधी 
था। हमे पूर्ण विश्वास है कि जब पोल 


__" _._. _. ..  लशएक 


किया जा रहा हैं 


महीदय को यह प्रता चलेगा कि उनके 


भारत-अआगमन पर उन्हें जो बड़ी थैली हा 


भेंट फी जाने वात्री है, उसके लिए 
असंड्य ईद्ाईयों पर तरह-तरह के अनु- 
चित दबाव डाले जा रहे हैं, तो वे भी 
काफी अप्रसन्न होंगे, और ऐसा करने 
वालों की भत्संता ही करेंगे । 


पोष महोदय एक ऐसे महान धर्म के ० 


प्रमुख प्रवक्ता है, जिसका सस्थायक ईसा 
मसीह -सदा गरीबों का मित्र और हि्तेषी 
रहा । इससे पूर्व कि उन्हें ईसा मसीह के 
नाम पर उसके गरीब अनुयागियों के 
आबिक शोषण का पता चले, हम आशा 
करते है कि आकेविशप साहमन पिमेन्ता 
उन पादरियों को, जो जबरन चन्दा 
वसूल कर रहे हैं, ऐसा मन करने का 
आदेश देकर, उस घाभमिक सिद्धास्त की 
रक्षा करेंगें, जो ईसा मसीह को बडा 
प्रिय बा। मिर्धनों के साथ प्रेम और 
सहानुभूति से पूर्ण व्यवहार । 


--सदाजीवत लाल चन्दुलाल 
महामन्ती 
धर्म स्वतन्त॒ समर्थन समिति, बम्बई 





बेदिक यतिमण्डल| को सशक्त बनाए 


बेदिक यतिमष्डल की स्थापना उ 
विरक्तों-संन्यासियों--बान प्रस्थियों मं 
नैष्ठिक ब्रद्मचारियों द्वारा की गई है जो 
देदों व आते ग्रन्थों. सत्याथ प्रकाश, 
जर्ग समाज के मियमों व महि दयानस्वं 
के सिद्धान्तों पर अटूट विश्वास करते 
हों इस मण्डल के रह्देश्य पुराने जालभ्य 
साहित्य का प्रकाशन तपस्वी प्रभारक 
तैयार करना, समाज से कुरीतियां दूर 
करना, रोगियों को निशुल्क औषधियां 
बांटना,विद्या थियों को सहायता करना बुद्धों 
को सहायता करना,राष्टू संकट पर मानव 
आह को मदद जात-पात उन्मूलन, गौ 
रक्षा, ग्राम सुघार, माता-पिता अध्यापकों 
हारा सदाचारी समब्तान बनाता, छात्रों में 
जमुलामत माता, ज॑गता से मादक द्रग्यों 
का सेवन छूड़ाना, प्राणी माल की सेल 
अम्तर्यातीय विदाह को प्रोत्साहम देगा 
वहेश सिर्चेध् प्रशार करना, बेदढ प्रचार 
व आये समाज का प्रचार करना होगा । 
वि मण्इस देंश के महान तपस्वी, 
स्वासी संत पृज्य पाद स्वामी सबतित्द 


जो महाराज अधिष्ठाता दयानन्द मठ 
दीनानगर ओ 925 से समाज सेवा 
कर रहे हैं कि अपने शिष्यो व श्रद्धालुओं 
द्वारा अभिनन्दन ] साख की थेलो 
भेन्ट करके ]-5-86 को कर रहा है 
ताकि मण्डल के कार्यक्रम को और प्रगति 
मिल सके यदि 000 दानी 00 
स्यारह सौ देने वाले आगे आओ जायनेंतो 
यह राशि शीघ्र इकत् हो सकती है 
हिमाचल से ! लाख पंजाब दो लाख 
हरियाभा 3 लाख राजस्थान 2 साथ 
बस्वयई 2 साख दिल्ली मे 9 लाख इकत 
हो जायें तो कार्य हल हो सकता है । 
स्रम हकत करने का अभियान जारो हो 
आूका है सभी हिंताभिलाशी तन-मन-घन 
से जुट जायें । 


---पुमेधामन्‍्द व सुबोधानन्द 
भू. पू. प्रधान हिमाचल 
अ. ». नि. सभा 
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अर अआ० 5 
जनक 


लेखक-..श्री कविवर “प्रणव” शास्त्री एम. ए. 
.] हा 
बा ८] 

जो न मृत्यु से मन में डरता। 


वही अमर पद पाता 


प्रण के लिए, प्राण रक्षा की नहीं मनाता कभी मतोती | 
करता है, स्वीकार हवषव से सघर्षों की काल चुनौती । 
जो न स्वार्थ के रथ में बैठे कर वही देव कहलाता है ॥!॥ 


बाधाओं के वढ़ें बवण्डर पथ से विचलित कर न सकें हैं । 
लक्ष्य प्राप्ति में लक्ष प्रलोभन जिसके मत को भरमा न सके हैं । 
सतत्त साधना से साधक साध्य निकट आ जाता है ॥॥2॥ 


पर-उषकार प्रथा में जिसने तन, मन, घन, सर्वेस्व लुटाया । 
निम्न धरा से उच्च शिखर पर चढ़ने का पाथ्रेय जुटाया । 
वही व॒ती बलिदान भवन में गोरव गाया गाता है ॥3॥ 


अषण-क्षण में भू के कण-कण को जीने का सज्भीत सुनावे । 
“सर्वा टाशा मममित' कह जन-जन को जो मीत बनांवे 
यही यशोधन बना भगीरथ यश की गंगा लाता है॥4॥॥ 


राष्ट्-धर्मे के नक्दन वन को रक्‍त-धार से सींच चुका हो । 
लाखों के हित-साधन में जो निज आंखों को मीच चुका हो । 
भले न दीणे, वह लाखों की आंलों में बस जाता है ॥5॥॥ 


घिरे अमावस के पुतों से बन सूर्य जो टकरा जावे। 
श्रद्यामय आनन्द भाव से “प्रणव प्राण जो बिख्धवरा जावे । 
वही विजेता नेता प्यारा श्रद्धानन्द कहाता है ॥6॥ 


आये समाज नया गुगरां (पठानकोट) 
का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आम समाज गया गुगरा का वाधिकोत्सव 3. )4, 5 दिसम्बर 985 
को पूज्य सवा. सवर्निन्द जो महाराज सचालक दयानन्द मठ दीनानगर की अध्य- 
क्षता में बडी धूम-घाम से प्रम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प. रामनाथ जी 
यात्री आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, वेद कृत जो शास्त्री पुरोहित आय समाज 
माडल टाऊन पठानकोट, प. हजारी लाल जी तथा पं, विजय कुमार जी शास्त्री 






है ॥ 











आदि विद्वान्‌ प्रतिदिन प्रात: साय तथा रात्नि को उपदेशज्ञानामृत की वर्षा करते 
रहे। इस क्षेत्र के विधायक श्री जयमुनि जी तथा श्री रघुनाव सहाय पुरी जी ने 
आर्य समाज के सेवा कार्यों के प्रति जनता को अवगत कराया। पठानकोट, 
दीनानगर, सुजानपुर तथा कठुआ की आये समाजों के अतितिकत स्थानीय लोगों 


ने इस उत्सव को सफल बनाने मे भरपूर सहयोग दिया । 





--पं. धर्मपाल वेश 


दिल्‍लो में विशाल शोभा यात्रा 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री रामगोपरल शालवाले ने 
आगामी 5 फरवरी 986 को डी. 
ए. वी. शताब्दी समारोह पर निकलने 
याली विशाल शोभा यात्वा में सम्मिलित 
होने के लिए सभी आये समग्जों व कार्ये- 
कर्ताओं से विशेष कर दिल्‍ली की समस्त 
जाये जनता से अपील की है कि इस 
दिल सभी लोग अन्य कार्वक्रों को छोड़ 
कर इस शोभा यात्रा में अवश्य सम्मि- 
लित होगे की कृपा करें । 


यह शोभा यात्ना प्रात. -00 बजे 
लानकिला मैदान से प्रारम्भ होगी और 
जादनी चोक, घण्टाधर, नई सड़क, 
आावड़ी बाजार, हौजकाजी, अजमेरी गेट, 
मिण्टो रोड, कनाट प्लेस, रीगल बिल्डिग 
पालियामैंट स्ट्रीट, सरदार पटेल चोक, 
गोल डाकखाना, बिड़ला मन्दिर से होतो 


' हुई सायं 5-00 बजे आये समाज, 


मन्दिर मार्ग, 
होगी । 


नई दिल्‍ली में समाप्त 
--प्रभार विभाग 
सा्वदेशिक सभा दिल्‍्सी 
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हि. 


देश के समस्त हिन्दुत्ववादो 


राष्ट्रवादी संगठनों से अपील 


लेखक--श्री विशन स्वरूप गोयल दिल्‍ली 


ख 


क्र भी प्रजातन्त्र देश मे सुदृढ़ बिरोध पक्ष का होना अत्यम्त आवश्यक 
होता है ठाकि सत्ता पक्ष को मनमानी करने से रोका जा सके | 


किन्‍्तु स॒दृढ़ विरोध पक का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह विभिम्न राजनोतिक 
दलों में बट जाए। इसका तो सीधा सा यह अर्थ होया कि सत्ताधारी दल के 
विकल्प के रूप में मात एक दल हो ताकि विरोधी बोट बट न सके । हमारा देश 
भी एक प्रजातन्तीय देश ही है। यहा भी ऐसे ही एक सुदृढ़ विरोधी जआाजनीतिक 
दल की हो आवश्यकता थी। इती कारण बहा बिरोध एक्क का जन्म हुआ । 
किन्तु दुर्भाग्यवश ता व्यक्तिगत एवं दलघत स्वार्थ के कारण यहा का विरोध 
पक्ष विभिन्त राजनीतिक दलों में वटा हुआ है। इसी कारण बिरोध पञ्न बहुमत 
प्राप्त करते हुए भी अल्पमत में ही रहता है और काग्रेस जिसको !984 5 
चुनाथ के अतिरिक्त कभी भी 40 प्रतिशत से अधिक मत महीँ मिले किन्तु सत्ता 
उसी के हाथ मे रहो और बहुमत की सरकार होने का दाभा करती रही । 


विरोध पक्ष के अध्पस में बटे होने के 
कारणो से जहा उनके नेताओं के *्यक्ति- 
गत स्वार्थ पद जोलुप्ता तथां दलगत 
स्वाय ते विशेष भूमिका निभाई हैं वहा 
काग्रंस दल तथा उसकी सरकार भी यही 
साहटी रही कि विरोध पक्ष बटा रहे 
और वह सत्ता पर आसानी से अधि हर 
करते रहे। आज हमारे देश में यहीं सब 
हो रहा है। इस बात को हमारे विरोध 
पक्ष के मेसा भली भान्ति जानते तो हैं, 
किन्तु इन्ही व्यक्तिगत तथा दलमत 
स्वार्थों के कारण स्वीकार करने को तैयार 
नही है । हर बार आने वाले चुनावो के 
अवसर पर काफी णोड तोड़ की जाती है 
किन्तू वह सब विफल हो जाती है और 
ढाक के तीन पात वाली बात रह 
जाती है कि विरोध पक्ष बटा ही रहता 
है और विरोधी मत आपस में बट जाता 
है । इन विरोधी नेताआ को इसकी भी 
परवाह नहीं कि भले ही देश टूट जाये 
किन्तु उनके स्वार्थ नहों टूटने चाहिए | 
शायद वे यह नही जानत कि यदि देश 
टूट गया तो उनका अपना अस्तिल्‍्व जी 
समाप्त हो जाएगा । एक बार बिरोध 
पक्ष बाबू जय प्रकाश गार/यण के नेतृत्व 
समठित हुआ जब जनता पार्टी बनी थी । 
इसका लाभ भी उहे सस्ता प्राप्ति के 
रूप में मिला कियु सत्ता में आने क॑ 
बाद पुन उनके व्यक्तिगत तथा दलगन 
स्वाथ उभर कर सामने आ गए और 
वे पुत बिखर गये । 


वास्तव में देश मे स्वनम्थता प्राप्सि 
के तुरन्त बाद ही काग्रस के विकल्प के 
रूप में केवल एक ही हिम्दुत्ववादी 
वरोधी राष्टीय राजनीक्रिक दल होना 
चाहिए था जिससे दि दु तथा देश के 
हितों को रक्षा होती । किव्तू ऐसा नहीं 


हो सका और विरोध पक्ष विभिन्‍न राज- 
मीतिक दलों में बट कर रहु मया। 
जबकि इस देश के 2 प्रतिशत सिखो को 
अपनी राजनीतिक पहिचास के रूप में 
अकाली दल तथा मुसलमानों की राज- 
नीतिक पहचान के रूप में मुस्लिम लीग 
विज्वयमान हैं। छिन्तु देश के मुल निवासी 
तथा 80 प्रतिशत हिस्दु की इस देश मे 
अपनी कोई राजनीति के मय पर उसकी 
न लो कोई बात सुनी गयी और न ही 
मानी गयो है । इसके बविपरीस हिम्दू 


हिंतो की उपेक्षा कर उन पर कूठारा- | 
चात किया जा रहा है। आज देश की ॥ 


अखण्डता को पुन 947 की भान्ति 


चुनौती देने के स्वप्न स्जोये जा रहे हैं 
और इस देश का राष्टवादी हिन्दू इसे 


मूक दर्शक की भान्ति देख रहा हैं । 


गाज आवश्यकता है कि देश को ि 
बचाने के लिए इस देश में हिन्दू की 
राजनीतिक पहचान स्थापित की जाये 
क्योकि इस देश को भद्धष्डठता को मात १ 
हिन्दू ही बचा सकता हे। अन्य तो (| 
विदेशी मजहथ है उन्हें इस को असण्क्ता 





तन कमें सभा, राष्ट्रोव स्कयतेंशक तंच, 
विश्व हिन्दू परिषद, हिस्दू महा सभा 
जसे सली हिन्कुस्थवादी राष्ट्रीय संगठन 
अपने व्यवितिवत तथा दलबत स्वायों से 
ऊपर उठ कर देश हित को सर्वोपरि 
मानते हुए आपसी भेद भावों को भूला 
कर शक राजमीतिक मंद्र पर सगठित 
रुप से खडे हो आए और नारा दें कि 
हम एक हैं, यह देश हमारा है इस को 
तरफ को किसो को ऊवली गहीं उठते 
देंगे । इससे काँग्रेस को भी एक राष्ट्र- 
बादी विकल्प प्रस्तुत किया या सकेगा। 
स्वामी वयागस्द थी ने भरी कहा था कि 
यदि आदश्यकता पड़े तो राजाये सभा 
का गठन किया था सकता है | इसी तरह 
अन्य भी महावुरुषों ने समय को देखते 
हुए राजनीतिक मंत्र पर आने को बातें 
कही हैं। वह आवश्यकता आज पड़ रही 
हैं क्यो कि देख का मूल निवासो हिल्‍्दू 
थाज अपने ही देश में अनाथ बना दिया 
गया है जिसके कारण हिन्दू तथा हिम्दु- 
सस्‍्वान दोनों ही सकट में फस गए हैं। 
यदि अब भी उपरोक्त शंगठन इस बात 
को मे समझे और एक राजनीतिक मच 
अपना स्थापित न किया तो आने गले 
दो दक्षकों में ही इस देश का पुन विज्ञा- 
जन होगा और फिर उस समय न आय 
समाज बचेगी मे सनातन धर्म सभा ओर 
नही रा स्व सध और विश्व हिन्दू 
परिषद ही बचेंगी । फिर यहा हिल्दू का 
नाम सेने वाला भी कोई नहीं रहेगा + 
फिर पछताना पड़ेगा और इतिहास 


करें । 


सम्पके करें । 


से कोई सरोकार वहीं है उनके मिए तो 5७४४४ 


अध्यापन सम्बन्धी विशेष सूचना 


यह देश एक सराय या धर्मशाला से 
अधिक नहीं है जब तक मत बाहे इस 
में रह जौर यदि अवसर मिसे तो इस 
पर अपना अधिकार कर ल । इस लिए 
इस देश को मखलण्डता, एकता तथा 
सरक्षा को उत्पन्ये हुए ऋतरे का युका- 
बला करने के सिए हिन्दू की राजनीतिक 


ऋषि शैली में छ दर्शनाध्यापन व 
गहुन क्रियात्मक बेदिक योम प्रशिक्षण का 
निशुल्क व निरस्वर द्विवर्षीय कार्यक्रम 
आय समाय स्थापना दिवस चेत शक्सा 


हम वयस्क सडके लण्कियों को मिलाने का कार्ये पाक तय से कर 
रहें हैं जिसमे हमे काकी सफलता मित्र रही है । 

(।) आप अपना योग्य जीवन साथी हु इने के लिए हमारी सेवा प्राप्त 
(2) अगर जाप नहीं आ सकते तो आप पत्र डाश कर हम से 


(3) भनिधवा, विधुर परित्यकताये भी सम्पर्क करें। 
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हसारी इस भूंत के लिए हमें कभी क्षमा 
गद्दी करेया । 


अन्त में एक देश का दित चिल्तक 
होगे कै नाते में इन उथी उपरोक्त सब- 
ठनों के नेताओं से विभञ्भ अपीस करता 
हू कि अचाओों इस देश के भूल विवात्री 
हिन्दू समाज को | भर स्वापित करें, 
हिन्दू की राजतीतिक पहचान | चुने 
जाओ अपने व्यक्ति ठतंदा बसवत स्वायों 
और भेदभाव को । एक राजनीतिक मंच 
प्र एकल्ित होकर हिन्दुत्थवादी राज- 
नीविंक पन्‍दचात सक्षित करो ताकि इस 
देश की सखझता, सुरक्षा तथा अश्थाता 
की रक्ा की जा सके औप इस देश के 
हिसूू को बत्नया जा उके + यदि अब भी 
हम इससे जूक गए तो बह फह्ायत चरि- 
तार्थ होगी, “जब चिंड्रियों ने शग ग्रेस 
सिया तो फिर पह्ताने से क्या होता हैं” 
और फिर आने यासी शलब्तानें हमें कभी 
माफ नहीं करेंगी जौरम ही इस देश 
तथा हिन्दू का कहीं नाम निशान रहेगा । 
इस लिए मनी समय है कूछ नहीं विनढ़ा 
है, अभी सब कुछ ठीक किया था सकता 
है किन्तु बह सभी सम्भव होगा जब हुम 
सब मिलकर हिन्दुस्ववादी राजनीतिक 
दल का गठन कर इस देश कौ राजनीति 
में अपना दखल स्थापित करें इसके अति- 
रिक्त अन्य कोई भार नहीं है । 















--भास्टर भड़सेन आये 
53 डी, ब्लाक थी मत्रा नगर 
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कर लिए गए हैं। जस्थ अभिलांपी ब्रह्म- 
भारियगों हेतू प्रवेश तिथि काल्यन सास 
मसावस्या सि से 2032 (70 आर 
986) राड कढ़ाई गई हैं ।+ कृपक तिप्य 


पहचात का होना अत्मन्त आवश्यक है | प्रक्रिदा बिक्री सबत्‌ 2043,0 अप्रेल. उसे पर सबरर्क कर लें + 

तभी यहू सम्भव हो सकेगा। यदि ऐसा 986 से आयें बन विकास फार्म ट्रस्ट 

न किया गया तो बह दिवत दूर नहों है । (अम्बासर) मि, सावरकाठा--मुंडरात ->याशयी उत्यं पछि परिचाजक 
जब हिन्दू को ही नहों इस देश की पहु- | में आयोजित है। अन्तिम प्रगेश तिथि 2-एफ कुलका नए, विस्ती-? 
जाम ही संमाप्त हो जाएगी । इस के | अश्विन पूथिमा कि, स॑ 2042 तक ब-+ 5 


लिए आवश्यक दे कि जायें समाथ, सभो- | इसमे सात प्रतिभाशाली धरदागारो- अगल 


29 श्िस्यर ३985 





प्रहुधि दयानन्द को विष दिया गया-धर्म युग सें 





धाप्साहिक जायें गर्दादा भालमा३ 


न्‍3सकलकरपमक-बनपबकट++> राककपपा८ ००.3 


प्रकाशित लेख की समोक्षा- 


सेशक--श्री डा. भवानी लाल भारतीय 


धंमंेमून के दोपायली विशेषाक से 
भ्रकाशित साविली परमार का लेख क्या 
अहृबि दमानन्द की जुत्यु में गन्‍्हींआान 
का हाथ था 7? समुख्यतया 
मजसभंद के कुमर सव्राव तिह तथा 
थोप्पुर स्थित रतसिक बिहारी थीके 
अंदिर के पुजारी के बफतम्यों पर दी 
माह्ारित है । अधिक बण्छा होता यदि 
किशकिका अपने प्रतिपाध को अधिक 
प्रामाणिक कमाने के लिए स्वानो दया- 
मन्द के कुछ जीवन चरितों के प्रासनिक 
इथसों को भी देख देती । वस्तुत महृति 
दयायश्द जिस समय जोधपुर आए उस 
खमगत महाराणा जसमन्तर्सिह का सम्पर्क 
दिस रखैव से था वह ग्रैनी भगतन एक 
हिन्दू वैश्या थी यो वेष्णय मत की अनु- 
माबी थी। शुसलमान वैश्या तन्हीजान 
इससे लिन्त थी; इस सम्बन्ध में राय 
स्वाच के प्रस्यात इतिहास सेलक स्य, 
जवरीअसिह गहलोत ने समुचित जान- 
कारी प्राप्त कराई है । तैखिका को भी 
इस बात से बढो हैरानी हुई कि मस्हीआाम 
रही मुसलभाण, उसके द्वारा इन मन्दिरों 
का मिर्माण कंते बस्तृत हिस्दू बेश्शा ने 
ही स्मामी दवानम्द को विष विलाने के 
बड़कन्त में प्रमुख भूमिका मिशाई वी । 
इस तथ्य की साली देते हैं““-रायस्थान 
के इतिहापकार महा महोपाध्याय ५ 
गॉरीशकर हीराचन्द बोला, प मैंनूराम 
हक प्रटट॒भु शी देवी प्रसाद मूस्तिफ 
आंदि ये प्रामालिक सेखक जिनकी इस 
विवश से सम्बस्धित रचनगानें ददासन्द 
स्मृष्ठि ग्रस्य, भाद के सारगाडी अक तवा 
अस्टयती पत्चिका के |929 के नवभ्यर 
मत के अक में प्रकाशित हुई थीं । 


सावित्री थी के लेस भे तथ्य विय 
बक कुछ अम्य भूर्स भी हैं। यथा ने 
लिखनी हैं कि तखतसह के दो राज 
कुमर थे । सत्य यह है कि भद्दाराजा 
अशवनतसित तथा प्रतापतिह के अतिरिक्त 
महाराज किश्लौर सिह भी तखत सिंह के 
ही भीर सुपुद्ध क जिनके महभ्न जोधपुर 
से कडोर जाने काली प्रेडक पर आब 
भी औजूद है । मह कहता भी उचित 
नहीं है कि स्वामी दमानत्द ते राजस्थान 
की रिकाउतो में पैदत श्ूस घूम कर धर्म 
ब्रकार दिया था। बस्‍्तृत स्वामी दया- 
सर्द की राजस्थात में चार बार बाजाए 
हुई थीं। इनमें ते प्रथम !865ई की 
बहार में ये अंधक्य ही पेंदल अभ्रभ करते 
रहे, किसतू उपद़े अनश्िष्ट अमन रेस 


तथा धन्य साधनों से ही हुए थे। स्वामी 
थी को थोधपुर के जिस बाग में ठहराया 
गया था बहू प शिवदान का बाम नहीं 
अपितु मियां फेजुल्ला खा का बाय था। 
इसके बीच कौ कोठी में ही स्वामी जो 
मे लगभग चार मास तक निवास किया 
था। यहा यह ह्ातव्य है वि जोधपुर 
राज्य की हकोकत बही में स्वामी जी के 
जोधपुर आगमन का जो उल्सेसश हुआ है 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब स्वामी 
दमामस्द जोधपुर आए तो मिया फजुल्ला 
खा के बाग में उनका डेरा किया गया। 
4 जूग 883 के मारमाड़ गजट के अक 
में भी इस दथ्य का उल्तेश हुआ है। 
यह भी स्मरणीय है कि इन्ही मिया 
फेजुल्सा खा के कशंज पिया वरकतु- 
ल्‍्लथाखा के राजस्थान के मुख्य मत्रित्व 
कास में यह कोठी और उसका परिसर 
स्थामी दथानन्‍्द के निवास की स्मृति 
के रुप मे एक स्मारक अनाने के लिए 
जायें समाज को प्रदान किया गया वा । 


स्वामी जी के जोधपुर के राजमहल 
हे जाने तथा वहा वेश्या नन्‍्ही की 
उठाये बाले महाराजा की भत्सना 
नि पर्याप्त चर्चित 
» किन्तु स्वामी दयानन्द के प्रामाणिक 
! जीवन भचरित सेश्षक देवेख्द्रमाथ 
मे इससे सहमत नहीं हैं। 
के नियासों या बिलास गृहो की 
इतनी शिथिल नहीं होती कि 
बिना सूचना दिए कोई भो 
व्यक्ति यहा अनायास प्रविष्ट हो जाए । 
ऋदि माल भी लिया जाए कि स्थाजी जी 
कप राजमहल में आकस्मिक आगमन 
हुआ था तब भी उनके शजा के आने 
तक प्रतीक्षा यूह में बैठागा मां सकता 
था। यह कथन भी पुष्टि की अपेक्षा 
रखता है कि स्वामी जी के महाराजा के 
ताम लिखे यए पत्नो को नन्‍हीं ने उन 
तक प्रहूचने नहीं दिया ॥ प भगबहत 
द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द के पत्र 
और विज्ञापन में सकलित प्रत सख्या 
502 द्ष्टव्य है. जिसमें स्वामी जीने 
सुप्त समाचार छ्लोषक से महाराजा को 
सम्ही का सम्पर्क त्यामने की प्रेरणा को 
है और सिधा है-- एक वेश्या से जो 
कि मन्‍्ही कहाती है उससे प्रेम उसका 
अधिक सम ओर अनेक विवाहिता) 
पत्थियों से स्वन प्रेम रखना आप जैसे 
शह्ाराजों को सबंधा अमोग्य है । 
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जिस रसोइये ने 29 सितम्बर 883 
की राति को स्वामी जो को दूध मे विष 
(सखिया) दिया वहू शाहपुरा निवासी 
भा और उसका नाम जयस्ताथ ने होकर 
घड़ मिश्र था। यह सत्म है कि लोक मे 
विषदाता रसोइये का नाम जगन्नाथ ही 
प्रसिद्ध है किस्तु स्वामी दयानम्द के जीवन 
चरित लेखक १ देवेम्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
किसी जगश्ताथ तांमघारी रसोहते का 
सकेतठ नहरें करते । धृढ़ मिश्र को स्वामी 
जी की रसोई अनाने के सिए शाहपुरा 
नरेश ताहरखसिह ने भेजा था और उसी 
ने नही तथा अन्य बढ़यन्तकारियों के 
बहकाबे मे आकर 29 सितम्बर की राति 
को स्वामी जी को बिध दे दिया | सुरइ- 
मल के पश्थात जिस डाक्टर को स्वामी 
जी की चिकित्सा का काय सौंपा गह 
अली प्रद्दीन नहीं किम्तु डा अलीमर्दात 
खा था जो मूलत एटा जिले का निवासी 


7 





नन्‍ही भनतन हारा जोधपुर के उदय 
मम्दिर मुहल्ले में निधिट मन्दिर के 
पुजारी का सावित्ली परमार को दिया 
गया ०हू वयान तो निश्चय ही गलत है 
कि आये समाजियो ने स्वामी जी को 
खिर अमर करन के लिए उन्हे विष देने 
की कभा गढ़ लो है । स्वामी जो की 
मृत्यु को स्वाभाविक तथा जिगर एवं 
तिल्‍्ली आदि से विगड़ने के कारण होते 
वाली बताने वाले अन्य लेखकों गया 
डा वी के पिंह जो श्रीराम शर्मा तथा 
श्री ओकार सिंह के कथनो का प्रतिवाद 
समय-समय पर हन्हीं पक्तियों के लेखक 
द्वारा किया जा जका है।इस प्रकरण 
की विस्तृत एवं तके पूर्ण समीक्षा इस 
लेखक ने अपने शोधपूण ग्रन्य नव- 
जागरण के प्रोधा दयान द सरस्वती में 
एक पृथक अध्याय लिख कर की है । 


था। 





स्वास्थ्य एवं दीर्घाय के लिए 
बीस-सत्री नियम 


! परमात्मी पर विश्वास रखें । 

2 शरीर की सफाई और सेहत का ध्यान रखें । 

3, दृषित बातावरण, भीड़ तथा दूषित वायु से दूर रहे । उन व्यक्तियों से 
दूर रहें जिनमें रोग और छूत के कीटाणु हो। रासायनिक तथा रेडियम का 
प्रभाव डालने बासे तत्वों से बचे । 

4. दुर्घटनाओं से बच । 

2 छूत की बीमारियों की रोकथाम के नियमों का पालन करें। अच्छी तरह 
पे पकाया हुआ और शुद्ध भोजन करें। सांफ पानी पिरयें। मव्श्ियो, 
मच्छरो तथा दूसरे कीटो से बचें । 

6 सतुलित भोजन करें । मसालेदार तथा तली हुई वस्तुओ से दूर रहे । 


ताजे फल सब्जिया तथा दूध आंद का प्रयोग करें। 


7 नित्य-प्रति व्यायाम करें और आलस्‍स्व को त्य"में । 
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शक्ति से अधिक भार न उठायें । 

धूम्रपान से बचें ओर नशीत्री वस्तुओं का सेवन स करें। 

भाराम और मीद की ओर समुचित ध्यान दें। पर यह भी याद रखें कि 
कठिन परिश्रम शरीर और मन को शवितशानी बनाता है । 

शौच स्तान इत्यादि दैलिक कायक्रम बनाए । 

मार-आर यर्भाधान से बचें और शारीरिक परीक्षण किसी अच्छे डाक्टर 
से करवाए 

मदि आपके माता-पिता या अपने घर से किसी को शब्कर या दिल की 
बीमारी हो तो थीस बणष की आयू या इससे भी पहले किसी अच्छे डाक्टर 
से निरीक्षण करवाते रहे । 

सामान्य स्वास्थ्य में जब भी अतिक्रमण आये ता डाक्टर का हार अवश्य 
शटखटाओें । 

डाक्टर की सलाह को पूरी तरह अपनायें । 

स्वय ही कोई दवाई न ले । 

झान्त और स्वस्थ स्वभाव को अपनोए । सन बच्चन और कम से शुद्धता 
को अपनायें । अपने स्वजनो एवं परिजनों से प्यार करे। 

अपना करत्य ठीक ढग से निभाय और अपने काय से सम्तुष्ट रहे । 

अच्छो आदतें दैसिक कायक्रम बनाए । इसमे किसी प्रकार के बाधक या 


पिशोन्मादी ने बने । 
जपनि घर, समाज और देश की सेवा अन्तिम श्वास तक करते रहें | 


'द्रमात्मा पर विश्वास रखें और उचित काम करें। 
श्रीमद्दयानन्द धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय 
जलावलपुर (जिला जासन्धर)---4430 
--कष्ण शरण गुप्ता 
प्रधान 


महात्मा हंसराज 





सयादहिय व्तर्य बर्यावा भायनार 


शोक प्रस्ताव 


20 अप्रैल 498 5 को |  हिल्लो छा प्रतिनिधि दमा के 


हर वर्ष को भाति अगले वर्ष सी 
(4986 में) महात्मा हु सराज वियस 20 
अप्रैल रविवार को ताज्षकटोरा नार्डन के 
पहुण्डौर स्टेडियम' में मनाया जाएगा। 
अत समस्त आये समाजो, स्त्री समादो, 
सत्ली जायें समाजो डी ए, थो सस्‍्वाओं 
एव अन्य आये सस्‍्थाओं से प्रा्गा है 
कि वे उक्त तिथि को होने बालो सभा 
में अवश्य सम्मिलित होने को कषा करें 
विस्तुत कार्यक्रम बनाया था रहा है 
जिसकी सूचता यथा समय सलियया दी 


जाएगी । 
--रामनाव सहनतल 
मततो--आर्ख भ्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


ऋषि निर्वाणोत्सव 


जाये समाज मन्दिर अमा में तिथि 
7-]-85 को ऋषि सिर्वानोत्सव 
सनताया स्ेया। जिस में भरी प्रो भद्सेन 
होशियारपुर का बड़ा प्रभावशाली प्रबभनन 
हुआ । प्रोग्राम बढ़ा ही सफल रहा | 
मम्त्ी | 


अधिकारियों शोर कसंबारियो की सता 
में सुयोग्व विद्वान कर्मठ कार्यकर्ता, 
आयें समाज के भूर्धस्व नेता, पञाव के 
भूतपूर्व मनन्‍्ती श्री पथ्यी सिह आजाद के 
निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया 
गया। परणलपिता परमात्मा से प्रार्थना की 
गयी कि उनकी आरमा को सद्यति प्रशन 
करे तथा शोक विह अल परियनों तथा 
जामंजनों को इस दारुण दुस को पहुय 
करने की शक्ति दे ! थी आजांद ने सारा 
जीवन राष्ट्र के उत्दान तथा आये समाज 
के कार्यों को! समर्पित किया | वे पंजाब 
सभा, शार्यदेशिक सभा, सुस्कृश कागड़ी 
तथा अन्य अनेक धाभिक, सावाजिक 
शसस्‍्थाओो के सदस्य शथा अधिकारी ये। 
सूचना मिशते ही दिल्‍ली आगे प्रतिनिधि 
सभा का कार्याशय कलद कर दिया 
गया । 


«४2. धघर्मप्राल 
महामन्ती 


(रखि, मं, की, थे, एस, 55) 


29 दिशाजर !485. 


र्न्न्न्न्च्त्त्क्ज्म्फ्ज््ायय 3 5,:सकससल सी न न नस ननन-त-नलननन-«+नण सनम बन तप भ 


आर्य समाज मन्दिर मेन बाजार, 
पठानकोट में विशेष बल (पंजाब) 


भागे समाज येन बाबार पठामकोट 
में रदियार 8,2,85 को जीषधासव 
के रोधियों के स्वास्थ्य के लिए पिशेष 
यद्ध का आवोजन किया । ज़िसमें रोगियो 
को तथा स्कूल के निर्देत अक््यों को स्वैंटर 
तथा जुते वितरण किए गए। हाजरी भी 
अच्छी की । बड्ध मे पुरो रुत भी के साथ 





प्‌ विजय कुमार शाहुती प्रादेशिक शा 
तथा प, हुआारी साल थी भवयोपोशक 
के बर्ायद्ासी यह्ष कराया। कामकरेम 
बडा प्रधायशाली भर । सरतभग के अल्कांतू 
हृसने का अज्ञ शेष वितरित किया बका 


+-शरांसफूद 
अधाय 


आंडम्बर रहित आदर्श विवाह सम्पन 


थार्य समाज अजमेर के तत्यावशान 
में बियत दिवस थी प्रो देव शर्मा केदा- 
लकपर के पौरोहित्व में वयानन्द कालेज 
अयमेर के प्राह्धापक नरेश कुमार पयादी 
कोटा निवासी का बिवाह 
निवाहिनी भी बे दमा 
साथ सामा!जिओ रुरीतियो एव सब प्रकार 
के बाहुया आडम्बरो तथा दहेज भादि 
से रहित दोडों की पराशस्परिक सहनति 
ऐे बैंदिक रीति से स्म्पत्त डुआ। इस 


अवसर पर जाई उमाण के गवाधिकाओ- 
रिप्ों ने बर बजू के शु्ली शाम्पत्त शीषस 
को कासना करते हुए जाशी्बाद शिया । 


2 --शसाब्िह 


कल कमल ५०५ 
आर्य भर्यावा में 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाए 





बीरेना फल सम्पादक 





प्रकाशक हारा अयहिस्थ प्रिटिग प्र 
मुरदत्त शक्म, चोक किशनपुरा जासख्यर से इसकी स्थामियो आए प्रतिश्तिंत तसा पंचान के खिए अफालशित दुणा । 


सेहक गार्डन रेड जालसार से कृदित होकर आर्द भर्वावा 





शाखा कार्यालय 


5 गली राजा केदारनाथ चावट्रो 
बाजार देहुली--॥0065 


इरभावष--269838 


ह $ शन्ग्यत 






गर्य प्रतिनि तिलजिथि 


कब पर बंक 5. 2 फैंद सम्बद 2042 तदनुसार 5 जनवरो 3586 दबानन्द 7& अंक प्रति 40 पैसे(वाधिक शुल्क 20 रुपये) 
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शयत्री मन्त्र और उसका महत्व 


लेखक--श्री विजय लक्ष्मी वर्मा, मुड़गांवां 


ओश्म भूभ व: स्व: । तत्सवितृवेरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । 
थ्ियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


खीनन में मूयु का अवलोकन करके मृत्य पर विजय प्राप्त करना क्‍या 


सम्भव है ? अगर हु, तो कैसे ? आत्मा स्वभावत निर्मेस, स्वतन्त्र और अमृतपुत् 
है । जब हम जात्मा के विरुद्ध कर्म करते हैं, तो मुत्य के निकट चलते जले जते हैं 
थौर स्वतन्त आत्मा बन्धन सें, पतल के चक-व्यह मे लो जाती है । 


जो मनुष्य जीवन में कभी भी आत्म हनन नही करते ओर सेवा-सहायता- 


त्पास-पुर्यक जीवम व्यत्तीत करते हैं। वे 


हैः गास्‍्तन में जीवन काल मे मृत्यु का 


अवधोकन करके उस पर विजवब प्राप्त करते हैं। उनके लिए कुछ भी असम्भव 


नहीं + 

पतित पावमी मापषल्की माता अपनी 
पावन भोद में बिठझा कर किस प्रकार 
हमारे बच्चन शितिन्ल कश्ती है। हम 
इसश्जोर आज विचार करेंगे, ताकि हम 
नी ऋषियों के बताए उस मार्ग पर चलें, 
जिस और मे चसे थे। उनको सूख- 
शास्ति ओर आनन्द मनगायां्त तो प्राप्त 
सम हुआ था । त्यायमय जीवन प्राध्त 
करके ही वे भानन्दधाम के अधिकारी 
यने ये । 


हमारे प्रभु देव अपती अपार कृपा 
से रका का हाथ हम पर सदा रखते हैं, 
इसलिए उनका “गोरेमर नाम श्र्षत 
कदापक हैं । ये सर्वंध्यापक हैं। हुम्परी 
यूद्ियों को सदा सन्‍मामं की और अंरित 
ऋरा हु। दुसों गे सदा कर सुकों की 
शोर जे जसते हैं4 बरा से पुँथ शयवा 
ऋच्छ हें हुआ विचणित होकर रोगे शगदे 
है सौर स्वर को भमिर्दवी तथा प्रभु की 
ही बोडी व्हूराते हैं । हभारा मैयें भी 
अबाज देते शव थाता है| वाता 
ऋण यूँ से शिशु से कटीरे को शेकर 
-आओे के लिए. ले सेती हैं, इतने में ही 
आधद अप्वोर ही यादा है, और दाता 
पर कस करने समता है। उसको यह 
किकेगण मूंष के सामाग अ्रतीत होता ह। 


ही] 
बना 


कुंभ देव भी यही करते हैं। हमारे 

रे मैसे पास को फिर शुद्ध कर 

खदूयुणों से भरने को चेष्टा करते हैं । 

हम क्यों अधघीर हो ? 

हो स्थाय ही करते हैं । हमारा 
ध-धद्धा कभी शिक्षिस न हो । 


भू -ओरेम्‌ हो हमारा प्राणदाता 


है, बह प्राणो का भी प्राण है। हम भी 
भरती पर कोश म बनें, इस लिए प्रभु 
के प्रिय पात्र बनते के लिए उससे प्राण- 
शस्ा का अधिकार प्राप्त करने के लिए 
इस दोष्य बनें कि किसी की रखा कर 
सकें । अपने साथप्मदुधार भरत भी 
खवसर मिले, सकट-प्रस्‍्द्य प्राथी की 
शषपइ-जाम तक देकर रक्षा करें। सत्व- 
अवर्य ईश्यर, अपनों अपार अनुकम्पो 
कै, भू. समिति है हमारो आस्ना में दव 
शीषम सचार करेंगे, इसमें तनिक भी 
इस्बेह नहीं । 


सुतर:-|भिवारक अभवैध अपने 
जिय परात्म के दुसों को, कब्दों क्रो हर 
ऋद देते हैं, जो स्वयं को कष्ट देकर भी 
हुबरी के कष्टों को हरवे हैं। सेवा और 


सहायता के बल प९*, खब और जहा 
सके हो सके आगे-ही-भागे उन्नति करनी 
चाहिए। दूसरो को कर्सव्य का मार्ग 
दिखा कर स्वय पीछे हट जाना कायरता 
है । 

स्व्‌:--सर्व शक्तिमान्‌ु, दयालु पिता, 
अपनी महान्‌ दयादृष्टि से प्राणिमात् को 
आनन्द की ओर प्रेरित करते हैं। कर्मा- 
नुसार घन-ऐश्वर्य प्रदान कर के वहू उसे 
केयल सम्रह करने की प्रेरणा नही देते, 
यरन्‌ यथा श्षित सत्कर्मों मे, श्रष्ठतम 
कर्मों मे व्यय करते की आशा देते है। 
ताकि सविता देव की निभित सुष्टि मे 
यज्ञ, दान तभा संगति करण रूपी यज्ञ 
निरन्तर प्रवाहित होता रहे । वेद माता 
का ही तो आदेश है--तेनत्यक्तेन भु जी 
था, मा गृध , कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 


सविता--दैव बगत्‌ का निर्माण कर 


के, इसको नियमानुसार गति प्रदान करते 
हैं। हम भी उस के सत्य नियमों का 
पालन कर । भअभग्नि-जल-बायु-आकाश 
व पृथ्वी इन देवो से जो हम निरन्तर 
लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनका आदर 
करं। जिस प्रकार फटे वस्ख को सी 
कर पहनते हैं और भद्ठ समाज में 
सम्मान के भागी बनते हैं । उसी 
प्रकार अग्निहोश-दान समतिकरण जैसे 
अष्ठ कम करके हम भो देवो मे सम्मा- 
नित होते हैं। हमारा भी तेज बढ़ता 
है। समस्त बायुमण्डल शुद्ध होकर जर्षा 
के द्वारा हुमें कमा प्रकार से स्वादिष्ट 
प्रयायें आप्त होते हैं । 

हो 


वरेण्यम्‌--९%मात प्रभु हो हमारा 
उपास्य है। किसी दूसरे की उपासना 
करना मूखंता है। बह प्राणो का प्राण, 
महन्‌ शक्तियों का उत्पादक, जिसके 
सरेत मात्र से समस्त लोक-लजोकाम्तर 
नियमबद्ध होकर गमन करते हैं, वही 
स्वप्रकाश स्वरूप स्वामी हमारा पालन- 
पोषण करता है। जिसने &पनी आत्मा 
को उसके अपंण कर दिया तो फिर वह 
जानलल्‍द स्वरूप देक क्यो ने उसको मृम्यु 
के पाल से छुडा कर अमृत को ओर 
से जाए ने 


भ्ग :-अम, भय, शका और प्रमाद 
के आवरण आत्मा से हट आते हैं और 
परम देव बुद्धि को अपने तेज से प्रका- 
शित कर देते हैं तो तोनो प्रकार के 
ताप मानव के लिए विध्न पैदा नहीं 
करते । अथवा व कहें कि कष्ट की 
अवधि वरदान बन कर आत्मिक बस 
को दृढ़ कर देती है । यद सब कैसे 
होता है ? वेदाध्ययन के द्वारा । स्वाध्याय 
से ही भ्रम मिटते हैं और बुद्धि से 
तमस का जर््कार हट कर सत्य के 
दर्शन होते हैं । 
देवस्य----38 द्वेबाधिदेव, दिव्य-गुण- 
वक्‍त परमेश्वर को न्यायकारी जान और 
मान कर जब हम उस की दिव्य ज्योत्ति 
को बुद्धि मे श्रकाशित करते हैं, तो यह 
अस्तर्यामी हमारी समस्त मलिनता को 
छिन्‍्न-भिन्‍न कर देता है । इसलिए प्रभु 
देव के दिव्य मुणो को सदा धारण कर। 
हम ऐसा क्यो चाहते है ? क्योंकि 
हम मृत्यु से अमृत की ओर जाना भाइते 
है। जब शक हमें प्रभु देव सत्रेरणा मे 
देंगे, बुद्धि से मचिनता दुर न होगी, तब 
तक हमारी आत्मा गहन अन्धकार में 
गोते खाती रहेगी । प्रभु देव के तेजस्वी 
ओर पाप-नाश्क स्वरूप को हम सदा 
वरण कर और दृदय में घारण कर | 
क्योकि धियो यो मे प्रचोदयात्‌--वहू 
हमारी बुद्धियो को निर्मल करके सन्मा्ये 
की आर प्रेरित कर | 


ऐसी हमारी कामना है। जब हम 
मत वचन य कर्म से एक मत होकर वेद- 
अध्ययन द्वारा ब्वोर कायती माता के 
सार गरभित अर्थों को विचार करके अपनी 
तुटियों को हूर करंगे शो परमेश्वर की 
अपार अनुकम्पा से हम सल्मागें-पय के 
यामी होगे और षद माता के वरद रत्न 
आयु प्राण, प्रजा, पत्र, कीति, द्रविण 
ओर गअद्वा-सेज हमें नि सन्देह प्राप्त होगा । 


यही है जीवन को शुद्ध करके मृत्यु 
पर विजय प्राप्ट करना। प्रभु को सर्वज्ञ 


जानकर पाप + 4 पृथक रहना और 
मोक्ष गामी हा । ही उचित है । 


(वेद क्राज्से सा्भार) 
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शाप्लाहिक थार्य भर्बादा जामन्यर 
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तीन प्रकार के बन्धन 


लेखक--श्री स्वामी वेदमुनि जी, परिवाजक 
बेदिक सस्थान : नजीबाबाद 
जा 
( गताक से आते ) 
वरुण शब्द “व्‌' बरणे धातु से बना है, वरण किए जाने के योग्य । वश्ण 
करना अर्थात्‌ चुनमा पसन्द करमा। वर्ण किया जाता है, सुन्दर को, उत्तम 
को । परमात्मा न केवस सुन्दर ही है अपितु यह सुन्दरतम्‌ है, परम्‌ भ्रुन्दर । 
उससे बढ कर कोई सुन्दर हो नहीं सकटा। यदि बह सुन्दर न होता तो ससार 
से सीन्ययं कहा से छिटकता । यह ससार साधारण सुम्दर नहीं है। असीम सुन्दर 
है, अदभुत सुम्दर । यदि यह सुन्दर न होता, इस संसार में सौन्दर्य ग होता तो 
अनुष्य इसमे फसता क्‍यों ? इस सौदये से प्रभावित होकर ही तो यहू इस मे फस 


बंठता है। 

प्रश्न यह है कि यह सौदय इस 
ससार में आया कहा से ? जो सप्चार के 
सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य को आकर्षित कर 
लेता, उसे अपने सौंदर्य जाल में फसा 
लेता सोंदय के बन्धन में बाघ लेता 
है। क्‍या आप यह समझते हैं कि यह 
सोदये प्रकृति का है? नहीं ऐसा नही 
है, प्रकृति मे कोई सौंवर्य नही है । एक 
उदाहरण से समझने मे सुविधा होगी । 


किसी भवन पर अथवा नाम>पटट 
पर जो सौंदर्य छिटकता है--क्या आप 
के विचार मे वह उन रगो का है जिन 
से उसे लिखा सआया सवारा गया है? 
नहीं--यहू विचार भ्रान्त है । रग् 
किसी वस्तु को र गदार बना सकते हैं 
सुन्दर नहीं। सुन्दर तो चितेरा बनाता 
है ग्ग भरने वाला बनाता है। कही -- 
किसी मेज पर, बअम्ब पर अथवा फर्श 
पर रग्र गिरने से कोई सुन्दरता आती 
है क्या सुन्दरता तो विधिपूर्यक, विशेष 
विधि से उचित स्थानों पर समुचित 
विधि से समुचित मात्रा में ही रग भरने 
सेआता है । परस्तु यह चितेरे फी 
तूलिका, उसकी कूची में भी नहीं है 
अपितु यह सुम्दरता उसके विज्षारों और 
विचारो के पुउ्ज चितेरे के मन मे है। 
ठीक इसी प्रकार इस ससार में जो सौंदय॑ 
जो आकर्षण है, बह इस का अपना नही, 
प्रकृति का नहीं अपितु उस 4 म-पिता 
परमात्मा का ही है। वही है सौदव की 
खान । उसी परम चितेरेने यह सौंदर्य 
छिटकाया है---अपनी निराकार तुलिका 
से । वदण का दूसरा अर्थ हो सकता है--- 
उत्तम वा उत्तरतम बह परमात्मा त 
क्रेयल उत्तम है अपितु उत्तमतम है, 
सर्वोत्तम है। ससार में जितनी उत्तम- 
तायें हैं वह सब उसी की देन है! लतु- 
समताओें, निकृष्टतार्नंं सासारिक शझरो 
में फप्त कर, ससार के अआवधलणों से यह 
सानथ स्थव रच लेता है ओर उन्हीं से 


इस के स्वाभाविक बन्धन जिनमे यह 
बध्चा है---और जकड़ जाते हैं। परन्तु, 
परमात्मा इन सब से परे है, उस पर न 
निकृष्टताओ का प्रभाव होता है ओर न 
असौदर्य का। वह तो उत्तमतम और 
सुन्दरतम है । यही कारण है कि सांधक 
उस परम देव को उत्तमतम और सुन्दर- 
तम्र वरुण कह कर पुकारता है । 


साधक का कहना है---हे वरुण हमारे 
बन्धन को शिथिल कर दे। साधक जब 
प्रमत्न करते--करते भ्रक जाये, जब 
उससे अन्धन न टूटे तब--सब उसके 
पास इसके अतिरिक्त क्‍या उपाय हो 
सकता है कि वह उत्तमताओों के भण्डार 
परमात्मा से माग करे कि वह अनुत्तम- 
ताओ कर उसके बमभ्धन काटे। तीनो 
प्रकार की अनुसमताओ के बच्चन कटवा 
रहा है वह । 


उसका कहना है कि ऊपर के बम्धन 
को ऊपर को मध्य के बन्धन को (मध्य 
से ही) अलग करके तथा नीचे के बन्धन 
को नीच गिरा कर शिथिल कर दे इन 
तीनो प्रकार के बन्धनो पर भी थोड़ा 
विचार कर सिया जाए | इन का 
दिग्दशन बर लेना भी आवश्यक है । 


ऊपर हम लिख आय॑ हैं कि 'उत्तमम्‌! 
ऊपर का बन्धन बौद्धिक है, श्रान सम्बन्धी 
अर्थात्‌ अज्ञानता का है। शान की आन्ति 
के कारण अर्थात्‌ ठीक ज्ञात भ होने पर 
जो बुरे कर्म किए जातें हैं, बह ठपर 
बाले बन्धन को जकड़ देते हैं । परिणाम- 
स्वरूप मानवात्मा भामव-जशीवन के लक्ष्य 
से भटक कर आवायमत के पथ पर पड़ 
जाता है । 


यौद्धिक का अर्थ है, बुद्धि से सीच- 
विचार कर योजना बनाकर किया गा 
कार्यो । बुद्धि से सोच विधार कर, 
निश्चित कर अपोजमा अनाः कद किया 


हुमा दुच्कम॑ (अनुसम कर्म) घर्- 
कर पाप हैं। पाप तो वह भी है, जो वा 
समझी से वुष्कर्न हो, किन्तु जो दुष्कर्म 
सोच-बिध्यार पूर्वक निश्चय करके योजना- 
अा्ध रुप से किया वा रहा है, गह तो 
ओर भी भीषण है अपितु भीषणतन। 
भूल जौर भज्ञानता से किया सया दुष्कर्म 
यदि कश्नन को जकड़ देता हैं तो जान- 
खूझकर किमा जया दुष्कर्न (पाप) कितसे 
भीषश परिणाम भुवामगा- इस पर 
साधकनण ध्यान दें । कहमा यह जाहिए 
कि यदि भूस से किये हुए कर्म का फल 
भोयने के लिए मपुधच्य अश्या मनुध्येतर 
किसी प्राणी का एक बार हन्म लेसा पड़े 
तो जान--बूझ कर किए हुए पाप का 
फल भोगने के सिए तो पता नहीं कितनी 
लम्दी ओर दीप॑कालीन जन्म---जम्मा- 
न्तरों की पक्ति को पार करना होमा ? 
यही कारण है कि साधक प्रार्थना कर 
रहा है कि हे वरुण! ऐसी क्रपा करा 
कि मैं न जान-बूस कर और न भूल से 
ही कोई दुष्कर्म कर पाऊ। साथ ही 
साधक की यह भो कामना है कि यह 
बुद्धि सम्बन्धी पाप और उन के विचार 
किसी भी प्रकार मेरे जीवन को प्रभा- 
वितिन कर पांएं। इन्हे उत्‌--ऊरर 
(को ही से जा करो अ्रथाय--शिभिस 
कर दे । 


फिर कहता है “मध्यम वि श्रभाय 
मध्य के सानसिक विचारों के, सकु- 
चखितता-सकीर्णता और सग्रहवाद अर्थात्‌ 
परिग्रह के (पाण को) पृथक कर के 
शिपिल कर । मामसिक पाश है, मन में 
निकुष्ट कोटि की कल्पनायें यह मनुष्य 
के पतन का प्रबल कारण होती हैं। मन 
एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो ' मन 
ही मनुष्यों के बम्घन और मोक्ष का कारण 
है। यजुर्वेद के शब्दों मे 'ज्योतिषा 
ज्योतिरिक तम्मे मन शिवसकल्पमस्तु 
ज्योतियों का एकमात्र ज्योति अ्ात्‌ 
विषयों का ज्ञान कराने वाली इन्द्रिया 
जिसके कारण कार्य करता है, यह मेरा 
मन शुभ सकलल्‍प वाला हो । यदि मन में 
शुभ के स्थान पर अशुभ सकतप होतो 
इन्द्रिया अछुभ क्‍्सों, पाप से ही भवस 
होगी और परिणाम स्वरूप मानस शरीर 
में स्थित ओबात्मा पापों के परिणाम 
भोगने के लिए जन्म-जम्मान्तरों में ही 
अमण करेंधा । मोक्ष इसे प्राप्त ग हो 
पकेगा । अशुभ सकलपो में फता हुआ 
व्यक्ति अशुभ विचारों को ही अधि- 
व्यक्तित करता है। इस का परिणाम यह 
होता है कि थो शोग किसी कारमयद 
ऐसे व्यक्ति के अभाव में होते हैँ, 
यह उससे प्रभावित होने के कारण उस 
के विचारों को एह्ण कर अध्ट लाये पर 
पड जाते और पाप कों में लिप्त हो 
चाते हैं। इस अंकार सोभों को अऋष्ट करने 


समता है । इस कारण दुविभारों की 
दुष्कर्तों में प्रेरित करने का पाप भी उसे 
अभिष्यरित द भरी बचते रहना चाहिए। 


सकुर्चित और सकीर्ण मनोवृत्ति से 
अपने और पराने का भेद-भाव बढ़ता 
है। इससे समाज में दुराव, भन-मुटाव 
और विधटन होता है। विधटन के कारण 
लड़ाई, झमड़े बढ़ते हैं । 


यदि किसी व्यक्ति को अपनो सकी- 
लंता से किसी अस्य की हा्मित भी हो 
तो भी वहु व्यगि्ति व्यर्य तो भयवान से 
दूर हो ही जाता हैं। परमात्मा तो स्व 
व्यापक है, प्रत्येक व्यक्ति में ओत-प्रोत 
है और यह सकीजंता के कारण दूसरो 
को पराया समझता है तो यद्ट भगवान 
का प्यारा ढंसे हो सकता है? कोई 
समझदार पिता किसी अपने ऐसे बेटे को 
कदापि प्यार नही करता, जो अपने दूसरे 
भाईयो को सकीर्णता को दृष्टि से देखे 
उन्हे पराया समझे। परमात्मा हम सब 
का पिता हैं। वह भी किसी ऐसे व्यक्ति 
को प्यार नहीं करता, जो दूसरे लोगो से 
प्यार न करता हो, उन्हे पराया समझता 
हो । परमात्मा को सकीर्ध नहीं उदार- 
जैता 'यारे होते हैं । 


अब निजों परैवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदार घरितानान्तु वसुध्धैव 
कुटुम्यकम ।। 
यह अपना हैं और यह पराया--- 
ऐसी गणना तो छोटे मन वाले लोग 
किया करते हैं। उदार घरित्न वालों के 
लिए तो समस्त समार ही कुटुम्व है और 
समस्त ससार को अपना परिवार मानने 
वाले ही वास्तविक अर्थों में भगवान के 
भक्‍त हैं। 


कुषपणता भी अध्यम' पाश्व है। कारण 
कि यह भी अन्धन को अकड़ती और 
मध्यम स्थान अर्थात्‌ हृदय में रहती दे । 
कुपण व्यक्ति घन को जोड़ने से लगा 
रहता है। वास करना तो अलग रहा 
बह तो न अच्छा भोभ्नत खाता है, त 
अच्छा वस्त्र पहनता है। यहा तक कि 
चर की घुधरावी और स्वच्छता की ओर 
ध्यान नही देता । क्योंकि उसे धत व्यय 

की चिम्ता बनी रहती है। 
कुछ कृपण भो ऐसे भी द्वोते हैं जो रूण 
हो जाते पर औषधि तक पर व्यय गही 
करना चाहते । वर के रोगियों वो भग- 
वान भरोदे छोड़ हर मृत्यु का ब्रास 
बताने का पाप करते और इस प्रकार 
हत्वारों को पढ्ित में सब्मिसित होते हैं । 
जला इस प्रकार के लोग कडी मोका- 
पघ्रिकारी अंग सकते हैं ? बहु तो भानवेतर 
मोनियों में दीघ्रेंकास तक भटठकठे हैं । 


(मणश ) 
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सम्पादकीय--- 
दानियों के लिए एक 
स्वणिम अवसर 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब का नग भवन बन रहा है केवल तीन कमरे 
और कछ दुकाने तैयार हुई हैं। यज्ञशाला अभी अधूरी पड़ी दे जिस पर बहुत-सा 
व्यय होने वाला है । कार्यालय के लिए कमरे, पुस्तकालय तथा एक बड़ा हाल व 
एक तरफ की दुकाने बनने वाली हैं। जिसके लिए सभा को कई लाख रुपए को 
आत्रश्यकता है | 
हमने दानी महानुभावों से समय-समय पर इस कार्य के लिए घन देने को 
अपील की है, कुछ भाई-बहनों ने हमारी प्रेरणा पर हमें धन दिया भी है ओर 
“* उसी घन से यह अतिधि भवन ओर दुकानें आदि तैयार हुई हैं। हम जब भी 
दान के लिए अपील करते थे तो कई दानी महानुभाव यह कहते थे कि यदि सभा 
को दिए जाने वाले धन पर उन्हें इनकम टैक्स को छूट हो तो वह अधिक घन दे 
सकते हैं। धतो मानी लोगों को अब यह जान कर प्रसन्नता होगी कि आर्य प्रति- 
निधि सभा पंजाब को जालन्धर के आयकर आयुक्त अधिकारी ने (ए. टी. जी. 
सर्टीफिकेट) इनकम टैक्स विमुक्ति अर्थात्‌ दानियों को सभा को दिए जाने बाले धन 
पर इनकम टैक्स की छूट दे दी है। यह आदेश पत्र सभा को -]2-85 से मिल 
जया है मिसका मं. 806 है| 
इस प्रकार अब जो दानी महानुभाव सभा भवन निर्माण के लिए घन देंगे 
उस पर उन्हें इनकम टैक्स की छूट होगी । मेरी सभी दानी महानुभावों से प्रार्थना 
है कि वह सभा भवन निर्माण के लिए दिल खोल कर दान दें। 
हम चाहते हैं कि लाहौर में जिस प्रकार सभा का मुख्य कार्यालय गुरुदत्त 
अबन सारे भारत में प्रसिद्ध और दर्शनीय था। उसी प्रहार अब जालन्धर में भो 
सभा का सुझुय कार्यालय गुरुदल भवन अपना विशेष स्थान रखने वाला हो, परन्तु 
यह तभी हो सकेगा जब दाती महानुभाव इस ओर ध्यान देंगे। मुझे विश्वास है 
है आये समाय में दानियो की कमी नहीं है। हमारे पास बड़े-बड़े दाती हैं परल्तु 
आवश्यकता उसके इस ओर ध्यान देने की है । 
गह सभी दानियों के लिए स्वणिम अवसर है अब वह दिल खोल कर सभा 
की सहायता कर सकते हैं | इसलिए मेरी सभी आये समाजों के अधिकारी महानु- 
#आर्वों व कार्यकर्ताओं से प्राथंना है कि [तह स्वयं भी धन भेजें और दूसरे सज्जनों 
को भी प्रेरणा देकर सभा को घन भिजड़ा कर पृण्य के भागी बनें । 


--कमला आर्या 
सभा महामनन्‍त्रो 


शिवरात्रि विशेषांक के लिए 
विज्ञापन भेजें 


आर्य भर्यादा के पिछले विशेषांकों की पाठकों ने बहुत सराहना की है । गत 
ये का शिवरात्रि विशेषांक और उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी विशेषांक तथा 
दोपावली विशेषांक बड़े प्रभावशाली ये। हमारा यह प्रयत्न रहा है कि हम आये 
भर्यादा के विशेषांकों को बहुत प्रभावशाली बनाएं। हम इस पत्रिका को और भी 
अधिक उन्‍्नत करना चाहते हैं। परस्तु यह्‌ कार्य जाये शिक्षण सस्‍्थाओं, आये 
समाजों और स्कूल, कालेजों आय तथा पाठकों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता । 
जब हम 8 मार्ज 986 को शिवरात्रि के अवसर पर फिर ऋषि बोध विशेषाक 
यत बर्ष की भाग्ति प्रकाशित कर रहे हैं। इसके लिए जहां सभी आाय॑ बन्धु अभी 
से भाडेर भेजें, बद्दां विज्ञापव भो शीत्र्‌ जति शीष्‌ भेजने का कष्ट करें। जाय॑ 


+ अतिनिधि सभा पंजाब ते सम्बन्धित प्रत्येक स्कूल, कालेज के अधिकारियों से मेरी 
प्रार्थवा की कम से कम एक-एक पृष्ठ का सभ्ती विज्ञापन अवश्य भेजे । सभी 
सभाजों के अधिकारी द सदस्य भी एक-एक पुष्ठ का विज्ञापन स्वयं भी भेजें और 
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अन्य भाई-बहिनों से भी भिजवाएं । हमारी उद्योगपतियों से भी प्रार्थना है कि वहू 
भी अपने उद्योग सम्बस्धी विशापन भेज कर हमें अपना सहयोग दें। विज्ञापन 
किसी दिवंगतात्मा की स्मृति में भी भेजे जा सकते हैं। मेगजीन खाईज के पूर्ण 
पृष्ठ का विज्ञापन शुल्क केवल 400 रुपये रखा गया है। आधे पृष्ठ का 200 
होगा । टाईटल पृष्ठ के विशापन का शुल्क 000 रुपया होगा। 


विशे्षाक की तेयारी अभी से आरम्भ कर दी गई है। क्‍योंकि इतना बढ़ा 
विशेषांक प्रकाशित करने में समय लगता है। इसलिए मेरी सभी आर्य बन्धुओं 
से प्रार्थना है कि वह अपने स्कूल, कालेज, दुकान, उद्योग और पुष्य स्मृति 
सम्बन्धी विज्ञान शीघु अति शीघ्र सभा कार्यालय में भेजने को कृपा करें । साथ 
ही अपनी-अपनी संस्थाओं की ओर अधिक से अधिक अकों का आईर भी भिज- 
वाए' ताकि भारी सडया में यह विशेषाक प्रकाशित किया जा सके । प्रत्येक सकल, 
कालेज तथा आर्य समाज कम से कम !00 प्रतियों का आईंर अवण्य भेजें तथा 
इससे भी अधिक संगया कर प्रचारार्थ वितरण करें, ताहि आर्य समाज का सन्देश 
तथा वेद का सन्देश घर-घर पहुच सके । मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना पर 
जाये बन्धु व बहनें विशेष ध्यान देंगी । 


--कसला आर्या 
सभा महंंमन्त्री 





वर्ष 986 का शुभारम्भ 


सन्‌ 985 समाप्त होकर प्रथम जनवरी से सन्‌ 986 आरम्भ हो गया 
है। आयें मर्यादा अपने सभो पाठकों के लिए इस अवस्तर पर मंगल कामना करता 
कि यहू वर्ष सभी के लिए शुभ हो । हम अपना नव वषं तो वैसे चंत्र शुद्धि प्रति- 
पदा नव सम्वत्‌ से आरम्भ मानते हैं। परन्तु बहुत से भाई प्रथम जनवरी से भी 
नव ब्ष मानते हैं । 
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985 तक पूर्ण नहीं हो सके । उन्हें पूर्ण करने का हम इस वर्ष निश्चय करते हैं । 
ताकि हमारा कोई भी कार्य अधूरा न रहे। नया वर्ष नई उमंगें लेकर आता है । 


नया उत्साह पैदा करता है। जीवनों मे ताजगी भरता है मानों एक अध्याय 
समाप्त करके हम जीवन में दूसरा अध्याय आरम्भ करते हैं। हमारे जीवन में 
बचपन एक नया सबेरा सेकर आता है। जवानी एक नई उमंग खेकर आसी है । 
बुढ़ापा एक नई शान्तिदायक सन्ध्या लेकर आता है। घडी की टिक-टिक के साथ- 
साथ जीवन का एक-एक क्षण बीतता चला जा रहा है। दिन, सप्ताह, पक्ष, मास 


ओर फिर वर्ष तथा वर्ष के बाद फिर वर्ष बीतता चला जा रहा है। हम इसकी 
ओर कभी ध्यान नही देते, केवल अपने साथियों को, मित्रों को, नव वर्ष की 


बधाईयां भेज कर नव वर्ध का स्वागत तो करते हैं परन्तु अपने जीवन में कोई 
नवीनता लाने का कभो यत्न नहीं करते | जीवन किस डगर पर चल रहू है इसकी 
ओर भी ध्यान नहीं देते। आज पुराने रीति-रिवाज कुछ समाप्त हो रहे हैं । 
पुरानी सभ्यता भी समाप्त हो रही है। परन्तु नवीतता तो भी कहीं दुष्टिगोचर 
नहीं होती । आज तो नवीतता के नाम पर विलाधिता बढ़ती जा रही है । लोग 


अपने कत्तंब्य, कम, धर्म से विचलित हो रहे हैं। जीवन में प्रकाश के स्थान पर 
अन्धकार बढ़ता भला जा रहा है। 


जाज फिर अस्घकार की इस तमाच्छादित रात्रि मे प्रकाश की एक किरण 
की जावश्यकता है। एक छोटा! सा दीपक भी अन्धकार का इट कर मुकाबला करता 
है । हम इस वर्ष में ज्ञान का प्रकाश पाकर आगे बढ़ें, आय समाज और वेद का 
प्रचार और प्रसार करने के लिए निश्यय करें। हमारा जीवन तो बढ रहा है, 
परन्तु जीवन में कोई नवीतता नद्ीं भाती । आओ आज मिल कर निश्चय करें 
की हम अपने जीवन को नवीनताओं से भर देंगे। 


--धर्मेदेवाये 
है सह-सम्पादक 





साप्ताहिक आये मवादा थासमार 


जन्म-मरण की उलझन 


ले.--श्री प्रा. भद्रसेन जी वेद-दर्शनाचार्य, होशियारपुर 


( गताक से आमे ) 

एक रात को थोडी देर बाद अचानक मेरी नींद खुस गई और विधार 
उभ्तरा, अब रोने से ने लौट कर नहीं बाबेंगे।!। फिर रो-रो कर तू अपने आप 
को बेहाल क्यों कर रही है ? कुछ घैर्य कर, इस तरह अपने आप को अब्यवस्थित 
कर सेने से और धैंय छोड देने से इन बच्चों का क्या होगा ? जिन की अब सारी 
जिग्मेवारी तुझ्त अकेसी के कन्धो पर ही भा यई है। अब तो तुझ अकेली को 
ही इनके प्रति दोनों के कर्सव्य पूर्ण करने होमे क्या उनकी याद में बेचेन होकर 
उनकी इस अनमोल घरोहर के प्रति अधिक सजग होने की अपेक्षा केवल अपने 
आप को ही प्रमुखता देगी ? तुझे अब इन के लिए जीना है, इनके प्रति दोनों के 
के कर्तेब्यो को एक साथ मिभाना है। इन विचारों ने मेरे सामने जोबन का एक 
नया रूप ला दिया। ब्राठत उठी, रात को अकस्मात्‌ उभरे विचारों ने मेरे लिए 
करंव्य पत्र निश्चित कर दिया था। जग दिखाई के लिए रिवाज को हर स्थिति 
में पूर्ण करना था। पर दिमाग बार-बार सचेत कर रहा था, कि कहीं अपने 


कर्तव्य को भूल न जाना। समय बीतता गया ओर जैले-कंसे मेहनत करके 
धरोहर के प्रति करेंव्य निभाने के लिए मैं जुट गई । इस कत्तव्य परामणता तथा 


समय ने धीरे-धीरे उस घाव को कूछ 
किस ने जाना है ? 
बढ़ा बेटा अब कुछ पढ़कर मेरा 
हाथ बटाने के योग्य हुआ और मैंने सोचा 
चलो इतनी साधना के बाद ही जैसे 
कॉसे मेरे काले बादल कुछ तो दूर हुए। 
मेरी आशाओ का सहारा, आखों का 
दारा, दृदय कमल का वह सूर्य भी अक- 
स्मात्‌ एक दिन मुझे छोड गया । उस के 
मृत देह को दख कर मैं अपने रहे सहे 
घेंयं को खो बैठी । अब तो मुझ पूरी 
तरह से घारो ओर भअग्परा ही अन्घेरा 
दिखाई देने लगा। यह (दूसरी) मार अब 
न सही जाती थी | वहु एक और एक दो 
न बन कर अपितु 4 (ग्यारह) बन कर 
बेचेन करने लगी । इस विह वलता की 
ौझ्थिति मे रो-रो कर मैंने अपना बेहाल 
कर लिया । सब मुझे रोने से ोकते, 
घैंव॑ देने, पर मुझे दुनिया के सारे 
आश्वासन तथा सारी बातें बिल्कुल 
बेकार प्रतीत होने लमी। मैं बार-बार 
भगवान से सिर पीट-पीट कर मौत 
माने लगी। इस बेचैनी के साथ पहली 
याद पुन अत्यधिक रूप में ताजा हो गई 
और मृझ्ञ अब सब कुछ निसार खगने 
लगा ! 


>ू 


इस विह उलता में पहली दो रत 
तो थोड़ी सी ही नीद आई पर अगली 
रात रोदन के श्रम, थकावट और पिछली 
रातों मे नीद न आने के कारण शरीर 
जूर चूर हो गया और मुप्त एकदम नींद 
भा गई । आधघी राव को अकस्मात मेरी 
नींद छुली तब फिर मेरे मन में विचार 
उभरा तुनेतो पूरी तरह से धैया खो 


भर दिया। पर भविष्य को पूरी तरह से 


दिया। क्या तरे इस रोमें-धोने से बह 
लौट बाएगा । अभी तो तेरे पास अपने 
प्रियम की दो और भी भअमानतें हैं । 
क्या इन के लिए तेरा कोई कर्तेंध्य नहीं 
है? क्‍या इस ठरह तू इस को इस 
दुनिया में ऐसे ही बेसह।रा छोड जाएगी ? 
पे किस के सहारे पनपेगे ? अपने लिए 
नहीं तो कम से कम इन के लिए तुझे 
जैसे केसे जीना चाहिए । 


इन विचारों ने एक दम पासा ही 
पलट दिया । रिवाजों का पूरा करते हुए 
जैसे कंसे उन विधियों को पूर्ण किया । 
मन में बार बार कौंधने वाले विचारों से 
प्रेरित हो कर पुन धैर्य जुटा, मैं जो 
जान से धरोहर के विकास के लिए जुट 
गई | ये पहाड जेसी परीक्षाएं, दुख के 
वादल जेसे कंसे मैंने पार किए। इन 
बच्चों के विकास को देख कर आज मुझे 
अपनो पूर्व स्थिति पर कुछ सनन्‍्तोष होता 
है। यह ठीक है कि मैं आज भी उन 
घायो को अपने हुदय में समेटे हुए हु। 
किसी भी प्रकार उन को भूलाना कठित 
है पुनरपि परिवार की यह प्रगति अब 
मुझे उतना बेचेन नही करती । कन्ी 
होठ बुद-बुदा उठते हैं --. 


तू नहीं लेकिन तेरी उलफत अभी 
तक विल मे । 

युझ चुकी है शमा, फिर भी रोशनी 
महफिल में है ॥ 


यस्तुत धैर्य मौर कत्तेव्य की भावना 
ने मरे जीवन को यहा तक पहुचाने मे 





पूरा सहयोग दिया है । 

अपने प्रियजनों के बियोग पर लोक 
होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा 
जीवन आपस के सम्बध्धो और सद्भाव, 
सहयोग पर निर्भर होता है, तथा इसके 
साथ आपस की मधुर स्मृतिया जुडों हुई 
होती हैं। जो भुलाए नहीं भूलती, ठथी 
तो कहा जाता है--- 


दामन तो तेरा हाथ से जाता रहा । 
मगर एक रिश्ता स्यात् है, जो 
टूटता नही ॥ 


ये स्मृतिया चाहे कितनी भी प्रचण्ड 
हों, फिर भी इत परिस्थितियों में भी 
धैर्य ही एक सहारा होता है। 





]--द३ता कूत एवं सा पुनर्भवता 

मानुभुतापि लक्यते । 

परलोकजुषा स्वकर्म निर्मतयों भिसन 

पथा हि देहिनाम ॥ 

रबवश 8, 86 

मरने वाले के पीछे मर कर भी 

कोई उसे प्राष्व नहीं कर श्कता शे- 

धो कर प्राप्त करने की तो बात ही क्‍या 

बयोकि भरने बाला अपने कर्मों के अनु- 

सार न जाने अपनी किस राह पर होगा 
जौर दूसरा अपनी राह पर | 


]--भधीरता मे अस्त-व्यसत्त हुओ 


को आश्वस्थ करते हुए ही सम्भवत 
किसी कवि ने कहां है--मृत्यों विभेषि 
कि जाल | न स भीत विमुझ्चति | अदा 
शब्दशतान्ते वा मृत्यु वे प्राणिता ध्रूव ॥ 
है थोडा सोचने वाले ! मृत्यु से क्यों 
डरता है, यह तो डरने वाले को भी 
नहीं छोडती, आज या सौ (कुछ) वर्ष 
बाद मिश्चित रूप से हर प्राणी मृत्यु का 
ग्रास बवश्य ही बनेया। क्योकि “जातस्यथ 
प्रूबो मृत्यु प्रव जन्म मृतस्य च, गीता। 





गुरुकूल प्रभात 
आश्रम मेरठ 
का उत्सव 


गुरुकुल प्रभात आश्रम (टीकरी) 
डा भोसाझास मेरठ का वाधिकोत्सव 
दि ]4--86 मगलबार को प्रात 8 
बजे से गुदकूल भूमि में समारोह पृवक 
मनाया जाएगा। जिसमें जाये जगत के 
सन्‍्यासी बिद्वानूं और महात्मा प्रधार 
रहे हैं। इस अवसर पर प्रात 8 बजे 
बढ़ाना गेट एज थांपर नगर से गुरुकूल 
के लिए बसे थलायोी जायेंगी। बाधि- 
कोत्सव भे सम्मिलित होने याले समस्त 


बन्धु दत दोनो स्थानों पर पहुचे ॥ 
मस्ती 
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आर्ष गृरुकूल बडल्र 
कामारेड्डो योग 
साधना शिविर 


प्रति वर्ष के अवुसार इस बर्चे 
पुष्य शु 7 शुक्रवार से माघ हू 
2042 वि रविवार तक दस दिन बुरु- 
कूस में जी स्वामी सत्यपकि जी परि- 
बाजक की अध्यक्षता में मोग साधना 
शिविर भगेवा । अन्तिम दिन सामंजनिक 
उत्सव होगा । भाप परियार एव इष्ट 
मित्रों सहित इस कार्यक्रम में भाग सेकर 
इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठानें । 

सूचना-.. 

(।) शिविर में साधकों को सड्या 
सीमित है। अत शिविरार्धी 200 रुपए 
धरोहर मेजकर 20 दिन पूर्व ही सथी- 
कृति प्राप्त कर सें । 

(2) गे रुपए शिविर में आय्योपान्त 
भाग सेने पर शौटाए जाए मे । जाद्यो- 
पान्त भाव न सेने पर नहीं लौटाये 
याए ये । 

(5) भोजनगादि का प्रकत्ध सि'शुल्क 
रहेगा। 

(4) महिलाएं भी शिविर मे साय ले 
सकंगी । बच्चो को स्वीकृति नहीं मिलेगी 

(5) शिविराधी गपनी शक्षावु, विद्या 
की योग्यता, व्यवसाय (कार्य) एवं 
धाभिद ग्रत्यो का परिचय जादि विवरण 
िखें। 

(6) मण्,मांस धू स्रपानादि ज्यसनों से 
रोमो से रहित व्यक्ति ही साधकों के रूप 
में भाग से सकेगे । 

(7) इच्छुक व्यक्तित दर्शक के रुप में 
एक दो दित के लिए भाग ले सकते हैं । 

(8) शिविर मे सम्मिसित होने के 
लिए स्वीकृति ते मिलने पर इच्छुक 
व्यक्षि अपने आवास एवं भोजनादि की 
व्यवस्था कामा रेड्डी में कर के शिविर में 
आश्योपान्त भाग से सकेगे । 

(9) साधक गृरुवार सामकास सुरु« 
कूल अवश्य पहुच जावें। वे अपने साथ, 
घोती, रूर्ता आदि श्वेत कसतरों के धति- 
रिक्त बुशशर्ट, पंण्ट आदि अन्य वस्स, 
रमीन बत्ल, आभूषण न सातवें । 3लगोट, 
जासन, बिस्तर, थाली, कटोरा, रसास, 
अम्मच, दो लीटर का लोटा, करदीप 
(टार्थ), सबिका, लेखिनी, सत्यार्ण प्रकाश, 
योग दर्शन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
व्यवहार सानु, वेविक सक्यास्निहोत्र विधि 
अः्योदृश्य रस्ममाला साथ लाये । 

मार्ग दिल्‍ली से आने वाले स्िकिन्दरा« 
बाद उत्तर कर रेस जपबता कस(हैदराबाद) 
से कामारेड्डी आवयें। कामारेड्डी स्रे सब- 
भग्र दो किलोमीटर पर कचमुखी हनुमान 
मब्दिर से आगे युदकूल सड़क से लगा 
हुआ है | अअग्रेर की जोर से आते वाले _ 

कामारेइंडी उतरें । 
योग साधना शिगिर समिति 
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रथी-पं, कालीचरण शर्मा 


लेखक--श्री डा. भवानी लाल भारतीय 


२ 
गरबी, फारसी के अद्वितीप विद्वान तथा इस्लाम के मर्मझ पं, कालीचरण 
शर्मा का जन्म 878 ई. में बदायू जिसे में हुआ । उतका अध्ययन आगरे के 
प्रसिय मुसाफिर विद्यालय में हुमा जिसे प, भोजदस शर्मा ने पं. लेखराम को 
स्मृति में स्थापित किया था । इसी विद्यालय में पं. महेश प्रसाद मौलवी, केदारनाथ 


पाण्डे (राहुल सांकृत्यायन), ठाकुर अमर सिंह (अमर स्वामी), पं. राम सहाय 
शर्मा, (राजस्थात के ओम्‌ भकक्‍त परित्रायक) जंसे जाने-माने विढ़ानों ने शिक्षा 


प्राप्त की थी । प. कालीचरण शर्मा ने इस्लाम और ईसाइयत का विस्तृत अध्ययन 
किया था। उन्होंने अपने जोबनकाल में विपक्षियों से सेकड़ों शास्त्वार्थ किये तथा 


भागे समाज को विजयी बनाया । 


ये समभन 8 वर्षों तक डी, ए. थी. 
कालेज, कानपुर में धामिक-शिक्षा के 
प्राध्याणफफक पद पर कार्य करते रहे। 
कानपुर में उन्होंने आर्य तक॑ भण्डल की 
स्थापना की जिसके माध्यम से वेडिक 
धरम पर किए जाने वाले अक्षेपों को 
उत्तर तक पूर्ण शेली भें दिया जाता 
ना। शर्मा जी ने अनेक पुस्तकें लिखों, 
कुरात का हिन्दी अनुवाद किया तथा 
पैंगम्बर मुहम्मद का जीवन भरित ली 
लिखा । कालेज से अवकाश ग्रहण करने 
के उपरान्त आपने राजस्थान मो अपने 
कार्य क्षेत्र वताया जहां हनके दर! 
कर्मचारी हैं । राजस्थान में पति 
सस्‍्थामों पर भ्रमण करते हुए आप 
“वृद्धावस्था में भी प्रचार कार्य में 
रहे । 73 सितम्बर 968 में 
में आपका निधन हुआ “। उस समर 
आपकी आय 90 यर्ष की श्री। फं 
कासीचरण शर्मा द्वारा रचित साहित्य । 


!, कराने भमजीद प्रथम भाग (कुराय 
का हिन्दी अनुवाद) आर्य मुसाफिर 
आगरा से प्रकाशित | 

2. विबित्य जीवन---पैगम्बर मुहम्मद 
की जीवनी । 

इस्लाम के खण्डन में लिखित 
पुस्तकें" 

$., अल्लाइप्तिया का हुलिया-प्रेम 
पुस्तकालय आमरा से प्रकाशित [980 
वि. 

2, अल्लाहमिया की सुन्नत--आर्य 
मुसाफिर जुक डिपो आयरा सं. टूक्‍्ट 2 

पर. अस्लाहनियां की फोटो--जावे 
मुसाफिर बुक डिंपो आगरा--826 ई. 


में अफाशित ट्रेक्ट 4 
” 4. इस्लोमी-ग्रप्यें--आर्य शुसाफिर 
बुक डिपो आधरा। टरक्‍्ट सं 5 


5. काठ का उल्लू--आय मुसाफिर 
जुक डिपो आगरा--926 में भ्रकालित 


ट्क्‍्ट सं. & 
6. मुससमानी बुक--आय॑ मुसा- 
फिर बुक डिपो आगरा-- ट्रैक्ट सं. 7 | 
7. कुराम और उसकी शिक्षा-- | 
बाय॑। मुसाफिर बुक डिपो आगरा--- 
टक्‍्ट स. 8 


अल्लाहमियां को चालों का नमूना- | 
ये सभी पुस्तकें ठदू में लिखी गई। इन 
के अनुवादक थे--क्‌. राम मनोहरसिह । 
लखोीमपुरी । 


अन्य ग्रन्थ--- 


हास्य रत्न माला आये मुसाफिर 
बुक डिपो कानपुर से प्रकाशित | 

ईश्वर धर्म ज्ञान (नास्तिक मत 
खण्डन) 

वेद स्वाध्याय 
व्याख्या) 

वेदिक रूसी साम्यवाद (कम्युनिज्म | 
मत दर्पण) |! 

पशु बध निषेध (मांस खाना पाप है) 

जन और बौद्ध एक हैं । 


(वेद मम्त्रो की 


ईसाई मत की आलोचना के ग्रन्थ- ' 
ईसाई मत दर्पण, घाइबिल मत परीक्षा, 
(वैदिक ण्ञ में मसीहो मत की आहुति) 

सत्यार्थ प्रकाश का अरबो अनुवाद 

ईशोपनिधद्‌ का उदू वे अरबी , 
अनुवाद । 


| 
+ 


सवानद ऊमरी आरिफ दयानन्द 
सरस्वती (स्वामी दयानन्द की आत्म कथा 
का फारसी तज मा) 


+ आयों का ,प्राचीत गौरव है। भार्वे- 
मुख्लाफिर रुक डिपो आगरा 93] ई. 
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साप्ताहिक आये मर्यादा जासन्धर 5 


आये समाज के शास्त्रार्थ महा- 





तलवन में स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस मनाया गया 


अमर झहीद स्वामी श्रद्धानन्द जो की जन्म भूमि तलवन ग्राम में है जो 
जालन्धर से लगभग 32 किल्लोमीटर दूर नूर महल से धोडा आगे है। इस बार 


आये समाज जालन्धर छावनी के आये बन्धुओं ने 23 दिसम्बर को तलवन में 
जाकर वृहद यज्ञ किया और स्वामी जी को उनके जरम स्थान पर जाकर श्रद्धाञज- 


लियां भेन्ट की । आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब के सहायक वेद प्रचार अधिष्ठाता 
पं, धर्म देव जो शास्त्री, श्रीप. सीता राम, श्रीराम तथा श्री रामनाथ जो 


यात्री भजनोपदेशक ने भी वहां पघार कर स्वामी जी को अपनी श्रद्धाअजलिया 
भेन्ट की । 


इस आयोजन का सारा श्रय श्री इख्ससेन मलिक को जाता है जिन्होंने दौढ 
घूप करके वहां दोपहर के भोजन ओर वज शेष का भी प्रवन्ध कराया | जालन्धर 
छात्रनी समाज के सभी सदस्यों का उन्हें पूरा-2 सहयोग रहा । 


इस आशोजन मे तलवन निवासियों ने भी सहयोग दिया। हम चाहते हैं 
कि तलबन ग्राम (स्वामी श्रद्धानन्द जी के जन्म स्थान) में प्रति वर्ष उनका बलिदान 
दिवस मनाया जाए ओर उनका पैतुक भवन जो अब खण्डहर बना पडा हैं । उस 
पर स्वामी जी का स्मारक बनाना ७।हिए। पंजाब की सभी आये समाजो को 
इस ओर ध्यान देना चाहिए और आंगामी वर्ष के लिए अभी से कोई योजना बना 
लेनी चाहिए । 


“-काशी राम अग्रवाल 
मन्त्री 


अध्यापक की आवश्यकता 


श्री गुरु विरजानन्द वेंदिक सस्कृत महाविद्यालय करतारपुर में एक सस्कृत 
अध्यापक की आवश्यकता है जो शास्त्री तक की कक्षाओं को सस्क्ृत माध्यम से 
पढ़ाने में समर्थ हो। कम से कम योग्यता संस्कृत साहित्य या व्याक्रण विषय 
से किसी अम्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अन्ृश्य होना चाहिए । 

मासिक वेतन 600 रुपये के अतिरिक्त भोजन एवं आवास की सुविधा 
उपलब्ध होगी ।.उकत योग्यता वाले इच्छुक व्यक्त पत्र व्यवहार करे अथवा 
मिले । 


प्राचाये 
नरेश कुमार शास्त्री 
श्री गुर विरजानन्द वैदिक सस्कृत महा 
विद्यालय करतारपुर (जिला जालन्धर) पजाब 













खाक ाभतातलाए नह 
“प्रान्तीय: भाषण प्रतियोगिता श् 


आये विद्या परिषद पजाब के तत्वावधान में (8 जनवरी 956 को 
प्रात !! बजे आये कन्या हाई स्कूल बस्ती नौ, जालन्धर शहर मे 
ब्रान्तीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है ! इस प्रति- 
योगिता में सभा सम्बन्धित स्कूलो के अतिरिक्त विशेष आमत्रित स्कूल 
भी भाग ले सकेंगे । इस प्रतियोगिता में चल विजयोपहार के अतिरिक्त 
तीन व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएगे। शामिल होने वाली टीमो के 
* सदस्यों के नाम आने की अन्तिम तिथि 5 जनवरी 986 है। 
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साथ्ताहिक आये मर्यादा थासभार 


5 जनवरी 986 





लुधियाना में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
सभा प्रधान श्री बोरेन्द्र जो 


को 23500 रु. भेंट 


जिला आर्य स्रभा लुधियाना की ओर 
से 22-]2-85 रविवार प्रात: 8 बजे 
से ।2-30 तक गरीबों की शझगी- 
झौंपड़ियो दृस्हस्ट्यल एरिया में स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस बड़े समारोह 
से मनाया गया । यज्ञ पं, बालकृष्ण जी 
शास्त्री पुरोहित आगे समाज जवाहर 
नगर ने कराया मुख्य यजमान जिसा 
आय॑ सभा के प्रधान श्री महेन्द्रषाल जी 
वर्मा तथा उनकी धर्म पत्नी श्रीमती 
इम्दिरा मोहिनी थी, श्री नन्दलाल जी 
मन्त्ी आयें समाज फील्ड गंज तथा उन 
की धर्म पत्नी तीसरे यशमान झूगी- 
झौंपड़ियों के श्री राम कुमार तथा उनका 
परिवार वा, यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ 
समारोह की कार्यबाही आरम्भ हुई। 
स्टेज का संचालम जिला जाय सभा के 
महामन्ती श्री आशानम्द जी आर्य कर 
रहे थे। सत्रसे पहले श्री श्रवण कुमार 
जो बत्मा कोषाध्यक्ष आरय॑ समाज स्वामी 
दयानन्द बाजार लुधियाना ने स्वामी 
अद्धानन्द जी की जीवनी पर एक अति 
उत्तम गीत या कर जनता का मन भोह 
लिया, उस के पश्चात्‌ आय॑ युवक सभा 
की भजनमण्डली ने सुन्दर मीत गाए। 
इस समय जाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
माननीय प्रधान थ्री बीरेन्द्र जी पधारे । 

उनके साथ सभा की महामम्ती 
कमला आरयाँ तथा कोवाध्यक्ष भरी ब्रह्मदत्त 
शर्मा थे। मुख्य द्वार पर सभा प्रधान जी 
का बाय हायर सैकण्हरी स्कूल के बैण्ड 
ने बैण्ड बजा कर भव्य स्वागत किया 
स्टेज पर पघारने पर जिला आर्या सभा 
के अधिकारियों ने नगर की आये समाज 
सन्नी आय॑ समायों के अधिकारियों तथा 
श्री सत्पाननद जी मुझ्झाल उप-«प्रधान 
सार्वदेशिक सभा मे पुष्प मालाओं द्वारा 
और समारोह में बैठे हजारों नर-मारियों 
ते जय भोष बुलाकर श्री प्रधांन जो का 
हादिक स्वागत किया । सबसे पहले जिला 
आय सभा की ओर से सार्वदेशिक सभा 
के उप-प्रधान भी सत्यानन्द जी भृज्ञाल 
का सार्वदेशिक सभा के उप-प्रधान बनने 
पर श्री दीबान राजेन्द्र कुमार जी मालिक 
डीसेन्ट हौबरी ने अभिनन्दन किया श्री 
महेन्द्र पाल वर्मा प्रधान, श्री ओम प्रकाश 
पासी कोवाध्यक्ष, लुधियाना के प्रसिद्ध 
एम, एस. ए. भी ओम भ्रकाक्ष युप्ता, 
शी खुशबस्तराय थी मृद डा. मूलचन्द 
जी भारद्धाल, भी अयोध्या प्रसाद ली 
शी नवनीत सास जी, प्रधान जाने 
छड्मल स्वामी दयानन्द बायार तथा 


दूसरी आय समाजों के अधिकारियों ने 
पृष्प मालाएं पहना कर उनका अभि- 
तम्दन किया, सभा प्रधान ओ वीरेल्द्र जी 
ते उन्हें शाल हाद्ा सम्मामित किया । 
इस के पश्चात्‌ जिला आाय॑ सभा के 
प्रधान श्री महेन्द्र पास जी वर्मा की धर्ते- 
पत्नी श्रीमती इन्दिरा मोहिनी जी ने सभा 
के भवन निर्माण के लिए श्री सभा प्रधान 
को ]]000 रुपए को थैली भेन्ट की । 
थ्री सत्यानन्द जी मु्याल मालिक हीरो 
साईकस ने अपनी ओर से 000 रुपए 
श्रीमती बेदबती शर्मा इमलैंड वाली ने 


]00 रुपए थ्री महेन्द्र पाल स्याल जी ते 
500 रुपए सभा भवन निर्माण के सिए 
दिये उसके पश्चात्‌ सभा प्रधान श्री 
वीरेन्द्र जी, श्री सत्यानन्‍्द मुण्यझाल थी 
ओम प्रकाश युप्ता एम. एल, ए. ने स्था, 
जी को अरद्धाञ्यलि भेन्ट की और 
विश्वास दिलाया कि हम मरीब लोगों 
की उम्तति के लिए हम हर सम्भव 
सहायता करेंगे । भ्री ओम्‌ प्रकाश जी 
पासी ने सभा का आाज तक का हिसाब 
सुनाया, टी. वी, का अति उत्तम प्रबस्ध 
था इसके लिए मेरे भाई डा, भूल बन्द 
भारद्धाज, श्री ओम प्रकाश पासी, सभा 
मन्तधी, औ सरदारी साल जाये रस, डा, 
विज्ञों प्रकाश का मैं अभारी हूं। इस 
समारोह की सफलता के लिए मैं श्री 
नवनीत लाल प्रधान आाय समाज दाल 
बाजार, श्रीमती शान्ता यौड़ प्रधान सती 
जआय॑ समाज, श्री ओम प्रकाश पासी 
प्रधान भ्रार्य' समाज साबुन बाजार, 
श्रीमती कमला आय॑, प्रधाना सकी आय 
समाज,श्रीमती कौशल्या देवी प्रधान थायें 
समाज फील्ड गंज, श्री यशपाल भक्‍त 
प्रघान आय समाज हुवीबगंज, डा. 
मूलचन्द भारदाज प्रधान जायें समाज 
बाग खजानबिया, थ्री महेर्द्र पाल, स्थाल 
उप-प्रघधान आव समाज माइमल टाऊने 
श्रीमती पुथ्पा मुठ्याल प्रध्नाना स्त्री सार्ये 
समाज, श्री चरण सिह प्रधान आय 
समाज किदवाई मगर आर. बी. स्कूल 
हूमीबगगंज, मन्ली सोहन लाल ओबराय 
प्रधान आये समाज सराबा नगर, ओम 
प्रकाश महाजन, प्रधान आंय॑ समाज 
जवाहर नगर, श्री छिवसान्न प्रधान आर्य 
समाज फोकस पुवाईन्ट, श्री भीम सेन 
जो प्रधान आय समात्र रामकोट, भरी 
मवोहर शाल भस्ती जाय सरुभांज अहमद- 
गढ़ तथा उनके सदस्थों का धस्मवाव. 
करता हु। इस के अतादा भी हसराय 


तुलसी उगाइए, स्वस्थ रहिए क्र 


जाल के युग में ज्यादातर आाशुतिक 
सोग अपनी वाटिका में धर के जांगन में 
तुलसी का पौधा सगाना परान्‍्द नहीं 
करता एक जमाना था जब हर भर में 
तुससी का पौध्या साधारण होते हुए भी 
भसाधारण गूर्णों का भण्डार है, यह 
औषधि की तरह हर किसी के लिए 
लाभदायक है, जहां तूलसी उगी होती है 
उसके समीपवर्तो बातावरण में रोगों को 
दूर करमे बाले तत्व विराजमान होते हैं, 
यह किसी भी महीने में लगाई था सकती 
है, खेकिन सितस्वर-अव्तुबर में ज्यादा 
फलती-फूलही है । 


तुलसी के पत्तों से अनेक प्रकार के 
चरेल उपचार किए जा सकते हैं--- 

() दस्त ससते पर तुलसी के 
पे 0, भूना जीरा । मासा मिलाकर 
शहद दे साथ दिन में तीन बार खाटना 
भाहिए। 


(2) सभी प्रकार के बुसार में बीस 
तुलसी के पत्ते और दस काली मिर्च को 
पानी में उबाल कर, उस पानी को 
पिलाना चाहिए । 

(3) मोतसीझारा ज्यर में तुलसी 
के पत्ते 0, जाबिती ! माला पाती में 
प्रीध्ध कर शहुद के छाथ दिन में चार बार 
देनी चाहिए । 

(4) बिज्छू, बर, ततेया आदि के 
काटने पर तुलसी के पत्ते सेंधा नमक के 
घाथ पीसकर सेप करना भाहिए। 


(5) जरम और फोड़ों पर तुलसी 
के परी को पीसकर सगाता चाहिए। 
(6) सिर दर्द में तुलसी के पत्तों 
का रस, कपूर मिलाकर सिर प्र लेप 
। करना चाहिए । 


(7) दाद, खाज पर तुशसों का 
| पंचांग (थड़, पत्ते, डंठल, फूल, बीज 
। समान मात्रा में दीसकर) नीब्‌ के रक्त में 
| मिखाकर सेप करता भाहिए । 


जी उप-प्रतान आद समाज किदवाई 
नगर, सा, राम प्रसाद जी, प्रचार मन्सी, 
पाठशाला के अध्यापक का भी अभारी 
हूं कि वहू समथ-समव पर भवन तिर्माण 
समा पाठशाला को देखते रहते हैं। 
भी अवोध्यां प्रकाश जी मसहोत़ा ने 
400 सुपए झूर्य कर के इस अस्तो में 
एक सक्षका सगवाया है । इस के साथ में 
दी. शजेसर कुमार, भ्री भहेना पा बर्मा 
भी खुलवबस्तराग भूरे, भी अधोष्या 
अफकाश मसहोता का अभारो हूं कि जिला 


(8) उल्ही होने प्रर घुलसी बसे 
और छोटी इलायची के बीज अदरक 
के रस में मिलाकर दो-दो भ्टे बाद देगा 

[| 


(9) चेहरे के सुहासे में तुलसी के 
पत्ते और संतरे का रस मिलाकर लेप 
करना चाहिए । 


(0) जुकाम होने पर तुलसी का 
पेचांस और अदरक समान माता में 
मिलाकर कांढ़ा बनाकर दिन में टीन बार 


लेना चाहिए । 


(() पसको के दर्द में दुमसी 
का पंचांग हल्दी सिलाकर लेप करना 
बाहिए । 

(2) सांस फूलने पर तुशसी के 
पत्ते काले ममक के साथ लेकर चूसने 
चाहिए । 

(3) जोडों के दर्द में तुलसी का 
पंचांम भार मासे की मात्रा में सेकर 
बकरी के दूध और गुड़ के साथ शबेरे 
जोर शाम को सेना चाहिए। 


(!4) पेशाब में जलन होसे पर 
तुलसी का रस तीन मासे, पात का रस 
तीन मासे मिलाकर दिन में तौथ बार 
पैेना चाहिए । 


(5) उठते हुए फोड़े पर तुलसी 
के पत्ते ओर अजवायन की टिकियां 
बांध देने से फोड़ा जल्दी फूट आता 
है। 

गुणों की खान तुसदी को यदि 
संजोबनी बुटी कहा जाए तो अतिल- 
योक्ति स होगी, तो क्यों नम हर कोई 
अपने पर में तुलसी का पौधा समाये ? 


हां, एक बात ध्याग में रखें ऊपर 
बंतायी गई ओऔषधियां बनाते समय 
अच्चों को बड़ों की तुलना में आधी 
मात्रा दें 


-+भंजु भाव 
(आर्य विजय) 


|[>» | 





सभा के लिए जितने धन की जरूरत 
होती है वह ह्थयं या इकल्ल करके दे देते 
हैं, सएा के माननीय महोउपवेशक प॑ 
निरज्जन देव थी, भौ सीता राम जी, 
पं, देद प्रकाश शास्त्री, पं, कासकृष्ण शर्मा 
का बहत-बहुत धम्ववगाप, शाम्ति पाठ- 


यज्ञ शेष के पहचात्‌ कार्वत्राही सकाप्त 
हुई । हे 
>ा +महइाकसी 


ञ ऋरी कद 


साध्लाहिक माय पर्वादोी जायमार 
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पोप पाल की आगार्सी हिन्दुस्तान 


यात्रा का एक घिनोना षड्यन्त्र 


लेखक-.जी विजन स्वरूप ग्रोयल दिल्ली 


के 


इस और तो हमारी तथाकथित धर्म विरपेश सरकार एक विदेशी ईसाई 
मत के कैताध्वझ्ं पौप पोल को श्रकारी महमाल के नाते महा बुला कर उसका 
स्वागत करने की तैयार कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में पहले से 
ही विश्मान ईसाई मिशमरिया छोटा मागपुर के एक लाख गरीब हिस्दू जादि- 
वासियों का धर्म परिवर्तेत कर उन्हें ईसाई बना कर पोप पाल के स्वागत में पेश 


चक्र 


देश के हिन्दू शम््रज के सभी ठेकेदारों 
तथा हिस्दुत्ववादी नेताओों के लिए एक 
चुनौती क्‍ने कर छड़ी हो गयी है! 
ऊत्हें यह सोचना होगा कि हमारी सर- 
कार हारा इस प्रकार की नीति अप- 
हाने के पीछे क्‍या रहस्म हो सकता है । 
इसके लिए पोष पाल की यात्रा का 
प्रभावी ढग हे विरोध किया आना 
अत्यन्त आवश्यक है जिससे हमारी सर- 
कार और ईसाइयो को यह पता लग 
जाए कि यहा का हिन्दू आगरूक है और 
वह अबने धम पर होने व।ली चोट के 
विदद्ध लड़ा हो सकता है। इसके लिए 
हमारे विश्व हिल्दू परिषद आये समाज 


तथा रा स्व सभ जैसे हिम्दुत्ववादी 
सगठनो को इस देश के हिन्दू जनमानस 
को शिक्षित कर इसके विरुद्ध एक व्यापक 
आन्दोसन चलाना होगा। इसी प्रकार 
मदर टैरेसा के मानवता की ठेवा के 
प्रतीक के पीछे छिपे ईसाई चेहरे को भी 
बेनकांब करना होगा ताकि उसके दारा 
चलाए जा रहे ये अनाभाशय सरकार 
अपने हाथ म लेने के लिए बाध्य हो जाए 
तभी हिन्दुआ के धर्म परिवर्तंत को रोका 
जा सकेगा । 


करने की तेमारी कर रहे हैं । 


यह हमारों स्क्‍त-वत्ता के इतिहास 
में पहली ही भटना है जब दहुमारी देश 
की इस तथा कथित श्रम निरपेक्ष सर- 
कार ने किसी विदेशी बत के मताध्यक्ष 
को सरकारी महमान के तौर पर बुला 
कर उसका स्थामन करते का निश्चय 
किया है। ऐसी स्थिति मे हमारी सर- 
कार की घ॒र्म निरपेक्ष नीति शार्यद बफ 
में समा दी गयी है। क्योकि इस प्रकार 
किसी मत विशेष के अध्यक्ष का हमारे 
देश में सरकारी तौर पर पहली बार ही 
स्वागत किया जा रहा है जबकि हमारी 
सरकार ते आज तक अपने हो देश के 
किसी भी मत के था धर्म के मताध्यक्ष 
भा धर्माध्यक्ष का सरकारी तौर पर स्वा-_ 
संत महों किया है गर्योकि इसके 
उसकी धर्म विस्पेष् नीति काश 
देती कितु अल्पसंद्यकों के इस 
विदेशी अध्यक्षी का बुला कर 
दैश्ामत करने मे उसकी थहू धर्म 
नीति बाधक गहीं मानी ् 
यह बात साफ दिल्लाई दे रही है 
हमारी सरकार इस प्रकार ईस्राईमतई 
समजंक सरकार होने की ही भूमिका: 
सिखाने का प्रयास कर रही है विशसे 
गहां के ईसाई हिन्दू हर्स के ग्ररैण लोनों 
के धर्म परिबर्तत के काव को ओत्याहव 
दे रही है । 


इसी प्रकार हमारी अरकार ने 
मदर रैरेसा को वागवता की सेवा का 
प्रतीक्ष आफ कर उसे यहाँ पर अनाथ 
मौर:परीम बच्चों के त्रास़न प्रोषण तथा 
लिक्मा-बौशा के लिए करोगे. बये जयांगा- 
संधो:क को हिंद खिला देने और याध्त 
काम पर जलाने जा रहे उनसे 
इेंतए ढक का अचार करें सी सूची 
है जिंश के कारण बंप जता. 
असने और पढ़रे बाग शिशुमो 
शक ग्रह की कांप पूरी कथा डोगी 
च्ा है है किसे बड़े हो कर मे बक्ी 


आपको ईधाई मत का ही अनुग्रायी मान 
सें । इस तरह ये अनाथासय एक प्रकार 
से ईसाई सत के प्रसार. के केन्‍्द्रो के रूप 
में ही काम कर रहे हैं। 


इससे भी अलग अभी हाल ही मे 
इसी भदर टैरेसा ने ऋण हत्या को एक 
प्रकार से पाप बता कर ईसाहयो को 
यह सकेत दे दिया है कि थे लोग एरि 
बार नियोजन जशौर गभपात का विरोध 


करें ताकि वे अपनी जनस&्या में वृद्धि । 


कर नागालेड, मिजोरस तथा अब छोटा 
नागपुर को ईसाई होम लखैण्ड के रूप मे 
बदल सके । 


अब प्रश्न यहू उठता हैं कि आज 
सके किती भी बाहर के देश ?े किसी 
भी अन्य देश के मताध्यक्ष को इस प्रकार 
सरकारी महमभान बना कर बुलाने और 
उसका स्वागत करने का विचार तक 
गहीं किया है शबकि हमारी तथाकथित 
घ॒र्मे निर्पेक्ष सरकार अपनी नीति की 
अवहेलया करके भो इस कार्य को 
सम्पण्म करने जा रही है। इसका अथ 
यहूँ समझा जा सकता है कि धर्म- 
निरपेक्ष मीति केवल हिन्दू हितों की 
उपेक्षा करमे के लिए ही है अन्य किसी 
मत पन्‍्च या मजहूबव के लिए नहीं 
है। इगलेण्ड की सरकार कभी हमारे 
देश के धर्माचार्मों को इस प्रकार कभी 
भी अपना महुमान बना कर बुसाने और 
उथका स्वागठ करने को बोजना नही 
बसा सकती जेता कि बहू हमारी सर- 
कार करने जा रही है। अब यह सेचरा 
है कि हुकारी सरकार अपनी नीति के 
विरद्ध भी ऐसा क्यो कर रही है इस 
के पीछे मात्र सरवार को अल्पतंस्यक 
सम्प्रयागो की वुष्टिकरल कर उन्हें 


अक्मत करने की नीति ही कहा का 


इकठा है । 


अब यहु बोप पास की आाबा झतरे 


श्री आजाद के निधन पर शोक 


श्री प्रिय रत्न आयें का निधन 


आर्य छमाज शास्ताक्र॒ज के महामन्ती कैप्टन देवरत्न आय के अनुज भ्राता 
व स्वर्गीय आचाय भद्गसेन जी के छटे पृत्न प्रिय रत्न आये का नासिक में 27 
वध की अल्पादु में आकस्मिक निधन हो गया । 

प्रिय रत्स फिल्‍मी दुनिया से समीत निर्देशक के रूप में जुड़ हुए थे । राज- 
स्थानी फिल्‍म पिया मिलन री आस सहिस कई अन्य फिल्‍मों में उन्होंने सगोत 


दिया था । 
गत वर्ष मह॒थि दयानन्द निर्वाण शताब्दी पर आपने अपने पूज्य पिता 


श्री की स्मृति मे “ श्रद्धा कैसित तैयार किया था। जिसका विमोचन अजमेर में 
निर्वाण झताब्दी के अवसर पर किया गया था । जिसकी काफी सराहना की 


गई थी 
शुक्रवार दिनाक 5 ]]85 को साथ 5 बजे उनकी आत्मा को 


शान्ति के लिए आर्य समाज मन्दिर शान्ताक्र्ज मे शान्ति यक्ष का आयोजन किया 
गया। जिसमे बस्चई महानगरी को समस्त आय समाजों, जाय प्रतिनिधि सभा 
बम्यई द्वारा स्वर्गीय प्रिय रत्त आय के कार्यों का स्मरण करते हुए उनके छोटी 
सी आयु मे चले जान पर हादिक शोक प्रकट किया और अपनी श्रद्धाज्जलि 
अपधित की । --प प्रकाश चम्द शास्त्री 


सुप्रसिद्ध आर्य समाजी नेता एवं स्वाधीनता सेनानी, दलितों के हमदद 
पंजाब के भ पृ मन्‍्ती श्री पथ्ची सिंह आजाद के निधन पर आये समाज अजमेर 
की रविवारीय सत्सग के पश्चात शोक सभा सम्पन हुई बिसमें उन्हें हादिक 
अद्धाजअलि अपित की गयो। उनके निधन को आय जगत की अपृतिनीय क्षति 
बताते हुए परम पिता परमात्मा से प्राथना की वह दिवंगत आत्मा को विरक्षाति 
एवं सदनभति प्रदान करें तथा उनके समस्त शोक सतप्त परिजनों को इस दुख 

को सहन करने की शाति धैय एवं सात्यना प्रदान करें। 
--राससिह मनत्री 
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पंचपुरी गढ़वाल में 
श्री प्रेम जी का ७२ 
यां जन्म दिवस 


2 दिसम्बर 85 को आये समाज 
पंथपरी गढ़वाल मे आर्य समाज 
के कमठ सेवक स्वतन्लता सम्राम सेयानी 
श्री शान्ति प्रकाश जी प्रम का 72 वा 
जन्म दिवत ““जन-सेबक सम्मेलन के 
रूप मे जा स मन्दिर पच्रपुरी में समा- 
रोह पूतक मनाया सम्मेलन की अध्य 
क्षता जन सेवक श्री बुद्धेसिह जी बारयें 
नेबी। इस शभ्त अवसर परओ पध्रम 
जी और श्रीमती प्रेम जो ने थी जयानन्द 
झारतीय स्मारक आ स मन्दिर पत्चपुरी 
के नव निर्माण हेतु पाय हजार रुपए का 
सात्विक दान दिया । सम्मेलन से 
वकक्‍ताओ ने श्री प्रम जो की सेवाओ का 
बणन करते हुए उनकी दीर्घ जीवन की 
फ्रामना की । मन्दिर निर्माण के सिए धन 
सग्रह अभियान चलाने का निश्चय किया 
ममा । 


---बासुदेव मन्त्र 


आ स पत्रपुरी गह़बयाल 








की वीरेगा कीं सम्पांदक दवा अकाशक हारा हा हू 
बुर्का अरब, भीरू फिलपदुरा यहाआर ले इतकी कलिलीी हाने अर्शिविक्टि ऋक चैव्यत्र भी अल उभदतिक कुछ $ 


साप्याहिक आये बयाँदा धानालद 


शोक प्रस्ताव 


अत्यन्त दुख के साथ यह समाचार 
सुना गया कि भी आचार्य पुष्णी सिह ली 
जाजाद जब इस संसार में महीं रहे । 

आये समाज सयरूर के सभी सदस्यों 
ने अपने साप्ताहिक सत्सम मे अतोग दुख 
प्रकट किया तथा दो प्रिस्ट का मो 
रख कर दिवनत आरमा के 7१ति अपनी 
अद्धाजयलि अपित की। परम-पिता फर- 
मात्मा से प्राथना की गई कि विजतत 
आत्मा को सद्गति प्रदान करे एवं सम़स्स 
परियार जनों को इस असहय दुछ को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 

महवि दयानन्द के अमन्य भक्‍त 
निर्भीक मेता जौर सक््ये सेवक के चले 
जाने से वास्तव में काफी क्षति हुई है 
जौर सत्यायें प्रकाश का पंजाबी अनूबाद 
भी अधूरा रह गया। 

साजपत राय शआार्ये कन्या मह्या 
विद्यालय मे समाचार सुनते ही छूटटी 
कर दी गईं । 





ककमननसक, 





(रवि, वें, पीं, थे, एल, 33) 


$ जगबरी 986 


श्री आचार्य पृथ्योसिह आजाव के 
निधर्न पर अत्यन्त शोक 


जाये समाज स्वामी दयाकद बाजार 
(दाज बाभार) लुख्षियांगा में आचार्य 
पृथ्वी सिंह आाबाद की मृत्यु पर दुख 
व्यक्त करते के सिए 5-2-85 रवि- 
बार को एफ शोक सभा की गई। 
संिज के चृतपूर्य प्रधाव श्री 
ली भाटिया ने आचार्य जो के 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
कहा कि वे जाय॑ सम्राज के क्षेत्र में एक 
कुशल व निषुण खिलाडो ये। वें प्रभूण 
याहित्यकार, महान समाज सुधारिक, 
कर्मठ कार्यकर्ता न लोकप्रिवः आम नेता 
थे । इस क्षेक्ष मे मेरा उनके साथ काफी 
नजदोकी सम्बन्ध रहा है । उन्होने जो 
पिछड़े वर्ग में कार्य किया बह एक महान्‌ 
वैन है। जाचारये॑ जी सार्ववेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के उप-भ्रधान व आम 
प्रतिनिधि सभा के प्रधात भी रडे। 
श्री मसल सेन णी बच्चवा ने कहा कि वे 
एक कुशल राजनैतिक नेता भीये। 


मे फ्याव सरकार में भन्‍्त्री भी रहें। 


ज्ञानी गुरदियाससिंह आय में कहा कि यैंते 
उसके साथ कार्य किक है बह एक सह- 
योगी नेता थे । भी अधिसाेपाण धर्मा ते 
कह कि उनके अभरें कार्म को कुस करना 
उनके हुन्केह॑उ जिद सह ३ जायें 
समा चुर 
शास्की 4 श्री अभरनान भी “यह 
भावशीनी जद्धायशियां शपित को + 
उपश्यित कर्य गरहुओं ने शोंक प्रस्ताव 
पारित किया तथा परम-पिता परमात्मा 
हे उनकी आत्मा को शान्ति के लिए 
प्रायंता की । 
--अलदेव राज सेंटी 
मन्ती 


आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 


के 


उठाए 
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ऋषग्वेदादिभाष्य भूमिका से- 


ईश्वर स्तुति प्रथेना याचना 
समपंण विषय 


यो भूतं च भव्य च सर्व यहचाधितिष्ठति । 
स्वयंस्थ च केवल तस्‍्मे ज्येष्ठाय बरह्मणे नम ॥ 


--अथय 08॥4 


जो परमेश्वर भूत बर्तमान और भविष्यत्‌ू---तोनो कालो के सब व्यवहारो 


को वचावत जानता है, जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता रचता 
पालन और सय करता है तथा ससार के सच्ची पदार्थों का स्वामी है, जो सुख - 


स्वकूप है जो मोक्ष और व्यवहार सुख क* भी देने वाला है उस महान, सब सामश्ये 
से युक्त परभ्रद्म परमात्मा को अत्यन्त प्रम से हमारा नमस्कार हो । « 


तेजो5सि तेजो सबि धेहि वीर्मेमसि वीर्य मयि घंहि बल- 
मसि बल मयि घेह योजोज्स्थोजो मयि धं हि म्थुरसि मन्यु 
भयि घं हि सहोषसि सहो मयि घंहि ॥ 


है परमेश्बर | आप प्रकाश रूप हैं 
जेरे हृदय मे भी कृपा से विज्ञान ख्छे 
प्रकाश कीजिए । है जगदीश्यर | कम 
अनन्त पराक्रम वाले हैं मझे भी पूण प 
जम दीजिए । है अनन्त बल 
मड्वेश्वर | आप अपने अनग्रह से मृत 
शरीर जौर आत्मा में पूर्ण बल दीजिए। 
है सर्व शक्तिमम | आप सब सामख्क 
के निवास स्थान हैं, अपनी करुणा दे 
हद ४ सामथ्य'ं का निषास स्थान मुझ 
को भर कोजिए । ह दुष्टो पर तोश्व करने 
झरे | आप दृष्ट काम और दुष्ट जोयो 
पर क्रोघ करने का स्वभाव मुझ मे भी 
सलिश । हैँ सब के सहन करने-हारे 
उहबर | आप जैसे पृथियो आदि लोको 
छू आरण और वाह्तिकों के दव्ट व्यव- 
साफ की सहते हैं बंसे ही सुख-दुर 
कुमि लाभ, सरदी-गरमी भूख प्यास 
बोर यूड आदि का सहन वाला मुझ भी 
कीजिए । सब शुभ गृण मुझे दकर अशुभ 
अुणों से शदा असम रखिए । 
या ब्रेक देशभजा पितरश्चोपासते । 
सं मामश मेपयारते मेधादिय 
कर स्वाहा ॥ 
--बजु, 324 
है परभात्मत्‌ | आप अपनी #$पा से 
कम अत्यश्त उत्तन सत्यगिद्या आपि शव 


-यजु 9। 9 


गुणों को घारण करने के योग्य बुद्धि स 
युक्त कीजिए कि जिसके प्रताप से हम 
सोम देव अर्थात विद्वान और पितर 
अर्थात ज्ञानी होके आपकी उपग्सना सदा 
करते रहें । 

निरक्तकार यास्क मुनि के अनुसार 
स्वाह के निम्न भर्थ हैं-- 


] सु आहेति वा ---सब मनुष्यो 
को अच्छा, मीठा कल्याण करने वाला 
और प्रियवचनन सदा बोलना चाहिए । 

2 'स्‍्वा वागाहात वा--मनुष्यो 
को यह निश्चय फ्रके जानना चाहिए कि 
जैसी बात उनहें ज्ञान के शीय में कवमान 
हो जीभ से भी सदा बमा ही बाल उस 
5 विपरीत नहीं। 


3 उैव आहेसि वा --सब मन्त्य 

अपने ही पद थ को अपना कहे दृप्तरे 
के पदार्थ को कभी अपना न कह अर्थात 
जितना-जितना प्र्म युवत पुरुषार्थ से 
मनुष्य को पदार्ण प्राप्त ही उतने ही में 
सदा सन्तोष करें। 
” 4 'स्वाहुत हबिज होतीति वा --- 
सदा अच्छे प्रकार सयन्धादि द्रन्यो का 
सस्कार करके सब _जगत्‌ का उपकार 
करने काले होम को किया करें। 


5 स्वाहा शब्द का यह भी अर्थ है 
कि संब दिन भिथ्यावाद को छाड़कर सत्य 
हो बोलना चाहिए । 

स्थिरा व सन्त्वायधा पराणु दे वील्‌ 

उत प्रतिष्कमे । 

युष्माकमस्तु सविषी पनीयसी मा 
मत्यंस्थ मायिन ॥। 

क्र ]।392 


परमात्मा का आशौोरवदि--ह मनुष्यो 
तुम लोग सदा उत्तम बल वाले होओ। 
तुम्हारे आग्नेयादि भ्रस्त्र और शतघ्नी--- 
तोप भुशुण्डी--बन्दूक, धनुषवाण और 
शस्त्र सब स्थिर हो । तुम्हारे मस्त और 
ए सत्र सब दुष्ट शत्रुओ के पराजय करने 
के योग्य होवे। तुम्हारों सना अत्यन्त 
प्रशसशा के योग्य हो जिससे तुम्हारा 
अखब्डित बल और चक्रवर्तिराज्य स्थिर 
होकर दुष्ट शत्रुओ की सदा पराजय होती 
रहे। परन्तु मेरा यह आशीर्वाद केवल 
घर्मात्मा, न्‍्यायकारी और श्रष्ठ मनुष्यों 
के लिए है जो छली, कपटी अन्याय- 
कारी और दुष्ट मनुष्य हैं उनके लिए 
नही | 
यज्जाग्रतोी दृरमुदेति देव तदु 
सुप्तस्य तथेवति । 
दूरगम ज्योतिषा ज्योतिरेक तने 
मन शिवसकल्पमस्तु ॥॥ 
--बजु 344] 


है सवव्यापक जगदीश्वर ! जंसे 
जाग्रत अवस्था में मेरा मन दुर दूर धमन 
वाला, सब इन्द्रिणँ का रवामी तथा 
ज्ञानादि दिव्य गुणवाला और प्रकाश- 
स्वरूप रहत है बैसे क्री निड्ठा अवस्था में 
भो शद्ध और आनन्दपूवक् 7ह। जो 
प्रशाश का भी प्रकाश बरन वाला और 
एफ है, हे परमेश्वर ! एसा जा मरा मन 
है वह आपकी कृग स कल्याण करन 
वाला और शुद्ध स्वभाव वक्‍त है।, जिस 
अधर्म कामो मे कभा प्रवल न हा । 


यजुर्वेद का सम्पूर्ण अठारहवा अध्याय 
ईश्वर के अर्थ सर्वस्व समपण करने 
के हो विधान मे है, अर्थात्‌ सबसे उत्तम 
मोक्षसुद्ध से लेके अन्न जल पर्यन्त सब 
वदा्थों की याचना मनुष्यों को केकल 
ईश्वर से ही करनी चाहिए। 


ति 40 पैसे[ शुल्क 
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आययंज्ञन कल्पता प्राणो यश्ञेन 
कल्पता चक्ष॒यंशन कल्पता श्रोत्ष यज्ञन 
कल्पता वाग्यज़्न कझल्पता' मनों यज़न 
कल्पतामात्मा यज्ञ न कल्पता ब्रह्मा यज्ञ न 
कल्वता ज्योतियेज्ञन कल्पता"” स्त्रयज्ञ न 
कल्पता पष्ठ यज्ञेन कत्पता यज्ञों यज्ञ न 
कल्पताम । स्तोमश्व यजश्च, ऋक 
स साम तु बहच्च रथतर का 
स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते 
प्रजा अभूम वेट स्वाहा ॥। 
>यजु 829 
यज्ञ नाम विष्णु का है, जो सब 
जगत में व्यापक हां रहा है, उसी 
सव व्यापक परमेश्वर के निमित सथ 
वस्तुए समर्पित कर देनी चाहिए । 
मन्त्र मे उपदेश है कि--सब मनुष्य 
अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और 
उसकी याज्ञा पालन में समपित करें। 
अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ अधित 
कर देवे। जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आख्च, 
ओ श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि, 
वाणी मन और विज्ञान, जीव, चारो 
वदों को पढ़ के जो पृरुषाथे किया है, 
प्रकाश न्याय सब सुख, उत्तम कर्मों 
का फल अश्वमेघादि अथवा शिल्प- 
क्रियामय यज्ञ--ये सब ईश्वर की प्रत- 
नन्‍्ता के लिए समर्वित कर देना चाहिए। 
स्त॒ति का समूह, सब क्रियाओ की विद्या 
ऋग्वद॒ अथति स्तुति स्तोत्र सब राप्म 
करते को विद्या अवववेद, बड़े-वड़ धव 
पदाथ और शिल्प विद्या आदि के फ्नो 
में ओो जो फल अपने उधीन हो वे सब 
परमेश्वर को समर्पित कर देवें क्योकि 
सच वस्त ईश्वर की ही बनाई हुई है। 


जो मष्य अपनी सब वस्तुए पर 
मेश्वर के अथ समर्पित कर देता है उसके 
लिए रमकारुणिक परमात्मा सत युख 
देता है इसमे तनिक भी सदेह नह । 
परमात्मा को कृपा की लहर और 
परम प्रकाश रुप विज्ञान प्राप्ति में शुद्ध 
होके तथा मसार में कीनिमान होक़े 
हम लोग परमानन्दरूप मोक्षसुत् को 


( शैव पृष्ठ 2 पर ) 


साप्लाहिक भय मयादा अआशन्यर 
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तीन प्रकार के बन्धन 


लेखक--श्री स्वामी वेदमुनि जी, परिवाजक 
बेंदिक सस्थान नजीबाबाद 


2] 


( गताक से आगे ) 
क होते है सग्रहवादी इन्हे ही परिग्रही कहते हैं। परिग्रह बड़ा भारी पाप 
ए है। परिप्रही लोग न कैवल अपनी सुख-स॒ब्िधा और हास विसाख 
के लिए ही अपितु अपने चांव पूरे करने के लिए भी अपनी आवश्यकता से अत्य- 
घिक बढ़कर वस्त्न आभूषण तथा शोभा-प्रद्तन के सामान जुठा डालटे हैं। 


कितना भी प्रयत्त और निर्माण हो, कि तुम सबको बराबर बराबर जुटा देने 
योग्य प्र येक वस्तु कभी भी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती । जो कुछ निर्माण 
होता है उसे भी कछ लोग अपना चाव पूरा करने और शांभा प्रदशन के लिए 
अपनी आवश्यकताओं से अधिक जटा ले तो अन्य लोगो की आवश्यकता पूर्ति भी 
भी नहीं हो पाती। इससे जिन की आवश्यकता पूति भी पही हो पात्ती--एक तो 
उनके द खी ह!ने और दर खी रहने के पाप के भागी परिग्रही वादी बनते हैं, दूमरे 
आवश्यकता से अधिक वस्तए क्रय करके--चाहे बहू भविष्य में काम आंते रहने 
# लिए क्रय की गई हो अथवा चप्व पूरा करने और शोभा प्रदशन की दृष्टि से--- 
बाजार में वस्तुओ की कमी का कारण बनते है और इससे माग आधरक तथा 
वस्तु के अभाव की व्यापारिक दप्टि से महगाई बढाने का पाप करते है। फिर 
एक ओर चाव परा करने के और शोभा के साधन जुटे हो औपर भविष्य की आव 
श्यकताओ के लिए अत्यधिक वस्तुएं क्रय कर ली गई हो और दूसरी ओर समय 
की आवश्यकता की पति के साभान भी उपलब्ध न हो तो इससे समाज मे अस तोष 
व्यापक हो जाता है। इसी के परिणामस्वरूप चोरी डकैती होती है और कम्युनिज्म 
जैसी विचार धाराएं उत्पन्न होती और पनपती हैं । 


मध्यम पाप के समस्त सुूत्न--मनत 

व विचार अभिव्यक्ति, सकचितता सकी 
णत्ता कृपणता और सग्रहवाद (परिग्रह) 
अदान-शीलता की प्रोत्साहित करत और 
दान शीलता को रोब्ते है। दानशीलता 
के रुकने स धीरे-धीर॑ दान की प्रवृति 
ही समाप्त हो जाती है। इससे एक ओर 
तो और अधिक सग्रह होता है और 
दूसरी ओर दान के वास्तविक अधि 
कारी विद्वानों और सनन्‍्त--मह्गात्माओ से 
सम्पक टूट जाता है। धन की गति के 
तीन प्रकार हैं-दान भोग और नाश दान 
ही नही भोग से अर्थात आवश्यक्ताओ 
से अधिक एकत्र हो तो उस की तृसीया 
गतिभवति तीसरी गति अर्थात विनाश 
ही होती है। विनाश के अनेक माग हैं । 
भनोरी हो जाय. रोग लग जाय अग्नि 
काए हों जाय मकहुमा लग जाए अन्यथा 
सरकार छीत ले । हन्‍दी के एक गीतकार 

ने कहा भी है--- 

जो है मजर घन-रक्षा तो घनवानों 

बनो दानी । 

कुए से जल तन निकनंगा तो सड 
जाएगा सब पानी ॥॥ 


दान क्रिया नहीं भोगो से बचा कर 
रखा, विनाश्ञ को प्राप्त हुआ--तो दु ख 
के अतिरिकाा और क्या होगा ? इस 
प्रकार दु खो को स्वव आमन्त्रित करना 
बुद्धिमानी नही अपितु ना समझी है । 


विद्वानों सन्त महा माओ से सम्पर्क 
टूट जाने पर विद्याज्ञान और उच्च 


सत्कारो की प्राप्ति का शा्गं बन्द हो 
जाता है। इससे न स्वयं का वास्तविक 
माग दशन हो पाता है और न सन्तानों 
का । इसका परिणाम यह होता है कि 
स्वय तो मनुष्य प्रष्ट होता ही है परि 

बार के भ्रष्ट होने की सम्भावनाए भी 
बढ़ जाती है । जिस कार गच्धी की 
दृकान पर बैठ कर आप चाहे गध मोल 
न लो, किन्तु तब भी उसकी दुकान में 
रखी गध मन प्रसन कर देती हैं और 
लुहार या कोटले की दुकान पर बैठ कर 
चाहे आप कोयले आदि छो स्पश भी न 
करो तो भी कालिख का अश आपके 
हाथ पैर मुह तप वस्त्रों पर आही 
जाता है | इसी प्रकार सन्‍तो और 
बविदनो के सम्पक मे रहकर चाहे आप 
सत और बिढ्वान न भी बत पाये तड 
भी विद्या और अध्यात्मवाद की ओर को 
अप का श्षियाव बना ही रहता है और 
यह खिंचाव आपको बुराईयो से बचाने 
का काय करता ही रहता है । इन सब 
ब्रध्यम परक्ों को दि अर्थात किलिग 
करके शिथित करने ॥। माग का भाव 
गह है कि कि इनका प्रभाव भी शरीर 
प्रभावित न करे मन से हो पृथक हो 
जाए अर्थात विचारों से आगे काय रूप 
में परिणित न होने पाए । 


तीघरी प्रकार के पाश--जिम्हे इस 
मन्त्र में अधमम्‌ कहा गया है, वह नीचे 
के याश हैं । यद्धपि सम्बन्ध उसका भी 


मनोबिचारो से ही है, किन्तु परिरति 
शरोर के निम्न भाव मे ही होती है, इस 
लिए बह नीचे के ही पाश हैं जोर हैं भी 
भयकरतम । इन में अकड़े हुए मनुष्य का 
झछूटकारा सरलता से नहीं है। स्वास्थ्य 
भी नष्ट हो याता है और घन भी 
समाप्ति की ओर तीव॒ता से अग्रसर होने 
लगता है। 
का मु&्ता इतनी भयकर अस्त है कि 
इस का विष जब मानव में व्याप जाता 
है तो सहजतया और सरलता से दूर 
नही होता । कासुक व्यवित की भोगेच्छा 
जितनी बढती जाती है वह उतना ही 
अधिक प्रवरन इसको तृप्ति के लिए 
करता है। यह प्रयत्न कुछ दिनो मह्ठी 
घर से बाहर पड़ोत गली मौहल्ले मे 
होने लगते हैं। इस पर घन और स्वा- 
स्थ्य दोनों की तो विनष्टि होते ही हैं। 
समाज में मान प्रतिष्ठा भी समाप्त हो 
जाती है। इस प्रकार अपने विञराश और 
समाज की विकृति का पाप तो ऐदा 
व्यक्ति करता ही है, आवागमन के चत्र 
में घूमते रहने क साधन भी जुटा लेता 
है । इस प्रकार के भोगवादी कसस्कारों 
के परिणामों को भोगने के लिए जन्म 
जन्मा-तरो मे जाना आवश्यक हो जाता 
अत जन्म धारण करने ही पढते हैं । 
परिणाम यह होता है---मानव जीवन के 
लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। श्मि मोक्ष'तन्द 
परमपिता परमात्मा के परमानन्द वी 
प्राप्ति के लिए यह जीवन मिलता है उसे 
प्राप्त्न कर अपना महान ज्निश कर 
लेता है। यदि इतना भ्रष्ट न भीरोे 
तो भी कामुकता की अधिकता सयम न 
कर पाने के कारण--सन्तान अधिक 
उपन्‍्न कर लेता है। सन्‍्तानों की अधि 
कता के परिणामस्वरूप उनकी आवश्यक 
ताओ के साधन जटाने के लिए बुरे से 
बुरे कर्म चोरी जकेती, चोर गजारी, 
मिलावट आदि--कर के पाप का भागी 
बनता है और हत प्रकार कर्म फल--- 
भोग के लिए जन्म धारण करता है। 
परिणाम यही आवागमन हवा है जीवन 


लक्ष्य प्राप्त नहीं होता । बा 


इस पाश को जब श्रथाय नीचे 
ही काट पिराने ज्ञी मत साधक करता 
है । वह नहीं चादता कि इस का विष 
मनोविचारों मे जह जमाएं । एतदथम्रेव 
उसे भी ऊपर जाने देने को वह तैयार 


नही । 


प्रश्त यह है कि परम त्मा से इन के 
सिविल करने की माग क्यों करता हैं, 
स्वय ही इन पाशां को क्यो नही काट 
गिराता ? क्यो नहीं इन बुराइयों का 
त्याय करता ? करना चाहता तो है 
यथा सम्भव ब्रयत्व भी करता है, किन्तु 
अल्प शक्तियों, सीमित शक्तियों वाला 
होने के कारण सफल नहीं हो पाता ॥ 
उस सर्व शब्त्रमान्‌ परपधात्मा से मात 
करने का अ्भप्राव अपनी अनश्नफलतानो 





को स्वीकार करता जौर उस परम देव से 
सहायता चाहता है और मनो-वैज्ञानिक 
रूप से अपने मेन में इन के विरद्ध शुद्ध 
व उत्तम वियारों तथा वस्कारों का 
जमाव करना है । इससे इन पाशों को 
काटने के सिए मनोबल भी बढ़ता है 
और प्रदत्ति सोकाभिमुल ते होकर पर- 
मेश्वराभिमुख ट्रोने समती है; 


मब्ज के हितीय वाद में प्रथम पाद 
का परिणाम बताया है । बढ्टा है गह 
तीगो प्रकार के पाश् कट जाने से, इस 
बन्धनों से छूट आने से हम तेरे अखण्डित 
नियम से पाप रहित होकर विधिवत 
आचरण करंगे। 


परमात्मा के नियम टूटने नहीं हैं । 
हम उनका उललघन दही कर ““ ने हैं 
उनके विषरीत आचरभ ही कर स्क्ते हैं, 
उन्हे तोड़ नही सकृते। यदि उन में हम 
रहे तो पाप न हो । फिर तो सीधच मोक्षा- 
नन्‍द का लक्ष्य प्राप्त किया जा स 
है । वह मार्ग मोक्षानन्‍्द की मुक्ति की 
प्राप्ति का राजमांग है, उसे काटना 
सम्भव नहीं---हा हम उस पथ से पृथक 
अन्य पथ अपरा सकते हैं किन्तु यह सब 
पथ तो पाप पथ हैं मोक्ष स दूर अनिदूर, 
जन्म जन्मानतरों मे भटकाने वाले है । 


है वष्ण | विनष्ट कर दे । 
हमारे है आदित्य | 
बौद्धिक मानसिक और जिससे हम -- 


वासनात्मकर-. विधिवत 
पाश (समूह) को तैरे अदूट-- 
ऋमण नियम मे 


ऊपर, नीचे और मध्य निष्पाप--- 
में ही--- 


पृथक कर के होकर रहें 


७ छे 





( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 

प्राप्त हो, । हम सब मनुष्यों को उबित 
है कि किसी एक मनृष्य को अपना 
राजा न मार्ले क्योकि ऐसा के करैअभोना 
मनुष्य है कि जो धवेज्ञ स्थायकारो, 
सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के 
दूपरे की ख्वासना करे और राजा माने । 
हम लोग सवश, सत्य स्वरूप, सत्य- 
मान्य करने वाले परमेश्वर राजा की 
अपने सत्यभाव से प्रजा होके कप पावत्‌ 
सत्य मानते, सत्य बोलने और सत्य 
करने भे समय हाव। सबक अनुध्यों को 
परमेश्बर से इस प्रकार की आशा करनी 
उचित हैं कि हे कुपानिप्ते ! आपकी 
जाशा जोर भवित से हम लोग परत्पर 
विरोधी-कभी न हो किन्तूं आप और 
सब के साथ सदा पिता-पृक्ष के समान 
फ्रेम से व्तें । 
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सम्पादकीय--.- 


आयें समाज कलकत्ता का 
शताब्दी स्थापना समारोह 


मे प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं “जीवेम शरद. शतम्‌' प्रत्येक व्यक्ति को 
ह इच्छा यही होती है कि वह एक सो वर्ष जोवित रह कर इस ससार 


के सब सुख प्राप्त कर सके, परम्तु वह रह सके या मं, इसका निर्णय करना 
परमात्मा के हाथ में है। यह ही मनुष्य को ससार में लाते हैं और वही जब 


चाहें उसे ले जाते हैं। परन्तु संस्दाओं की स्थिति कुछ ओर होती है । कोई सस्था 
कब तक और कैसे बल सकती हैं यह बहुत कुछ उन व्यक्तियों के हाथ में होता 
है, ही समय-समय पर उसके कर्णाधार बन कर उसे जलाते हैं। वह सस्था कितनी 

“ ोभाग्यशासी हो सकती है जो अपने संघर्ष मण जीवन के एक सौ वर्ष समाप्त 
कर सके | इन में से कुछ ऐसी सस्थाए' भी होती हैं जिनके साथ एक बहुत गौरव- 

| मय इतिहास बन्धचा होता है और यह इतिहास ही आगे आने वाली पीड़ियों के 


लिए प्र रणा का स्लोत बन जाता है। हमारे देश में कई ऐश्वी आयें समाजें हैं 
जिन्होंने अपने जीवन की एक शताब्दी समाप्त कर ली है। उन में एक आये 


समाज कलकत्ता भी है। पिछले दिनो उसकी स्थापना शताब्दी मनाई गई। इस 
अवसर पर मुझे भी वहां जाने और उस आर्य समाज की गतिविधियों के विषय मे 
कुछ जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। जो कुछ मैंने वहां देखा ओर जो 
कुछ सुना उसे आये मर्यादा के द्वारा आये जनता तक पहुचाना चाहता हु । विशेष- 
कर पंजाब की आये जनता के सामने रखना चाहता हू। हम पंजाब निवासी 
आजकल जिन विषय परिस्थितियों में यहा रह रहे हैं, उन्हे देख कर कई बार 
यह प्रश्न भी उठता है कि क्‍या पंजाब में आय॑ समाज का अस्तीत्व रह भी सकेगा 
या नही ? आये समाजी ही तन रहें तो बायें समाज कहां रहेगा । जिन व्यक्तियों 


के हाथ में अब राज्य सत्ता आ रही है वह आय समाज को अपना सबसे बड़ा 
बिरोधी समझते हैं। मैं इसे आयें संभाज का सौभाग्य समझता हू । क्योकि समय- 


समय पर उसके सामते कोई न कोई परीक्षा आ खड़ी होती है। कभी हैदराबाद 
में धर्म रंक्षा के रूप में आई, कभी ईसिन्ध में सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा के रूप में 
आई। इस प्रकार और भी कई सर्च समय-समय पर आये सजाज के सामने आए 
हैं और उसने पूरी शक्ष्ति से जब मुकाबला किया है। ऐसे प्रतीत होता है कि 
पंजाब में एक बार फिर आये समाज की अग्नि परीक्षा होगी । इसलिए मैं भी यह 
चाहता हुं कि पंजाब के आय समाजियों को यह पता होना चाहिए कि दूसरे प्रान्तो 
में आर्य समाज की स्थिति क्‍या है ? यह जानना इस लिए भी आवश्यक है कि 
दि हमें पह पता हो कि हुप्त अकैसे नहीं हैं और सार! आर्य जगत्‌ हमारे साथ है 
तो हम बड़े से बड़े सकट में भी खड़े रह सकते हैं। आर्य समाज कलकता की 
जताब्दो स्थापना समारोह पर मैंने जो कछ देखा उसमे मैं एक नई आशा और 
भया उत्साह लेकर आया ह्‌। जब मैं पजाब के आये भाईयो और बहनों से यह 
कहता हूं कि बह अकेले नहीं है और सारा आये जगत उनके साथ है तो इसका 
भो कारण है । सब से बहा यह कि आये समाज एक शक्तिशाली सगठन है और 
हैं. ऐक आये समाजो दूसरे आया समाजी को अपना ही एक अगर समझा है। 
अग्रजो में कहते हैं--0४८ ए0४8 67, &९।)---७., ४0४ 0४८६ 
'बानी सब एक के लिए और एक सब के लिए' यही स्थिति आर्य समाज की है । 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस में कुछ घशिथिलता आ रही है बगर आये 
समाज संगठित होकर सक्रिय हो जाए तो वह बड़े से बड़े सकट का मुकाबला कर 
सकता है। सारे देश में कोई दूसरी ऐसी धामिक सख्या नहीं है , जिसने अपने 
जीवत में इतने उतार भढ़ाव देले हों जितने को आये समाज ने देखे हैं। यही 
कारण है कि उससे अपने देश में एक ऐसी बेघारिक क्रान्ति पैदा की है जिसने 
देश के घांशिक, सामाजिक और राजनेतिक हतीखथों क्षेत्रों पर अपना प्रभाव ढाला। 
- मह॒वि दयानल्द जडेसे थे उनके विरोधियों की संस्या भी कुछ कम न थी फिर भी 
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क्रो विपिन शर्मा को पित॒ शोक 


--सह-सम्पादक 
2 3. अमन चक्र 


वह एक शेर की तरह आगे बढ़ते गए और अपने विरोधियों को परामर्श करते 
हुए हर जगह अपने झब्हे गांडते गए वही स्थिति आर्य समाज की भी रही है। 


आज हम कुछ भटक रहे हैं। इस लिए कि हमारे सामने कोई नया लक्ष्य नहीं, 
जो समस्याए देश के सामने आ रही हैं उनका आय' समाज के दृष्टिकोण से 


क्या समाधान होना चाहिए इस पर हम कपी विचार नहीं करते, परन्तु जो 
ज्योति महवि दयानन्द जला गए हैं उसी के सहारे हम इस अन्धकार में चल 
रहे हैं। उस ज्योति का कुछ प्रकाश मुझे आये समाज कलकता में भी देखने को 
मिला । इसी लिए मैंने लिखा है कि में वहां से एक नई आशा और नया उत्साह 
लेकर आया हूं मैं चाहता हूं कि पञाब की आये जनता यह समझे कि वर्तमान 
परिस्थितियों में आर्य समाज को सक्रिय रूप में संगठित रखना कितना आवश्यक 


है । मैं जानता हूं कि पंजाब बगाल नहीं है ओर 
पजाब में कलकता जेसा कोई शहर नही है, परन्तु पञाबर के आयें समाजी 


कलकता के आये भाईयो और बहनों से बहुत कुछ सोख् सकते हैं। वो मैं उन्हे 
बताना चाहता हु । कलकता की आये समाज के साथ मह॒थि दयानन्द का भी 
सम्बन्ध रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि अपने जीवन के जो चार भास 


उन्होंने बंगाल में गुजारे थे वह्द ही कत्कृता में आय समाज के आधार बने थे । 
आय समाज के प्रसिद्ध साहित्यकार डा, सत्यकेतु विद्यालकार ने आय समाज 


का जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होने उत चार मास का विस्तार पूर्वक उल्लेख 
किया है जो मह॒थि ने बगाल मे गुजारे थे और जिसका प्रभाव वहा की जनता पर 
ण्डा था ओर वह प्रभाव आर्य' समाज कलकता के रूप मे बगाल की जनता के सामने 
आया है। यह सारा एक महत्ववूणं विवरण है । मैं उसे पज्ञाब की आर्य जनता 
के सामने रखना चाहता हु, उसके द्वारा उन्हें एक सौ वर्ष पहले महथि की गति- 
विधियों और आर्या समाज के इदिहास का कुछ पता चल जाएगा । आये समाज 
कलकत। की स्थापना कब और कैसे हुई इसके विषय में आगामी अक में अपने 
विचार आर्य मर्यादा के पाठकों के सामने रखू गा। 


--वीरेन्द्र 










भाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के टीपक श्री विपिन शर्मा जी के पिता 
श्री प. जगतराम जी शर्मा का देहावसान 3-]:-85 को गुलाब देवी 
हस्पताल में हो गया। श्री शर्मा जी गत एक सप्ताह से रुग्ण थे | 
गम्भीर स्थिति को देखते हुए उस्हे गुलाब देवी हस्पताल आलब्धर मे 
दाखिल कराया गया था । जहा अनथक प्रयत्न करने पर उन्हें बचाया न 
जा सका। इस दुखद सप्राचार के सुनते ही सभा कार्यालय तुरन्त बन्द 
क्र दिया गया ओर सभा के सभी कायकर्ता उनके निवाम स्थान बस्तो 
गुजा में पहुच कर उनत्री अत्येष्टि सस्क्रार में सम्मिलित हुए । श्रो शर्मा 
जी एक बहुत मिलनसार-मेहनदी और घरामिक प्रवत्ति के व्यक्ति थे। उन 
का परमात्मा पर अटठन विमशयास था। उन्होंने अअना सादा जीवन व्यतीत 
करते हुए अपनी बलली में यश और कीति को प्राप्त किया था। वह 
अपनी घुत्र के पकफ़े थे जो निश्वव कर लेते थे उसे करके ही रहते थे । 
वहू सभी से प्रम करने वलले ये। उनकी कथही और करनी एक थी। 
ऐसे व्यक्ति ब्िरले हो होते हैं. जिनका कोई विरोधी ने हो ऐसे श्री शर्मा 
जी थे। उनके चले जाने का सभी लोगों का बहुत दुख हुआ। उनकी 
शब यात्रा भे जालन्धर नगर तथा बस्तो गुजा के स्थी पुरुषो ने भारी 
संख्या में भाग लिया। परम पिता परमात्मा से उनकी सदगति के लिए 
तथा श्री विपिन शर्म व सारे परिवार को इस मश्षहाय दु.ख को सहन फरने 
की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की । 

[2--85 रवियार को उनका अन्तिम शोक दिवस पच्चवटी मन्दिर 
बस्ती गुजा जालन्धर में दोपहर दो बजे मनाया जाएगा । 
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व्याख्यान माला-. 


जीवन में सत्य को धारण करे 


अनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स. अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतारपुर पंजाब 


श्र 


( ! दिसम्बर से आगे ) 


एकमेवाद्वितीय यद्राजन्नावबुध्यसे । 

सत्य स्वर्गंस्य सोपान पारावारस्य नौरिव ॥20॥। 

है राजन ? क्‍या तुम नहीं जानते कि समुद्र की नौका की तरह एक और 
अद्वितीय सत्य हो स्वर्ग की बीढी है । 

सत्येन रध्ष्यते धर्मो विद्याउभ्यासेन रक्ष्यते । 

मुज्यया रक्ष्यते रूप कुल वृत्त न रक्ष्यते ॥2॥॥। 


घर्मं की सत्य से रक्षा होती है अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, 
स्वच्छता वा शुद्धि से रूप की रक्षा होती है, आचार से कूल नी रक्षा होती है । 


गोशिविप्रेश्त वेदेश्व सतीभि सत्यवादिभि । 
अलुब्धर्दान्शू रंशच सप्तभिर्धायंते मही ॥22॥ 


योवो, ब्राह्मणों वेदों, पतिब्रता स्त्रिया, स-यवादियों, लोभ रहित पुरुषों, 
शूरवीरों तण्य दान वीर पुरुषों इन सात के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती 


है। 
त्रीण्येव तु पदान्याहु पुरुषस्योत्तम वृतम्‌ । 
न द्रह्मोच्चेव दद्याच्च सत्य' चेव पर बदेत्‌ ॥23॥ 


पुरुष के तीन ही पद उत्तम व्रत बह गए हैं किसी से द्रोह न करना, दान 
देना और सत्य बोलना । 


भूमि: कीतियंशो लक्ष्मी पुस्षं प्रार्थथन्ति हि । 
सत्य समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजैत्तत ॥24॥ 


अमि कीति यश् और लक्ष्मी यह तीनो उस पुरुष की प्रार्थेना करती हैं जो 
सत्य की अनुवत्तंन करता है ओर सत्य का ही सेवन करता है । 


सत्यस्य वचन साधु न सत्याद्विद्यते परम्‌ । 
सत्येन विधृत सर्व -सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥25॥॥ 
सत्य वचन ही श्रंष्ठ है सत्य से परे कछ भीश्रष्ठ नहीं है क्योकि सारा 
ससार सत्य द्वारा धारण किया गया है गौर सब कुछ सत्य में हो प्रतिष्ठित 
(स्थित) है । 
सत्याजंव पर धर्ममाहुधमविदों जनाः । 
दुर्शेय शारवतों धर्म स॒ च सत्ये प्रतिष्ठित: ॥26॥॥ 
धर्मझ जनो ने सत्य और सरलता इन दोनो को परम धर्म कहा है। सदा 
रहने बाला धर्म कठिनता से जानने योग्य है जो हि सत्य पर ही स्थित है। - 
सत्येन लम्यस्तपसा हयेष आत्मा सभ्यम्ज्ञानेन ब्रह्म चर्येण 
'नत्यम्‌ । 
अन्त शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुभो यं पर्यन्ति यतयः 
क्षोणदोषा, ॥27॥॥ 


जो ज्योतिमंय ब्रह्म सबके शरीरो में सदैव विद्यमान रहता है तथा जिसका 
साक्षात्कार क्षीण दोष दोष रहित यति जन करते हैं। ऐसा यह परमात्मा सम्यक्‌ 
ज्ञान, ब्रह) चर्य, सत्य तथा तप के द्वारा ही प्राप्य है| 
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सत्यमेव जयते नानूत सत्येन पन्‍था विततो देवयान- । 


येनाक्रमन्त्यूषयों हयाप्तकामा यत्र तत्सत्यत्य परम 
निधानम्‌ ॥28॥ 

सदा सत्य की ही विजब होती है असत्य को कभी भी नहीं शत्य के द्वारा 

ही देवयान-- देवताओ द्वारा गमन करने योग्य मार्ग प्रकाशित होता है इसी कारण 
आप्त काम ऋषि उस देवयान मार्ग से वहा पहुचते हैं. जहा उस सत्य की श्र॑ घ्ठ 

निधि विद्यमान है अर्थात्‌ सत्य द्वारा प्रकाशित देवयान मार्ग का आअय लेकर 
आप्त काम ऋषि सत्य के परम निधान पर ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार करते 

है । 

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति घर्मेम । 

धर्मो न वे यत्र च नास्ति सत्य सत्य न तथ्चच्छलेनानुविद्धम्‌ ।29 

वह सभा, सभा नहीं कहलाती जिसमे वृद्ध पुरुष न हो। बे वृद्ध, वृद्ध नही 
कहलाता जो घम मृक्‍त बात नहीं बोलते। वढ़ धर्म भी धर्म नहीं कहलाता जो 
धर्म सत्य से रहित हो और वह सत्य भी सत्य नही जिसमें छल का समावेश हो 

अर्थात वह सत्य ही नही जो छल से यृकत हो । ५५ 


एको$हमस्मीति चर भनन्‍यसे त्व न हृच्छुय वेत्सि मुनि 
पुराणम्‌ । 
यो वेदिता कर्मण पापकस्य तस्यान्तिके त्य वृजिन 
करोषि ॥30॥ 


है मनुष्य जो तू ऐसा मानता है कि एक मैं ही हु और मेरे अतिरिक्त कुछ 
नहीं और उस हृदय मे स्थित प्रातन पुरुष को नहीं जानता जो कि तेरे पाप 
क्मों का जानने वाला है फिर भी आश्चर्य है कि तू उसी के समीप (निकट) 
रहता हआ पाप करता है । 





तर्क रत 
जो जागत हूँ वही पाता है 
यो जागार तमृच कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमय सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका, ॥ 
ऋच 5-44-4 
ऋषि---अबत्सार काश्यप । देवता--विश्वेदेवा । विराट त्रिष्टूप्‌ । 

(या) जो (जागार) जागता है---आगरूक रहता है, (तमं) उसकी (ऋच ) 
स्तुति करने वाले लोग (ऋच कामयन्ते) स्तृतिया करते है। (यो जागार) जो 
जागरूक है (तमु) उसे ही (सामानि) शान्ति के प्रयोग व वचन (य-त) प्राप्त 
होते हैं । 

(यो जागार) जो जागरूक रहता है (अब सोम ) यह शान्ति की स्थापना 
करने वाला शानत नेता तम्‌ आह) उससे अभिमुख होकर कहता है कि (अह ) मैं 
(ठव मख्ये) तेरी मित्रता मे (न्योका ) निश्चिन्स स्थान रखने वाला (अस्मि) हू पे 

निष्कर्ष - 

जागरूक व्यक्षित के ही गुण गाए आते हैं । लापरवाह अपने कत्तंव्य की 
अपेक्षा करने वाले के कोई गुण नहीं गाता । जागरूक व्यक्ति ही शाम्ति स्थापित 
कर सकता है और फिर स्वय शान्त होकर बंठ सकता है | 

जागने पर ही गुणभगान किया जाता है, अथवा सोने से पहने स्तुति की जाही 
है । जाग्रत अवस्थ। मे ही शान्ति की अधिक जरूरत होती है । स्वप्तावस्पा मे सु 
अपेक्षाकृत अधिक शान्ति होती है। 

जागरूक व्यक्ति की ही परमात्मा सहायता करता है, उसका वह मित्र बनता 
है । उसके घर मे बसेरा करता है। 

जागरूऊ वही रह सकता है जो (अवत्‌ सार) अपने सारमाग वोये को रक्षा 
करता है, जितेन्द्रिय है तथा चारो तरफ देखता है, सब पर दृष्टि रखता है-- 
काश्यप है। 

ओक का अर्थ है भर | ओखबु--शोषण-अल-अर्थवो--से बनाए तो अलकृत 
करने वाल; भी हो सकता है। इस प्रकार जागरूक ही अलकुत हो सकता है । 
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साप्ताहिक आयें मर्यादा जालन्धर 


$ 





आयें समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर 
का प्रथम शताब्दों समारोह 


हम बड़े ह॑ से यह शुभ सूचना 
भाष को देते हैं कि इस समाज को लोक 
सेवा करते हुए एक सो वर्ष हो चुके हैं 
इस संदर्भ में हूप 30,3। जनवरी से 2 
फरवरी 86 को “प्रथम शताब्दी समा- 
रोह” भना रहे हैं, जिसके उपलक्ष में 
. में हम एक “'फताब्दी स्मारिका! जो 
एक विशाल प्स्तक के रूप में होगी, 
जिसमें अनेकों विद्वानों के विचार, कवि- 
ताए', लेख तथा भारत के महापुरुषों के 
अनेकों चित्र तथा संदेश होंगे । इस “स्मा- 
-« रिकगरको जो एक बड़ो पुम्तक के रूप 
में होगी इसे लाखों लोगों ने पढ़ना है 
तथा अनेकों वर्षों तक लोगो के घरों 
तथा पुस्तकालय में सुरक्षित रहेगी। 
4) आप से प्रार्थना है आप इस “स्मा- 
रिक्र' में अपने कारोबार का, अपनी कोई 
विशेष स्मृतियों का विधापन देकर सह 
यास दें । इस व्यय पर आय को “आय 
कर ' से भी छूट मिलेगी । मैं आशा करता 
हू । आप मेरी प्रार्थना को सहर्ष सवीकार 
करेंगे । ध्यान रहे कि थ्रह पत्रिका सारे 
ससार के भिनन्‍न-2 भागों में निशुल्क 
भेजी जाएगी । 


इस आय समाज के गत कार्य 


]. गत एक सौ वर्षों से लोगो को 
“वेद--_तथा--यज्ञ” में पूर्ण आस्था लाने 
की प्र रणा कर रहे हैं । 


2. भिन्‍न-2 शिक्षा सल्थाए' आरम्भ 
करके लोगो मे शिक्षा का प्रचार किया 
भ्चा रहा है। हे 

(क) इस प्रमाज के भूतपूर्व प्रधान 
साला मुस्शीराम जी वकोल (स्वामी 
श्रद्धानन्द जी) ने हि सर्वे प्रथम “गुरुकुल 
कांगड़ी ' की स्वापना की थी, जो आज 
एक यूनिवर्सिटी के रूप में ज्ञान--विज्ञन 

प्रशतुर शिक्षा द्वारा कर रही है । 


(से) इसी समाज के भृतपूर्थ मन्ती 
ला, देवराज जी ने हि सर्व प्रथम “कन्या 
पाठशाला की स्थापना की थी, जब 
लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना पाप 
समझते थे, आज वही “कन्या पाठशाला' 
एक “)होन शिक्षा संस्था, ““कन्या महा- 
विद्यालय” के रूप से सब धर्मों तथा 
बियार के लोगों की सेवा कर रही है| 

, विदेशों से भी शिंक्षा के लिए इस विद्या 
लय में लड़किया पढने को आती हैं। 


(ग) इस समाज़ के एक भूतपूर्व 
भनधिकारी लाना लब्भ राम जो सप्रवाल 
मे खड़कों को पढ़ाने के लिए “दावा 
स्कूल” खोला था और जीवन भर अवै- 
तमिक पड़ाते रहे, उसी स्कूल का नाम 
आग लब्भूरास दावा हायर सेकंण्डरी 


सकल है जिस की आंज चार शालायें भी 
शिक्षा प्रचार का कार्य कर रही हैं । 


(ध) इसी समात्र को कार्यकारणी के 
सदस्यों (सर्व श्री बिन्दरावन सोन्‍्धी, सेठ 
सम राज, सेठ सत्यपाल, लाला जगन्‌- 
नाथ मित्तल, ध्यारे लाल कपूर एडवोकेट) 
जेंसे महा-पुरुषों ने ही द्वावा कालेज की 
स्थापना को थी + 

3. (क) आये समाज मन्दिर के सौ 
वर्ष पुराने भवन का गत तीन चार वर्षों 
में नव निर्माण कर दिया गया है। एक 
विशाल कम्यूनिटीहाल बना दिया है, 
जिसे आम लोग अपने भिन्‍्न-2 उत्सवों 
पर नियमानुसार अपने प्रयोग मे लाते 
हैं। 

(ख) मन्दिर के रूप में एक विशाल 
“"यश्नशाला सत्सगो के लिए बना दी 
गई है, जहा दैनिक, सध्या, प्रार्थना अग्नि- 
होत्, वेद पाठ, रामायण|या अन्य घामिक 
ग्रन्थों का पाठ तथा वेदोपदेश होता है, 
जिसकी आवाज ध्यनी यन्त्र द्वारा लगभग 
दो हजार व्यक्तियों तक पहुचती है । 


इसी प्रकार रविवार को 8-30 से 
] बजे ठक सप्ताहिक सत्सग होता है। 

प्रत्येक बुधवार को 3 से 5 बजे तक 
सस्त्री-सत्संग होता है । 


(ग) इस में पूर्व यात्रियों के ठहरने 
के लिए चार कमरे हैं, अब एक 60'-(- 
20' का हाल “यात्री भवन” के रूप में 
बनाया गया है । जहा पर आजकल 


व 
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निशुल्क “आर्य महिला सिलाई स्कूल” 


चल रहा है । 


_ैौ7 ४ ७,४४० चुररर 


+ 


* स्कूल भवन के ऊपर शी मन्जिल पर दो 
“ विशाल नये कमरे बनाये गए हैं । 


इस आये समाज की कुछ 
विचाराधीन योजनाए 


]. आजकल के “दहेज के झ्गडो 
को ध्यान में रखते हुए, हम शीघू लड- 
कियो के लिए नि.शुल्क--'व्यवसायिक 
शिक्षा” देने के अधिक केन्द्र खोलेंगे, जैसे 


'टाहप शार्टहैस्ड' इलेक्ट्रोनिक सकनिक, | 


फोटोग्राफी, बुक वाईडिग, घरेलु ब्रिजली 
इत्यादि ॥ 

2, आये समाज मन्दिर के सामने 
आर्य समाज का एक भवन है, (जिस में 
कभी स्वामी श्रद्धानन्द जी रहा कश्ते थे) 
उस भवन को नव निर्माण करकें, निबली 
मंजिल किराय पर दी जाएगी तथा, उस 
के ऊपर की मंजिल पर एक नि.शुल्क 
'दस बैंड' का हस्पताल खोला जाएगा। 

आशा है, आपके आधिक सहयोग से 
हम हल वई योजनाओं को अबश्य ही 
क्रियात्मिक रूप देने में सफल होगे । 


(घ) शिक्षा-प्रचार के लिए प्राईमरी ' 


कार्यक्रम इस प्रकार होगा-- 
]. “सामवेद पारायण यज्ञ रवि- 
वार 22 दिसम्बर !985 से प्रात 
साढ 7 बजे से साढ़े 8 बजे तक तथा 
साय 7 से 8 बजे तक दैनिक हो रहा है। 
रक्विर 2 फरवरी 986 प्रात साढे 
0 बजे पूर्णाह॒ति डाली जाएगी । 


2, स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
22 दिसम्बर 985 रविवार प्रातः साढ 
8 बजे तक मनाया गया । जिम में 
आये समाज के बडें-बड़े विद्वान नेता 
विदृषी ने बहनो उस महान त्यागी त्तपस्वी 
को श्रद्धाउजली भेंट की | 

3. बृहद सामूहिक यज्न--रविवार 
26 जनवरी 986 प्रात 9 बजे से 
साढ़े !0 बजे तक होगा, जिस में एक 
सौ एक युवक दम्पति यजमान यज्ञ करेंगे 


4, रविवार 26 जनवरी 986 से 
2 फरवरी 985 तक दैनिक प्रात वृहृद 
यज्ञ तथा साय 8 बजे से साढ़े 9 बज 
तक वेद कथा तथा भजन हुआ करेंगे। 
श्री स्वामी सम्बुद्धातन्द जी सरस्वतो, 
तपोवन, देहरादून वाले यज्ञ॑ तथा वेद 
कथा करेंगे। 


5 3। जनवरी शुक्रवार बाद दोप- 
हर एक बजे ओरइेम्‌-ध्वज पताका फहराई 
जाएगी तथा 2 से 5 बजे तक विद्यार्थी 
सम्मेलन होगा, तथा रात्रि 8 से 0 बजे 
तक कवि द* वार होगा । 

6 |] फरवरी व986 शनिवार 
प्रात 70 से 42 बजे तक तथा बाद 
दोपहर 2 में 4 बजे तक पजाब प्रान्तीय 


स्‍त्री सम्मेलन होगा । “शोभा यात्रा" 
4 से 6 बजे तक नगर-कीतन निकाला 


जाएगा रात्री 8 से 9 बजे तक एक डामा 
होगा । 

7, 2 फरवरी, रविवार प्रात साढ़े 
]0 बजे यज्ञ की पूर्णाहति होगी तथा 
बाद दोपहर 2से 5 बजे राष्टर-रक्षा 
सम्मेलन होगा विषय--पजाव--भूव-- 
बतंमान--भविधष्य । 

8 स्वामी सम्बुद्धानन्द जी सनस्‍्वती 
प्रतिदिन 26 जनवरी से 2 फरवरी तक, 
साय 5 बच्चे से 6 बजे तक | योगाभ्यास 
के प्रत्येक पक्ष पर विस्तार से प्रशिक्षण 
देंगे । 

अत मेरी सब धर्म प्रेमी सज्जनो से 


' ब्रार्थना है कि वह सब अपने :ष्ट मिन्नो 


सथा परिवार सहित इस कार्यक्रम में 
सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा को 
बढाए । 
इसके उपलक्ष में शताब्दी स्मारिवा 
भी छपवाई जा रहीं है » आप »पने 
कारोबार के विज्ञापन देकर इसकों सफल 
बताये । अपन पूर्वजों के चित्र इस मे 
छपवा कर स्मृति कायम करें, इस्त स्पा- 
रिका को लाखों लोगो ने पढ़ना है तथा 
भाने वाले ॥00 वर्ष तक यह इतिहास 
स्मारिका, आये समाजो के पुस्तकालय 
मे रहेगी। यह ससार की सत्र आये 
समाजों के पुस्तकालयों के लिए ति शुल्क 
भेजी जाएगी । 
--योगेन्द्रपाल सेठ 
प्रधान 


आओ, 


अमृतसर में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


दिनाक 23-]2-85 को वृहद यज्ञ 
' के पश्चात “श्रद्धानन्द बलिदान दिवस" 
एकता व अक्षण्डता दिवस के रूप में 
| आये समाज बाजार श्रद्धानन्द अमृतसर 
। में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिसमे 
| गणमान्य व्यक्तियों और भिन्‍न-शिन्‍न 
| स्कूल व कालेज को छात्नाओं ने भाग 
| लिया। इसकी अध्यक्षता प ओम्‌ प्रकाश 
| जी कालिया, प्रधान श्री ब्राह्मण प्रति- 
| निधि सभा, पजाय ने की। श्रद्धानन्द 
। महिला महाविद्यालय, शान्ति विद्या 
| निकेतन विक्रम विद्यालय व अजीत 
| विद्यालय की छात्राओ ने स्वामी श्रद्धानन्द 


जी महाराज को श्रद्धाजलिया तथा देश भक्ति 





के गीत सगीत की धुत पर पेश किए | डा, 
राजाराम जी शर्मा मन्‍्वी, विशन सस्डत 
प्रतिष्ठान, पजाब, सुश्री सतोष शर्मा, 
व्रिसीपल, श्रद्धानन्द महिला महाविद्यालय 
सूत्रेदार मंजर शाम लाल, वैद्य बाबूराम 
जी शर्मा ने सभा को सम्बोधित किया। 
अध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर सभो 
हिन्दुओं को आयें समाज के झण्डें तले 
इक्ट्ठे होने और देश की अखण्दता के 
लिए अपती आखरी खून की बूरद्र तक 
बहाने की अपील की । 

--बीरेन्द्र देवगण 

महामन्ती 





आर्य समाज भठिण्डा में स्वामी श्रद्धानन्द 


। 
बलिदान दिवस 


। आये समाज श्टिण्हा की ओर से 
; 22-42-85 रावेवार को प्रात 8 बजे 
| से लेकर 0बजे तक अमर शहीद स्वामी 
| शद्धानग्द दिवस महाशय निहालचन्द जी 
| की अध्यक्षता में मनाया गया । इस अब- 
' सर पर श्री ओम्‌ प्रकाश जी, श्री धर्म देव 
| जी भौर पड़ित अजीत कुमार जी ने उन 


के जीवन पर अपने विचार रखे । 

इसी अवसर पर आय॑ समाज के कुछ 
सदस्यो ने आचार्य शी पृथ्वी सिह आजाद 
जी को भी श्रद्धाञ्जलि प्रदान की । 


>-रोशन लाल 


6 चाप्लाहिक भार्य मर्यादा भामत्थर 
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लोहड़ी तथा मकर संक़रान्ति 


3 और ध4 जनवरी को दो मुख्य पथ मनाए जा रहे हैं। एक लोहड़ो 


और दूसरा मकर सक्रान्ति । बह दोनो पत्र बड़ महत्यपूण हैं। परन्तु सोहड़ो का 
पथ सुरुष रूप से पजाब में अधिक उत्साह से मनाया जाता है और मकर सक्रातति 
का पव सारे भारत देश में मताया जाता है । 


लोहडी का पत मख्य रूप से उन परिवारों में अधिक उत्साह से मनाया जाता 
है जिन परिवारों मे नव शिक्ुओ ने जम लिया हो उन बच्चो की पहली लोहडो 
मनाई जाती है और दूसरे उन परिवारों मे मनाया जाता है जिन में मत दिनो 
में नव विवाह हुए हो अर्थात जिनका विवाह इस पथ से पूव हुआ होता है उनकी 
भी इस अगसर पर पहली लोहडी मनाई जाती है। साय काल के समय अग्ति 
जलाई जाती है । इस अवसर पर सभी मिक्च प्यारो रिस्तेदारों को आमन्त्रित किया 


जाता है। गग्निम तिल की रेबडी मू गकली आदि की आहुतिया भी दी जाती 
हैं और यही रेवडिया आदि तथा फल सभी मित्षों में बाटे जाते हैं। 


यह पथ इन दो परिबारों मे विशेष रूप से क्यो मनाया जाता है इसमे भी 
रहस्य की बत मालम पड़सी है। वास्तविकता मह है कि नव शिशु और गव 
विवाहित यूगल को एदीं से विशेष रूप से बचाना और बचना चाहिए । क्याकि यह 
वव नगद शऋत के मध्य में आते हैं। आग्न का तापना शद ऋतु मे बहुत लाभदायक 
है। इसलिए अगित जलाई जाती है। गम वस्तु का खाना भी आवश्यक है इस 
लिए गड रेबडी सिल मूंगफली तथाअय गम पदाथ खाए जाते हैं । बाट 
हसलिए जाते है कि सभी इतर रहस्य को समय कर शर्दी से बचाव रख । पहलो 
सर्दी जब किसी बच्चे क॑ जीवन म॑ आती है उससे उसको बचना बहुत जहरी है 
यदि पहली बार कसा बच्च का सर्दी लग जाए नमूनिया आदि हो जाए तो 
जीवन भर उसका प्रभाव रहना है | ऐसे ही नव विवाह ब्रह्ममय से यहस्थ मे 
आते हैं स्वाभाविक रूप म॑ शरीर में वह गर्मी नहीं ६हती जो बिवाह से पूव होती 
है। शारीरिक गर्मी क्रो कायम रघने के लिए अग्नि आदि तापना और गरम पदाथ 
सेवन क ना लाभकारी है । 


मकर सर्का त का पव लोहडी से अगले दित सभी परिवारों और सभी 
प्रात्तो में मनाया जाता है। वैस तो प्र येक सक्रान्ति को कई लोग बड़ उत्साह से 
मनात हैं परन्‍्त मकर सक्रान्ति अपना विशेष स्थान रखती है । 


जितने समय में यह पथ्िवी सूथ के चारो ओर एक परिक्रमा पूरी करती है 
उसको एक सौर वष कहा जाता है। उस की परिधि को क्रान्सि वत कहते हैं । 
ज्योतिषियों ने इस क्रात वत के 2 कल्फ्ति भाग किए हुए हैं उत झागो के नाम 
उन स्थ-नों पर आकाशस्थ नक्षत्त पु ओ से मिल कर बनी हुई कुछ मिलती जुलठी 
आकृति वाले पदार्थों के नाम पर रख दिए हैं। यथा मेष वृष मिभुन कक तथा 
मकर कम्भ मौन आदि। जब पथिवी एक राशि से दूसरी राशि में सक्रमण 
करती है ता उसको सक्राति कहत हैं । 


छ मास तक सूय क्रान्ति वल से उत्तर की आर उत्य शेता है और छ 
मास दक्षिण की आर निबलता है। प्रयक छ मास की अवधि का नाम अयन है + 
सूय भ॑ उत्तर की आर उ य हांन का सरायण और दक्षिग की ओर उदय हान 
को दक्षिणायन बहत हैं। उत्तर यण में दिन बढ़ते है. रात घटती है ओर दर्षिशा 
यन मे रातें बढती हैं दिन घटते हैं। क्याकि उत्त रायण में प्रकाश बढ़ता है और 
अन्धकार घटता है इस लिए इस बहुत महृत्यपूण माना जाता है। मकर सर्क्नात 
स उत्तरायण आरम्भ होता है। इस अवसर पर जीत अपने यौवन पर होता है । 
चारो ओर शीत का साम्राग्य छाया रहता है। इस लिए इस पव को मनाते हुए 
भी हम तिल गुड अ दि स्वय भी खाते हैं और बाटते भी हैं। तिल का उबटम 
हिल का द'न तिल का हवन तिल का भोजन करना पृथ्व समझा जाता है । 
ह्मलिए हम तिल रगड़ खाण्ड के लड़ड बना कर बोटते हैं और स्वयं भी खाते 
है. तथा मम वरत् घन आदि भी द'न करते हैँ। इस भ्रकार उत्तरासण का 
सस्‍्मागत किया जाता है। आजीवन ब्रह्मता) भीष्म पितामह से इंसो उत्तरायण 


| 


|; 
| 
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के आगमन तक शर शैन्या पर शयन किया था। इस अबन को देवपान भी कहा 
जाता है. इस अरकार सोग शरीर त्याय तक की अधिलादा भी इसी उत्तरायत में 
रखते हैं। उसके विच्यारानुधार इस समय देह त्यायमें स उसकी आ मा सूर्य लोक 
में प्रवेश होकर प्रकाश साय स प्रयाण करेगी । इस प्रकार प्रकाश की कामना की 
जाती है और अम्ध्रकार को अपने जीवन ख दूर करते को परमात्मा स॒ प्रोथ ना को 


जाती है। 


--धर्मे देवाने 
सह-सम्वादक 





आये ससराज शास्त्रो नगर जालन्धर 
का वाधिक उत्सव सम्पन्न 


गत दिनो आय समाज मन्दिर 
शास्त्री नगर (बस्ती गुजा)) का दूसरा 
वादिक उत्सव बडे समारोह से मनाया 
गया । थ्री ओम प्रकाश जी ऋय भहो- 
उपदेश की अध्यक्षता में प्रात प्रतिदिन 
हवन यज्ञ तथा प्रवचन होने रहे राति 
को थी प सीताराम जी भजनोपदेशक 
आय प्रतिनिधि सभा परञजाब के सुन्दर 
भजन तथा आब जी के ओजस्वी उपदेश 


होते रहे । 


श्री वोरे द्र जी एम ए प्रधान आय 
प्रतिनिधि सभा पजाब का स्वागत किया 
ग्या उह समाज के अधिकारियों तथा 
सदस्यों ने फूलो को मालाओ से लाद 
लिया । तत्पश्यात श्री बीरेद्र जो ने 
अपने कर कमलो द्वारा ओम ध्यजा 
फहराई । उस समय ओम क। जय घोष 
का नारा लगाया गया । आय कया 
हाई स्कूल बत्ती नौ को कन्याओ द्वारा 
ओम ध्वज का गीत या स्वागत गीत गाए 
गए । 

इस के पश्चात आय समाज मब्दिर 
से शोभा यात्रा प्रारम्भ हुई सारे नगर से 
होते हुए जाय समाज म न्‍्दर में समाप्त 
हुई । शोभा यात्रा मे भितभिसत स्कूलों 
के बेड तथा आय कश्या हाइ स्कूल की 
सभी छाक्वाएं तथा अध्यापक यम आग 
हाई स्कूल बस्ती गुजा के सभी छात्र 
तथा अध्यापक, मिलटन माडल सकल 
बस्ती गूजआ ग्र लाइ माइल सकल के 
सभी अच्चे तथा अध्यापक वग ने भाग 
लिया । सब से आगे 7 घोड़ तथा 


झाकिया श्री। सार' मगर दुल्सहंस कौ 
भाति सजाया हुआ था । सारे माग पर 
जास तथा साऊड़ स्पीकर लये (चै- 
अजनोपतेशक रपते में भजन गीत तथा 
प्रचार करते जा रहे थे । मांग में बहुत 
सेढ्ार बने हुए थे । पर 

इस अवसर पर कबि दरबार 
सम्मलन भी हुआ जिए भे उच्चकोटि के 
कवियो ने भाध लिया । बहुत से कमिजन 
हरियाणा से आए हुए थे। जसे नाज 
जो गन्‍नौर जो दीवान जी आए हुए थे । 
श्री आदश कूमार जी दर्शी दसूहा वालों 


ने भी भाग लिया | कवि दश्यार सराह 
नीय था ॥। 


इनके अतिरिक्त उत्सव में उच्च 
काटि के महापदेश आय जमत के विद्वान 
श्री श्याम सु दर जी स्नातक देहली बाले, 
प निर>जत देव जो इतिहास केसरी 
महोीपदेश प ओम प्रकाश जी आग 
मे ऐपदेश तथा श्री सालिमराम जी पराशर 
अ'दि के प्रवचन होते रहे साथ ही प 
सीताराम जो भजनोपदेश तथा 
स-यपाल जी पथिक श्रो बीरे द्र कुलदीप 
भजन भण्डली प॑ धनी राम जी क॑ भजन 
होते ररे । 

सकल के बच्चो की भावण प्रति- 
योगिता भी हुई अत से ऋषि लगर भी 


हुआ | 
५ 


“थम लुभागा नन्‍दा प्रधान 
लाल चन्द नन्दा मम्दी 


न 





बलाचोर जिला होशियारपुर में 
बेद प्रचार सप्ताह 


3 ।« 85 सोभयार स॒ 95व2 85 रविवार तक हेंश प्रचार सप्ताह 


(बैंदिक सत्सम ओ गुश्देव धिह्ु घीमान तथा महयोतियों हारा बड़ी धूमत्थाग 
ओर हथोल्लास स मसावा समा जिस में थ्रीप राजवाण थी शिड्धास्त विज्वारद 
सभा महोगदेश्षक के वैदिक उपदेशों ओर भी रामसाथ थी यात्री, भी राम थीं 
भजनोपदेशक के देदिढ़ भ्यन उपदेक्षों सर असर के गार्कस्क आहत प्रभागित 
हुए गौर भविष्य में भी ऐस ही वेद प्रधार छुनने की कॉंगता की हैं। 


म्म्वीं 


करार 05" 


_ ह2 जंशबरी 4986. 


8 8 ह कप ह 
“आय समाज किस ओर 
.।.. लेंखक--श्री पं हरिओम्‌ सिद्धान्ताचा्य 
खरा 
समाज का नाम लेते ही मानस पटल पर एक प्रगतिशील, सम- 
झायविक विज्ञामयादी और मानव जीवस की परिभावा और उप- 


जा 


शाप्ताहुक आ।ब बर्यादा बाभरपार 
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बोगिता|कों हस्पक कपेण समझ्षमे और समझाने वाली संस्था का एक खासा चित्र 
है. आता है । जिसके पास बेद जैसे अमोध अस्थ बोर ब्रह्मा से लेकर 
- झर्याबोन बेंदिक ऋषियों को विद्धता, स्वाग, सपस्या बलिदान जैसी थाती है । 
मिंतले खान धर्म अपने को धर्श समझता है। परल्तु दुर्भाग्यवश आज के तथा- 

ऋषित आर्मे समाजियों की कार्य पद्धति भौर कन्नन देख सुनकर क्रभी-क्ा ऐसा 
ख़बंता है कि हम केबल _"हादी के दिखाने वाले दात” बन रहे हैं। न इनका 

द: शुद्ध, न भाषा शुद्ध न फत्तंव्य, विद्वानों की अवभानना और अवहेलना, 
सह पूर्वक दूसरे के घर पर संस्कार करवाना । (नर्कि करना) यज्ञादि को 


जड़स्‍्यर सहृत प्रस्तुत करना 


हो जिनके! मुरुए कत्तंब्य हो गया है । बदि आये क्षमा 


करें तो अब तो पह भी डर सामने आने लगा है. कि दुर्भाग्यवगात्‌ कहीं हमारे 


“आसस्य प्रमाद के कारण आगामी सौ वर्ष में ऋषि और आय समाज को 


वि/शृत कर जाये। 

कहते हैं कि जहा अच्छे विद्वान्‌ का 
अभाव होता है वहां पर अन्छ्परम्पराएं 
हीं पनपती हैं । आज दुर्देववशात्‌ डागटर 
छो अपने पूत्र को डाक्टर बताना चाहता 
है, परन्तु एक ग्रुरुकुल का स्नातक और 
बैदों का विद्वान अपने पृत॒ को गुरुकल में 
पढ़ाना और वेद पढ़ाना नहीं चाहता । 
बवा यह हमारी अवनति का कारण 


हीं है? 


कुछ दिन पूर्व एक कवि का स्वै॑र 
“आये जयतु में गूजाथा कि ] 
का कार्यक्रम कहीं क्रम बन जये 
मुझे उन महोदय की बात का तुरन्त 
प्रतिवाद करमा पड़ा कि “परिवतंत 
जोवन है।' जिस दिन परिवर्तन का * 
बन्द हो जाएगा उंस दिन सृष्टि 
इक जाएगा । बोद्ध और साझय 
तो अपने क्षणिकवाद, और परिणा 
के लिए ख्याति ब्राप्त कर चुके हैं। 
गर्भस्ठ भ्र,ल अपने आकार का परिवर्वत 
करता है तो और सबकी कथा ही क्या ? 
«एक नदी का थांची' प्रबड्ऑन रहता 
है तेब तक बह निर्मेस ओर पुष्टिकारक 
झेता है, परन्तु जब उसे बाघ देते हैं लैब 
अहुू अनुपयोगी हो कर पर्मावरण को 


५“ बुंवित करता है । 


. इहे, खेखेम कार्य का मूत्र उद्देश्य 
>मैही संभाल में परिबततंत को चाहना है। 
जज हंस केवल होश  सेंस्कारो, यश, 
, व्याक्यानों तक हीं दीमित रह गये हैं। 
जूक झुतो को बढ़ाने और इसमें शोध 
>काबे इरजेके; हैंकु /बैदिक बुद्धिडीजियों 
: की डेवा दें कूछ विशेदत पं चित है । 
*भिंवेदन भाग विद्वातों से-- 
72 , आ कगे हमने दान, तपस्या, त्याम, 
; विदोडेमित्रों सब प्रकाड़े के कर्मों को परिः 
शा मैं करिकतेय कर दिया है तो 












हक 
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हीन 


व्याख्यानो, प्रवचचनो भजनादि के विषयो 
में परिवर्सेन क्यो नहीं लाते । आज 2| 
वीं सदी में जहां एस. डी, आई अर्थात्‌ 
स्‍्टाखासं जैसी परियोजना हो वहां पर 
केवल उपासना और स्तुति पर वेदों का 
अर्थ करना कहां तक सगत है? आज 
हमे तो प्रक्षेपास्त्र विध्दसक जेसर किरणों 
के समानानतर कोई अम्य प्रचण्ड विज्ञान 
शक्ति की खोजपुरक्त और प्रतिवादक 
बेदो का भाष्य करता चाहिए। जब हम 
यह कहते हैं कि वेदों में सर्व . सत्म विद्या 
है, या सब सत्य बिद्धाओं को एक मात्र 
निर्देशिका वेद है तो फिर तो हमें आधु- 
निक विज्ञान फा मूल्य वेदों मे खोजना 
घाहिए। और दुनिया के समक्ष वह 
बांत रखदी चाहिए कि जिस से दुनिया 
की आस्था वेदों के प्रति हो । 


इसके लिए हमे वेदों के विद्वा न्‌ 
वैज्ञानिक और उनके योग्य प्रयोगशालाए 
तैयार करनी पड़ेगी । जहाँ ऐसे शोध 
कार्य हो तभी आधुनिक बुद्धिजीवियों का 
ऋषि और आय॑ समाज से गाढ़ प्रेम और 
परिचय हो सकेपः । 


निवेदन वकक्‍ताओं से-- 


आज हमें अपने ब्यास्यानों और 
छेक्कों मे परियर्तत करने की अनिवायंतम्‌, 
आवद्यकता है। दान दया स्तुत्ति आर्थ - 


- क्ादि इनकी परिभाषा हमे नये सिरे से 


करनी पड़ेगी । 2। वीं सदी का मानव 
दुनिया से भीख मांगने पर बिश्दास नही 
करता वह खपने श्लापकों संब्ल करके 
व्यदस्पित जश्न, बीवा चाहता है। 
बाह्तव में उसी को उन्तति भी होती 
है। अत, वक्‍्ताशी की अपने व्याख्यानो 
में नई आधिक, रोअनैतिक, सामाजिक 
पारिवारिक समस्याओं को श्रोताओं के 
'झमझे रंश्षकर उसके निराकरण का अभेद्य 


विश्दासनीयव मार्ग बतलाना चाहिए | इन 
के अभाव में उन्हीं पुराने पाश्भ्रांषिक 
और जजंरितत विषयों के कारण आज हम 
में केवल सुनने-सुनाने और फिर पल्‍ला 
झाड़ू कर चल देने की आदत सो हो गयी 
है । जिसे व्याख्याता एवं श्रोता वर्ग 
अच्छी तरह से जानता है । जैसा कि 
कहावत है कि-- 


* मेरे दिल में न सही तेरे दिल 
में ही सही । 
आग जहा भी हो तो जलनी ही 
साहिए ॥ 


निवेदन आय पुरोहितों से- 


“अग्नि होत्न जुह थात्‌ स्वर्ग काम. 
इस शास्त्र बाकय में भी “गे हुए अग्गि- 
होत़ का अर्थ हमे नये शिरे से सोचना 
पड़ेगा। आज देन में अम्निद्रोत्रो को 
प्रचुरता के साथ टी साथ भुखमरी महा- 
मारी अनावृष्टि, अति वृष्टि की भी 
भरमार है । इसको देख कर सोचना 
पड़ता है कि यदि दवा करने से मरोज 
की बीमारी प्रति ममय बढती है तो या 
दवा करना बन्द कर देते हैं या डाक्टर 
ही बदल देते हैं ।॥ अतः हमे यहा की 
प्रक्रिओं का शोध करके लाभ कराकर 
और सस्ती प्रक्रिया का जनहितार्थ और 
यज्ञ में श्रद्धा के लिए दुतिया के सामने 
रखनी पड़ेगी । 


आज भोपाल गैस काण्ड हुए एक 
वर्ष व्यतीत हो चुका है | कई हजार 
व्यक्तियों की मृन्‍्यु के बाद भी आज तक 
बहा के लोग उसके प्रभाव से तरह- 
तरह से रोगी हो रहे हैं। और पता 
नहीं ये कब तक कुप्रभाव चले ? दुख 
लो इस बात का है कि विश्व कल्याण 
का नारा लगाने बाले 'इस सस्था के) 
किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक मिथा- 
इल आक्सो स'यनाइक एम आई. सी, 
जैसी जहरीली गैस के कुप्रभाव को रोकने 
के लिए किसी भी प्रकार की यज्ञ सामग्री 
या यज्ञ प्रक्रि का विस्तार और प्रचार 
नही किया होना तो यह चाहिए या हम 
अपने बिढ़ानों से इम मुद्दे पर शोध कराते 
और उसका प्रयोग करके भोपाल वासियों 
को छुटकारा दिलाते। तथा अनावृष्टि 
को नष्ट करने के लिए सरल और सस्ती 
यज्ञ प्रक्रियाओं और सामग्रियों का शोध 
करा कर उनकः बिस्तार कराते हैं । जिस 
से जोगो की श्रद्धा इनक्नो तरफ होती, 
परन्तु ऐसा नही हुआ हजारों रुपए व्यय 
करने के बाद भी पानी नहीं बरसता । 
कुछ दिन पूर्व एक विद्वान्‌ एक प्रान्त से 
आकर इस क्षेत्र में वर्षा यज्ञ कर गए 
- ये जिस के प्रमाव से कूछ ब्‌ दा-बादी तो 
: हुई परन्तु उसके बाद उससे ज्यादा कुछ 
 औ नहीं हुआ । सौराष्ट्‌ के लोग पानी 
की एक-एक बूद को तरसते हैं। यह 
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यह शोध कार्य सार्यदेशिक, प्रादेशिक स्तर 
पर उन्हीं प्रतिनिधि सभाओं के होने 
चाहिए थे, परन्तु जो नहीं करना चाहिए 
वह आज हम कर रहे हैं। विद्वानो का 
सम्मान करना उन्हें पारितोषिक देना तो 
जैसे हमने सीखा ही नहीं उन्हें तो “पीर 
बवर्जी भिएदी खर ही चाहिए ।' जो 
कि समयानुसार उनका सब काय कर 
सके । आज पि समाज ग्रन्थियो और 
ज्ञानियो, मुस्लिम समाज मुल्लाओ और 
मौलवियो पौराणिक समाज पण्डितो और 
पापों, बौद्ध सम,ज लाभाओ, और जन 
समाज भिक्षुओं वा आदर ही नहीं उन्हे 
अपना सर्वस्व मानता है। और वे भी 
उनकी हर सम्भव सफलता सोचते और 
करते हैं । परलतु आर्य समाज आर्य 
विद्वानों, गुस्कल के स्तातको, प्रचारकों, 
पुरोहितों की सस्‍्था न हो कर केवल 
घन पतियों बा ही समाज बनकर रह 
गया है जो उनसे केवल अपेक्षा ही खबर 
रखते हैं। इसका परिण'म हमारे सामने 
ही है क्रि कोई भी अःये विद्वान्‌ अपने पत्र 
को अपनी जैसी शिक्षा दिताना उसके 
अविष्य से खिलवाड़ १रना समझता है। 
हम आयें समाज भवनो में परिवर्तत कर 
के पैसा एकत्नित करने के लिए “बारात 
घर" तो बना रहे हैं। परन्तु विद्वानों 
को ठहरने के लिए लगभग अधिशाश 
समाजों में स्थान का सर्वथा अभाव है । 
समय रहते आर्य समाजी अधिकारी न 
चते तो झरिर अवश्य ही पछताना 
पड़ेगा। अत हमें अभीसे ही सावधान 


हो जाना चाहिए ! 
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शद्धि संरक्षिणी समिति 
का गठन 


दिनाक 7 2-85 भाय॑ समाज 
बड़गाव गोंडा के उत्सव पर स्वामी 
| सेवानन्द महामन्त्री हिन्दू शुद्धि मरक्षिणी 
समिति हरियाणा की अध्यक्षता में द्दिनि 
के 2 बजे शूद्धि सम्मेलन हुआ। इस 
अवसर पर जो निर्धन हरिजन पैसे या 
किसी दबाव के करण अपना धर्म छोडने 
पर बाध्य हो गए थे । उनको फिर से 
हिन्दू धर्म मे लाने और आगे क लिए 
हरिजन हिन्दू धर्मन छोड़ें इसके लिए 
एक समिति का गठन क्रिया गया। 
मर्वम्मति से सिंगरवासऊ जि. जोनपुर 
के भू. पू राजा को प्रधान व थो इनराम 
मोबिन्द को महामन्त्री चुना गया। आर्य 
समाज सम्मेलन श्री राम प्रकाश वर्मा, 
श्री जुगल किशार व श्री बलराम गोविन्द 
| के प्रयत्तों से सफलता पूरक सम्पन्न 
हुआ । 
“ओम प्रकाश 
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साप्ताहिक थार मर्यादा याकाआर 


टंकारा में ऋषि मेला-, 8, 9 
साचें १६८६ को 


महयि दयान द स्मारक टस्ट टकारा 
के टस्टियो एवं प्रतिष्ठित सदस्यो की 
एक बैठक 6 अवतूबर को श्र रन चन्द 
जी सूद प्रधान की अध्यक्षता में हुई । 
जिसमे निश्चय हुआ कि हर नय की 
झभाति 7 8 9 माच 986 को ऋषि 
मेला टकारा में समारोह पृवक मनाया 
जाए । 

मरा भारत भर की समस्त आय 
समाज! स्व्री आय ससाजो डी ए वी 
सस्थाओ गरुकुसों, आय सस्थाओ से 
एव आब जनता से प्राथना है हि वे यह 
तिथिया अभी से अकित कर लेव । और 
टकारा अवश्य पहुंचे । विस्तृत कायक्रम 
बनाया जा रहा है। जिसकी सूचना पत्ो 
में दे दी जाएगी । 

आय जनता स निवेदन है कि अपने 
अपने नगरो में आय समाजों की बैठक 
बुला कर टकारा के लिए स्पैशल बस 
ले जाने की व्यवस्था करें। इससे भारत 
अर से अने बाले 'कषि भवतों को 
शुविधा ?ती है। ट्ल्ली से भी बरसे 


मुशदत भवन, 


जलाने की योजना बनाई जा रही है । 
जिसको सूचता अ व मे हो जाएगी । जो 
लोग दिल्नी से टकारा सथा टकारा से 
विलली वापस सीध रेल द्वारा यात्रा 
करता चाहे उसके रेल में *स्लोपिंग 
बथ आरक्षण की व्यवस्था की जा रही 
है। जो रेल से सीट बक कराना चाहे 
उनसे प्राथना है हरि एक मास पहले 
अपना नाम पता तथा जाने आने की 
तिथि एबं किराया 250 रूपए भिजवा 
देबें । उनके लिए दिल्ली से राजकोट 
और राजकोट से दिल्ली तक को सीट 
आरक्षित करवा दी जाएगी । रामकोट 
से टकारा 40 किलोभीटर तथा भौरवी 
से 20 किलोमीटर है । दोनो स्थानों 
से बसो की व्ययस्थ” रहतो है । विस्तुस 
जॉनकारी के लिए टस्ट कफ उ4 कार्यालय 
आय समाज मन्दिर माग नई दिल्‍ली 
के पते पर सम्पक कर सकते हैं । 
--रामनाथ सहगल 
मन्ती 


आओ, के; एल, 53) 
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आर्य जर्वत के स्वहूवायशीस वेंदों के लिहान 
श्री स्वामी प्णोतम्द सरस्वतो उतयस्थ्‌ 


आय सिद्धान्तों के सजग प्रहरीं व अद्वद मग्स रहते हुए। भहत दिशकों पर 


अनेक भह वंपूर्ण पुस्तकों के जेखक एज 
प्रकाशक, भमि्रोक स्पष्ट बबता ऋषि 
दयानन्द के ईमानदार मठ सिफाहो वो 
कई वर्षों तक आय ब्रतिनिधि सभा 
पजाबव के महोपदेमभक रहे एव अउने 
जीवन के लमशंग 35 बर्थ बेविक पर्म के 
प्रखार म॑ व्यतीत किये वे मी पूर्ण भन्‍्द 
शास्त्री (बतंमान में श्री स्वामी पूर्णानम्द 
सरस्वती) आय संमाज -की नीव के पत्थर 
बन कर रहे हैं। तिजाम के अत्यायारों 
के विरुद्ध हैदराबाद के स याग्रह के सत्य 
ग्रही व प्रसिद्ध स्वतन्क्नता सेनानी रहे हैं| 
86 वर्षीय बयोबृद्ध उन्‍्यासी गत ऋुछ 
समय से अति रुख्याबस्था मे चल रहे 
हैं। श्री यशोवधन भास्त्री आय नमर 
नहूर राड-बडौत (मेरठ) श्री स्थामी 
जी की सेवा सुअ वा अलो भाति कर रहे 
_हैं। ओव5 को सध्या बेला में भी सवा 


कल ट हे . 4 ..0.ह..0अदे+क ओम पिकायीक कक मीरिनन--+पन पा की-+० 
भोक किश्मपुरा जासघार के इंककी स्याणिनी आये इरकिकित्रि बता पंचाक कै जिद उहनित्त कुष्त 4 


भुस्तक लिख कर स्कायी जी ने आर्य 
जनत की मतूती तेषर को है। हे उभी 


इनाहइव मे शमी आन 
परमात्मा से हाट ट 


कैदिक पिद्धाग्मी के मर्षः-अहन- 


बिद्धाम के स्मपास्थड साथ शह. आनऊे: 
ठौक होने #ी प्राषेवा जा हे के 


नाप हिल पक्की. 
दा 
आये मर्यावा में 
विज्ञापन देकर लाभ 


उठाए 
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आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब : गुरुकल कांगड़ी को 


बचड़खाना नहों बनने देगी 
सभा की कार्यकारिणी कां प्रस्ताव 


प्रस्ताज-जों आय प्रतिनिधि सभा पंजाब की कार्यकारिणी 
समिति में अपनी बैठक दिनाक 5 -986 से पारित किया । 
(विधेष प्रतिनिधि द्वारा) 


अमर बलिवामी श्री स्वामी अरद्धानन्द 
थी महाराज ने मुर्कुल कागड़ी की स्था- 
पना वैदिक सिद्धाब्रोी आदशों और 
अन्वताशों के प्रयार व प्रसार ' ह् 
को थी | पहसे उहोने अपने सिजो 
से जौर उसके पश्चात उनके 
घिरारियों ने गुरुत्तण के आदक्षी 
सुरक्षित रखते की सदा ही प्रयास 
% है। गही कारण है कि इस सस्था 
अाशर्राष्ट्रीय स्वाति प्रप्रत की है। 
समाध को हस पर गव रहा है और 
सपा ही यहीं कहते रहे हैं कि कस 
केैहारा हुम उन आदशों को बनता के 
शफली रखना चाहते हैं। जिन के जांन्रार 
अर हमारे धर्म और छस्कुति का विश्य में 
खायात हुआ है। पुस्कूल कांगडी के 
कक 85 अभों में कसी यह सुसते को 
जे. माज का कि बहू के किसी अधिकारी 
जज | ॥“हीरमाीक कर पकवामा 
श 'क रूतपांतिं और कलाधि- 

बुर सिशेग कब से कह उत्तरराधित्व 
हाई कि ये देखे कि यहा कोई ऐेसो 
अरताई | हो, सिड़के कारक इस सस्वा 
चाही कापबन जे बस बछको फरय- 


अर किसी प्रकार 
हैं।2०- 


दुखद और चिताजनक है हि पिछले 
दिमों गुरकुल कागड़ी विश्वविश्वालय के 
कूसपति निवास में मास पकाया गया है| 
इस विषय में जो जच हुई है उसने भी 
इस को सम्पुष्टि कर दी है। इसके अति 
रिक्‍त वतमान कुलपति का रहन सहन 
का ढग और उनका पारिवारिक जीवन 
भी ऐसा है जो उन आदर्शों और मास्य 

ताओों के सबथा विपरीत है जो गरुकुल 
जैंसी सस्णा का जाधार समझी जाती हैं 

आये प्रतिनिधि सभा प्रजाब किसी भी 
स्थिति में भुरुकूल की पवित्रता को भग 
करने की अनुमति नहीं दे सकती । न ही 
इस ससस्‍्था को एक बृचड़खाना वा रूप 
दिया जा सकता है। वहा जो कुछ हो 
रहा है, उस्च पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करने के परचात यह सभा इस निश्य पर 
पहुंची है कि बतधान कुलपति को तुरन्त 
त्याग पत्र दे वेया च[हिए और उम के 
स्थान पर किसी ऐसे व्वक्षि को नियुक्त 
करना चाहिए जो उन अश्ट्शों और 
छिद्धान्तों का प्रतिपालन कर सके जिनके 
सिए कहु लस्‍्था स्थापित को गई थो । 
जुरुकूल कामड़ो विश्वविद्यालय के कुता- 
जिपति और कत्त्वृष्टा का इस में विशेष 
झगित्व है। मुदकुस कायडो विश्य 
जश्न के प्रबस्त को सुचारू रूप से 


पे ५ आकू प्रकाश की कार्- जलाने और उस प्रर भियर्क्षण रखते का 
करनी अंहे शिया शुरवण्क ही दावित्व भी उन पर ही आता है। यदि 


इस विषय में कोई काय्वाही ने की गई 
तो बाय प्रतिनिधि सभा पजाब को कोई 
ऐसा सक्तिय प्र उठाना पड़गा जिसका 
परिणाम गम्भीर हो सकता है। उसका 
उत्तरदायि व उन महानुभावों पर होगा 
जो व्स विषय मे अपने कत्तव्य को पूरा 


नही कर रहे । 


इस सभा को गह सुनकर भी आश्चय 
हुभा है कि गुरुकत कागडी के वतमान 
मुख्याधिष्ठाता इस समय 34 सौ रुपया 
मासिक वेतन से "हे हैं । गएकन के 
मुख्याधिष्ठाता सर्देव दी अवेतनिक रहे 
हैं। पहली बार गृुल्कल पर इतना भारों 
ब्रांमत हाल दिया गया है। यह स्थिति 
इसलिए भी शोचनीय है कि वतमान 
मुस्याधिष्ठाता की नियुक्ति बरुरुकुल के 
विध न के प्रतिकूल है। यदि मुख्याधि- 
ध्ठाता इतना अप्रिक वेतन ले सकता है, 
तो गुरुकूल के दूसरे कमगाारियो को उसी 
के अनुसार बेतन क्यो न दिया जाए ? 
गुरुकूल किसी व्यकित विशेष की सम्पति 
नहीं कि वह वहा जो चाह करे । यह 
सभा यह मा” करती है कि गृरुकल को 
परम्परात्रो को समक्ष रखते हुए मुख्या 
प्रिष्ठाता का वेसन तुरन्त बद कर दिया 
जाएं। नही तो किसी ऐसे व्यक्ति को 
सुरुकन का सुस्याधिष्ठाता बनाथा जाए, 
जो पिकछसी परम्पराओ के अनुसार अब 
तमिक काम करने को तैयार हो । 


यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि 





पिछले दिनों आय प्रतिनिधि सभा पजाब 
की आय विद्या सभा के मुकाबले मे एक 
सामानम्तर विद्या सभा बना दी मई। 
जिस मे न केवल गुरुकुल के कुलपति के 
विरुद्ध कोई कायवाही नहीं को साथ ही 
गुरुकूल के मुरुयाधिष्ठःता डा हरिप्रकाश 
का २4 सो रु प्रति मास का वेतन भी 
निम्श्त कर दिया है जो आज तक गुरु 
कुल के इतिहास में कभी नहीं हुआ । 
इससे पहले जब डा हरिप्रकाश गुरुकूल 
कागडी फार्मेसी के व्यवसायाध्यक्ष थे तो 
उन पर लगभग 9हजार रुपये मासिक प्यय 
होता था । 


अब यह गुरुकल में 34 सो रुपए 
मासिक ले रहे हैं। नए कुलपति लगभग 
माढ़ पात्र हजार ले रहे हैं। गरुकुन के 
जो आचाय बनाये गए, हैं। वह भी 
2 हजार ले रहे हैं। यह तीनों महानुभाव 
गुरुकुल के स्नातक हैं। गुरुकूत को जो 
निषकाम सेवा ये कर रहे हैं उसका 
कूछ अनुमान उस वेशन से ख्गाया जा 
सकता है जा अब यह तीनो से रहे हैं। 
जो नई विद्या सभा बनाई गई है उसने 
इस की सम्पुष्टि कर दी है । आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरकुल के लिए 
अपना विशेष दामित्व समझती है।इस 
लिए उप्ते यह प्रस्ताव पारित करना 
पडा । 
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आये समाज : तब अब 


और 


आगे 


लेखक--श्री स्वामी वेदमुनि जी परिवाजक 
अध्यक्ष वैदिक सस्थान नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश) 


प्र स्वार्नी दयागल्‍्दे सरस्वती को जसर्स जौर कोर दीत मे शैेयतरण 
उन्मीसढी शताब्दी की जग प्रव्तेक बतमा है । यहूं ऐसा पतन का 


कांस था कि जिस पर विज्ञार करते हुए 


रोमाच ही जाता है। जाये जाति के 


पतन की पराकाष्ठा का वहु मूंग ने केबल भारत अपितु विश्व मानवता के लिए 
अभिशाप बना हुआ था । विश्व-मानवता का अभिन्ञाप इसलिए कि विश्व-मानवता 
को प्रत्येक विवय ओर प्रत्येक क्षेत्र मे शिक्षित करने का युग यग से दायित्व वहन 
करते वाला भारत स्वय प्रत्येक क्षेत्र में न केबल पिछड़ गया था अपितु पथ -भ्रय्ट 


हो चुका था । 
महर्षि से पहले-- 


महथि स्वामी दयानम्द सरस्वती से 
पहले भी राजा राममोहन राय प्रभृत्ति 
विचारको ने सूधार के लिए कुछ प्रयत्न 
किये किन्तु यह सब एकागी प्रयत्न थे । 
उसक। प्रभाव भो सीमित क्षेत्रों तक ही 
रहा । इसका कारण यह है कि इन 
विदयारको के पाथ कोई ठोस आधार 
नहीं था। उन्होंने कुछ सामयिक सम- 
स्पाओ पर ही विचार किया और उन्ही 
के विषय मे प्रयत्न किये थे । यही कारण 
है कि उनके काय-कलाप उन्ही समस्याओं 
तक सीमित रहे । 


मह॒धि दयानरद का आधार 
व्यापक था : 


महृधि दयानभ्द घर से निकले थे 
सच्चे शिव और मृत्यु से बचने के उपाय 
की खोज के लिए। दस कार्य मे सफलता 
के लिए उन्होने अनेक वर्षों तक महान 
कष्ट झल कर यह परिणाम सिकाला कि 
सदविवेक के बिना यह सम्भव नही 
अठ उाहोने योग्य गुर की खोज वी जो 
उन्हे राजधि विरजानन्द दण्डी के रूप में 
सअभुरा मे मिले। 


दण्डी स्वामी विरजानम्द से शिक्षा 
आप्स कर स्वामी दयानम्द ने देशाटन 
प्रारम्भ किया । सत्यान्वेषी दयानन्द की 
बुद्धि इतनी प्रखर थी कि अपने देशाटन-« 
कास में विविध विचारों के लोगो से भेन्ट 
बार्तातसाप और अध्ययन करते-करते 
उन्होंने धर्म-तत्व को पहचान लिया और 
वेद का अध्ययन तथा समाधि अवस्था मे 
केद क॑ रहस्यों का साक्षात दशन कर उस 
के प्रचार-प्रसार से विश्व-मानवता के 
हित-साधनार्थ आय समाज की स्थापना 
की | जायें समाज के छठ नियम में 
उन्होंने यह उदधोषणा की कि “ससार 
का उपकार करना इस समाज ना मुख्य 


उद्देश्य है. अर्थात्‌ शारीरिक, जत्मिक 


ओऔर सामाजिक उंस्तति करता। इस 
नियम में शारीरिक, आत्मिक और सागा- 
जिक उन्नति को ससार के उपकार का 
साधन बताया गया है। 


उपयुक्त तीनो साधन ही चाये 
समाज के कार्य कल्तापो के मूलाधार है। 
इस्ही आधारो को लेकर आयें समाज के 
द्वारा क्यि जा रहे विभिन्‍न कार्यों का 
ससार के उपकार की दृष्टि से मूल्याकन 
किया जा सकता है। 


आये समाज का शिक्षा-कार्य- 


आर्य समाज ने अपने स्थापना काल 
से ही सब से अधिक कार्य शिक्षा के क्षेत्र 
मे क्या है। इस समय भारत में सर- 
कार के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र मे दूसरा 
स्थान आये समाज का रहा। इसने न 
केवल स्कल-कालेज ही खोले अपितू मर 
कूलो की स्थापना कर प्राचीन शिक्षा- 
पद्धति को भी नवजोवन प्रदान किया । 


- शिक्षा क्षत्र में जाये समाज-ने एकागो 
काय किया हा ऐसी बात भी नहीं है| 
उसने नारी शिक्षा की ओर भी न केवल 
ध्यान ही दिया अपितु उसे प्राथमिकता 
प्रदान की । सबसे पहले पबाब के 
आलब्ध ८ नगर में कन्याओ के लिए 
विशज्वालय स्थापित किया जो अब कन्या 
महाविद्यालय के रूप में उत्तर भारत के 
के पमुल कालिओं में गिता जाता है| 


कालिजो की ही भाति कन्याओ के 
लिए गुरुकुल भी स्थापित किये। इन 
कन्या गूरुकूलो रे शिक्षा प्राप्त सेकडो 
की सख्या मे शिक्षिकायें भारत के विभिन 
विधालयों में शिक्षा-कार्ये मे. सलस्न हैं। 


आये समाज का झिक्षा कार्य चारत 
तक ही सीमित रहा हो, ऐसी बात भी 
नही है अपितु भारत से बाहर * जहां भी 
जिस देश में भी आय॑ सप्ताज की विचार- 
धारा पहुनो, यहाँ आये विश्वालयों की 


स्थापता हुई--फिर चाहे गह मारीशछ 
हो, केनिया हो अथवा कोई अन्य देश्ष ! 


मारी उत्थान डा 


जहाँ तक मारी-जाति के उत्थान का 
प्रश्न है इसके लिए सायं ससाज ने पहला 
कार्य तो पाठशाला श्लोस कर नारी- 
लिक्ला का किया! और दूसरा किया सप्ता- 
सम्मेलनों में नारी को महनीय स्थान 
देंकर सार्वजनिक रूप से सामाशिक मात 
ओर महत्य देने का। इसके लिए प्रा्षोन 
ऋषियों के आदक्ों को मसुं के शब्दों में 
सामाजिक रूप से यह कह कर तद्‌- 
घाटित किया कि--- 


यत्र नार्यस्त पूज्पश्ते रमन्ते लम्म 
देवता । 
यत्रेताह्तु न पृभ्य ते सर्वास्तत्राउफपला 
क्रिया ॥ 


(मनुस्मृत्ति) 


भारत मे नारी आति की तर्वत्र न 


, कैबल अवहेलना होती थी अपितु घोर 


तिरस्कार भी था। उसे पैरो की जूती 
समझा जाता था वेदादि श्रश्छास्त्र 
पढाना तो क्‍या, साधारण अक्षर ज्ञान भी 
उसके लिए वर्जित था| भारत से बाहर 
विश्व के किसी अम्य देश में भी नारी 
को पुरुष के समान सम्मान प्राप्त नहीं 
भा। पश्चिप्र के देशो मे जहा एकमाल 
ईमाइयत छाथी हुई थी और अब भो है, 
बहा वाईबिल के अनुसार नारी को 
बात्मा-गहित पाषाण व्रत जहू माना 
जाता था और मध्य पूर्व के इस्लामी 
देशो में कुरान के अनुसार उन्हे पुरुषों की 
स्ेत्री समझा जाता था । 


यहापि आज भी कोई बिक्षेव परि- 
वतन ईसहयत और इस्लाम की उक्त 
मान्यताओं मे नहीं आया है तथापि 
न्यूनाधिक नारी जागरण की लहर सब 
देशो और सब जातिणे म॑ चल पढ़ो है। 
पता नही कब से--कम से कम महाभारत 
काल से भी सहल्नों वर्षों पहले से तो 
निश्चित ही--न री को हंय समझने का 
दृष्टिकोण बनने जया था। इतने दीर्घ- 
कालिक दृष्टिकोण में विक्षोम उत्पम्न 
करने का श्रेय इस एक गती में आयें 
समाज के प्रयत्नो को हीं जाता है । 


सामाजिक क्षेत्र मे 

सामाजिक क्षत्र में आयें समाज ने 
सबसे पहला कार्य वलितोद्धार का किया। 
जो वेंदिक धर्मी ईमार्र और मुसलग्राय 
बन चुके थे हसने उन्हे कंदिक ध्म्र में 
वापस लाता प्रारम्भ किया तथा इलितों 
के साथ सहभोज (उसके साथ एक परक्षित 
में बैठकर जोजन करता) के आमोजन 
करके छुआा-छूत को दूर करने का स्तृत्य 
प्रयत्व किया । 


इसने वलितों के बच्चों में. जिश्ा- 
प्रकार के लिए उन्हीं की “भत्तियों से 
प्राथमिक झातजाए शोसीं | यही हर कट 
बेपित राधिकासीन सिशुल्क 
जसाकर दलितों के बज्चों और प्रौड़ों---« 
सभी का साजर बताने का प्रथम किया | 
सुस्कृलों के माध्यन ते बेशदि शास्तो की 
शिक्षा देकर दक््षितों के दालको को योग्व- 
तम विद्वात्‌ आह्ाण, प्रोहित और उप- 
देशक बरताथा । अंगेक कुझकर्‌, चप्ाह 
३ 2क ३ अत 

द््त हे 

यने अपितु सम्बासां 33 # 
में उतरे। फठकों को आश्ययें होशा कि 
वेश्या पूद्तो तक को जाये समाज ते छ्में» 
भ्रणारक बनाया, ओगे चल कर जिम्होने 
विरक्त (बानप्रस्थ-सम्यासी) हो कर 
धमाज-सुधार के कार्य किए | 


दलितोद्धार कार्य मे बाधा 


आयें समाज द्वारा किये जा रहे 
दलितोद्धार के कार्य से बाधा छड़ी हो 
गयी गाधी जी के 'हरिजन सेवक सच 
द्वारा । आये समाज ने जिस प्रकार इस 
समस्या पर ध्याव किया था और बिमस 
प्रकार तथा जिस गति से काय॑ प्रारम्भ 
डिया था, यदि गाधी जी का 'हरिजन 
सेवक सध इसमे बाधा न बना होता तो 
“हरिजन नाम से जो नयी समस्या राष्ट्र 
में उत्पन्न हुई, वह न होती और न मध्य 
पूर्व के मुस्लिम राष्ट्रो का घन भारत के 
मुस्लिमीकरण के लिए अभिशाप बनता । 


हुआ यह है कि याघध्री जी ने आर- 
क्षण के माम पर हरिज़म” नाम से 
हिखुओ में एक पृथक्‌ समांय बना दिया। 
ऊपर से देखने से शोगों को यहूं अश्छा 
लगा किम्तु इसके परिणाम अब हिस्दू 
समाज और भारत राष्ट्र को भोगने पड़ 
रहे हैं । आयें समाज के सहभोजो और 
पाठज्ालाओ के प्रभाव से आयें ससस्‍्कृति 
का प्रचार हो रहा था, जिसे पारस्परिक 
छुआछत दूर होता था छूठ अछूत की 
भावना मिटती थी, भेद भाव दूर होता 
भा व अपनत्व, स्नेह रोहाद की बुद्धि 
होती भी और अम्तत्त परिणामस्वरूप 
समह्त हिन्दू सम्राज एकता के सूत्र में 
बघताों था । परन्तु गाधी जी के इस 
राजनीतिक हरिजनवाद ने एकत होते हुए 
भी वास्तविक भारतीय समाज को हूरि- 
जन और अहरिजन-बाद़ के भेद्र-पार कौ 
एक और भीषण दरार डालकर पार- 
स्परिक वैमनस्थ तथा फूट का शिकार 
बनाया जोर आपस में हीं टकरा दिया । 
अभी भी तथाकति हरियन ब्ोब जितर्ती 
अल्दी इस रहस्त को समझ में और 
सवर्ज यादें खोल भें, उत्तता ही मषकां 
होगा । 


” (कम ) 


- 49 अनंवरी 986 
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 सम्पादकीय--- 


कज+नजल्ज--+-न्न तन त् ता त 5ूै 


आयें समाज कलकत्ता का 
शताब्दी स्थापना समारोह 


में समाज कलकता का जो शताब्दी समारोह दिसम्बर 985 के अन्त 
आ हुआ था उसके विषय में अपने पिछले लेख में मैंने लिखा था 


कि कख्रकता में आये समाज का एक बहुत विभ्ाल समाज है। इसलिए शताब्दी 
समारोह भी एक विशाल सम्मेलन के रूपए में मनाया गया यथा परन्तु हस सम्मेलन 
के पीछे कलकता में आर्य समाज का एक सौ वर्ष का इतिहाध है मैं चाहता हूं कि 
आये मर्यादा के पाठकों को उसके विषय में भो कुछ बताऊ । क्‍योंकि उससे हमें 
यह भी पता चल जाएगा कि महधि दयानन्द सरस्वती ने बंगाल मे किन परि- 
स्थितियों में आये समाज का बीज जोया था ओर किस प्रकार आज वह एक बट 
दक्ष के रूप मे हम कलकता में देख रहे हैं। जनसख्या के आधार पर कलफक्तता 
हमारे देश का सब से बडा नगर है । इसकी जनसख्या अब लगभग एक करोड़ 
हो गई है । इत समय कलकता मे 22 आये समाजें हैं सबसे बडी आये समात्र 
जिसकी शताब्दी मनाई गई हैं वह॑ विधान सरणी में है और उनके साथ की ऐसे 
महानुभाव सम्बन्धित है जिनका सारा जीवन हीं आये सप्ाज की सेवा में व्यतीत 
हुआ है। उनके विषय में कुछ लिखने से पहले आयें स्रमाज कलकता का इतिहास 
पाठकों के सामने रखना बाहता हू । वह केवल आये समाज कलकता का ही 
इतिहास नहीं बल्कि आये समाज के इतिहास का प्रारम्भ वहां से होता है।इस 
लिए भी यह आवश्यक है कि हमें बह पता हो कि महधि ने बगाल में किन 
परिस्थितियों में आयें समाज का प्रचार शरू किया था। 


अप्रॉल 872 में स्वामी जी महाराजननि काशी से पूर्व की ओर प्रस्थान 
किया और मुमलसराय डुबराय, ] पटना, मुगेर और भागलपुर होते हुए 
दिसम्बर !872 में कलकता पहुंच गए और वह चार मास बंगाल में रहे । यह 


बहू यूग था जब बंगाल में अंग्र॑ जों प्रचारित नवीन शिक्षा तथा राजाराम 
मोहनराय द्वारा प्रारर्श किए जन ल्ामरण व समाज सुधार का आभ्दोलन 
प्रारम्भ हुआ था । सन्‌ 828 में राजराम मोहनराय ने कलकता में ब्रह्म समाज 
की स्थापना की भी उसमें वह सब लोग सम्मिलित हो सकते थे ओ ईश्वर में 
विश्वास रखते हों और सू्ति पूजा के भी विरोधी हों। ब्रह्म समाज पर्दा प्रथा 
के विरुद्ध थी और स्वी शिक्षा के पक्ष में थी। इस लिए जब 872 मे स्वामी 
जी महाराज बंगाल में पहुचे उस समय, तक ब्रह्म समाज का एक विस्तृत और 
प्रशावशाली संगठन बन चुका था। ऐसी परिस्थियो में वहां आर्य समाज को 
प्रारम्भ करना आसाव न था। परन्तु स्वामी जी महाराज के वहा पहुबने से 
कहले ही उनकी रुयाती वहां पहुंच चुकी थी। राजाराम सोहनराय और ब्रह्म 
समाज के दूसरे नेताओं को यह पता चल चुका था कि इस देश में नव जागरण 
के अग्रदृत के रूप में भहृदि दयानन्द सरस्वती जनता के सामने आ चूके हैं। वंहा 
अगाल में जहां समाज सुधार का आन्दोलन चल रहा था वहां साथ उत्त समय की 
अंग्रेज सरकार के संरक्षण में ईसाई धर्म का प्रचार भी जोरोंपर था क्योंकि 
स्वामी जी महाराज अत्यन्त निर्धीकता से ईसाईयत का भी खण्डन करते थे । 
इस सिए अब वह कलेकता पहुचे तो कई लोगो ने उनका इस विए स्वायत अिया 
- कि एक ऐसे महान नेस आ मए हैं जो ईसाईयत के बढ़ते हुए प्रचार को रोक 
हैं। उन दितों “इण्डियन मिरर/ नाम का एक समाचार पत्ष मिकला 
करता को । उतेगे स्वाधी महाराअ के कलकता आगमन का समाचार प्रकाशित 
करते हुए लिखा था:--- न 
/... #मुर्ति पूजा के महान्‌ बिरोधी पे. दकामसद सरस्वती जिन्होंगे कि कुछ 
: संप्रद पूर्व काशी के चिद्रात्‌ पश्टितों शो शास्त्ार्थ उद्‌वेष से परास्त कर दिया था 
“शोर भो कैंसे सी सस्पर्ण उत्तर भारत में ब्याती प्राप्त कर चके हैं अब कलकता 


| लिए लोगों का तांता बन्ध गया । उनका अग्तिम संस्कार 4--86 को 


: थष्चारे हुए हैं। उन्होंने सस्कृत, हिन्दी बंगला ओर अंग्रेजी भाषाओं मे इस आशय 


का एक विज्ञापन भी प्रकाशित किया है कि जिज्ञासु तथा अन्य लोग उनके पास 
आकर घामिक विषयो पर विचार विभश् करें।” 

: इस विज्ञापन को पढ़ कर बहुत से जिज्ञासु और विद्वान स्वामी जी से मिलते 
के लिए आने लगे, ब्रह्म समाज के प्रत्िद्ध नेता बाबू केशव चन्द्र सेन भी उपी 
समय स्वामी जी के सम्पर्क में आये थे । इन दोनों महान्‌ नेताओं की भेल्ट के 
विषप में भी एक विशेष घटना का जिकर कई बार आता है। कहते हैं कि जब्र 
सबसे पहले श्री केशव चरद्र सेन स्वामी जी से मिलने भाए तो उन्होंने अपना 


परिचण न ही दिया । विचार विनिमय के पश्चात श्री सेन ने स्वामी जी से पूछा 
क्या आप कभी केशव घरद्र सेन से मिले हैं। स्वामी जो के हा कहने पर श्री सेन 
ते प्रश्न किया आप उनसे कब मिले हैं ? स्वामी जी का उत्तर था अभी, आप ही 
तो केशव चन्द्र सेन हैं। यह सुन कर श्री सेव आएचय चक्तित रह गए और उन्होंने 


पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचाना ? इस पर स्वामी जी ने कहा जैसो बातचीत 
आप से हुई है वेसी किसी अन्य से नहीं हो सकती । 


श्री सेन और स्वामी जी में मतभेद होते हुए भी अकेक बातो पर उन में 


एक मत भी था। दोनो ही समाज सुधार के समान रूप से पक्षयाती थे उन में 
मुख्य मतभेद वेदों के ईश्वरीय झ्लौग व स्वत, प्रमाण होने के प्रश्न पर था। श्री 
सेन का कहना था कि समी धर्मों के अनुयायी अयने-2 मान्य धर्म ग्रल्यों को ईश्वर- 
कृत या ईश्वर द्वारा प्रेरित व प्रमाण स्वरूप मानते हैं ऐस्ती स्थिति में केवल वेदो 
को ही ईश्वरक्रत कैसे माना जा सकता है। पर स्वामी जी कहते थे कि वेद 
पूर्णतय निर्दोष व निश्चान्त हैं जबकि कुरान व बाईबल भादि में अनेक ल्ुटियां हैं। 


मतभेद रहते हुए भी श्री केशव चन्द्र सेन स्वामी जी की विद्त्ता से इतने अधिक 
प्रभावित थे कि एक दिन उन्होंने कहा “खेद है कि वेदों का यहू अद्वितीय विद्वान 


अग्रेजों नहीं जानता अन्यथा इग्लैंड को यात्रा में यह मेरा अभिलाबित साथी 


होता" यह सुन कर स्वामी जी ने तुरम्त उत्तर दिया कि “मुझे अत्यधिक खेद है 
कि ब्रह्म समाज का नेता सल्कृत नहीं जानता और एक ऐसी भाषा में भाषण देता 
है. जिसे बहुसख्यक भारतीय समझ नहीं पाते ।' 

कलक़ता में रहते हुए स्वामी जो महाराज ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और 
कुछ दूसरे विद्वानों ते भी मिले थे। उसका उस समय की परिस्थितियों पर क्‍या 
प्रभाव पड़ा था इसके विषय में आगामी अक में सारी जानकारी दूंगा । 


--बीरेन्‍्द्र 
लाश ला ताक 222 ब्रटा कक प्र अभाा 
शास्त्रार्थ महारथी पं. बिहारो लाल ः 





शास्त्रों का देहावसान 


आर्य सप्ताज के उच्चकोटि के विह्व न्‌ धीरे-धीरे जा रहे हैं और उन 
का स्थान लेने वाले नहीं आ रहे | यह सपाचार आये जगत मे बड़े दु.ख के 
साथ पढ़ा जाएगा कि वेदों के प्रकाण्ड पण्डित शास्त्रार्थ महारथी आर्य जगत्‌ 
के गोरव प बिहारी लाल जी शास्त्री का 3-]-86 को दिन के दो बजे 
बरेली में देहावसान हो यया। श्री पण्डित जी ने अपने जीवन का बहुमुल्य 
समय आयें समाज की सेवा में गुजारा है। उनकी विद्वता से सारा आये 
जगत्‌ परिचित है । वहु आय समाज के इने-गिने विद्वानों में. से एक थे 
उनकी आयु 96 वब्ष की हा गई थी और वह कुछ समय से रुग्ण 
चल रहे थे । परम्त विघाता के आगे किसी का वश नही चलता। प्रयत्न 
करने पर भी उन्हें बचाया न जा सक्रः । उनकी बीमारी को आयें जगत्‌ 
में बड़ी चिन्ता से देखा जा रहा था । आखिर 3-]-86 को वह हमें छोड 
कर सदा के जिए चले गए । उन जैसा विद्वान अब आये समाज को मिलना 
कठिन है। उनके चले जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूति नहीं 
हो सकेगी । 

पष्डित जी की मृत्य का समाचार सुन कर उनके अन्तिम दर्शनों के 


भागी रधी के तट पर कर दिया गया । 





सह-सम्पादक 


हाबकक कत। ॥ा- पता बहाल बनाम 70 #जाक 





साप्ताहिक आय॑ मबादा जआाससार 


आज हम कहां खड़े ह-३ 





आये समाज की 


अनननननननननानननननननना ना लिन 7 कण / एल एए। 


राजनीति 


लेखक--श्री ५ सलत्यदेव जी वेदालकार जालन्धर 


प्रस्तत शीर्षक के अन्तगंत जो लेख श्र, खला आये मर्यादा के 8-0-85, 
मे 20 0 85 तथा 3-] 85 मे प्रकाशित हुई, उसमे आर्य समाज के शिक्षा- 


कार्य का पर्यालोचन किया गया । 


मैंने यह प्रगट करने का प्रयत्न किया है कि आगे समाज का पिछले लगभग 
80-85 वर्ष का शिक्षा कार्य बहुत महत्व का है। सम्पूर्ण भारत में आर्य समाज 
के शिक्षा ससथान हैं। लाखो बच्चे इनमें झ्िक्षा ग्रहण *रते है । सहस्रो आय॑ जनो 
का इनसे कार्य मिलटा है। सम्पुण देश के शिक्षा कार्य में आय समाज का योग- 


दान बहुत महत्व का है । 


पर ऋषि दयानन्द ने जो एक भौतिक शिक्षा पद्धति भारत में प्रचलित 
करनी घाही थी उसका प्रचलन न हो सका। और न ही स्वामी श्रद्धांन द तथा 
मा हर सराज ने जो स्वप्त देखा था न यह पूर्ण हुआ । आय समाज आज देशभर 
में प्रचलित उसी शिक्षा पद्धांत को अपनाए हुए है जिसका भूल और आदर्श ह गलैड 
तथा अमरीका आदि देशो में है। हप अभी तक पाश्चात्ण शिक्षा पद्धति से और 
उसके परिणामों से अपने को अलग नही कर पाए । 

नई प्रस्तुत लख परम्परा मे आय समाज के राजनोतिक विचार और काय का 


किया जाएगा । 
माय समाज क॑ लिए राजनीति का 
क्षत्र नया नहीं । प्रारम्भ से ही आय 
समाज में इसका महत्य समझा गया है। 
आय समाज के प्रवरतंक ऋषि दयाननन्‍्द 
मे इस क्षत्र को जीवन 
का महत्वपएूण आआ समझ कर 
सत्याथ प्रकाश का अज्ट समुल्लास इस 
के विचार मे अपंण किया। मनुस्मृनि के 
भांधार पर इसका विस्तत विवेचन 
क्या । उन्होंने शासन सेना युद्ध, न्याय 
पालिका तथा अन्य सामाजिक राज- 
नैतिक व्यवहार से जा आदश उपस्थित 
किए उनका आज भी वैसा ही महत्व है । 
एक विचित्र उदाहरण देखिए । सेना और 
पुलिस का आदर्ग उजागर करते हुए 

मन्‌ कहते हैं--- 


यत श्यामों लाहिताक्षों दण्डश्चरसि 
पाप हा 

प्रजास्तत्न बच न मुह यन्ति ने ता 
चेत्साधु पश्यति । 


जहा काले रग का, लाल आशखझ्ो 
वाला दण्ड (पुलीस सेना) व्यवहार में 
आता है। जो केवल पाप का, दुष्ट का 
नांशक है, वहा प्रजाओ को भोह श्विक 
का अभाव कभी नहीं होता । शर्तें यह है 
कि दण्ड का प्रयोग करने वाला स्वयं 
विवेदी हो--- भ्रष्ट न हो । 


पुरिस का कठोर होना पर केवल 
उस के लिए ही पुलिस अधिकारी का-- 
प्रवर्तक का शुद्ध दृष्टि वाला होता क्या 


आम लोगो में व्यवस्था बनाने मे सफलता 
की गारन्टी नहीं । क्‍या एसे राज्य में प्रजा 
सुख स न सोण्गी ? यह एक छोटा सा 
अं दश हैे। सारा समुललास राजनीतिक 
जीवन के आदर्शों से भरा ६ुआ है | 


ऋषिवर ने जीवन भर भारत की 
स्वतन्त्रदा का स्वप्न देखा पर अपने जीवन 
के लगभग 2-अढाई बर्ध मई 88। से 
सितस्बर  883 तक राजस्थान के 
रज्यांडों क अपंझ किए। अपने प्रयार 
के प्रारम्भ म॑ भी स्वाप्ती जी घोलपुर 
तथा जयपुर गए थे तथा सम्वत977 में 
दिल्ली दरबार के अवसर पर भी कूछ 
प्रथत्त राजाओं का ध्यान खीचने का 
किया गया, पर भुख्य रूप से स्वामी जो 
के जीवन क॑ विछले वष राजस्थान की 
रियापतों विशेष कर उदयपुर, शाहपुर 
तथा जोधपुर मे राजाओं के जीवन मे 
सुधार लाने के प्रयत्न में व्यतीत हुए। 
पह एक प्रकार का राजनीतिक काय ही 
था। ऋषिवर +, विचार था कि राजांओं 
के विधार बदलने का प्रजा पर अत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है। जिन छोटी बडी रिया- 
सतो के आधीशो ने स्वामी जो के प्रभाव 
को विशेष ग्रहण किया, उनमें मसुदा के 
राउ बहादुर सिह रायपुर के ठाकुर 
हरितिह से बनेडा के राजा साहिब, 
उदयपुराधीश महाराजा सज्जन सिह, 
शाहपुराधीश राजा गाहर सिंह, जोध 
पुराधीश महाराज यशवन्त हि ओर 





उनकी ही रियासत के क्ेंल प्रतापसिह 
तथा श्री राय राजा तेज सिह आदि के 
नाम उल्सेखमीय है । 


यदि ऋषिवर के जीवन ने साभ 
दिया होता तो ये रियापतें आगे समाज 
के कायें का राजनीतिक आधार बम 
सकती की । 


ऋषि दयानल्‍्द के स्वच्छ तप पृत 
हृदय में भारतीय राजनीति का आदर्श 
तथा उसको प्राप्ति के साधन दोनों का 
स्पष्ट रूप था। ये देश के लिए पणराज्म 
का कोई रूप भाजते थे चनाव घाहते थे, 
मन्त्र १रिवद के द्वारा प्रबन्ध के समर्थक 
ये। वे स्वच्छ, दृह तभा निष्पक्ष शासन 
की नीति को मानत थे । सत्पार्थ प्रकाश 
का बष्ट समुल्लास विल्शर से उनके 
विचारों को प्रकट करता है । 


उन्हे अहिंसा के प्रति कोई विशेष 
आग्रह नहीं घा--विशेष कर राजनीति 
के क्षत्न में वे स्वय सन्‍यासी ये अत निजी 
जीवन में परम अहिसक थे । उन्होने 
कभी किसी ऊष्ट देने वाले या विष देने 
वाले के विरुद्ध कठोर क्षब्द तक नहीं 
कहा । काशी शास्तरार्थ के बाद जूते 
पे थर तथा ई टे बरसाने वालो पर भी 
मानसिक क्रोपष का प्रदर्शन तक भी न 
किया । पर क्षात्र धर्म मे राजनीति प्र 
वे आततायियो और दुष्टो के विरुद्ध 
हिसा के कठार दण्द के प्रन्‍्म समथक 
थे। *। 

देश के भावी स्वरूप के विषय में 
उनके विचार स्पष्ट थे | अष्टम समुल्लास 
का यह उद हरण बहुत स्पष्ट है -- 


४ आर्यावत में भी आयों झा जखण्ड, 
स्वतप्त्र, स्वाधीन, निर्भग राज्य इस 
समय नहीं है जो कुछ भी है सो भी 
विदेशियों से पदाक्रान्त हो रहा है। कुछ 
थोड़ राजा स्वततत्र हैं। दुदिन जब आता 
है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का 
दुछ् भोगना पड़ता है कोई कितना ही 
करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है 
वह सर्बोपरि उत्तम काता हैं अथवा प्त- 
मतान्तर के आग्रह रहित अपने और 
पराए का पक्षपात शून्य जा पर पिता 
के समान कृपा, न्याय और दया के 
साथ विदेशिसा का र ज्य भी पूण सुल- 
दायक नहीं है । 


यह उदाहसथ विशेष महुस्च का है। 
इस उदाहरण में जो विदेशियों का 
उल्लेख है वह केवल अप्र बो के लिए ही 
नहीं । णायों के जलण्ड,स्वतस्त राज्य को 
बिन विदेकियों ने पदाकाम्त किया उस 
पश्चनिमोंसर सीमा ते खेंदर क्षोर ढोबान 
के वरों से आते वाले सिकम्दर से भायर 
घक सब विदेशों वे । हब दमाकद के 


9 कंबरी 986 





प्रन्‍्थों के अध्यवत ते यह स्पाट इतीडे 
होता है कि मुगल राज्य को भी जिदेडी 
राज्य मानते थे । 


इस पम्बम्ध में एक बात विद्यार- 
जीय है। सन्‌ सतावस का अवरया 
स्वतन्त्रता-सव्राम स्पष्ट रुप में अब जौ 
राज्य को समाप्त कर दिल्‍ली के मुगस- 
बह के नेत्त्व में स्वरतच्तता भ्राप्ए करने 
का प्रयलल णा। इस सम्पूर्ण बान्दोतन 
का केल्ट्र दिल्‍ली था। ऐसी जवस्या में 
जो लोग बस्पष्ट तथ्यों के आधार पर 
यह निर्यय लेना चाहते हैं कि स्वामी 
दयानन्द ने मथुरा जाने से पहले इस 
आत्वोलन में भाग लिया ते रूछ सही 
मार्ग पर दिखाई नहीं देते । 


इस उठहरण में स्वामी जो के इन 
शब्दों का --' मत-सतान्तर के आग्रह 
रहित भपने  पराए का प्रक्षपात 
शल्य प्रजा पर पिता के समान कृपा, 
ध्याय ओर दया के साथ विदेशियों का 
राज्य स्पष्ट निर्देश अग्रेजी राज्य, 
अथवा विक्‍तोरिया के घोषणा पत्र की 
ओर प्रतीत होता है । मुगल राज्य के 
विषय मे तो णे शब्द प्रयकता नहीं किए 
जा स+ते। ऐसा प्रतीत होता है कि 
ऋषि वर अग्र॑ जी राज्य की कुछ विध्ेष- 
ताए मानत थे। अपने भाषणों में उन्होंने 
कही अग्रेजी राज्य की प्रशंसा की की 
है। अग्र जो की कछ आदमो को बज्छा 
भी कहा है। ऐसी उनकी भावना मुगल 
राज्य के प्रति कही भी नहीं। आरयों का 
स्वातन्त्य तो उनका लक्ष्य था ही । 


ऋषिवर की भावनाएं उनके द्वारा 
ल्थापित आर्य समाज में तथा उस के 
अनुयायियों में स्वाभाविक्त रूप से भा 
गई | सब से प्रथम उनके शिव्य श्याम 
जी क्रष्ण वर्मा ने इस भाषना से प्ररित 
हो स्वातम्त्य अपन्दोलन का प्रारम्भ 
किया । वे सस्‍्कृत के प्रसिद्ध विद्वानू 
मोनियर विलियम्स की प्रेरणा और सहा- 
यता में हमलैंड शिक्षा में लिए गए। 
ऋषिवर ने उनको अध्ययन -अध्यापन के 
अतिरिक्त विदेश मे वैदिक सिद्धान्तों के 
प्रथार तभा पाश्जात्य भोयों को भौतिक 
उन्नति से परित्रय प्राप्त करने को श्री 
फटा । अध्ययन के बाद वे भारत आए, 
प्ररह षर्ष देती रियात्ततों में कार्वे किया। 
पर उन्हें अपने कार्स से सन्‍्तोष मे हुआ। 
वे झिर वापस योदप गए 3 मंत्र में जिकर 
घर कमाने तथा स्वाधोगता के लिए 
कांय करसाी था। संत पंर हुअर्ट स्पेश्ार 
जैसे उदार विज्ारकों का भी प्रभाव था ॥ 
सयभग $8 बष की आयु में 905 दें 
उन्होंने राजनीतिक कामे पर्सण किया ३ 


( कमश ) 
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बाप्ताहुक अ।4 गर्षादों जालन्तर 





ऋणग्वेदादिभाष्य भूसिका से- 





वेदोक्त धर्म विषय 


अब बेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। परमेश्वर 
हम सबके लिए धम का उपदेश करता है--- 
स॑ गस्छष्व स वदध्य स वो मनासि जानतास्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासते ॥ 


है मनुष्यों | तुम लोग यो पक्षपात 
रहित न्याय, सत्याचरण से युक्त धर्म 
है उसी का प्रहूण करो, उससे विपरीत 
कभी मत चलो । विरोध को छोड कर 
परस्पर सस्मति मे रहो जिससे तुम्हारा 
उत्तम सुछ सदा बढता जाए और किपती 
प्रकार का दुख न हो । तृम भोग 
विदद्धवांद को छोड़कर परस्पर 4ीति 
के साथ पढना पढ़ाना, प्रश्न उत्तर सहित 
सझद करो जिससे तुम्हारी सत्य विद्या 
निरन्धर कहती रहे । तुम लोग अनने 
यवाथ जान को नित्य बढ़ाते रहो जिससे 
तुम्हारा मन भ्रकाशयूक्त होकर पुरुषाथ 
को नित्य बढावे, जिससे तम लोग झ्ञानी 
होकर नित्य आनन्द में बने ग्हो। जैसे 
प्रक्षपात रहिन धर्मात्मा विद्वान लोग 
वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करते 
है। उसी प्रजार स तुम भी करो । 


समानो मन्त समिति समानी समान 
मन सह चित्तमेषाम । 

समान मन्त्मधि मन्सय व समानेन 

हे वो हविषा जुहोमि ॥ 
ऋ ]0।93 


है मनुष्यों | नुम्ह'रा विचार समान 
हो, उसमे क्रिसी प्रकार का विरोध न 
हो । तुम्हारी सभा एक प्रकार की हो 
जिससे तुम्हारे सत्र श्रप्ठ काम सिद्ध 
होते जाए । तुम्हारा मन भी आपने में 
विरोध रहित अर्थात सब प्राणियों के 
बुल के माथ ओर सुम की युद्धि के लिए 
अपनी आत्मा के समतुत्य प्रुषार्थ वाला 
हो । तुम्हा गा सन और चित सभ्र मनुष्य 
के पुल के लिए ही अयतन में रह।जो 
सनुध्य सबका उपकार करने और सुख 
देंगे वाले होते हैं मैं उन्ही पर सदा कृपा 
करता हु । अब जब कोई प्रदाध किसी 
को देगा अनवया उससे ग्रहण करना चाही 
दब-तक ऋम से पृंगत ही करों, धर्म से 
पिछ्छ व्यवद्वार मत करो । 5 


समानि दे आकृति समानता 


इंदगराॉनि न । 


“>-जू 409॥] 

समानमस्तु यो मनो यथा व 
सुसहासति ॥ 

ऋ 0।9॥4 


है मनुष्यों | तुम्हारा सब सामध्य 
निश्चय उत्साह और पुरुषाथ सटा सब 
जोबो के सुख के लिए हो । तुम्हारे हु॒दय 
अर्थात मन वे सब “बहार परस्पर सदा 
प्र; सहित और व्रोघस अलम रहे । 
अपन मसत्रो को सब प्रकार से सबके सुख 
के लिए युक्त किया करो। जिस प्रकार 
पूर्वोकात धम के सेवन से तुम्हारे उत्तम 
सुखो की वद्धि हो और जिस श्र छ्ठ सब्राय 
से आपस मे एक टूसरे का सुम्व बढ़ 
ऐसा काम सब दिन ररते रहो किसी 
को दुखी देख के अपने मन में सूख मत 
मानो क्तित सच को खली करके अपने 
आ मा को सुद्धी जानो । 


क्र 
है दृष्टवा रूप व्याकरों सत्यानत 
डर प्रजापति । 
अश्रद्धामनृते5 दआच्छडा सत्ये 
प्रजापति ॥ 
-यजु 977 

श्र 


जगत के अध्यल परमश्वर ने सत्य 
जो धर्म और असत्य जी अधम है उन 
को अपनी सदज्ञ विद्या से जानकर सत्य 
और झूठ को अलग अलम किया है अत 
है मनुष्या | तुम सदा अनुत- झूठ 
अन्याय के करने मे अश्रद्धा अर्थात प्रीति 
कभी मत करो वैसे ही सत्य अर्थात जो 
बेद शास्त्रों और प्रत्यश्ादि प्रभाणों से 
परीक्षित पक्षपायरहित यायरुप धम है 
उसके आधरण में सदा प्रीति रखो । 


दुतंद ह॒ शा मित्नस्य मः चक्षया 
सर्वाणनि भूतानि समीक्ष ताम । 
मित्रस्याह चलषा सवाधि भूतानि 
समीक्षे । 

सि>स्य चक्षता समीक्षामहे ॥ 
-गेजु 36१8 


है स्व दुख विनाशक परमेश्वर | 
आप हुम पर कृपा कीजिए कि जिससे 
हम सोय आपस में बैँर को छोड कर 


एक दूसरे के साथ प्रम भाव से वर्ते और 
सब प्राणी मुझ अपना भित्न आनकर 
बन्धु के समान वर्ते । हम लोगो को 
सत्य सुस और शुभ गूणों से सदा 
बढाइए। मैं भी सब मनृष्यादि प्राणियों 
को अपना मिश्र जानू और हानि लाभ 
सुख दु में अपने आत्मा के समतुल्य 
हो सब जीवो को मानू । सब्र लोग 
आपस मे मिल कर सदा मित्रभाव रख 
और सत्य धम के आचरण स स यसूखो 
को नित्य बढाए 


झरने वसपते व्रत चरि यात्रि तच्छ 
केव तन्‍्मे राध्यताम । 

इृदमहमनृतात सत्यमुपैति ॥ 
+>यजु ॥5 


है सत्यपने परमश्वर | मैं जिससय 
धर्म का अनुष्ठान करना चाहता हू, 
उमरक्री सिद्धि आपकी कृपा से ही हों 
सकनो हू । जो लांग सय का आचरण 
रूप॒ वते करते हैं वे देव कहाते हैं, अन में 
सत्यवन का आमरण करना चाहता ह। 
मस पर ऐसी कृपा वीजिए जिससे मैं 
रु यत्षम का अनुष्ठान पूरा कर सके । 
उस अनुप्ठार की सिद्धि करने वाले एक 
आप ही हैं अत कृपा करके स यरूप धम 
के अनुप्ठान को सदा के लिए सिद्ध 
कीजिए । में सब असय कामों से 


छट न सत्य के आचरण करने भें सता 
दढ रह । 


परन्तु मनृष्प मे जितना सामध्य है, 
उतना पृस्षाथ अवश्य कर। जो मनुष्य 
सत्यस्वभाव परुषाथ से वर्माचरण करना 
चाहता है ईश्वर भी उ पर कृपा 
करता है अन्य पर नही । 


धर्म के लक्षण 


ओजश्च तेजश्य स-एच बल शव वाक 
चेन्द्रिय च्॒ श्रीए्च धमशलज | 
-+अयब 245 ८) ॥7 


] श्रोज ---पछम के पालन से मुक्त 
पराक्रम । 

2 तेज --प्रगल्भता अर्थात भय 
राहत हँ'के दीनत से दुर रहता । 

3 सह --सुख द क्ष, हानि-लाभ 
आदि की प्राप्ति मे भी हव शोकादि छाड 
के सत्य धर्म मे दृढ़ रहना दुख का 
निवारण ओर सहन करना। 


4 बलम-ब्रह्मथय आदि अच्छे 
नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि का 
चातुर्य आदि बलो को बढाना । 

5 बाक--सत्यविद्या की शिक्षा, 
सत्य मधुर अर्थात कोमल प्रिय-भाषण 


का करना । 

6 हा द्रयम --प्रन पाच कानेद्रियों 
और पाच कमौन्द्रयो का पर कर्मों से 
रोक कर सदा सत्य पुरुष थ में प्रवत्त 
करना । 

7 श्री --चक्रवतिराज्य की सामग्री 
को सिद्ध करता । 

8 परम -वेदोक्त न्याय से यक्‍त 
होके पक्षपात को छाड सत्य का ही 
सदा आचरण और असत्य था त्याग 
करना तथा जो सबवा उपकार करने 
वाला और जिसका फेर इस जन्म और 
परज म में आनन्द हो उसी का “धम 
और उससे उलटा करने का अधम 
कहते हैं । 

सत्य भाषण और सत्याचरण से 
उस्त” धम का लक्षण काई भा नहीं है 
क्योकि सत्पुम्षा में भा सत्य हा सु परुष - 
पन है| सत्य से हो मनप्या का व्यवहार 
भर मत का उत्तम सख्र मिलना है 
भत सब मनृष्यो क* सत्य में ही रमण 

रना चाहिए। 

सयेन तभब्यस पैसा हाष जात्मा 

सम्प भ्ानेन ब्रह्मययण नियप। 

मत णरीर ज्यानमयी हि शुश्रो 

ये पश्यन्ति यतय क्षोण्तापा ॥ 

--मणडवउनिपट 3॥8॥5 

जो सयवचन धम दा अनुष्ठान 

ठीक ठीक विज्ञन जौर जच्चचप करत 

हैं इम्टा एउगणा स सब का जमा 

परमेण्वर जान जन है। से निर्टोष 

अथो #र्पास ज्ञाता स यासा लाए ही 

देखत हैं। यत एये | आ भाआओ के भी 

अत्मा प्रकाए हर ए आर न्त्यिशद्ध 

है। सब मनुष्यो का उसी की जाज्ा 
पादन करनी चाहिए । 

सत्येमेव जयन तावृतम । 

--मुण्डदक ॥॥6 
जो सत्य का आचरण करता है बही 
मनुप्य सदा विजय और सुख को प्राप्त 
ताहओऔर जूमिय अच गण तपेथा 
झठ कामो का ररने वाला है वह सदा 
पराजय और दख वा प्राप्त होता है। 
अत सय धम का आचरण और अमत्य 
का त्याग करना सब मनृप्यो बो उचित 
है । 
यतो>भ्युटय नि भ्रयसतिद्धि स धम ।। 
--वैशेषिक ॥॥॥2 
जिसके आलरण करने में ससार मे 
उत्तम सख और निश्र यस्त अथात मोक्ष 
की प्राप्ति होती है उसी का नाम घ॒र्म 
है । 

यह वेद और ऋषि मुनियों की 
साक्षी से धम का उपदेश किया है। सब 
मनुष्यों के लिए धम और अधम एक ही 
है दो नही। जो बोई इनमे भेद करे 
तो उसे अज्ञानी और भिध्यावादी ही 
समझना बाहिए । 


6 


साप्ताहिक जाये मयादा जालघर 


]9 जनवरी «9४6७ 





वैदिक पर्व: वसन्‍त पंचमी 


लेखक- थ्री अमरनाथ जी आये एम ए 
तलवाडा टाऊनशिप 


ओम्‌ ऋत च सत्यञ्चाभोद्धात्तपसोध्ध्यजायत । 
ततो राध्यजायत तत समुद्रो अर्णेव ॥ 


अर्थात--“परमेश्वर के सामथ्य से वेद विश्ा और काय रूप प्रकृति उत्पन 
हु” । जल भण्डार सागर प्रकट हुए। ऋतु और सय जगत क आधार बनें । 
फिर रात विन सप्ताह ओर मासतादि का क्रम चला ! जिससे वष शताब्दिया और 


कल्प निर्मित हुए, और ऋतुए बनी। 


आय वत्त पर प्रकृति कुछ अधिक ही प्रसन्न थी। जत उसे सर्वाधिक 
यानी छ ऋतुए मिली । जिन मे प्रथम है---ऋतु राज बसन्त, जो शिक्षिर के 
बाद आता है । एसी महान ऋतु का अग्नदुत है--बसम्त पच्रमी का यह वैदिक 


पय । 

फ्व क्यो मनाय॑ जाते है ? इसका 
उत्तर निरुक्त य देता है-- कोर्ट दिन 
या वस्त पव इस लिए कहवाते हैं कि ये 
हमे पक्तो की भातन्ति उन्‍्तत पृण, सुदढ़ 
और रसमय बनते हैं। अथवा प्रसन 
करते व किसी से मेल करत हैं। 


वयोकि सूख *ख्तादि सम्वेदनाए 
शाश्वत हैं । मानव ने जब से पृथ्वी पर 
आंख खोली, अपने चतुदिकत प्रकतिया को 
सोल्लास हू सते पाया + वह तभी से सुख 
दुख, हु विषाद पर आशा निराशा के 
झूलने पर शूलता आया है। तब से आज 
तक करोड़ो वष बीत गए पर उसको 
इस समाजिक वृत्ति मे कोई अब्तर नहीं 
आया । जिसका प्रतिनिधित्व, हमारे ये 
पष और त्यौहार करते हैं। और इसका 
आधार है--भारतीय जनमानस जो-- 


ईशावास्यसिद सर्वेय कचिज्जगत्या 
जगतानूसार--जग के कण कण में उस 
ण्रम सत्ता का दशन क*ते हुए - प्रकृति 
के अणु अणु और जीवनघारा के पल पल 
से आनन्द ग्रहण करता है जो वैदिक 
सस्कृति क मूल मत है। जिसके अनु- 
सार यह वीर भोग्य ससार भागने के 
लिए नहीं बल्कि भोगने के िए है। इसी 
लिए वह हर परिवतन को वरहान और 
हर ऋत को अपना हिनैषी समझता है। 
सम्भवत हसी लिए प्रद्ृति को हर शबित 
को अपन रिए कन्या"मंय अनाने हित 
वेट में एक अनूठि प्र थना की गई है-- 


शनो वत परवता श नस्तफतु 


सूर्य । 
झ न कनिक्रददेव प्रजन्यो 
अभिषषतदु 0 


जर्थात--- वायु हमारे लिए सुख- 
कारी हो । सूय हमारे लिए सूख देता 
हुआ तपे ओर रजन वाला दिव्य भेच, 
हमारे लिए सवत सूख की वर्षा करे । 

अत भीषश ग्रीष्मोपरान्त सावन के 


श्यामल मेघो को निहार उसका मन 


प्रयूर यदि झम उठता है हो शिक्षिर को 
कड़ाके की सर्दी के बाद--ऊष्ण बस त 
को आता देश वह आज भी उतना ही 
भाव विभोर हो उठना है, जितना कि 
असख्य वष पूष हुआ करता था । 


इस भान्‍्ति यह पक माघ शक्‍ला 
पंचमी का मताया जाएगा काल निहारिका 
का हटा कर मह बता काना तो कठिन 
है कि इसके साथ शुक्ला पच्म्मी को कब 
ओऔर क्यो जोड़ा गया पर अक विद्यानुसार 
पाच अकू को महत्वपूण माना गया 
है। अत यह पर्व मानव समता सौहाद, 
भाई चारे और आपसी भेल मिलाप के 
रूप मे मनाया जाता है। अत इससे 
जुडा शुक्‍्ल-पक्ष-आशा, उत्साह और 
समृद्धि का खोतक है। जो हमे तम से 
प्रकाश की ओर ले चलता है। सम्भवत 
इसबी थी वृद्धि हेतु ही इसके साथ 
शुक्ला पचमी को इतिहास की आदि 
सीमा से भी पूर्व जोड दिया होगा । 


वैदिक मतानुसार सृष्टि निर्माण भी 
इसी ऋतु स हुआ था। इस में सरसो 
०दि की जो पुष्पराशि खिलती है वह 
अधिकाशत जासती रग की होती है । 
जा इसक नाम को साथक्षता प्रदान करती 
है। तथा हस मौसम के संतरादि फल 
ओर बनस्पॉतयों की अरूशामय »ॉरले 
प्रकृति रानी गो बासन्सी अ ढने ओढाती 
है। इसी स दृश्य पर इस समय पीले- 
वस्त पहनने पीला भोजन करने और 
बच्चो द्वाता पोले पतग उड़ान का प्रचलन 
भी है। जिसे सुख-समृद्धि व मगल का 
जि-हू माना जाता है । 


यह पर्व वमन्त ऋतु से कुछ पहले 
आता है अबकि पृथ्वी कठिन शीत से 
आतबित हो उत्तर की जोर घूमतों हुई 
क्रमश सूथ के समीप सरकती जातो है । 
अत इसकवो प्रशता के गीत मत हुए 


प्राचीन सहित्य मे इसे मदनोत्सव के नाम 
स स्परण किया गया हैं । योगीर'ज--- 
कृष्ण ने भी इसे ऋतुमाम कुमुमा कर 
कहा है । और कांव मत यान को 
बस १ बहार से उपभित करते है। तथा 
अतीय सौन्दय को साकार करने हित 
सवयौबना को कविभ पा में सोलह बसते 
पार किये हुए क”ः जाते है। 


आयुर्वेवानुसार इस ऋत में शरीर 
में नव विद्युतकणमय नया खन बनता 
है। जिससे प्रकृति में माशकता और 
वातावरण में हर्षोल्लासमय वीर भाव 
पैदा होता है। साहि यानुसार मानव 
जओोवन पर इसका सुद्धद प्रभाव पड़ता 
है। साहिय मे दस रस माने गए हैं। 
जिनमें पाचया है बीर रस जिसका देवता 
है इन्द्र ।ओ वीरता का प्रतीक है और 
कवि समयानुसार हमत्ा रग है कु देन 
या बासम्ती । इसी तरह आठवा स है 
अवभुत जिसका देवता ब्रह्मा है।जो 
उदातता का प्रतोक है और इसका रग 
पीला साना गवा है। अत ये दोनों 
रस, बसनन्‍्त ऋतु में अपने रगो के 
माध्यम से एक अनोखे मदमाते बाता- 
वरण का सृअत करते हैं । क्योकि बासम्ती 
रग की वीरता का बिर्दते माना गया है । 
इस्त लिए हमारे तिरमे झ्षण्ड का एक रग 
कैसरिया भी है ! रग क्योकि मानवीय 
भावष को भी दर्शात हैं, अत बोर भाव 
पोषित, देश प्रम का एक गीत भी है । 


रस बना बसन्ती भगत सिह । रग 
अमन का वीर जवाहर है । 
इस भाग्ति समय-सरिता ज्यों-ज्यो 
सम्बतसरो के मैदान मारती गई, इस 
पव के साथ अन्याय बलिदानी गौरव 
गायाए जुड़, महान से महानतर बनती 
गई । ऐसी ही एक मामिक घटना, शहीद 
शिरोमणि वीर हकीकत के अपूबव बलि- 
दानी की भी है। क्योकि ]64] को 
जिस दिन बास हकोकत को धम के नाम 
पर शहीद किया गया संयोग से बसरग- 
पचमी ही थी। जिससे यह पर जम 
सम्बदता के और भी समीप आ गया । 


फिर, इतिहास विधाता का बनजेय 
रब, हमारे स्वसन्त्रता सप्राम में प्रविष्ट 
हुआ । अत समरथानकस ऋषि दयानब्द 
सु प्रणाप,हपारा शिष्वत यग अये 
सपाज से प्रशामित हो जब स्वतन्सता 
प्राप्ति हित साभाजिक, धाभिक और 
राजनेसिक रूप में प्र णपन से जुटा था 
तो यह प्ब--हेश नुरग की भावना से 
मनामा जासे लबा । तथा इसके माध्यम 
से देश ने प्रकनन छूप से देश-प्रम का 
मन्त्र फूका थाने सभा । बिससे मूसे 
फिरगी सतक हो वया और उसने तक 
अध्यादेश आरी करते हुए इस पत्र के 
सनामे वर पावम्दी सभा दी। इस हस्त 


क्षप से जनमानस में रोष की लहर दौड़ 
गई और देश एक मुठ हो गया । जोशीले 
युवकों ने इमके विरद्ध आवाज उठाई और 
युवा प्रतिदिन कक्षयित्वी सुभद्ठा कुमारी 
सोहान से पूछा कि देश अब बसन्‍त कंसे 
भगाए ? उत्तजिष यया वृन्द को सयद 
करते हुए उनकी योर सेखनी मचन उठी 
और इसका उत्तर उन्होने वीर रस 
अप्लावित अपनी एक कविता द्वारा दिया 
कि सकटकाल भे भारत--बस ते कसे 
मनाता आया है. -- 


आ रही हिमालय से पुकार। 
है उदधि गरजता बारबार॥ 
प्राची पर्िलिम भ्‌ मन्त अपार । 
सत्र पूछ रहे हैं दिगदिगत !॥॥ 
वोरों का कसा हो इसन्त ? 

कह दे अतीत अब्र मौन त्याग | 
लके | तय में क्यो लगी अग ? 
ऐ करुक्षत् अब जाग जागे। 
बतला अपने अनुभव का अनन्त ।। 
बोरो का कसा हो असन्त ? 
हल्दीघाटी के शिसा खण्ड । 

ऐ दुग | सिहगढ के श्रचण्ड ॥ 
वीरो का कसा हो बर्सेस? 
हल्दी घाटी के शित्रासब्ड । 
ऐ दुग | सिंहगढ के प्रचषण्ड ॥ 
राभा नाना का कर घसर्ढ़। 
दो जगा जाज स्मृतिया ज्वलन्त ॥ 
वीरो का बसा हो बसन्‍त ? 


इस फडकती हुई कविता में, इति- 
हास के झरोश्षे मे जो कुछ बताया गया 
उमसे अनुप्राणित हो, उस वध जो असन्त 
मनाया गया उससे एक बारगी तो अग्र जी 
साम्राज्य की जडे हिल गई ओर वे 
समझ गए कि अब भारत में उनके दिन , 
गिने चुने ही हैं । 

इस भास्ति वीर भावना श्रम्पन्ल यह 
पवें समाज पर एक गंहरी छाप छोडता 
है, जो हमे कमशील बन कर मित आगे 
बढ़ने का सन्द्ष देता हुआ नूतन परि- 
यर्तेन के माध्यम से हमारे जोवन को 
यन्‍्ते की पोरी सदुश्य--सरस और सबल 
बनाता हुआ शस्य सम्पन्न वैसाणी को 
बुलाने आगे निकल जाता है । 

परन्तु आज के सन्दर्भ में भी यह 
पव, हम देश भक्त नौजवानों से देश की 
अखण्डला और स्वायना के श्रहि समझग 
रहने बी माय करता है। मैं, क्या अपने 
यूवा साईयो से यह पृछ सकता हु कि 
कसा हुप इस परीक्षा को चड़ों में, इस 
फामौरी पर ख्करे नरतभें ? 








आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ ” 


उठाए 
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आँवव्यकंता हूँ हिन्दुत्व की 
सर्वेसान्य परिभाषा की 


लेख़क--ओ पृथ्वीराज जी जिज्ञासु दीनानगर 


29 दिसम्बर के जाय॑ मर्वावा के 
अक में श्री विशन स्वशू्प मीयल जो ने 
देश के समस्त हिन्दुत्ववादी संग्रठनों से 
अपील शौर्षक के अन्तर्गत अपतले विचार 
व्यक्त किए थे । यारक्षय में आज वेश 
खब्डित हो रहा है। विधर्मी लोग इस 
कैश की प्रगति में अनेको प्रकार की 
बाध्ाएं उपस्थित कर रहे हैं। देश की 
एकता का केयल मात्र एक हो सूत्र है कि 
हिन्दू सबनत्ति हो जाए । यह देश उनका 
है । उन्होंने ही इश्न देश मे जीना है तथा 
भरना है। अत उत्तें अपना एक राज- 
नीतिक मसल अवश्य बना सेना चाहिए । 
जाज 85 प्रतिशत होते हुए भी हम पदद- 
लित हो रहें हैं। इसका एक मात कारण 
है कि हमारा अपना कोई राजनीतिक 
सच नही जहा से हम अपनी आवाज 
बुसन्द कर सकें । परन्तु इससे भी अधिक 
मावश्यकता है कि हिम्कू#& शब्द की सव- 
मॉन्य परिभाषा दी जाए ताकि हम अपने 
अलग अलग धांभिक स्वरूपो को झायम 
रखते हुए भी एक मच पर आ सके । 
धाज हिन्दुओ मे यह हीत भावना भरी 
जा रही है कि इनका कोई साझा देगता 
नहीं तथा नहीं इनकी कोई साझी पूज 
नीया देवी है । यदि हिदू शब्द की वैज्ञा 
मिक् परिभाषा सिल भाए तो यह हीन 
भावना भरने वाला दुष्प्रचार समाप्त ही 
जाएगा! तथा हिन्दू अवध्यमेव ऐक्य के 
सूत्र मे बन्ध जाएगा। हिन्दू शब्द को 
परिभाषा मेरे विचार भे बोर सावरकर 
हारा प्रदस निम्त परिणावा ही हो सकती 
है-- 

अभिधो सिन्धु पर्येन्ताम, 

यल्य भारत भूमिक 

पित भू पृज्य भूमिश्च 

स॒थवे हिन्दुरिति स्थृत । 


जओ न्यक्ति इस भारत वसुस्थर) को 
छू भू एयम पृज्य भू मानता है, इस 
देश के इतिहास एचम तत्कृति को अपने 


पूथजो की धरोहर समझता है तथा 
कृंष प्रधान देश की केन्द्र बिदू गौ को 
माता समझ कर उसकी पूजा करता है 
यह हिन्दू है। उस्तज़ी उपासना पति 
नभाहें कुछ भी हो बह हिन्दू है। इस 
परिभाषा से हमे सग्रठित होने के लिए 
साझा देव लय अथांत भारत वष मिल 
जाता है तथा साझा पूजनीया देवी गौ 
माता भी हमे मिल जाती है। शमे हिन्दू 
शब्द की इस परिभाषा को सर्वधानिक 
मान्यता भी दिलवा लेनी चाहिए तथा 
हसी के आधार पर हिन्दुत्व का प्रचार 
घर घर मे आकर करना चाहिए | तब 
कोई कारण नहीं कि हि दू संगठित ने 
होगा »र हिन्दुओ का अपना राजती 
तिक मन तैयार नही होगा । 


गौ की रक्षा और भारत को 
अख़ण्डता ही हमारा मूल मन्त्र होना 
चाहिए। णदि हिन्दू शब्* को किसी 
सक्रीण घापिक परिवश मे बन्द रखगे 
तो डिन्दू खण्डित होता जाएगा। इस 
आनद की यह परिभाषा कोई नई नहीं | 
क्रम के रूप मे हिन्त शब्द का प्रयोग 
ः भी नही हुआ । हिन्दू इस देश की 
गोलिक सज्ञा है तथा सास्कृतिक 
क है | हिख्दू और भारत एक दूसरे 
पूरक हैं । 


आओ समय की पुकार को सुनें देश 
को एकता और अख़ण्डता के लिए तथा 
कृषि प्रधान देश की पूजनीया देवी गो 
की रक्षा के [लए संगठित होकर एक 
हि दहृ नामधारी राजनीति मच्र तैयार 
कर | तभी देश बचेगा 
बज यथा -- 


न सम्भलोग तो मिट जाओगे 
ऐ हिन्दोस्तान वालो । 

तुम्हारी दासता लक न होगी 
दास्तानों में ॥ 





प्रार्थ प्रतिनिधि सभा जम्मू-काश्मीर का चुनाव 


आग्रे प्रतिनिश्नि सभा अम्मू काश्मीर का द्विवाधिक चुनाव 2%-2 85 को 
सह्पभत हुआ । डा योगेग कुमार शासती जो यो सब सम्मति से बुध दो बय 
के लिए सत्ता प्रश्नान चुसा गया । शेद कायकारिनोी के निर्माण का ऋषिकार भी 


से उहें ही दिया गया। 


--पयौगै-्त कुमार 
प्रधान 


आर्य समाज सेन बाजार पठानकोट में स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सनाया गया 


23 दिसम्बर ]985 रविवार को 8 30 ऐ 9 30 तक विशेष वेद मन्‍्तों 
से यह् किया गया । तत्पश्चात [ बजे तक सवा श्रद्धानन्द जी की जीवन झाकी 
पर पुरोहित जी का प्रभावशाली भाषण हुआ, तथा अन्य महानुभावो की ओर से 
भी स्वामी श्रद्धानन्द जी को श्रद्धाउजलिया भट को गई । 

प्रोग्राम बड़ा ही रोचक और प्रभावशाली था | 





--लालचन्द 
प्रधान 


आयें समाज माडल टाऊन पठानकोट में 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सम्पन्न 


-2-23 दिसम्बर !985 को आय समाज माडल टाऊन पठानकोट में 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सताया गया । हे जवश्वर परंप्‌ व वेते शास्त्री 
न स्वामी श्रवानन्द जी महाराज के पति श्रद्धाउजलि आऑयित का त4 उनके महान 
सेवा कार्यों पर प्रकाश डाल। । सत्र ने राष्ट की सेवा करने का सकुलर लिया। 





>-योगे द्र नाथ 
मत्री 





जालन्धर में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


आया समाज वंद माॉल्र बस्ती 
दानसमभ दा में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस | दिसम्बर से 22 न्सिम्बर 
तक मनाया भया । प्रतिदिन राकत्ति को 
कथा समा के सहायक बेद प्रचार अधि 
ष्ठाता प धम देव जी आय करते रहे 
और श्री सांताराम श्रीराम तथा श्री 
प्‌ रामनाथ यात्री के भजन होते रहै। 
22 दिसम्बर को श्रद्धाउजलि सम्मेलन 
श्री ससारच द जो की अध्यक्षता में हुआ 





श्री के पो एम एन ए श्री यरदारी 
लाल श्रीडा शनच द जो श्री फकीर 
च द तथा अस्यथ कई सज्जतो ने स्वाप्ती 
श्रद्धानन्द जी को श्रद्वाउ्जलिय' भट की । 
मत में यहद ऋषि लगर हुआ जिसमें 
आए हुए सभी बधुओ ने प्रीति भोज 
स्या । उ सत्र हर प्रकार मे सफन रहा। 
प्रतिदिन प्रोग्राम समाति पर भिनत भित्त 
व्यक्तियों द्वारा जन-पान या प्रबन्ध 
किया गया । --प मनोहर लाल 


शोक संवेदना के लिए धन्यवाद 


मैं उत सन सज्जनों और सभा सोसाइटिण्गे का, 


जिहोने मेरे पोते अजीज 


श्याम सुन्दर सुपृत्र श्री बलराप सागर एस डी ओ बिचली स्वग॒वासोी की असमय 
ओर द खद मत्यु पर सहानूभति प्रकट की है औ" इस आशय के प्रप्ताव पास किए 
हैं। मे ह दिक धन्यवाद करता हू । अत्यधिक श्द्धश में प्राप्त शोक समवेदना 
सूचक पत्रों का पृथक पृथक और व्यक्तिगत उत्तर देना मरे लिए कठिन हाने के 
कारण मैं उनके प्रति आर्यों मर्यादा द्वारा आनी कृतझ्ञता प्रकट वरता हू । 





-+मा शाम प्रसाव सग्गड़ लुधियाना 


कि 36-5 पृष्ठ ४:०० की दर एणहार्थ 
यम रे कड . | लिए प्रजए 


आरप॑स/ हिट्य प्यार टल्ट ॥०१०/(थट। 


(८-२ खाद उाउजी, दिल्‍ली & दृश्माष: 238360:2332 





साप्ताहिक गाय म्याधा आजग्धर 





आयें समाज बेक्फील्डगज लुधियाना 
का वार्षिक चुनाव 


आय सम ज बगफीड गज का 
व धचिक चनाव वी चद्र प्रकाग आम द 
जी वो अध्यसता मे सब सम्मति से 
सम्पध्त हुआ । जिसमे निम्न िद्चित पदा 
घिकारी चने गए 

प्रधान--श्रीमती कौश या जी उपे 
प्रधान--भ्रीमती सावित्नी जी महामन्सी 
श्री सत्तपाल सूद--मन्त्री रामस्वरूप 





उपम्र क्षा--शातति जी प्रचार मम्बी-- 
नाद वाला जी कोवाध्यक्ष---श्री 
मलखराज सहगल यज्ञ इन्बाज--जानकी 
देवी जी अतरभग सल्म्य--सव श्री 
जगन थपु । चढ़ प्रकाश आनद लक्ष्मी 
देवी सुदशना देवी यूट. सुदशना गाघी 
कौशल देव जीलायतो ॥ 

--सतपाल सूद 


श्री जय देव क॒ुन्द्रा का निधन 


आप समाज फतेहगढ़ चढ़िया 
प्रधान श्री जय देव क द्वरा का 3] ]2 85 
को देहावसान हो गया। क द्वा जी कई 
बूथ आय समाज क अधिकारी रहे ओर 
आय समाज की सेवा करते रहे उ के 
जले जाने से आय सम ज म जो स्थान 
रिक्त हुआ है ज्सकी पूंत सम्भव है 


परम णप्ति परभामा से प्रायना है 
कि वहु उ हे सदगति प्रदान करे और 
उनके सारे परियथ को इस दुख को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे | 


--मन्क्ी जाये समाज 


भी बीरेस जी सम्पादक तथा प्रकाशक हारा अनहिन्! विटिं प्र गेहरू मात रोड जासम्भर से मुजित होकर जे 
मुरुदत्त भवन, चोक शिकतपरा जआासब्यर ते इसको स्वामियो आज प्रतितिनि अ्रशा पंजास के लिए जज्यक्िक कुछ । 


(रजि, मं, पौ, ये, एल, 5 5$ 


१9 जबसरी 4986 


आर्य युवरु संगाद बरंमोला का 
सराहुर्षीय कार्य. 2" <ष्य 


बरनाला-- 

गत विनों आये घवक समाज 
बरनाला द्वारा स्वाबी अरद्धानन्द बलिदान 
दिवस के उपलक्ष में. राष्टीय एकता 
कविता पाठ प्रतियोगिया का आमोजन 
किया सबा | जिसमे श्री वीरेश्त्र प्रधान 
जाय प्र मि सभा पजाब का एक संदेश 
पढ़ कर सुनाया जिसमे उहोने राष्ट्रीय 
एकता को आवश्यकता पर बल देने हुए 
आभ यूगक समाज बरनासा के इस 
काय को प्रदसा की ! इस प्रतिमोभिता 
में जवभग ]0 दल शामिल हुए। फेश्द्रीय 
विद्यालय एयर फोस स्टेशन बरनासा के 
दल मे चल विजयोफ्हार जीता जबकि 
रम्पियन माइल सकल बरनाला को मन्‍्हीं 
बच्ची मोनिका जिन्दल ने भ्रथम पुरस्कार 
जीता ;। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी 
सुशील कुमार मौदगिल कामकारी नंगर 
पालिका बरनासा ने की जब श्री दीपक 


राज गध तहवीजकार प्रसयाशा मुख्य 
अतिक के “रूप मे शतस हुते। जाय 
प्रतिनिधि सधा धूजाबय के धाज वीर 
दंड महिष्टाता श्री यश्षपात् अप्टिया व 
जिलः सजरूर आय उक्त की मझमन्की 
कुमारी बिमशा छाकक्‍ला इस समारीह में 
विज्लेष रुप से पधारे दिसीफल रुप शी 
विमला। छाया मे सतीश दिनन्‍्यवानी के 
झानदार सच सभथाक्षग से प्रभावित हो 
कर 3] दफ्ए का पुरस्कार उन्हें एक 
पुस्तक के रूप मे देने की घोषणा की । 
यह उल्लेखनीय है कि सौ रामतरण दास 
गोयल के सफल व कुशल नेत व में. आये 
युवक्र समाज बरनाला निरंतर सामा 
जिक व धामिक कार्यों में ससस्त है । 


-- पत्तों सुप्ता 


६3 मरी राजा केदारनाथ वाबड़ो 
बाजार देहजी--70006 





रजि, न, पो.जे.एल, 55 





“ क्रफ्त कं ऊ छ माज दम्बत्‌ 2072 तदनुसार 26 जनवरी 3986 दयानन्द ।& अक प्रति % पैसेटवाधिक शुल्क 20 रू 





गणतन्त्र दिवस २६ जनवरी पर विशेष- 
अमर शहीद पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 


लेखक--श्री डा च्यानी लाल जी भारतीय चण्डीगढ़ 


अंक्राभ्‌ भ्रष्ट बकत तथा जाये समाथ 
के जरितीए गेता आला भोजपंतराय का 
अब्य 2$ जनवरी 4865 को सृधियाना 
बिच के.छ़्क छत में हुला या। ने याति 
के अकबर शैश्य थे । फिठा मुल्दी राधा 
जुजा जानज्ञान के अध्यापक ये । अरबी 
काफज़ी पढ़ते कया अपने वॉच के मपरतसे 
डे कम जौमणी ते अस्प्तिक प्रभावित 
होगे के कारण मुन्यी राज्ाकृष्ण ऐेंर 
इस्लाम का बड़ा प्रभाव थर ! ये मुसखे- 
भानों की ही भांति दित व ई 
गमाव पढ़ते के और रसयाग 
के रोबे रखते ये । उन्होंने बीसो 
कुरान प्रद्ध या । आकार विभार, 
सहन हमें। खान पात सन्नी ब्रकार से 
- मुबलयानी के अधिक निकट थे ॥ 
जी की भाता का भाम गुलाब देवो 
जो बत्पत्त सरल स्वभाव की 
भ्रहिला भी । 


क्रकारी शिक्षा विसास मेंपीीयापक 
के कम में काम करने के कारण मुस्ली 
अआाधमोकंब्ण को भिम्न-भिम्त स्थानों पर 
रक्त फड़डा । अम्यासा और सुतिमाना के 
किक इकूूजों में सासा लालपतराय की 
शलिका हुई । तेरह वर्ष की आयु में उन्होने 
जिर्ण की परीक्षा पास ही इसी सम्रय 


समआत शियाह ही राधा तामक वालिका 
हु ॥8 78 में मिल की 





कि जासक में जा पर और 3682 में 
आईं इमाथ साहीर के प्रथन मम्ही 
जात अईकाय पं अंदुता से ये आ 


समाज के सदस्य बन नये । 

जब 883 में स्वामी वधयानन्द का 
मिधन हो गया तो उतकी स्मृति को 
विरस्थानी कमाने के लिए डी ए वी 
कालेज की स्थाफ्ता का निश्चय हुआ । 
इस कालेज का प्राचार्य पद हु सराज ते 
स्वीकार किया, परम्तु लाला लाजपत- 
राय कालेग की स्थापना देतु धन सग्रह 
करने के सिए निकल पड । उनके ओज 
सती भ्राषणों को सुनकर जनता ने दिल 
खोलकर कासेज के सिए धन विवा। 
हू सराज, लाला लाज॑पतराय तथा गुर- 
दत्त की यह मुगा मध्डली उस युग को 
जाये धमाल प्रतुत्तियो पर छाई हुई थी। 
यह निश्चम हुआ कि दि रिजेनेरेटर आफ 
आरयाबत नामक एक अग्रेजी पतिका 
विकाला जाये । हु सराज और भुरुदत ने 
इस पत्र का सम्पादन भार अपने कन्धो 
पर शिया तो साजपतराब ने देशोए- 
कारक नामक एक उदू पत्न निकाला | 


जीवन यापन के लिए लाजपपराय 
ने 88[ में मुख्ारी को परीक्षा पास 
की तथा अपने निवास के कस्बे जगराव 
में मुखढारी करने लगे । शीभ ही उ होने 
बुक्कालत की परीला भी प्रास कर सी 
जौर हिठार भे 886 से 89॥ तक 
इस व्यकताय को परिश्रम पूर्वक करते 
रहे | दिखार से ही उनका सावजनिक 
जीगन का ब्ारम्भ माना जा सकता है | 
892 में वे लाहौर की चीफ काट में 
बकालत करते के लिए चते आये। इन्ही 
दिनो आर्य समाज से कालेज शिक्षा ओर 
प्राचीन पद्धति को शिक्षा प्रथासी को 
सेकर पर्मा्वत मतभेद उभर चुके के; 
लाता भी डो ए की कासेब के पिसी- 
पल जाका हु ढदाक के सांथ रहे और 
ऊदंगि शिक्षा के सम्बना में केवल 





प्राथीन शिक्षा सिद्धाश्तो का अनुसरण 
करने की अपेक्षा पाश्यात्य वैज्ञानिक 
लिखा के तत्वों को भी स्वीकार करने 
पर बल दिया। 


लाखा साजपतराय का राजनीति 
में प्रदेश काग्र स के माध्यम से ही हुआ । 
उन्होने सर सेयद अहमद खा के उस 
सेलो की आलोचना में एक सेखमाला 
उदूँ पत्रो मे लिखी, जिनमे काग्र स के 
भादशों की आलोचना करते हुए भारत 
के मुसलमानों को इस ससस्‍्था से पृथक 
रहने के लिए कहा भया था । काग्रस के 
धस्थापक भी हयूम को जब लाला लाज- 
यपतराय द्वारा लिखे गये सर सेंयद के 
विचारों के प्रतियादात्मक सेखो का पता 
चला तो ने बड़े प्रसम्न हुए और उन्होने 
लाला जी के लेखों का अग्न जी मे अनुवाद 
कर प्रकाशित कराया । 888 मे वे 
पहली बार इलाहाबाद अधिवेशन से सम्मि 
लित हुए । उसके बाद 889 की बम्बई 
काग्रंस में भा उत्माहपृूवक भाग लिया । 

राजनीतिक मतिविधियों में भाग 
सेने के साथ साथ लाला जी आये समाज 
के माध्यम से सामाजिक रचनात्मक प्रव्‌ 
लियो मे भी रूचि सेते रहे | डो ए थी 
कालेज को उन्नति और प्रमति में उनकी 
रूचि यथाप्व बनी रही। 897 के 
राजस्थान में पड्ड भयकर दुल्काल तथा 
905 में कागडा प्रदेश में आये भूकम्प 
के समय उन्होने बियत्ति ग्रस्त लोगो की 
देवा जी जान से की। 905 के बग 
भग हुआ जिससे इस देश को राजनीति 
में एक निर्भायक मोड़ आया । कांग्रस भे 
गम दल की स्थापना हुई और लासा 
साजपव राय के ही समान विचारों वाले 
बाल मसगाधर तिलक तथा विपिन चन्द्र 
पास कौ जोर लोगो का प्रदश आकृपण 
हुआ। साक, जास पाल की मष्डली 
जनता के हृदयों पर शासन करते सभे । 
उच्वर जब पजाव से जब किसान समुदाय 


ने अपने असन्तोष को व्यक्त किया और 
लायलपुर की सभा स सरवार जजीतसिह 
का विद्रोही स्वर लिए हुए भाषण हुआ 
तो अग्रणी हकूमत ने दमन का सहारा 
लिया साला लाजपतराय और सरदार 
अजीतधिह को देश निकासे का दब्ह 
मिला । फलल वे लगभग 6 मास तक 
यर्मा के माडसे तगर मे निर्यासन की सवा 
भोगते रहे । !8 नवस्वर 907 को ये 
पुन लाहौर पहुंचे और 907 के 
दिसम्बर मास मे सम्पन्न हुई सुरत 
कांग्रे ध मे भाग लिया। सूरत का ऐति- 
हासिक अधिवेशन नरम और गरम दल 
को पारस्परिक फूट का ज्वलन्त परि- 
भायक सिद्ध हुआ | 
राजनीति की अस्थिरता तथा राज 

नोतिज्ञो के सिद्धान्वहीन आशरण को 
देकर लाला जी को राजनीति से बिर 
कवि हो मई । 908 में थे हु गलेड़ चले 
गये । वहा रह कर उन्होने उस देश के 
विभिम्न विचारों वासे रप्जनीतिक नेताओं 
से भेन्ट की तथा पारस्परिक विचारों 
का आदान प्रदान किया; उन्तकी दुसरी 
विदेश यत्ना 93 मे हुई जब ये 
काप्र स के एक शिष्ट मण्डल मे सम्मिलित 
होकर ह गलेड गए । इ गलंड प्रवास के 
समय ही उन्होंने जाय समाज के सम्बन्ध 
मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिशख्ली जिसकी 
भूमिका प्रसिद्ध साम्यवादी सिडनीवेब ने 
लेखों श्री । 4 नवम्बर 94 को 
लाला जो ने इ गलेड से सयुवत राज्य 
अमेरिका के लिए प्रस्थात किया । कुछ 
समय वहा बिताकर वे जापाम चसे गये ॥ 
इस लम्बे प्रवास के पश्यात जब फरवरी 
920 में साला जी स्वदेश लौटे तो देश 

१ राजनीतिक परिस्थितिमों में महत्व 
पूण परिबतन हो रहा था। हमसो कय 
अगस्त से छोकमान्य तिलक का निधन 
दी गया । 

( शेष पृष्ठ 2 पर ) 
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खप्तांकक माथे भयांदा अआशसतर 
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आर्य समाज कलकत्ता १६ विधान सरणी 
का स्थापना शताब्दी समारोह पर आयें 
कन्या महाविद्यालय कलकत्ता के प्रोग्रसन 
के मुख्य अतिथि 


श्री सत्यनारायण लाहोटी का 
भाषण 


श्रीमान अध्यशक्ष महोदय पृजमीय 
सयासीगण प्रतिष्ठिव विद्वानों तथा 
बहिनो ओर भाटयो | 


आय समाज कलकता स्थापना 


बिदते पतिम्‌ मन्त्र को उदधुत कर 
महांध ने लिखा है कि “जैसे सड़के 


ब्रह्मा चयसेवन से पूर्ण विश्वा और सुशिक्षा 


को आप्स होंके युत्रद्ञी, विदृषी, अपने 





स्वियी को पृरुवो. के सलाम अधिकार 
होदा चाहिए । उनके मल में राजंपुक्र 
खिस जित कार्य मे प्रवृत्त हो, उस-्द्त 
कार्य मे अपवों अपनी स्लियों का भी 
स्थापना करें। बो-बी राजपुरण लिद- 
बिन पुरुषों का न्याय करें, उस-उस की 
सती स्लियों का स्वाद किया करें । बहति 
के मत दें स्तियो के भरमलों का भ्याये 
स्‍त्री स्याधावीशों हारा हीँ 7र्यी जाता 
चाहिए । यही नहीं कृष्पुर कु सजा के 
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कम पकत- 


औे स्थालों-पर- आय समाय मन्दिरों में 
शेर आह आअंठलालाए स्थापित हैं£ 

डिक्षा को जा समाज 
में इतना अश्िक भेंहत्न फिक्द कि महु- 
सप्यक आर्य सर्मायों ने अपने शबनों का 
उपयोग कमा ऋखोिमिला के. शिक! करना 
आरम्भ और किले और कपनो सब 






अभान मे रामी -को सेकेकलि-होंका- से हेसी ८-7 द75 बार-ही गंदी 





समय प्रतिपादित किये थ जब कि यूरोप 


मे थी स्करियों को यश मश्रिकाक्े:-ह 


से बलित रखा जाता था । यह जानकर 
जापको आश्चय होगा कि बोधबी सदी 
के ब्रार्ग्भ तक इगले& से. शिियों को 


शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित अँ्ेकल प्रियमदश रित्यों के साथ विवाह जोट देने तत्र का अधिवार नहीं था। 


आय ब“या महाविद्यालय क इस पुरोगम 


करते हैं बसे ही कुमारी ब्रह्मायय सेक्न 


खनन !9]3 में अब ब्रिटिश वालि4र्मट 


के प्रसग मे आपने मुझ मुख्य अतिथि के से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पृण विद्या में स्वियो के वोट का अधिकार उन्हे 


रूप मे निमत्रित कर जो सम्मान प्रदान 
किया है, मैं उसके लिए आपको हादिक 
घम्यवाद देता हू । 


आर्य समाज द्वाश स्त्री शिक्षा कै 
लिए जो महत्वपूण कार्य किया गया है, 
यह आय बन्‍या परहाविद्यालयय उसका 
ठोस प्रमाण है । उ नीसबी सदी के मध्य 
भाग में जब महुषि दयाननद सरस्वती ने 
काय क्षत्र में पदापण किया था, भारत 
में स्स्ियों की शिक्षा के लिए जो भी 
विद्यालय विद्यमान थे सब ईसाई मिश- 
नरियों द्वारा संचालित थे । उनका बाता 
वरण क्रिरिवियन था, और उनमे पढने 
वाली बालिकाए ईसाई धर्म तथा विदेशी 
सस्वृति के प्रभाव में आ जाती थी। इस 
कारण हिन्दू लोग अपनी बालिकाओं को 
उनमे पढने के लिए रही भेजते थे । साथ 
ही, उस समय हि दू ण्रिवारों मे स्त्री 
शिक्षा को अनुजित माना जाता था। 
5 स्त्री शव्रोनाधीयाताम स्त्रियो और 
शृद्रो को शिक्षा नही दी जानी चाहिए, 
यह विचार हिन्दुओं में बैद्धमून था । ऐसे 
समय मह॒धि दयाम द सरस्वती ने जनता 
का ध्यान स्त्री शिक्षा की उपयोगिता 
की ओर आकृष्ट किया और यह प्रति- 
पादित किया कि समाज मे स्तियों को 
स्थिति पुरुषों के समकक्ष है। उन्हे 
किसी भी प्रवार हीन नहीं मानना 
चाहिए । समाज मे स्त्रियों की स्थिति के 
सम्बन्ध ये महृवि ने जो विचार प्रकट 
किए हैं वे अत्यन्त प्रगतिशील है। उनके 
अनुसार बालिकाओं को भी बालकों के 
समान ही शिक्षा दी थानी चाहिए। 
महूथि के शब्दों में 'सब स्त्री और पुरुष 
अर्थात्‌ मनुष्य माल को पढ़ने का अछि 
कार है । ' ब्रह्मचयेल कन्या गुयान 


ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके 
पूर्ण युवावस्था मे अपने सदश प्रिय पुरुष 
को प्राप्त हांवे । इसलिए स्तियों को भी 





सन !920 के बाद मिला । यूराप के 
अन्ण देशो मे तो स्त्तिको को राजनीति 
अधिकार और भी बाद मे प्राप्त हुए । 





आये समाज कलकत्ता के एक निष्ठावान व आदरणीय कार्म- 
कर्ता श्री सत्यनारायण लाहोटी ने पिछले दिनो आन समाज 
कलकत्ता के शताब्दी समारोह पर कन्या महाविद्यालय कल- 
कत्ता एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्त्री शिक्षा पर 
जो सार गर्भित भाषण दिया । उसे पाठको का जानकारी 
के लिए इस अक मे प्रकाशित किया जा रहा है । 





ब्रह्यनय का पालन और विद्या का ग्रहण 
गवश्य करना चाहिए । 


प्रानीन समय मे भारत से स्त्रिया 
कसी सुशिक्षित होती थी, और समाज 
में उनकी स्थिति कितनी ऊसी मानी 
जाती भी इसको ओर भी पहथि ने 
ध्यान आइुष्ट किया था। उन्होने लिखा 
देखो आर्यावर्त के राजपुरुषो की धस्त्रिया 
धत॒र्वेद अर्थात युद्ध विश्या भी अच्छी 
प्रकार जानती थी । क्योकि ओ न 
जानती होती तो कंकयी आदि दशरथ 
जादि के साथ युद्ध में क्यो कर जा सकतो 
और युद्ध कर सकती । प्राचीन आम 
स्विया कितनी विदृषी होती थी इसके 
लिए भ धि नें गार्गी का डदाहुरश प्रस्तुत 
किया । जिसने कि महाराज जमक की 
सभा में महूघि याज्ञवल्कय के साथ शास्त्र 
चर्चा की थी । उन्होने यह भी बतलाया 
कि कितली ही स्तिया बेदमरसो का दर्शन 
करने के कारण ऋण का पद प्राप्त 
करने मे सफल हुई थी और उनके नाम 
वेदमम्झों के साथ जूडे हुए हैं। महांव 
का यह भी मत था कि साकार में को 


- सम्पादक 


आज भी स्त्षियो का स्यायाधीश सदृश 


पद पर नियुक्त होना एक मसाधारथ | 
बात है, और सैम्य सबालन के सिए तो | 


शायद कहीं भी स्त्री सेतापति नहीं है । 


इस दक्षा में आज से सौ हाल से भी | 


अधिक समय पहले महषि ने जो स्थियों 
की स्थिति के सम्व ध में विचार प्रति- 
वादित किए थे, वे कितने प्रगतिशील 








जिन्हें देखकर प्राचीम क्राल्ल को कार्यी 
और मैेत्रयी सदुश्व विदुदियों का स्मरण 

आता है । जाये सम ज हारा स्त्री 
शिक्षा के लिए यो सेकडो पाठशाएं , 


के 2 १ आन ४“ स्कूल कालिय 
स्थापित हैं । कम्यें! महाविद्यालय 
कम कता का उसमे अपना विशेश स्थप्स 
है। इसका वातावरण वैदिक धम और 
आय सस्कृति के अनुरूप है, और इस 
द्वारा आये समाज के प्रथार कायें में 
समुचित सहायता प्राप्त हो रही है। 
सभौ परीक्षाओं का परिणाम प्राय शत 
प्रतिशत रहता है। मैं इस सस्ता के 
सचासलको परदाध्तिकारियों तथा अध्या- 
पिकाओ को इसके शासदार कार्म के 
सिए बधाई देता हु और इसके उज्ज्यल 
भविष्य की परभ-पिता परमात्मा से 
प्राथना करता हू । 


[+>» | 





( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 

काग्रेस की राजनीति मे सद्भात्मा 
माप्ती की महत्वपुृथ भूणिका प्रारम्भ हुई । 
सितम्बर 920 भे अब कैलकतते में 
काग्रेंस का विशेष अधिवेशन हुआ तो 
साला जी को उसका अध्यक्ष बनाया 
नागगुर काग्रंस ने जब महारमा याह्री 
द्वारा प्रवनित असहुयोग के कार्य क्रम को 
स्वीकार कर लिया तो सास। जी को थी 
इसने सहमत होना पड़ा । ॥94 में 


हैं । आधुनिक काल में हिदुओ म॑ स्त्री साहौर मे एक बेठंक आयोजित करते के 
शिक्षा का सूक्षपात आये सपाज द्वारा ही | कारण उन्हे गिरफ्तार कर लिमा गया 


किया गया था । इस दिल्ामें प्रथम 
प्रयास कन्या महाविधालय जासल-धर के 
झूप मे सन्‌ 889 में महात्मा मु ल्लीसभ 
जौर लाला देवराज ने किया। शुरू में 
इस सल्या का बहुत विराध हुआ | कोई 
भी अपनी बालिकाओं को इस मे भेलने 
के लिए तेया भही हुआ 4 ओर न्यविसर 
मत रुप से प्ररणा दे दे फर कुछ झड़ 
किया ह्राप्प की गई। पर धीहे-हीरे 
यह विद्यालय एक ग्रहान अस्या के रूप 
में विकवित दो मंशा । याद ने तो आर्द 


तथा काराबसस में भेज दिया यवा | 30 
अक्तुडर 928 को साइमन कमीशन के 
विरोध में सासा जो मे 9दशम का 
नेतृत्व किया । अंग्रेज सा्जेट में उत पर 
साठियो का बरहार किया टयो शायकाल 
लाला थी ने जरो सभा में भर्जनगा करते 
हुए कहा! कि मेरी छाती पर अश्क्षाई 
साहियां अगश्र जी साओआजब् के कफने थी 
कील मेथी । !9 वयम्भर नको अर 
केसरी साजपतरसथ ने परेसोक हे लिए 


। अस्थातन किया । में जाये समाज को 


अपनी माता तथा आम दयाकाय को 


समाक्ष ड्रार दितने ही कम्या मुषकुला,। आपना किला मानक हैं । 


मारजिका शिलालवक व काजिम सकी 
लिखा के सिंधु एंदापित किमे पते + ब्कुत 


+ के 
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सम्पादकीय--..- 
आये समाज कलकत्ता का 





शताब्दी स्थापना समारोह (3) 


इस क्रम के पिछले दो सेशो में मैंने मह॒ति दयानन्द सरस्वती के बगाल 
में बार मास के प्रवास के विषय में लिखा था कि उन विनो वह वहा किन किन 
प्रमुख व्यक्तियो स॒ मिले थे । उन दिनो वहा ब्रह्म समाज सक्तिय रूप से क्राम 
कर रही थो । हसलिए महर्षि ब्रह्मा समाज के नेता श्री केशव चन्द्र सेन से मिलते 
रहते थे और दोनों आपस मे उस समय की परिस्थितियों पर भी विचार प्रिमश 
किया करते थे और उही दिनो मह॒थि श्री ईश्वर चहद्र विद्यासागर ओ से मो 
मिले ये | श्री ईश्वर चन्द्र सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे साहित्म निर्माण मे भी 
उनका महत्वपूर्ण स्थान था । वह स्त्ली शिक्षा सथा विधवा विवाह समथक थे और 
बहु-विवाह के विरोधी भे । महथि दयानन्द भी ससस्‍्कृत के प्रकाण्ड पश्डित ये | 
इसलिए इन दोनो में जापस में बहुत देर तक विचार बिमशे होता रहा। श्री 
रमेश चन्द्र दत्त, थी राजेन्द्र लाल मित्र दो प्रसिद्ध इतिहासकारों का भी उन्हीं 
दिनो में स्वाश्री जी से सम्पक हुआ । हस प्रकार महर्षि ने कलकत्ता में रहते हुए 
अहा ब्रद्म समाज के नेताओ, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विद्वानो, समाज सुधारको 
बुडिजीवियो और प्रगतिशील विच्ारकों से सम्पक स्थापित करने तथा उनके मन 
तब्यों से अवगत होने मे लिए प्रयत्नशील रहे वहा साथ ही उन्होने वैदिक धम के 
सघ्य स्वरूप को प्रतिपादित कर के अपने कार्य को भी जारी रखा और उसका 
क्या परिणाम निकला इसका कछ आभाव उन समाचारों व टिप्पणियो से प्राप्त 
क्या जा सकता है ओ उनके कलकत्ता नियास के समय वहा से प्रकाशित होने 
बाले पत्र पत्रिकाओं मे छपी थी । 

5 चर्म तत्व नाम के एक पत्र ने दयागन्द सरस्वती शीषक के एक लेख मे 
लिखा था--* यह एक दिस्गज पण्डित हैं और हिन्दू शास्त जिशारद है, सस्कृत 
साजा में इनकी अमाधगति है । इनकी सस्कृत हतनों मधुर और सरल है कि 
संस्कृत से अनभिज्ञ पुरुष भी उसे अधायास वहुत कुछ समझ सकते हैं। पाश्चात्य 
विज्ञान के आलोक से आलोकित न होने पर भी व३ जिस विशुद्ध रूप 'से उदारता 
के साथ सारे विषयों को प्रकट करते हैं उसे देख कर आवाक रह जाना पडता है। 


सन्‍्य बोधिनी पत्निका में जी की कलकता यात्ना के विषय में यह 
बबिता लिशो गई थी कि-- हर 28 हुए पष्डितवर श्रीयुत दयानन्द सरस्वती 
अपने विद्या प्रभाव से कलकता ४ को आश्चर्य नकित कर रहे हैं। इस 


ने महर्षि के विवय मे उन दिनो लिखा था । 
वहा की जनता पर हतना प्रभाव पडा कि 


प्रकार दूसरे भी कई पत्र पत्षिक 
इस का यह परिणाम भी हुआ 
झोगो का झूकाव आयें समाज की 'ईरफ हो गया । 

कलकता में निवास करते स्वामी जी महाराज के रहन सहन तथा 
प्रधार की पद्धति मे भी अनेक महृत्कपूर्ण परिवर्तत हुए। उससे पहले स्वामी जी 
अपने शरीर पर कापीन के अतिरिक्त और कुछ भी न पहना बरछे थे। बाब केशव 
चम्द्र सेन ने उन्हे परामश दिया कि जन साधारण के सम्मुख नग्न दक्षा में व्याख्यान 
देता तचित नही क्योकि स्लिया भी उनके विचारों से लाभ 3ठाने के लिए आती 
हैं स्वामी जी को यह बात समझ जा गई और उन्होने वस्त्र धारण करना आरम्भ 
कर दिया | इसी प्रकार श्री सेन के सुझाव पर ही स्वामी जी ने अपने ०्याख्यानो 
तथा शास्त्र चर्चा में सल्‍कृत के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करना प्रारम्भ कर 


दिया + सब साधारण लोगो के लिए सस्क्त की तुलना म॑ हिन्दी को समझाना 
शगम था। साथ हो इस बात की भी आशका नही रहती थी कि द्विभात्या 
स्वामी जी के मश्तव्य का शुद्ध व वास्तविक रुप से प्रकट नकरे। यद्यपि उस 
लमय भी स्वामी भी को हिन्दी भाणा का समृचित ज्ञान नहीं था और हि दी म 
ज्ञाषण देते हुए वह कभी फभी सस्कृत मे बोलने लय जते थे । परन्तु केशव चन्द्र 
सेन के परामर्श का स्वीकार कर यह अपने व्याण्यानों प्रवचनों तथा शास्त्र चर्चा 
हे प्राय २िव्दी का ही प्रयोग करने लगे। इस सम्दर्भ मे मह बात भी महत्वपूष 
है कि श्री केश७ चन्द्र सेन की अपनो भषा हिन्दी न थी फिर भी उन्होने यह 
समझा कि हिन्दी ही एक ऐसो भाषा है जिसके हारा जन साधारण तक पहुला 
था धंकता है । 

स्वामी थी महाराज 873 मे ब्लकता पहुंचे थ, और 885 में बहा आय॑ 
अंभार्णज को विधियत स्थापना कर दो गई थो। उसी आय समाज की शतानदी 
विछले माह मनाई मई भी । शताब्दी सम्मेलन में क्या कुछ हुआ था इस विकय भे 
बहमामी लेख में पाठकों को झारो आनकारी दूभा। इस वक्‍त तो उनका ध्यान 
केवल इस आत को झोर दिलाना चाहुता हु कि अकेले भद्दत्रि ने हो उस समय के 
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बगाल में एक ऐसा जन-जावरण पैदा किया कि प्रमुश्ष व्यक्त भी आर्य समाज के 
महत्व को समझने लगे । एक सौ वध किसी भी सस्था के जीवन में थोड़ा समय 
नहीं होता | कोई भी सस्था दिन प्रतिदिन प्रगति करतही हुई वहा पटुच जाए जहा 
जाज कलकता ने आये समाज पहुच गई है तो इसके इतिहासिक महत्व की अब- 
व्लना नहीं की जा सकती। इसक। एक दूसरा महत्व यह भो है कि जिन दिनो 
श्ञायें समाज की स्थापना हुई थो उन दिनो ब्रह्म समाज बगाल मे बहुत प्रगति कर 
चुकी थी। ब्रह्म सभाज के होते हुए आय॑ं समाज की स्थापना कोई मामूली बात 
न थी मह॒ति के प्रभाव से वहा आर्य समाज की स्थापना हो गई और आज स्थिति 
यह है कि बंगाल मे विदेष कर कलकता मे आर्य समाज तो है, ब्रह्म समाज 
नहीं है! नहीं मेरा अभिप्राय केवल यह है कि आज उसका जन साधारण पर वह 
प्रभाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था । आया समाज ने यह जो प्रगति की 
है उसका श्रेय बहुत कूठ उत्के का्यकर्ताओ को मिलना चाहिए, और पिछले एक 
सौ वर्षों मे उसके सैकरो कागकर्ता हुए हैं उन सब ते इसके लिए पश्चिम किया, 
कुछ त्याग किया और उसके परिणामस्वरूप आय समाज आज वहा हुच्र यया 
जहा मैं उसे कलकता से देख कर आया हू वह क्या है इस विश्व में आगामी 
अक में अपने विचार रख गा। 


29 जनवरी फिर आ गई 


एक बार फिर गणत त्ञ दिवस आ गया। हमारे दो महत्वप्रर्ण राष्टोय पव 
हैं, ।5 अगस्त जिसे हम स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और दूसरा गणतन्त्र 
दिवस जिसे हम 26 जनवरी को भनाते हैं। इस दिन सन 950 में हमारे देश 
में गणतन्त्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई थी कई शतान्दियों के पश्चात यह 
दिन आया था जब देश के शासन को बागडोर देश की जनता के प्रतिनिधियों के 
हाथ में दे दी गई थी। हमारे इतिहास का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दिवस था। 
परस्तु मैं आय जनता का ध्यान इसके एक ओर पक्ष की ओर दिलाना चाहता है| 
पिछसे दिसम्बर म बम्बई मे अखिल भारतीय कांग्रेस की शताब्दी मनाई गई थी। 


दिसम्गर 885 मे बम्बई मे काग्रस का पहला अधिवेशन हुआ था परन्तु उससे 
दस बष पहले !875 मे आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी और 875 से 


पहले केवल एक ऐसी महत्वपृण घटना हुई थो जो उस समय की जनता मे सवा 
घीनता की भावना पेदा कर सकती थी, वह 857 का वड्रोह था । परन्तु इस 
देश के प्रमुख व्यक्तियों के मन मस्तिष्क एर यह विचार सबसे पहले मह॒थि दयानस्द 
सरस्वतो ने ही बैठाया था कि--- “दूसरों का राज्य जाहे कितना हो अच्छा क्यो न 


हो स्वराज्य से अच्छा नहीं हो सकता । ” महृधि के स्‍्वनाम धन्य शिष्य की श्यास 
जी कृष्ण वर्मा जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए इ गलेड जाने लगे तो मह॒वि ने ज्न्हे 


दो मन्त्र दिए थे ओर कहा था इन्हे मत भूलना । एक स्वधर्म ओर दूसरा भा 
स्वराज्य यानी धर्में और राष्ट इन दोनों की सेवा के लिए यहा भी प्रयास करते 


रहना । अभिप्राय यह कि 885 मे काग्र स की जो स्थापना हुई थी उसके निए 
वातावरण बनाने का श्रेय या तो महृधि दयानन्द को या आय' समाज को है । 


महर्षि तो 883 में चले गए उनके पश्चात आर्य' समाज किसी न किसी रूप मे 
देश की आजादी के लिए कोम करता रहा है । इस लिए यदि आज हम इस योग्य 
हैं कि गणतन्त्र दिवस मनाए तो इसका श्रेय आय समाज को है परन्तु यह एक 
अत्यन्त निराशाजनक स्थिति है कि आय समाजी स्वय नहीं जानते कि देश को 


स्वत-त् कराने मे उनकी इम महान सस्था न क्‍या भूमिका निभाई थी? में कई 
बार लिख चुका हू कि आय समाज इस समय नेतृत्वही न है। जो समस्याएं समय 


समय पर देश के स'मने आती हैं। न तो उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता हैन हम 
अपने देशवासियों को विश्वास मे लेकर बताते हैं कि हमे क्या क ना चाहिए । फिर 


भी मैं समझता हू कि स्वतलता दिकस और गणतन्त्र दिवस यह दो ऐसे पव है जब 
आय समाज को सक्रिय रूप में आगे आर देशवासियों को बताना चाहिए कि 
स्वतन्व॒ता आ दालन में आर समाज ने अपना क्‍या योगदान दिया था । कछ लोग 
कहते हैं दि हपे राचनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। यद्यपि हुवे रे क्र 
नेता लेते हैं समय समय पर चह देश को राजनीतिक समस्याओ के विषय में अपने 
वक्तव्य देते रहते हैं । चगव के समय राजनैतिक दनो के लिए काम भी करते हैं, 
परन्तु जो शाम हमे अवश्य करना चाहिए, वह यह कि हम जनता को बताए कि 
झाय उमाज न देय बी » जादी के लिए क्‍या कुठ किया है। 26 जनवरी को जो 
गणतन्त् दिवस है उस से भी हमे बढ चढ़ कर भाग लना भाहिए,और सवसाधारण 
को यह बताना चाहिए हि यदि आात्र हम इस स्थिति मे,हैं कि गणतन्स दिवस मना 


सके तो इसका श्रय आय समाज को है, यदि 875 में आय॑ सभाज की स्थापना 
न होती तो शायट ]885$ मे काग्र स की स्थापना भी न हांती और उसके पश्चात्‌ 


देश की आंजादी के लिए जो कुछ हुआ वह भी _शायद न होता । हसनिए अपने 
इतिहास के इस पक्ष को अपन देशवासियों के सामते रखना अत्य-स आवश्यक है । 


--बीरेन्द्र 


4 ब्रल्दाफिक आय मर्बाता भायतार 
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आये प्रतिनिधिसभा पंजाब गृुरुकत्त भवन चौक किशनपुरा 
जालन्ध र शहर 


राय व्यय विवरण सम्वत्‌ 204 तथा 2042 (पौष माप्त तक) एवं बजट 3043 



































॥ थे निधिया वास्तविक आग वास्तविक आाय 
पौष 204! तक बोध 2042 तक 
! सभा मुख्य कार्यालय 3650 00 4566 70 
2 वेद प्रचार विभाग 286व3 90 32640 50 
3 कार्य भर्यादा साप्ताहिक ]6798-20 43407 00 
4 आये विद्या परिवद 27347 00 20492 35 
5 साहिस्य विभाग 4938 20 597] 20 
6 सस्कृत विशालय 
7 विविध आय 64236 50 58008 ३32 
]42584 0 44786 07 
कुल थाटा 877 2-5] 44865 40 
वोग 6356 6 48०65] 47 
मिप्रिया जाय पौष आय पौष बजट 2043 
204] तक 2042 तक 
सझा मुख्य का्यलिय 
आये समाजों से 2770-00 ३447 70 5000-00 
वशाश 
बायाथ (सम्पति 743 00 489 00 000-00 
विभाग 
दश्ाश विशेष 37-00 630 00 5000 00 
-इिललााकाइ०->०--म० छ०-० कम, जा ाााआआााााााााााांधााास्‍इआ आ इस कमल जम अअमवकनलीीीब 
3650-00 4566-70 ]7000 00 
घाटा 40072 79 43080-54 60000 00 
मीय 43722-79 47646-24 7000 00 
डेद प्रचार विभाग _ प्रथार विभाग 
देद प्रचार दान 9245-00 940 00 ]5000 00 
बेद प्रथार विशेष व350] 00 24328 00 700000-00 
कार्य पर्थ निधि 803 00 25 00 500 00 
किराया (बेद प्रचार) 5764-90 ]877-50 4500 00 
2863 90 32640 50 47000-00 
चाटा 509]-24 24790-70 4500-00 
योग 43705-4 5443-20 2500 80 
पल मा मन मन 046 का लिफिलआ] 
बयुर्य मर्यादा: हिन्दी साप्ताहिक 
शुल्क 3092 20 4598 089 2000 00 
विश्ेषाक 974 00 7878-00 ]0000 00 
५» विशद्युपत व800-00 8800-00 2000 ॥0 
6798-20 43407-00 235000-00 
चारा ]525-80. 22230-23 36#000-00 
शक मल बह खाक पा 22445 माप उुय 5-26 4अफ्लाएबकाअ#फ जाल # कमर ककभाचा«ंधपाकदल उमा थाम राणा 
जाग 3204-00 35637«23 54000 


मिलशिशीलिकाजमन जम 3 एन 












































निधिया हास्तजिक व्यय वास्तविक व्यज़ 
पौष 204] तक फोष 2042 तक 
छा मुख्य कार्यालय 43722 79 4+7647- 24 
वेद प्रथार विभाग 43705-]4 54434 -29 
आय भर्यावा साप्ताहिक 32044-00 35537-23 
जायें विशा परिषद 48647<05 १975]-55 
सार्त्य बिभग्ग 2736 03 9294 00 
संस्कृत विद्यालय 2400-00 >> ५०% 
दोनानगर 
विविध व्यय ह3-60 22889-25 
36356-64 489654-47 
(८02 # 00 कह अर अदरक कल 
निधिया व्यय पौथ डय्य पोष बजट 2043 
204] तक 2042 तक 
७४४७७ ७७एएणाााअााभाताा कद बा बल 82 
सावदेशिक सभा 4500 90 4000-006 
पथ मास 
बेतस कर्मेचारी 28885 65 33286-75 ९६७000-80 
जाडिट शुल्क 600-00 400-00 400-00 
डाक आदि 57]4-49 6936 44 9000-00 
विधिन्न बाय 
अतिथि सत्कार ब्यय 645-30 95 60 200-00 
दायाद (सम्पति विभाग) 6377-35 6072 45 9400-00 
43722 79 47647 24 7000-00 
उपदेशक वेतन 2]042 75 3]66-]5 90000 00 
उपदेशक मांगे व्यव 4379 20 2425-80 5000-00 
वेतन बेद प्रचार 4706 20 3845-05 20000 :-0068 
कार्यालय 
डाक आदि बिविध ब्येयय 3054-99 5264-30 5000-00 
सहायता 650 00 4479-90 १500:-08 
सभा भवत के लिए व्यय 5895-90 250-00 ९६८ 
43705 -4 $443 ]-.८0 ।2500-890 
बेतय वयवस्थापक 7296-00 8358-50 76008-00 
डाक एव विविध व्यव 3694 0 3643-33 5909-60 
आम मर्यावा कांपमण 7447 40 +4629.50 70000 090 
बाये मर्णवा छपाई 3606-50 2230-00 25000 009 
रह्चा बस्हन ना+-++ 3204-00 क० 
करमफर्टमी मक 
दीपावली विशेद्ंक की +-++ 3356-90 उदाशडल्तीीी 
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रह क्षमबरी 986 शाप्ताहिक आये मयादा आस-न्‍्धर 5 
भ्रार्ये बिया परिषद्‌ पजाब 
वेतन व्यवस्थापक 65]0 १0 6887 45 9९500 00 
कालेणों सकल 32450 00 42 
हे दल 2600 3000-00 | &य ज्ञिक्षा पस्तको का. 755800.. 605000. 5000 00 
धर्म शिक्षा पुस्शकों 8535-50 8247 85 5000-500 540 ॥8 
की सिकी पारितोषिक, भाषण 637 20 है4]-90 4000 00 
बरीक्षा शुल्क हि प्रतियोगिता 
आल कल्याण कोच १009 कर 2 00. | उत्तर पस्तिका जाब कराई. 325 00 000 00 
0000 00 | डझ्ाक एव स्टेशनरी 386-55 597220... 6500 00 
आदि व्यय 
8647 0< ]975]-55 33030-00 
लाभ 8699 95 440 80 47000 00 
योव 27347 00 2092 १35 50000 00 27347 00 2092 35 50000 00 
चमूपति सहित्य विभाग 
साहित्य बिक्री 938 20 597] 20 0000 00 वतन व्यवस्थापक 6029-05 462«-45 9000 00 
से भप्य साहित्य क्रय मूल्य 4054-8 3853 60. 0000 00 
मुदकूल कासडों 52६0 00 साहिय कागज वे 207 50 958-00 6000 00 
विश्वभिशासव जम 7 कक बा क इक कपल पा छपाई 
4938 20 422-20 ]0000 00 हझाक आदि ६545 30 290 95 50(0 00 
चाट 07957 83 20000-00 विविध ब्यय 
योग 2736 03 ]22-20 30000 00 2736-03 9295 00 30000 00 
सस्कृत विद्यालय दीनानगर 
बट 2400 00 पल अल 5 बेतन अध्यापक 2400 00 
.#........................................-++.......तमैं...त.....08तहत3॥३]. ---++ 555 
योग 2400 ० 2 2400 00 
विविध पी 9]00-00 
बाढ इत सहायता ' 
+टेबीफोन से आग 29 5 57-00 200-00 
जहा जाये बे 4ज 655 00 000-00 बिजली व्यय ]]57 00 ]970 00 2000 00 
पैकगान स्मारक टेकोर्? 75-00 टेलीफोन व्यय 2367 90 623 80 4000 00 
हस्कृत विवाकन _ आषधानय अम्भाला 2250 00... 2250-00... 3000 00 
बाढ़ पीढित सह्ायठा हा 4922-00 राजाय सभा ]“3 40 2649 05 3000 00 
8]3] 60 22889 25 45000 00 
व्यय से आय अधिक 56]05 20 45व49 07 67 00 00 
भोग 64236-80 68008-32 82200 00 64236 80 68008 32 82200 00 
बीरेस्ट् ब्रह्मदत्त शर्मा कमला आर्या युगल किशोर देवदत्त नारग 
सक्षा ग्रप्तान सभा कोषाध्यक्ष सभा महामन्त्री सभा कार्यालयाध्यक्ष सभा मुख्यगणक 
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२६ जनवरी गणतन्त्र दिवस पर विशेष- 


वेद-मन्त्रों में वणित स्व राज्य 
का स्वरूप 


लेखक--श्री डा कमल जी पु जाणो जामनगर (गुजरात) 


स्ि 


26 जनवरी 986 को हमारा सोकतस्त अपनी बाय के पैठीस वर्ष पूर्ण 
कर छतीसमें वर्ष मे प्रवेश कर रहा है। शास्त्रीय शस्दाबसी में कहें तो वह ब्रह्म 
चर्याश्रम अर्थात अभ्यास-काल के प्रथम दशक पुर। कर गहस्थाश्रम मर्थात्‌ बिकास- 
काल दूसरे दशक में प्रवेश कर रहा है। आय के प्रारम्भिक पेंतीस ब्ष तो परी- 
क्षण मिरीक्षण में ही व्यतीत हो गए। वास्तविक विकास के लिए तो जब 


कटिबद्ध होना है । अत इस स्थिति में जावश्यक है कि उसके सम्म् कोई उच्च 
जादर्ण उपस्थित हो जिसको ध्यान मे रख कर वह अपनी विकास यात्रा मे आने 


चढ़ सझ | 


सामान्यतया ऐसा समझा जाता है 
कि लोकतन्त्र की भारत मे जो व्यवस्था 
की गई है बह पश्चिम की देन है कितु 
यह मान्यता वास्‍्तविकता के बिल्कुल 
विरुद्ध है। वेदों मे स्वराज्य का जो 
स्वरूप वर्ति किया गया है, उसे देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतन्त्न की 
सर्वाछिक प्रायीन एव पयित्र भमि भारत 
वर्ष अथवा आर्यावत ही है। 


हमारे वेद ग्रन्थो मे ज्ञान विज्ञान की 
समस्त शाखाओं का समावेश हो जाता 
है। “ऋग्वेद में ज्ञान का निरुषण है, 
व्यजुवेंद में कर्म का महत्व प्रकट किया 
गया हैं सामवेद मे भक्ति की सरिता 
प्रवाहित है और “अथबवेद मे ब्रह्म के 
स्थरूप का विश्लेषण किया गया है। इन 
खारो वेदों मे यत्न तत्र स्वराज्य का 
स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है। यहा 
हम प्रमुख वेद मन्त्रा में वणित स्वराज्य 


के उसी रूप झाकी प्रस्तुत कर रहे हैं । 
प्रजा की सर्वोपरिता 


स्वराज्य में प्रजा ही सर्वोपरि है। 
दूमरे शब्दों मे प्रजा ही राजा है। 

इस तथ्य का निरुषण ऋग्वेद 
(2 54 7) के 'स भन घाराजा ” 
में हुला है । अथववेद (4 8 |) का 
राजा राज्य अनुमन्यता इन्दम. मत्र 
भी इसी तभ्य का अनुमोदन करता है। 
बैठे टो चारो वेदों में “राज प्रकरण 
के अनक बलोक मिलते हैं, परन्तु अथव 
वेद के 2 थे काण्ड का प्रचम सुगत इस 
सम्बन्ध मे विशेष उल्लेक्ष है । 


मदस्मृति वलल्‍मीक रामायण, 
महाभारत अथशास्त्र आदि ग्रयोंले 
राजा प्रज»॒॑ै के स्म्थ्घ शी जा चर्चा 





मिलती है उसमे भी वेद मस्तरो की प्रति- 
ध्वनि सनाई देती है । उदाहरण के 
लिए अथस'स्त् का निम्नाकित श्लोक 
देखा जा सकता है-- 


“प्रज। सुख्े शुद्ध राज्ष प्रजाना च 
हिते हिाम्‌। 

नात्मप्रिय हित राश प्रजाना त 
प्रिय हितम ॥ 


अर्थात राजा का सुख प्रजा के सुख 
में ही समाविष्ट है । प्रजा के हित में 
ही उसका हित सनिद्दधित है। उसे आत्म- 
प्रिय होकर नही किन्तु प्रजा प्रिय होकर 


कार्य करना चाहिए । 


इस से स्पष्ट है कि स्वराज्य शासन 
पद्धति में प्रञज॑ को सर्वाधिक महत्व 
प्रदान किया गया है, परञा हित की 
रक्षा करना राजा अथवा शासक का 
प्राथमिक एव प्रमुख करेव्य है । 
सहयोग ओर समानता 


सहयोग और समानता वेद-०जित 
स्व !ज्य के अभिन्‍न अग हैं। बिना सह- 
योग के कोई भी कार्य सुसम्गन नहीं 
होता। स्वराज्य की स्थिरता एव सफ 
सता प्रजा के पारस्परिक सहपोग पर 
ही निभर है। इसी प्रकार समानता की 
भावना से भी स्वरा श्थ सुदुढ एव. समृद्ध 
बनता है। यदि भ्रञा के आचार विचार, 
री।त रिवाज रहुत सहन आदि में समा- 
नता नही है तो स्वराज्य उन्नति ने कर 
पायेगा । इसी कारण बेदिक प्रथियो ने 
अनेक स्थानों पर सहधोग और समानता 
पर बल विया है। जेसे, 


(।) * समानी प्रपा शहुवो नाग समाने 
योबत़ सह. मे जिम । 


नल + कल ज भतक्‍+_ततत+त+त+त++त+++त_फ ऑीविित-+-+त चल ू।3 


सम्पण्चोषग्यि सपर्वतारा वाभि- 
भमिवाधित ॥ 

(अथर्ववद 3 30-6) 

सहुदय सामनस्थमविद्व व 
कइृभोमि व । 

अन्यों अन्यम्ति हर्दत बत्स जात- 
मिचाध्न्या 

(बड़ी, 3-30-7) 

(3) “ये श्रमाना समनसो जोबा जीदेखु 
माम का । 

तेया श्रीमयि कल्पतामस्मिल्लोके 
जैत समा ॥” 


(यजुर्वेद 9 4 6) 


हन मम्तों में ऋषियों ने सहयोग 
ओऔर चमानता का महत्व प्रदर्शित करने 
के लिए वार्तालाप की शैली का आश्रय 
लिया है| 

प्रथम मनन्‍्त़ में कहा गया है-- 
सुम्हारे जल स्थान ९क हो, तन्हे आपस 
में बांद कर साना चाहिए। “मैं तुम सब 
को एक ही परिवार में बाधता चाहता 
हू। जिस प्रकार चक्र के आर॑ अलग 
अलग होते हुए भी मिले जुल कर काय 
करते हैं उमी प्रकार तुम भी पारस्परिक 
सहयोग से काम करो। 


(2) 


दूसरे मन्त मे ऋषधि कहते हैं--मैं 
तुम्हारे हृदयों में समानता भरता हु और 
मनो को द्वव रहित करता हु। जिस 
प्रकार माय अपने अछड़ से प्यार करतो 
है उसी प्रकार तुम एक दूसरे से प्र म 
करते रहो । 


तीसरे मन्स मे मनसा-वाचा-कर्मणा 
से समानता को स्वीकार करने वालों के 
लिए ऋषि सौ वर्ष तक समस्त वैभव 
का दान करने की तत्परता दिखलाते हैं । 
इस प्रकार सहयोग और समानता 
बेदिक स्वराज्य के अविभाज्य अग हैँ। 


इस दोनों के अभाव से स्वराज्य को 
सुरक्षा एवं सुब्भवस्था खबरें में पढ़ 
जाती है । 
परिश्रम एव करत व्य कर्म 
बेविक ऋषि परिञ्रभ के पश्षधर हैं। 
ऋग्वेद (9 ]2-3) के एक यन्त्र में 
ऋषि अपने लिए काइरह छब्द का 
प्रयोग कर कहता है कि-- मैं बहई हू ।' 
यह छोटा स्रा शब्द परिश्रम के बीच 
यन्त भा है। कर्स॑व्य कम परिश्रम का 
ही एक भाग है । 
ऋग्वेद के ही एक दूसरे मन्त्र मे 
कहा गया है फि जो परिश्रम नहीं झरता 
उसके साथ देवता मित्रता नहीं रखते---- 
“न ऋते श्रान्तस्य सख्याम देवा ।' 
(ऋग्वेद 4 33-॥) 
इसी प्रकार यजवेंद (40-7?) के 
£ कव नेवेट कर्मानि वाले प्रसिद्ध मध्त 
४? भी परिश्रम तथा कत्तथ्य कम की 
महत्ता का ही उदघाटन हुआ है । सबोर 
में परिश्रम एव कत्तन्य कर्म के डिना 
स्वराज्य स्‌ राज्य नही बन सकता । 
इसके अतिरिक्त स्थराज्य 
की अनेक विशेषताएं वेब- 
मन्त्रों मे वणिस है किन्सू इस 
छोटे-से लेख मे उन विशेषताओं 
की चर्चा करना सम्भव नहीं 
है। इसलिए मुख्य-मुख्य विश्े- 
बताओ को ही सोदाहरण 
स्पष्ट करने का अयास किया 
गया है। इन विशेषताओं से 
वैदिक स्वराज्य का जो स्वरूप 
प्रकट होता है वह भारत के 
आधुनिक प्रजातन्त्र का पथ- 
प्रदर्शन करने के लिए पर्पाप्त 
समर्थ है । 


सकर संक्रान्ति के अवसर पर 
लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


स्त्री आये समाभ स्वामी श्रद्धानन्द 


आजार लु धयाना की ओर से 4 ! 86 


प्रकर सक्रान्ति के पव पर पारिवारिक 
सत्सग श्रीमती यमवती जी भल्ता के 
विवास स्थान सिविल ज्ञाईनज मे हुआ । 

इस पवित्र पव पर उन्होंने अपने 
नवआत पौत्र का नामकरण सस्‍्कार भी 
कराया ॥ अज्ज एग. धस्कार श्री सुरेम्य 
कृमार जी भास्ती (पुराहुत आय मभाज 
भटद्टवि श्याभन्द बाआर जे सम्पस्य 
कराया तथा सुस्दर व्याख्त हारा सल्कार 
का महत्व बताया। वि का मान गौरव 
रखा सवा तथा सब ने हार्पिक आर्शीयाद 
दिया श्रीमती विद्यायती »ी ह्र्मा तथा 
श्रीमती कमला जा जाय के सुन्दर अबा 
हुए ऐसे आयोजनों का पास पड़ास पर 


भी अच्छा प्रभाव पड़ता है । सब पध री 
हुई बहिनो को शानदार पार्टी दी मई । 
यसवती जी भल्ला ने सब बहिनों का 
एत्र स्त्री आये समाज का धन्यकाद किया। 
सन्‍्सम ग्रत्येक दृष्टि से सफल रहा । 

इस आय शमाज को ओर से प्रति 
माहू सकान्ति के दिन किसी न किसी 
प्रिश्र में पारियारिक शत्यंग होता है 
यह सत्मय प्रतिमाय अक्षय अर सोहत्सो 
मे रखा जाता है। जिश्ते शमी बीढुत्से 
की बहनें सम्परिनित होती है फते हो बह 
आयें समाजी न हो इससे आर्य समाज 
का सम्देश बहुत से बरियारें में पुष 
यातवा है । हज 

न भगत 

भिर्मेश देरी 
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धांप्ताएिक आये गरयाद जासभ्ार 


अन्धापन निवारण के सदस्भ मे-- 
नेत्र सुरक्षा सम्बन्धी नियम 


एबम्‌उपा.य 


मेसहीन ग्यगितियों के प्रति हमारे धयके जन में दया रहतो है किम्त्‌ जन्‍्या 
पन बभों है रे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमे नही रहता। कम प्रक्काश में काम बरने, 
ऐमसक (चश्मे) की जरूरत पढने पर भी उसे नह! लगाना, आखें थक्नी हो तब भी 
उनसे जबरन काम लेना इत्यादि कतों से जान बझ कर आखो को उपेक्षा करते 
हैं। इसी का बुरा परिणात अधेपत की ओर से जाता है और अन्यपन की 
यातवनाएं फिर भमुध्य को सहनी पट़तो हैं। 

कवि व्यकिति हस विपत्ति से बचना चाहता है, तो उसे इस विषय में सद्बा 
सतर्क रहना चाहिए और सखी १ देखभाल क नियमों को अच्छो तरह से पालन 
करन चाहिए । इस्ले शिश्रय को ध्यान मे रखते हुए मसामव ममाज के लिए आखो 


की सुरक्षा के कुछ नियम दिए जा रहे हैं -- 


(+) पढते समय और जाके कॉम 
इरते समय राति को प्रकाश का प्रबन्ध 
प्रष्छा होना चाहिए । खास पोरसे 
गढते समय प्रकाश सीधा न आकर 
लिरक्ी शोर से अध्ना चाहिए । 


(2) किताब को टेढो रसकर या 
उस टेढी करके पढ़ने की आदत नही 
हासनी भाहिए । पढते समय पुस्तक 
रुद सवा फुट को दूरी से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 

(3) बहुत बारीक अकरो वाली 
पुस्तक अमर पढ़नी पढ़े तो उसे पर भर 
पूर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए । 


(4) कित व पढ़ते समय गर्दन ऊची 
हे आ नीची परन्तु किसी भी हालत मे 
उस्तैक लेट कर नही पढ़नो चाहि/ । 
प्रद्छाश् को ज्यादा से ज्यावा सीधा रखने 
ह प्रयत्न करता 'बाहिए। कदापि झुक 
हर नही पढ़ना चाहिए । 


(5) चलती भगांडी में बहुत कम 
हिना चाहिए णदि बहुत अधिक पढ़ना 
ड तो काफी समय बीच भे ढ,ख्षो को 
प्राशम देगा चाहिए। 

(6) व्यर्थ में आखो पर दवाब नहीं 
हाणना चाहिए । छिर दद के कारणों में 
ष्टिदोथ भी हो सकता है। सिर मे 
[ई होते पर तुश्स्त श्रास्तो का परीक्षण 
वद् रोग के विशेषज्ञ डाक्टर से कर ता 
तिक रहेवा। 


(7) जरूरत महसूस होते हो ऐनक 
अदहा) शोधारिशीघ्‌ समन सनो 
गहिर। , 

हुँ) अपने चश्मे के अलावा अम्य 
किले अपक्ति का चश्मा खबाने को 
होडिश हतिम गृही करनी भाहिए। जिम 
हायकिंदों में>--पीस्टरियों में बतस-पांसू 
एन डहती हो चहों काय करते समय 
कि रक्षक चहमों हा प्रयोग कत्युत्तम है । 


/9) रात को साते समय खासतौर 
पर बिजली या प्रकाश बन्द करके हो 
सोना चाहिए । रात में यदि बहुत ही 
जरूरी हो तो राति बल्ब का (जऔीरो- 
पावर) अगोग करता आअहिए । यथा 
सम्भव शयन कक्ष मे अन्हेरा ही रहना 
ठीक है । 


(0) सूरज उगने से पहले आकाश 
कै तीसे रंग की ओर देखना चाहिए ऐसा 
करने से आलो की थकान दूर होती है। 
खास तौर पर रात़ि क बक्‍त तारों की 

ृफ देखने रे आखो में तरावट एव 
शान्ति (आराम) मिलनी है। 


(।]) तेज रोशनी था वेल्डिज्ध की 
रोशनी के समय सथा अग्नि की 
एड ज्वाला के समय खुली आखो से 

देखना चाहिए । अग्रर देखना जरूरी 
हो तो रगीन चश्मे का प्रयोग करना 

चआहिए । 


(-) सूय ग्रहण को नहीं देखना 
चाहिए क्योंकि इस से आख के पर्दे पर 
दाग पड जते हैं तथा सूछ वी तरफ भी 
नहीं देखना चाहिए इसस निभाह पर 
बुरा असर पड़ता है। 

(3) काजल तथा सुरमे की सलाई 
हर ठयकति की अलग-अलग होनी 
जाहिए । 

(!4 तौलिया (अमोछा) एवं €ूमाल 
हर व्यक्षि की अनग-अलग होनी 
चाहिए 

(।5) जिस व्यक्ति की आखें दुखनी 
जाआवे या लाल हो जाने उसे अपनी 
भाखो का बचाव रखेगा भाहिए और 
शीध ही थातरों के विशेषज्ञ डाक्टर से 
आच करवानी चाहिए । 


(46) आज _मे _तिरछापन तजर 
जाए तो जतदी हौ थारसी के विशेषज्ञ 
डाक्टर के प्रास जांच करवानी जह्रो है 
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नत्ों मे अपनी मर्जी श्र कोई भी दबाई 
नहीं डालनी बाहिए। 


(7) भोजन मे कुछ विशेष आहार 
एब विटामिन्स की कमी के कारण भी 
आख को तजर थाने का डर रहता है 
शाम तौर पर विटामिन ए (४) की । 
हसभे शुरू शुरू मे आखझ्ो का सफेद 
हिस्‍सा धु धला मटमेला-लाल या झर्री 
पक्‍त हो जाता है। फिर आख के सफेद 
भाग पर सफद तलिकोण जैसी झिल्ली बन 
जप्ती है । आखो की पतली भी कुछ 
समय बाद प्रभावित हो जाती है। नन्‍त 
मे आख ख ब हो जाती हैं तथा रोशनी 
खत्म हो जाती है एव रात्रि नन्‍्धता 
(रतौन्धी) अ घरे म॑ कम सूक्षना आदि 
आदि इस थात की चत!।वनी है कि आखें 
तेजी से खगाब हो रही हैं । 


(।8) बच्चों की रोशनी और रणों 
की पहिचान के लिए छोटी उमर में ही 
जाच हो जानी चाहिए जिमसे उत्तका 
इलाज हो सके और वह अउने काम के 
बारे में मचेत हो जाए । 

(9) अगर आखो में कुछ पड़ जाए 
तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को फौरन ल्खिा 
कर उसको निकेलथा देना चाहिए । 


(20) गर्भावस्‍था में अगर किसी 
स्त्रो को श्वेत प्रदर (धोना पडना) या 
गष्त रोग की शिक्रायत हो तो इबका 
इल ज डाकर से फौरन करवा लेना 
भाहिए ताकि बच्चे के जन्म पर इसका 
अमर बच्चे को आखो एर न पड़ । 

(2) बच्चे के जम्म के बाद फौरन 
उसकी आखो को साफ और भीगी रूई 
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से ढक देना चाहिए। पहले सस्‍्तान का 
नहाते वक्‍त पामी आंखों में नहीं जाता 
चाहिए । यदि बच्चे की आखो से मवाद 
(रस्पी) या पानी आ रहा हो तो फौरन 
नेद-रोग विशेषज्ञ डाक्टर को जरूर 
दिल्ला देना चाहिए । 

(22) बीमारी को हालत मेँ या 
बीमारी से ठीक होने के तुरन्त बाद नहीं 
पढ़ना चाहिए । 

( 3) सफ़ेद मोतिया के आंध्र शन के 
मिए जब आलञ्ो में बोंडी रोशनी हो 
तभी नेत विशेषश्ञ डाक्टर को दिखला 
देना अच्छा है। न कि आख की रोशनी 
बिल्कुल खत्म हो जाते पर । 

(24) अगर किसी मरीज की आसो 
में दर्द होता है या ऐनक (चश्मे) जल्दी- 
जल्टी बहलने पड़ते हैं या रोशनी के 
बारो ओर रगीन गोले टि्खिलाई देते हों 
तो उसे तरन्‍्स नेत्र विभेषज्ञ से सलाह 
लेनी ठीक है। 

(25) आखो को साफ रखना उतना 
ही जरूरी है जितना शरीर को। ग्लोने 
से पहले आखो को ताजे पानी से धो 
लीजिए । 

(26) वैसे भी यह ने सोच कि 
पढने से आख खराब होती है या चश्मा 
लग जाता है। टलीविजन सभी नही । 
कोशिश करिए किताब आखो से एक 
फट दूर हो और अ प टेलिविजन से -3 
मोटर दूर । 

27) आपबी जिन्टगी का उसूल 
होना चाहिए-- “कोई बीमारी नहीं तो 
कोई दवा नहीं | 

सत्यनारायण लाहोटी 
मनेजिंग टस्टी 
भाय समण्ज सुजानगढ़ चेरिटैबल टृस्ट 
सुजानगढ़ 33507 (राज ) 





मुरादाबाद के श्रीरामसरन जी 
वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश 


वैदिक सत्सग गाधी नगर मुरादाबाद के सस्थापक श्रीरामसरन जी ने 


ततीय बवाषिकोत्सव के अवसर पर धरी (पञञाब) निवासी, 


श्रीम प्रम प्रकाश जी 


यानप्रस्थी सदस्य वैदिक यति मण्डल स 24 ।2 55 को जन समूह के बीच वान- 
प्रस्थ फी दीक्षा ली और अपना शब जीवन समाज सवा के लिए समर्पित कर दिया 


तथा जन सेवा का दढ सकतप लिया है । 


--राजेन्द्र कुमार 
अध्यदी 





डा. भवानी लाल जी भारतीय 
को नव प्रकाशित कृति 


आय मणाज के सम्बन्ध मे लिखित तथा प्रकाशित समस्त भाषाओं के 
ग्रम्यों का ज्बिद विवेचन तथा आर्य समाज के नियमों का विदेशा की विन 
25 भाषाओं मे अनुवाद मूल्य 25 रु (डाक व्यय सहित) अब ) प्रति अज ही 


निग्न पहे स मगवायें। 


पता--डा भवानीलाल भी भारतीय पजाब यूनिर्वापटी-- हो 
संक्टर ]4 चण्डीगढ़ | 





आये समाज राजपुरा 
का समाचार 


आय समाज राजपुरा पटियाला की 
ओर से लगभग प्रनि मास आखों का 
मुफ्त आपरेशन कैम्प गावों में लगाया 
जाता है पिछले दो कैम्प बड़ सफल रहे । 
बब [8 [ 86 स 25 । 86 तक सर 
कारी हाई स्कूल गाव बसन्तपुरा अलुआ 
(पटियाला)मे लगाया जा रहा है| 
आये सभाज ने गत वर्ष में चार 
गरीब (निघ्ंत) लडकियों की शादियां 
करवाई जिसकी श्भ्ी सोगो ने सराहना 
की इस का से मरीब-मा-बाप को बहुत 
राहत मिली | 
जिला आग सभा पटियासा ने 
जिसा-भर में प्रचार करने के लिए एक 
ऐसा भजभोपदेशक रखने का निश्यय 
अपनी बैठक 8 ]2-85 में किया जो 
भजनोपदेशक के साथ साथ आर्य समाज 
के सभी ससकार भी करा सकता हो । 
वेतन मोग्यतानूसार दिया जाएगा। 
--मुनिचेतन देव 


4*सन कल खाहड 2-४ 5१००७ ५७25५ फ्प २: आम लाल रुकमड काम 





शाप्ताहिक आये बरयादा जासनार 





(रजि, मं, पी, जे, ा््भभभपपनि/थपथ/पथि:ियथ,/,/न”9प"त- 7 2 क्ररइडड 33) 


कविराज वंद्य प्रकाश चन्द्र शास्त्री के 
निधन पर श्रद्धांजलि 


प्रसिद्ध आये कार्यकर्ता ग्ुदुकूल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर के स्तातक कविराज 
वंद्ध प्रकाशचन्द्र शास्त्री जी का अक्स्मात 
निधन शनियार 2! दिसम्बर 985 का 
हो गया। उनहा दाह ससस्‍्कार पूर्ण 
वैदिक रीति से रबिवार 22 दिसम्बर 
7985 को निगस बोध घाट पर किया 
गया जिस में जनेक आय॑ मेता उपस्थित 
थे। 

अम्तिम शोक सभा बृहस्पतिवार 
दिनाक 2 जनवरी 986 को उनके 
निवास स्थान ई-27, हौज खास, नई 
दिल्‍ली पर हुई । इस सभा का आयोजन 
आाय॑ समाज सरोजिनी नगर द्वारा किया 
गया । इस अवसर पर लाला रामगोपाल 
शालबाले, प्रधान सार्वेदेशिक आय॑ प्रति- 
निधि सभा, श्रीओम्‌ प्रकाश आयुरवेदा- 
चाये, आचाय विक्रम शास्त्री, शी राम 
भज जी, सदस्य महानगर परिषद्‌ और 
सरोजिनी मार्कीट के भाइयों और दीक्षा 


० मसूढ़ों का फूलना 
७ सतढ़ों मे खुद व पीष 


भाव 
# पायोरिया को जड़ से 





बिट फड की ओर से अ्रद्धाउज्रलि अपित 
फ्रोगई । श्री रोशक लाल गुप्ता ते 
अधिल भारतीय हकीकत राव सेवा 
समिति, रतन च-द आये पब्लिक वैदिक 
अनुसन्धान समिति और भाय॑ समाय 
सरोजित्री नथधर की ओर से भावभीनी 
अद्धाञ्यति अफ्ति की । 

अन्तिम समय तक स्वर्गीय शास्त्री 
जी का सारा जोगन आय समाज हीं 
सेवा मे जमा रहा । वह हैरराबाद सत्वा- 
ग्रह के स्वतन्त्रता सेनानी थे । बहुद क्‍यों 
तक आये समाज सहारनपुर और आये 
समाज शामली के मन्यी रहे | कई वर्ण 
तर महाविद्यालय ज्वालापुर के मन्त्ती 
रहे । 953 से निरन्तर आये समाज 
सरोजिनी नगर की सेवा करते रहे और 
कई व तक प्रधान रहे । उन्ही के 
द्वारा वेदिक अनुसन्धान सम्रिति का 
मिर्माण हुआ | आर्य समाज बिसव सबर 
में रतन चम्द आर्य पब्लिक स्कूल, हकी- 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्मेसी को 
ओषधियों का 
सेवन करें 





शाखा कार्यालय 


43 गली राजा केदारनाथ चावढो 
बाजार देहली--]]0006 


_अया४ हक आशा भला ना छह 


26 जनवरी ३986 


कत शाय हास और दश्शाला का निर्माण, 
भी उनके सहयोग से हुंजा । यह अन्त 
तक आर्य समाय सरोजिनी नभर के कार्य 
मे से रहे । 

उनके बड़े सुपुत्त श्री अरूण भार्यव 
और सभो सुयुत्रो से पाश्या सन बिया कि 
कह सामाजिक कार्ज में अपना पूरा भह- 
योब प्रदान फ़रेंगे जौर शास्त्री जी 
अन्तिम इच्छानमुसार आर्य समाज सरो_- 
जिमो तगर के मन्दिर का कहा सर भरी 
ज्ञास्त्रो जी को स्वृति मे उनके वश्थार 
ढारा गाथा बाएगा। उनकी ओर से 
व्ल्सो भार्य प्रतिनिधि सा को 50] है 





आर्य भर्वादा में 
विशश्म देकर लाभ 
उठाए 


दूरभाष--269838 





777 जक्कर के समा तक प्रकाशक झ़त नयहिद स्रिध्नि व जहर गन स| जान-धर से मदत होइर बाद मद परपिप + तथा प्रकाशक द्वारा अयहिस्द प्रिटिन प्रंस नेहरू गाइन रोड जाल-न्धर से मृद्रित होकर आर्य मर्वादा कार्य 
गुर्दस भवन, चोक झिकनपूरा जालभ्थर से इसकी स्वामिनी आयें प्रतितिधि प्रा पजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


टेलीफोन 74250 





“7 बबााः बक #. 23 माघ सम्बत्‌ 2042 तदनसार 2 करवरी 4986 दयानन्द ॥0॥ अक प्रति 40 पैसे(वाषिक शुल्क 20 स्पये 





विषनाशक हवन यज्ञ- 





जादू वह जो सिर पर 
चढ़ केर बोले 


लेखक....श्री यशपाल आये बन्धु आयोपदेशक 
आये निवास, चन्द्र नगर, मुरादाबाद 


23 दिसम्बग, सन्‌ 984 को 
भोपाल के यूनियस कार्बा ड कारखाने में 
अटी उस कस्यात गँस दुघटना से कौन 
परिचित नहीं होगा ? सन्‌ 84 जाते- 
जाते जो विध घोल गया था, ड्सके 


परिणाम अभी तक भोपालवासी गत 


रहे हैं। हजारो जाने गई , वह से 
6 दिसम्बर 84 को दूरदर्शन समाफ़ारो 
में इस तथ्य को स्वीकारा गया बैच 
लाख से सी अधिक व्यक्तियों ने 
गौर फंफडो मे तकलीफ बताई है । इस 
विधैली गैस के प्रभाव से भोपाल में एक 
नये प्रकार के कोडे देखे गए जो काटने 
पर बहुत दर्द करते हैं और दबाने से 
भी नहीं ' आखो, फेफडो एवं अन्य 
तत्कालिक बीमारियों के अतिरिक्त इस 
के दूरगामी दुष्प्रभाव भी पडे, जिनकी 
आशका हमने अपने कई लेखों में समय- 
समय पर व्यक्त की थी। वियतनाम 
युद मे प्रयुवत विधली गंसो के दुष्परि- 
ज प्रो की उपलब्ध ज'नक।री के आधार 
प्‌ डू2ल यह आशका वब्यवत की थी कि 
ड््त गैस के दुष्प्रभाव से मर्भस्थ क्षिशओ 
सथा भावी गर्भ धारण करने वाली 
महिलाओ के गर्भस्थ शिशुओ पर विव्वति 
की जत्यधिक धशब्मावनाये हैं । हमारी 
इस आशका की पुष्टि में समय-ससय पर 
सिभिन्‍न प्माचार प्राप्त होने रहे हैं। 
मयभारतु टाइम्स के 8 अनवरी सन्‌ 
85 केजक में इस तथ्य को स्पष्ट शब्दों 
में स्वोकार्ले बया था और बताया गया 
था कि भोपाल गे गर्भस्थ शिकशुओ के 


सर बढ गए हैं । खन मे जहरीले तत्वों 
की वहुत्यात हो गई है । भोपाल के 
विभिन्‍न अस्पतालो मे 4 दिसम्बर सन्‌ 
85 को गर्भपात के मामले काफी संख्या 
में आए। लखनऊ स्थित औद्योगिक एव 
विष अनुसधान केन्द्र की डा एस थी 

चन्द्रा ने आशका व्यक्त की थी कि जिन 
गर्भवती सहिलाओ पर विष का असर 
हुआ है, उनके बच्चों मे अनेक तरह की 
खराबिया आ सकती हैं। डा चन्द्र ने 
कहा था कि विष अनुसन्धान केन्द्र के 
विज्ञानियो ने इस के हर सम्भव प्रभाव 
की जाचने के लिए एक साल तक परी- 
क्षण करते रहने की योजना बनाई है। 
इसमे कई कोणों से अध्ययन किया 
जाएगा। गर्भवती महिलाओ पर विष 
का द्रगामी असर हाने की सम्भावना 
का ठोक से पता लगाया जाएगा । तातलिक 
तनन्‍त्र पर मिक के विषले प्रभाव का 
बारीक अध्ययन किया जाएगा। त्वचा 
पर शरीर के कोशिकाओं पर इस गस 
के दूरगामी प्रभाव का अध्ययन हागा। 
अभी तक के अध्ययन के आधार पर 
स्त्रचा प्रवास तन्‍्त्र मे गड़बड़ी जैसे दमा 

फफ़डो की कार्य-क्षमता मे कमो, आखें 
खराब होना और गभस्थ शिक्ुओ पर 
खराब असर पड़ने के आप्तार हैं। इसके 
अलावा गैस से प्रभावित लोगो के जिसर 
व गुर्दे को भी नुकसान पहुचा है। (देखें 
सवभारत टाइम्स 9-]-85) इसी समा- 
बार पत्र के 2 माच 85 के अक में थी 


भारत डोगरा का लेख “जहर में जूझ 
रहे लोगो का शहर” शोषंक से छपा है । 
उसमे वे लिखते हैं क-- गैस के कारण 
हजारो लागो को फेफडो की दोघेकालीन 
बीमारिया हो गई है। अन्य कई सम- 
स्पाओ का उल्लेख करते हुए वे लिस्ब्ते 
हैं कि--- ऐसी ही एक विशेष समस्या 
गर्भवती महिलाओ व उनकी होने वाली 
सतान पर गैस के सम्भावित दुष्परिणाम 
की है। गर्भ गिरना, मत बच्चे का जब्म 
होना, बच्चो मे विकृति होना, आदि की 
शिकायते मिली हैं। यह स्थिति तो उन 
महिलाओ की है जो गेंस दुघटना के 
समय गर्भ घारण की अन्तिम स्थिति में 
थी। गैस द्वारा उन महिलाओ को और 
भी हानि होने की सम्भावना है जो उस 
समय गर्भ घारण की आरम्भिक अवस्था 
में थी । एक तो उनपर व भ्रण पर गैस 
का बरा असर हुआ है तथा दूसरी इनमे 
से अधिकतर महिलाए सास आदि के 
कारण विभिन्‍न स्वास्थ्य समस्याओ के 
कारण अनेक दवाइया खाने पर मजबूर 
हुई । इन दवाइयों का भी भ्रूण पर 
गलत असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति 
में विकृत बच्चे पंदा होने का खतरा बढ़ 
गया है। कुछ महिलाए तो बाध्य होकर 
गर्भ गिराने की सुविधायें खोजने लगी हैं । 
एक अन्य समाचार के अनुसार भोपाल 
में गत दिसम्बर 84 में हुई गैस दुघटना 
से यूनियन काबाहड के आस-पास रहने 
वाले )4 वध से अधिक जआायु के हर सौ 
जीक्नि लोगा मे 28 के फेंफड़ खरात्र 
हो चुके हैं । 
(देखे नवश्यरत टाइम्स 4-5 85) 


उपरीण्त सभी दुष्परिणामों से बचने 
के लिए हमने अपने कई लेखो में इस 
बात पर बल दिया था कि भोपाल में 
विव के प्रभाव को दूर करने के लिए 
यड़ें बढे यज्ञ होने चाहिए । क्योकि 
चृत विश्वेषतया गोघृत मे विषनाशन की 
अद्भुत शक्ति है । और फिर जब 3 
दिप्तम्बर की राति को भी भोपाल के 


दो आये परिवार हवन-यज्ञ के करन से 
उस विषले प्रभाव से बच गए तो फिर 
हेवन यज्ञ को अपनाना सवा युक्त 
समत और अनिवाय है । (देखें हिन्दू 7 
अप्रैल 85 तथा वैदिक क्राति जून 85) 
आये समाज के प्रयत्नो से वहा हवन- 
गज्ञ होते भो रहे हैं किन्तु कोई बड़े 
पँमाने पर यज्ञ होने की बात सुनने मे 
नहीं आई | हथ का विषय है कि हवन 
यज्ञ की वैशानिकता एव महता को सम« 
झते हुए सनात्तत घछर्तावलस्बियो ने भोप”ल 
मे एक बृहृद यश का आयोजन प्रारम्भ 
किया है । 5 जनवरी सन 85 के नभ- 
भारत टाईम्स मे एतद विषयक समाचार 
पढ़ कर बड़ी प्रसन्‍तता हुई कि भौपाल 
स्थित टी टी नगर (तातिया तोपे मगर) 
में एक बृहृद यज्ञ का आयोजन किया जा 
रहा है जिस मे 24 लाख दस हजार 
जार सौ 4! आहुतिया दी जायेगी और 
जिसभे 25 क्विटल चृत एव अन्य सामग्री 
गया व्यवस्था, भोजन दक्षिणा आदि में 
कू लाख रुपये की व्यय की सम्भावना 
है । जो कार्य आयें समाज को आगे आ 
कर करता चाहिए था, वह तथाकथित 
सनातन धर्म वाले कर रह हैं। अत 
साधवाट के पात्र हैं । बेशक थोड़ी 
पोराणिकता तो उसमे होगी ही किन्तु 
यज्ञ के जो भौतिक लाभ हैं, एवं उससे 
पर्यावरण की जो शुद्धि होगी, वह अपना 
महत्व रखती है। हमे इस बात का तो 
सतोष है कि जिस बात को सनातनधर्मी 
मानते नही थे, भोपाल की इस गैस 
दुर्ंटमा ने उन्हे उसी को मात्रने के लिए 
मजबूर कर दिया है| यह ऋषि का 
जादू नहीं तो फिर और क्‍या है? 
सत्य है--- 


ऋषिराज तेज तरा छह और छा 
रहा है। 
तेरे बताये पत्र पर ससार आ 
रहा है।॥ 


छाप्ता।हिक आये गवयदि आासन्वर 


महिला जागरण-समाज सुधार 
ओर स्वतन्त्रता 


लेखक-अशारावी जी ब्होरा दिल्ली 


हे के 


देश की आजादी लक्ष्यत दो सदियों का सपना सभव और अब हकीकत 


पर हकीकत कैसी ? 


आज सत्ता रोमासी संक्‍्स और अपराध से सना साहित्म पढ़ने वाक्षी नई 
पीढ़ी का बहुसख्यक वर्म यह जानता तक नहीं कि हमने इस आजादी के लिए क्या 
कीमत चुकाई थी ?े दासता और दोद्ून के अस्घरो को काटने के लिए कहा-कहा 


केसी-कंसी मिशालें जलाई थी ? 

स्वृतन्तता सेनानी महिलानें जो 
सात मिक्ालें। आहए उनको ग्राद 
को एक बार फिर प्रज्जवल्ति करें कि 
स्वाधजस्य कायरता विधमता और 
विल्वण्डन का वतमान अस्थेरा सीर कर 
साहस समता और एकता की ज्योति 
फूट सके । 


857 की क्रान्ति को अग्नेजों ने 
मदर का नास दिया था और उस्रका 
छारण बताया था सेनिको द्वारा चमड 
वाले कारतूस लेने से इन्कार करना। 
ब्ों तक भारतीय स्कूलों में पाठय 
पुस्तकों के माध्यम से बच्चो को स्व- 
तन्द्वता के पहसे संग्राम की यही कहानी 
पढ़ाई जाती रही । लेक्नि यह अग्रेज 
इतिहाछकारों की चाल थी कि भारत- 
वासी अपने स्वतन्त्तता संग्राम के वास 
विक इतिहास से अपरिबित रहे । लेकिन 
अब भ्रम का यह जाल छिन्‍न भिन हो 
चुका है। कोई भी सजग पाठक आज इस 
बात से अनभिज्ञ नहीं होगा कि 857 
की क्रान्ति न तो पहला विद्रोह था, त 
चमड के कारतूमों वाली तात्कालिक 
घटना की उपन। वह क्रान्ति तो वर्षों 
की दबी छटठपटाहुट का एक विस्फोट 
था हा, उसे पहला बड़ा संगठित विद्रोह 
अवश्य कह सकते हैं । 


857 के पुर्वे भी हम लडी थी । 


वास्तव में अग्र दो के विरद्ठ हमारा 
सप्राम [757 म्रे पॉलासी के मैदान में 
हमारी पहली बड़ी हार के साथ ही शुरू 
हो गया था। भार" मे अग्रेजो राज्य के 
पैर जमने शरू ही हुए थे कि साथ हो 
शुरू हो गए थे आजादी क लिए हमारे 
प्रयत्न और विद्रोह । “जगल महान क। 
विद्रोह सस्यासी विडोह “चञअ।ड़ विद्रोह 
बढ़ाड़ी विद्रोह 'क्तूर विद्रोह 'सथाल 
विद्रोह आदि इसके प्रमाण हैं। यहा तक 
बि६ इन विद्रोहों मे महिलाओ ने भी न 
केवल भाग लिया उनका नतृत्व और 
सचाक्षन भी क्या । मजनू शाह फकीर 
भवानी पाठक आदि सम्यासी 


विद्रोह के अय नेता वर्षों सके छापामार 
लड़ाई सबने के बाद अन्तत एक-एक 
करके अग्र जो द्वारा बदी बना लिए भगत 
या भार डाले मए। पर सन्‍्यासी-विद्रोह 
को महान नेत्नी देवी चौधरानी अन्त तक 
अग्रजो के हाथ नहीं भागी थी। देवी 
औधरानी के पास छापामार बरकदाजो 
की एक बड़ी सेना थी। उनके दल के 
सन्यासी योद्धा अग्रेजो की कोठिया सूट 
कर गरीब किसामों मजदूरों पर उनके 
अत्याचार कन बदला लेते थे और लूट 
का धन उन्हीं गरीबों में वितरित कर 
देते वे । अग्रज इतिहासकारो ने इन्हे 
चोर जुटेरो की और इतकी नेता देवी 
चोधरातो को दस्यु रानी' की सज्ञा दो । 
सेकिन वह दस्यू नहीं गरीब भारतीयों 
को विदेशों शासकों के ओर जुल्म के 
चगुल से मुक्त कराने और अग्रंजो को 
इस भूमि से खदेडन क॑ लिए कटिबद्ध 
स्वतन्त्रता सेनानी थे जिनका लोहा 
विड़ोही योदा और अग्रज अधिकारों 
सभी मानते थे । 


चआढ विद्रोह की नेवो रानी 
शिरोमणि भी उन गरोब किसानो और 
स्थानीय सैनिको (पाइक्ो) के हको के 
लिए नशे, जिननी जहीन अग्रज अधि- 
कारियो और उनकी प्रिनी भगत से 
य्थानोय जमीदार। ने हडप ली थीं | अर 
जिन्हे सेना की नौकरियों से निकाल दिया 
गया था। राबी शिरोमणि के नेतृत्व मे 
लड़ी गयी चुआहो और अग्रजो के बोच 
इस सडाई में दोना ओर अन घन बी 
अपार हानि हुई थी। लेक्नि रानी क॑ 
इच्दी बना लिए जाने पर भी चुआडो 
ने हार नहीं माती थी, ता गलत 
अग्रजों को रनी संर्साध करनी पड़ां 
थी । रानी कंद से मुक्त हुईं और 
जुआड़ो को उनकी जमीनें और नौक- 
रिया यापस मिली । यह निश्चित ही 
रानी जिरोभाण की जीत थी । 


टीपू सुल्तान की समकालीन छिव- 


अक्म स्टेट की रस्सी वेलुनाबियार और 
किसुर की बोर रानी चेनम्मा ने दक्षिण 


में अभ्रेजो को ताको अने घबबाये, तो 
उत्तर में नेपाल को महारानों साम्राज्य 
लक्मी देवी और पराव की महारानी 
जिल्दा अन्त में हार कर भी बाजादी के 
हिए अग्रेजो के विरद्ध यो जानसे 
सड़ी थीं । 


ये सारी मिसासे 857 ऋन्ति से 
पहले की हैं। 


जमन्‍्ति की हीरोइयें 


8857 कऋान्ति यथ्षपि तत्काशीन 
राजाओं की आपसी फूट के कारण 
असफल हो गई थी और इस असफलता 
ने देश की आअआदी को 90 बब आगे 
धरफेत विमा था । पर भारत से ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के पैर उलाशने और 
सर्वेधानिक तरीढ़ो से किस्तो में आजादी 
देने का भाग भी इसी से प्रशस्त हुआ। 
इस क्रान्ति के दौरान तो हजारों महि- 
लाओ ने अपनी और अपने पतियों पुत्रों 
की बलि दी । अकेले मुजफ्फरनगर के 
आस पास के गावों की 225 स्वियों को 
गोसी से उड़ा दिए जाने का उत्सेश 
मिलता है| मरठ, मैसूर, मासिक 
निगाड (मध्य भारत) ओर दिल्ली मे भरी 
मोली खाकर या फ्रॉसी पर लटकाया 
जाकर शहीद होने वालो अदेको महिलाओ 
के नाम मिले हैं अज्ञात न जाने कितने 
होग ? 

क्राहत का नेतृत्व करने वाले प्रमुख 
नाम हैं । 


झाप्ती की रानी लक्ष्मी बाई । 
लखनऊ की बेगम हजरत भहल । दिल्ली 
की देगम जीनत महल । रानी तुससीपुर 
रानी रामगढ़ रानी तेजद्ाई सूकलाई, 
जमानी वेग, महाराती तपसस्‍्वनी ब्रादि 
नतकी अजोजन जंसी वेश्याय भी आजादी 
के लिए लडते हुए शहीद ही गई और 
फुमारी मैना जैसी किशारिया भी । मैना 
को तो जिदा ही चिता में भून दिया 
गया था । 


नेवजामरण काल 


857 से ]905 तक का काल 
क्राह्ति काल कहा जाता है। पर 857 
कान्ति की! असफलता ते इस काल में 
भारत में जनआगरण की जिस महर 
को जन्म दिफ, उसमे बहा समाथ आये 
समाज प्रार्थना समाज, बेद समाज, 
राम कृष्ण मिशन जिणोर्सीफिशल शोंसा- 
फ्री, नाम्घारी सम्प्रदाय जैशी अमेकों 
सघारक सस्यारयें और इनसे जुड़ी समात- 
नेत्रिया सामने आवीं। पश्चिता रमाबाई, 
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रेमाबाई दाताड़े, भविदी चिशेडिता, 
मुत्तूनक्षमी रेडडी, अनुभूवा जाई काले, 
बांया कर्दे अवन्यिका भाई गोखले, सेडी 
अवला बोस, हुक्मी भादि ! हुतमी ने'कूका 


विद्रोह के समय सी महत्वपूर्ण भूमिका 
तिभाई थौ । गो 


असहयोग आम्दोलनो मे 


इपके काद [905 के “बग जड़ा 
आम्दोतत के द्राभ्न बंगाल से स्टदेशी 
अऑ्दोलन' की थो लहर चली, इसकी 
पूना, अहमटाभ्मद और दक्षिग के स्पदेशी 
प्रचार तथा विदेशी वस्तु अहिए्कार के- 
इस आस्दोलन में महिलाओं की ही प्रमुख 
भूमिका रही । बाद में ताधी थी के) . 
आह वान से जब लक्ष-सक्ष महिँक्‌ 
स्वतम्त्ता सप्राम से जूडी तो !98 मे 
94 के विभिन्न असहयोग आदोसनों' 
और 9८2 के *झारत छोड़ो उम्र 
आन्दोलन में भी विदेशी बत्तू बहिष्कार 
का पहू झूम पूरे ओर शोर के साथ 
घलता रहा । 

लोकमान्य तिलक के पर्म दस से 
जुडी डा ऐनीवेसेंट ने एक ओर “होमसूस 
आदोसन' चलाया, दूसरी ओर उनके 
काग्रंस अध्यक्षता काल में सरोबिती 


तायड के नेतृत्व में महिलप- मताधिकार 
की भाग भी उठाई गई | 


तब भहिला जागरण, 
समाज-सुधार और स्वतन्त्रता 
के सभी भो्ों पर महिलाये 
एक साथ हेनात थी और 
पढी-बेपढी, अमीर-गरीब ऊच- 
नीच सभी वर्गों की स्त्रर्या 
घरो से निकल पुरुषों के साथ 
मिल कर स्वतन्त्रता-सग्राम 
में उत्तर आई थी । टेपल| 
920-32 के आन्दोलन में ही 
7000 रित्रयों के जेल जाने 
का रिकार्ड मिलता है । 
अप्रत्यक्ष भागीदारी का तो 
कोई हिसाव हो नहीं । 


प्ररिवरिक थ आंधिक कृथ्ट 
इठाने में कही अस्थिता तक की बलि 
देने मे उनका बलिदान प्रत्वज भन्यी- 
दारी से कहीं कृधिरू है। इस सभी 
भार-बज्ञात सेनानियों को मुक्त शद्धाजजि 
देने के साथ पहा कुछ अ्रमुख नाष ही 
बिनाए जा सकते हैं -... 


ञ्क्र 


कमल 
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सम्पादकीय--- 
आयें समाज कलकत्ता का 
शताब्दी स्थापना समारोह (4) 


इस क्रम के पिछले लेखों मे मैने लगभग एक सो वर्ष पहले महूदि दयाननन्‍्द 
सरस्यती के बयाल मे प्रवास के समय जो परिस्थितिया वहा पैदा हुई थी ओर 
जिनके कारण आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसको कुछ जानकारी पाठको 
को दी थी। बह लेख लिखने से मेरा अभिप्राय यह भी था कि आये जनता को 
महूँबि लगे 04924 के विषय में कुछ पता चलता रहे | आज न तो आयें समाज 
एक विश्ल मठन के रूप में देश देशाम्तर में बेंदिक धर्म का प्रचार कर रहा है। 
इस लिए हम उन कठिनाईयो का जनुमान नहीं लगा सकते जो आज से 25 
'ह८ हल मह॒धि दयानस्द के सामने आई थी फिर भी वह अपना काम करते गए 
झौर आये समाज का एक ऐसा बीज यो गए जो आज एक वट बुक्ष का रूप 
धारण कर गया है। इस पर हम जितना भी गे करें कम है । 


आयें समाज कसकता की स्थापना जिन परिस्थितियों मे हुई वह तो मैंने 
अपने लेखों मे बता दी परम्तु इस समाज ने पिछले एक सौ वर्ष में कितनी प्रगति 
की है, इसका कूछ अनुमान उस इतिहास से लगा सकते हैं जो शताब्दी समारोह 
के अवसर पर बने समाज ते 700 पृष्ठो पर आधारित अपना इतिहास प्रकाशित 
किया । इसके लेखक प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो उमाकान्त जी उपाध्याय हैं। उनका 
और उनके परिवार का सारा जीवन आर्य समांज की सेवा में ही व्यतीत हुआ 
मै, और वह स्वयं बेदिक साहित्य के प्रकाष्ड पब्डित हैं। इस लिए उन्होने जो 
इतिहास लिखा है, उसे पढ़ कर आये समाक्ष कलकता की पिछली एक सो वर्षों 
की यतिविधियों का कुछ अनुमान लगाया ज्ञा सकता है । 


यह शतान्दी सभारोह 2 हे हे 8985 से लेकर 29 दिसम्बर 985 
सक हुआ । इसका उदचाटन बगाल के हिम राज्यपाल श्री उमाशकर जी 
दीलित ने किया था | इसमे एक वेद सम्मेलन भी हुआ था जिसको अध्यक्षता 
आुरुकूल कागही विश्वविद्यालय के कुलाशिपति डा, सत्यकेतू विद्यालकार ने की 
थी । एक महिला सम्मेलन हुआ था जिश्वकी अध्यक्षता श्रीमती प्राचाय निर्मचा 
सिश ने की जी। यूयक सम्मेलन को अध्यक्षता श्री प्रो उत्तम चन्द जी शर्‌्र ने 
की थी। राष्ट्रीय एकता संम्भेलन की अध्यक्षता मेरे जिम्मे लगाई गई। शिक्षा 
सके १ १) अध्यक्षता ज्यालापुर महाविद्यालय के उप कूलपति डा कपिलदेव 
दिवेदी मे की । हसके अतिरिक्त श्री अमरस्थामी जी महाराज, श्री महात्मा आये 
चिक्षु थी, श्री डा, वाचस्पति उपाध्याय, श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी, श्री डा 
विशुद्धानन्द जी शास्त्री और दूसरे कई विद्वानों मे समय-समय पर अपने विचार 
जन सम्मेलनों में रखे । सावंदेशिक जाय प्रतिनिधि सभा के प्रधांन श्री रामग्रॉपाल 
भी शालवाले वामप्रस्थ ने भी एक सम्मेलन की अध्यक्षता बी। भारत सरकार 
के दो मन्‍्ती ६) हरिकृष्ण लाल भगत और श्री सीताराम केसरी भी वहा गए थे । 
भरे लिए यह कहता कठिन है हि इस सम्मेजन पर "कितना व्यय हुआ होगा, 
परन्तु में समझता है कई लाख हुआ होगा । इसके दो तीन समारोह अट्यस्त 
प्रभायशासी जोर सफल रहे हैं। एक ता इसको शोभा यात्रा जिसके विषय में 
कहा जाता है कि इतना बढ़ा नगर कीर्तन इससे पहले कसकता में बहुत कम देखा 
यया है। बजुर्वद प्रायण यज्ञ लगभग एक सप्ताह चसता रहा » कवि दरबार 
श्री उत्तम चन्द जी शर्र की अध्यक्षता में हुआ । जो बहुत उत्साह जनक जौर 
प्रभावशाली था । श्री अमरस्वागी जो महाराज को अध्यक्षता मे एक प्रचार 
ओष्की भी हुई, जिसमें जाग समाज को प्रचार प्रजासी में किसो सशोधन की 
आाभकयकता है या यही, इस पर भी विचार किया गया ३ 


तारपनें यह है कि यह शताब्दी सम्मेलन प्रत्येक दृष्टि से सफल जरे प्रभाव- 
झासी रहा है। इस के लिए मैं उस समाय के प्रभाव थी सीताराम जी बाय 





आप्ताहिक आर्य मर्यादा जाथनार ३ 





श्री पूनमचन्द्र जो आर्य मनन्‍्त्ी, श्री गजानन्द आयें स्वावत्त मन्की, णी चनश्याम 
दास गोयल स्वागताध्यक्ष, श्रोराम आम सयाजक को बध्तई देख हू। इसके 
अतिश्कक्‍त कूछ ओर भी आर्य बन्घु हैं जो अभिवादन के पा हैं। एक वहा के 
प्रसिद्ध जाये समाजी, श्री मुलखराज मल्होत्रा और दूसरे श्री सश्मतारायण 
लाहोटी हैं । 

कलकंता समाज की महिलाओ ने भी बढ-चढ कर इस सम्मेलन में भाव 
लिया था ओर इसे सफल कनाके मे उनका विशेष योगकानन रहा है। एक और 
समारोह की ओर मैं विद्षेफ ध्यान दिलाना चाहता हु। इस अक्सर पर बयाल 
के पुराने आये समाजियो को सम्मानित क्रिया गया जिन्होंने हैदराबाद के 
सत्याग्रह मे भाग लिया था, उन्हें भ्रो सम्मानित किया यया ॥ और जिम्होने इस 
सम्मेलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था उन्हे भी सम्मानित 
किया गया । आर्म समाज के सेवकों को सम्मानित करने की क्रषा बहुत अच्छी 
है। प्रत्येक आय समाज को अपने सेवकों को सम्मानित करना चाहिए। इससे 
उन्हे भी उत्साह मिलता है और दूसरो को भी प्रेरणा मिलती है । 

मैंने इन चार लेखों मे आयें सगाज कलकता की झतार्दी समारोह के 
विदय में यह सत्र कूछ केवल हम लिए लिखा है कि इसे पढ़ कर दूसरी आर्यो 
सपाजो के अधिकारियों को भी प्रेरणा ग्लि। मैं जानता हु कि आये समाज 
कलकता को न धन को कमी है न कार्य कर्ताओ को । परन्तु केवल घन से काम 
नहीं बसता, जब तक काय कर्ताओं में लगन और उत्साह न हो। वह कलकता 
के आय भाईयो मे मुझे बहुद कूछ देखने को मिला । इसलिए उनकी शताब्दी 
की सफलता पर मैं उन सब को ब्रधाई देता हू, और आशा करता हू कि बयाल 
में दिन दुगनी रात चौगुनी आय समाज प्रगति करेगी । 


--बीरेन्द्र 


आय समाज जालन्धर 
की शताब्दी 


आय॑ समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर बहुत पुरानी आय समाज है ॥ 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज, श्री लाला देवराज सोन्धी, श्री रायबहादुर 


बदरी दास, श्री लाला राम #ष्ण जी और कुछ दूधरे प्रसिद्ध आय' समाशियो का 
इस समाज से सम्बन्ध रहा है। हपे स्थापित हुए एक शताब्दी हो गई है और 
अब यह अपना शताब्दी समारोह मना रही है। हम सब के लिए यह गव का 
विषय है कि हमारी एक समाज ने देश और समाज की सेवा मे एक सौ वर्ष 
व्यतीत किए हैं। 26 जनवरी से जो यज्ञ प्रारम्भ किया गया है। 2 फरवरी को 
उसकी पूर्जाहृति डाली जाएगी । उससे एक दिन पहले शनिवार पहली फरवरी को 
शोभा यात्रा निकालसे का प्रबन्ध हो रहा है इस अवसर पर बाहिर से भी कई 
विद्वान्‌ आ रहे हैं । रसे तो मेरा पजाब को सब आर्य समाजो से यह निवेदन है 
कि वह पहली और दो फरवरी आओ जालन्वर पहुच कर हम शताब्दी समारोह 
में सम्मिलित हो । परन्तु जाच-धर जिला की सब आर्य समाजो से मैं विशेष रूप 
से प्रार्थता करना चाहता हू कि वह इस समाज के शताब्दी समारोह को सफल 
बनाने मे अयना पूरा-पुरा सहयोग दें । पजाब में कई और भी आर्य समाज हैं। 
जिन्‍्होने अपने जीवन के सो तथ व्यसीत कर लिए है उन सत्र को भी अपनी 2 
छतान्दिया मनानी चाहिए , परन्तु पुरो तेयारो के साथ और सब का सहयोग 
लेकर । सगठन मे हो शक्ति हू । इस [लए हमे अपने सगठत यो शक्तिशाली और 
प्रभावशाली बनाना चाहिएं। आगे पीछे जो भी मतभेद हो ऐसे वक्‍त में उन 
सब को भुला कर क्षपने संगठन और एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। इस 
लिए हमारा करतंब्य हो जाता है कि हम आय समाज अड्डा होशियारपुर 
जासन्धर की शताब्दी स्थापना समारोह को सफतन बताने में अपना पूरा-पूरा 
सहमभोग दें। इस को आवश्यकता पजाब की वर्तेमान परिश्वितियों मे और भी 
अधिक है । है 
--बी रेन्‍्द्र 





साप्ताहिक आाव भर्वादों जासमसार 


2 फरवरी 986 





आज हम कहां खड़े हें- 





आये समाज और राजनीति 


लेखक--श्री प, सत्यदेव जी वेदालकार जालन्धर 


तट 


( अताक से आगे ) 


भारत भे वग---विच्छेद के कारण क्रान्ति का वातावरण गर्म॑ हो रहा वा । 
उसका प्रभाव विदेश के भारतीयों पर था। उन्होने “दि दृण्डियन होमरूल सोसा- 
बटी की स्थापना की तथा ' इष्डियस सोशियोलीजिस्ट” समाचार पत्र मिकाला | 
इस हो सिल सिले मे उसके प्रभाव से भाई परमानन्द भी सथा ला हरदवाल जी 
एम, ए, जादि आए जिस्होने आगे खल कर क्रान्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य 
किया | सर कर्जन वायली की हत्या करने वाले क्राम्तिकारी श्री मदन लास 


ढींधरा का भी उस के साथ सम्बण्ध था। 
वर्मा ने इगलैंड तथा फ्रास में रह कर राब्टीय आन्दोलन चलाया । 


905 से ॥96 तक श्याम जी कुष्ण 
9[4 में 


प्रण्म महाथुद्ध प्रारम्भ होने पर अपनी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों को त्याग कर उन्हे 
स्विटजरलैंड जाना पड़ा । जहा 930 में उमका स्वर्गवास हुआ । 


883 से 906 तक का समय 
जाये समाज के लिए प्रभार तथा शिक्षा- 
सस्थाओ के प्रसार का समय था। देश 
झर में भी कोई उत्सेखनीय राजनीतिक 
आन्दोलन नहीं बला। 905 मेलडं 
कर्जन द्वारा बग-भग ने बगास की पोडा 
को सारे देश ने अनुभव किया। पजात्र 
में इस आन्दोलन को उठाने वाले प्रमुख 
व्यक्ति लाला लाबफ्तराय तथा उनके 
कुछ आय॑ साथी थे । लाला जी को इस 
आन्दोसन के कारण माडले के किसे में 
बन्द किया गया । इसके साथ ही आय 
समाज की सस्थाओ पर सरकार की 
सदेह भरी दृष्टि से आपत्ति और कंठि 
नता का गग आ बया | हम्हे अग्रज 
विरोधी भावनाओं का केरै समझा 
गया । 


इस सम्देह का पनपाने वालों में 
विशेध बी प्रबल भावना भी थी जो 
पंजाब के मिश्नर्यों भे ऋषि दयान द के 
पंजाब आने पर प्रारम्भ हुई थी। ऋषि- 
वर के आने मे पहले ईसाई मिश्नरियों 
की पञजाब की भूमि अपने प्रचार के लिए 
बहुत अनुभव होती थी । आर्य समाज ने 
न केवल इनसे प्रचार को विफल किया 
अपितु ईसाई बने हिन्दुओ की शुद्धि का 
कार्य भी जोर शोर से करना प्रारम्भ 
किया । 


आये समाज क शिक्षा का ने, 
विशेष कर ग्रुकतो को स्थापना ने भी 
सरकार के सन्देह को पृष्ट किया । अग्रेजी 
सरकार के प्रभाव से उन्मुक्‍त प्रत्येक 
संस्था देश भक्ति का स्थान शमझी 
जाती थी थी । हट 


9]8-99 में प्रथम महाग॒द्ध 
की समाप्ति पर रौसट एक्ट या काला 


कानून बनाने पर महात्मा गराप्ती न जो 
देश व्यापी सस्यपाग्रह प्रारम्भ किया, उस 
ने हजारो आये समाजियों को काग्र स 
की ओर आकृष्ट किया । डा सत्यपा 
जिन्होंने 94-9]8 के युद्ध मे 
सरकारी सेवा स्वीकार की थी। इस 
जआान्दोलन में का गए और जीवन भर 
गाधी जी के अनुयायी रहे । उनके साथ 
प रामभ्ज दत्त आदि अनेक आर्य समाजी 
सम्मिलित हुए । सत्याग्रह के समाचार 
ते सवा अद्धामस्द को, जो पहले कुछ 
मतभेद रखते थे, युद्ध मे स्ीच लिया 
उनके साथ ही सहस्नो आय लोग सत्याग्रह 
मे आए। माशल-ला के दिनों भें इसी 
से घिड कर डी ए वी सस्थाओं के 
विज्ाधियों पर अत्याज्ञार करिए गए। 
99 भें मार्शंल-ला के बाद ओ कांग्रेस 
का शानदार अधिवेशन हुआ उसकी 
सफ्लता मे स्वामी श्रद्धालन्द के कुशल 
नेतृत्व में पआब को आय समाजों का 
बहुत बडा योगदाप्त था | 


]99-]920 में स्वतन्तता 
आन्दोलन मे भाग लेने से पहले स्वामी 
श्रद्धानन्द तथा अन्य आय॑ नेताओ को 
काग्र स को साथ देने मे कुछ हिचक थी। 
उसके दो मुख्य कारण थे । एक तो आय 
समाज के दृष्टिकोण में भारत का और 
झारतीय ससकृति का जो रुपया यह 
काग्र स दृष्टिकोण मे नही था। प्रारम्भ 
से ही काग्रंस मुसलमानों को उनकी 
परम्पराजो को, उनके अधिकारों को 
भारतीय जीवन का एक अनिवार्य आव- 
इक अग मानती थी । खिसाफत 
आन्दोलन के स्वतन्शता आन्दोलन के 
साथ मिलने पर णहू बात 
और भी अधिक श्पष्ट हो गई। केव्स 


इस्लाम ही नहीं हिन्दू ध्मुं के अतिरिक्त 
अन्य धर्मों की विचारधाराजो का भी 
काग्रेस की दृष्टि में एक समान 
महत्व था । 

दूसरे जाये समाज का दृष्टिकोण 
धर्म प्रधात, नैतिकता प्रधाव वा । राज- 
मीतिक सस्याओं मे इस कृष्टिकोश को 
कोई अधिक महत्यथ नहीं । स्वामी 
शरद्धाननत तशा जाय आम सज्जन काग्र क् 
में बहु अचरण की बविज्ञता कौ भागता 
तथा नेतिक विचारों का महत्व नहीं 
अनुभव करते थे । 


हिन्दू हितों की उपेक्षा भी आयें 
समाज के क्षव मे कांग्रेस के प्रति अपेक्षा 
अभवा अलगाब की भावता का कारण 
प्रारम्भ से अब तक रहा है। यह आगे 
चल कर और स्पष्ट हो याएगा। 


कुछ भी हो 99 के सत्याग्रह 
बान्दोलन मे आय समाज के सहसो 
सोगो तथा गुरुकल जैसी आय॑ ससस्‍्थाओं 
नेडट कर भाग सिया। डी ए वी 
सस्थाओ ने ऐसा उत्साह नहीं दिखाया । 


स्वामी श्रद्धानन्द ने 920 से ही 
काग्रेस मे अछुतो के उद्धार का भश्न 
उपस्थित किया । प्रारम्भ में कांग्रेस 
गाघी जी की काग्रस में इसका स्वागत 
किया गया । पर मुसलमानों के विरोध के 
कारण आगे चल कर इसकी उपेक्षा की 
गई। परिणामत 92] के लगभग 
स्वामी श्रदानन्द तथा उनके साथी 
काग्रं स आम्दोलन से अलग हो गए 
भौर अस्पृश्यता निवारण तथा शुद्धि 
आन्दोलन की ओर भले मए । 


यहा यह स्पष्ट समभना चाहिए 
कि स्वामी श्रद्धानन्द आदि के अलम ट्वोने 
पर भी आये भाईयो के सहसो की सद्या 
में काग्रेस के साथ-सा० राजनीतिक 
आन्दोलन मे लगे रहे, स्वय श्री इम्द्र 
जी, स्वामी श्रद्धानन्द के सुपृत्र ने भी 
काग्रस का मार्ग नहीं छोड़ा वे श॒द्ध 
आन्दोलन मे सम्मिलित न हुए और अन्त 
जीवन तक काग्र स के अनुयायी रहे । 


जिन दिनो श्री श्याम जी कृष्ण 
वर्मा ने योस्प में क्रान्तिकारी दल का 
गठन किया था । उससे कुछ हले हे ही 
भारत मे भी सशस्त्र क्रान्स को भावना 
उत्पन्न हो चकी थी। जाय समान के 
क्षत्र मे भी इस सशस्त्न क्रान्ति का समर्थन 
था। अग्रंजी सरकार को प्रारम्भ से 
ही सन्देह था कि सृरुकूल कागड़ी में भी 
ऐसे ऋात्विकारी लोग आते रहते हैं । 
मह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के लाएं 
मेस्टम तथा वायसराय बेबसफोर्डट क॑ 
गृरुकुंल आते पर इस अन्‍्देह का बहुत 
कुछ निवा रण हुआ, पर यत्तुत सृरुकूल 
में ऋन्टिकारी आते थे, ऐसा यहां के 
रहने बालों का निश्चय भा | 


एक्स इमम्सि में लिन- अपके अश्या 
मे भाग लिया उनमें श्री मदन सास 
घींगडा, भाई परमानम्द, भाई बास, 
मुकुम्द, श्री बलराज, शीशम प्रसाद 
विस्मिल से भगतसिह तथा राजस्थान 
के बारहट परिवार के भी जौरायर सिंह 
यारहट तथा श्री प्रताप सिंह वारहुट 
आदि प्रभूुख रहे । इसके अखिदान का 
महत्व ज़िसी दृष्टि मे. अन्य बलियानों से 
कम नहीं । 


लाये सप्ाथ को राजनीतिक चेतना 
को प्रकट करमे बासी घटनाओं भे। 
हैदराबाद का सत्याग्रह आप्दोलम यो 
अप्रैल 938 से जुलाई 939 तक 


चला एक विशेष महत्वपूर्ण शता-है 
यतपि यह सत्याग्रह ऐ 7” धाभिर 
रूप का घामिक अधिकारों के 


लिए ला गया, पर इसका प्रभाव कं के 
राजनीतिक जीवन पर अनुभव किया 
गया | विशेष कर हैदराबाद रियांसत 
जो कि भारत में मुसलमानों का एक 
सास्कृतिक और धांभिक गढ़ समझा जाता 
था। उसकी स्थिति बहुत बदल गई। 
हिम्दुस्तान के मध्य में होते हुए और 
प्रजा मे भी हिन्दगो का भारी बहुमत 
होते हुए भी इसके शासक इसे एक 
स्वतन्त्र इस्लामी राज्य बमाने का 
सपना देखते थे । वह स्वप्म समाप्त 
हो गया। 


इस सत्याग्रह के लिए आर्य समाथ 
को बहुत सधर्व करना पढ़ा । भारत भर 


के सत्त्याग्रही इसमे सम्मिलित हुए । जेलो 
में तथा छासन के अत्याचारों से समभग 
पैतोस मुवको को अपनी आन यृव्रामी 


पड़ी | सै कडो भायल हुए । हजारों आगे 
जनो को जेलो का कष्ट उठाना पडा | 


स्वृतन्तता की प्राप्ति अर्थात 947 
से पहले देश के सामने केशल एक सक्ष्य 
था| अग्रेजो के साम्राज्य |” शत 
इसके लिए मुख्य रूप से दो भागे जमे 
गए एक सज्नस्त्र क्रान्ति का ते दुस्श 
काग्रेस का म॒गान्धी ज्री के नेतृत्व मे 
अधिसारमक सभर्थ। इसलिए जनता के 
लिए बहुत सी पार्टियो की ढविविधा न 
थी। आप समाज के देश भजत कार्य 
कर्ताओ के लिए मारम प्रत 4 था। 


फिर भी जाय समाज तथा काग्रस 
में तथा क्रान्सिकारियी भें कुछ विचार 
जेद अवश्य था। कास्टिकारियों मे धर्म 
के प्रति आध्रह लगवमय शमाप्य हो रहा 
जा। साम्यवाद रस को विचारधारा 
उनको लपती ओर लींच रही वी। 


( क्रमश ) 


2 फरवरी 986 





साप्ताहिक आये मयांद जासन्धर 


आयें समाज बाजार श्रद्धानन्द 
अंमृतसर का वाषिकोत्सव 


क्रार्व . समाज बाजार श्रव्वानन्द 
अमृतसर का 62 वां याधिकोत्सव 9 
जनवरी 986 को सम्पन्न हुआ । 


इस उत्सव का प्रारम्भ बृहद यश 
से हुआ । इसमें नगर के सभी पुरोहित 
बण्हित चाहे वह किसी भी आंय समाज 
के हों या स्वतन्त्र रूप से वह अपने क्षेत्र 
में स्व्रतन्त्र रूप में वैदिक धर्म का प्रभार 
कर रहे हैं जो कि लगभग बारह हैँ 
सम्मिलिस हुए । यज्ञमानो के तौर पर 
हमारे युवा प्रधान श्री सुभाष भाटिया 
“महामन्त्री . श्री वीरेन्द्र देवगण, श्री 
जसवन्त डोगरा, संयोजक आय वीर दल, 
श्री. पवन गुप्ता आदि सपत्निक उपस्थित 
थे । श्री राजकुमार जी शोरी पुस्तका- 
ध्यक्ष इस यज्ञ में अपनी माता जी जो 
कि ससातनी विचारों की हैं को लेकर 
आए और यज्ञ की शोभा बढ़ाई। यज्ञ में 
अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बृहद 
यज्ञ के पश्चात्‌ एंक सौ एक युवकों को 
सामृहिक यज्ञोपवीत संस्कार करवाया 


गया । 
इसके बाद ““बुवक सम्मेलन” का 


आयोजन किया गया। इस मे डा. हर 
भगवान जी आर्य, श्री नन्‍्द किशोर जी, 
महामन्ती केन्द्रीय आये सभा, अभृतसर, 
प. ओम प्रकाश जी कालियां 

ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, न्‍ 
अपने विचार प्रकट किए । प. ओई- 
प्रकाश जी ने कहा कि अमृतसर 

केत्लल एक ही आये समाज है जो 
थाम लोगो से सम्वके बनाए हुए हैं। 
यह समाज हर उत्प्व मनाती है और 
इसमें और (पक्के यंवा अधिकारियों में 
क्षमता है कि यह अमृतसर नगर के 
लोगों का मार्ग दर्शत कर सकते हैं । श्री 
नन्‍द किशोर जी ने अपने भाषण मे कहा 
कि हिन्दू समाज को कोहंडइ़ (कुष्ट)लग 
गया है। केवल युवा पीढ़ी हो इसका 
कोहड़ दूर कर सकती है । यूवक 
सम्मेसन के अध्यक्ष मा. मोहल लाल जी 
एम, एल. ए, ने कहा कि बबक पंजाब 
दे/पजान सरकार की नीतियों से अभ्रसत्न 
हैं। इस सरकार के पास कोई कांब्रेक्रम 
नहीं है। केवल एक सम्प्रदाय के लोगों 
को सरकारी नौकरियां पुरर्यास, कर्जे 
देकर सरकार ने प्रतिष्ठा गिराली है। 
खरकादर को भाहिए कि वह आतंकवाद 
उग्मणाद की सब्ती से, निप्टे और यह 
मत खोजे कि सतारुढ़ पार्टी के बोटर 
माराज़ि होंगे । पजाब एक सम्प्रदाय का 


भहीं 


- मैप 3 छुब -पूक्षा:सस्मेशमर: 


हुआ | इसडी अध्यक्षता श्री वोरेन्द्र जी, 
एम. ए, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
पञजाब ने की । इस में मुख्य वक्ता पिसी- 
पल श्री धमंवीर जी पसरीचा, डो. ए, 
वी. कालज अमृतसर, पे, किशोर चम्द 
जी, प्रधान ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, 
पआब, श्री भोलानाथ जी [दलावरी, 
प्रघान केन्द्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा, 
अमृतसर, श्री जुगल किशोर जी गाईनयां 
श्री अमृतलाल बजाज, एडवोकेट प्रधान 
राजाय॑ सभा पंजाब, श्रीमती कमला 
आर्या, महामन्त्री, आये प्रनिनिधि सभा 
पंजाब, श्री निहाल अन्द जी चीदा, 
सम्पादक बाल्मोकि संदेश ने अपने अमुल्य 
विचार पजाइ व आर्य समाओं की वर्त- 
मान स्थिति के बारे मे दिए । 


"परम रक्षा सम्मेलन” के अध्यक्ष 
माननीय श्री गीरेन्द्र जो, प्रधान आये 
प्रतिनिधि सभा पजाब ने बड़ा ही ओज- 
सस्‍्ढ्री भाषण दिया । समस्त हिन्दू जगत्‌ 
का मार्ग दर्शन किया | इससे पंजाब के 
हिन्दू का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने सर- 
कार को चेतावनी दी कि पंजाब केवल 
मात्र एक समुदाय का नहीं है। सारा 


पजाब हमारा है । इसके माथ ही उग्रवाद 
अलगामभाद वाली शबितियों को सचेत 


करते हुए कहा कि पज।ब में अल्पसख्यक | 


हिन्दुओ पर हुए अत्याचार को प्रतिक्रिया 


। 


सारे भारत में फिर हो सकती है। | 


उन्होंने आह वान किया कि समस्त हिन्दू 
आये शस्त्घारी हो । धषारे नगर निवासी 
व उपस्थित हजारो नर-नारियों, नव- 
यूवक वे नवयुवतियो ने आय॑ बीर श्री 
वीरेग्द्र जी के जप घोष के नौरे लगाए । 
इसके पश्चात्‌ प्रधान आये समाज बाजार 
अद्वानम्द अमृतसर के अध्यक्ष श्री सुभाष 


| 
। 


प्रधाम थ्री वीरेन्द्र जी ने अपने ओजल्वी 
विचार रखे। उन्होंने कहा कि सारा 
पंजाब हमारा है किसी एक बर्ग । समु- 
दाय का नहीं है। जय घोष के बोच में 
उन्होंने कहा कि पंजाब का हिम्दू अस- 
हाय नहीं है। उन्होंने चेताबनी देते हुए 
उग्रवादी । अलगावयादी ) आतंकवादी 
तत्वों को कहा कि पजाब में हिन्दुओं पर 
होने वाले अत्याचार । जुल्म की प्रति- 
क्रिया पञाव के बाहर भी हो सकती है। 
उन्होंने सबको सशस्त होने की अपील 
की। 


संत्पश्यात्‌ मान्यवर श्री मुभाष 
भाटिया जी प्रधान आर्य समाज बाजार 
घरद्धानस्‍्द, अमृतसर ने श्री वीरेन्द्र जी 
प्रधान को सरोपा के रूप में एक शाल 
भेंट की और 5000 रु का चंक वेद 
प्रचार हेतु भेंट किया । प्रधान जी को 
आश्वासन दिया कि आगामी समय में 
समाज सभा को ओर भी वेद प्रचार हेतु 
घन प्रदान करेगी । शान्ति पाठ के 
पश्चात्‌ सम्मेलन की सभा विमजित 


हुई । 


ड् 
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हसके बाद ऋषि लगर हुआ जिसमे 
हँआरों नर-नारियों व युवक-युवतियों 
ने भोज किया। 


2-30 बजे “महिला सम्मेलन' शुरू 
हुआ । इसकी अध्यक्षता प्रो, लक्ष्मी 
कान्‍ता चावला एम ए. एल, एल बी ने 
की । इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रो. 
मजु महता, माता आज्ञावन्नी प्रधाना, 
केन्द्रीस, स्त्री आर्य सभा अमतठसर, डा. 
सीता शर्मा जी ने वहुत ही सुन्दर विचार 
प्रकट हिए । अध्यक्षता प्रो, लक्ष्मी कान्‍्ता 
चावला जी ने दहेज, औरत की नग्नता 
का प्रदर्शन विवाह-शादी पर लड़कियों 
के नाच आदि ओर हिन्दू सस्कृति पर 
अपने स्पष्ट व सीधे विचार रखे ६ जिस 
का करतल ध्वनि से उपस्थित समूह ने 
स्वागत किया । 

इन तीनों सम्मेलनों मे एक-एक 
प्रस्ताव पेश किया। 


-»«वीरेन्द्र देवगभ 
महामन्ती 


सन किलमन»-भ---नलय पपपमम. 





आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभी प्रति- 


निधियों की सेवा में आवश्यक निवेदन 


सभा का वार्षिक चुनाव 9 फरवरी के स्थान पर 


। मई 986 को होगा 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरग सभा ने 25--86 की अपनी 
बैठक में यहु निश्चय किया है कि सभा का जो वार्षिक साधारण अधिवेशन 
9 फरवरी 986 को होना निश्चित हुआ था । उ.ब उसके स्थान ] मई 986 
को होगा । सभी प्रतिनिधि महानुभावो से प्रार्थना है कि वह अब ] मई 686 
की तिथि अकित कर ले और 9 फरवरी 986 को सभा के अधिवेशन के लिए 


जालन्धर पधारने का कष्ट न करें| 


जिला आयें सभा लधियाना का चनाव 


9-]-86 को आयें समाज जवाहर 


| नगर लुधियानी में हुआ जिस मे श्री 


महेद्रपाल जो वर्मा सब सम्मति से प्रधान 


भाटिया जी ने प्रार्थना की कि श्री वीरेन्द्र | चने गए और उन्हे शेष अधिकारी तथा 


जी अध्यक्ष सम्मेलन व प्रधान प्रतिनिधि सभा अन््तरग सदस्य मनोनीत करने का अधि- 


अमृतसर नगर की भिन्न-भिन्न आर्य | कार दिया गया उन्होने निम्न अधिकारी 
समाजों के सभी पुरोहितो को तथा स्व- , 


तन्‍्त्र कप से वेदिक धंर्म के अनुसार 
पुरोहिस्प करने वालों को सम्मानित 
करें । मान्यवर श्री वीरेन्द्र 
जी द्वारा लगभग बारह पुरोहितो 
को सम्मानित करवाया गया । हर एक 
पुरोहित को वस्त्र व दक्षिणा के रूप में 
गुप्त रूप से भेंट दी गई । तदोपरान्त 
भार्य समाज बाजार श्रद्धाननद अमृतसर 
के वरिष्ट सदस्य व दागी थी हीरा शन्द 


«कही सहयज्ञ को समस्माति किया गया। 


शी.औरेड कौ ते. ऊम्हें, छरोपा व शक 
उउमबे कोग ढी.खाकदि मेंट,को । अन्त में 


.क मल ७७ >> 


चुने--- 

प्रधान---श्री महेन्द्र पाल वर्मा, उप- 
प्रधान--भा. राम प्रश्नद (रायकोट) 
श्रीमती शान्त्रा मौड श्रीमती कौशल्या 
देवी, श्री अरूण थापर (दुराहा)। 

महामम्ती--आशप्षा नन्द आर्य, मन्त्री- 
डा, मूल घन्‍न्द भारद्धाज, श्रवण कुमार 
बता, विजय कुमार सरीन, रोशन लाल 
शर्मा, कोषाध्यक्ष -ओम प्रकाश पासी, 
सहायक कोवाध्यक्ष-श्रीमती निमंला बे री 
सेखा निरीक्षक--राजे'द्र कुमार दीवान 
इन्चाज वैदिक पाठशाला खुनबस्तराय 
पूद, अम्तरग सदस्य--श्रीमती कमला 
जाये, सर्व श्री नवनीत लाल, अयोध्या 


--कमला आर्या 
सभा महामन्त्री 





प्रसाद मल्होत्ना राम रत्न सौन्धी कृम्दन 
लान वंद्य,सत्यपाल सूद, एम एल आनन्द 
ओम प्रकाश टण्डन, श्रीमती कान्‍्ता सूरी 
श्रीपती कैनाश रानी खुल्नर, ओमप्रकाश 
महाजन, भीम सेन (रायकोट) भारत 
भूषण (जगराओ) जसवन्तराथ साहनी 
(समराला) रणवीर सूद (दोराहा) डा. 
राजेश भारद्वाज, ज्ञान चन्द्र भक्त, रण- 
धीरचन्द शर्मा (साइतेवाल) विजेष आप- 
द्वित, वैद्य सत्यपाल (ज़गराओ) सतीश 
कुमार (रायक्रोट) वरीर चनन्‍्द, साधूराम 
कैला (साहनेवाल) सन्‍्तोष कम शी (सम- 
राला) सर्व श्री हरे कृष्णम सूड, मगलसैन 
वबधवा नन्‍्द लाल आहुजा, आत्म प्रकाश, 
यशपाल गुप्ता, धर्ममाल भस्तीन सभा के 
के लिए प्रतिनिधि श्री अयोध्या प्रसाद 
मन्होत्ना । 

---आज्षानम्द आर्या 

महामन्त्रो 


6 साप्लाहिक भाव मयादा यासमार 








> फरवरी 986 





आय॑ विद्या परिषद्‌ पंजाब के तत्वावधान में | लाबाद फाजिल्का में ज्ञानी ग्रबर्शसह 
डो. ए. वी' कालेज का उदघाटन 





प्रान्तीय भाषण प्रतियोगिता 
सम्पन्न 


आये विद्या पारषद्‌ पजाब के तत्ववष्तान में 8 जनवरी 986 को आर्य 
कस्या हाई स्कूल बस्ती नौ, जालन्धर मे प्राम्तीय भाषण प्रतिणेगिता का आयोजन 
किया गया । इस तृतीय प्रान्तीय भाषण प्रतियोगिता में पञजञाब के विभिम्न आर्य 
स्‍कूलों के छात्र एव छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता श्री 
हरबसलाल जी शर्मा उप प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाब ने को। प्रतिवोगिता 
के निर्णायक पद को श्री डा कैलाशनाथ जी भारद्धाज, प्रों सत्यदेव जो सरल 
तथा प्रो सत्यपाल जी चडढ़ा ने सुशोभित किया । 


इस समारोह मे प्रतियोगिता का प्रथम चल विजयोपहार आर्य हाई स्क्ल 
बस्ती गुजा जालस्धर के छात्रो ने जीता। प्रथम बरस विजयोपहार जीतने वाली 
टीम के दोनो भ्रतियोगिओ्ओों श्री अशीष कुमार तथा श्री उदय कुमार को शीोल्ड 
के अतिरिक्त चल विजयोपहार विजेत! पुरस्कार व्यक्सिग्त रूप में दिए गए। 
आये गल्ज हा से स्कूल मोगा की दो छात्राओं कु सजीव तथा क्‌ू, रजनी को 
सात्वना पुरस्कार दिए गए । डबल्यू एल आर्य गल्जे हाई सकल नवाणहर द्वादा 
की छाता कू तजेन्द्रकोर ने प्रथम व्यक्तिगत पुरस्कार जीता । आयें गलज हा से 
स्कूल लुधियाना की छात्रा क्‌ पूनम ने द्वितीय व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त किया । 
वी सी एम आय माडल स्कूल लुधियाना की छात्रा कु मीतिका को तृतीय 
व्यक्तिमत पुरस्कार प्रदान किया ग्या। प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले सभी 
प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेदिक साहित्य तथा प्रमाण पत्न दिए 
गए | श्री हरवसलाल जी शर्मा ने सभी प्रतियोगियो को परिषद्‌ की ओर मे 
पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। स्थानीय स्कूल के प्रधान श्री कर्म चल्द 
जी माली ने श्री हरवबसलाल जी शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में सन्‍्मानित 
किया । मैंतंजर श्री रामलुभाया नन्दा ने श्री धर्म प्रकाश जी दस रनिस्टाद 
आये विद्या परिषद पजाब, सभा महामन्त्रों श्रीमती कमला आर्या, सभा कोषाध्यक्ष 
श्री अह्यादस जी शर्मा तथा सभा मन्त्ती श्री सरदारी लाल जी आर्प को स्कूल की 
ओर से सम्मानित किया । श्रीमती कमला आर्या ने आर्य कम्या हाई स्कूल बस्तो 
नौ, जालन्धर को मुख्याध्यापिका श्रीमती हु५ं अरोडा को उत्तम प्रवाष के लिए 
प्रम्मानित किया । श्री हृरवसलाल जो शर्मा ने आर्य कन्या हाई स्कूल की सात 
सो रपये घिचाई मक्ञीनो के लिए तथा स्कूल की छात्राओं को मिठाई 
खिलाने के लिए पाच सौ रुपए दिए। श्री अश्विनी कुमार जी शर्माँ एडवोकेट 
सभा मन्द्री (कानून विभाग) ने एक सौ रुपया तथा श्री राम लुभाया नन्‍्दा 
मैनेजर महोदय ने 50 रुपए अपनी ओर से सकल की छात्राओ को मिठाई खिलाने 
के लिए दिए। समस्त कार्यक्रम मनोरजक एवं उत्साहवर्धक रहा । 


आये कस्पा हाई स्कूल बस्ती नौ जालतर्घर की मुख्याध्याण्का श्रीमती 
हप अरोडा,प्रधान श्री कमंच द माली तथा मैनेजर श्री नम्दा जी ने प्रतियोगिता मे 
पघारे भटद्दानुभावो के लिए अल्प आहार तथा सायकाखीन चाय आदि का बहूत 
ही अच्छा प्रबन्ध किया। स्कूल के स्टाफ ने भी अपना सराहुनीय यो«दान 
दिया । सभा महामन्ती श्रीमती कमला आार्या जो न॑ प्रतियोगिता की सफलता 
प्र सब को बधाई दी । समारोह क॑ अन्त में श्री धर्म प्रकाश जी दत रजि- 
स्टार जाय॑ विद्या परिषद्‌ पजाब ने स्कूल को भमुख्वाध्यापिका श्रीमती हुव॑ अरोडा 
पदाधिकारियों, निर्णायक महोदयों ठथा स्कूल के स्टाफ का प्रतियोगिता को सफल 
करने के लिए सराहतीब सहयोग के जिए धन्यवाद किया | | 





(नियों सवाददाता द्वारा) 

देश के समस्त हिन्दु समांज को 
और विशेष रूप से आर्य जनता को यह 
जानकर प्रसग्तता होबी कि !986 के 
नये बर्ष के पहले दिन डी, ए, वी, कालेज 
मंतेजिग कमेटी के प्रधान प्रो वेद व्यास 
जी ने भारत-पाक सीमा पर स्थित 
असाताबाद (फाजिल्का) मे ज्ञानी गर- 
बस्शसिह डी, ए, वी, सेटिनरी कालेज 
का उद्घाटन किया । इस कालेज के 
लिए बानी ग्रवस्ल सिंह चेग्टिवल टस्ट 
की ओर से ] लाख 5] हजार रुपया 
का चेंक प्रो वेद व्यास जी को भेंट 
किया गया और जातगामी दो माश्त में 
साढ़े 3 लाख रुपए और देते का सकल्प 
किया । 


डिप्टी कमिश्नर सरवार हरद्जीत 
सिंह ने उक्त राशि के च॑ंक के अलावा 
उस भूमि की रजिस्ट्री भी प्रधान जी 
को प्रदान को जिस भूमि पर कालेज 
खलना है। एस, डी एम, श्री कंला- 


सिंह और हिन्दू, सिस भारी टख्या में 
समारोह में उपस्यित थे । इस कदम से 
सारे पजाब में हिम्दु-सिख एकवा को 
एक भई लहर भ्रतने की आशा की या 
रहो है। महस्त ज्ञावी गुरबदल सिंह ने 
खालसा कालेज खोलते के बयाय डी, ए, 
वी कासेज खोलने को प्राथमिकता दी । 
यह बात शिक्षा के क्षेत्र मे डी, ए, वी, 
कालेज कमेटी की साख और उसके अबू- 
भत कोतिमान की द्योतक है। हिन्दू 
सिख एकता की नई कड़ी के अलाया इस 
घटना को डी, ए, बी, शताब्दी की 
अत्यन्त शूभ शुरूआत भी माना जा 
रहा है। समारोह से पहले डी, ए, बी, 
कालेज अबोहर के प्रिसीफ्ल थी, वो 
मेहरा जौर आय समाज अजलालायाद के 
प्रधान श्री मोहन लाल ने यश्ञष का 
आयोजन किया | 


---रामनाथ सहगल 
मन्सी 


खिलिलललनसे 





आये समाज ओहरी चौक बटाला 
को गतिविधियां 


क्लैस्वामी श्रद्धानन्‍्द अलिदान दिवस 23-2-85 को आगे समाज मे 
अद्धा पूवेंक मनाया गया और इस अवसर पर श्रद्धाउमज्लिया स्वामी जो को 


अपित की गई । 


(कैलोहडी वा पव॑ 3-]-86 को साय आय॑ समाज में बडी धमधाम से मनाया 
गया जिस में आयें समाजी और गेर आर्य समाज स्वी-पुरुष छोर बच्चे 
बडी सख्या में आए और हवन यज्ञ के पश्चात्‌ सभी ने लोहड़ी का पर्व 


मनाया । 


हर महीने के पहले रविवार को आर्य समाज की शोर से समाज के भगत 
मे बच्चों को पोलियो आदि के टीके मुफ्त खगाये जाते हैं। 


् 58५ उतारा ट ता 





“-विजव कुमार अग्रवाल 
प्रधान 
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2 फरवरी 986 


शाप्ताहिक आरय॑ गर्दादा जालन्धर 


से्वंदेशिक आय॑ प्रतिनिधिसभा द्वारा स्वीकृत 
और प्रसारित आये पव सूचो ((986) 


सार्वेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा आये समाजो की सूचना के लिए स्वीकृत आर्य पर्वों की सूची प्रकाशित किया 


१ 





राजस्थान के गिरि- 
जनों में आये समाज 
का प्रचार 


दिनांक 24-2-85 थो जिला आयें 
सभा भठिण्डा (पञाब) के प्रधान श्री 
वजीरचल्द जी व आये वानप्रस्थ आश्रम 


करती है । सन्‌ !986 की सूची इस प्रकार है :-- 
सं... बर्षं सौरतिबि ... शन्द्रतिधि 
]... मकर संक्राश्ति मात्र 2042 पौष सुदि 4, 2042 
2. असन्त पंचमी 2 फाल्युन 2042 माघ सूदि 5, 2042 
3. सीताष्टमी 20 फाल्युत 2042 फाल्गुव वदि 7, 2042 
,.. 4. दयातस्द ब्रोधरत्ति 
(लिवशति) 26 फ़ाल्युत 2042 फाल्गुत बदि 24, 2042 
5. बीर खेलराम 
द (३ पैतीया 30 फाल्मुन 2042. फाल्तुन सुदि 3, 2042 
6. नवसस्येष्टि 
(होनी 2 चेंत्र 2042 फाल्गुन युदि 4, 2042 
££ "7, नव सवत्सरोत्सव 
_(जायं समाज 
स्थापना दिवस) 29 चैत्र 2043 चंद्र सुदि ।, 2043 
8. रामनवमी 8 वैशाख 2043. चैत्र सुदि 9, 2043 
9. हरि तुतीया १4 श्रावण 2043 श्रावण वदि 3, 2043 
0, आवणी उपाक्र+. 8 भादपद 2043. श्रावण सुदि 5, 2043 
]]. श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी 6 भाद्रपद 2043 भाद्रपद वि 8, 2043 
2, गुरु बिरजानम्द 
दिवस 7 आश्िन 2043 आएिवन कदि 0, 2043 
3... विजय दशशमी ] कार्तिक 2043 आश्तविन सुद्धि 70, 2043 
4, मह॒ि निर्वाण दिवस । 
दोपाव लि 22 कातिक 3043 कातिक वदि 30, 2043 
5. श्रद्धातन्द बलिदान 
दिवस 33 पौष 2083 पौध वदि 7, 2043 


(प्रस्तृतकर्त्ता ६. राजपाल शास्त्री) 


ञ्ञज 





ह. 
पर 


यतिमण्डल की आगामी बेठक 


फ् 0... यतिमण्डल का जो अधिवेशन ।-2 दिसम्बर 85 को रोहतक में 
सम्पन्न हुआ था उस अधिवेशन के निश्चयानुसार यतिमण्डल का आगामी अधिवेशन 
]-2 फरवरी 985 फरवरी को गुरुकूल आश्रम आमसेसा कालाहाण्डी (उड़ीसा) 
में होगा । हे 
प्रेरा' सभ्ते पूज्य सम्यासी वर्ग, वोनप्रस्थ तथा मैष्टिक ब्रह्मचारियों आदि 
यतियइर्ल प्रेमियों से अनुरोध है कि अधिकाधिक सख्या में पहुचे। इस अवसर 
धर एक विज्ञाल शुद्धि समासेह का भरी आग्रोजन है। उस नवदीक्षित बन्धुओ को 
आपने आशीर्वाद देना है। गृरुकून पहुंचने के लिए दिल्ली से छसीसगढ़ एक्सप्रेस 
मे बैठकर क्षड्वीणार रोड उतरे | 


+-धर्मातन्‍्द सरस्वती आधार्ये 
गृरुकूल आमसेता (क्ड़ियार रोड़) 
कालाहारही (उड़ीध्षा) 
 &* ७ 


. अंग्रेजी तिथि दिन गुरुकुल भठिण्डा के सचालक श्री ओम- 
को रबर प्रकाश जी वानप्रस्थी जिला चितौडगढ़ 
तहसील छोटी सादडी पो. बसेडा के 

महक बहस्पतिवार | भरहीनगर ग्राम में आदिवासी व पिछड़े 
3-3-986 सोमवार वर्ग के बच्चो के लिए निशुल्क चलने 
वाले विज्ञालय में पधारे। विद्यालय के 

9-3-]986 रविवार मुख्याध्यापक श्री कैलाश चन्द्र आयें ता 
बिश्ञालय के सहयोगी महोपदेशक प॑ं. 

3-3-986 बहस्पतियार हरीशचन्द्र विद्यावाचस्पति एम ए, ने 
हु आपका हादिक स्वात्त क्रिया, जाप 

दोनों महानुभाव रुर्द ऋतु में कंटिली, 

दी कलम मगलवार ककरिनी व ऊत्रडखबाड़ पहाड़ी भूमि 
की परवाह किये बिना ही रात्री को 9 

बजे तक गिरिजनो की दीपक रहित 

0-4-986 बहस्पतिवार | झौंपडिया देखते रहे, उनके बच्चों तथा 
8-4-]986 शुक्रवार महिलाओं से मिलते रहे। इन्हीं झोंप- 
24-7-986 शकवबार डियों मे रीक्रमाराकी झौपडियों में श्री 
9-8-986 अगवा ओमप्रकाश जी वानप्रस्थी के सदोपदेश से 
प्रभावित होकर पांच. गिरिजनो ने बीडी 

27-8-986 बुब्शॉर का व मांस का परित्याग कर 
दिनांक 25-2-85 को दोनो 

28-9-98 6 रविवार मद्ानुभावों ने जीप किराये पर लेकर छोटी 
2-0-986 र/वेयार सादड़ी की गणेशपुरा व धोला पानी 
प्चायत के गिरिजनो की झौंपडियों मे 

-+3- व्यक्तियों, महिलाओ तथा बच्चे-वच्चियों 
3७:७% रजिबाह की निर्घनता को निकट से देखा व प्रत्येक 
क्षेत्र की भंपड़ियों के बच्चों को प्यार 

23-2-986 मंगलबार से सहना अमरूद आदि फल वितरित कर 
वात्सल्य उडेला । इनके साथ मे श्री 

ओम्प्रकाश त्यागी ! कस एम. ए व कैलाश चन्द्र आय 

मन्ती-सन्ा | आप महानुभाव भठिष्डा से पांच 

। बोरी वस्त्न जिन में बच्चों के वस्त्र व 

' कोट आदि थे । लाये थे इस्ही रिजनो 


| में बाठने का निर्देश दे गए हैं। इससे 
पूर्व भी आपके प्रयास से आये समाज 
भठिण्डा ने पाच बोरी वस्त्र भेजे थे जो 
निर्धत परिवारों में वितोरत हो चुके 


| धर्म शिक्षक की 
|. नियुक्ति 


श्री वेद प्रकाश जी वेदी प्रधान आय॑ 
। सप्ताज गठशकर, प्रधान डी ए त्री, प्रबन्ध है 
4 [] रे ॥ 
| ऊतू सभा गढशकर जिला होशियारपुर 


| (पंजाब) के अनधक एवं श्भ प्रयत्नो से 


आर्य समाज के इतिहास में वित्तौड- 
' गढ़ जिले में अपने ढग का यह प्रथम प्रयास 
डी. ए का प्रबन्ध कत्‌ सभ्ञा गढशंकर | है जो आर्य समाज भठिण्डा के सहयोग से 
| हक चलने वाले, _परमेश्वगी दास , हुआ । आये समाज भठिण्डा की सहायता 
यर माडल आय॑ स्कूल गढ़शकर | व उदारता तथा ऋरुण भरे स्नेड को 
। में एक सुयोग्य धघर्मे-शिक्षक को व्यवस्था ! बच्चे व निधन गिरिजत स्मरण कर 
कर दी गई. है जिससे उक्त विद्यालय की | भाव विभोर हो इृतज्ञता कट कर ूहै 
प्रत्येक भ्र थी में अन्य विषयों की भाष्ति | हैं । 
, नैतिक शिक्षा का भी अध्यांपन सूचारू 
रूप से चल रहा है जो कि यह एक हर्ष की 
बात है एवं यह आये समाज व उसके 
मान्य प्रछान औओ का एक सराहनीय कदम 
ह् ।  “- मगन डिहारी झ्ष स्त्री उपमन्तो 


--कैनाशचन्द्र आय, मुख्याध्यापक 
द, ज प्रा, शा. महितगर 
तहसील छोटी धादड़ो 

जिला चिसौडगढ़ (राजस्थान) 


| ०» | 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा आसगास 





आये वानप्रस्थ आश्रम 
गुरुकुल भठिण्डा 
के समाचार 


श्री अमरनाथ जी गोयल काला- 
वाली मण्डी (हरियाणा) ने अपने पृज्य 


पिता स्वर्गीय श्री चानन राम जी की 
पहली बरसी के उपलक्ष में अपने चर 
पर हवन यज्ञ कराया श्री ओम प्रकाश 
जी आये वानप्रस्थी का प्रबचन हुआ। 
थी अमरनाथ जी गोयल ने इस अवसर 
पर ]0। रुपए आये समाज काज़ा 
वाली को, 0। रुपए गोमाला काला- 
वाली को 5] झुपए आगे वानप्रस्थ 
आश्रम गुरुकुल बॉठण्डा को दान दिए 
सभी सस्थाओ की ओर से श्री अमरनाथ 
जी का धन्यवाद किया | कि 


--औओम प्रकाश आयें 
वानप्रस्थी 


(रजि, मं, पी, थे; एल, 35) 


डी. ए. वो. शताब्दी समारोह की शोभा 


यात्रा शनिवार १५ फरवरी १९८६ 
को भारत की राजघानी दिल्ली में 


यहू तो आपको भशण्त 
हो है कि व्ष]98586 डो ए, वी 
शताब्दी का वर्ष है। इस उपलक्ष्य में 
भारत की राजधानी विल्ली में विभिन्‍न 
कार्य क्रमो का आयोजन किया जा रहा है। 
इसके अतिरिक्त समस्त प्रान्तो मे ढी ए 
वी शताब्दी समारोह की रोजनल कय 
टिया बन घुकी है तथा वहा भी सारे 
कार्यक्रम बनाये जा रहे है । 
उपय बत शताब्दी समारोह के उप- 
लक्ष में एक विशाल शोभा यात्षा शनिवार 
)5 फरवरी ]986 को भारत को 
राजधानी दिल्‍ली में निकाली जाएगी। 
यह शोभा यात्वा प्रात !! बजे लाल- 
किला मैदान से आरम्भ होगी, जो कि 
खादनी चौक, भन्टाघर, नई सड़क, 
खावडी-बाजार, होजकाजी, अजमेरी 
गेट, मिग्टो रोड, क्ताट प्लेस, रोगल 


बिल्डिंग, पालियामैंट स्ट्रीट, सरदार पटेल 
जोक गोल डाकखाना, मिडला मन्दिर से 
हाती हुई साय 4 बजे आर्य समाज 


(अनारकली) मह्दिर सार्य नई दिल्‍ली में 
सम्ताप्त होगी । 


हमारी समस्त आय समाजो, डी' ए 
वी सस्‍थाओ एवं अन्य आये सस्थाओं 
से प्राथंना है कि वे यहु॒ तिथि अभी से 
अकित कर लेवें तथा उस दिल शोधभा 
यात्ा में अवश्य ही सम्मिलित होने की 
कृपर करे । इस उपलक्ष्य मे सारे प्रजअम्ध 
किए जा रहे हैं । 

बाहर से पधारने वाले महानुभावो 
के ठहरने एव भोजन का प्रबन्ध डी ए 
वी शता«्डी समारोह समिति की ओर से 
किया जाएगा । दिल्ली भारत की राड- 
घानी है हमारो इच्छा है कि इस शोभा 


कि 


2 फरवरी ३986 


यात्रा में सब सस्थाएं अ्षपने-अपते “मोझ्के: 
एब ओदेम के इस्डें सेंकर अवश्य ही' 
सम्मिलित हो । दिल्‍्सी के निक्टदर्ता। 
क्षेत्रों की आय समाज, आदय॑ सस्थाए 
एब डी ए. वी सस्‍्थाएं < फरवर 
को प्राव अलकर शा को अपने-अपने 
स्थानों पर पहुच सकती हैँ 4 ३ 


इस सम्बन्ध में विस्तृत ;5 
बनाया जा रहा है, जिसकी सूचना आप 
को देते रहगे। इस उपलक्ष्य में आप 
कोई अपना सहाय देना भाहे अथ 
कोई जानकारी लेना चाहे तो निम्न पते 
पर सम्पक॑ कर सकते हैं---जनरस 
सेक्दी-डी,ए0 वी कालेज मंनेजिंग 
कमेटी, चित्र गुप्ता रोड, नई हिछ(-- 
55, अथवा अजमरल संक दो-जाम प्रादे- 





७ ससूहों का कूलना 
७ मसूढ़ों में खून थ पौष 


झाना 
# पापोरिया को जड़ से 





.. ज्यी बीरेन्दर जी सम्बादक व तथा ्ल्नह प्रकाशक हारा जयहिम्द प्रिटिय प्रस नेहरू साड़ेस रोड जासग्पर से मु्ित होकर आये सर्याहा फार्ा्षय 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्सेसी को 
ओषधियों का 





शाखा कार्यालय 


53 गली राजा केदारनाथ आऋंवड़ो 
बाजार देहली--0006 


शिक प्रत्ततिधि सभा, मन्दिर मार्म 
गई ठिलसी । । [ 
---रामनाथ सहगल 
सयोजक शोभा यात्रा 
>> कक -- 
हि का मत 2 आरा न | 


सेवन करें 


दूरभाष--269838 


मुशदस जक्न, चौक खिकमपूरा आातख्थार से इसकी स्थामिती आये प्रतितिति ध्भ्मा पंग्राव के लिए अकासित हुआ । 


टेबोफोन 74250 


लापखकीक 
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ऑक ध्र्ः 
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मम आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख सापाहिक पत्र व 
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गुरुकूल कागडी विश्व- 
विद्यालय मे पिछले कुछ समय 
से विस्फोटक स्थिति पेंदा हो 


अई थी। गुरुकुल विध्वविद्यालय! 


के कुलपति डा सत्यकाम थर्मा 
ट#एति विवास में मास 
कस को व्यवस्था की थी । 
बह सब गुरुकूल की परम्पराओ 
और सान्यताओ के विपरीत 
का। इसी के साथ उन्होने कुछ 
कैसी आधिक . अनिय- 
सितताए की थी जिन पर उन 
के कार्यालय के अधिकारियों 
हैं भी आपरिति की थी। उस 
कर आये प्रतिनिधि सभा पजाब 
की अन्तरग सभा ते यह माग 
की थी कि श्री सत्यकाम बर्मा 
को त्थाग पत्र दे देना चाहिए, 
परन्तु वह इसके लिए तयार 
सडुर। इस सभा के प्रधान 


श्री बोरेन्द्र जी से मुरुकुल विदव- 


विजञालय के परिदुष्टा पष्डित 
अत्यन्त सिद्धान्तातकार और 


क्ु्नाधिपति टा. स्त्यकेतु विद्या- 


लकार का ध्यान इस तरफ 


को पदच्युत कर दिया गया 


कुलपति निवास में मांस पकाने और आर्थिक 
अनियमितताओं के गम्भोर आरोप 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब को अन्तरंग सभा के प्रस्ताव की पृष्टि 
जालन्धर-2 फरवरी, विशेष प्रतिनिधि द्वारा-- 


दिलाया और कहा कि आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब गुरुकुल 
मे जो स्थिति पैदा हो रही है 
उसे सहन करने को तंयार नही 
है। जो व्यक्ति गुरुकूल का 
कुलपति बन कर वहा मास 
पका सकता है उसे इस पद पर 
रहने का कोई अधिकार नही । 
जो कुछ वहा हो रहा है वह 
गुरुकूल की सान्यताओ और 
परम्प राओजो के सर्बेधा विपरीत 


है | आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 


गुरुकूल की स्वाभिनी सभा होते 
हुए किसी भी व्यक्ति को यह 
अमुमति नही दे सकती कि वह 
उन सिद्धान्शो और परम्पराओ 
का उल्लघन करे, जिन के 
आधार पर और जिनके प्रचार 
के लिए यह सस्था भी स्वामी 


श्रद्धालन्द जी महाराज ने स्था- 
पित की थी । 
आये भ्रसिनेधि सभा 


पंजाब की अन्तरग सभा के 
प्रस्ताव के आधार पर गुरुकुल 
कागडो विश्वजशियालय के 


परिदृष्टा और कुलाधिपति 
ने डा सत्यकाम से कहा कि 
वह अपने पद से त्याग पत्र 
दे दे। जब वह इस के लिए 
तैयार न हुए तो परिदृष्टा 
ते अपने अधिका रो के आधार 
पर उन्हे पदच्युत कर दिया 
ओर उन के स्थान पर आचार्य 
रामप्रसाद जी वेदालकार 
को गुस्कुल का कुलपति 
नियुक्त कर दिया । श्री 
आचाय॑ रामप्र साद जी वेदों 
के प्रकाण्ड पष्डित हैं । उच्च- 
कोटि के विद्वान्‌ और प्रभाव- 
शाली वक्‍ता हैं । वेदिक 
सिद्धान्तों पर उन्होने कई 
पुस्तक भी लिखी हैं और 
भार्य जगत्‌ में उनका बहुत 
सम्मान किया जाता है। 

यह जो कुछ हुआ है 
उस से विस्फोटक स्थिति भय- 
कर रूप धारण करने से बच 
गई । परिदृष्टा और कुला- 
घिपति ने समयानूसार कायें- 
वाही करके गुरुकुल की और 
आये समाज को लाज बचा 
लो है | यह अत्यन्त ही 
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गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति 


शोचनीय और लज्जा जनक 
स्थिति थी कि गुरुकल का 
ही एक स्नातक यह सब कूछ 
कर रहा था । कुछ और 
स्नातक भी है जो अपने स्वार्थ 
के लिए गुरुकुल मे कई प्रकार 
की कठिनाईया पैदा कर रहे 


। 

उनके विरुद्ध भी कायें- 
की जा रही है और 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का यह निश्चित सत है कि 
गुसकुल कागडी का वातावरण 
किसी प्रकार भी दूषित नही 
होने दिया जाएगा। इसके लिए 
बडे से बडा सघर्ष भी करना 
पडे तो किया जाएगा। परन्तु 
अमर हुतात्मा श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी भहाराज के गुरु- 
कुल पर आच मही आने 
दी जाएगी । यह पहला कदम 
है जो आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब ने उठाया है इसके 
पदचात्‌ गु€कुल की पवित्रता 
और स्वच्छता के लिए जो भी 
पग उठाने पडेगे आये प्रतिनिधि 
सभा पजाब उठाएगी । 





धाप्ताहक ५ भ्र्यादा बालन्वर 


आज हम कहां खड़े हैं- 





आयें समाज और राजनीति-2 


लेखक--श्री पं, सत्यदेव जी विद्यालंकार जालन्धर 


है 


फ् 


4 


€ बतांक से आगे ) 


तीन प्रतिद्ध उदाहरण सामने आते हैं, भौर भी कई द्ोगे। सरदार 
अगत सिंह, श्री यशपाल तथा ५. किशोरी लाल, सरदार भगतसिह तथा श्री यशपाल 


दोनो ही आय परिवारों से थे--आय॑ सस्थाओं मे इस्होने शिक्षा भी प्राप्त की । 
सरदार भगतसिह डी. ए, वी. स्कूल में पढे तथा श्री यशपाल गुरुकुल में 5-6 अर्य 
रहे। पर क्रान्तिकारी क्षम्पक में आते ही इनके विचार साम्यवादी हो गए । 
धर्म के प्रति कोई आस्था न रही । प. किशोरी लाल के पिता पं, रघुवीर चन्द्र 
औी सनातनो थे, पर उनके भाई चन्द्रकेतु तथा सत्यपाल विद्यालकार आग्रं समाजी 
थे। श्री कियोरी लाल भी क्रमश, सम्यवाद के प्रबल ध्मर्थक हो गए । 


जिन आर्य सज्जनों ने महात्मा गाघी 
जी के नेतत्व में महत्वपर्ण भाग लिया वे 
भी कछ काल. बाद पूर्णतः गान्धी जी के 
साथ न रह पाए। स्वामी श्रद्धानन्द डी 
तथा लाला लाजपतराय जी के उदाहरण 
अच्छे स्पष्ट हैं। सवा, श्रद्धानन्द जी शुद्धि 
आन्दोलन मे चले गए तथा लाला लाज- 
पतराग्र जी के मतभेद हो गए ।॥इस 
प्रकार महाशय कृष्ण जी तथा आचार्य 
रामदेव जी आदि के भी उदाहरण हैं। 
सामान्‍्यत: कांग्रेस मे कार्य करते हुए भी 
ये नेता पूर्णत, महात्मा गाधी जी के 
लेतृत्व में आस्था न रख सके । 


सन्‌ 947 के बाद तो आर्य समाज 
और काग्रेस की राजनीतिक विचारधारा 
में अन्तर और अधिक स्पष्ट हो गया। 
पंजाब का हिन्दी आन्दोलन, प्रजाबी 
सूबा विरोधी आन्दोलन, गौ हत्या विरोध 
आन्दोलन आदि जितने भी आन्दोलन 
हुए, आये समाज के दृष्टिकोण तथा 
कांग्रे स के दृष्टिकोण परस्पर बहुत विरोध 
रहा । 


यदि हम आजकल के कुछ प्रमुख 
नेताओं को लें जो देश भक्ति में किसी 
से कम नहीं--राजनीतिक क्षेत्र में हैं, 
तथा आयें समाज के सांध जिन के दृढ़ 
सम्बन्ध हैं तो यह द्िविधा की स्थिति 
और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी । 


पंजाब में पिछले दिनों तीने प्रमुख 
नेता ये जिनका आर्य समाज से गहरा 
तथा पारिवारिक सम्बस्ध था। लाला 
जगतनारायण जी, श्री यश जी तथा 
बीरेन्द जो । लाला जगतनारायण जी के 
विषय में यह कहना कठिन है कि उनके 
घाभिक विनार बया ये और वे राजनीति 


में किस दल के अनुयायी थे। वे कांग्रेस 
में भी थे और बारह भी, आये समाज 
के उत्सवों में भी जाते थे और अन्य 
धर्मों के उत्सवों में भी । 


श्री यश जी आये समाज के अधि- 
कारी हैं, प्रधन भी रह चूके हैं, आय॑ 
संस्थाओं के साथ उनका गहरा सम्बन्ध 
भी है, पर वे विशुद्ध काग्नंसी हैं । 
श्री वीरेन्द्र जी आय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान हैं। पजञाब के सम्भवत. प्रमुखतम 
आप नेता हैं। वे बहुत वर्ष पहले कांग्रेस 
में रहे--जेल भी गए---पर आजकल 
उनके विचार कांग्रेस की अपेक्षा हिन्दू 
संगठनों के अधिक समीप हैं। वे पंजाब 
से प्रबल हिन्दू-नेतृत्व भी चाहते हैं। 
पिछले वर्षों में लगातार अपनी जान को 
खतरे मे डाल कर भी उन्होने हिन्दुओ 
की दुरबंल स्थिति को सुधारने का लगा- 
तार प्रयत्न किया। पंजाब के हिन्दुओं 
को ठोक नेतृत्व देने के लिए उन्दोने आये 
प्रतिनिधि सभा के आधीन एक राजाये 
सभा का भी गठन किया है। उन्होने 
8-8-85 को राजाये सभा का एक 
प्रान्तीय सम्मेलन भी बुलाया है । 


इतना लिखने का अभिप्राय यह 
स्पष्ट करना है कि आये समाज की 
अपनी कोई अलग विचारधारा नहीं । 
आर्य समाज के अलग-2 नेताओ पर 
आश्रित है कि वे आयें समाज के नाम 
से क्‍या कहते हैं । 


पंजाब के इन भारय नेताओं के 
अतिरिक्त और भी आर्य नेता जो राज 
गरीति में महत्वपूर्णं भाग लेते रहे उनके 
विष्रय में भी निश्चित न हो सफ़ा कि मे 
जो कहते हैं वह व्यक्तिगत श्रावत्रा पर 


आश्रित है अथना आय समाज का दुष्टि- 
कोण है । श्री प्रकाश वीर शास्त्री थी 
जाय धमाज के प्रमुख नेता भी थे तथा 
महत्वपूर्ण शजनीतिक काय' कर्ता भी। 
उनके विषय में निश्ययें से बह नहीं कहा 
था सका कि उनके राजमीतिक विचार 
क्या में । उन्होंने कांग्रेस में भी कार्यो 
किया, जनसंघ में भी तथा अस्य भी 
किसी दल में सम्भंवत: कार्य किया हो । 
इन सश्॒ दलों के विचारों में परस्पर 
अच्छा खासा विरोध है । स्वामी 
रामेश्वरानन्द जी सभा सार्यदेशिक सभा 
के महामन्तरो श्री ओोम्प्रकाश जी जनसंघ 
में रहे । हरियाणा के नए राजनीतिक 
संन्यासी श्री अभ्विवेज्ञ ओ, श्री चन्रनशेलर 
जी को नेता मानते हैं---जनता दल में 
हैं । उनके साथी श्री इशख्दवेश जी 
लोकदल की किसी पर्ष्टी 
में फसे हुए हैं । सम्भवत: भारत की 
कोई भी राजनीतिक ऐसी पार्टी न होगी 
अकाली बल, मुस्लिम लीग आदि को 
छोड कर--..जिसमें आर्य समाजी विभार- 
धारा के कार्यकर्ता न हों। पर यह भी 
तथ्य हैं कि आये समाज की संतों कोई 
सुनिश्चित राजनीतिक विचारधारा है 
और न कोई सूसंग्रठित राजमीतिक दल। 
सावंदेशिक सभा के द्वारा या अन्य प्रति- 
निधि सभाओं द्वारा अनेक बार चुनावों 
के समय राजाये सभाए' बनाई गई पर 
किसी ऐसी राजाये सभा द्वारा समर्थित 
कोई प्रत्यासी कभी सफल हो पाया हो, 
ऐसा नहीं सुना गया + पजात्र की आम 
प्रतिनिधि सभा द्वारा बनाई गई राजार्य 
सभा ने,जिसका पहले भी उल्लेख हो चुका 
है,अपनी 48-8-85की बेठक में दस आये 
सज्जनों की एक्र समिति बताई है। इस 
समिति ने,पंजाब में सित्तम्बर में होने वाले 
चुनावों के सम्बन्ध मे हिन्दुओ के हितों 
की रक्षा करते वाले प्रत्याशियों का चयन 
किया और उनके सम्बन्ध में वोट देसे के 
लिए आये जनता को प्रेरणा दी थी, तभा 
का अपता कोई प्रत्केशी ने था। 
प्रत्याशी अन्य राजनीतिक दलों द्वारा खड़े 


किए गए थे। यह निश्चित किया गया है 


था। 

यहां यह स्मरण रखने ग्रोग्व है कि 
हिन्दू द्वितों के दाम पर कार्य करने वाले 
कई सगठन हैं । उनमें परस्पर कोई 
तालमेल नहीं + आय॑ समाज में भो 
आरयों की दो सभाए' हैं, आध् प्रतिनिधि 
सभा तथा आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
इस दोनो का भी चुहाव सम्बन्धी लोई 
एक विज्ञार नहीं । अतः इस रावायें 
सभा का पजाब की राजनांति पर क्या 
ब्रभाव पढ़ेगा, यह तो समय ही बतला 
सकेगा । 


एक जात तो बहुत स्पष्ट है + भार- 
तीय न ही राष्ट्रीय राजनीति में हिम्दुओं 
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के हितों की रक्षा का कोई महत्वपूर्ण भुद्ा 
नहीं बद सकता । हिन्दू तो चनसंदया को 
अस्सी प्रतिशत के लगभग हैं। पर आर्य 
समाज की राजनीति भहे यह साववे- 


_ देशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वी- 


कुत हो जयवा किसी प्रान्तीय प्रतिनिधि 
ध्मा द्ारा--का मुख्य भुद्दा -हिस्‍्दू रक्षा 
ही रहता है। पिक़ले दिलों आये समाज 
शान्ता कु ज---बम्गई में. भी. श्री बलराक 
सधोंक हारा एंश हिंदू चर सामक राजर 
तीतिक दल के निर्माण का प्रयत्न किया 
गया था | उसका उद्देश्य श्रम्प्रवत: भारत 


में हिल्दू राष्ट्र के विचार का समर्थन 
था। 


पल 


विचित्ञ स्थिति यह है कि हिस्दू- 
हितों की रक्षा के लिए आगे ही अनेक 
देश व्यायी संगठन कार्य कर रहे हैं। 
वीर सावरकर सथा भाई परमानर्द 
जी की हिन्दू सभा बहुत पुरानी है। 
श्री हैव्गेवार, श्री गोलवलकर तथा श्री 
देवरस जी की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय- 
स्वबंसेवक संघ चल रहा है। श्री कर्ण 
सिंह आदि के निर्देश में विश्व हिन्दू 
प्ररिषद भी अच्छी प्रबल और व्यापक 
है। पंजाब में भी आये समाज से अति- 
रिक्त 5-6 और संगठन होगे जो हिस्ू 
ट्वितों की ही रक्षा का प्रयत्न कर रहे 
हैं। पर इन सब के होते हुए भी पिछले 
तोन-चार वर्ष से निर्दोष हिन्दुओं की 
हुस्पा खुल कर हीती रही---और अन्त 
में प्रधानमन्तरी श्रीमती इन्दिरा गारधी 
को झतरे की भगकरता को जानते हुए 
भो धर्म की आड़ में पनपते ठग्नवाद के 
गढ़ को ध्वंस करता पडा]। और 
उन्ही के पूत्र श्री राजीव गान्की ने 
सन्त लौंगोवयाल जी से सभझौता कंर 
पंजाब में शान्ति का बातावरण उत्पन्थ 
करतें का. प्रयत्त क्षिया | इसके लिए 
पन्‍्त लौंगोवाफक जी को अपने ध्राणों की 
बलि देती पड़ो । 


, आय॑ समाज की राजनीति में एक 
विशेषता भी है । कांग्रेस तथा अन्य 
प्राय: सब, शजनीहिंक ' दलों ने भारतीय 
शष्ट के संविधान, की भूल भावसा धर्मे 
निःपेक्षत तथा समाजवाद ; की स्वीकार 
किया है। इस के साञ्ञ ही मुसलमान 
ईसाई तथा अश्य समप्रदायों को चारतोय 
राष्ट का अभिम्त अंग माना। इस के 
अतिरिगत भारतीय संल्कृति के अस्तमंत 

खबर ईसाई,  हसस्‍्लामी .हथा अन्य 
सस्कृतियों के महत्वपूर्ण भाग को स्ढ्रीकार 
करते हैं। ५. -: -+ 
(काश: ). ४ / 


कु क्त्फ 
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संहिता की न 


काग्रं स के अध्यक्ष श्री राजीव गान्धी, कार्ग्रस जनो के लिए एक आजार- 
खहिता बनाने सगे हैं। यह यह अनुभव कर रहे हैं कि काग्रंस अब पहली कार्रेंस 
महीं रही उस का महत्व कम हो रहा है। इसलिए बह चाहते हैं, कि काग्र सिवों 
के लिए एक आचार सहिता बनाई जाए ताफि उनकी पार्टी के सदस्यों का नैतिक 
स्तर कूछ ऊबा उठा सके और वह पहले की तरह ही एक शक्तिशाली सस्था 
बन सके, जब यह काग्रेंस के इतिहास पर दृष्टि ढासते हैं तो देखते हैं कि गान्सी 
जी के यकत काग्रेस सबसे शवितशाली थी । अनता का जितना समर्थन उसे उस 
वक्त प्राप्त था आज नहीं है। इसका एक कारण वह समझते हैं कि यह है कि 
का््रेंस जनों का नैतिक स्तर गिर गया है। जब तक फिर से काग्रे सियो मे त्याग 
को भावना और नैतिक सिद्धान्तों में आस्था नहीं आतो उस समय तक काग्रस 
अपनी खोई हुई शब्ति और प्रतिष्ठा को फिर से प्राण नहीं कर सकतो । इसलिए 
उन्होंने काग्रेस जनो के लिए एक आचार सहिता बताने का फैसला किया । 
है उसकी कुछ रूप रेश्षा तैयार भी हो गई। अभी उस पर काग्रेस की कार्य- 
कारिणी मे विचार होगा । वहा स्त्रीकृत दो जाने फे बाद उसे लागू कर दिया 
जाएगा। 
काग्रेस एक राजनैतिक सस्था है यदि आज उसके अध्यक्ष भी यह अनुभव 
करते हैं कि उठके सदस्वो के लिए आचार सहिता की आवश्यकता है तो एक 
घापिक सत्य के लिर उसकी आवश्यकता कितनी अधिक हो सकतो हैं 
इसका अनुमान स्गाता कठिन होता भाहिए । आय समाज केवल एक धामिक 
ससथा ही नहों, इस मे धर्मा इसार, समाज सुधार और राजनैतिक उदृश्य तीनो 
का समन्वय है और द्वमारे देश का इतिहास साक्षी है किआय समाज ने इन 


तीनो क्षत्रो मे अपना गौरव्लेय योगदान दिया है। यही कारण है कि जो भी 
व्यक्ति देश का पिछला डढ ही वर्ष का इतिहास लिखता है वह आय समाज का 
उल्सेख किए बिना नहीं रह सकता । प्रत्येक क्षेत्र मे और प्रत्येक दिशा में आर्य 
समाज की छाप किसी से क्क्सी रूप में हमें दिखाई देने लगती हैं। लेकित अब 
स्थिति बदल रही है । का हक पने आपको किसी ध्राम्ति मे रखना चाहे तो और 
बात है, वास्तविक स्थिति यह है कि जाय॑ समाज कही भी नहीं है, यह नही कि 
उसके कार्यकर्ता काम नही कंरते । काम तो कई क्षेत्रों मे हो रहा है लेकिन जनता 
में उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा । आत्र पुराने स्तर के आर्य समाजी बहुत कम 
दिखाई देते हैं । हम यह भी कह सकते हैं कि आय समाज आज जो कूछ भी है 
एक चू -चू का मुरब्बा बनता जा रहा है। वह भी आये समाजी है जो मूठि 
पूजा के विरुद्ध है, और वह भी जो सूति पूजा करता है। वह भी आर्य समाजी है 
भो मास भक्षण करते हैं और वह भी आय समाजी हैं जो मास भक्षण का बिरोध 
करते हैं। वह भी आय समाजीं हैं जो वेदो को ईश्वरीय ज्ञान नह्ठी मानते और 
बहु भौ आंयो समाजी हैं जो वेदों को अपोष्येय और ईश्वरीय ज्ञान 
मातते हैं । सब से अधिक नैतिक गिराबद आधिक क्षत्र मे 
आई है। आर्य समाज की यह रूयातो इस देन में ही नहीं इस से बाहिर भी 
जगह-2 फैली हुई थी कि सह एक ऐसी ससस्‍्था है जिससे जनता की कौडी-2 का 
द्विसाव रखा जाता है ओर भार्य समाज मे कोई व्यक्ति ऐसा सहन नही किया 
जा सकता जो जनता के हारा दिए मए धन का दुके्योग करें | यही कारण था 
फि लोग दिल खोल कर आय' समाज के लिए धन दिया करते थे। हमारे देश मे 
जितनी धामिक सत्याए हैं उनसे केवल आय समाज ही एक ऐसो सस्‍्यथा है । 
अरक्त आज से पहले भोर बाजारी बेईमानी या किसी प्रकार के घपला क्रने वाले 
किसी व्यक्ति को. कोई अधिकार न दिया जाता था। यही कारण दै कि आय 
समाज धाभिक रूप से दूसरी कई सस्थाओ से लशिविल रही है, परन्तु काम उसते 
शक्षिक किया है। इतिहास पर उसकी छाप बाको सब संस्थाओं से अधिक रही है। 

देश की स्वतल्कता के लिए लड़ते और उसका सामाजिक तिर्माण करते में थाय॑ 
समाज ने अपना जो योगदास दिया है बंद किसी और सस्था ने न दिया होगा । 
फिर भी आज आय श्रसाज पिछड़ रहा है। देश के सामने कई प्रकार की समस्याएं 





हैं। जिनके विषय में आय समाज जनता का सास दकश्न कर सकता है। सेकिन 
नहीं कर रहा है । दत्त के पूर्वजण अपने तप और स्थांग से इसे लिख भार्ग पर चला 


गए थे आज यह उस पर चलने का प्रयास तो करती है परन्तु अपने लिए कोई 
नया रास्ता नह्ही ढू ढती। यद्यपि देश के सामने कई प्रकार की नई-नई समस्याएं 
छड़ी हो गई हैं। आजकल पोप जानपाल हमारे देश की यात्रा कर रहै हैं । 
हमारी सरकार के सब साधन उप्के स्वागत में लगे हुए हैं। क्या कभी सरकार 
ने भारय॑ समाज के किसी नेता के लिए भी इतना कुछ किया है ? जितना वह 
ईसाईवो के इस नेता के लिए कर रही है ? उसे आय समाजियों की केवल उस 
समय आवश्यकता पड़ती है जब चुनाव का बक्त आता है, उनका वोट लेते के लिए 
वह आयें समाशियों से पूछती है कि वहु कड़ा हैं । ज्यों ही चुनाव समाप्त होते हैं बह 
जाय' समाज को भूल जाती हैं। इस पर भी हमारे नेता उस के लिए वोटो की 
भीख मागते फिरते हैं। आज हमारे अन्दर वहु स्वाभिमान भी नही रहा जो एक 
सस्‍या में होना चाहिए। यही कारण है कि आज उसे कोई नही पूछता । 
मैंने आये समाजियों के लिए आचार सहिता की आवश्यकता का विषय 
उठाया है तो उसके कई कारण हैं। एक तो जो कुछ मैं आय समाज मे देख रहा 
हूं। वह अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण है और मैं समझता हु कि यदि उसे न रोका गया तो 
कुछ समय के पश्वात आयें समाज की इस देश की बडी 2 सस्वाओ में कोई गिनती 
न होगी । मैं पजाव में रहृता हु और यहा कुछ प्रस्पाओ के सगठनो को देखता 
हू और जब आयें समाज को उनके साथ तुलना करता हू तो निराश हांतो हू। 
सिख इस समय चार वर्गों मे बटे हुए हैं। अधिकतर अकाली हैं। कछ नामफरी 
हैं, कुछ निरकारी हैं और कुछ राघास्वामी हैं। इनके शक्तिशाली सगठन को 
देखता ह भौर फिर आये समाज को देखता हू तो निराशा होठी है और जब यह 
सोचता ह कि यह संगठन इतने शक्तिशाली क्‍यों बन थए ? तो एक ही उत्तर 
मिलता है कि उन में कोई आचार सहिता है जिस पर उनका प्रत्येक सदस्य चलता 
है। हमारी कोई आचार सहिता नही है। इसोलिए जो जिधर चलना चाहता है 
अलता है। यही कारण है कि हमारा सगठन दिन प्रतिदिन शिथिल हो रहा है । 
मैं चाहगा कि आये जनता इस पर गर्मी रतापृर्वक विचार करे। मैं जानता हू कि कूछ 
नेता भेरे इट लेखों से बिगड़ेंगे परन्तु आज आय समाज क॑ भविष्य का प्रश्त है 
अब न सोचेंगे तो कुछ समय के पश्चात सब कुछ हाथ स निकज जाएगा और हम 
हाथ मलते रह जाए गे । (शेष्‌ फिर ) 


--वीरेन्द्र 


सभा से कलेण्डर मंगवाए 


सभा ने महृधि दयानस्द का कलेण्डर 986 का कृपयाया है जिसका मूल्य 
लागत मात्त 50 रुपया सैंकड़ा रखा गया है। आर्य समाजो तथा घिक्षण सस्थाओ 
के अधिकारियों से हमारी प्राथना हैं कि शीध हो अपना आडर भेजे। आपको 
कितने कलैेण्डर भेजे जाए शीघध भेजें । 





--कमज्रा आर्या 
सभा महामन्त्री 


आयें मर्यादा का शिवरात्रि 
विशेषांक 
गत वर्ध की भान्ति इस यर्थ भी आय मर्यादा का शिषराति विशेयाक 
प्रकाशित हो रहा है। हमारी समी आय समाजों थ शिक्षण सस्थाओ के अधि- 
कारियो से प्राथना है कि अपनी सस्था की ओर से इस विशेषाक का आडर शीघ्र 
जेैजें । कितनी प्रतिया आपको भेजो जाए लिखें साथ ही गत वर्ष की भाश्ति अपनी 


ओर से तथा अपनी सस्था की ओर से विज्ञापन भेजकर सभा को अपना सहयोग 
दे। 





--कमला आर्या 
सभा महामन्त्री 
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हाप्ठाहिक शक पद ककाजर 


आयें समाज : तब अब 


और 


आगे 


लेखक--श्री स्वामी वेदमुलि जी परिवाजक 
अध्यक्ष वेद्दिक सस्थान वजीबाबाद (उत्तर प्रदेश) 


श्र 


(गताक के आने) 


कुरीति-तिवारण 
जाय॑ जाति की पराग्यताओं मे गड़बड़ के परिणाम-स्वरूप जो रुरीतिया 
हिन्दू उमाज में भर किए हुए थी और जिसके कारण पड़ जाति अधिकाशिक पतन 
के गत्त में चली यई तथा भारत पराधीनता के पाल मे कप, उसके निवारण के 


के लिए आयें समाज ये सभा 


सम्मेतनो, साहित्य (पश्र-पत्रिकाओ और पुस्तको) 


कै द्वारा प्रन्‍ल आन्दोलन दिया। इन क्रीतियो का क्षेत्र इतना व्यापक रहा कि 
चाहे बासक का जम्म हो, चाहे विभाह आदि धस्कार हो, किसी की मृत्यु हो, प्रत्येक 
बरषय मे हिन्दुओं के सभी वर्यों मे पृथक पृथर्‌ तथा प्रान्हमत मान्यतायें चर कर 
गयी थीं। आर्य समाज ते इत सभी पर प्रवल प्रहार किए । बद्मपि आाय॑ धर्मों 
को इसके लिए अत्यधिक कृष्ट उठाये पडे, यहा तक कि अमेक को तो जीवन से 
भी हाथ धोना पडा तथा निरन्तर भौर अवाप्न प्रयत्त होते रहे । तथ्य तो यह है 
कि वर्तमान समसर में भी न केबल भारत मे ही अपितु विश्व भर में रुरीवियों 
और बुराइयों पर सीधा प्रहार करने वासी आरय॑ समाज के अतिरिक्त अस्य कोई 


संस्था नहीं है। 

कुरीति-निवारथ मे सर्वाधिक प्रद्वार 
आये समाज ने मुरतिपूजा और जाति-भेद 
पर किए हैं। कारण यह है कि जाय 
समाज के सस्थापक मह॒ति दयानन्द के 
मतानसार भाय॑ जाति के पतन के मुख्य 
कारण ये ही दोनो हैं । इन्ही दोनो 
कारणों से भारत पराधीन हुआ । मृति- 
प्रजा में फसी आय जाति इस अन्ध- 
विश्वास के कारण विदेशी आक्रमण- 
कारियो का सामना भीन कर सकी, 
क्योकि इस जानि को महू विश्वास था 
कि बाबा विश्वताथ और सोमताथ महा- 
देव सब स्लेच्छो को मार कर भगावेंगे | 
महथि दयानन” सरस्वती ने गजरात 
काठियावाड के सोभनाथ मादर और 
काशी के विश्वताथ मन्दिर के उदाहरण 


इस प्रसंग मे अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथ 
प्रकाण में दिये हैं। 


दूसरा प्रभुद्ध कारण उन्होंने जाति 
भेद को माना है, जिसके परिणामस्वरूप 
भारतीय गठित होकर विदेशी आक्र- 
भणका रियो का प्रतिरोध नहीं कर सके 
और ए5-एक करके सभी भारतीय राजा 
विदेशियों के द्वारा पराजित होते रहे । 
इसके अतिरिक्त भी चाहे मादक व्रव्य- 
निषेध हो बाल विधाह हो अबवा विधवा 
विवाह सभी समस्याजोी से आय' समाज 
ने प्रबल सघर्ष किया । 


लुद्धि-कार्ये 


विधियों को वैदिक धर्म की दीक्षा 


देकर उन्हें वैदिक धर्मी आय बमाने के 
कार्य को आये समाय ने शुद्धि का नाम 
दिया । इस कार्य से ऋषियों की सल्तानो 
को विघधर्मी बनने की गति भी अबरुद् 
हुई और साथ ही विधर्मी बने भाईयो 
के स्वधर्म में वापस आने का क्रम भी 
प्रारम्भ हो मसा । यहु क्रम अभी भी चस 
रहा है । पिछले दिनो भीनाक्षीपुरम 
(दक्षिण भारत) मे मुसलमानों द्वारा 
सामूहिक रूप से बलपूर्वक हिन्दुओं के 
धर्म परिवर्तन काण्ड से तो यह गति 
और भी ठोयू हो गयी है और इस भोट 
से आये समाज सोते सिह की भाति जाग 
उठा है तथा मीनाक्षीप्रम के मुस्लिम 
बने भाइयो को तो पुन वापस लिया हो 
साथ ही भारत के विविध क्षेत्रों मे सहसो 
की सक्ष्या मे मुगल युग के तलवार के 
बल पर मुसलमान बताये गये लोगो के 
प रवारो को पून बँदिक धर्म में दीक्षित 
कर लिया है। यहा तक कि कई उच्च 
कोटि के मुस्लिम विद्वान्‌ (मौलाना इमाम 
ओऔर इस्लाम के प्रश्नारक) वैदिक धर्म मे 
दोक्षित होकर आये समाज तथा बेदिक 
धर्म के उपदेष्टा व प्रवक्‍ता बमकर धर्म 
प्रचार और शुद्धि कार्य मे लग गए हैं । 


वेद प्रचार 
वेद प्रचार के लिए आये समाज ने 
गुरुकुलो क॑ माध्यम से तो बेद के विद्वान 
तैयार किए ही, उपदेशक विद्यालयों की 
स्थापना करके भी अनेक बैदिक विद्वान्‌ 


उपमें से शूछ हो पू्षंफालिक रूप से 
आाष॑ समाज की सेवा में रहकर उपदेशों, 
विवाह थादि ससस्‍्कारों व सामान्य तथा 
यूद्द बड़ी हाता बेर फ्भाद कई 
हैं और कुछ अल्पकालिक रुप में 
समायो के उत्पनों शादि के बदसरों पर 
भाषणों हारा | 


इसके अतिरिक्त विमस शताब्बी मे 
आाय समाजी भिद्ायों द्वारा पृथक पृथक 
स्पेण तत्थाए स्थापित करके अथवा 
व्यक्तिवत रुप से तया प्रादेशोय प्रति- 
विधि सभावों, सार्ववेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सपा और परोपकारिणी सभा, अजमेर 
द्वारा बिपुल वैदिक साहित्य घिका और 
प्रकाशित दिया जया है, ओ भारत मे 
काड़र विदेशों के अमेक महान्‌ विक्रकों 
ओर सेखक़ो को शव तक प्रभावित कर 
चुका है। विश्द के बड़े-बड़े पुस्तकालवों 
में भी आाय॑ प्रस्थानो ढारा प्रकादित 
वैदिक साहित्य--बाढ़े स्वल्प माता में 
ही सही किम्तु उपबब्ध है । 


बिनत 25-30 वर्षों में तो अनेक 
बिहानो ते महदि बडानन्द और आर्य 
उमाज से सम्बद्ध धिदयों पर ही पी एच 
थी, की रफाधिया प्राप्त की हैं। इसके 
अतिरिक्त भी अन्य अनेक निष्यक्ष 
विद्वान---बजिन्होने भारत मे उ्माज छुघार 
रष्ट्रभावा प्रसार ध्वाभिक क्रान्ति तथा 
शाष्ट्रीय स्वाधीनवा आन्दोलन श्रादि 
विवयों पर लेखनी उठायी है--%ऋ पिब र 
दयानन्द सरस्वती और आयें समाज के 
कार्यों की मुक्तकण्ठ से प्रशसा किए बिना 
नहीं रह सके । राष्ट्र-कवि तथा भामसपुर 
विश्वविद्यालय (बिहार) के भूतपूर्व 
उपकुलपति स्वर्गीय श्री रामधारी शिंह 
'दिनकर ने तो अपने 'सस्कृति के चार 
अध्याय' नामक ग्रस्थ मे भारत के समाज 
सुधार आन्दोलन का वन करते हुए 
सर्वाधिक महत्व भहधि दयानन्द भर 
आयें समाज का ही दिया है | ऋषि 
दयानन्द और आंय॑ समाज के कार्यों तथा 
देश और हिन्दुओ के प्रति उनकी देन 
का वणन करते हुए स्वर्गीय “दिनकर 
जी की सेखनी मुखर हो उठी है गौर जो 
ओज स्विनी भाषा घारा उनको लेखनी ये 
उक्त सन्दर्भ में प्रभाहित हुई है, वह 
उस बुह॒द्काय ग्रन्थ मे अभ्यत्र कहीं भी 
नहीं हो सकी । 


इसके अतिरिक्त भारत के अ्धिद 
सन्त साधु टी, एल वास्वानी तथा जअर- 
बिन्द घोष ओर पाश्यात्व जबत के 
फादर एँप्डू थ व सात रोम्या रोला आाँवि 
ने भी ऋषि दयानत्द और आगे समाज 
के कार्यों का भूल्याकृत किया है और उस 
के कामों की अत्कत महत्वपूर्ण अष्दों में 
प्रशसा की है । 
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उपदेशक और पुरोहित तैयार किए है। 


गोरक्षा-आप्योलन 


सहत्रि दवाकत्द मे भारत में शदंथी 
रात्य के समय पिटेन की महारानी 
किफहोरिया से रबबधधान: "लत 
में ही गौरक्षा बाध्दोसनभ प्रारम्ब' 
दिया था। उन्होंने महाराद्यों विक्टोरिया 
से पत्र व्यवहार कदर के बह स्तरीकृति 
प्राप्त कर सौ थी कि धारतीओं बारा 
एक करोड़ हस्ठाक्षर मुष्ठः प्रार्यना-पद्र 


दारा यो हा कद कर देभी।. ऋरत 


का दुर्भाग्य हो कृषियि कि मह॒ि दमाझर 
कै असायमिक देहाबसाम मरे बहू बोबना 


उपकार, उस से आधिक लाभ तथा उस 
के दुश्प्र क्षादि ते होते वाले स्वास्थ्य 
सम्हन्धी शाभ थी विग्दशित किसे बए 
हैं। महृधि दवागल्श के संसार हे बिदा 
होने के पश्चात्‌ भी भाव समाज थ्रोरता 
आन्दोलन को किसी--म---किसी रूप 
में बन्ताता ही रहा है । 


वन्य जातियों में 


दुर्गंभ परायत्य तथा वन्य प्रदेशों में 
भी आय॑ समाज अपने केला खोलकर 
पाठशालाओ, बाधनासयों तथा ओऔकधि 
बित रण केन्द्रों के हरा निर्धंतों की सेवा 
और उन्हे ईसाई बसने से बचाकर हिन्दू 
जाति तथा बेदिक धर्म की सेवा और 
रक्षा करने मे निरन्तर प्रयत्वशील है । 
स्वल्प साधमो के होते हुए भी आय 
समाज का यह कार्य इन क्षेत्रों मे मिरन्तर 
प्रमति पर है| 


हैदराबाद का सत्याग्रह 


सन 939 ई में जब हैदराबाद में 
धर्मात्थ मुस्सिम मिजामशाही राज्य कर 
रही थी और नये मह्दिर बनाना तो 
क्या, पुराने मभ्विरों को दूट-प्टूट तक 
ठीक नहीं कराने दी जाती थी। हि 
अपने घरो मे से हो हवन कर्ड मिश्रित 
कर सकते थे और न हुबन कर सकते 
थे | बिता निजामशाही की स्वोकृति के 
दे बिबाड़ भी नहीं. कर सकते ये और 
मासने पर तोन-तीन वर्षों शक स्वीकृति 
नही दी बातो दी, दूसरे अड्डों में हिस्दुर्ओो 
का प्रत्येक अकार से जीकय इतना दूभर 
कर दिया गया था कि दे खीविट रहने 
के लिए मुश्तनयात बसने को आह्य हो 
चायें । 


भमक 
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साप्ताहिस थाने बवोदा धानामर है 





प्रोप की भारत यात्रा 


लेखूक-थी झरेन्ई प्रश्न, आय प्रतितिश्चिसभा पंजाब 





हूँ रास्तों के रोभन कंधोलिक सम्प्रदाय के सबसे कड़े धर्म गुद पोप जाबपाल 
जागकंत भारत की याद्या कर रहे हैं। वह राष्टपति के तिमम्तभ 


पर आएं हैं । इंस लिए उन के शबक्रीय स्वांमत की तैयारियां हो रहौ हैं। 


दूसरी लोर सेगधंग सब हिन्दू धाभिक संस्थाओं की ओर से उतके विरद्ध प्रदर्शन 
करत की तंबारियां भी ही रही हैं । 
... भारत एक स्वतस्त देश हैँ और मोकतम्ती संविधान के भ्रनुसार इसका 
शासन भल रह है। इसके दरवाजे सब के; लिए खूले हैं। कोई यहां ग्राकर इस 
देश का दौरा केसे उसे रोका नहीं झाता । कई बार हमारी सरकार ऐसे परटकों 
को.झोत्साहम भौ देती है । 

लैंकिन पोप के आगमन और दस दिन की उतकी यात्रा असग ही किस्म 
की है। यही कारण है कि इस का इतना विरोध हो रहा है। इस के विदद्ध 
सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि भारत एक घम्में निरपेक्ष देश है! यहां एक विशेष 
धर्षे के धर्म मुद के राजकीय श्यागत का क्‍या अभिप्राय ? एक ओर तो हमारी 
सरकार हिन्दू संगठम पर भी आपत्ति करती है। हिन्दू ध॑ंस्माओं को यह कह 
कर ह॒तोत्साहित किया जाता है. कि बह साम्थरदाडिकता है। यही कारण है कि 
कई राजनीतिक सोग अपने आपको हिस्दू कहसाने में शर्म भहद्ूस्त करते हैं। 
दूसरी ओर हमारे राष्ट्रपति एक शुद्ध धामिक नेता को भारत बने का निमन्‍्तण 
देते हैं बौर सरकार उनके स्वापत कौ तैयारियां करती । यह धर्म मिरपेक्षता 
का स्पच्ट उस््ंगद नहीं तो क्‍या है। यदि सरकार पोष का स्वागत कर संकठी 


है जबकि वह एक धर्म के मुन्तिया हैं तो फिर सरकार किसी दूसरे को अपने 
धर्म का धहारा सेते से कैसे रोक सकती है । 


इस का एक और पक्ष भी है। ईज्लाई धर्म दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म 
है। इसके अगुयावियों की संख्या भीटेंकरोड़ोंहै। और उनकी पीठ पर बहुत 
बड़ी राजनीतिक शक्षित है। मु इयत बहुत देर तक राजनीतिक सत्ता 
का माध्यम बनी रही है। हमारे देशओ में विशेष रूप से इस्साम और ईसाइयत 
तलवार के जोर से आए थे। अंग्रेजी जद तक इस देश में रहे ईसाइयत को 
बहका का सरक्षण प्राप्त रहा । भी हमारे देश में यदि ईसायत के कुछ 
चिन्ह क्रेष हैं तो उस संरक्षण के फारण थी उसे अग्रज सरकार की ओर से प्राप्त 
था । यदि भांग भी हमारे देश में अापत का प्रचार होता है तो उस घन है 
धहारे जो भारत मे ईसाइयत के प्रचार के लिए दूसरे देशों से भाता है। पोप 
अनपाल अब उन लोगों का अतिनिधिरंव करते हैं जो अपने धन से गरोबों का 
धर्म खरीदते हैं। वहु समय ईसाई साम्राज्यवाद के सत्र से बढ़े प्रतिनिधि हैं। 
और हम जानते हैं कि हमारे देश में भी धत + सहारे गरीब लोगों का धर्म 
खरीदा जाता है। इस लिए उनके यहा आने की हमें कोई खुशी नहीं हो सकती 
मही कारण है कि सरकार की ओर से उनका स्वग्मत किया जा रहा है उसका 
विरोध नहीं हो रहा है । ह 


!.. - पोष का आगभन भारत के उन क्षेत्रों में कुछ और कठिनाइयों भी पैदा कर 
- एकता है जहां ईसाइयच के प्रसार से कूख किन्ताजनक हालात पैदा हो रटे हैं । 
इसे झंमव दसाइेयत का अधिक जोर या तो दक्षिण भारत विक्षेव रूप से केरल 
में हैं ज्कवा पूरब में है। जागालेंड मिजोरण, सरेवालम, अरुणाचल और असम के 
हुछ इलाके । तापालेंड में तो एक लम्बे समय से बह आंदोलन भी अल रहा 
है कि इस हताके - को उसी तरह झज़ब कर दिया जाए जिस तरह इस्लाम के 
नाम पर अकिसियार बनाता गंदा था। इसमें बचाव केवल यंह है कि नागालेंड 
एक बुत कोटा, पथ है। पर: यह एक. बड़ा राज्य होता और इसको 90 
अंतियर्त संगेशंकता ईबाई होती त्रो महू भी वही शरारतु कर सकता था थो 
हिंदी अमर कमर द्रिए और-पीमा परत में हुई भो। पोष के आते से उन 


वलन+3+3++>>ककन जे कम. फमण निलमकन 


शोमों को प्रोत्साहम भिलेया यो एक अलत ईशाई देश चाहते हैं। 

हुमे बह भी नहीं भूस सकते कि अंग्रेज के समय में अधिकांश ईसाईयों के 
देश के पक्ष में नहीं बस्कि विरोध में भूमिका निभाई बी। आज वे उस सीमा छक 
तो नहीं जा सकते लेकिन एक नया ऐसा आस्दोलन तो शुरू हो सकता है जो आये 
चस कर हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। 


पोष का बिरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गत विनों यह समाचार 
प्रकाशित हुआ या कि पोए के आगमत पर कुछ नए ईसाई उन्हें पेश किए जाए गे । 
बाद में इसका छुश्झम भी किया गया है सेकित यह आशंका अब भो बनी हुई है 
कि पोप के आगमन पर कूछ और भारतीयों को ईसाई बनते के लिए तैयार किया 
जाएगा । सामान्यतः देखा गया है कि गरीब लोग ही पादरियों के जाल में फंसते 
हैं श्रौर हमारे देश में उनकी कसी नहीं है। जब यह कहा जाएगा कि भारत 
सरकार पोप का स्वायत कर रही है तो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग और भो 
प्रभावित होश । 

इस समय ईसाई प्रादरियों को ग्रतिनिधियां थांबों में अधिक तेज हैं। हाल 
ही थे यह भी प्रकाशित हुआ है कि मध्य प्रदेश में ईसाईयों को सख्या शढ़ रही है । 
हिमाचल में भी ईसाई पादरी काम कर रहे हैं । * 


अब जब ईसाई पादरी देश के विक्िग्त भागों में सक्रिय हैं और ईसाईयों की 
असभी बफ़ादारी भुससमानों की तरह देश से बाहर है तो फिर सरकार ऐसी कोई 


कार्षवादी क्यों करे, जिससे ईसाईसत को इस देश में प्रोत्साहन मिले । इसीलिए 
यह्‌ प्रश्न धियां आता है कि धर्म निरपेक्ष सरकार एक धर्म विशेष के मुखिया का 
इस तरह स्वायत क्यों करे 


पोप पाल का आगमन और उनका राजकीय स्वागत समूचे हिन्दू जगत के 
लिए एक चुनौती है । यदि वह अम्य विदेशियों की तरह आते और इस देश की 


यात्रा करने के यद बापिस चले जाते तो इस पर किसी को आपत्ति न होती । 
यह इस देश में प्रमुख ईसाईयों से भी मिल सकते थे। गिरधाघरों में जाकर 
उपदेश भी दे सकते थे लेकिन राजकीय तौर पर उन का स्वागत क्‍यों किया जाए 
बह किसी देश के प्रधानमन्सी या राष्ट्रपति नहीं हैं। इटली में एक छोटा सा शहर 
वैटीकनसिटी उनका मुख्यालय है। इन में उनका शासन अवश्य चलता है। यह 
शहर शायद घारे आसन्धर से भी बढ़ा नहीं है। इसका महत्य केवल यह है कि 
महाँ रोमन कैथोलिक लोगों के गुरु रहते हैं इससे अधिक ते पोप का कोई महत्व 
है न वेटीकन का। ऐसी ल्थिति में पोप का राजकीय स्वागत क्‍यों किया जा रहा 
है। हमारे देश में भी कई महान सन्त महात्मा है। यह जब दूसरे देशों में जाते हैं 
तो वहां की सरकारें उत्का स्वागत नहीं करती । स्वागत जब भी होता है या 
तो राष्ट्रपति का या प्रधानमन्तरो का। पोप न तो किसी देश के राष्ट्रपति हैं न 
प्रघानमन्त्री । ऐसी स्थिति में यदि उनका स्वागठ किया जा रहा है तो क्यों ? 
क्या यह सरकार की घमंनिग्पेक्ष नीति के विरुद्ध नही है ? भारत समूचे विश्व में 
एक हिन्दू राष्ट्र समझा जाता है क्योकि यहां की 80 प्रतिशत जनसमया हिन्दू है । 
भऔर ईसाईयों का सबसे बड़ा हमला इस देश के हिन्दूओं पर ही होता है। जिन 
ज्लोगों को अपना घमम छोडने के लिए तैयार किया जाता है वे अधिकतर हिन्दू ही 
होते हैं। यह असम्भव है कि पोप को यह पता ही मं हो कि भारत में ईस्ताइप्त 
के प्रवार के लिए क्‍या कुछ किया जा रहा है। जो घत इस काम के लिए दूसरे 
देशों से आता है बहु क्षधिकतर वे ईसाई भेजते हैं जो पोप क अनुयायी हैं। ऐसी 
हालत में हिन्दूओों के इस देश में पोष का स्वागत कैसे हो सकता है लेकिन सरकार 
परम निरपेक्षता को काड़ में एक धर्म निरपेक्षता बिरोधी कार्यवाही कर रही है । 
इस के बाद हम सरकार की धर्म निरपेक्षता को कैसे मान सकते हैं। सरकार कई 
बार स्वयं ऐसी परिस्थितिया पैदा करती है जब जनता उसके फैपलों का विरोध 
करने को विवज्ञ हो जाती है। भारत सरकार की ओर से पोफ का स्वागत एक 


- ऐसा निर्णय है जिस का इट कर विरोध करना इस देश की जनता का कत्तंठय बन 


जाता है। 
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गुरु विरजानन्द जी की वंशावली के खोजने 


वाले आय समाज के महान्‌ कर्मठ कार्यकर्ता 


हल 








महाशय रघुनन्दन लाल जी 


लेखक--स. अधिष्ठाता--ओऔ गुरु विरजानन्द, 
वेदिक संस्कृत महाविद्यालय, करताश्पुर (जालन्धर) 


लः 


आय समाज की पुणनीं पीढ़ी के 
सभी करमंठ कार्मेकर्ता नेता तथा श्रद्धालु 
जिम्होने आर्य समाज के शास्तार्थ भरे 


ओर सपर्षमय मृग में भावना के विवेक * 


रखते हुए अपना सर्वस्व न्‍्योछाबर कर 
दिया, घीरे-धीरे एक एफ करके काल 
के ऋमिक चक्र के अपित हो रहे हैं। 
ऐसे ही थे. स्व महाशय रघुतन्दन लाल 
जी, जिम्होंने अपनी मुवावस्था से लेकर 
अपने जीवन के अध्तिम क्षणों, तक आर्य 
समाज की महान्‌ सेवा की । 


आज से पाच छ: वर्ष पूर्व जब हमे 
करतारपूर व गुरु विरजानन्द स्मारक 
की पृष्ठ भूमि के विषय में जानकारी 
एकव्ित करने का अवसर मिला तो उन 
में सर्वाधिक सामग्री हमें श्री महागय जी 
से ही प्राप्प हुई। महाशय जी की स्मृति 
इतनी पुष्ट थी कि लगभग 90 वर्ष को 
आयु में भी उन्हें आये समाज के 
सम्मेलनों, विशेष क्रियाकलापों की 
तिथियां तथा व्यक्तियों के नाम व स्थान 
अविकल रूप में याद थे । 


आय कन्या पाठशाला करतारपुर 
के निर्माण में उसके चलाने में मापने उस 
समय भी जबकि लड़कियों का पढ़ाना 
सांप के सिर से मणि उतारने के समान 
था, इसके विरोधियों का डट कर सामना 
किया । पाठशाला के आरम्भ करने के 
दिनों मे महाशय जी स्थय अपने अन्य 
सहयोगियों के साथ लोगों के घरों में 
जाकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए नाते 
तथा वापस छोड़ने जाया करते थे। 
इसना ही नहीं नगर में कन्या पाठशाला 
का प्रबल विरोध होने के गारण स्कूल 
के मुख्य दरवाजे पर उन्हें पूरे दिन प्रहरी 
भी बनना पड़ता था। 


925 में दयानन्द अर्घ शताब्दी में 
भी आप जायें समाज करतारपुर के अभ्य 
सदस्थों के साथ सम्मिलित हुए थे। 
घहां शाहपुराधीश जी की अध्यक्षता में 
बुद बशिरजामन्द जी के जन्म स्थान की 
खोज करने बारे विभार हुआ था| बाद 
में 4929 में करतारपुर आय समाज 
के उत्सव पर महाशय हष्ण भी के 


(स्व. श्री रघुनस्दन लाल जी) 


सुझाव पर आय समाम करतारपुर ते 
स्वामी विरजानन्द जी के अस्म स्थान 
को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | 
इन दोनों विभूतियों ने करतार के निकट 
के घीरपुर, डोगयरां वाला, कुछोवांस 


मल्लियां, म्यानी, सानातलंगण्डी श्रह्म- 








वाल सकराला मुस्तापुर हमीरा भादि 


गांवों में घूम-घूम कर वहा के वृद्ध लोगों 
से स्वामी विरशानन्द जी तथा उनके 
परिवार बारे जानकारी इकट्ठों की जो 
कि लिखित रूप में उन्होने टुस्‍्ट के भूत- 
पूर्व संचालक पूज्य स्वामी विशामान्द जी 
महाराज को बाद में सॉप दी थी और 
स्वामी जी मे डन बयानों को यश्ञयोग 
ज्योति' (मासिक पत्रिका, रोहतक) में 
प्रकाशित भी कया था । 


परन्तु केवल उन बयानों से उन्हें 
कुछ निश्चित क्रम न मिल पाने से 
नवम्बर 929 में अपने प्रिय सहयोगी 
बाबू यमुनादास जी को साथ लेकर हरि- 
हार गये तथा स्वयं को श रदा ब्राह्मण 
बतलाकर तीर्थ के पथ्डों से कहा कि जो 
हमारे 7 बंजों का पता देगा उसे हम 
आरी टक्षिणा देंगे । पण्डों में होड़ लग 
गयी. तच्या अपनी-अपनी अहियों को 
टटोलेने लगे परन्तु एक सप्ताह तक भी 
कोई सुराग नहीं मिला, एक सप्ताह 
बाव 60-65 वर्षीय पाण्ड़े पं, ज्यासा- 
प्रसाद जी ज्वालाप्र निवासी 'ने विश्या- 
नन्‍्द जी के पूर्वजों को. ऋमिक जानकारी 
दो । इस बशावशी को प्राप्स करे में 


श्री चमूपति जी एम. एू. ने भी महाशय 
जो को बहुत छयोंग दिया. । यह बृत्तुत्त 
5 नवम्बर-929 हैँ दैतिक प्रताप 
जासन्धर में भो प्रकाशित हुआ वा। 
इस प्रकार भहाश्व जीते स्वामों के 
पृवंजों की बंशानली प्राप्त करते में 
महत्वपूर्ण भूणिका मिभाई। प्रस्तु चेद 
से खिखता पद्धता है कि श्री मह्दालय 
द्वारा प्राप्त की प्रत्री बंशागली ही अब 
तक प्रकाशित स्झमी विरजानन्द जो की 
लोगनियों में मिलती है, परन्तु किसी भी 
सेखक ने जऔौपचारिकतावश भी खोज 
करने काले (श्री महाशय रघुनस्दन लाल 
थी तथा बाबू यमुगादास जो करतारपुर) 
का नाम जीवनी में दर्शाने का कष्ट नहीं 
किया । 





श्री महाशय जी. का सम्पूर्ण ओवन 
इसी प्रकार की निष्ठा तथा विचित्ता 
से भरा है, अपनी मृत्यु से 2 बर्ष पर्व 
भी लगभग 92'93 वर्ष की आयु में 
महाशय जी गरुकल कांगंडो का उत्सव 
देखने गये तथा पुराने गृरुकुल कांगड़ी 
में जाकर भाव विभोर होकर जहा के 


अप्पे-2फी कथा अपने साथ गये परिवार- 


अजतों को सूनापी, कागडी ग्राम के कई 
बुद्धों से भी भेंट की। यह थी उत्तकी 
समन और आरय॑ समाज के प्रति श्रद्धा । 
ञ्री महाशय जी ने अछुतोद्धार मे भी 
काफी योगदान दिया । स्मारक तो उन्हें 
कभी भूलता ही नहीं था । 


$ परत 2586 


भी महाशय जी महूषि दयावस्द जै 
कट्टर, अपेक्, निष्कामान आर समामी, 
बाणो के धर्तों, सम्तोगों तथा मधुर भाषी 





, ये | आपका अम्म विक्राल 9व48 में 


थी जातारांम जी बग़बास के भर कस्या 
मुन्ताना जिला अम्याल! तहसील जगाघरी 
में हुआ था । आपके पिता थी संम्बत्‌ 
9<9 अर्थात्‌ जर्म के एक बर्च बाद 
ही परम विता को ध्यारे हो अग्े ने जौर 
सम्बत , 95 में आपकी याता जी भी 
स्वर्ग सिधार गई थी 4 -शमभम 985 चर्षे 
की थांव्‌ में हमारे आदर्श श्री महाशव 


_रघुनस्दत साल जी भी !0 जनवरी सन्‌ 


986 को हमें सदा सदा के लिए छोड़ 
कर परलोंक खिघार पए । 
कुछ 
श्री महाद्षम की के कार्य तथा उनका 


अतिशय प्रम हमें निरन्तर जहुनूंकी 


स्मृति कराता रहेगा | यह॒प्नसृन्मुता की 
वात है कि श्री मेहाणय ज़ी के तोनों 
पुत्र व दोनों पृत्रिया भी अरने पूज्य पिता 
जी के चरण विम्हों पर चलते हुए आय 
समाज के लिए तस भन वे धन के साथ 
पूरा समफ् भी देते हैं । 


श्री गुद विरजानन्द स्मारक समिति 
टुस्ट तथा भी गुरु विरजानन्द बैविक 
संस्कृत महाविभालय करतारपुर श्री 
महाणव जी के शोकाकुल परिवार के 
साथ हृदय से सहानुभूति प्रभट करते हैं। 


नस बी की व०«>मक, 





के आने पर धर्मान्तरण की छट नहीं 


प्रधानसन्त्री और गृहमन्त्री का आये समाज के 
शिष्टमण्डल को आश्वासन 


प्रोप पाल के भारत आममन पर बड़े पैमाने पर आदिवासियों के धर्मान्तर 
के समाचार से भारतीय जनता में व्याप्त असतोष को देखते हुए श्री रामगोपास 
शांतवाले के नेतृत्व में आय समाज का एक लिष्टमण्डल प्रधानमन्ती श्री राजीव 
गास्पी गृहमन्त्ती आओ चव्हाण और आतरिक सुरक्षा राज्यमम्ती श्री अरूण नेहरू 
से मिला और उन्हें एक शापन विया बिसके उत्तर में उन सबने यह आश्वासन 
दिया कि पोपपाल के आगमन पर ऐसे किसी घर्मान्तरण क्री छूट नहीं दी 
जाएगी । सरकार इस विवम में पूरी तरह सावधान है । राष्ट्रपति क्वानी जैसलर्पिह 


को भी ज्ञापन दिया बया। 


यृहमन्ती ने वायरलैस से बिहार राज्य सरकार को इस विवय में पूरी 
सावधानी बरतने का आदेश दिया। श्री अरूण नेहरू ते दृढ़ता पूर्यकफ कहा कि 
ऐसा फोई तमाशा नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमस्स्ती ने कहा कि मैं गुृहमस्की 
और आंतरिक सुरक्षा मन्त्री के आाश्वातन का पूरी तरह समर्थेव करता हूं।./ 
लिव्टमण्कल में हरियाभा अ'यें प्रतिनिधि सभा के प्रश्चन भो, शेसरपिह 


और दिल्‍ली दाद प्रतिनिष्ि सपा के मन्ती डा. धर्मरल आदि भी सब्मिछ्लसि ने ।' 





आये समाज फतेहगढ़ चूड़ियां का चुनांवे. 
ब्राय' समाज फतेहगाक चूड़ियां_ग्रदाशपुर का चुतांव 26-7-86 को संर्य 


अस्मति से सिम्त प्रकार हुआ। 


इम्मान--भीमान्‌ विजम कुसार कुसा, मम्तो--भ्रोमात सतीक्ष कुमार सल्य३ 
उपमन्धी--भीमान्‌ नरेसत कुमार कु्छां। औगती भारती तेडी पी । कॉबास्कल 
ओऔमाने कृष्ण गोपास शर्मा | सरपरस्त- पं. बाल भुंकस्य ली) 
+-#तोश कुपार सज्यर अन्यी आर्ट शासित. 


9 फरवरी 4986 





महिला जागरण-समाज सुधार 
ओर स्वतन्त्रता 


लेखक--अआशारानी जी ब्होरा दिल्ली 


( गताक से आगे ) 


भारतीय राष्टीय ध्वज ही निर्मात्री प्रथम क्रातिकारी महिला भी काजी 
कामा कस्तुरवा भा ऐनी वेसेंट, माग्रट कजिल्स वामन्ती देवी पाबती देवों 
8 ई अमन, सरला दवी चौधरी, सरोजिनी तायडू, नेलीसेन गप्स ननिवाला देवी, 
“>शो रानी जुल्शी राजकुमारी अमतकों , मीरा बेन जानकी देवी बजाज 
खुर्शोद नौरोजी मृदुला सारा भाई सत्यवती कमला नेहरू, कमला देवी चटटो- 
पाध्याय विजय लक्ष्मी पण्डित दुर्गाबाई (देशमुख) सुचेता कृपलानी अरूणा 
आसफअली डा सुगीला नैयर, अम्मू स्वामीनाथन, इन्दिरा नेहरू (गांधी , 





रामेश्वरी नेहरू आदि । 


गोर क्रास्तिकारी महिलाए शहीद 
प्रीतिलता | 4रसती गोलियो में तीर सी 
निकल जाने वाली सूय सेन की साथिन 
कल्पना दस । गवनर पर गोलिया चलाने 
वाली छाताए ---बीणा दास शा सि घोष 
सुनीति चौधरी, उज्जवला मजूमदार, 
लीला नाग (रास सुहासिनी गांगुली, 
ट्ैलेना दत्त, खिरोलप्रभा विश्वास पास्ल 
सुलर्जी,प्रतिभा भद्र किरण चक्रवर्ती मीरा 
इस गुप्ता वनलता सेन सुशीला मिद्षा 
बेला मित्रा आदि अनेकों बमाकी युवतियृ 
और शरीद चद्र क्षेखर क्षाआद व सडझू- 
दार भगत सिंह दल की ् 

सुशील दीदी, मुणालिती 
(22 # देवी ओदेवी, नोला कु 
“#ज्जावनी शन्‍्नो देवों, प्रकाश 
बादि। ख खार क्रान्यिकारी 
घिडाल जिसे सर्वाधिक ल+्बी सजा मिर्लों 
भीर ]942 फी शहीद व वीरागनाए --« 
करनकलता साततिसी हाजरा बहुरिया 
शामस्वरूप देवी तारा रानी श्री वास्तव 
ज्ञारदा और सरस्वती सहोदरा राय अ दि 
लाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते 
हूं 
आजाद हिन्द फौज मे 


और अंग्रेजी राज्य का अन्तिम 
धक्का लगाने वाली जाजाद हिंद 
फौज में फैप्टन लक्मी स्वाशीनाथन 
इअटगल) के नेतत्व मे * रानी झासी 
इजीमैंट की तमत्म सेनानियों, नौ सेना 
विद्रोह के समय समथन जतूमों में शहीद 
भारियो, सत्ता हस्तातरण के समय 
लारत विभाजन के द्रगो भे हर तरह 
का बलिदान देते वाती स्त्ियों लथा 
947 के बाद हैदराजाद गो के 
चुँक्सि सम्रामो मे लड़ने व शहीद होने 
मोर वीरागनाओ को सी प्रद्धाउजसि 
दिए बिना भी मेरा यह असेस अधूरा 
रहेगा । 


भारतीय स्त्रियो का 
मुक्ति सग्राम 


जा 


इस सारी पष्ठ भूमि म॑ एक बात 
विशष ध्यान दने की है कि भारत का 
मुक्ति-सघष और भारतीय स्व्िियों का |! 
मुक्ति आन्दोलन ये दो अलग प्रतिक्रियायें 
नही थीं। भारत में कभी भी जर्सी भी 
यूग में स्तियो को अपन अधिकारों के 
लिए पुंुषो के विरुद्ध भोर्चा नहीं बाधना 
पडा । हमारी लड्टाई भ्रामाजिक हूढियो 
कुरीतियो के खिलाफ रही हो या देश 
की मुतामी फ्रे विरुद्ध भारतीय स्त्रिया 
पुरुषों के निर्देशन में उनके कब्नसे 
कन्धा भिड़ा कर लक्क हैं। नवजागरण 


(4 


काल से लेक्र स्वक्‍/स्ता सग्राम की हि ० क 


इस पूरो अवधि में पुरुषों ने ही उन्हें 
आगे बताय । | होने भी हर कदम पर 
पूरुषों को प्रेरणा ही और उसका मनो 
यल बढाया । 


इस दृष्टि से भारतीय स्तियों के 
मक्ति अल्लोलन की घष्रणा पश्चिमी 
विभेस लिद्र की घारणा से एकल्म 
भिन्न "ही है। हमारी लडाई एक थी, 
इसलिए उसमे सहक्रेण और सहकार 
को ही स्थान था प्रत्तिदन्ट्ता को भहीं 
एक हूसरे को सहारा देते हुए हुम 
साथ साथ लड़ क्योकि हमारा लक्ष्य 
एक था, हमारी मजिल एक थी । देश 
की आजादी अपनी-बपनी निजी आदी 
नहीं । 


फाण | आज़ादी के बाद देश के 
तवनिर्माण वे लिए भी हुम्म अपनी इस 
गौरवश्ञानी परम्परा, इस सहयोगी भौर 


बलिदानी भावना की कीषम रख पाते । 


न्‍अक>-न«कन “2 ->-म-+अ वननननन-, 


ह>2598" 8,७४३) <्जे हक हट क्2्स्ड 


|] 


ऋ आफ 


ड8 2७१ तह 


नाद बजा दो 
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लेखक--श्री प नन्दलाल[निर्भय सिद्धात शास्त्रा 
भजनोपदेशक ग्राम बहीन (फरीदाबाद) 


है. ्र 


पाथड और अविद्या ने घरती पर डाल लिया था शरा | 
घूत स्वार्थी वेद विरीधी ढोगी लगः रहे थे फरा । 

यञ्ञी मे नर बलि और पशु बलि निय यहा दी जाता थी 
गऊओ की गदन कटती थी,विधवाएं यहा चिल्लानी थी ॥॥। 


जग ज नी नारी जाति पैरो +ी जती कहलानों थी। 
सा मानवत्रा बिलल रही थी दानवता य को जना थयी।॥ 
वैदिक पथ को भुला था जग ग्ुर॒इडम का अति जोर यहा था । 
खाआ।, पीओ मौज उड्ध ओ वास माय का उार यहा था ?। 


धशस्छ हाहर॥ साधअलउउड 


दया हुई परमेश्वर की जय, वेदों वाजा स्व्णी आया । 
महषि दवानन्द योगी ने सोया कुल ससार जगाया ॥ 
चेतन की पूजा समगाई जड़ प्रजा का रोग मिटाया। 
जन्म जाति के बन्धन तोड़, शुभ कर्ो का ज्ञान कराया ॥3। 


++, 


श् 


विध्न और बाधाओं से वह वीर वहीं किचित दहलाया 

विष के प्याले री पी करके, जग को वंदासत्र पिलाया ॥ 
बलिदानों का विमल पव है, आय वीरो कदम बढाओ । 
भौतिकता को चका चीध से, दुखी जग्त की घीर बधाआ ।4। 


९ 
राम दइृष्ण के वशज हो तुम, हिम्मत से लो काम आयों। 
लेखराम श्रद्धान व बन कर, व रदो जग में नाम आर्यो ॥ 

बोर लाजपत भगतसिह बन दानव दल का बज्ञ मिटा दो । 

देश 2? मे दुनिया भर मे 'निभय वेदिक नाद बजा दो ॥5॥ 


इसके 25०००, अए:३ सा 2 सा 


3 पक कुड९ ५३२७३ कट: ७9248. 2, 


उ्सकलनलनीनानानाक नदी कनन नमन वन 








आयें प्रतिनिधि सभा जम्म्‌ू-काश्मीर 
का निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ 


प्रधान--डा योगन्द्र कुमार ज उपप्रधान-श्वो ग्य्तेब जी, श्र ई ण॑ ल 
जी क यलियाध्यक्ष श्रीमोहन लाल जी सोति ।ल ख्ञामती रामया जी नी 
लाल कृष्ण जी महामन्ती--श्री राजख कुमार जी संगठन मत्वा तथा नि क्षक 
प हरिशचद्र जी उपम तक्षी--श्री लाहोरीमल जी श्री दवन्द्र कमार जी, कू पा 
ध्यक्ष--भ्री देवराप सेठी जी सरक्षक--श्री गा ति प्रकाश जी श्री प्रीमम लल 
जी श्री अवतार क्रष्ण जी श्री राजकुमार भी काहला प्रस्तोतर श्री विदाभ न 7 
शास्त्री, द प्रचार अधिष्ठाता श्री सुयदेव जी +योगब्द्र कुमार सभा प्रधात 
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आये समाज शिवाजी नगर गुड़गांव 
का वाधिक चुनाव 


भाय॑ समाज शिवाओी नगर गृड़्गाव हरियाणा था वर्शिकि चनव मित्र 
प्रकार हुआ हुआ है। प्रधान--महाशय ,चन्दन सिंह, मन्ती विद्या भूषण ए"स्त्री 
कोषाध्यक्ष--प्रभू दयाल चुटानी । मत्नी 


तलवाड़ा में आये वीर 
दल की स्थापना 


दिनाक 24-। 85 को आयें समाज 
मन्दिर मे नवयूवकों की बेंठक हुई। 
जिसमें आय वीर दस की स्थापना की 
गई यह बैठक प परमानन्द जो की 
अध्यक्षता मे हुई। जिसमे मनोहर लाल 
मन्धी आये समाज ने तवयूवकों को 
आय वीर वल के कार्य बारे अच्छी तरह 
बताया | बैठक के निम्नलिखित आर्य 
वीर दल के अधिकारी सर्वसम्मति से 
आने मए । 


प्रधा--पी भरत भूषण जो 
झाटिया उप प्रश्नान--श्री बूटाराम जी, 
मन्त्री--श्री दीरेन्द्र कुमार जो, उपमन्ती 
श्री कमस कुमार जी, उपमन्ती-श्री 
अश्वनी कूमार जी, ५चार भन्ती--श्री 
जगत सिंह जी कोभाध्यक्ष--करी सुखदेव 


भन्सी 
जभाय॑ समाज 


शाप्लादिक आये मर्यादा जासग्ार 


(रचि, मं, पी, थे, एल, 55) 


एक लाख हिन्दुओं को अविसस्य ईसाई 
बनाने की योजना-सावधान 


ईसाइयों के प्र्म गुद 
ली पोप पाल के भारत आगमन पर उप 
के स्वागत के लिए, एक समाचार के 
अनुसार, ईसाई पादरियों ने तैयारी शुरू 
कर वी है कि छोटा आमपुर के इसके 
भे लगभग एक लाख आदिवासियों को 
ईसाई बनाने का काम पूरा कर लें। 
हिम्दुस्थान में हिन्दुओं को ईसाई 
बनाने का ब्यापक अभियान तंजी से चल 
रहा है। जापके शहर में भी जाए दिन 
बड़ी बड़ी मोटरों से ईसाई अर्म को 
पुस्तक कौडियो के मूल्य बेची या बाटी 
जाती है आपने देखा सुना होगा । 
यदि हिल्दुओ के धर्मान्‍्त रण की मही 
हालस रही तो हमारी आपकी जिदसो 
में ही हिन्दुस्तान मे ही हिन्दू अल्पसस्यक 
हो जायेगे और फिर न रहेगी धर्मगिर- 
पेक्षता और म॒ ही रहेगा लोकतम्त । 
क्या धर्मनिश्पेक्ष शाज्य के बहु जर्थे 
हैं कि केवल हिन्दुओं को धर्म छोड़ता 


पड़े ॥ 


धन से छत ते, बल से प्रलोधत ते सेशा 
अववया जिड़ित्सा अबया शिक्षा सस्दाओं 
के जास मे फसा कर ईसाई अथवा मुख्श 
मान बनाने की सुविधाएं प्रदान करना 
कमा धर्मेनिरपेक्षता 

भारत में बस्ते पादरियों ने एक 
साख आदिवासी बन्यूबो को ईसाई बना 
कर अपने शर्म यूरु पोप पास का स्वागत 
करने का निश्चय किया है। 

दूधरी तरफ गाय के भांव भुशललमान 
बनाए जा रहे है । 

धर्मास्तरण के इस विज्ञाल अभियात 
के लिए उनके पाक्ष घन है, सामन हैं, 
करोड़ों रुपया इस काम के लिए ग्रोरप, 
अमेरिका और अरब देसों से अलब- 
अलग नामों से इस देश को भेजा जा 
रहा है । 

क्या जाप इस प्रकार छिन्दू जाति के 
अन प्रत्यय कटते हुए देशकर भी खामोश 
रहेंगे ! 


9 फरजरी )98 6 


एक धर्ममिरपेष्क राज्य इस प्रकार 
के एक सर्च मुद्ध को सजकीत ओ हआत्र 
बमाकर उसका स्वार्नत कर रहा है? 
क्या वह शाधन इसी अक्षार किलर धर्म 


बुराहों और प्स्वेशद शंकराजानों का 
राजकीय स्वायरा करेया ? 


देखिये कहीं हसारी और बाषकी 

शूलों के परियाम स्वकप हमारे आपड़े 

वैज्ञते-देखते भारतीय संस्कृति-हिलू धर्म 
गष्ट न हो धाए। 

सोचिए 
विचारिए 

कुझु तो करिए ! 

“मगर जायें श्माव 

भगा प्रशाद रोड, मशागक्ध 


[« | 
आये मर्यावा 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाए 








७ जबूड़ों में रसूल थ शीष 
चला 
७ पायोरिधा सो जड़ से 





श्री बीरेन्ड जी के तथा प्रकाशक हारा अुलएड्म्कू ः सरिदिक प्र ॥ 


स्वास्थ्य के लिए 
गृुरुकुल काँगड़ी 
फार्मेसी को 
ओषधियों का 
सेवन करें 








शाखा कार्यालय 


53 मली राजा केदारनाथ चाकडी 
बाजार वेहली--40006 


प्रधाय--.269848 
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:ईश्वर की उपासना के बिना 
मानव कल्याण नहों 


लेक्षक--श्री पिशोशी लाल प्रेम--ददाहू (सरभौर) 


ञ् 
की गम 


«थे में बनी 


हुई मितनी भो चीजें हैं, एक सुई और भियत्से खेर 
रेशमाडियो, हगाई जहाजों तक को, किसी न्‌ किसी ने 


अवश्य बनाया है ।/ अहलिंगे कयाते भाले को देंकी हो या ने वेशो हों, आप उन्हे 
खानते हों वा ग॒ जानते हों ।शेफिंग इसका रते छाप अवश्य मानते हैं कि इंग चीजो 


को बनाने बाला कोई न कोई जरूर है । 
अब अर! ससार की रचना पर 
अथान यें। यह पृथ्वी लोक है। इस पर 
यडे-बढे शमुद्न गदी जाके, पहाड़ अगर्ण 
अनेक अकार के पशु, पश्ी, वमऋ्र, मय 
अर, खनतिगत लोष जम्तु कु 
अकार तुर्द लोक, चना सोक तारा 
अभैकः जोक लोकान्तर है । इज 
फिलने बमावा । क्या गढ़ सच अपने 
जल गए । कदापि गहीं। जब एक 
सुई थी अपने भाप तहीँ धन सकती 
फिंए यह भोक जौकार्तर अपने आप 
कद सकते हैं ? इसलिए यह 
परता है कि इम सबको अप 
कोई शक्ति अपश्य है। उप शक्ति 
री , ब्रह्मा, शिव, परमात्मा, याद, 
+ मी से पुकाता जाता हैं । 
जेश विभाण के प्रयम्प॑ को देखेंत 
'फिदने बड़े बढ़े दिमाग कोच कर सयद- 
सारणी इट्राइम-टेवल) बनाते हैं । 
और उसके लगूदवर कितने ही कर्मचारी 
हक. फीस करकेहैं। परन्तु 


पृथ्वी सु्यू के चारों ओर घूगती है। 
बाद पृथ्वी के चारों ऑर घूमता है। इस 
अकार तब अहु तया यक्षतत अंर्भात लोक 
लोकामार चूम रहे हैं? इकके कश्दर जो 
गुरुत्य आाकर्षभ शक्ति है, उसी द्वारा से 
(क दूसरे के गिई आकाश भध्यल में बम 
रहे हैं। क्या कभी इसकी परस्पर टक्कर 
भी हुई ? किफ़ो क्वाका टाइम टेबल 
बनाया ? कौन इस्हें इस प्रकार बला रहा 
है ? कौत इन्हें इस अकार बसा रहा है । 
भही सर्वक्ष सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा है 
जिसने अपनी जनन्त शक्ति से इस अद 
भुत संसार को रचा है । 


अब ईश्यरोपासना के विवय में 
प्रश्तोशर के रूप में कूछ कहूगा । 
प्रश्य-नश्वरोपासदा का क्‍या अर्घ 
है? 
उसर--ईश्वर का अर्थ है सबका 
स्वामी । उच और आंसन, इन दो शब्दो 
पकेरिकाजरेज़क हैपफपो सभा कफ उप का 


लपिसिकेल्को करन लोहे; रे ख्मोप्र/:जाइनफ़रा : आए है बेंठना 


ही ही भाएी है। जय भववान को रचता 


सो केश हमारे कर कवर के 
ब४ कक, पा क्फा> 77377 है शक 


अर्थ, हुआ 


शोक इस भृष्जी कोल से इकेकीएे! इसिफरफेपुट 67 फेएाएजासया 


प्र फ्क्काड़ 


थे हेव माझाश के अलार चूम रहे हैं। 
जहुं तो अपने श्याय पर धूभ 


रच ताप फ भाटी सिए। 


लगा इच्त ही मे 


है, और कोई हूतरे बह के इरें-गिईद बूथ / उसर---्ंसार मे तीन पदार्थ हैं-- 


कहाँ हैं। फूर्व अरे स्थान पर दूमता है। 


ईश्वर जीव और अकृति । प्रकृति सत है, 


सत का अर्थ है अविनाशी, जिसका नाश 
न हो, जो सदा से हो । जोव सत और 
चित है । चित को अर्थ है चेतना; 
अर्थात जीत्र जविनाशी भी है और चेदनम 
भी ईश्वर सत, चित और आनन्द है। 
अर्थात्‌ अगिनाशी भी है, चेतन स्वरूप भी 
है और आनन्द स्वरूप भी है। प्रत्येक 
जीव आनन्द चाहता है । और अआानन्द 
की प्राप्ति आमन्द के भणष्डार से ही हो 
सकती है । प्रकृति स्कथ जड़ है ॥ आनन्द 
तो इस मे है नहीं। इसलिए जोव को 
प्रकूलि से जडता की प्राप्ति तो हो सकती 
है, परन्तु आनन्द की प्राप्ति कदापि नहीं 
हो सकती । यदि जीये आनन्द के भष्डार 
आनन्द स्वरूप परसाठ्मा के सम्ीष जाएंगा 
तो इगस्ने आनन्द की प्राप्ति अवश्य होंगी । 
जैसे सर्दी से व्याकुल मनुष्य जब आय के 
निकट जाता है ठव उसको सर्दी दूर हो 
जाती है। इसी प्रकार जब सासारिक 
दुःलो से ब्याकूल मनुष्य उस परम पिता 
आनन्द के सोत भगवान के नजदीक भाता 
है तब उसकी व्याकूसता स्वम ही दूर हो 
जाती है और वहु परम आनम्द को प्राप्त 
करता है। जैसे भाता की बोद में बैठ 
कर बच्चे को आनम्द आता है, उसी 
प्रकार भव भी भगवान की गोद में बेठ 
कर आनन्द को प्राप्त करता है। 


प्रश्न--जब ईपवर सर्वेब्यापक है, 
कृथ कण मे विद्यमान है कोई स्थान 
ऐसा नहीं जहा यह व्यापक न हो फिर 
ईश्वर तथा हमारी कया दूसेरही और 
ईश्वर“ के नव्ेफ्रोश ढोओे का गया अर्थ 

? 

उत्तर९--हूरी ठोन प्रकार 
है। पहली दूरी स्वान 


से दल्ली एक! सर बर्यककिसबाध्फट प्लस 
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और जीय दोनो अनांदि हैं। ऐसा कोई 
समय नहीं हो सकता जब ईएयर हो और 
जीव न हो तीसरी दूरी है--अज्ञान की । 
जब तक ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान न 
हो तथ तक यह दूरी रहती है। जब 
ईश्वर का यथार्थ सत्य ज्ञान दो जाए सब 
यह दूरी दूर हो जाती है । 

प्रश्न---यया हम ईश्वर के दर्शर्म नी 
कर सकते हैं । 

उत्तर--अवश्य परन्तु इत स्थूल 
बाखों से नहीं, क्योंकि ईश्वर निराकार 
है उसको कोई शक्‍स-सूरत नहीं कोई 
साकार शरीर नहीं है, इस सिए इन 
स्थूल आलो से ईएवर का दर्षत अस- 
सम्भव है। उपनिषदों में लिखा है कि 
ईइवर इस्तिवों का विषय नहीं । 
इसे आसे देख नहीं सकती, कान सूत 
नहीं सकते नासिका सूच भहीं सकती, 
बाजी इमका बर्जत नहीं कर सकती, 
केवल फीोबात्मा जो कि हुमादे हुदव 
लाकाश के अन्दर निवास करता है 
ईश्वर के दर्शन कदर सकता है। क्योकि 
ईश्वर सर्व व्यापक है, इसीसिए हमारे 
हृदय के अन्दर भी व्याप्त है। अर्थात्‌ 
हमारे हुदय के अन्दर जीवात्मा तथा पर» 
मात्मा अति समीप है। गहीं कह स्थात 
है जहा बोवात्या ईश्वर के परस्यूशलमप 
जानत्दमप स्वरूप को अनुभव कर सकता 


है। 
प्रशय---बब जीवात्मा और परमात्मा 
दोनो का हुदय के अन्दर निवास है जोर 
बही पर जीव ईएंवर के दर्शन कर सकता 
है, फिर जीव को हुदेंप के अदर ईश्वर 
“है इजेन क्वो-गहींहोंते। * 
उत्तर--आपर अपनी आाक्-की पुतली 
को देखना चाहते हूँ। 
है है 2 


आश के निकट बस 


'प्रश्नता विपरतकशकुश वेशम्सकेत इतने में 
प 


जूब्पू । आपने 
शीशा हाथ में लिया और उस में 


पक इयर नूर |स्‍ानःपर। कै सतत हपइए जो की पृतती की “देश लिया 


व्यापक होते के कारण हक... कोई सझात, मीदि त्वर्पण अदा त्पष्टाए 
नहीं जहा ईश्वर न हो । दे कु अप हो 
हम कहीं भी हो, रे छह गहरी 2020 
हो सकता । दूद्है।इलेत्के काक्पनोजाल देख 
ड्एफू -ह फो ५ पुन पड + "पूल फोेकपसिदिदेस सकते 
हॉकी जढू पाए छा ५ दम; फ्ेबएक 


हर न ही कली है 


है] 


(धेष पृष्ठ 6 पर) 
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जहा ज्द्क हे 


व्याकरण बतलल-- 


वर्णब्वबस्था और उसका महत्व 


अनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स, मक्तिदाता 
गुरुकुल करतारपुश पंजाब 


जे 
वर्ण-धर्म 

ब्राह्मणौस्थ मुखमासीद बाहू राजन्य: कंतः | 

उरू तदस्य बरद्वेश्यः पदभ्या शूद्राउत्जायत ॥]॥ 

जो ममुच्य निश्ा और उत्तम गुणों में मुख के तुल्य उत्तम होये के ब्राह्मण, 
थो जधिक पराक्रम बासे भुजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करने हारे हों, ने सक्तिव, 
को व्यवहार विद्या से प्रवीण हों ने वैश्य ओर थो सेवा में प्रयोण विद्या हीग पायों 
के समान मूल्ंपत आदि मीच युज वक्त हैं वे शुद्र कहने और मागने चाहिए | 

बाहाण: केन भवति क्षत्रियों वा द्विजोत्तम: । 

वैद्य: शूद्रदत् विप्रेषें तदूदर, हि बदतांचर ॥2॥ 

है बोसने बाशो में श्र८्ठ ग्रहानें मुझे गह बताओ ब्राह्मण, अतिव, वैश्य तथा 
शूटर किन कर्मों के द्वारा बनता है। 

काम: क्रोघो भय लोभ- शोकश्चिन्ताज्ुधा श्मः 

सर्वेबां नः प्रभवति कस्मादह्रर्णो विभज्वते ॥3॥ 

काम, कोच, भय, लोभ, भिन्‍्ता, भूल और अकामट हम सब में होती है 
फिर किस कारण वर्ण विभवत किये जाते हैं । 

स्वेदमूत्रपुरीधाणि इलेष्मा पित्त सुक्षोितम्‌ ॥ 

तन्‌: क्षरति सर्वंधा कस्माद्र्णों विभज्यते ॥4॥ 

बसोना, पेशाब, प्रीव (टट्टी) बलगय, पिच और खून सब के शरीर मे 
बहुता है फिर किस लिये वर्ण विभगत किये खाते हैं । 

न विशेष्रोपस्ति वर्भाना सर्व अ्राह्यणमिद जगत्‌ । 

ब्राह्मणा पूर्वसूष्ट हि कर्मेभिवर्णता गतम्‌ ॥8॥ 

वर्णों का कोई अस्तर नहीं है बहू सारा जयत्‌ ही ब्रह्मा से सम्बन्ध रखता 
है सर्य प्रथम ब्रह्म से ही इस अगत्‌ को बनाया है जो कि अब कर्मों के द्वारा क्षों 
को प्राप्त हो मया । 

सत्य दाममथाद्रोह आनुशस्य त्र॒पा घृणा । 

तपदच दृश्यते बत्र स बाह्मण इति स्मृत- ॥6॥ 

सत्य, दान, अद्रोहू, दवा, सज्जा और ठप जिसमें यह दिखाई देते हैं पह 


यत्र कुत्र च शायी स्थात्तन्देवा ब्राह्मण विदु: ॥7॥ 

बसों थे अरीर ढापने बाड़े जोजन से दृष्त रहने वाले बथर पाप्त स्वान 
पर शयम करने वाले भगृध्य को पिहाम्‌ लोग ग्राह्ण कहते हैं । 

क्रोध: झतु: शरीरस्थो सनृष्यात्ां ट्विजोशम । 

यः ऋध वोही त्वज्वक्ति कत्देवा दाह्मर्ण विदु: ॥88 

हे द्राहव्यों में अंष्ठ | यह अनृष्य के शरीर में होगे कसा कोश ही गगुणा का 
अथु होता है थो कोश और मोह को छोड़ देता है उस को लौद विदान्‌ ढाहन 


(5 धयकीक 2८ ज. 
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घ हे 

ओ वेददिह सत्सानि हुए सरतोव्तू जे । 

द्॒सिकशय न हिसेत तन्देवा दाजणं बिदु: हा 

था सत्य शोक, भरी भुर को शनुष्ट करें किसी में संत कल हुआ भो 
को किसी को फ्रीड़ित न करे काफी शिकार सोद कद कही! हैं 

जितेखियों धर्म पर; स्कोडजपणकितढ: फुणिः 

काम क्रीधी कौ मस्य तन्देवा बाह्य विद, ॥३७॥ 

थो इचिएो ॥ऐ औौज़दे बाजफेए है, अर्श पशस्त है. हल्का आए गहन 


हैं। और ग्रदर-बाहर ये धुड पहुटा है और काय हक कोस मिसके गस के हैं 
उसे श्रोग विक्रम ध्राह्मण कहते हैं। 


योध्ष्यापयेदघीयीत यजैद्वा याजयीत वा । 

दक्षाढ्ारप ग्रधाप्वलिक सम्देगय जुलहाण जिदु: ॥87 

जो बेंद पढ़े और पढ़ाए, थो बज्ञ करे और कराये दान लेगा और हेमा उसे 
विह्ान्‌ सोम डाड्ाजथ कहते हैं ५५ 

न क्र ध्येन्‍त प्रहुष्येज्य मानितोन्‍्मानितश्ण य । 

सब बूतेस्तभवदस्तत्देदा बृह्याग बिंदु: ॥2॥ 

थो अपमानित होगे पर थी कोश भ करें, भर सम्मानित होगे गर अला्त 
मन हो जो सब प्राणियों को अश्म दान देते वाला हो, सतत को विज्ञान्‌ सोच 
ब्राह्मण कहते हैं । 

अम॑न्तु बाह्य गस्याडु: स्वमाध्दायं दमसार्जबम । 

इन्द्रियाभां निग्रह्य शाश्वत दि्सत्तण ।83। 

हे डाह्मण अष्ट ! शगातार स्वाध्यान करमा, इसिन दइमंस करना और 
शरलता दे क्राह्मण के पर्म कट्टे वए हैं। 

स्ध्यानेत जपेहमिस्तेक्शिनेज्यवा सुते।। 

भहापज्ञश्व बशेर्व बाह्यीय फरियते तनु: 84॥ 

स्माध्याय, अप, होम होगों विद्या, यश, पुर महायज्ञ और स्ापफ्त बता इक 
के हारा दी बह झरीर बाह्मीय बनता है अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व को आध्य होता डी । 

बाहानस्य हि देहो>म शक्षुद्रकामाय नेथ्यते । 

क ज्टराय तपसे चेह प्रेत्यानम्त सुखाय च ॥45। 

ब्राह्मण का बहू शरीर एक आह कर्मों के लिए गहीं है अर्थाद्‌ कहा रहते 
हुंपे मह श्ररीर कठोर तप्र के लिए और गरते के बाद अगरत दूद़ा कै किक 
मिलता है । 

नानूत बाहाणो ब्रूते न हन्ति प्रालि]न ड्विज: । 

न सेवा कुस्ते विश्वो न द्विज: पाषकृद्भवेत्‌ ।6+ पि 

ब्राह्मण झूठ महीं बोलता, श्राह्मण किशी प्राणी को भहीं आरता, शाहाण 
किसी की नौकरी नहीं करता और ते ही द्राह्मभ द्राप करने बातो होता है । 

क्षम्रों दमस्तप: शौच सास्तिराजवमेव न । 

जाग विज्ञानमास्तिक्य बुहाकर्मत स्वशावजम्‌ 37 

झाम्ति, इसिय दमन, तप, एचित्रतां, कमा, शरणता, होत, मिजाव, 
कहा, वे ब्राह्मण के स्कालाविक कर्म हैं । 

ओ्ीथि कर्माणनि जादीत बृहातातान बीमिका ६ 

याजनाध्यापने चोने सुड़ाण्यापि प्रतित्रह: ॥8 

दीन कर्मों से काद्ण की जीषिफा गत सकती हैं, यह कताक,, पक कौर. 
शूद्ध वाकित से काम मेन । 


( कब: ) 
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सस्पादकीय--- 
आयें समाजियों के लिए 





संहिता की आवश्यकता -3 


इस ऋण के पिछले लेख में मैंने पथाव की तीन सस्थाणों के विधय में लिखा 
का। मामपघारी, विरकारी कौर राधाल्‍्वाभी है, तीनों के धाभिक विचारों से हमारा 
जतमेद है। य्थपि नाम्रधारी विचारधारा वैदिक सिद्धास्तो से बहुत कुछ सिलती- 
जुलती हैं परन्तु देखने की बात यह है कि यह तीनों समठन इतने शक्तिशाली 
जौंते बन गए ? जहा तक मैं समझ सका हू, इन में दो विशेषताएं हैं एक यह कि 
इन के शो प्रमुख व्यक्ति हैं. जिन्हें यह सब अपना गुद कहते हैं। उनका इतना 
मान कौर प्रतिष्ठा हैं कि वह जो कुछ भी कहते हैं उन के समुदाय का कोई व्यक्ति 
इन्कार नहीं कई एकता । इसका विशेष कारण यह है कि इत तोतों महानुभावों 
पर कोई ऊगसी नहीं उठा सकता । यह इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उन 
जदी संस्थाओों में जो भी ज्यक्ति सेवा करते हैं उनमें कोई भी सस्था के घन में 
किसी प्रकार का चफ्सा तहीं कर सकता यदि करे तं' वह अपनो सस्थझरा में नहीं 
रह सकता । इसी के ख्ाब सब व्यक्ति इतने अनुशासन में रहते हैं कि उसका गुरू 
आ कामा जो कह दें यह स् को करना पड़ता है उसमें कितना समठन है मह उस 
समन पता भसता है जब लोक सभा आदि के चुनाव होते हैं। सब पार्टियों के 
असुस्त व्यक्ति इनके पाप्त जाते हैं गुद महाराय जिसका नास से दे उसके पक्ष में 
चोट पड जाते हैं। मेंते पिछले सेख मे गामधारियों की इस प्रथा का जिकर किया 
आ कि एक जियाह पथ शेढ़ दो रुपए व्यय होते हैं। डेंढ सी या दो सौ.जोड़ो के 
विवाह हफटठे कर दिए जाते है। इसी प्रकार यदि भाव समाज में यह प्रथा घले 
कि सब आधे शमायीं अपते बजउचों के क्विह जाये समाज मन्दिरों में करें तो उसमें 
किशमा काल व्यय होता लौर आयें शपाज के अमुशासत की घ्ाक भी सब पर बैठ 
आएगी । 

जब में यह कहता हू कि आर्य समाजिनों के लिए एक जांचार सहिता होनी 
चाहिए तो मेश यह भी मिश्चित मत है कि गह आचार संहिता सबसे पहले नेताओं 
के लिए होती चाहिए । जाये समाजझे ने जो प्रगति की है उतका एक कारण उसके 


वेताओं कौ स्वण्छता और पवि कप मैं बार-बार गुरुकुल कायडी 
के विषय में सिल्वता रहता हू । लिए कि मैंने यहा जो कूछ देखा है उससे 
मुझे बहुत धक्का लगा है । नेरा पोषण एक आये परिवार में हुआ है। इस 
'लिए आर शमाय के कई बड़े-बड़े को बहुत पास से देखने का मुझे अवसर 
'लिसता रहा है । मैंगे आने के बडे-बढ़े नेताथों को इसलिए आपस में 
झनड़ते देखा हैं कि आगे समाज के से चर बाने वा बाठ बाते क्‍यों व्यर्थ 


अण्ट कर दिए थए हैं। यह हा ये कि धर्म प्रचार के सिए जनता हमें जो 
अम देदो है उसका किसी भी प्रकार से वृश्ययोग एक बहुत बहा पाप है। भठम 
जी स्वामी अडानन्द थी गहाराज, अश्यायय रामरेव जो, प्रष्टित विभग्भर नाथ जो, 
ओऔी महाशय कृष्ण जी, महात्मा ह खराब थी. सासा खुशहास चाद जो जो बाद 
है महात्मा जानन्द स्ढामी थी बने के । यह सब आये समाज को कुछ दिया ही 
करती ये, सेते कूछ म थे । 

जाज गया शििति है, भुस्कूस कागड़ी का मस्याधिष्ठाता साढ़ 3 हजार 
शुकया सेता है गुर्कूस का आजार्य दो हथार रुपया प्रति मास लेत* है। युरुकूल 
विश्यविद्यासय में पढ़ाने बाले प्राध्यापक दो-दो और तीन तीन हुआार रुपया मासिक 
हैँ; जो कुसपति अभी पिछले दिनो हटाए गए हैं उन्होंने साढ थाय हजार झुपया 

मास जैना आरम्भ कर दिया बा। जिनके लिए सरकार देती है वह यदि 
में लें ती उस पर अधिक क्पत्ति नहीं हो सकती । यथ्ववि मेरी यह सम्मठि हैं कि 
जुदकूस में काम करते वालों को कछ न कूछ त्थाव अवश्य करता भाहिए । परर्तु 
जहा तक जुस्कृत कांगडी का सम्बन्ध है उसके लिए तो सरकार हमे कुछ भी 
गद्दी देती गंह तो हम अनता से लेते हैं। 25 हमार रुपया मासिक फार्मेधी से 
सेंकर गुयारा कण्ते हैं थो दज्य गृठकस में पढ़ते हैं उसके माता-पिता हमेशा यह 
भांज्ा रखते हैं कि उसके अच्चो के पालत पोषण का पूरा-पूरा ध्याव रखा आएवाः 
और ऊम्हें अच्छा खाने को अज्छा पीने को अच्छा पहनने को शिया बराए। परव्त 
अदि छ हमार स्पका मासिक दो व्यक्षियपों मे ही सेया है तो हम बच्चो को क्या 
शिक्षाए ने । इस़ेते भी अधिक सक्जा-जनक वात यह है कि गुसकल से जो 


धाघली म्री हुई है उसमें उन्हे भार्यें समाज के बड़े-बड़े नेताओं का सरक्षण और 
समयन प्राप्त है । 

यह सब इस लिए हो रहा है कि हपारी कोई माचार सहिता नहीं है। क्या 
कारण है कि आज नव वुवक आगे समाज की ओर नहीं आते ? क्या कारण है कि 
जनता आगे समाव से दूर भा रही है ? हम जब अपने देश का पिछला इतिहास 
देखते हैं तो उसमे बगह-2 आर्व समाज का जिक्र आत। है । इस देश का पिछले 
एक सौ ब्षों का कोई इतिहास लिखा नहीं जा सकता जिसमे आगे समाज का 
जिकर न हो, परस्तु आज आर्य समाज को कोई नहीं पूछता । आये समाज के नेता 
राजनेंतिक पाटियों के दुमहल्सा बन रहे हैं यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इस 
पर विचार करते की आवश्यकता है लेकिन कोन करे ? जावे समाज के नेताओं 
के पास इसके लिए समय नहीं है । आयें सम्राज की शताब्दी आई और शली गई । 
सहुधि दयानस्द निर्भाभ शताब्दी आई और चली गई। भायें समाज कोई नया 
कार्यक्रम अपने देशवासियों के साभने नहीं रव सफा आज हमारे सामने कई प्रकार को 
समस्याए श्वडी हो रही हैं। क्या आर्मस्तमाज के नेताओं के पास समय है कि वह उन पर 
जिजार करें ओर देश को कोई नया रास्ता दिखाए । हमारे नेता न तो कोई तया 
विचार लेने को तैयार हैं त देने को तैयार हैं। बहू समझते हैं कि आर्य समाज 
को नेय्या जैसे चल रही है ऐसे हरी भलतो रहे । कभी न कप्ी तो किनारे जा 
लग्रेगी परन्तु वह यह भूल रहे हैं कि देश मे कई प्रकार की आर्ध्रिया आ रही हैं, 
कई सस्वाए अपने अपने ढंग से उनका मुकाबला करने के लिए तेयारी कर रहीं 
हैं परन्तु आये समाज देश को कोई नया सन्देश नहीं दे रहा । यह क्यो इस पर 
विचार करने की आवश्यकता है १रन्तु कौन करेगा? यदि नेता न करेंगे तो 
जनता को ही करना पडेगा । यह स्थिति अब अधिक देर तक नहीं चल सकती ॥ 
क्या तो आय समाज अपने देश को कोई नई दिशा दिखाएगा या डूढ जाएगा। 
जब मैं कहता हू कि हमें एक आचार सहिता की आवश्यकता है तो केवल इसलिए 
हि एक गए रूप में आयें प्रमाज सामने आए। यदि उसने जीवित रहना है तो 
उसे नया छूप प्लारण करया ही पड़ेगा। केवल हमारे देशवासियों को ही नहीं 
बाहिर की दुनिया को भी आर समाज से बहुत आशाए हैँ। यही कारण है कि 
मौरोक्ष्, पूर्वी अफ़ीका, दक्षिणी अफ्रीका, सिंगापुर, किजी सम्दग और कॉनेड़ा 
जैसे देशो में आये समाजें स्थापित हो गई हैं। पिछले दिलों मुझे अमेरिका के एक 
बहुत बढ़े नगर “सनफासिसको” से पत्र आया था कि वहा भी आये समाज 
स्वापित हो गई है और जब न्यूयार्क से पत जाया है कि ब्रा नो आये समाज 
प्रारम्भ हो वई है। विदेशों मे जो आर्य समाजें खुस रही हैं बह भारत की आर्य 
समाज की ओर देखती हैं कि वह उनका मार्य दर्शन करेगी परन्तु हमारे देश की 
भार्य समाज तो अपने देशवासियों का मार्य दर्शन नहीं कर रही बह विदेश मे 
रहते वालो का क्‍या करेगी ? 


--चीरेच्द्र 








सभो आये समाजें गुरु रविदास जो का 
जन्मोत्सव मनाएं 


भक्त शिरोमणि श्री बृरु रविदास का जन्म उत्सव सोमवार 24 फरवरी 
986 को सारे देश मे मनाया जाएगा । गुर रविदाप्त का हमारे इतिहास मे एक 
विज्षेष स्थान है । वे उन महापुरुषों में से हैं, जिन्दोने हमे भक्ति और मानवता 
का मार्जे दिखाया है । थौर आपस के मतशेद समाप्त कराके प्रत्येक प्राभी माव के 
साथ मैत्तोी और सदभावना का व्यवहार करने का उपदेश दिया था। आज की 
परिस्थितियों मे शव कि हम छोटी-छोटी सी बातों के लिए लड़ने लगते हैं, श्री 
गुरु रबिदास जी की पवित्र वाणी से हम बहुत कूछ सीस सकते हैं और जो कुछ वे 
मानव एकता के लिए लिख गये हैं, यदि उत पर आचरण करने लगें, तो हमारी 
कई सम्रस्याज्ों का समाधान निकल सकता है। आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से 
सम्बन्धित सब जावे समाजों से मेरा निवेदन है कि वे रविवार 23 फरवरी को 
अपने सत्सग के समय गुर रविदास के जीवन पर प्रक'ण डालें और जनता को 
बताए कि गुरु रविदास की शिक्षाओं से हम क्‍या कुड सीख सकते हैं। 24 
फरवरी को जहा भी इस सम्बन्ध में उत्सव हो, उनमे भी अधिक से अधिक आर्य 
समायी सम्मिलित होकर देश के इस महान्‌ सपूत को अरनी श्रदाञौ्जसि 

भेंट करें। 
--वीरेन्द्र 


का्तादुक आर बर्कादा! जासमार 
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यज्ञ विशुद्ध वेज्ञानिक 
प्रक्रिया हे 


लेखक--श्री घर्मनन्द्र जी विद्यालकार एम ए 
उपदेशक महाविद्यालय टकारा जिला राजकोट 


लः 


आ धर्म शास्त्रों में यज्ष की महती महिना है। सूत्र-ग्रन्‍्थ तो वज्ञों की 
विशद व्यास्या से भरे पड़ हैं। ब्राह्मण बन्नों मे मह कहा है कि 


“यज्ञो वे श्रष्ठतम कर्म यज्ञ ही सर्वत्र ष्ठ इत्य है। इतना ही नहीं शनमपथ 
ब्राह्मण मे तो यहा तक कह दिया गया कि “यश्थो ये कल्पतरू अर्थात्‌ यज्ञ ही 
कल्पब॒ुक्ष है। इसी आधार पर आगे चलकर पौरालिको ने यह कल्पना गढ़ों कि 
स्थस में एक विशेष प्रकार का वक्ष है, जिस को कल्पतरू कहते हैं उस वृक्ष के 
नीचे बैठकर जो भी कामनाए को जाती हैं वे सद पूर्णतया परिपूण हो जाती 


हैं। भस्त । 

जालिर पुराणों का यह कल्पतक है 
क्या ? बदि यह हमारा देवयश्ञ ही है तो 
इसे कल्पतर क्यो. कहा थया ? किस 
जाधार पर कहा गया ? यहू समझने की 
आवश्यकता है । अन्न॑ंकार क्षास्त्र के 
अमुसार किसी जी वस्तु की दूसरी अस्त 
से तुलना गण-साम्य वा आकार-साम्य के 
भाधार पर होती हैं । जिस तरह से 
बुक्ष छोटे से बीज रे पुण्पित पत्लवित 
होकर काप्तास्तर मे विज्ञाल काम हो 
थाना है उसी प्रकांद से स्वस्‍्प यश्ञीम 
द्रव्य अज्ञार्नि में आहुत होकर सूदम रूप 
धारण करके व्योजव्यापी हो याता है। 
इसी भूज सास॥ के आधार पर यज्ञ की 
तुखगा लल्पवृक् से की गयी और फिर मह 
देव यज्ञ ही बन वया कल्प वृक्ष । सर्वे 
शाप ताप हारी । बल्याणकारी । स्वर्ग- 
स्थित इस व॒क्ष को इस लिए कहा क्योकि 
सुश्षकर हैं एक प्रकार से सुलो को भूमि 
पर अगस्थित है । 


जाजकल यह श्र सामान्य है कि 
यज्ञ मे डासा हुआ पदाथ तो सब ध्यथ 
ही हो जाता है, क्‍योंकि वह डाला जाता 
है। इससे तो उस अमृल्य द्रव्य का प्रयोग 
खाने-पीने मे किया जाए तो श्र यस्कर 
है । कम से कम कोई तो पुष्ट बने । इस 
शका का उसर महधषि दयानद जी 
सरस्वती ने अपने सत्पाथ प्रकश में 
दिया है । उनक॑ अनुसार इस द्रव्य के 
खाने-पीन से जहा पर एक व्यक्ति वा 
भला होता है वही यह यज्ञ मे आहूृत होने 
पर असरूय प्राणियों को उपकार 
करता है । क्योकि यह गूक्ष्म होकर 
सवत्र व्याप्त होकर वायु और आकाश 
शुद्धि की करता है । 

देव-यज्ञ का स्वरूप 
क्‍या है? 

आशिर यज्ञ है क्‍या ? सव प्रथम तो 
इस बात को समझने को जरूरत है । 
बैंसे तो यज यजने धातु के तीन अथ- 
देव पूजा, दान और सगतिकरण होते हैं। 


जिससे मज्ञ शब्द सिद्ध हाता है। लेकिन 
हम यहा पर वश के देव पूृथा वादे अम 
का ही ग्रहन करेंगे । यही भौतिक 
विज्ञान का विषम भी है। पहले देव के 
अर्थ काने | देव उसे कहा है जो गातो 
समय प्रकाशित हो गा औओरो से प्रकाशित 
हो अथवा औरों को भी प्रफाक्षित करें। 
दिव्य शान्ति मुक्त हों। आध्यात्मिक अर्थ 
में प्रकाश का अर्थ ज्ञान ज्योति लिया 
जाता है लेकितस यहा प्र उसका बर्थ 
तम निवारक ही है। अतएवं थो प्रकाश्षक 
दिव्य शवित छोत हैं उन्हीं के सिए देव 
यज्ञ (हुआग) किया थाता है पूजा का भाव 
पूर्ति करवा भा प्रसान्‍्त करता है। प्रकृति 
के पदार्थों का हम दिन रात निरन्तर 
तोषण शोषण तो कर रहे हैं लेकिन उन्हे 
दे कुछ भी नहीं रहे । इसीलिए बाय 
प्रकृति का सनन्‍्तुसन विगब्ता जा रहा 
है। इनकी पृति के लिए ही देव यश का 
बिताने है। इन दिव्य शक्तियो--सूय 
जद्रमा, पृथिव वायु आकाश्चादि देवो 
की प्रति यज्ञ द्वारा किस प्रकार से होती 
है यह हमे आगे देखना है । 


इससे पृथ हम उन लोगों की शकाओ 
का उत्तर देना चाहेगे जो यह कहते हैं 
या मा ते हैं कि यज्ञ तो मात एक कोरा 
घाभिक कमकाण्ड है इसमें डाला हुआ 
ढग्य व्यय ही जाता है। भीर आश्चर्य 
की बात तो यह है इस तरह को अनयल 
बातें अपने को वेज्ञानिक----वेतना सम्पन्न 
आननते वाले लोग करते हैं। ऐसे शांगों 
का उत्तर विज्ञान के सिद्धान्तो के जालोक 
में ही दिपा जा सकता है। क्योकि भाज 
अद्धा का स्वान तक ने और हास्त का 
स्थान विज्ञान ने से लिया है। वैदिक 
धम तो टिका ही विज्ञान की तक मुक्त 
भीदि पर है। 


पदार्थ की अक्रता 
का सिद्धान्त-- 


जी बहु मानेशे हैं कि काग-में डालने 
के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और 
ग्ज्ञीय डग्य का इुंझ जी सिशेश अश्केज 
सेब नहीं रहता, उन सोगों को जॉधुनिक 
विज्ञान द्वारा प्रतिपादित 'पदायथ की 
अविनशकरलीसता अबबा इमोरटल्टी 
आफ दी मैटर या इनढोस्ट्रीटीबिटी आफ़ 
दी मटर के सिद्धान्त पर दृष्टि डालती 
बाहिए। उसके अनुसार जलसे के बाद 
भी कोई पदार्म पूर्णतया नष्ट नहीं होता 
केवल उसका रुूपातन्तरण मात्र होता है| 
उसका वाहयाकार ही बद्लता 
है उसके मूल भूत मुणज उसमे तब भी 
बर्तमान रहते हैं। इसोलिए पदाण सर्वथा 
विनश्वर नहीं है । 


उपरोक्त छिद्धान्त को सिद्ध करते के 
लिए एक प्रयोग भो आठा हैं। एक माव- 
बची लो । उसच्छू झार माप जो । इसके 
ऊपर ऐसा गैस-यार रखो कि कुछ भी 
बाहर न जाये पाये | अन्त में जब आप 
इसके यले हुए अव्नरशेध घुआ, राख नेस 
जादि को तोलमे तो पहुले भार के बरा- 
बर डी पाए नये । इससे सिद्ध होता हैं कि 
जलने के बाद भी मूस भूत पदार्थ वही 
का वही रहता है, भाव उसका बाहू या- 
कलेबर बदलता है। तय कुसे यह कहा 
जा प्रकठाय है. कि अम्दि में आहुत इब्प 
ब्लिष्ट द्ो बादा है ? बश् उररोकत 
प्रकर की शका करनी व्यर्थ है । 


केवल इतना ट्री नहीं कि अग्नि में 
जलने से पंदार्भ का मूल स्वरुप ही बचा 
रहता है बल्कि उपके गुण और शवित में 
भौर भी अभि बृद्धि होती है। क्‍योंकि 
बहू जसकर सूकमतम हो जाता है। 
आध्यात्म विज्ञान और पदार्थ विज्ञान 
दोनों का ही वह निष्क है कि जो भी 
वस्तु जितनों ही सूक्ष्म होगी बह उतनी 
ही व्यापक और थश्कत होगी | 
उदाहरण के तौर पर विद्ञान में आज 
का परमाणु किसी भी पदार्थ का 
इतना छोटा भाग कि जिस के और कण 
ते किये जा सके । जिसको शक्ति का 
आभास भाप सभी को हो घुका है। 
आध्यात्य विज्ञान में परमात्मा को भी 
सुक्मतम माना गया है | तभी वह 
व्यापक हम और सर्वाधिक शक्तिशासी 
है । अतएवं यहा आकर पधर्थ जौर विज्ञान 


पूृथतयां एकमत हो जाएँ हैं। 
यज्ञ के लाभ 


डउपरोल विश्व विवित टिद्धान्दों 
के आखोक में भाय उश से अनेरानेक 
लाभ छठाय जा रहे हैं. और सविध्य में 


उठाग्रे का ऋाएँ- हर, आड़ के जोषधि 
युक्त उअब्सों के -झारा सेयों-का वियारण 
किक वा सकता है। सुपनद्धित हण 
यहरित में भाहद खफा -ककिः मास्क 
सिद्ध होते हैं। राजवक्मा बौर केंहर 
अंसे सैनों के उपचार कच्ष के द्वारा किये 
जा रहे ह। 


आज बेशानिको के सम्मुख सर्वाधिक 
तुरुस समस्या पर्यावरण प्रदूषण की 
है। बिस का उपाय भी यही है कि 
यह मे शोधक द्रव्य डाले डा्मे, कौर 
वातावरण को परिजशुद्ध किया जादू। 
मदि वर्तमान प्रदूषण को दुर त किया 
सया तो एक दिन भूमि पर जीवन ही 
असम्तव हो जावेगा । जज ही इस 
राक्षस से सड़ने का अगोभात्स है । 


तुफान और जनाब॒ृष्टि तया मा, 
बृष्टि से भी यश हमारी रुका कर 
सकता है। सकते पहले हम यहां जाने 
कि मुफात या वयण्डर आते तो है? 
यह सब तापमान की पियमता में होता 
है। बंध एक स्थान का भाग अधिक्र ताप 
से उच्च होकर इल्का होने की गजह से 
ऊपर उठ बाता है हो दूसरे स्थान का 
कागु उसकी कह भरते के सिए तेभी 
से जाता है यही बकमार होता है। कवि 
शरीच में सभुत पद बाएं तो भारी तुझाग 
सा देता है। यज्ञ के हारा इस स्थान भी 
जायु को कम बनाया या सकता है और 
उसे ऊपर उत्से के रोका जा शषता है 
तथा तुकाग की तस्भाचना से बचाया 
था सकता है । 


वर्षा के सम्बन्ध मे भी वही लछिद्धान्त 
है। धाकाश में वर्षा स्तरी बादल प्राय 
होते हैं। यश के हारा उस स्‍्वाग के , 
याज को नस अंगाकर वर्षा फराई था 
सकती है | सघन बत प्रदेशों में अधिक 
वर्षा उस स्थान की वागु की नमी के 
कारण ही होती है ! यह कार्य ग्रश 
दास भी होता है । आजोसकाल मे लव 
अकाभ पढ़ भाया करते ये तो लोग बड़ 
बड़ यश रचाया करते थे और भनशीर 
सुखद वृष्टि कराकर आनम्दित होते थे । 
नमाज धो यह सब कार्य ग्ज्॒ाप्त किये था 
सकते हैं। आवश्यकता इस विषय पर 
सम्भीर चिन्तन-सनल और प्रयोग प्रथा 
परीक्षय की है+ यश केड्मारा आइृतिक 
शक्तियों जलवायु , भाकाशादि को भस्तु- 
लित रखकर उन्हे अपने अनुकूल बनाया 
जा सकता है। रोग शोकों से क्चा जा 
सकता है। अकाल जोले अतियृष्टि जेंसी 
विपतिशों ले मिर्भय रहा जा सकता 
है सुध्धद बृष्टि कराकर विश्व बसुधरा 
को इत्नगर्भा ये शस्मस्माकशा शेगोंगा था 
सकता है। इंस प्रकर यज्ञ केवल एक 
घामिक कर्म-काष्ड ही यहीं अपत अपने 
जाप में पूर्ण विज्ञाग भी हैं । 
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* इसे हम दी. ए, वी, आन्दोलन के सो वर्ष कहें घो ठीक रहेगा। 49वीं 
हताअ्दी हमारे देश में सुधार वृव था विभिन्‍न राज्यों में मए-नए सुधार आम्दोसन 
मं दे। उनमें कई धर्म सुधार के लिए थे, कई समाज सूधार के सिए। 
सर्दियों को सलामी के बाद भारत एक नई करवट ले रहा था। इसलिए कई नए 
आन्यीलन शुरू हो गए ये । उसों स्व आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज 
है सभा जैसे आम्दोलन शरू हुए थे। बयाल में ब्रह्म समाज ओर पंजाब 
में जाग समाज से जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डाला था और 
जनता में एक ऐसी जाबूति पेंदा हो गई थी जो इससे पहले इस देश में देखने को 
सहीं मिसी ली । आगे समाज के नेता इस गई जासृति को संगठित करना चाहते 
के और इसके द्वारा एक ऐसा वातावरण पंदा करता चाहते ने कि देश की नई 
“पह़ेड़ी के दिद्व में अपने शर्म भोर वेश के प्रति श्रद्धा पैदा हो ? और यदि आवश्य- 
कंता हो तो आये चल कर ये मौजवान देश के लिए हर तरह का बलिदान देने 
को तैयार रहें । 


इस लक्ष्य को शमक्ष रखते हुए तीम ऐसी संस्थाएं शुरू कौ गई जिम्होंने आगे 
अल कर- देश के नवगिमाण में एक अमुख भूमिका निभाई | 886 में लाहोर 
दी. ए. वो. स्‍्कूस की आधारणिसा रखो गई। 886 में ही जालन्धर में कम्या 
अद्वाविशालय की और 902 में मृजरांबाला में गुदकुल को आाधारशिला रखी 
गईं। आने अरलकर यही डो, ए. वी, कासेज बम गया । कम्ण विद्यालय, कम्या 
महाशिदयाशय बन गया | और भुजरांदाला का गुरकूस, युककूल कांगड़ी विश्व- 
बविखालय बन यया । इस तीलों हंस्थाओों के पोछे तीम ऐसे तपस्बी और त्यागी 
महामुभाव ले जिन्होंने अपनी इंग संस्थाओं के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर 
दिया डी. ए. यो, स्कूजम बह कालेज के पीखे महात्मा ह॑छराज थे, कन्या 







: भहाविधासन के श्रीछे लाता सौम्धी थे। मुख्कूल काग्रडी के पीछे महात्मा 
मुल्खी राम वे जो जाने भ्रद्धानन्द बब गए । यह भी एक सुखद 
संयोग था कि यह तीनों न । स्वामी श्रद्धावन्द जालन्धर के 
जिकद गांव तलबन में, लाता ज जासन्यर में और लाला हैं सराज होशियार- 


पर के निकट बजवाड़ा में । 


महात्मा हसराज ने जहुपोधा डी. ए, वी. स्कूल के रूप में प्रभम जून 
4886 को खत्माया.था, आज वह इतना बडा पेड बन गया है कि उसकी शाजाए 
सारे देश में फैली हुई हैं। डी. #. वी. कालेज प्रवन्धक समिति के आधीन इस 
समय सारे देश में तीन मो से अधिक सकल ज़ोर कालेज चल रहे हैं। सरकार के 
जाद यदि कोई संस्थ! सक् से अश्िक शिक्षा का प्रचार कर रही है तो वह डो. ए, 
भी. कालेज प्रबस्ध समिति है। विग्रत दो वर्षों में उसने एक सौ के लगभग माडल 
स्कूल खोले हैं अभो और भी खोलने पर विचार कर रही है। इसका श्रेय यदि 
किसी एक व्यमिति को मिले संकता- है तो वह महात्मा हु सराज जो थे, जिन्होंने 
2] यर्दे की आयु में यहू घोषणा कर दी थी कि वह अपने जापको डी. ए. वी 
स्कूल की निष्काम सैबा के लिए प्रस्तुत करते हैं। एक पेसा भी लिए बिना वह 
इस की सेना करेंगे । ओर उन्होंने सारा जीवन डी. ए. वी, सस्‍्थाओं के लिए 
समपित कर दिया। यही कुछ स्वामी श्रद्धानस्‍द ने भुरुकूल के लिए और लाला 
देवराज सौश्यी ने कन्या मह्दाविद्यालय के लिए किग्रा बा। सोचता हु कि यह 
सीय किस मिट॒दीं के बने हुंएं थे । आज के नेता तो टके टके के लिए बिकते 
फिरते हैं बौर इस तीनो ते अपनी इन तीन संस्थाओं के लिए अपना खून-पसीना 
घुक कर दिया का । | 
.. जाज, सारे देश में 3 सो के लगभग डो, ९. वी, ससस्‍्थाए' चल रही हैं । 
पडनके हाथ. में इन को बाग्रढ्धोर है. उन्हें भी सब्भवतः यह पता नहीं होगा कि 
किन परिस्थितियों में और कंसे 886 मे डी, ए. वी, स्कूल शुरू किया गया था । 
कुंछ घटनाएं उन के सासते रखना चाहता हूं.। ग्रह व केवल डी, ए, वी, संस्थाओं 
मैं १हने काले प्रतक बच्चे को पता होना चाहिए बल्कि प्रत्येक आर्य समाजी को 
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तक 


पठा होना आहिंए क्योंकि डी, ए. वी आन्दोलन का आधार पंजाब में आर्य समाज 
ही रहा है। डी ए. वी. स्कूल शूरू करने वाले तीन महापुरुष थे। महात्मा है स- 
राज, पण्डित ग्रुरुदत्त विद्यार्थी और लाला लाजपतराय। यह तीनो अपनी इस 
संस्था के लिए चर्दा एकत्रित किया करते थे । यह चन्दा उन्हे हजारों या लाखों 
में नहीं मिला करता था। कभी-कभी कोई व्यक्ति दो या तीनसौ दे दिया 
करता था। अधिकतर आठ आने, एक रुपया, दो रापए या पराच रुपए देने ताले 
हुआ करते थे और उन में मुसलमान भी थे। शूरू-शुरू मे एक लाला ज्वाला 
सहाय ने, जो ठेकेदार थे, आठ हजार रुपया दिया था। यह सबसे बड़ों घनराशि 
थी जो इस स्कूल के लिए दी गई थी। यह वह समय था जब लस्‍्दन में भी आय॑ 
समाज की स्थापना की गई थी और वहा से भी कुछ चस्दा भेजा गया था । 


आंज तो डी. ए. वी. काल्ेजों में काम करने वाले हजारो लेते हैं। शुरू - 
शरू में डी. ए. वी स्कूल मे काम करने वाले का वेतन 2 रुपए से लेकर 20 
रुपए मासिक हुआः करता था | डी. ए, वो. कलेज और उससे सम्बद्ध सस्थाए 
कहा से कहा पहुच गई है इसका अनुमान हम इससे लगा सकते हैं कि इस समय 
डी ए. वी कालेज प्रबन्धक समिति का वाबिक बजट 3 करोड़ का है। जुलाई 
886 में डी. ए. वी, स्कूल के छात्रों से फीस के रूप में आय 2! रुपए 5 
आने और 9 पैसे थी । यह इस से पहले के महीने से दस रुपए ओर दस आने 
अधिक थ्री । उस समय दान देने बाले बोगों की जो सूची प्रकाशित होती थी उस 
में अधिकतर वे होते थे ओ एक या दो रुपए दिया करते थे | इस दृष्टिकोग से 


डो. ए. वी. आन्दोलन सही कर्मों में एक जन आन्दोलन था जो जनता ने जनता 
के लिए और जनता के द्वारा ही चलाया गया था । 


886 में “आये पत्रिका नाम की एक साप्ताहिक पत्षिका अंग्रेजी में प्रका- 
शित हुआ करती थो। यह वास्तव में डो. ए. वी. आन्दोलन के प्रथार के लिए 
शुरू की गई थी लेकिन इसमें उन दिनों कती आर्य समाज की गतिविधियों की रिपोर्ट 
प्रकाशित की जाती थी । इस से हमें अनुमान लग जाता है कि 886 में आर्य 
समाज पंजाब में कितनी प्रगति कर गया थां। उस समय पंजाब पेशाबर और 
कोयटा तक फैला हुआ था । उस आर्य पतिका मे डी, ए. वी. कालेज और आर्य 
समान के लिए जो चन्दा एकतित होता था उस को पाई-पाई का हिसाब अका- 
शित हुआ करता था। आालत्धर में आयें समाज मन्दिर बनवाने के लिए जो 
रुपया एकलित किया गया उसका भी सारा हिसाब प्रकाशित किया गया था । 
उसके लिए लाला देवराज ने एक सौ रुपया और लाला मुशीराम ने भी एक सौ 
रुपया दिया था। एक शाह मुहम्मद ने एक रुपया मु ली बरकत अली ने दो रुपए 
ओर मुल्शी अहमद बद्स ने 3 रुपएं दिए थे। एक देही जोबनी ने 2 हजार 
ईट दी भी । 


डी, ए, वी, आन्दोलन और उसके साथ बआय॑ समाज एक अत्यन्त सौभाग्य- 
शाली सस्था है कि उसे समय-समय पर ऐसे निष्काम सेवक मिलते रहे हैं जिनके 
बल पर डो, ए, वी, आन्दोलन और आये समाज को चार चांद लगते रहे हैं। 
डी. ए, वी. आन्दोलन को चलाने वाले महात्मा है सराज, पण्डित गुरुदत्त, लाला 
लाजपतराय और भाई परमानन्द थे। उनके बाद जित लोगो ने इस दीपक को 
बुझने नहीं दिया उन में लाला साईदास, बख्भी राम रत्न, पण्डित मेहर चन्द 
साला सूरजभान, प्रिसीपल ज्ञान चन्द, डाक्टर गोवर्धन लाल दत्त थे। डी. ए. वी, 
संस्थाओं का यह भी सौभाग्य रहा है कि देश के चोटी के वकील इस की सेवा 
करते रहे हैं। बढ्यी टेक चन्द्र, डाक्टर मेहर चन्द महाजन, डा. गोकुल चन्द 
नारग, श्री जीवन लाल कपूर, श्री मुकन्दलाल पुरी ओर आज भी जस्टिस 
टेक चन्द जेसे प्रसिद्ध और योग्यत्रम लोगों ने समय-समय पर इन सस्थाओ की 
सेवा करके इन्हें यहा पहुचा दिया है। 

आज डी, ए, थी, आन्दोलन सुप्रीम कोर्ट के विख्यात वकील प्रो, वेद व्यास 
के हाथ में है। वह स्वयं भी डी. ए. वी. स्कूल औौर डी, ए वी, कालेज के 
पुराने विद्यार्थी हैं। बह और उनके साथी डी ए. वी की ससस्‍्थाओं की जो सेवा 
कर रहे हैं वह प्रशंसतीय है । पजाब के लिए यह बात विशेष रूप से गौरवपृर्ण है 
कि ये सब पंजाबी हैं । 

डी, ए. वी, आन्दोलन की इस जन्म शताब्दी पर मैं श्री वेद व्यास और 
उनके सहयोतियों को हादिक बधाई देता हू । डी, ए, वी, ससस्‍्थाओ ने अपने 
देश और धर्म की जो सेवा की है वह इतिहाप्त में स्वर्ण अक्षरों में लिखो 
जाएगी । 
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विश्व कल्याण कर्ता-यज्ञ 


लेखक--श्री प, वीरसेन वेदश्रमी जो 
वेदविज्ञाबाचायें इन्दौर 


ख् 


(मताक से आभे) 


हव्य पदार्थ जिस शिस विशेष प्रयोजन 
के लिए यज्ञ मे प्रयुकत होने से इत काम 
नाओ की पूर्ति करेंगे। अत यज्ञ द्वारा 
इच्छित पर्यावरण बनाया जा सकता है । 
वेद ने अग्नि को ऋत्विज ऋग्वेद के प्रथम 
मत मे बताकर दच्छित ऋत्‌ मिर्माता 
पर्योवरण निर्माता का रहस्य प्रकट 
किया है। हव्य पदार्थों के गण ज्ञान के 
जाधार पर ही यज्ञ सब कामनाओ को 
पूछति करने में समर्थ बन जाता है। इस 
लिए यज्ञान्त भें यजमान कहता है 
वर्वान्त कामान्समधय अर्थात यज्ञाग्ति 
इृष्टफल प्रदाता है । अत हमारी सब 
कामनाओ की पृर्ति करें। 

हव्य पदार्थों के बारे में 


बैद का निर्देश 


हृव्य पदार्थों के बारे में बेद मे अनेक 
स्थानों पर वन है। अथववेद काण्ड 8 
के सूवत 2 के छटे मन्त्र में हृष्य वदावों 
का निम्न रूप में बर्णन है। 
जीवसा नद्यारिषा जीवम्तोमोषधीमहम । 
तापमाणा सहमाना सहस्वतीमिह 
हुवेस्मा अरिष्टतातमे । 


जयथोत--जीवन देने बाली कभी 
हामि न करने बाल्ली, स्फुर्ति प्रदाता, 
प्लीवन को रक्षा करने वाली, रोगों को 
दबाने वाली बलबती ओबषधिया अक्ष में 
जीगन की रक्षा औौर वृद्धि के लिए होम 
के द्र्पों के रूप में प्रयुक्त करनी चाहिए। 
ऐसी ओषधिमो के हब्य रूप मे प्रयोग 
करने से मज् सब प्रकार से रक्षा करते 
याला सब दोषों का अर्थात्‌ प्रदूषणादि 
का विनांशक होकर संसार की महोप 
कारक, जीवनदाता तथा समृद्धि करने 
बाला हो जाता है । 


उक्त तीन पदार्थों के 
अतिरिक्त यज्ञ के लिए 
मन्त्र भी आवश्यक हैं 
उक्त तीना पदार्थों के अतिरिक्त 
यह मे मस्‍तो की आवश्यकता का प्रति- 
पादन वेद पे किया है, जैसा कि निम्न 
मन्स से प्रकट है--उपप्रयन्ती अध्यर 
मन्त्र वोचेमाग्तये। आरे शूण्वते । 
ल्यजुवेंद अध्याय-3, मन्त्र ॥ 


यज्ञ में पहुच कर अग्नि के लिए 
मस्सो का उच्चारण इस प्रकार करें कि 
जिससे दूरस्थ एवं समीपत्य उभ्ती जल 


सुन सक | अंत यज्ञ में मम्त बोलता 
मावश्यक है। यश्नकर्ताओं को मब्त तो 
बोलना ही भाहिए, जोर से बोलना चाहिए 
परन्तु अन्य जो भी यज्ञ में भाग में उप- 
स्थित हो उनको भी मन्त्र बोलमा चाहिए, 
मन्स वादन होतो स्वाहा को ध्यत्ति 
उच्च स्वर मे करती चाहिए । भल्‍्त की 
ध्यति यज्ञ मे करने से यहक्ष से निभित 
आरोग्य प्रद प्राों का प्रवेश एव सचार 
शरीर की नस-ताड़ियो में होने सग्रता है 
तथा अशुद्धिया निकल जाती है। अत 

यज्ञ के लिए उपयूक्‍्त टीन पदार्थों के 
अतिरिक्त मण्सोच्यारण भी आवश्यक 
है । 

यज्ञ सृष्टि का स्वभाव है 


यज्ञ कार्य सृष्टि स्त्रभाव एव नियम 
के अनुकूल है। नित्य सूर्योदय होता है। 
दिन होता है । प्रकाश होता है और ताप 
व्याप्त होता है। ताप से वामु मष्डल 
में विभिन्‍न गतियों प्रारम्भ होने लगती 
हैं, सृष्टि का जीबब, चराचर जगत का 
प्राण और आत्मा सूर्य ही है। सूय से 
ही प्राणों का प्रवाह चलता रहता है। 
बेद में "सूर्य भात्मा जमतसत्वुकश्च मन्त 
दानय सूर्य के महत्व को प्रकट कर रहा 
है। उसी प्रकाइ हमारे सिए यह अब्नि 
भी महत्वपूर्ण हैं। इसठे भी वही सब 
कार्य सिद्ध होते हैं तबा तिड किए था 
सकते हैं। अग्नि तत्व ही प्ञ का आधार 
झूत प्रधान तत्य है तभा प्रधान कार्यकर्ता 
है। अत बेद मे इसको पुरोहित कहा। 
यही प्रधान देव तत्व है। सर्व कार्य तत्व 
साधक है। बह हक डब्प पदार्थों को 
इहस्तत से काने बारग है। पवितकर्ता 
है। प्रवाहमान होने से व्यापक रूप से गति 
कर्ता है। पावक है। :दुवणादि का 
शोधक है। सर्वांन साधक है । अश्ति में 
जब मज्ञ किया जाता है तो उसको शक्ति 
एव प्रमाण असीमित होने लगता है। यज्ञ 
सृष्टि प्रवाह के अनुकूल द्वोने से ही 
है तथा हमारी सत्र कामनाओं 

की पृति करने वाला हो जाता है । 
यज्ञ द्वारा पर्यावरण में 


शोधन प्रक्रिया-- 


यज्ञ ब्राह्माप्ड को शुद्ध एव पृष्ट 
करता है। ससार को जीव्स देता है। 
अस्मि में होमा हआ पदार्ण वास मण्डल में 
शीच्‌ व्यापत हो खाता है। व्याप्त हो 
जाने से अन्दरिक्षस्व ताप एब विद्य दादि 
अग्नियो तम्मा सूर्य रश्मियों हारा ताप की 
तीडता, उद्रता एवं ताप को परिषतित 


स्थितियों से, डोगा हुआ पदार्थ शूवमरूप 
से डत्तरोशर ऊपर गति करता है और 
ताप की ब्यूतता से बह गींसे की ओर भी 
नति करता है। इस प्रकार होमे हुए 
पदार्थों को गति यज्ञ के हारा उपर मीचे 
की ओर ऋमश होगे लगती है मौर एक 
प्रकार की भर्दण क्रिया प्रारभ्म होने 
सयती है जिससे श्रदूशणों का निवारण 
कर्यं शोत्र होने लगता है। प्रिभागत 
हाम्मो बात परयताम--सुखकारी बाबू 
असने समठी हैं। अत प्रदूषभों के निया 
रण के लिए गज अत्यन्त सुगम तथा अंष्ठ 
साधन है तथा इसको बैड्ञानिक कार्य 
समझकर अनवीकार करना नाहिए। 

पक्ित्रता-सष्टि का 
स्वभाव है-- 

सृष्टि के पदार्थों का स्वभाव शूदधता 
एवं पविज्ञता का हैं। प्रतूषण स्वभाव 
नहीं है। अपितु यह धो विकार है--- 
अस्वाभाविक है--अत उसका भिवारण 
कार्मे भी सहज ही है । होम में होने हुए 
पदा्ब सुमम्धित, रोगनाशक ओर पृष्टि 
प्रदाता होगे से उनका भर्षण गायु मर|ल 
में, यज्ञ मे बारस्थार आहुति प्रदात करने 
से सहण[्ष में ही होने लमता है। यज्ञाम्मि 
में आहुति देते ही अन्तरिक्षस्त वायमण्डल 
में बर्षण अर्धात मार्जज, शोधन क्रिया का 
छद्ष स्वत ही विशास्र होता जाता है। 
यज्ञ की समाप्ति पर ठापक्रम क्रश भटने 
से पृथ्वी को ओर धर्षण किया डोने खयती 
है। रात्रि और दिवस के तापमानों से भी 
यज्ञ की इस क्रिया को स्वन्नांवत सरक्षण 
और बल प्राप्त होता है तथा प्रदूषणों का 
विशुद्धिकरण होता जाता हैं । 

यज्ञ से विश्व में आरो- 
ग्यता एवं पुष्टि- 

गज्ञ से नायू मष्दल शुद्ध एवं पुष्ट 
होती हैं--यह ध्‌.व॒ सत्य है। बन्युमण्डल 
में ही मेभों का तिर्माण होता हैं। वक्ष की 
आहृति से उत्पन्न ऊष्या, बात्य एवं घूम 
का संयोग का अम्तरिखस्थ बाय मण्दश 
में प्रविष्ट होकर मेष मण्डल मे स्थित हो 
जाता है और मेज मण्डस के जजों को 
शुद्ध एव सल्कारित कर बृष्टिका हैतु दस 
जाता है । नागु एन इष्टि जल की शुद्धता 
से पृथ्दीस्‍ण दुझ, बनस्पति अश्त फलादि 
शुद्ध, पृष्ट आारोग्यता प्रदान करने गले 
हो जधि हैं। इस प्रकार यञ्ञ ऐे विश्य का 
महोपकार द्ोता है। आज के समक में 


करते बाली है, भातक शत्यों को भण्ट 
करने वाज़ी है । पीशओं को इस्ते वाली 
शूद्धिकर्ता तथा भदौषक् है । बंयूवेंद 
भध्याव | के यसा हमें में अरित को-- 
भूरध्त---सभ दोदों को गष्ट करने बाया 
सस्मितमम्‌- शूद्धि का हेतू कहा है। गया 
9व अपहृत रक्ष दुर्येकक्ाति दोषों का 
लाश करने आला है। उसको बढ़ ऊपर 
बढ़ा देता है। इंत प्रकार अम्तारशस्थय 
वायु ग्रष्झल शुद्ध हो जाता है। 

यश्ञ जीवन है--अदूषण 
जीवन विनाशक है 

प्रदूषणों से रोग होते हैं थभौर शुत्यु 
भी हो जाती है। यह एक श्रवेजन बिदित 
समन्‍्प है। बह प्रदूषण बाबू में पोलकर 
जन सहारक हो जाता है | याय में प्रदूषण 
व्याप्त हो जाने ते बढ जल में युझ्ञ बगे- 
स्पतियों में तथा पृथ्वी दे' ऊपरी भाव 
एव पृथ्वी के भीतर भौ श्रद्विष्ट हो जॉलि' 
है। इसी प्रकार स्‍थान स्थान पर यदि 
यज्ञ होये तो उनका अल जूत के साथ 
शक्तिशासी अन कर वाय्‌ मण्डल में 
व्याप्त होगा जिससे श्रदूषणों का निवारण 
तत्काल होवा और रोगों का शषमस थी 
होमा, प्राणियात्र को ही नहीं अपितु वृक्ष, 
गनरपति आदि तथा प्थ्मी, चल आदि 
का भी शोष्ठटक एम पुष्टिकारक सिद्ध 
होगा । इस प्रकार मश निश्य के जीक्न 
का निर्माता एम बिक्व का कल्याण करते 
बाला लिड़ हो सकेगा । 


(प्रथम पृष्ठ का शेत्र ) 

दर्पण है। परन्तू इस दर्पण पर अज्ाभ का 
पर्दा पड़ा हुआ है भर हमारे बाप कामों 
का घैस चढ़ा हुआ है। भीर भंचलतठा के 
कारण इस में स्थिरता नहीं है। शह डोल 
रहा है। यही कारण है कि हम चाहते 
हुए भी अपने हृदय के अन्दर, अति समभीष 
उस परम पिता वश्मात्या के इशेंभ नहीं 
कर सकते । 

यदि भाप के मत में सचमुच वर 
दर्शन की भाह है, सचमुण आपका हृरुय 
प्रणु दहंग के लिए वशप रहा हैं तो पहले 
वेद शास्‍्तों का स्वाध्याय छीजिए और 
सच्चे विद्वान त्यागी तपस्वी महात्मा के 
उपदेश से तथा संत्संव हारा अपने हुदय 
से यज्ञान को दूर कीजिए । पाप कर्मों से 
झुस कर्मों के ढाराः अपने मन के मैस जो 
हो हालिए भौर प्राणायाम हारा अपने 
मन की च्चलता को दूर करके इसे स्थिर 


प्रदूषण की समस्या उम्र तथा आक्रामथ । हर एकाग्र कीजिए । फिर देखिए किल्त_ 
रूप में भी उपस्थित टह्ोती जाती। इस ' प्रकार आप को अपने हुदय के अल्दर ही 
की शान्ति भी यज्ञ से ही होगी ॥ प्रवूषणों उच्त परम प्रभु प्रमातमा के इलंग होते 
की समस्या का निराकरण यश्ञ हो है। | है, किस प्रकार आपको उस प्रकाल 
यह प्रतिदिन बरो में होने के साथ साथ | हशकूप, परम ज्योति और पूर्ण भागम्व 
ओद्योगिक अतिष्ठानों में भी अनिवार्य रूप | का अनुभव होता हैं। उस प्रकाश का 
से यज्ञ होने भाहिए--तभी प्रदूषणों का | आकत्द का बर्लेत ने लेखनी कर रकती 
ड्यापक रूप ये निराकरण होगा । अवबेंग- | है न जांगी कर तकतो है। गह सो केवल 
ज्रेद काण्ड 3, सुक्त 2 के मस्त वें मे | मात जातमा के अनुधम फी गत है। 


बताया है कि--वज्ञाध्नि विविध कष्टों मैं 
बार लगाने बालो है, प्रदुषणों का ताज 
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शापयाहिफा आये वर्यादा धासभ्ार 


ईश्वश को साक्षात्कार 


सैखक-- महान्‌ निद्वाभ्‌ बेद-विशज् स्वर्गीय 
श्री स्वामी जी आत्मानस्थ जी महाराज 


श्र 


( पताक से आये ) 

खब पूृथियी आादि खोक लोक सोकान्तर भी उस अवस्था में नहीं रहै जिस 
खबस्या में रखना काल में थे । शर्न शनें उसकी भी शक्ति का क्षय हो रहा है। 
लभौर कोई समय ऐसा भा सकता है अब ये सब भूदम गर्भ मे बिलीन हो जाए ने । 

जब के विज्ञान के इस सिद्धान्त को परीक्षा विशेष कि--“प्रकृति मे मे सब 
परिक्तेस समवासुत्ार स्वध्ात सथ्रे होते रहते हैं 

हम पहिले लिख आये हैं कि इत शोक सोकास्तरों के मुथ कर्म और स्वृनाव 
सब लिन्‍त हैं। प्रकृति अकदा उपादान कारण से इन सब भेद की दृष्टि कैसे हुई 


यह ही विचारणीम गियय है । 

शुई" बाद्रना और पुनिधी इन तीनो 
शोकों डी इस अपनों आलसो के सामने 
देश है है। सूर्य ओर चरामा के स्वभाव 
में उतना हो अन्तर प्रत्यक्ष दिखाई दे 
हैहा है. जितना रात और दिनये। 
पुजिंगी और इस दोनों थोकों के भी 
कार्यक्रम और स्वरूप मे महान अन्तर है। 
बृदिध्री अपने सारे ही कार्बेक्रम मे इन 
शोगों सोकों की सहायता के बिना सबंधा 
शुलकर्ष है। इशो प्रकार सूर्त ही शहादता 
कै बिना चस्रमा की सत्ता ही असम्भव 
ही धाती है। इस प्रकार इन शीतों के 
स्वज्ञाव ओर कार्यक्रम मे महान्‌ अन्तर 
है। जय ये तीनों शोक एक हो उकण्कृ 
कारण से बने हैं तो इसमें यह इतवा 
बडा अन्तर क्यो ? 


यह कहर था श्रकत है यम 
करण का विशेषण आरम्भ मे 
झकार से हुआ कि विभिन्‍न खो 
ज्यूतता और अधिकता कै कारण ये 
आोक विभिन्‍्त स्वभाव वासे बल गये 
बह हम मान सेते हैं ऐसा ही हुआ होगा 
दरस्तु हमाश अब्म इसके सम्बन्ध 
गड्ीीं। हमारा प्रश्न तो भह है कि 

क्यो ? फारण स्वय जड़ है, उसे 
अंह ज्ञान हो ही नहों सकता कि 
5 38 करने से मैरें ये तीम रूप यर्दे 

” (ह फिर एक ही तत्व में से इसे 
झीय परस्पर भिल्‍नत स्वभाव वाले श्रोकों 
को, एक विशेष विश्तेषण के द्वारा पृथक 
किक्मी केर दिया । क्या सोहे को यह 
काग था, हि इस प्रकार अनेकों अब- 
अयाओं में से होता हुआ मैं बड़ी का रुप 
झार० कर शुना । मेरे के पुर कर 
स्वधाय प्रादुभू त हो आयेंगे, मैं ममुभ्य 
जीते गेशन प्राणी को समय बठसाने समर्थ 
हो जाउपा + गद्य तो दृप अत्यक्ष देश 
जहे हैं कि भड़ो के जिये ये सब शोयनाए 
आागव नामक गेहत ही को थीं, पड़ी 
जी यहीं $ 

इसी अरस्ार न हू उपायान कारण 

फकोजीर गदइुय ठौनों ओोकों को 

सम क वल कर कर्म शककार्ों 
की अशुधोद एव में भिड़ अफ़ार हो 


सकेगा, गिससे कि हम संसार के इतने 
काम को बस्‍्तु अन जावेंगे। यदि ऐसा 
नहीं हो सकता तो हम पूछना चाहेंगे कि 
जाग रहित जड़ परस्पर विरुद्ध परस्तु 
एक दूसरे के सहायक इन तोनों लोको 
का सर्जन कंसे कर सकी। 


हम सास लेते है कि उपादान कारण 
रूप कोई आदि तत्य आकाश के भसर्भ मे 
रहा था और उसों में से मे सब सीक 
सोकाल्तर पृथक हुए थे। परन्तु समय 
भेद से गर्मी के व्यूग या कैशिक हो जाने 
से इनमे भेद हो गया है 


कह उत्त र भी सब्हींय जनक #हीं है। 
बद़ि ये हीनो लोक भुंक साथ ही अपने 
उपादान कारण में से पृथक हुए तो इन 
ढीतो के समान काले मे ही विस्त-भिन्‍्न 
स्वशान कंसे हो गये ?े और यहिं विभिम्त 
कालों मे ये जपने उपादयान कारण के 
पृथक हुए, तो ठख काल मं व्यवस्था 
करने बाला कोई बेंतन होना चाहिए । 
जिसे यह शान हो कि एक लोक के हतने 
ढाल के भेद से पृथक होने पर अगत्‌ के 
लिये इस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो 
सकेगा । 

और फिर इन तीनो लोको मे केवल 
गर्मी और शीतलता का अन्तर तो है ही 
नहीं, वर्षा की योजना बुक्ष, सता, अम्न, 
ओऔवधि प्‌,थिवी के अनैक पद़ायों का 
उत्पादन परिपालन आदि करना जा 
सर्व का कास है, इन सब पढाथों में 
जमृत का सिंचन करया चअल्तप्रा का कास 
है। गे सब विभिन्‍्त सुण कर्म स्वपाव 
केवल लीवलसता अबवया गर्मी के कार्य 
नहीं । अवश्य ही इस विधित रचता की 
पीठ के पीछे किसी सर्व थ्यापक शक्ति 
कार हाथ है । अंत इसी अनोखी कार्य 
कारण परम्परा को और इसकी पौठ के 
पोछे किपे हुए भयदांव के व्यापक आन 
रुपी हाथ को कोभ अका्क के ऋषर 
जअत्यक्ष कर मढ़षिं अं सित शिया 
कर हमसे और गांह जड़े किम 'दैल्प 
का शाशात्कार है। 


_प्णपा" पदक ४८२०० 





आज हम कहां खड़े हें- 





आये समाज ओऔर राजनीति-4 


लेखक--श्री प, सत्यदेव जी विद्यालकार जालन्धर 


भ 


है. 


( गताक से आगे ) 


पर विडम्बना यहू हैं कि भारतीय 
स्वतन्त्रता सधर्व के तथा भारतीय राज- 
नीतिक जीवन के पिछले 60-70 वर्षों 
में इन बिचारो को भारतीय जनता का 
प्रबस समयथेन कभी नहीं मिला। कार्ति- 
कारी आन्दोसन, नेता सुभाष चन्द्र जी 
का सथ्य, काग्रेस का सभ्य अथवा 
समाजवादी कम्यूनिष्ट दलों का सचर्ष 
कहीं ली इस विचार को देश के विकास 
का आधार नहीं माना गया। आज जा 
भी दस भारत भर की विधान सभाओ मे 
मुछ भी महत्व के गिने जाते हैं--भाजपा 
से लेकर माशिस्ट-कम्भूनिस्ट पाटियों तक 
उन में से कोई भरी इस विचार का समर्थक 
यहीं । इसफे स्पष्ट है कि भारतीय राज- 
नीठिक चिम्तद क्ाभिक या साम्प्रदायिक 
विचारी को देश के राजनीतिक भविष्य 
का आधार नहीं मागता । 


प्म्भवत 94] की दक््षण भारत 
जाय॑-काम्फ स के अध्यक्ष शी सत्पमृरति जी 
ये थोौ अभिभाषण ड़िया था, बह आये 
समाज विकसित होते हुए जीवन के भिन्‍न- 
सचिप्न रुपो को अच्छा प्रकट करता है। 
राजनीति के विक्य में आय' समाज 
के कार्यो का वर्णन करते हुए उत्होंने 
कहा था-- 

सामूहिक रूप से जैसा कि मैंने पूर्व 
कहा है, माय समाज अपने को दस गत 
राजनीति से पृथक्‌ रखता है, परन्तु 





आयें यात्रा टंकारा 


महति दयासन्द की जन्म भूमि 
टकारा में हर साल की तरह हस सास 
भी 6-7-8 मां 986 को शानदार 
ऋषि मेला लग रहा है ऋषि भवतों को 
दिए दिल्ली से स्पेशल 
बसे 23-2-986 स्रा्ई 2 बजे आय 
समाज 75 हनुमान रोड नई दिल्ली 
फोम 3]280 से चलेंगी थ्रो !3-3-86 
रात्ली को बापस आए गो। इस नाता में 
बाली देखेंगे जयपुर अवमेर, उदयपुर, 
सायमभगर, हारका ओला पोरमन्वर, 
कीयनाय का मस्दिर बढोंदा दमन, बम्यई 
यौंधा पंचम, महांवरैउनर अधन्ता अतोरश 
की युफाए , इन्दौर । 


आय समाज अपने सदस्थों कौ पूर्ण स्व- 
तन्त्रता देता है कि वे जिस राजनीतिक 
दल से अपना सम्बन्ध चाहे, रखें। आय 
जन भारत की एकता के लिए उत्सुक है 
और उनकी यह स्पष्ट नीति है कि हमारे 
देश की राजनीति राष्ट्रोयता द्वारा 
शासित हो साम्प्रदायिकता के द्वारा नहीं। 
प्रजातन्त पद्धति में उनकी गहरी आस्पा 
है।” 

ऐसा प्रतीत होता है कि आये समाज 
की राजनोति का अब भी वही रूप है, 
थो प्रारम्भ मे था। सामूहिक रुप से 
आय समाज का कोई राजनोति दल 
महीं है। पर आय जन जागरूक और 
प्रबल देश भक्‍त लोग हैं। उनकी देश- 
भक्ति और देश सेवा को भावना वबाई 
नहीं था सकती । अत ये विभिन्‍न राज- 
नीतिक दलों द्वारा अपनी कार्य-कूशलता 
प्रकट करते रहते हैं । 

अकाली दल और मुस्लिम सीग की 
की तरह आय समाज न तो एक क्षेत्रीय 
संगठन बन सकता है भौर न ही सकृचित 
साम्प्रदायिक सयठन । उप्के लिए 
सम्पूर्ण भारत अपना देश है ओर अत्यन्त 
प्राचीन काल से बली आ रही भारतीय 
परम्पराए, भारतीय पस्कृति तथा 
भारतीय महापुरुष अपने हैं और सरक्षण 
के योग्य हैं। इसलिए सम्पूर्ण भारतीय 
जन समाज के साथ उसका अपनापन है । 


नल है डे 





आप आज ही 645 रुपए प्रति 
यात्रों इनको देकर अपनी सीटें रिजनें 
करा लें । यह केवल मार्ग व्यय है । 
सम्पर्क करें-... 
थी प्रद्म मम लाल तमबाड़ आई 
208 अशोक बिहार फेघ। दिल्दोी-52 
फ्रोयब 72227 
की आजनाथ थई ढी-5 कैसाश 
नई दिल्‍ली-48 फोन 54994 
--रामचशा बाय॑ प्रबन्धक अर्थ 
यात्ा टंकारा 
466, भौन गगर सुटवांव 


७२७ 


ढ़ 


साप्याएक यादें गर्योच्च जायमंक्क- 


आयेसमाज मह॒थि दयान॑न्द्र बाजार लुधियाना 


में विशेष 


जाय समाज महति दग्ानम्द बाजार 
की विशेषता रही है हि बह अपने 
साप्लाहिक सत्सयो को रोचक तथा 
अआाकपक बनाने के लिए प्राय विशेष 
आयोजनो झा प्रब'ध४॒ करटा है| जिधसे 
सभी सदस्पो विशेषकर नव यवको को 
प्र रणा भिलतोी है तबा स स” की शोभा 
बढ़तों है सदस्य परिवार समेत धत्सव 
में सम्मिलित होते है। 2 86 रविवार 
के साप्ताहिक सत्सग म इसी प्रकार का 
रोचक आयोजन किया गया । आशब प्रति 
निधि सभा पंजाब के उपटेश प रामन थ 
जी हमारी आथना पर विशेष रूप से 
पधारे । उन्होंने जीवन उपयोगी लाभ 
दायक उपदेश दिया । प्रवचन के पश्च त 
श्री महिद्रपाल वर्मा को उनके जिला 
सभा का प्रधान चुने जाने पर सम्मानित 
किया गयां। श्री वर्मा जो ने सभी का 
धम्ण्याद किया तथा कहा कि वह भाय 
समाज की प्रगति में हमेशा बढ़ ढ़ कर 


का 


+<१४+ अ् 
का : ५ 3. ८४..७७. ७ | ४. ६2५ 


ई 


आयोजन 


सहयोग देंगे । स्त्री आर्य समाज महू 
दयानस्द बाजार में अपने से कार्मालय 
का जिस को पिप्नल्रे दिनों स्त्री समाज 
ते लगभग पाच हज्गर रुपमा खज् करके 
कमरे का जीणोंड्रार किया या का जभ्य 
समारोह मे उदघाटन श्रीमती माता 
वेदवरी के कर कमलो से कराया। इस 
कार्यलिय के खच का सारा सपया साता 
वेदबती जी ने दिया । बहिनों ने उनके 
गले मे फूल माजलाय डाल कर विशेष रूप 
से सम्मानित किया । बहिनें बढ़ी सस्या 
में पधारी हुई भीं। इसके पश्चात प्रीति 
भोज का प्रवन्ध कर वे” मस्तों के उचा 

रण के पश्चात सभी ने मिल कर भोजन 
कया । भोजन ली. अपनी विशेषता थी 
शुद्ध धो से तेमार किया गया था। सब 
से बडो खबी यह थी कि स्त्री समाज 
तथा पुरुष समालथ के सदस्यों ने जिस 
कर अपने हाथो से भोजन तेयार किया। 
जिसकी सभी सदस्यों ने शगहुवा को। 


पक: भेद लाइन, एक, 55) 


इस प्रकार इसू सफाह 
हक यहू तीषों 


इस कार्यक्रमों को सफल पंगाले के लिए 
स्त्री आये उमाक महर्ति दवाकाए बायरर 
के अधिकारियों आगे शुक़क सत्ता के 
अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाव 
सिया । श्री रणदौर औ भाटिया, 
श्री नरेगा सिह. थी भल्ला, श्री गवनौद 
लाल लो ढींदरा, श्री श्रमत्र कुमार आदं 
तथा जाती मूरदिवाल शिंह आये, मदव 
मोहन चढढ़ा थादि सदस्यों व बप्ति 
कारिदो मे इन कार्यक्रमों का सम्सस्त 
करने में पूर्ण सहयोग दिया। साथ को 
एक विशेष ज़ायोजन में एक करिल्सस 
लड़को से अपनी स्वेच्छा से हिटहू धम 
बाय समाज की वेदी पर अपनाया तथा 
उस का वियाह्‌ डा दुर्गा प्रताट पट 
नायक के साथ पूण बँदिक रीति से आर्य 
समाज के जधिकारिपों को उपस्थिति में 
सम्पन्न हुआ इस अकार जाय समाय का 
यहु साप्ताहिक कायक्रम चार बड़ 


आयोजनों में बड समारोहों से सम्पन्न 
हुआ । 
“--वलदेवराज सेटी 
मन्डी 


बोरेना जी शमब्बादक कन्न प्रकाशक हारा प्रिटिंग प्र नेहरू गार्दत रोड जासय्वर से मुद्ित 


>कूंदूक रकपन्स हे हैं: 


ः 
बाय समा आकद कमर सकप्रा 
टाउनणिक (बंजाजर का वाकिक 
निम्न प्रकार से सर्द समिति से 2 6 
को हुआ -.हह06 
प्रधांग---भी भूसचम्द ली सभदेग 
गाढ़तो उपत्रधाय--जी गेंद अकाल भो 
कपूर एस ही ओ को शासा साथपत 
राय जो यतरा फेरवाला मर्चेंट्स, पभ्चो 
थी मुनि भेतंव देश भी, उपसग्ली--ही 
आनचत्य जी छाकहा, फ्रकर पाठ... 
अज डिशोर जो जग विशममक-.मा 
घनम्याण व्य्छ थी, फोषाप्यकर---+हि 
रामदेव जी, प्ृश्तकास्यश---भी नेखाल 
जी हर्षी, बेखानिरीक्षक शो धक्कमार 
रोकाडी, प्दन्शक (आये सड़यः, थ्‌) 
श्री रामकृूमार एम ए बी. थी 
प्रदकाक--भी एम, सी आार्य॑ 
स्कूल---भीमती ध्षुन्दरी भायाता.। 
+>अन्द वकिशोर बड़े 
भ्रषार मादी: 





युरदक्त अजय, थोक शिकमपुस जासव्र से इसको स्थामिती आर्य प्रशिनिधि शचा पजाद के खिद धकाशिश दा ६ 
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बर्ष 37 अक 46, 4 चेत्र सम्बतू 2042 तदनुसार 6 मार्च 986 दयानन्दाब्द 6] प्रति अक 40 पैसे (वाधिक शुल्क 20 रुपये) 





सोभ पान की तरंग में 


लेखक--स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


ते 


इति वा इति मे मनो गासमदव सनुयासिति । 
कुवित्सोमस्थापासिति ॥-- ॥9॥!भरा 


शब्दाभ---(इति वे) हा हा सच- 
सुथ (मे) मेरा (मन ) मन (इति) ऐसा 
हो रहा है (इंत) कि मैं (गाम) माय 
जौर (अश्वप्र ) भोड़ रूपी अपनी सारी 
सम्पदा को (सनुयाम ) बाट दू दान 
कर हू (इति) क्योकि मैंने (सोमस्य) 
साम का, सोमरय का प्रभु भक्ति के 
आनन्द का (कुबित) डटकर (ब्रव्राम) 
पान कर लिया है । 


व्यास्या---जों सोम का ब्वान क< 
सेता है, प्रभु भवित के आन-द कै सर 
बोर हो जाता है उसके पा मस्ती 
की तरगें और जानन्द की हिल उतने 
लगती हैं फिर उसे सासारिक पह्ैभव से 
मोह नहीं रहता | वह समझ चूका है-- 

भोगे रोग भयम ।--भतहरिं वे 3 
भोगो के भोगने में रोग होने का भय 
है। जोर 

सर्वेध्रियाणा अरयब्ति तेज ।-.- 

कठोपनिषद !।76 

से भोग सत्र इम्द्रियो को क्षीण कर 
देते हैं । 

प्रभु प्र म की तरगो से तरगरित हो 
कर भक्त कहता है--प्रभो ! आज तो 
जरे जी में आजा रहा है कि अपनी सारी 
अम्यदा जुटा शलु । जो भूडे हैं, दीन- 
दुखी हैं तिबल और बिकल हैं-अपना 
संवस्व उन्हें समर्पित कर दू । 


देव ! जापके अमुतर-रस का पान 
कद हैं साम्‌-- प्रकाश ज्ञान ओर अश्यम्‌ 
--कर्मशीशता तथा प्र रणा का अतय 
(कली जी कीन भ॒ होंगे बाला) कोच 
यग गया हू। अब तो मेरा मन कर रहा 
है कि दिव्य वैदिक पथ पद चलते हुए 
अपना सब कृछ दूसरों के लिए लूटा 
डाल (मैं भावयों को वेदहुपी शान के 


प्रकाए से प्रकाशित कर दू और उठते 
कम शीलता की उत्प्रे रथा करू । 

समार के लोगो ! बदि सुख शान्ति, 
आनन्द और कल्याण चाहते हां ता पर 
मात्म की झरण मे आओ । ब्रह्मान द 
का पान करो डटकर सोम पान करो | 
वेद के शब्दों मे कामना करो--- 


वेद हमेत पुरुष महाश्तमादित्यवण 
तमस परस्तात | 

तमेय विदित्वातति मृत्युमेति नान्य 
पन्‍्धा विद्यते 5 यनाय ॥ 


--यजु 3॥8 
मैं उस महतो महान परमेश्वर को 
जानू जो सूथ के समान देदीप्यमान है 
जिसमे अधकार का लेश भी नहीं है। 
उसी परमेश्वर को जानकर मनुष्य मृत्यु 
क॑ बन्धन से भी छट जाता है। प्रभ 
की प्राप्ति के बिना मोक्ष का और कोई 
उपाय नहीं है । 
उपनिषद के ऋषि कह गये हैं--. 
एकोवशी सवभूतास्तरात्मा एक रूप 
बहुधा य करोठि । 
तमा(मस्थ येज्त्‌ पश्यिल्ति घीरास्तेषा 
सुख शाश्वत नेतरेषाम ॥ 
“+कठोप $।2 
वह एक माल परमेश्वर सबको वश 
मे रसने थबासा, सबके भीतर व्याप्त 
सर्वा तर्यामी और एक रूप को अनेक 
रूप बनाने बाला है। आस्मा के भीतर 
विद्यमान उस पुरुष को जो देख लेते हैं 
उन्हे ही मोस सूख को प्राप्ति होती है 
दूसरों को नही । 
उसे प्राप्ति का दुढ़ सकल्प सो-... 
उतिष्टत जागृत प्राप्य वरान्तिबोधत । 
सुरस्प धारा मिश्चिता दुरत्यया दुर्ग 
पथस्तत कबयो वदन्ति ॥ 
--कठोपनिवद 3॥4 


अज्ञान निद्रा को त्यागो प्रभ प्राप्ति 
के लिए कटिबद्ध हो जाओ ज्ञानी योगी 
पुरुषों के पास पहुचो और ब्रह्म--पर 
मेश्वर को भली भाति जानो | इस मम 
को तेज किये हुए छरे की घार के समान 
लाघना कठिन है । विद्वान लोग कहते 
हैं कि यह माग दुगम है । 


ब्रह्म अमत का पान करो । माया 
की मदिरा पीकर तो जगत उ मत्त होता 
है। माया तो भनुष्य को नाना प्रकार के 
नाच नचाता है । माया की मार से 
मनुष्य का इहलोक तो बिगडता हो है 
परलोक भी बिगड़ जाता है। ओ भाया 
की मदिरा पीने वालो ! माया की 
मदिरा पीकर तो आपको बलेश दुख 
त्रास अशान्ति और भय की ही प्राप्ति 
होगी । सुनो ! वेद माता कहती है-- 
मंत्त पथामनुगा भीम एव । 
अथव 8।]।0 
है मनुष्य | इस माग पर मत चल, 
यहू मांग भयकर है। 
प्रवाता इव दोधत उन्मा पीता 
अयसत । 
कुवित्सोमस्थापामिति । 
-+ऋ 092 
शब्दाथ--(पीता ) पान किया गया 
सोम वाता इव) प्रबल झकोरों झल्ा 
बातो, तूफानो को भाति (दोतत ) प्षक 
झोरते हुए (मां) मुझ (प्र) प्रकृष्ट रूप से 
(उत अयसत) ऊपर उछाल रहे है झ्मम्ा 
रहे हैं (हति) क्योकि मेने (सोमस्य) 
सोमरस का (कवित अपाम) छककर 
पान किया है । 


व्याच्या--मैं जी भर कर सोमरस 
का पान करके में अलोकिक शक्तियों से 
सम्पन्न बन गया हू। मेरे जो।न में 
समादकता आ गई है। भेरे जीवन रूप 
उद्यान में अनेक सुरप्तित पृष्ष विकसित 
हो गये हैं। मेरे मानस भा दर मे दिव्य 
सगीत की मधूरू झकार उठ रही है, 
जनहुदनाद सुनाईं दे रहा है । मेरे रोम 
पुलकित हो रहे हैं । मेरे जीवन मे भोज 
तेज स्फू्त साहस और पराक्रम का 


विकास हो गया है। सोम का पान कर 
मैं शक्ति का पुझुज बन गया हू । अब 
तो मेरी स्थिति ऐसी है-- 
अभीदमेकमेको अत्मि निष्याल भी 
द्वा किमु त्रय. करत | 
खले न॒पर्चान प्रति हीम भूरि 
कि मा निर्ना ते शत्तवों निद्धा ॥ 
“-छइ 0487 
मैं झतुओं को सवया पराजित करने 
वाला हु । मैं एक एक के साथ अकेला 
लड कर उन्हे परात्त करने मे समथ 
हैं। मेरे साम्मुख्य--मुकाबले मे दो या 
त्तीन भी आ जाए तो वे मेरा क्या 
ब्रिगाड लगे ? जैसे ओखली मे पड हुए 
दोनों को मूसल कचल डालसा है. उसी 
प्रकार मैं भी शत्रुओ को प्रताड़ित करने 
में समय हु । ऐश्वयहीन ये शत्रु मेरी 
व्यथ में निन्‍कष करते है मैं इन सब के 
लिए अकेला ही पर्याप्त हू । 
क्या ठिकाना जै मेरी शक्ति का-.. 
अयुनो हमयुतो म॑ आत्मायृत में 
चक्षुरयुत म श्ोत्रमयुतो । 
मे प्राणोअयुतो मेउपानोष्यूतों मे 
ग्यानोज्युतोडडू सर्व ॥ 
“अथब 9॥5॥] 
में दस सहस मनुष्यों की शक्तियों से 
मुक्त हूं। मेरी आत्मा मे दख हजार 
मनष्यो की आत्मा के समान बल है। 
मेरी आल में दस हजार आखो की 
शक्ति है! भेरे कानों में दस सहस 
मनष्यो के समान श्रवण शक्तित है। मेरे 
प्राण अपान और ध्यान में “स सहस की 
णक्ति है। मै ऊपर से लेकर नीचे तक 
सम्पूण दस स”स की शक्तियों से युक्त 
हू 
जैस वायु के बवण्डर वक्षों को 
उलाइकर उ हे धराश्ायी कर देते हैं, 
उसी प्रकार मै भी ससार मे व्याप्त 
अनाचार भ्रष्णकार अयाय अभाव 
अ वद्या ईर्ष्या, द्ष घणा और वैमनस्य 
को समाप्त कर द्‌ जी में आता है के 
ससार मे जितनी हिंसा, छल, कपट, 
धोखा ओर बेईमानी व्याप्त है उस सब 
को निमू ल कर दू । मन में ऐसे हिलोर 
उठ रही हैं कि सस्तार में क्रा त का ऐसा 
बिगुल बजा हू जिसमे मानव समाज के 
सारे पाप-ताप भौत दृषधभ भस्म हो 
जाए । 
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जो प्रदय की रक्षा यें चतुर, श्रवीर दमदशीश पराकायी- तथा बुष्ठों को 


व्यास्यान माला-- 


वर्णव्यवस्था ओर उसका महत्व 


अजनुवादक--श्री सुखदेव राज शास्त्री स अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतारपुर पजाब 


( 23 फरवरी से आने ) 


ये शान्तदान्ता श्र्‌ तिपूर्णकर्णा जितेन्द्रिया स्त्रीविषये 
निवृत्ता । 
प्रतिग्रहे सकुचिताभिहस्तास्ते ब्राह्मगास्तारयितु समर्था ।9 
जो शान्त स्वभाव के तया दमनशीस हैं, जो जितेन्द्रिय हैं जो स्थ्रियो के 
बियय में सर्वधा निवत्त हैं और जो दान लेने भे सक्रुचित हार्थो वाले नहीं हैं वे ही 
ब्राह्मण समाज को तारने में समथ होते हैं । 
धर्ंरच सत्यशव तपो दमश्च अमात्सये हू रोस्तितिक्षाउनसूया । 
दान श्रत चेव घृति क्षमा च महावृता द्वादश 
ब्राह्मणस्थ ।20। 
ग्राहण के बारह महात व्रत है धर्मा चरण सत्य बोलना, तप करना 


इन्द्रिय दमन किसी की निद्रा चुगली न करना लज्ज। सहन शक्ति घृणा 
न करना दान लेना व देना वेदाध्यन धैय और क्षमा । 


अध्यापनमध्ययन यजन याजनन्तथा । 
दान प्रतिग्रह चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ।2॥। 
पढ़ना और पढाना यज्ञ करना और करना, दान देना और सेना मे 
ब्राह्मण के छ कम हैं । 
शूद्र चेतद्भवेल्लक्ष्य द्विजेतचच न विद्यते । 
न वे शूद्रों भवेच्छूदो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण 22। 
उपयू कस आारह्‌ लक्षण यदि शद्र मे हो और ब्राह्मण मे न हो तो वह शूद्र शूद्र 
नही होता और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता अर्थात शृद्र ब्राह्मण हो जाता है और 
ब्राह्मण शद्र हो बाता है । 
कामभोग प्रियास्तीक्ष्णा क्रोधना प्रिय सुहसा । 
त्यक्तस्वधर्म रकताज्स्ते द्विजा क्षत्रता गता ॥23॥ 
काम और भोग विलास जिन्हे प्रिय है ऐसे द्विज तथा यो कि तीदण 
स्वभाव वाले क्रोधी प्रिय साहसी अर्थात साहसिक प्रवृत्ति वाले हैं, अपने धर्म से 
अयूत लाल आख वाले हैं वे ब्रह्मणप्व से क्षत्रिय व को प्राप्त हो जाते हैं। 
प्रजाना रक्षण दान मिज्याध्ध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासत ।24॥ 
प्रजाओ की रक्षा करना ढान देना, यज्ञ करता, अध्ययत करना, विधयों में 
भासक्ति न रखना यह सक्षप मे क्षत्रियों के लक्षण हैं । 
शौर्य तेजो घृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावहईच क्षात्र कर्म स्‍्वभावजम्‌ ।25। 
शरवीरता तेज, धैय चतुरता, युद्ध से न भागना दान देना, और ऐश्वर्य 
प्राप्त करने की इज्छा करना ये क्षतियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं । 
लोक सरक्ष णे दक्ष शूरो दान्त पराक्रमी। 
दुष्टनिग्रहशीलो य स वे क्षत्रिय उच्यते ।26। 


इदाने बाला हो गह क्क्षिय कहा जाता है । 

गोस्यो यूत्ति ससास्थाय पीता कृथ्युपजीविन । 

स्वध्मंननानूतिष्ठन्ति ले द्विजा बेश्यता गताः ।27 

जो ड्विन नोपासय से यृत्ति स्थापित करके पीसे वसड बनते हैं, बेती ते 
जीविका चलाते वाले तवा अपने धर्म का बनुष्ठात गहीं करते ये शक सी 
बैश्य बन जाते हैं । 

क्रमविक्रम कुझला ये नित्य पुष्य जीविन । 

पशुरक्षा कृषि ऋरास्‍्ते वेश्या कौतिता भृवि ॥28। 


यो द्विब क्र-विक्य में चत्र सोया बेचकर जीने वाले, पशुओ की रा 
करने वाले नित्य बेती करने वाले जो होते हैं वे पृथ्यी पर वैश्य कहे जाते हैं। 


पशुना शक्षण दानभिज्याउ्ध्यबनमेव थ | 
बाणिक्पय कुसीदस्ध वेश्यस्म कू बिमेव च ।29। 


पशुओं की रआा करना दाल देना, यज्ञ करमा, अध्यवन करना व्याय (बा 
सेना, बन्यो के भार्ग पर चलता सेती करना दे यैक्य के कम हैं। 


कृषिगोरक्षबाणिज्य वैध्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कर्म शृद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।30। 


खेती गौरक्षा और व्यापार ये बैश्यो के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्र 
का भी सेवात्मक कर्म स्वाभाविक है। 


सर्वभक्ष्यरतिनित्य सर्वकमंकरोपशुचि । 


त्यक्तवेदस्त्वनाचार स वे शूद्र इति स्मृत ।3॥। 
जो सर्वे भक्षि है भर सत्र प्रकार के काम करते बाला है और भशुद्ध 
रहता है जिसने वेद मार्ग त्याग रखा है ऐसा आधारहीन मनुष्य शूद्र कहलाता है + 
हिसाथ्नु तप्रिया लुब्धा सर्बकर्मोपजीविन । 
कृष्णा शौचपरिभ्ष्टास्ते द्विजा शूद्रता गता ।33 
हिंसा करने वाले, झूठ बोलते वाले, सोभी सभा कर्मों से जीविका चलाने 
वाले, काले वर्भ वाले या काले कम वाले पवित्नता से प्रष्ट भा भो दिज हैँ ये 
शद्गता को प्राप्त होते हैं , 
द्विजसेवाअवंनरता शूरा शान्ता जितेख्रिया । 
सीरकाष्टत्‌ णवहास्ते नरा शूद्रसल्िता ॥33। 
वाह्यण क्षत्रिय वेश्य तीमो की सेवा करने बाले शूरवीर, शान्त स्वभाव 
वाले, सीर, हुस लक़डी तथा तृथ चारा जादि ढोने वाले जितर्द्रिय मनुष्य 
शूद्र सश्क होते हैं । 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्मसभादिशत्‌ । 
एतेषामेव बर्णाना शुभ षाभनसूयया 34 
भगवान ने लूद्र का एक ही कम कहा है कि इन ब्राह्यण, क्षत्रियों बेक्‍यों + 
की बिना घूणा से सेवा करें। 
त्यक्तस्वधर्माचरणा निध्‌ जा परपीडका । 
चण्डादन हिसका नित्य स्लेज्छास्ते झ् विवेकिन ।35। 
स्‍्वघम का त्याग कर आचरण करने वाले घृणा रहित दूसरो को पीढा देने 
बाले, क्रोप्ती नित्य हिंसा फरने वाले अज्ञानी मनध्य म्सेज्छ कहे जाते हैं । 
न जात्या ब्राह्मणदल्षत्र क्ष त्रियो वैश्य एव न । 
न च शूद्रो न व॑ स्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभि 36 


इस ससार मे जाति से न कोई द्वाह्मण होता है, मे क्षत्रिय होता है, 
न वश्या होता है और न॒हुप्र होता है जीर न ही कोई म्सेज्छ होता है गुण भौर 
क्तों के कारण ही से भेद बनते हैं । 


( कमझ ) 
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* सम्कादकीय--- 
आयें समाज के तोन महारथी 


जाये ऋषान तीरै-धीरें अपनी वह लोकप्रियता क्यो खो रहा है और उसका 
अंशृट्त फ्ों लिचिस हो रहा है ? इस ब्रश्न का उत्तर डू ढने के प्रयास मे पिछते 
दिनों मुझे आद समाज के इतिहाप के कुछ पिछले पस्ने उसटने पड़े । आजकल 
जी छू. थी असहोलन दी शताब्दी मनाई जा रही है ? यह देखने के सिए कि एक 
को वर्ण पहले यह आज्दोलन कंसे प्रारम्भ हुआ ओर इसके कोत कौन करणाधार 
थे भुझे पिछले इतिहास को पढने का अवश्वर मिला। डो ए वी आभ्दोलन का 
आरम्भ पंचाव में हुआ था और जिस भहानुभावों न इसके लिए अपना जीवनदात 
जिया था यह भी सभ पजाडो हो थे परन्तु डो ए वी बालेज के इतिहास को 
देखते हुए तीन कह भहारभी मेरे सामते आये जिन्होंने देश की शिक्षा के पुन सिर्माण 
में एक अत्यात अहृत्यपूर्ण भूमिका तिभाई * बह थे महात्मा मुस्शीराम जी जो बांद मे 
423 स्पामी वद्भधानन्द थी जन गए । दूसरे थे भमहात्ता हुमराज जी तोसरे थे साला 
डेबराज सोग्शी। मुन्शीरास जो ने गुस्कूस को स्वापता की । महात्मा हु सराज जी 
ज्रेढी ए थी कालेश की स्थापना की। लागा देवरा सोर्धी ने वस्या महा- 
विद्यालय जासम्धर को स्थापना की । इस तीनों सस्थाओं ने देश के तब निर्माण मे 
अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण अभायशासी भर एतिहासिक वोगदान दिया । डी ए वी 
आस्वोलन आज सारे देश में फैशा हुआ है । मरकल कायडी जेसी दूसरी सस्था सारे 
देश में नहीं है। कश्या सहाविशाक्षय जासब्धर अपने शीबत के एक सो बर्ष समाप्त 
करने समा है। इसकी स्थापना उस मु में की गई थी जब स्त्री शिक्षा का कोई 
मांस भी पघनमे को तैयार न होता था | इस में शिक्षा प्राप्स करने के लिए दूर-दूर 
हे सड़किमो आया करती थी। कई बार विदेशों से भी आदो रही हैं। हस तरह 
अन तीन संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योरवमयी भूमिका निभाई है उस पर 
जय मर्म कर सकती हैं. और आये समाय इस लिए गय॑ कर सकता है ढि यह 
सीशों उसकी ही उस्याए थी । 

प्रशण किया जाएगा कि कया कारण है कि अब आय समाज में स्वामी 
जद्भानन्‍्व, महात्मा हु सराज और ज्ञाला देवराज सोन्‍्धी जैंसे तपस्वी त्यागी नेता 
चैंद्ा महीं होता ? मैंने इन तीनों के जीवन चरित्ों को पढने और उनकी सफलता 
कहे रहस्य को आनने का कुछ न और मैं इस परिणाम पर पहुचा हू 
कि गह तीनो थार्य समा के थे जिस्होंने इसके लिए अपना सब कूछ 
अखिदात कर विमा था परन्तु जाई समाज से लिया झुछ ने था। यह केवल बाये 
समांज और उस के हारा देश की सेवा के लिए काम करते रहे। 


उसी के लिए जिये और उसी के कास करते करते इस ससार से विदा 
हो बए । 
की स्थाभमी अडद्धानन्द णी ता शहीद हो गए । महात्मा हु सराज बौर 


लासा देवराज सोन्धी जिन्दा शहीद ये क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था उन्होने 
चुन संस्थाओं के छिए दे दिया था । जन मैं आज के नेताओ को देखता हु कि किस 
भरकार बह अपने स्मार्थ को सिद्धि के लिए आये समाय के हित को त्वाम देते हैं तो 
दर र पता चलता है कि भाज अभय समाज प्रगति क्‍यों नहीं कर रहा। आज के 
बड़े बड़े नेताओं का भ्पे जनता पर कोई प्रभाव नही है। उनसे से कई अपने आप 
को शासन के दुमझहला बना सेते हैं। जो बह कहे वही करते हैं । उनके पास यह 
सोचने का समय भी नहीं है कि देश के सामसे क्‍या समस्याएं हैं और उनका 
अकाधाम दू ढ़ने में आये समाज अपना क्‍या योगदान दे सकता है ? दुनिया बड़ी 
तेजी से अल रही है हालात नदल रह हैं, एक ओर इस्लाम हमे चुनौती दे रहा है 
कुमरी और इसाईयत सह फाड़ लड़ो हैं। आज हमारे शासकों के पाव भी लड़ 
खड़ाने सभे हैं। मौलवी और मुल्लाओं के डर से वह देश के विधान में भी परि 
अर्तेन करता चादते हैं। कटने को तो हमारी सरकार पघर्म निरपेक्षता का दम 
अरंती है, परम्तु जत्र पोप यहा आया तो उसका सबसे ज्यादा स्वायत सरकार ने 
किया और आज उस मुल्सिम मदहिसा शाहशानो के विधय में उच्चतम स्पायालय 
में अपसा जो भसिर्णय दिया है सरकार उसे समिद॒टी में मिलाना चाहती है उसका 
प्रभाव आगे अल कर कसा पड़या इस पर यम्भीरतापूर्तक विचार करने को आव- 
शदकता है, लेकिव कोम करे ? आगे समाज के नेताओो के पास इतसा समय नहीं 
कि यह इस पर विवार करें। 

इसलिए जन थआाये समाज के श्रतीत को ओर दुष्टिपात करते हैं भोर व्ते- 
आस की शिधिलता को देखते हैं तो भविष्य अत्यन्त धुमिस दिखाई देता है। किसी 


न जलन न सीन नननतन++न>+++त 


जन्त 


साय्याहिक आर्य यर्वादा बाकालर |] 


जी जैया को चलाने वाले उसके श्षेयट ही होते हैं, परन्तु यदि वही सो जाए और 
अपने चारों तरफ उठते हुए सुफान को न देखे तो उस नया को डबने से कौन 
बचा सकता है । 


आज सारे देश के सामने अत्यन्त गम्भीर स्थिति पंदा हो रही है नई-नई 
समस्याएं नित्य प्रति छड़ी हो रही हैं । बाहिर की शक्तिया हमारे देश से विघटन 
पैदा करने का पूरा 2 प्रयास कर रही हैं। बाहिर से रुपया भी रा रहा है । शस्त्त 
भी आ रहे हैं स्थिति यह है कि इसना बडा सकट कभी भी हमारे देश के सामने 


न आया था जैसा आज है | ऐसे समय में दया आये समाज का कोई करसेग्य है मा 
नही इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है केवल प्रधानमन्ती के 


पास एक शिष्टमण्डल से जाने से या उन्हें एक पत्र लिख देने से समस्या समाप्त 
नहीं हो याती | इसलिए आय॑ समाज को सगठित रूप से बैठ कर इस पर विचार 


करना चाहिए क्राज हमारे पास स्वामी श्रद्धानन्द जी नही हैं, महात्मा ह सराज जी 
नही हैं। लाला देवरात्र सोम्धी और उन जैसे दूसरे नेता नहीं हैं, हमारे पास कोई 


जाला साजपतराय नहीं है सेकिन यह सब हमें रास्ता दिसा गए हैं, तप और 
स्थाय का, निस्‍माथ भाव से देश और समाज की सेवा का और सब से बड़ा 


यह कि आये सभाज को कुछ देना ही है उससे कुछ लेना नहीं है। यदि हम 
हन तीनो महारथियों के जीवन से कुछ सोख सर्क तो जिस सकट में आज आर्य 
समाज फस गया है सम्भव है उसमें से निकल सके । मेरा मह विश्वास है कि 
जाने समाज ही एक ऐसी सस्‍था है जो इस देश को बचा सकती है। यही एक 
सस्‍था है जो पिछले एक सौ वर्षों से निस्‍वार्थ भावना से देश की सेवा करती 
जली आ रही है जौर यह नि स्वार्थ भावना सिखाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द जो 


महात्मा हु सराज जी, लाला देवराब जी सोन्‍्धी जैसे तपस्वी और त्यागी महा 
मानव थे आज उन जैसा हमारे पास कोई नही है। इस लिए भी हम हाथ पर हाथ 


रख कर नहीं बैठ सकते कूछ तो करना ही होगा। क्या करें ? यही एक प्रश्न है 
जिस पर आर्य समाज को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए । 


--वीरेना 


आयें समाज भागेव नगर का 
वाधिकोत्सव 


जालन्धर मे भागंव नगर मे अधिकतर हमारे मेष भाई रहते हैं और हमे 
इस बाग पर गये है कि वह अधिकतर आयें समाजी हैं आय समाजी भी नकली 
नहीं बल्कि असली हैं। उनमे आर्य समाज का प्रम और मह॒थि वयानन्द के लिए 
श्रद्धा कूट-छूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष शिवराति के दिन 
वह अपना उत्सव बड़ी धूप घाम से मनाते हैं । सारे भागेव नमर को सजाया 
जाता है प्रभावशाली शोभा यात्रा वहा देखने को मिलती है। अपना लगर भी 
लगाते हैं और ऋषि का गुणगान करते हुए अपने अद्वितीय उ साह का प्रदर्शन 


करते हैं। पजाब में यदि किसी न॑ आय समाज का सक्तिय रूप देखना है तो वह 
जाल धर के भागव नगर में दिखाई दता है । जो जा्ग यहा रहते हैं आथिक रूप 


से वह क्राय शिधिल होते हैं। परन्तु उनमे जो श्रद्धा है उसे देख कर हादिक 
प्रसन्‍्तता होती है और उनकी श्रद्धा को देव कर दूसरा क॑ दिल मे भी श्रद्धा 


पैदा होती है । मैं अपने इत भाया यो अपनी ओर से और सभा की ओर से 
बच्चाई देता हु कि वह आय समाज की ज्योति का सदा ही प्रज्जवलित रखते हैं । 


इसमे उन्हें कुछ और भो महानुभावो का सहयोग प्राप्त रहता है। विशेष कर आय 
प्रतिनिधि सभा पजाब के उप प्रधान ५ हरघशलाल जी शमा और आय समाज के 
वयोबुद्ध कार्यकर्ता श्री प किशनचन्द जो श्री सरदारी लाल जो आय रत्न और प 
मनीहर लाल जी तबा दूसरे महानभाव ऋषिब्रोधोत्सक को भज्यशानरी बनाते के 
लिए थ प्रयास करते हैं उसके लिए यह हमारी बधाई और घन्यवाद के पात्र है । 


--वी रेन्द्र 
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जिला आये सभा लुधियाना के 
कार्य का संक्षिप्त विवरण 


नवम्बर 983 में इस सभाने 
जजमेर में होने वाली महृषि दयानन्द 
निर्वाण शताब्दी मे सम्मिलित होने के 
लिए इसो आादि के प्रबन्ध मे तथा अज- 
मेर जाने में अपना पूरा-पूरा सहयोग 
दिया । 

दिसम्बर 983 में इस सभा की 
ओर से आर्य समाज किदयई नगर 
लुधियाना भे स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान 
दिवस मनाया गया । जिस में लुधियाना 
की सभी समाजों की बहनो और भाईयों 
ने भाग लिया। 

29 फरवरी 984 को क्षा्य हा 
से स्कूल लुधियावा में शिवरात्रि का 
महोत्सव बडी घूम-घाम से मनाया गया ! 
जिला प्रशासक ने शोभा यात्रा निकालने 
की अनुमति नहीं दी परन्तु फिर भी कांय॑ 
क्रम बड़ा सफल रहा | हस कांयेक्रम की 
अध्यक्षता सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जी 
एम ए ने की । लुधियाना की सभी 
समाजो तथा शिक्षण ससस्‍्थांओं के अधि- 
कारियो का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्स 
रहा । 

9-8-84 को जिला आये सभा 
का वाबिक निर्वाचन आये समात्र 
दयानस्द बाजार (दाल बाजार )मे सम्पन्न 
हुआ । इसमे सव सम्मति से श्री महेन्द्र 
पाल वर्मा जी प्रधान निर्वाचित हुए और 
शेष अधिकारियो के मनोनीत के पूर्ण 
अधिकार प्रधान जी को सौप दिए गये । 
प्रधान जी ने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित अधिकारी मनो- 
नीत किए । 


उपप्रधान श्रीमती कमला आर्या 
डा सत्यभूषण बागिया 
श्री मती कंलाश रानी खुल्लर 
महामस्ती श्री आशानन्द आये 
मस्ती डा मुलचन्द भारद्वाज 
श्री नन्‍्दलाल आहूजा 
प्रचार मत्ती श्रीराम प्रसाद सग्गड़ 
कोषाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश पासी 
उपकोषाध्यक्ष श्री विजय कुमार सरीन 


अस्तरजू सदस्य --श्रीमती शान्ता 
गोडढ, ओऔीमती विद्यायती, श्रीमती निर्मता 
बेरी श्रीमती कौशल्या दवा, सव थी 
जगदीश अन्द्र, राजा राम कन्दन, लाल 
बैच, धर्मपाल भप्तीन, रामधन आयें 
सत्मपाल सूद, इनाजीत गृप्ता ओमप्रकाश 
महाजन, यशपाल, वेद प्रकाश महाजन 
रामरत्न सोधी, महेन्द्र पाल, झञानचन्द 
भगत, प्रवोण कुमार, राजेश भारद्वाज । 


निर्धन बस्तियो-झुग्गी झोपडियो 
में कार्यारम्भ 


5-8-84 को विमुकतत जाति पजाब 
के प्रधात श्री हरनाम दांत जौहर एड- 


बोकेट मर्तमान एम एस. ए ने जिसा 
सभा प्रधान को एक पत्र ग्रेजा जिस मे 
निर्धन व्यक्तियों में आर्य समाज के 
सिद्धास्तो के प्रचार एवं प्रसार के लिए 
प्राथंतगा की गई थी। जिला सभा ने इसे 
सह स्वीकार किया जौर इन बस्तियों 
के निरीक्षण हेतु निम्न समिति का गठस 
किया । 

श्री महेस्द्र पाल वर्मा प्रधान श्री 
आश्ञानस्थ भाय॑ महामल्ली, श्री ओमप्रकाश 
पासी कोषाध्यक्ष भी राजेन्द्र कुमार 
दीवान, डा मूलचन्द भारदाजय, श्री 
अयोम्या प्रसाद मल्होवा, बहन शान्ता 
गौड़, थी खुशवस्त राय सूद, भरी श्रत्य 
पाल सूद, श्री विजय कुमार सरीन तथा 
श्री राम प्रसाद जी सग्गड़ प्रचार मन्त्री । 


समिति के सदस्यों ने निरीक्षणो 
पराण्त निर्णय किया कि इन निधेन 
बस्तियों में अवश्य कार्य करना चाहिए। 
श्री राजेन्द्र कुमार दीवान ने सुझाव दिया 
कि सर्नप्रभभ इन लोगो में च्रेतसा उत्पत्ति 
हैतु विशाल स्थान पर महान यज्ञ का 
आयोजन किया जाए और आये समाज 
मन्दिर की स्थापना की जाए। दोवान 
जी के मुझाव को साकार रूप देने के 
लिए 23-9-84 को एक विशाल पण्डाल 
में बृहृत मश का आयोजन किया गया 
जिस में विभुक्त जातियो के सैकडो नर 
मारियो बालक बालिकाओं के अवति- 
रिक्त एक भारी सख्या में नगर के 
प्रतिष्ठित आयें भाई बहनों ते सम्मिलित 
होकर समारोह की शोमा में वृद्धि की 
और उन विसरित निधनों का मनोबल 
ऊना किया । 

इस सफलता से जिला के अधि- 
कारियों को और भी अधिक्र कार्य करने 


के लिए प्ररणा मिली। जिला अधि- | 


कारियो ने निश्चय किया कि इस निर्धन 
बस्ती के बालक तथा बालिकाओं के लिए 
शिक्षा प्रदान हेनु एक शैड बनवाया जाए 
ओर उस में एक विदज्यासम का प्रवन्‍्ध 
जिया जाए। यर के उपरा ने दी विद्यासय 
को आधार शिला श्री राजेन्द्र कूमार 
दीवान, मालिक डी सरज हौजरी द्वारा 
रखी गई और अध्यापन कार्य आरम्भ 
करवा दिया गया। 


इसी बस्ती में 23 2 84 को बमर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी का बसिदान 
दिवस मनाने का निश्चय किया हयां। 
विज्ञाल पण्डास में यज्ञ का आयोजन किया 
गया। इस अबसर पर आईये प्रतिनिधि 
सन्ना के प्रधाव श्री वीरेन्द्र जी एम ए. 


जित का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम 
जाय समाज के अधूरे कार्य को पूर्ण रूप 
देना भाहते हैं ता हमें इन पिछड़ी बाति 
के निवासियों को ऊपुर उठाने का प्रयास 
करना होता | दे अर पंधारे जौर सम 
दसितों के उत्थाव हैतु कार्य के लिए 
जिला सभा अधिकारियों को बधाई दी। 
महामम्वी श्री आशानम्द आये ने पाठ- 
शाला के लिए धन की अपीस की । बहुन 
कमला जी आर्या, महामन्तो आर्य प्रति- 
निधि सभा पंजाब ने सभा की ओर पे 
]00 रु देने की घोषणा की। जिला 
सभा के प्रधान श्री महेग्द्र पाल बर्मा, 
सत्यातन्द मुण्याल, श्री राजेन्द्र कुमार जी 
दीवान ने 500-500 ढ दिये। श्रीमती 
यश्षयतों भल्ला, प्रिसीपल लाल बहादुर 
शास्त्री स्कूल ते एक वर्ष के सिए 00 
रु प्रति सास देने की भोषणा सी, बहन॑ 
सीता देवी थी आय॑ ने 5005 दिलवाया 
इस के अतिरिक्त श्री महेन्द्र पाल स्थाल, 
श्री सोहन लाल ओवराव, प्रधान आर्म 
समाज सराभा नगर, श्री स्वरूप नारायण 
बजाज प्रधान आये समाज माडल टाऊन, 


झी सशवम्त राय सूद, श्री अयोध्या प्रसाद 








मल्होता, ज्ञानी गुरदयाल विंह आयें, 
महाशद्र इरण हैहू इमाम आये समाथ 
किदयई गमर, श्री ह सराय किदवाईं नगर, 
हु गूल चाद भारहाज, भी ओमप्रकाश 
पाली, भी बाश[?स्द जार्य, मास्टर रा्च- 
प्रसाद, थी शिवसास दूटेजा, बहन तारा- 
बनती, बहुत विदयानती आये तथा आर 
समाज फील्डमज, जवाहर नगर, स्थी 
जाये समाज-स्वामी दयानन्य बाजार, स्त्ी 
भायें समाज स्वामी अ्रद्धानन्द बाकर, 
स्त्री गाय॑ समान माइलस टाउन तथा अन्य 
कई बहन भाइयों ने घन हारा भरपूर 
पहायता की । डा, सत्य भूषण वापिया 
ने महूति दपानन्द के चित्र वाले कसेण्हर 
झम्वी झोपड़ी के निवासियों की बांटे । 
जार बी स्कूल आयें समाज हुवोव गण 
के विश्ञायियों ने सुम्दर गीय गाए। (० 

समारोह के प्रदत्ध मे डा भूस चम्द 
भारदाज धर्म पाल भसीन, अनिल कुमार 
भायें महानय चरणसिह, औी ह सरल्य: 
थी जगदीश चल्द आर्य आदि ने पूणे 
योगदान किया। 


( क्रमश ) 





लुधियाना में सीता अष्टमी का पवित्र पर्व 


स्त्री आयें समाज स्वामी श्रद्धानस्द 
बाजार लुधियाना मे 3मार्चे सोमवार का 
दोपहर अढाई बजे से 5 बजे तक 'सीता 
अष्टमी का स्पोहार बढ़ी धुम-धाम एव 
उत्साह भरे वाताबरण में मनाया गया । 
यह कार्यक्रम श्री जेद प्रकाश जी शाघ्ही 
(माइल टाऊन) की देख रेख में मनाया 
गया । विशेष यज्ञ मे स्थानीय सभा स्थत्री 
आये समाजो की बहिनो ने यजमात प्रद 
से अपने आप को तुशोभित किया तथा 
अन्य बहिन के साथ बढ़ चढ़ कर भाग 
लिया। विम्नलिशित बहिनें पजमान 
बनी । श्रीमती सन्‍्तोष जी रहेजा, श्रीमती 
प्रकाशधवती थी बैम्बी माइल टाकऊन, 
श्रीमती सावित्री जी, श्रीमती सुदर्शन जी 
फील्ड गज, श्रीमती सुदेश जो श्रीमती 
धत देवी जी जवाहर नगर शमी 
विद्यावती जी आर्या, श्रीमती सत्या थी 
सूद श्रीमतों शान्ता जी आागिया, म*वि 
दयानन्द बाजार, श्रीमती बिश्लावती जी 


देवगण, श्रीमती सरोज जी ज्ञाजी, स्वामी 
अ्रद्धाधन्द बाजार ) सभी यद्धमान बहिनो 
को स्त्री आय॑ समाज स्वामों श्रद्धातन्द 
बाजार की मोर से आशीर्वाद के साथ 2 
आये साहित्य भी भेंट किया गया। 
सुदेश जी, साविती जो, श्रीमती बाला जी 
ने समयोवित बहुत सुन्दर भजनों से 
उपस्थिति बहिनो को आनन्दित किया । 
श्रीमती शान्ता जी गौड़ प्रधाना महूषि 
दयानभ्द बाझार का प्ररभा प्रदप्रवचन 
हुआ । कार्यक्रम के अस्त में श्री शास्ती 
जी का सारघ्भित प्रबचन हुआ | धभी 
बहिनो ने छूब दात दिया | श्रीमती 
कमला आर्या प्रधाना समाज ने सब समायों 
से पधारी हुई बहिनो का कार्वक्रम में 
सहयोग देकर सफल बनाने का हादिक 
धन्यवाद किया | शान्ति पाठ के बाद 
हलवे के यज्ञ क्षेत्र से सब आई हुई बहनों 
का पध्ृतकार किया गया। ९ 
+- निर्मला बेरी 
मन्त्ी 





| नवांशहर में मन्त्रोचारण प्रतियोगिता समारोह 


ग़लत दिनो आर्य बाल विद्या मन्दिर 
नवाशहर मे एक बाल समारोह का 
जायोजन किया गया । इस प्रतियोगिता 
समारोह में आयें बाल विद्या मन्दिर के 
विद्यांययों ने भाग लिया। समारोह के 
| प्रारम्भ में श्री वेद प्रकाश जी सरीन द्वारा 
यज्ञ का सचाणत किया गया तत्पश्चात्‌ 
भजन व देश भक्ति के मीत भी सुनाये 
गए स्कूल के कुछ बच्चो ने प्रार्थना मन्त, 
जाये समाज के तिमम, शान्ति पाठ मन्स 
बहुत सुन्दर ढव से सुनाए। अतियोगिता 
के निर्णायक रजिस्ट्रार श्री धर्मे प्रकाश 


जी दस तथा भी वेद प्रकाश थी सरीत 
को नियुक्त किया गया। प्रतियोधिता में 
मस्त सुनाने वाले छात्र एवं सात्ताजो को 
20-20 रुपये नकद पारितोषिक दिये 
यये । सभी ने बच्चों भा उत्साहवर्लत 
किया । करी जितेलद्र भत्ला-परिवार मे 
मारये बास विज्ञा मन्दिर ममाशहर को 
पककहु हृधार शपये दाग के रुप में दिए। 
सर्वसम्मति से स्कूल का धाम डा. क्षाज्ा- 
ननन्‍द जी कौ स्मृति में रख दिया गया। 
समारोह सफलता पूर्येक: धम्पत हुआ । 
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औरत सरकार से सांस्कतिक 


सस्ब॒न्ध बनाए रखने की मांग 
लेखकं--श्री ओंकारनाथ आर्य प्रधान 


अं 


बस्मई, 22 फरवरी डरबन में पिछले दिनों हुए अन्तर्राष्ट्रीय बैदिक सम्मेलन किए 


हूं अनेक महत्वपूर्ण प्रश्ताव स्वीकृत हुए । इन में सबसे प्रमुख था कि दक्षिण 
अफ्रीकी सरकार अपने देश से एपार्थट यानी अश्वेतों के प्रति भेदभाव तथा अन्य 
प्रेकार के अस्यायों को तुरन्त हटाए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से मांग 

गई है कि उसके द्वारा सगाये गए प्रतिबल्धों के कारण भारत बासिटों की 
धामिक एवं सांस्कृतिक सतिविधियां झुक गईं हैं, उनको तुरन्त जारी करने के 


->बिए क्ट्म उठाए जायें । 
डरबम से यहां पहुँचे हुए एक 
भारतीय प्रतिनिधि श्री ब्रह्मदत्त स्‍्तातक 
ने इस बल की जातकारी दी। डरबन 
हुआ यह विशास सम्मेलन अत्यक्त 
अनूठा था और इस में भारत सरकार 
की अनुमति से 5 प्रटिनिधि तथा मोरि- 
शर्श तथा अन्य विदेशों से 40 के लग- 
भग प्रतिनिधि वहा पहुचे हुए थे | इस 
के अतिरिक्त समूसे दक्षिण अफीका से 
लगभग दो हजार प्रतिनिधियों ने उक्त 
सम्मेलन से भाग लिया | इसके अन्दिम 
दो दिनों का अधिवेशन पीटर मैरिट्ज 
वर्ग नगर में हुआ। ये दोनों ही नगर 
महात्मा गान्ध्वी के कर्म क्षेत्र रहे हैं । 


द अफीका में सब से प्रथम पहुँचे 


भारतीय प्रतिनिधि ब्रह्मदस स्नातक 
को यहां के समाचार पतों में एक 
आरतोय स्वाधीनता सेनानी आगमन 
गती,/कर दक्षिण अफ्रीका की जनता को 


अपने अधिकारों के लिए सघर्ं में जुटमे 


की प्रेरणा दौ गई थी । इस सम्मेलन :. 
« ईसाइयो की सांस्कृतिक और घामिक 


के सभापति प्रयाग के स्वामी सत्यप्रकाश 
जीये | सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के मन्ती श्री ओमप्रकाश त्यासी ने 
श्वेकन हु .्द्घाटन किया । | 
अवसर पर एक विशाल सूचना 
केन्द्र एवं पक को जद्घोटित पल- 
कारड स्वातक से किया । 
इरबत का यह सम्मेतत दिल्ली, को 
सार्वदेशिरु आईं प्रतिनिधि सभा, दक्षिण 
अफ्रीका की आर प्रतितिधि सभा के 
संबुक्‍्त की न में हुआ था। महत्व- 
, पूर्ण बात य' थी कि इस अवसर पर 
दे, अद्ौका की आय॑ प्रतिनिधि सभा की 
हीरक जयस्ती भी मयाई गई। इतिहास 
बार दरवन में स्वेत मेयर 
४९ कं सम्मेसम के प्रतिनिधियों को 
डिटी ह्वाल में बुला कर सार्वजतिक स्वॉ- 
मत _ किया और प्रीतिभोज दिया । 
दस्षिण कंद्रीकां को सरकार से एफा्थट 
को हुदाने का प्रस्ताव बहां के प्रतिनिष्नि 
सभा के प्रधाव थी शिशृपाल रामभरोस 


ने प्रस्तुत किया और अनुमोदन श्री 
त्यागी ने किया। सम्मेलन के अवसर 
पर और म्‌ ध्यजा फहराने का काये 


मारिशस के बृद्ध आये नेता श्री मोहन । / 


लाल मोहित के ह्वाथो हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर इससे पूर्व लन्‍्डन, पोर्ट, लूई 


(मारिशस) और नैरोबी (कीनिया) में 


हो चुके हैं। इस अवसर पर डरबन की 
वैस्ट बिल यूनिवर्धिटी में संस्कृत पर 
एक विखारपूर्ण गोष्ठी 
शुभारम्भ प्रो, ग्रे लिंग वाइस चासलर ने 
किया। दर्शन एवं सस्‍्कृत विभाग के 
अध्यक्ष जमंन प्रो जेलन वर्ग तथा प्रो. 
रामबिलास के भाषणों के अतिरिक्त 
भारत के * ब्रह्मदत्त स्नातक ने संस्कृत 
को आज के सदर्भ में उपयोगिता पर 
अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया। इस 
अवसर पर दो मील लम्बा मोटरों का 
जलूस और झांकिया भी तिकाली गई । 


दक्षिण अफ्रीका में मुसलमान और 


अवश्यकताए जैसे-प्रचारकों और अरबी 
शिक्षकों को बुलाना और धामिक साहिस्‍्य 
को वहा भेजना हिन्दुस्तान के अतिरिक्त 
पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जोर 
अग्रेरिका से पूरी हो जाती हैं। परन्तु 
भारत के अलावा और कोई देश दक्षिण 
अफीडा के हिन्दुओं की सांस्क्रतिक और 
घामिक आवश्यकताए पूरी नेहीं कर 
सकता। स्मेरभीय है भोरेत से बाहर 
दक्षिण अफीका में संबरंसे अधिक भारत- 
वासी दस लाह रहते हैं। वहां पर हिम्दी 
तमिल, गूजेराती भाषाओं के शिक्षको 
और पाद्ृय पुस्तकों की बड़ी कमी 
महसूस कौ जा रही है । और भारत 
द्वारा सयाए गए प्रतियरध उससे बाधक 
बने हुए हैं । इन सभी वर्षों ने इस 
सम्मेलन में एक स्व॒र से भारत सरकार 
से सहायता करने का अमुरोध किया है। 
मारिशस के मोहनपाल मोहित ने एक 


हुई जिसका | ' 





50 लबक सता 8 का ऋआ6ा8 १04 आपका 
६-2 ः आग क282% 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा आलन्धर, 


सम्पादक का नाम 
राष्ट्रीयता 
पता 


6, उन व्यक्तियो के नाम व पते 
जो समाचार पत्न के स्वामी 
हो तथा जो समस्त पूजीके 
एक प्रतिशत से अधिक के 
साझेदार या हिस्सेदार हों । 


का 


प्रस्ताव द्वारा मारिशस के नागरिकों को 
बिना वीघा की औपचारिकता के उन्हे 
भारत में प्रवेश की सुविधा देने के लिए 
अनुरोध किया । इसे सयोग माना जाए 
अथवा सम्मेलन की आवाज को सफलता 
मानती जाए कि इन प्रस्तावों के स्वीकृत 
होने के अगले मास॒ ही दक्षिण अफीका के 
प्रेसिडेन्ट बोधा ने अपनी राष्ट्रीय पालि- 
यार्मैंट के 3) जनवरी को दिए उद्घाटन 
भाषण में एपार्थेट की अउग्रतत्षा को 
पहली बार सावंजनिक रूप में स्वीकार 
किया और भेदभाव के कानूनों को 
निरस्त करने को योजना की घोपणा 
की है। क्योंकि 30 जनवरी गाधी जी 
का बलिदान दिवस था और दक्षिण 
अफौका गांधी जी की पहली कमेंस्थली 
रही है (892-943 तक) हमें ऐसा 
लगा कि उनकी आत्मा ने बोधा के मू ह 
से मानो रावण के मुह से राम कटलबा | 
दिया । ॥ 
। 








#. आर क आमद मा 
22% 5 ०० 


प्र रजिस्ट्रेशन आफ न्यूज पेपर सेंट्ल रूल 965 के अनुसा 
स्वामित्व व अन्य विवरण व्यौरा-... फर्म न. 4 (रूल न, 8) 


. प्रकाशक का स्थान +-+जा लन्धर 

2, प्रकाशत क्रम ------साप्ताहिक 

3. मुद्रक का नाम -+-++-बीरेन्द्र एम ए 
राष्ट्रीयता “+भारतीय 
पता ----+साप्तीहिक आये मर्यादा द्वारा 





जालन्धर । 
4. प्रकाशक का नाम -----चीरेन्द्र एम, ए, 
राष्ट्रीयता भारतोय 
पता -+-न्‍साप्ताहिक आये मर्यादा, आर्य 


++----चीरेन्द्र एम, ए. 
--+-+-भारतीय 

----+द्वारा साप्ताहिक आये मर्यादा 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब, जालन्धर। 


मैं वीरेन्द्र एम, ए. एतद्‌ द्वारा घोषित करता हू कि मेरी अधिकतम 
जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं । 


हिन्दी साप्ताहिक आर्य मर्यादा 
जालन्धर । 


्उ््लस्शस्ड्उ्कहटउछल 


 ीाप्2 आक पु 
00% कप 0 ट 2 


आये प्रतिनिधि सभा पजाब, 
गुरुकत्त भवत, चौक किशनपुरा 





प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर | 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
गुरुकत्त भवन चौक किशनपुर 
जालन्धर 


है --वीरेद्ध 
प्रकाशक 








अल निकल ल-िकन तय अनकन्‍न्‍नममान 


नवांशहर के विद्यार्थों 
श्री योगरमन सरीन 
पुरस्कृत 


आर्य समाज नवाशहर के प्रधान 
श्री वेद प्रकाश जी सरीन के पौत 
क्री योगरमव सरीन गत वर्ष की मंट्क 
परीक्षा में समस्त पान में सर्व प्रथम 
रहे थे । मल्होत्ना बुक डिपो ने श्री 
गोगरमन सरीन को अपनतो ओर से 
पुरस्कार के रूप मे साईकल प्रदान किया 
तथा उनके सम्मान में जालन्धर के रकाई- 
लाक॑ होटल मे एक सहभोज दिया गया , 
हस सम्मान समारोह में श्री प्रि ए. एल, 
मल्हन, िसिपल घवन, तथा श्री प्रि. 
हरघन्सलाल तनेजा ने श्री मोगरमन 
सरीन को आशीर्वाद दिया। 

यह कार्यक्रम बड़ा सकल रहा सभी 


आए हुए सज्जनों ने योगरमन जी की 
सराहना की । 


6 साध्याहिक भा भर्यांचः यासनार 


धर्म शिक्षा परीक्षा परिणाम 


आये विद्या परिषद्‌ पजाबन के तत्यागधान में सम्पन्न हुई धर्म जिक्षा परीक्षाओं 
में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षाधियों के रोस नम्बर नीचे दिए जा रहे हैं। इस बार 
पर्म प्रवेशिका का परिणाम 7०,4] प्रतिशत, धर्माधिकारी परीक्षा का परिणाम 
63 06 प्रतिशत तथा धर्म ज्ञानी परीक्षा का परिणाम 74 5 प्रतिशत रहा है । 
तीनो परीक्षाओं में सर्व प्रथभ,द्वितीय एवं तुतीय आने वासे परोक्षा्ियों का विवरण 
निम्न प्रकार है --- 


धर्म प्रवेशिका परीक्षा 


स्थान रोशन नाम परीक्षार्थी प्राप्ताक 
एवं विद्यालय 
प्रथम हू < 073 कु पूनम सुपुत्री श्री जनकरःय, 72 
जाये बाल विशा मन्दिर, नवाशहुर 
दितीय 442 कु मनीज्षा सुपुत्री श्री नत्दलाल 7 
जाय॑ माडल स्कूल मोगा । 
तृतीय 262 शान्ति देवो सुपृत्री श्री शिवनाभ्र वर्मा 70 
जाये क्या विद्ञालय, खरड़ 
धर्माधिकारी परीक्षा 
प्रथम 2580 अमृतपालसिंह सुपुत्र॒ श्री रणजीत सिंह 6 
द्वाबा आाय॑ हा. सै. स्कूल, नवाशहर 
द्वीय 295 क्‌. कुसनिम्दर सपुत्नी श्री गुरदयाललिह_ ]]4 
बैदिक गर्ल हाई स्कूल मनीमाजरा 
वृत्तोय हिई,४ 2588 क्‌ डिस्पल सपुत्री श्री विश्वामित्र 3 
आये गज हाई स्कूल बटासा 
धर्मज्ञानी परीक्षा 
प्रथम 3632 गुरजीत सुपृत्ती श्री इस्द्र सिह [ 
देवराज श्ज हा से स्कूल, जालब्धर 
दितीय. 3850 मीन्‌ अग्रवाल, सुपुत्री श्री बी के, अग्रवाल 40 
के एल, आय गर्ल्ज हाई स्कूल, 
जालन्धर छावनी 
ततीय 4098 आरती सुपूक्षी भी लौहरीमस ]09 
ह आयें गल्ब हाई स्कूल बटाला 
धर्म प्रवेशिका परीक्षा में उत्तोर्ण परीक्षार्थी 


50) से 506, 8 से 6, 8 से 22, 24, 28 से 33, 33, 37, 38 
40 से 57, 59 से 64, 66 68 से 74, 576 से 66, 8 से 22, 24 से 
34, 36 से 48, 50 से 533 56 से 70, 672 से 702, 4 से 0, 2, 4 
से 28, 50 से 48, 50 से 59, 62, 63, 65, 66, 77, 79 से 97, 99 
से 805, !॥ से ॥4, 6, 8 से 25 28 से 24, 37 से 40 42 से 53, 
55, से 60, 63 से 65, 67 69 १] से 74, 76 से 78, 882 से 925, 28, 
3] से 33, 36 से 4, 44 से 46 49, 5व से 53, 56, 57, 59, 63, 66, 
69 से 72, 75, 76, 78, 80 से 84, 86 से 93, 996 से 004, 6 से 
१, 33 से ॥9, 2! से -3, 25 से 30, 32 ते 34, १6 से 4], 43, 44, 
46 47, 49 से 52, 54 से 56, 59से 76,78 से 82, 84, 86 से 9, 95, 
97 से 99, 03, 4 6 8 से 2, 3 से 7, ॥9 से 3॥, 35, 34, 
37 से 39, 42, 46 48 से 5], 54, 55, 58, 59, 0], €?2 68 से 70, 
7१2 से 83, 86 से 95, 397 से 207, , 3, 45 से 8, 2] से 78, 
80 से 84, 86 से 95, 97, 98, 300, 3 से 0, 2 से 7, 9 से 35, 
37 से 39, 4] से 43, 45 से 54, 57 से 63, 65 से 73, 92, 7406, 4], 
72, )4 से 20, 22 से 25, 27 से 37, 39 से 67, 69, 7, 72, 74, 
75, 77 से 80, 8: से 85, 87, 88, 90 परे96, !499 से 505, 7 से 
20 तक । 

धर्माधिकारी परीक्षा मे उत्तीर्ण परोक्षार्थी 

200] से 26, 29 से 44, 46, 47, 49 से 64, 66, 68 से 7, 

43 से 79, 8] से 83, 85, 86, 89 से 95 2097 से 280, 3, 4, 6. 
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!] से 8, 20 से 44, 46, 48 से 60, 62 ते 66, 68 ग्रे 76, 80 से 82, 
84, 85, 87, 88, 90 से 2252, 56, 58 से 6॥, 63, 67 से 72, 74 
76 हे 78, 83 से 87, 89 से '], 94, 95, 97 से 230], 3 से 0, 
82, 3, 5, 6, 23 से 26, 28, 29, 32 से 36, 38, 40, 42, 45 से 
47, 49 से 52, 56 से 58, 6। से ४9, 9, 93, 94, 97, 98, 2400 
, 3 से 5, 8 से 30, 3, 5, 6, 8, 9, 23, 25, 26, 28 30, 32, 
34 से 38, 40, 42 से 47, 49 से 52, 56, 60 से 64, 6७ से 73 75 के 
77, 8 से 82, 84, 86, 88, 95, से 97, 99, 250, 3 से 7, 9. 0 
2 से 30, 32 से 50, 52, 53, 55, 59 से 6, 63, 66, 67 69 मे 
7, 74 से 93, 95 से 2607, 9 से 22, 25 से 30, 32 से 38 हे 45 
44, 49, 50, 55 मे 60, 62 से 64, 66 ते 7), 74 से 78, 80, 82 मे 
84, 86, 87, 89, 92 से 955, 2709, 34, 39, 50, 54 से 56, 68 
83, 2876 से 2904, 6 से 9, 9 से 2!, 23 ते 25, 27 से 30 तक । | 


धर्मेंशानी परीक्षा भे उत्तीर्ण परीक्षार्थी 


350] से 7, 9 से 8, 2! से 28, 30 से 55, 58 से 62 64 ले - 
69, 77 से 73, 93 से 3627, 29 से 60, 62 से 8।, 83 से 85, 87 से 
96, 98 से 3709, ), 2, 4, 6 से 2), 23 ले 29, 3, ३2, 36 से 
40, 48, 49, 53, 55, 57 8 66, 68 से 79, ४। से 85, 8/ से ३४३। 
33 है 80, 82, 83, 85 से 90, 92 से 96, 98 से 393, ]7, 9 से 
39, 4| से 43, 45, 46, 49 से 54, 57 से 73, 77, 80 ते 85, 87 से 
4006, 8, 0 से 3, 5 से 2), 23 से 33 35 से 45, 47 से 65 
68 से 94, 96 से 407, 3 मे 5, 22 से 24, 46, 47, 62, 65 67, 
73, 74, 82, 83, 87, 90, 92, 4244, 7, 8, 2, 23, 24, 26, 
29 से 3], 34, 36, 39 से 46, .0 से 54, 60 से 64, 67, 68 । का 

समस्त परीक्षाओं भें सर्व प्रथम, द्वितीय व तुतीय आए परीक्षाथियों को 
माता ज्ञामा देवी स्थिर पारितोबिक निधि से नकद पारितोषिक दिया जाएगा। 


-धर्मप्रकाश दत्त (रजिस्टार) 
आर्य विद्या परिषद्‌ पंजाब, (रजि.) 


नवांशहर में वाधिक खेल-कद समारोह 


27-28 फरवरी 86 को बी एस. एम. यर्ज कासेज नवाशहर में बाथिक 
खेल-कूद प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किया गया । समारोह के प्रारम्भ में 
श्री वेद प्रकाश जी सरीन द्वारा वञ्ष का सचासम किया गया | श्री प. देवेलः 
कूमार जी ने समारोह की अध्यक्षता की । श्री वेद प्रकाश जो सरीन मे परेढ की/ 
सलामी ली। रजिस्ट्रार थ्री धर्म प्रकाश दश्त ने समारोह में अपने ओजल्बी विचार 
प्रदान किए । जिला साथ एव जापूति अधिकारी श्री मृुअराल जी मुख्य अतिथि 
के रूप में समारोह में शामिल हट श्री गुजराल जी ने अपनी ओर से कासेम को 
200 रुपये दान के रूप में प्रदान किए। प्रबन्ध समिति के अधिकारियों तथा 
ब्रिसिपल्ष श्रीमती नीसम गोयल ने मुस्य अतिथि का ह्रार्दिक धन्यवाद किया । 
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मनस्मति पर एक दृष्टि 
ोऋ छ  - 
लेखक--प्रा. श्री भद्रसेन जी दर्शनाचार्य होशियारपुर 
प्र 

भारतोए साहित्य में स्मृति शास्त अपना विशेष स्थान रखता है । स्थृतियों 
में अपने समय की सामाजिक व्यवस्था का सुन्दर बित्रण है। इस दृष्टि से स्मृति 
स्रल्षों को समाज शास्त्र या अपने समय के संविधान कहना अधिक उचित होगा, 
क्योंकि इन में व्यगित के वेयव्तिक जीवस (ग्रह्मर्य-मृहस्थ-वानप्रस्थ-संम्यास 
आश्रम) और सापाजिक जीवन (त्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र वर्णों) के विविध 


पहलुओं का सर्वांगीण कार्यक्रम दर्शाया गया है। अत: मन्‌ को प्रथम राजा के 
साथ प्रभभ समाज शास्ती कहना भी उतना ही उचित होगा। वैसे राजा का 


मुंझ्य कार्ड समाज की व्यवस्था को सुब्यवस्थित रूप देना है । 
ग्यारहवें में पश्चातापों और बारहवें में ५ 2 
तीन प्रकार के कर्मों ता उन से प्राप्त (8 
मृत्यु के बाद की स्थिति, मोक्ष ओर (६ 
कर्मों के गूण-दोषों का विभार है। इस | व 
प्रकार मनुस्मृति के बारद्द अध्यायों में 6; 


स्‍्पृतियों में प्राचीनता और वेदों 

के लधिक *. ट होने के कारण भारतीय 

साहित्म में मनृस्पृति स्बंभान्य एवं 

प्राद्याष्य है। मनुस्मुति के अनेक स्थलों 

सै स्वत: ₹ 3 होता है कि मनु के मूल 

. उप्ज्प्त की सम्पादित करके भुगु ने 
मनुस्मृति के रूप में प्रस्तुत किया है । 


मनुस्पति के बारह अध्यायों में 
2695 श्लोक हैं। जिस के पहले अध्याय 
में संघार की उत्पत्ति का क्रम दूसरे में 
धर्म, संस्कार और हृह्यचारी की दिन- 
! चर्या एवं जीवन चर्या है। तीसरे में 
, विवाह ठस के प्रकार पड्चमहायज्न और 
(थाद्ध का वर्णन है। चतुर्थ में आजीविका 
,(बिध्र) स्नातक की दिनसर्या, पत्मम में 
सक्य-अभक्ष्य पदार्थ विचार, पवित्नतां कीं 
' व्यवस्था, व्यवहार पदार्थों की शद्धि डे 
डग और स्ट्रियों के कर्त्तव्य बताए हैं| 
बष्ठ में वानप्रस्थ और संख्यास आश्रम 
का वर्णन हैं । सप्तम में [८ 
की दुष्टि से राज्य प्रशासन का, अष्ट 
में न्‍्पटिपालिका की दृष्टि से 
ब्रक/र के धगड़ो के निषटारों 
की स्थिति भौर नवम में पति-पत्नी; 
सम्पत्ति के बंटवारे के विवाद उत्तरा< 
घिकार, जुए और राज्य प्रबन्ध के 
के बाधक तत्यों को ठिकाने लगाने का 
बिचार है ।दशम में वेश्य-शद्र के 


बहा >य+हैकटों की व्यवस्था तथा 


सब के आपद धर्मों का निर्देश है। 


मानव जीवन के ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ 
ओऔर संग्यास आश्रर्मो तथा ब्राह्मण-क्षत्रिय 
वैश्य शूद्र एवं वर्णसंकर (सामाजिक 
वर्गों) सदृश विविध पहलुओ ओर पक्षों ' 
के करंव्यों, स्वरूपो तथा तत्सम्बद्ध 
विषयो का विस्तार से वर्णन हैं। 
विशेषता राज (क्षत्रिय) धर्म के कार्य- 





(8-9 अ ) विभागों का प्रतिपादन है | 

स्मतियों की अनेकतां और उनके 
वच्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि इन में ४ 
स्व, यगानरूप सामाजिक व्यवस्थाओ ! 
तथा रीति रिवाजों का चित्रण किया | 
गया है । उस समय की स्थितिके ' 
ज्ञानायें इन का महत्व होते हुए भी कई | 
अशों मे आधुनिक जोवन की दृष्टि से 
यंग बाह्य है। कई स्थानों में तो बहुत । 
ही भन्यायपूर्ण तथा अनुपयुकत सामाजिक , 
वर्णन प्राप्त होता है। पुनरपि मानवता , 
और जीवन विकास की भावना की | 
समानता के कारण इन में मानव जीवन । 
के अनेक शाश्वत मूल्यों का सात्विक ' 
वर्णन प्राप्त होता है। जो किसार्वे- 
कालिक एवं सार्वभौम होने से हर युग के । 
के लिए सजीव है । 


ग्राम--पुल सुधार (लुधियाना) में 
आये समाज की स्थापना 


गत दिनों आये समाज रायकोट की 
अ्रष्यक्षता 'हिंएु स्वामी प्रेम भिक्षु जी 
'कनौर वल्ते ते ग्राम पुल सुधार में श्री 
सहेग्दरविह जो के निवास स्थान पर 
'कक्भार्य समाज” पुल सुधार की स्थापना 
'की । जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं । 
#. जरद्यात--भी धर्मचन्द बांसल, उप- 
'अधान--श्री तरसेम लाख जी, मत्ती-- 
को भहेना तिह थी, उपभन्‍्ती--शीमती 
_शाली देवी, कोषांध्यक्ष--क्ली ओरेम,- 


प्रकाश जी, उपकोषाध्यक्ष--श्री जय सिह 
जी, सलाहकार--श्री सुरजोत सिंह जी, 
मैम्बर-- क्री शाम्ति स्वरूप जी, श्री 
बूनाराम जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जो, थी 
उत्तमसिह जी, श्रीमती गुड़डी देवी जी, 
श्रीमती शक्न्तला देवी श्री, श्रीमती 
मुन्ना देवी जी, श्रोमती बीना देवो जी, 
शओीमती उषा देवी जी, थी कुन्वनतायक 


जी । 
| $ | 





रा 


पालिका (7 अ,) और न्यायपालिका ! 





कार नहों होती 


संकलनकर्ता-श्री सत्यनारायण लाहोटी सुजानगढ़, 


लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, 
कोशिश करने वालों की क्र नहीं होती । 
नन्‍हीं चौंटी जब दाना लेकर चसती है 
चढ़ती दिवारों पर, सौ बार फिसलती है। 
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, 
लढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। 
आखिर उसकी मेहनत बेकार नही होती 
कोशिश करने वालों की हार नही होती, 
डुबकरियां सिंधु में गोताखोर लगाना है। 
जा जांकर सांली हाथ लौट कर आता है । 
मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में । 
बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। 
मुठी उसकी खाली हर बार नहों होती, 
कोशिश करने घालों की हार नहीं होती । 
असफलता! एक चुनौती है, स्वीकार करो, 
क्या कमी रह गयी,देखो और सुधार करो। 
जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, 
सप्र्षो का मैदान छोड, मत भागों तुम । 
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती 
कोशिश करने त्रालो की हार नहीं होती । 


ला मा मर न! 








पूज्य माता श्यामा देवी जी का स्वर्गवास 


पूज्य माता श्यामा देवी जी जिन की प्रेरणा से और दान से आये समाज 
मन्दिर जगाधरी वर्कंशाप(जिला अम्बाला)का निर्माण हुआ उनका गत दिलों स्वगें- 
वास हो गया है । सारा जीवन वेदानुकूल व्यतीत करते हुए अपनी पवित्र कमाई 
में से सभी वैदिक धर्म शिक्षा सल्थाओ और अनाथालयो को दान करती रही हैं। 
आय॑ समाज और वैदिक धर्म' के प्रचार मे जीवन भर तन-मन और घन से सेवा 
करती रही हैं। उनका जीवन सारे आय जगत्‌ के लिए प्रेरणा का सोत बना 
रहेगा | उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ उसका पूरा होना असम्भव प्रतीत 
होता है। उनकी अन्तयेष्टि सस्कार पूर्ण वैदिक रीति से प. यश्भदत्त जी शास्त्री 
बैदिक साधन आश्रम यमुना नगर एवम्‌ प. देव वत जी शास्त्री आचाये ग्रुर्कुल 
कुरुक्षेत्र ने 4--86 को कराया । उनकी शव यात्ता में जगाधरी वर्कशाप यमुना 
नगर, जगाधरी के नर-तारियों ने सैकड़ों की गिनती में भाग लिया जो कि उनके 
स्नेह और मिलवतंत का जीता जागता उदाहरण है । अपनी चल और अचल 
सम्पत्ति के लिए श्यामा देवी घामिक एवम्‌ धर्मार्थ ट्स्ट बना कर छोड़ गई हैं। 
जिसके द्वारा विधवा अनाथों की सहायता और वेद प्रचार का कार्य चलता 
रहेगा । उनके इस पवित्न कार्य से उनका नाम अमर रहेगा। 


--केशो राम--मन्त्री 
आये समाज जगाधरी वर्क शाप 





साप्ताहिक आयें मर्यादा आशसन्यर 


स्‍त्री आर्य समाज गोविन्द गढ़ जालन्धर 
का उत्सव सम्पन्न 


स्‍त्री आयसमाज गोविन्दगढ वा वार्षिको 
त्सब 3फरवरी86 से9फरवरी तक मनाया 
गया । 'सामवंद शतक” यज्ञ 3 फरवरी 
से प्रारम्भ हुआ। यज्ञ क ब्रह्मा श्री 
अज नदेव, सरवन सिह जी (दीनानगर ) 
ने यज्ञ बेड अच्छे ढंग गे स पत्र कराय । 
8 फरवरी शनिवार का हिला सम्मलन 
बहन श्रोमती कमला जा आर्या, सभा 
महामन्जलो जो की अध्यक्षता मे सम्पन्न 
हुआ । इस से प्रा एमी का ता चावला 
(अमृतसर) मान्य सुपणा डी. यति सन्या 
सिन (जम्मू) प्‌ आम प्रकाश जो 5ये 
प्‌ सालिगर म जी पराभर मा श्रीकात 
जी आप्टे (अदश नगर) को नरेश 
कमार जी शास्त्री (करता पुर) मा श्री 
सोहन लाल जी कालरा श्रीमती णश॒ ८ 
गौड लुधियाना ने भग लिया। भजन 
श्री श्रीराम सभा भजन "देसक जाल घर 
एव विजयाननद पार्टी (फीराजपुर) के हुए 
8 करी सबका आल 0 के वर्ष बाण न 7777-77 फरवरी रविवार प्रात ]0 बजे 





पर्णाहुति के पश्चात मजमानों को जाशी- 
बाद स्वामी सत्यानन्द जी दयानन्द मठ 
ढन मुहल्ला हारा दिया गया। ध्वजा- 
रोहण प श्री हरवस लाल जी शर्मा 
प्रसिद्ध उद्योगपति दानवीर के कर- 
क्मलों द्वारा क्या गया। आये समाज 
मन्दिर मुहलला सोबिन्द गढ में नि शुल्क 
सिलाई स्कूल का उदथांटन शर्मा जी ने 
ही किया । ऋषि लगर का प्रबन्ध भी 
व हरबस लाल जी ने ही किया। ध्वज 
गीत गोब द गढ हाई स्कूल के बच्चो 
द्वारा हुआ। श्री बूटाराम जी एवं गुरु 
विरजातन्द स्मारक करतारपुर के छात्रो 
का कार्यक्रम सुपर्णायति जी प्रो राम 
अवतार जी एव अन्य विद्वानों के प्रव्चन 
हुए ! मध्यान्ह्‌ राष्ट एकता सम्मेलन 
बहन श्रीमती कमला जी आर्या सभा 
महामच्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ) 
उपस्थिति आशाजनक रही । उत्सव 


दशक सउाधधयाकाम ये वहन पर मेहरू रंग रोड जालत्थस से पृतिण होकर का भर्या करलिन प्रत्त नेहरू यार्डन रोड जासन्धर से बुद्रित 
छत्ता पंखय के लिए प्रफालित हुआ । 


(रजि, मैं; पी, जे; एल 335) 
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शोक समाचार 


आय समाज मन्दिर सैजपूर (अहमदाबाद) के सुयोग्य पुरोहित वेदी के 
ओर पुराने उपदेशक शी प्‌ विजय कुमार जो र्थागी का सनी ॥ 8 
(रविवार) को देहावसान हो गया | उनको अन्सयेप्ठि पूण वेदिक रीति से भारी 
सख्या मे उपस्थित आरयों के द्वारा सम्पम्न हुई। शोक सभा दिनाक 23-2 86 
को रखो गई जिसमें अनेक आरयों ने श्रद्धाजलि अपित की । 





--ैरिलाल मन्त्ी 





विश्व वेद परिषद्‌ चण्डीगढ़ का चुनाव 


विश्व कद परिषद अण्डीगढ़ का 
वाबिक निवायन सम्पन्न हो गया । 
पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ में महथि 
दयासन्द चेवर के मुख्य अधिष्ठाता डा 
भबानी लाल भारतीय को सर्वे सम्मति 
से पुन प्रधान निर्वाचित कर दिया 
गया | उन को शेष पद अधिकारी तथा 
अन्तरम॒ सदस्य मनोनीत करने का 


नम सननान-+नन न + मनन «मनन 
प्रत्येक प्रकार से सफल रहा | इस के 
पश्रचात बसन्‍त पंचमी !3 फरवरी को 
आर्य समाज मु, गोबिस्द गढ़ में बढ़ 
उत्साह पूबक मनाई नई । 
--कृष्णा कोछड़ 
मन्त्री 






होकर आर्य अर्थादा 


अधिकार दिया गया। इस अवसर पर 
बेदो के विद्वान प आशुराम आर्य मे वेद 
प्रचार, राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदाणिकि 
एकता बनाए रखने मे मिल झुल कर 
काय करने की आवश्यकता पर बस 
दिया । 


--ओमप्रकाश महिनी, ओोरिष्डा 


आर्य मर्यादा भे , 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाए 
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पने बहस रूपी सोसरस का पम्प ण शिफणापाण 


मैने ब्रहम रूपी सोमरस का 





पान किया हैं 


लेखक--ध्वामी श्री जगढोश्वरानन्द सरस्थती 


ह तः 


उनमा पोंता अयंसत रथमहश्या इवाशव: । 
कुवित्सोमस्यापासिति ॥--ऋ., 093 


शब्दा्थ (पीता:) मेरे द्वारा पान 
डिय्रे बये ये सोमबिन्दु, सोमकण (मा) 
मुझे (उत््‌ अबंसत) ऊपर उठाये, उड़पने 
खिए जा रहे हैं, (इव) जैसे (माशश:) 
सीबुगामी (अश्वा)) थोड़े (रतम्‌) हंथ 
को कैमी से ले जाते हैं (इृति) क्योकि 
मैंगे (सोमस्थ) सोमरस का [ 
अपाम ) बारम्बार, प्रचुर माता हु; 
किया है । 
ब्वास्या-नैने ब्रह्मरूपी सोम का पान किया 
है, बारम्बार पान किया है। जेसे गोदी 
खोर समुद्र में डुबकी लगाता है, फिर 
ऊपर भा जाता है, फिर डृबको लगाहा 
2, इसी प्रकार मैंने भी आरम्बार बह 
के आनन्द सरोवर में डुबकियां लगाई 
रद्द । भैंने अपने हृदय रूपी प्याल में इस 
सोम का हतना पान किया है कि मेरे 
जीवन का कस-कण, रक्त की एक-ऐंक 
बिन्दु सोम से सराबोर हो गई है। इस 
सोमपान से मेरे जीवम में एक अद्भुत 
अह्ती और मादकता समा भई है। इस 
सोमर्फरीी पान करके मैं शारीरिक, 
मासिक, बौद्धिक और आात्मिक शक्तियों 
से सप्रतकृत हो गया हूं । 


हमारा शरीर एक रथ है। उपनिवद 
के ऋषि ने कहा-- 
जाश्मागं रणित विद्धि शरीर रचमेव तु। 
मूड़ि तु सारबि विडि अन: प्रग्नहमेद 
१ दि | 
इकियासि हयानादविषयांस्तेषु 
हि भोचरान्‌ । 
अस्मेसिवमनों युक्त भोवतेत्पा--- 
हुर्मीविय: ॥ --कठोप, 334 


भानव शरीर एक रब है। आत्मा 
इस रथ का अधिपति (सवार) है। बुद्ध 
हस शरीररूपी रथ को घलाने वाला 
सारथि है ओर मन रास---रस्सी अथवा 
लगाम है ! इस शरीररूप रथ मे इन्द्रियों 
को धोड़े कहते हैं, इर्द्रियों के विषय रूप 
रस, गर्धादि वे मार्ग हैं जिन पर इन्द्रिय 
रुपी घोड़े दौड़ ते हैं। मनीषी लोगों का 
कथन है कि आत्मा, इन्द्रिय और मन-- 
ये तोन मिलकर जब कोई कार्य करते हैं, 
तब मनुष्य भोकता कहलाता है । 


भोगों में पढ़कर मेरा जीवन रथ 
संसार की दौड़ में पोछे पड़ गया था। 
अब मेरे द्वारा पीये गये सोमकण भेरे 
जीवन रथ को उसी प्रकार आगे और 
आगे उडाये लिए जा रहे हैं जंसे रथ में 
जुते हुए शीघरृगामी धोड़ें रथ को उड़ाये 
लिये चज़े जाते हैं। 

उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव 

प्रियम_। 

कुवित्सोमस्यापामिति 4--- 0]94 

शब्दार्थं--जैसे (वाआ) ममतामयी 
माया (प्रियम , पत्रम हव) खपने प्रिय 
पन्न को प्राप्त होती है, उसे दौड़ कर 
गोद में उठा लेती है अबग जैसे रम्भाती 
हुई गोए अपने बछड़े के पास पहुंच 
जाती हैं, ठसी प्रकार जब (मा) मुझे 
(मति.) बुद्धि, प्रशाश्षोक (उप-+-अल्थित) 
प्राप्त हो गया है (हति) क्‍योंकि मैंने 
(सोमस्थ) सोमरस का (कृवित्‌ अपाम ) 
पटकर पाम किया है । 


वब्ञाद्या--बूद्धि की महिसा भहान्‌ 
है। 'बुठ्धिगंस्म बल तस्थ---जिसके पास 
बृद्धि है, उसके पास बल है। बुद़ि के 
द्वारा मनुष्य अदभुत कार्य कर डासता 
है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए एक 
घटना का उल्लेख करता हूं। अकब< 
बोरबल को बहुत प्रम करता था। क्यों 
उसको बृद्धि के कारण । एक दिन अकबर 
ने बीरबल को कहीं जाने का आदेश 
दिया | बीरबल अपने स्थान से उठ गये ॥ 
थोड़ी देर में मकबर की दृष्टि गई तो 
उन्होंने देखा थ्रीरबल अभी गया नहों 
दरबार में ही है। उसने कहा तुम जाते 
क्यों नहीं ? क्‍या समस्या है ? बीरबल 
बोला--“महाराज ! मेरे जूते नहीं मिल 
रहे हैं।” अकबर ने कहा---'हन्हें हमारी 
ओर से दो जूते दे दो।” यह सुनकर 
दरबारी तो हस पड़े और बोरबल 
तो लज्जित हो गए । नौकर ने जूते 
लाकर उन्हें पहना दिये। जूते पहनकर 
बीरबल ने कहा--“महाराज | इन दो 
जूतों के बदले भगवान आ।पको स्वगं में 
हजारों जूते प्रदान करे।” यहू सुन कर 
महाराज और सारे दरबारी लण्जित हो 
गये । 


ससार के विषय-भोगो में पंसकर 
मेरी बुद्धि मारी गई थी | बुद्धि के असमाव 
में मैं खोटे रास्ते पर चल कर ताना 
प्रकार के दुख उठाता था, परन्तु जब 
मैंने सोमपान किया तब योगदर्शन के 
शन्दों में -- 

ऋतम्भरा तत्न प्रज्ञा ।--यो, ।48 

सोम पान से मेरी बुद्धि ऋतम्भरा 
बन गई है। कबद्धि, बुद्धि ओर सुनुद्धि 
से भी ऊचा उठकर में ऋतम्भरा का 
स्वामी बन गया हूं । 


जेसे ममतामयथी माता अपने बच्चे 
के रोने, गिरने या चिललाने को आवाज 
सुन कर दोड़ती हुई बच्चे के पास पहुंच 
जाती है और उसे गोद में उठा लेती है 
अथवा जैसे रम्भाती हुई गो जगल से दोड़ 
कर आती हुई अपने बछड़े के समीप 
पहुँच जाती है, उसी प्रकार अब मेरा 
तुतीय नेत्र (शाननेत्च) खुल गया है। मुझे 


बुद्धि प्राप्त हो गई है। इस प्रशालोक में 
मैं ऐसे बदभुत्त +ये ककूगा कि भानव 
सप्राज चमस्कृत हो जाएगा | इस ब॒ड़ि के 
द्वारा मैं ढ थ का दलन करू गा जौर मानव 
समाज के चरित्र का उत्थान कर उसे 
उन्नति के शिखर पर पहुंचाऊंगा। मानव 
कल्याण के नये-तये आविष्कार कहूगा। 
मैं बुद्धि के दारा दानवों को मानवों को 
देव बना दू गा । 
अह तष्टेव वन्धुरं पर्यंचाप्रि छुदा 
मतिम्‌ । 
क्वित्सोमस्थापामिति | 
ऋ, 0]95 
शब्दार्थ--(हव) जैसे (तष्टा) बढई, 
कुशस कारीगर टेढी-मेढी लकड़ियों को 
छोल-छोल कर (बन्धुरम्‌) उन्हें सुन्दर 
रूप प्रदान करता है, वैसे ही (अहम्‌) मैं 
(हुदा) हृदय से, पूर्ण मनोयोग के साथ 
(मतिम्‌) अपनी बृद्धि को, उससे बुराइयों 
को छील-छील कर (परि अधामि) सुन्दर 
बनाता हू (इृति) क्योकि मैंने सोमस्य ब्रह्म 
सोम का, प्रभु भक्ति के आनन्द का 
(कुवित्‌) बहुत अधिक (अपाम ) पान कर 
लिया है। 
व्याच्या--कुशल बढ़ई,तरखान टेडी- 
मेढ़ी और कुबडी-कुबड़ो लकड़ियों पर 
रदा लगा-लगाकर, उन्‍्हे छीलझर, उन 
पर पालिश करके उन्हें सुन्दर रूप प्रदान 
करता है। जिस लकड़ी को लेने को तो 
क्या कोई देखने को भौ तैयार नहीं था, 
कशल कारीगर ने अपनी कला से उन्हें 
खिलोीनो का ऐसा सुन्दर रूप दिया, ऐसे- 
ऐसे खिलोने बनाये कि बच्चे ही क्‍या 
बुढ़ों का मन भी मुर्ध हो गया। 
मैंने भी सोमपान किया है और डट 
कर सोमपान किया है, अत" अब मैं भी 
मैं अत्यन्त मनोयोग के साथ अपनी बुद्धि 
को उसकी ब्राइयो को छील-छीलकर 
उसे सुन्दर बना रहा हू । मैं अमति, 
कुमति, विमति और दुगगंति को दूर कर 
उसे सुमति बनाने का प्रयत्न कर रहा 
हु | मैं अपनी बुद्धि में कालुष्य नहीं रहने 
दृगा। जब दूषित विघार, कुभावनाए 
ओर कुवासनाए मेरी मति (मन, बुद्धि, 
चित्त, अह कार में जाने लगते हैं तो मैं 
उन्हें ललकार कर कहता हूं--- 
( शेष पृष्ठ 5 पर ) 





पारस्परिक 


चाप्ताहिक भार्य भर्वादा जालन्तर 


जन्म-मरण की उलझन-5 


सम्बन्धों का 


आधार 


लेखक--प्रा. श्री भद्रसेन जी दर्शनाचायय (होशियारपुर) 


विद्यार्थियों की परीक्षायें पूर्ण हो गई हैं और वे परिणाम की प्रतीक्षा में 
अवकाश का आनन्द ले रहे हैं। पिछले दिनों की बकावट दूर करते हुए पिछली 
तींद पूरी करने में लगे हुए हैं। इन से भी अधिक माता-पिता प्रसन्न हैं, चलो, 
बच्चो का सारा साल तो बच गया, केवल दो मास का ही बविसम्ब हुआ है । 
कई बार सुधार के लिए कष्ट सहन और कुछ बलिदान करता आवश्यक हो जाता 
है। जैसे कि किसी गली भें नाली ओर सड़क बनाई जाठी है, तो पहमे खुदाई 
के कारण गढ़े पड जाते हैं, अत: आने-जाने में कूछ कच्ट होता ही है। गन्दमी 
हटाने के बाद हा सफाई हीयी है। इस प्रसन्नता के वातावरण में युवक-युवतियों 


के शुष्टड भी आज आश्रम में आए हुए हैं । 


विशाल और विकास अपनी मित्र 
मण्डसी के साथ प्रमण के लिए चले, 
जब एक बाजार में अभी थोही दूर ही 
गए थे, तब अनुराग ने कहा बाजारों में 
तो हम रोज घूमते ही रहते हैं। आज 
कहीं निराली जगह चलना चाहिए तभी 
अनुरोध ने अनुरोध किया, तो फिर बाई- 
पास की ओर चलो | बातें करतो-करती 
मित्न मण्डली सेवा आश्रम में प्रविष्ट हुई । 
कुछ देर आश्रम में घमने के बाद मनुदेव 
ने कहा--ग्रहा सफाई और व्यवस्था बहुत 
सुन्दर है। यहा के प्रबन्धक सामाजिक 
व्यक्ति प्रतीत होते हैं, अन्यथा अध्यात्म 
के नाम पर ऐसो की हर बात हड्डी अव्य- 
वस्थित होती है। तने में अनुशासन ने 
साधियो से अनुरोध किया चलो आज 
पहले यहां के प्रवन्धक से मिलते हैं। सर्वे 
प्रिय जी के कमरे में पहुच कर परस्पर 
परिचय और वार्तालाप प्रारम्भ हुआ, 
थोड़ी देर बाद सर्व प्रिय जी ने कहा, 
सयोग की बात है कि तुम में से अधिक- 
तम साथी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी 
हैं औौर आज के सत्सग मे इसी विषय 
से जुड़े हुए-- 
'वारस्परिक सम्बन्धों के आधार' 
पर चर्चा होगी, उसका समय हो गया है, 
अत; अब प्रागण में चलते हैं । 


सगीत प्रिय जी ने प्रथम भजन में 
ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के साथ पारि- 
वारिक रिश्तो का सुखद चित्रण किया 
और दूसरे भजन में सामाजिक सम्बध्धों 
के परिप्रेक्ष्य में विशेषत' मैन्नी की मधुर 
स्मृतियो को उजागर किया। सर्वेप्रिय 
जी ने प्रवचन को प्रारम्भ करते हुए कहा, 
ससार में कोई विरला ही ऐसा परिवार 
होगा, जिस को कभी वियोग वेदना 
अनुभव न करनी पडी हो । वियोग वेदना 
की अनुभृति प्रत्येक अपने-अपने ढंग से 
करता है, इस में जहां रूचि और स्थभाव 


का भेद कारण होता है, वहां सब से 
बड़ी बात अपनेपन की अनुभूति की होती 
है। ओ व्यक्ति लिस के साथ जितना 
ओर जेसा अपनापन अनुभव करता है, 
यह परस्पर की सहानुभूति के आधार पर 
दुख एवं क्लेश में उतनी ही वेदना अनु- 
भव करता है। 


हमारे प्रस्परिक सम्बन्ध सर्वप्रथम 
पारिवारिक रूप मे जुडते हैं और फिर 
एक दूसरे के साथ रिश्ते-नाते के रूप में 
जाल का एक स॒न्दर ताना-बाना प्रस्तुत 
करते हैं। इस के साथ फिर मित्रों का 
क्षेत्र फैलने लगता है, कुछ के साथ शिक्षा 
के समय तो कुछ खेल के मैदान में या 
घर के अडोस-पडोस मे मित्नता प्रारम्भ 
हो जाती है और कुछ पिक्नो के मित्र के 
रूप मे अपने मित्र बनते हैं, हो कुछ के 
साथ घामभिक, राजतोतिक समानता के 
आधार पर शने. शर्. मैत्री पक्‍की हो 
जाती है | हमारा आपस में तीसरा 
सम्बन्ध कारोबारों के रूप में जूडता है। 
कोई व्यक्ति जिस कार्यालय, कारखाने, 
उद्योग, व्यापार में कार्य करता है. वहा 
के सहयोगियों में सामान्य परिचय धीरे- 
धीरे प्रमाढ होने लगता है। इसके साथ 
हम अपनी जरूरत की चीजें जिन से 


खरीदते हैं। इस के साथ हम अपनी , 


जरूरत बी चीजे जिन से खरीदते हैं जिन 
पड़ोसियों के आस-पास रहते हैं और 
जिन के साथ धामिक, राजनीतिक, शैक्ष- 
णिक आदि क्षेत्रों में परस्पर मिलते-जुलते 
हैं। उन से, हमारा सामान्य या विशेष 
पारस्परिक सम्बन्ध होता हैं । येही 
हमारे अपने होते हैं। जिन से अनेक रूपों 
में हम अपनापन अनुभव करते हैं । 
पारम्परिक सम्दन्धों की रूपरेखा 
स्पष्ट हो. जाने पर अब विशेष रूप से 
विदारणीय गात यह है, कि हमारे ये 
सांसारिक सम्बन्ध क्‍या आत्मा से है या 





विनासशील शरीर से हैं ? यदि ये 
सम्बन्ध आत्मा से हैं तो फिर आत्माओं 
के नित्य होने से वारत्वरिक सम्बन्ध भी 
नित्य ही होने बाहिए। यदि शरीर पे हैं 
तो उस के ताक्षवान होने से स्वत: अनित्य 
सिद्ध हो जाते हैं । इस दृष्टि से जब हम 
इस समस्या पर विचार करते हैं, तो 
ऐसा अतीत होता है, कि हमारे पार- 
स्परिक सम्बन्ध नित्य आत्मा से नहीं हैं । 
यदि ये सम्बन्ध आत्मा से होते, तो फिर 
सदा नित्य ही होते क्योंकि आत्मा अमर 
है। तब तो जिस का जिस से जैसा जो 
भी सम्वन्ध है, बहु उसके साथ सदा उसी 
रुप में बैसा ही रहना चाहिए । उस में 
किसी प्रकार का कोई परिवतेन कभी भी 
नहीं आता बाहिए; फिर तो किसी 
परिवार और रिश्तों की सख्या समान 
ही चलनी चाहिए | तब परिवार नियो- 
जन की प्रक्रिया का किसी रुप में प्रभाव 
नहीं होना चाहिए । परन्तु शास्त्रों के 
प्रमाणों और पूर्व जन्म की सामने आमने 
वाली चटनाओं से यह अवगत होता है, 
कि ये पारस्परिक सम्बन्ध सदा बदलते 
रहते हैं । तभी तो निरक्‍्तकार ने लिखा 
है--न जाने मैंने विविध योनियों में 
कितने माता-पिताओं के दर्शन किए हैं ।। 
मृतश्चाह पुनर्जातों जातश्चाह 


पुनर्मत । 

नाना योनिसहल्लाणि मयोतितानि 
यानि वे ॥ 

आहारा विविधा भुकता पीता 
नानाविधा: सतना: । 

मातरो विविधा दुष्टा. ण्तिर 
सुदृदरतथा ॥3,॥ 


मर कर मैं फिर पैदा हुआ और 
पैदा होकर फिर मरा, इस प्रकार हजारो 
योनियो में भटका हू। इन में अनेक तरह 
के पदार्थ खाए और अनेक तरह के स्तनों 
का पान किया । इन जन्मों में अनेक 
माता-पिता और मित्तष बनाए । गर्भो- 
पनिषद में भी ऐसा ही वर्णन है--नाता 
योनिसहसाणि दुष्टूवा चेच_ ततो मया । 
आहारा विविधा भुक्ता पीताश्च विविधा 
सतना ॥ परस्पर नित्य सम्बन्ध मानने 
पर तो किसी को कभी भी मोक्ष छिद्ध 
ही न हो सकेगा, क्योंकि संसार में रहते 
हुए ही कोई पारस्परिक सम्बन्धों को 
निभा सकता है। ठीसरी बात यह भी 
है कि नित्य सम्बन्ध मानने पर जोब के 
स्वतम्त कत्‌ त्व पर भी आंच आती है, 
क्योंकि तब यह फिर किसी से मंत्री, 
विवाह सम्बन्ध को स्वेच्छा से नहीं कर 
सकता । ऐसा मानने पर तब #ऋ. 40, 
27, 2 जैसे वाक्यों में प्रतिपादित स्वयं 
वरण का अवसर सिद्ध न हो प्रकेगा 2! 
*अद्रा वध्‌ भ्रंवति स्वयं सा वनुते जने 
चित्‌“--बही अच्छी वधू होती है, थो 
जन समूह में से स्वर्य वर का बरण 
करती है। स्वयंवरण से उसकी स्वतन्तता 
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कतु मकतु मन्यवा कतु' गे; समझे: श्र: 
स्‍्वतन्त सिद्ध होती है। इस से यह थी 
सिद्ध होता है कि पति-पत्नी का अन्मा< 
स्तर या नित्य सम्बन्ध नहीं तथा विधुर 
विधवा वियाहू का निषेध ठीक महीँ। 
इस सम्बन्ध में विचारणीय चौथी बात 
बह भी है कि यदि एक आत्मा का दूसरी 
आत्मा के साध आत्मिक सम्बन्ध है, तो 
सभी आर्मानों के एक जैसा होने से एक 
की मृत्यु पर सभी एक समान बिदोग का 
दु.द्ध अनुभव करें, परन्तु स्थिति ऐडी है 
गहीं । वियोग दुःख की अनुभूति का 
प्रभाव केवल पारियारिकों और परिक्षितों 
तक ही देखा जाता है और वह भी क्रमश: 
निकटता तथा जनूभूति के जाधार से । 
हम प्रतिदिन दुनिया में देखते हैं, कि ( * 
कुछ बियोग के दुःख में असहा वेदभा 
जनुभव कर रहे होते हैं, तो कुछ डती 
समय खुशी मना रहे होते हैं-। 
इस से यही सिद्ध हीता है, कि हमारे ये 
सम्बन्ध आत्मा से नहीं हैं । 


हमारे ये पारस्परिक सम्बन्ध तो 
क्या फिर शरीर से हैं? जब हम इस 
पहलू पर विचार करते हैं, तो यह दृष्टि- 
कोश भी अधूरा ही प्रतीत होता है क्योंकि 
यदि शरीरों के कारण से ही पारस्परिक 
सम्बन्ध होते, तो फिर उन को इस सम्बन्ध 
के कारण अधिक से अधिक दिन तक जैसे 
बसे सम्भाल कर रकने की ही दौदधप 
रहती । मरने पर मृतक देह को जैते-तैसे 
सम्भाल कर रखते पर भी उस से 
हमारा पारस्परिक सम्बन्ध का कोई भी 
व्यवहार सिद्ध न होने से भी, यही सिद्ध 
होता है, कि शरीर से हमारा सम्बन्ध 
नहीं है । मृतक देह की सम्भाल के अनु- 
पयोगी होने के कारण ही निकट से निकट 
के सम्बन्धी भी कहने के लिए विवश हो 
जाते हैं, जतन्दी करो, अब तो यह सड़ने 
लग पड़ा है। इसीलिए शास्त्र मतक देह 
को जलाने का विधान करते हैं और 
इस को पुष्य का कार्य बताते हैं । भौतिक 
विज्ञान की कार्य पद्धति से यह प्रमाई क् 
हो चुका है, कि दबाने की अपेक्षा शवों 
को अलाता अधिक उपयुक्त है। जन- 
सख्या की वृद्धि के कारण भूमि की कमी 
की छमस्या भी उभर रही है। अत: 
अन्न और आवास के लिए भूमि की 
बढती हुई मांग को सामने रश हुए 
बुद्धिमता और दूृरठ्शिता की अपेक्षा है, 
कि दबाने के स्थात पर जलाने को प्रत्येक 
प्रकार से प्राथमिकता दो जाए । सर्दी 
के मौसम में ठण्डे देशों में क्रो को 
प्रतीक्षा के ख्प मे पषित बद्ध होना पढ़ता 
है, क्योंकि एक तो भूमि की कमी उस 
पर खुदाई में कठिनाई। अत एव जब 
वहां इस में ्षी मंजिलों का सहारा सेमा “ 
पड़ रहा है । 
( कपश: ) 
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सं्पादकीय-- क्‍ 
. अमर शहीदों की याद 


23 मार्च 93! का यह दिल भारत के सोग कभौ न भुला सगे । जब 
इसके तीन सपूत, राजगुड, धुसदैव और भगत अस्िंह को साहौर को सेंट्रल जेल में 
फांसी दे दी गई थी। आज हमारा देश आजाद है हम आजादी का आनन्द भोग 
रहे हैं परन्तु इस आजादी के पोछे बलिरानों की एक सम्बी पंडित खड़ी है । 
सैंकड़ों नोजवानों मे देश जाति और समाज की रक्षा के किए अपने जीवन का 
है छ्ते-ह सते बलिदान दे दिया था | कोई देश, जाति और समाज जब आगे बढ़ता 
हैं तो उसके पीले त्यान, तप और बलिदाम की भाजना कार्य करती हुई प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ती है। आद समाज कीं स्थांपता महंत दयालन्‍्द तें [875 में की थी, 
क्ह्ेंकि वह एक महान्‌ देश अत के इंठलिए गह चाहते हैं कि आर्य समाज के 
माध्यम से देश श्री चुलेसी की जंजोरों की काट कर देश को आजाद कराया 
“काया । गहुनि दमासस्द और आर्य अस्ुओं ने स्वाग-2पर भूम-घूम कर भारतोय 
अनता को देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जिससे आय समाज की प्रेरणा से अनेकों 

है “दस मम कम विशेप आस सेंबा के लिए मैदान में कूद पड़े | देश के लिए 

ऊन्हें अपना बलिदान भी देवा पड़ा तो कह षीखे मे हटे। सभो करास्तिकारी 
अुंधक जो उस समय कार्य कर रहे ने जाहे कह किसी भी प्रदेश के रहने कले क्‍यों 
ले हीं आर्य समाय से प्रभावित थे । महान कान्तिकारी रामप्रश्भाद बिस्थिस कट्टर 
आयें समभाजी थे । सस्दार घगंताह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे कई और भी 
अब मुथक आर्य समाजी ये । जांबादो को सड़ाई में आर्य समाज ने जो महान 
ओनदान दियः है.मह भुखाड़ कहीं का सकता । 


पक आफ 





28 गार्च 93! को इसका अलिंदान हुणा था अब 986 चल रहा है। परन्तु 
खभंता है हम॑ इम शहीदों को भूसते था रहे हैं। जिश आखादो को उन्होंने अपना 
सभी कछ ध्योक्ांवर करके प्राप्त क्िवा था । जाय फिर कुछ स्वार्था लोग उसे 
अलियामेट कर देना चाहते हैं। 

आज देश की आजादी को अद्ुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। विघटन- 
कारों तत्व और देशद्रोही लोग किर सिर उठाने सगे हैं। अपने तु्छ स्वाजं के 
सिए कई बड़ें-बढ़े अधिकारों व कगेदार व्यक्ति अपने देश के स्ताथ गदह्ारी करते 
दिखाई पड़ रहे हैं । वेश: में कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब, 
सम्प्रदाव ओर जाति के नाम पर (विन्टन पैदा किया जा रहा है। उपग्रवाद चारों 
सरफ अपना मृ ह्‌ फैलाए खा पे । का भाव यह है आज फिर आजादों को 
आतरा पेदा हो गया है परन्तु से नहीं अपनों से । 

जाओ 23 भाषें को इन का बलिदान दिवस मनाते हुए निश्यय 
करें कि जिस आडादी के पौध्ते को मह॒वि दयानसद, आये समाज और इन अधर 
शहीदों ने अपने खून से सींचा भा हम उसे मुरझ्ाने न देंगे। भसे दी हमे भी 
इसके लिए अपना तन-मन-धन सभी कुछ क्यों न लुटाना पड़े । 


सह-सम्पादक 


होलो का पावन पर्व 


हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं, परन्तु होली, दरूहरा (विजय दसमी) 
दोपावनी यह तीनो पर्ब सारे भारत में बड़े उत्साह से बनाए जाते हैं। भारत एक 
कस्िय्रधान देश है। इस समय हमारी एक फसल खेतों में लहलाई होती है। 
कणक, भने और डुसरी फसलों में इंस समय दाना पड़ जाता है। कर्दी समभग 
समाप्त हो जीती है और घोरे-धोरे गर्मो का साज्राज्य छा जाता है। लहलहाते 
हुए खेतों को देख कर किसान प्रसन्नता में झूम उठते हैं। लकड़ी तथा फूस 
नादि के बड़े बड़ें ढेर इकठ॒ठे करके उनमें अग्नि प्रदीप्त की जाती है । भांव के 
सभी लोग उसके यारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, चनों के पोधे ओर गेहू को 
का्खें उस अग्नि में भूनते हैं और बड़े प्याररो खाते हैं। साथ ही लेश्कूद करते 
हुए रात दाचते गाते हुए बच्चे अपने उत्लास को प्रकट करते हैं। कई गन्ने को 
उस अग्नि में तपा कर उसके पटाओे भी गयाते हैं। घाव मह है कि इस पं पर 
सोम तब अस्त को शून कर खाते हैं और प्रशस्नता से झूम उठते हैं। इससे अमले 
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दिय रग, गुलाल लगाया जाता है एक दूसरे को छाती से लगाया जाता है। 
टोलियाँ बना कर लोग भूसते हैं। 


सह पर्व भी अन्य पर्बों को भाम्ति बहुत प्राचीन पर्य है यह कब से मवाया 
जाना आरम्प हुआ यह ठोक से तो मिश्चय नहीं किया जा सकता। परन्तु यह 
सत्व है कि यह परे हैं बहुत पुराना है। कालाबण्वर में ज॑से अन्य पर्वों के साथ 
इतिहास की घटनाएं जुड़ गई हैं इसी प्रकार इस पर्व के साथ भी भक्त प्रहल्लाद 
की कथा जुड़ गई कि प्रहल्लाद को अग्नि ने नहीं अलाया ओर होलिका को जला 
दिया जो ठसे समाप्त कर देना चाहती थी। यह एक राक्षसों पर देवताओं की 
विजय है । बुराई पर अच्छाई की विजय है। असत्य पर सत्य की विजय है 
कुछ भी हो यह पर्व एक महान्‌ प्र रणा देने वाला है । हृर्ष और उल्लास को पैदा 
करने वाला है । इस दिन अपने सब मतभेद भुला कर भाई-भाई के मले लगते 
हैं। अपनी भूलीं पर पश्चाताप करते हैं। जिससे पुन: स्नेह और प्यार बढ़ 
जाता है । 

आज हम हस पर्व को मनाते हुए विचार करें कि वर्षों पर फूल, पौधों पर 
तो हरिवासी छाई हुई है। क्‍या यह हरियाली हमारे जीवन में भी है या नहीं? 
पललवों में तो कोमलता आ गई है क्या हमारी वाणी मे या जीवन में भी कोमलता 
सरसता आई है या नहीं ? बढ़ते हुए वैमनस्य, घृणा द्रंघ. का दावानल शाम्त करने 
के लिए हमने कोई प्रयास किया है या नहीं ? 


सह-सम्पादक 


विज्ञापनदाताओं का धन्यवाद 


आये मर्यादा के ऋषि बोध (शिवरात्रि) विशेषांक के लिए हमें कई सज्जनों 
ने अपनी ओर से और कई हमारे सकल व कालेज के अधिकारियों ने अपनी 
सस्‍्थाओं की ओर से विज्ञापन भेजे हैं। इस प्रकार विज्ञापन भेज कर इस पत्षिका 
की जो सहायता शिक्षण सस्थाओं के अधिकारियों और वन्य सज्जनों ने की है मैं 
सभा को ओर से उत सब की आधारी हूं। यदि हमें इसी प्रकार हमारी अन्य 
शिक्षण संस्थाएं भी विज्ञापन भेज दें तो इस पत्रिका के बहुत कुछ घाटे को पुरा 
किया जा सकता है | मुझे आशा है कि आगे के लिए हमें अम्य शिक्षण संस्थार 
भी अवश्य अपनी ओर से विज्ञापन भेजेंगी। यो भी आगामी विशेषांक होगा उस 
से पूर्व सभी संस्थाओं ओर विज्ञापन दाताओं को सूचित कर दिया जाएगा । 
सभा को जो भी धन प्राप्त होता है उस पर इनकम टेक्‍्स की छूट होती है। यह भी 
दागी महानुभावों के लिए एक स॒अवसर है जबकि यह सभा तथा उसकी पत्िका 
की सहायता करके पृथ्य के भागी बन सकते हैं। में पुन. सभी विज्ञापन दाताओं 
का धन्यवाद करती हूं । 





--कमला आर्या 
सभा महाभन्त्री 





न लिनक जन» जिजशनननिनानन >> 


पंजाबी साहित्य के लिए लिखें 
पंजाबी साहित्य के लिए लिखें 
सभा ने जहां हिन्दी का साहित्य प्रकाशित कराया है वहां पञाबो का 
साहित्य भी आर्य बन्धुओं के सुझावानूसार प्रकाशित कराया गया है। परन्तु 
उतना पञाबो साहित्य नहों निकल रहा जितना निकलना चाहिए था। एक दो 
सज्जनों ने पजाती में और साहित्य छपवाने के लिए लिखा है परन्तु जब तक 
पहली पुस्तक नहीं निकलती तब तक और पुस्तक छपवाना कठिन है। हमारे 
पास पंजाईी में तीन पुस्तकें हैं। जन्मशासखो, आय समाज दा दिग्दर्शन, सिल् गुर 
अते आय॑ सिद्धान्त, यह अच्छो मात्रा में सभा के पास हैं । हमारी इच्छा है कि 
जिन स्थानों पर केवल पंजाबी ही पढने व.,ले हों उन स्थानों पर यह पुस्तकें 
अरे समाज की जोर से बांट आए' । जो आर्य समाज यह पुस्तकें सभा से खरीद 
कर बांट सकती हैं उन्हे हम बहुत थोड़े मूल्य पर यह पुस्तकें दे देंगे और जो आय 
समाज ऐसी हैं जिनके पास इन पुस्तकों को खरीदने की समर्थ न हो यदि वह भी 
दांटना चाहें और उनके पास पंजाबी जानने वाले सज्ञन हैं। उन्हें हम यह पुस्तकें 
प्रचाराथं भी भेज सकते हैं। इस लिए मेरी प्रजाब की आयें समाजों के अधि- 
कारियों से प्राथंना है कि शीष लिखें यह पुस्तक करितती-2 आपको भेज दी जाए । 


--कमला आर्या 
सभा महामन्त्री 


रथ 





पराप्ताहक ॥।« मर्यादा धालगार 


जिला आयें सभा लुधियाना के 
कार्य का संक्षिप्त विवरण 


लेक्षक--श्री आशानन्द जो आये, महामन्त्री जिला सभा 


थर 


हि. 


( गताक स आगे ) 


आयें प्रतिनिधि सभा के 
महामन्त्री का स्वागत 
समारोह 

9-9-84 को जिला जाय॑ सभा की 
ओर से नवनियात्रित सभा की महामन्ती 
बहम कमला आये (जो कि सोशाग्य से 
लुध्रियाना की हैं) का स्वागत समारोह 
आयें समाज स्वामी दयानम्द बाआर में 
आयोजित किया गया। जिसा आर्य सभा 
की ओर से भ्री महेन्द्र पाल जी बर्मा 
प्रधान जिला जाये सभा ने 500 रुपये 
की दैसली सभा अबन नि्माणार्थ मेंट की। 
इस अवसर पर वीर प्रताप के फोटोग्राफर 
डा राजश भारदहांज ने फोटो लींची और 
इस काये को नि स्तपार्य भाव से किया। 


डा, सत्पकेतु टथा डा सत्यव्रत 


वेदालंकार सम्मानित 
7 3-85 को गरुकुल कागडी की 
बैठक आर्य गल्‍्जें कालेज लुधियाना में 
होनी निश्थित हुई थी । जिला आर्य सभ। 
के अधिकारियों ने विधार किया कि इस 
समय पर डा सत्य केतु तथा डा, सत्यव्रत 


स्वासी श्रद्धानन्द 


वेदालकार को सम्मानित करने के लिए 
इस अवसर का साभ उठाया जाये। अत 
प्रात यज्ञोपरान्त उक्त दोनो महानुभावों 
का सम्मानित करने हेतु एक समारोह का 
आयोजन किया गया । इस अवसर पर 
आयें श्रतिनिधि सभा के प्रधान ओऔ वीरेम्द्र 
जी एम ए ने ढा सत्यकेतु तथा डा, 
सत्यव्रत की आये जयत में स्याति का 
उल्लेख करते हुए उन की आगे समाज के 
प्रति अपाध श्रद्धा तथा अवर्णनीप सेवामो 
का वर्णन करते हुए उन्हें शार्से ओोढा कर 
सम्मानित किया। 

इस अवसर पर जामे जगत्‌ के प्रसिद्ध 
विद्वान प्रस्ितस एम एल आनन्द ने जल 
पान का अस्यत्तम प्रबन्ध किया हुआ था 
जिस के सिये जिला आर्य सभा के प्रधान 
श्री भहदेष्द्र पाल वर्मा ने जिला आयें सभा 
की ओर से आभार प्रकट किया और 
समारोह को सफलता के लिए कालेश 
स्टाफ का धस्यवाद किया और 2000 
रुपए की धन राशि आये कालेज को दी । 
000 रुपए श्री हरबणश लाल जी शर्मा 
(जाक्षस्धर) ने दान के रूप में दिए। 


बलिदान दिवस 


झरगी झोपडियो से निरन्तर साप्ताहिक सत्सग यल रहा है और एक पाठ- 
शाला भी चल रही है जिसमे विद्याधियो की सख्या 40 हो गई है। वहा भी 
अयोध्याप्रसाद मल्होत्रा ने !300 रुपये खर्चे कर एक दहैड पम्प भो लगवा 


दिया है । 


22 2-85 को अपर हुतात्मा स्वामी श्रद्धाननद बलिदान दिवस सब आर्य 


समाजो, तथा जआाय॑ शिक्षण सस्थाओ द्वारा सम्मिलित रूप मे जिला आर्य सभा के 
तत्वाषधान में झुगी झोपडियां के विशाल भेदान में मनाया गया । नगर के प्रति- 
ब्टित आय प्र मियो ने टालियो, टागो कारो साईकलो, स्कटरों द्वारा इस बस्ती मे 
पहुच कर समारोह की शोभा को बढाया और इस बस्ती के निवासियों को प्रोत्सा 

हित किया । उस दिन यज्ञ से कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया यजमान श्री 
नम्दलाल आहूजा सपरनीक श्री महेन्द्र पाल जी वर्मा सपत्मीक, ते अशोक कुमार 
सपत्नीक बने । 


खः 





श्री महेंद्र पाल वर्मा सपत्नीक व झग्मी 
झो? डियो के वासी हवन यज्ञ करते हुए | 


23 बजे ग्रीक 


पन्ना छलका एिौिणणिििािौिषषण काम, दल क्रकमधपायड्तमाढतक4 7 * यथा 

यायें प्रतिनिधि सदा पञाब के प्रधाय श्री वीरेन्द् जी. एस, छ: इस खबा- 
रोह की अव्यक्षता करने के लिए पश्मारे । जाय असितिति दर की गहांम्ती कहुब 
कोवाध्यक्ष श्री गरह्मदत जी शर्मा भी सभा प्रशांव जी के छाव के ॥ 


भी सभा क्कन की के समारोह में पत्ारती भर मबरू ही तक रावकोट 
की सब जआाय॑ समाओं के प्रधान तथी शन्शियों दे 


खला प्रधात श्री वीरेश्त जी का पुष्प मासाओं द्वारा भम्य स्थानत किया । 





ख 





थी बीरेना जी व्यवक्षीम भाषण देद हुए । 


ओीमती इन्चिरा मोहिनी धर्म फतनी श्री महेश पाल वर्मा, घ्का २४#नक ध 
सभा ने ]000 रुपने की राशि सभा के प्रधाग को दी, सभा सदन विंभायार्य 


भेंट सी | थी सत्यानन्ध भज्साल हीरो साईकिल ने १0906 रुपये, विदेश 
से आई बहम से गेदबती ने 00 रुपये और जौ मदेनापास स्वाज ने 500 
रुपये दिये । इस अवसर पर 23600 रुपय की राशि सभा प्रझम्म जी को भेंट को 





--स्वामी श्रठानन्द यलिज्ञन दिवस पर अन समूह का एक दृश्य 


इस अवसर पर सावदेशिक प्रतिविश्चि सभा के मास्य उपप्रधान थी सत्वावरद 
जी मुझाल निदेशक हीरो साईकल का जिला सभा की शोर से स्वायत किया 


गया। समारोह के अध्यक्ष साभ्य श्री वीरेश्द्र भी एम ए प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाम ने श्रों सत्यानन्द जी मुज्ञाल को एक शास द्वारा सम्मानित किया 


और धयोध्या प्रसाद शो ने अभिनन्दन पत्च सेंट किया | 





श्री अयोध्या प्रसाद भल्होत्रा ओ सत्यायन्द जी मुड्लाख को अभिष्दन 

पत्र समर्य| करते हुए साथ में श्री आशानन्द श्री खड़े हैं 

अन्त मे जिला जाय सभा शधान श्री गहेन्द्याल वर्मा ने आार्य सभा से सम्द- 
ग्धवित सब आये समाओ स्त्री शंमाजों, जागे शिक्षण ससस्‍्याओं, आये उाय काल 
बाजार की सुवा वेद प्रचार मपडली, तथा उपल्थित आएं प्रेणियों का कल्यवाद 
किया जिन्होंने जिला आये सभा के त्ययाविताने में आद्रोजित इस समारोह में 
अपना पूण सहयोग देकर इसे सफ़न बनाया | 


हे डा 


24 आये 986 
। ५ आज... 


साप्लाहिक आग मयवादा जासलन्थर 





आये धर्म संस्कृति का सच्चा महान त्यागो 





आचार्य देव प्रकाश जी 
लेखक--श्री भोलानाथ जो विलावरी,अम्‌ तसर 


खा 


इस महापुरुष के सम्बन्ध मे लेखनी उठाने से पूर्व इस तेजोमय जीवन के 
आम सबबे प्रथम अपना अस्तक नमन करता हू । 

थाप सच्जे अथों में आर्य समाज के आन्दोलन की एक विभूति थे। तप, 
त्वाब मे अद्ितीस ति स्मार्थ इसते कि अपने परिवार की सुध भूध्त भ अपने खान- 
वान आराम का तनिक थी ध्यान । स्वभाव से मौन । चुपत्षाप रूप से रचनात्मक 
अक्ार )पे सदा लगे रहते बे । अपनी प्रशसा सूनने ढोंग. आडस्शर रचाने अथवा 
सिसो पकार दिक्षावे से उसको घूजा थी | संवेदनशील इतने कि मास खाने बालो से 
शब्द अुणा भ्री । कहीं भरी किसी प्रकार की विपति तथा कोई महामारी, प्लेय हैजा, 


अकम्प से बिनाश पड़े को 


!अकाणज, भुल, 


दत्काल सेवा के सिए तैवार रहते थे । 


अपनी विद्ृता इस्लाम और आर्य धस्कृति की थो भारी परिश्रम से उपाजंन की 
थी, को भी आयें धर्म के प्रचार और प्रसार और मसत्य मतों की समोक्षा छण्डन 


है नि स्वार्थ भाव से प्रयाग किया। 
आगे बगत में आप सचमुच एक 
ऊांचार्म के रुप मे ठभरे | जन्य तो आपने 
एक मौसाना खानदान में लिया और 
अरब पर्वत्त आये धर्म एबं सस्‍्कृत के 
ब्रधार एव प्रसार मे मुआर दिया । यदि 
मैं यह कह कि आप शुद्धि के देवता थेतो 
अत्यूग्ति न होगी । जहा कहा पता चलता 
कि आर्य सम्तान को मुसलमान या ईसाई 
बमाया जा रहा है, तुरन्त वहा पहुंचं 
जाति । यहा ऐसी तन्‍्मयता और बृढिमतई 
का चक्कर चलाते कि पादरी,मौलवी हे 
भाग घड़े होते और धर्मेच्युत भोसीः 
झाप्ती आग्रे सन्‍्तान को वापिस से ः 
हैह सम्बन्ध मे इनका मध्य प्रदेश के 
क्ेशो मे किया काम सदा याद किया 
जायेगा। किस प्रकार विधियों के 
पर विजम प्राप्त कर वहा स्कूलों छाता- 
आश्रमो की स्थापना करते। आपं॑ 
काम करने का ढम ही ऐसा निरामा 
आा निर्शैफर किसी का इन केतों मे समक्ष 
भाने का साहप न रहूता था । इसी प्रकार 
मापने रतलाम में दयानन्द उपदेशक 
विद्यालम की स्थापना 960-63 में 
की । पी काली चरण शास्क्रार्थ महारथी 
इसके कूलपति नियुकत हुए। खाराश 
अकेले मद्व प्रदेश मे आव'य जी के परि 
कम से 2-3 जाल भीलो को वापिस ही 
नही बरत सदा के लिए विधर्मी होने से 
बचा लिया गया । आज़ भा यह भील 
शोग आजार्य जो को बढी श्रद्धा से अपने 
दादा मुरु के रूप में समेरण फरते हैं । 


जागरा पे 'भारतोय शुद्धि सभा का 
ऐसे परिखम एवं ब्रुंधिमता से संचालन 
किला कि सबके साथ करोब दो लाख 
असकाने राजपूत मुसलमान गापित पलुक 
धर्म में था गए । इस कार्य में आपने महा- 


राज गाहुर सिह एवं अन्य कई राजपूत 
राजे महाराबों को भी सहमत कर लिया 


कि सुस्ध हुए मसकाने राजपूतो से हुबका- 
पाभी,रोटी-बेटी का व्यण्हार करने लगे । 


आम केवल एक कुशल प्रबन्धक 
अथवा शुद्धिकर्ता ही न थे वरन एक 
अद्वितीय अरबी,फारसी, ससस्‍्कृत के विद्वान 
थे । इस्लामी साहित्य क्रआन हदीमादि' 
पर तो इनका पूरा अधिकार था। इस 
बात का प्रमाण आपके बृहद्‌ ग्रन्थ 
(3 भागों) मे से परिचय मिलता है | जो 
]500 पृष्ठों पर आधारित हैं। इसके 
अतिरिक्त आपने वहाई मिर्जाई मुसल- 
मानी मतो एब ईसाई मत पर कई 
समीक्षात्मक ग्रन्थों की रचना की है। 
आप यसैदिक मत-मतान्तरो के सम्बन्ध मे 
भी पूरा ज्ञान रखते थे । यही कारण था 
कि आप अनेक यर्सों सके श्री मदयानन्द 
बरदो ससस्‍्कृत विज्ञालय के आचाय पद 
पर सुशोभित रहे । अनेक प्रसिद्ध 2 
शास्जार्थ महारभी एवं प्रचारक आपके 
शिषव्यो मे थे और हैं । आप स्वय भी 
शास्तार्थ महारबी ने । 


आपने अनेकों शास्त्रार्थ वहाई 
मिजाई तथा मुसलमानों ईसाइयो एवं 
पौगाणियोी से किये । और आय धम का 
घिर ऊचा बनाए रखा। प्राभमिक युवा- 
वस्था में आपके क्रियाकलापो ने अभ्रुतसर 
की युवा पीढ़ी मे एक नया जीवन ला 
दिया था। उन दिनो ऐसा प्रतीत होने 
लगा था कि मानी समस्त अमृतसर आये 
समाजमय' हो गया हो । 


उन्ही दिनो द्विदू मुस्लिम दगों कौ 
शुरुआत हो थुकी थी। आप मृसलमान 
गूडो से मुकबला करने के लिए आर्य 
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| ते समाज भटिग्दा में शिवा आये समाज भठिण्डा 


यंवको को सदा तैयार रखते थे | मुलतान 
और मालावार के मुसलमानों ने हिन्दुओं 
पर बहुत कठोर जुल्म किये हृत्याए की 
मकान, दुकानें लूटो, जाय लगाई, मदिर 
गूरढारो को तोडा। हन सब अवसरों 
पर सर्व हिन्दुओं में जागृति ला दगा 
पीडितो को सहायता पहुचाने का प्रबन्ध 
करते कराते रहे । स्वय भी बाते । 


अपने जीवन के अश्विम चरण करीब 
85-86 वर्ष को आय भे हमारे बुलाने 
पर अमृतसर पधार कर 975-76 में 
धर्म प्रचार समिति की नीय रछी । सारे 
पंजाब विशेष अमृतसर जिले मे शुद्धि 
का बिगुल बजा दिया ओर ईसाइयो के 
किये कराए पर पानी फर दिया । अम्तिम 
समय तक आपका यह शुद्धि षक्र चलता 
रहा | आपके परिश्रम्त से दिसम्बर ]980 
तक 5000 से ऊपर पतित हुई आये 


सनन्‍्तान को फिर से अपने पैतृक धर्में मे 
वापिस लाया गया । आज भी आपकी 


यह शूद्धि सस्था कार्यरत है। अबतो 
इसे पज।ब सरकार से फरमंज एण्ड सोसा- 
ण्टी एक्ट के अन्तर्गत पम्मोकृत भी करा 
लिया गया है । 

आज यह महा पुरुष हमारे मध्य 
नहीं रहे परन्तु हनके गौरवभय कृत्य 
हमारे समक्ष हैं। जिसका विवेचन विस्तृत 
परन्तु सक्षीष में उनके उनके जीवन 
सम्बन्धी शीघ्‌ छप रही पुस्तिका द्वारा 
आप पढ सके | 

हमारे आचार्य देव प्रकाश जी सच्चे 
सन्त और त्याग की मूर्ति थ । आपका 


सादा जीवन इतना कि पहिनने खाने पर | 


कोई विदेष ध्यान न देते थे । आपके 
पास पुस्तकों की बिक्री आदि से 6000 
हजार रुपये ज्मा हो गये थ अब आपकी 
जायु 87-88 रथ की हो चुकी थी । 
प्रश्न उठा कि इस धन का क्या किया 
जावे। क्‍या आपकी इकलौती सन्तान 
पुत्री सत्य बाला को अन्य सावारंण 


2 386 से 9 3 86 तक आये 





| 





गहस्थों को तरह दे दिया जाये ? आपने 
बडी दृढता से यह निणय लिया कि यह 
मेरी आप समाज रूपी माता का अधि 
बनता है। फनत यह राशि उन्होंने 
लाला बृजलाल आहूआ घी जले) के 
पास जमा करा दो और निर्देश किया 
कि जा व्याज हससे प्राप्त हो सदा शुद्धि 
के काय पर ख़खच किया जाया करे 
तनिक देखिए इस महान आत्मा ने 
जन्म लिया मुसलमान मौलाना के घर 
और सारा जीवन मुसलमप्न ईसाईयो 
को आय धम मे लाने में म्ुजार दिवा। 
जो धन बचा वहु भी इसी काय पर लगा 
दिया । 

प्रभु हमे शक्ति दे ताकि हम भी 
आचाय देव प्रकाश जो के पद वचिन्दहों पर 
अलें, सच्चे आय बनें अपने घ॒र्म जाति 
की रक्षा में सदा तत्पर रहे। आय॑ धर्म 
के प्रचारक रूप सच्चे सम्त मिशनरी 


चर 


बने ॥ 


िननना+- प«»-»तन #+-मन-मकी 





(प्रथम पृष्ठ का क्षेण) 

परोप्पेहि मनस्पाप किसशस्तानि 

शससि । 

परेहि न त्वा कामये वृक्षान वनानि 

स चर गृहेषु गोषु भे मन ॥$ 

--अथर्व 6॥45॥] 
ओ मेर॑मन के फाप | दूर भाग, 
क्यो मूझ्त दूषित परामश (खोटी और 
| गन्दी सलाह दे रहा क्यों मुझे कृमार्ग 
पर घसीट रहा है। परे भाग दूर हट 
जा । में तुझ नहीं चाहता। तू वृक्षों में 
जाकर विचर, वन में जाकर विचर | 
मेरा मत तो शरीर रूप घर और इख्द्रियो 
की देख-भाल मे लगा हुआ है। मैंने 
अपनी इन्ध्रियों पर प्रहरी--पहरेदार 
बैटा रखे हैं. अभ्र किसी भी इन्द्रिय से 
किसी भी बुराई को अपने अन्दर नहीं 

आने दू गा । 








में शिवरात्रि उत्सव 


समाज भटठिण्डा मे चारो वेदों के शतको 


द्वारा एवं गायत्री मन्त्ी द्वारा दोनो समय प्रतिदिन बृहद यज्ञ एवं श्रों प अजीत 
कमार जी पूरोहित तथा ओम प्रकाश आय वानप्रस्थी क॑ उपदश होते 3 
श्री पुरुषोत्तम दास जी एडवोकेट मे ओ"भ घ्वज लड़राया और अक्री बद प्रत्राश 
जी गग एडवोकेट की प्रधानता म॑ महथि दयानन्द बाघ उत्सव मनामा गया। 
6 हवन कण्डो मे 23 यजमानों द्वारा इकटठा यज्ञ करके 9 3 86 को पूण आहूतति 
की गई इस के पश्चात्‌ लगभग चार सौ रत्री पूरुषो एवं बच्चों ते इक्टठा 


सह भोज किया । 


यह कायक्रमें बहा सफल रहा सभी आय ब धुआ ने बढ़-चढ़ कर इस मे 


भाग लिया । 


--भन्त्री आय समात्र 


साप्ठाहिक आर्य मर्यादा जाकइर 


23 ऋष १986 





एक दिन एक नवयुवक ने भुझ्त स प्रश्न पूछा “हमारे देश का नाम क्‍या है ? 
मैंने कहा, हमारे देश का ताम भारत है। हमारे देश के श्रविधान मे भारत नाम 
ही स्वीकार किया है। नवशवक ने मुस्कराते हुए जो कुछ कहा उसका जआाशन 
था कि सविधान ने तो दो नाम स्वीकार किए हैं, भारत और इडिया। अअंजी 
में तो इ डिया ही लिखते और बोलते हैं पर हिन्दी भे भारत का प्रयोग कम और 
“हिन्दुस्तान का प्रयोग अधिक होता है। ओर हिन्दी में अनावश्यक रूप से 
अग्रेजी शब्दों का प्रमोण करने वाने शोकीन महानुभाव इंडिया और इंडियन 
शब्दों के प्रयोग बढ तपाक से करते हैं | यही नहीं, हमारे देश के विधायक, संसद 
सदस्य और मन्ठी, जा पद ग्रहण करते समय सविधान का पालन करने की शपथ 
सेते हैं वे भी भाषणों वक्‍तण्यों और चर्नाओं मे हिस्दुस्तात ” छब्द का भी 
प्रयोग करते हैं। 26 जनव के लिए कायत्रमो के आयोजन के लिए हिन्दी है, 
हम वतत है हिन्दुस्तान हमारा की प॒रक्ति का कई लिनो तक अभ्यास करवाया 
भ्या जिसका दिल्‍लों मे टो दो पर नियमित रूप से प्रदर्शन होता रहा। जआन्च 
के मुख्यमस्त्ती श्री एन ती रामाराव हि टी ओलने का उत्साह द्शने के लिए इस 
पक्ति का बड़े जोश के साथ उच्नारण करते हैं। संविधान में जब देश का ताम 
मझोरत' मान्य हो गया है, तो “हि दुस्ताव भाम का प्रयोग क्या संविधान 
की अवद्देसना नहीं है ? बया सरार में ऐसा भी कोई देश है जिसके तीन हीन नाग 
हैं और उस देश के निवासी उन तीनो नामों का प्रयोग करते हैं? यहु विश- 
क्षणता हमारे वेश मे ही है। सच तो यह है कि सविधाम में जावश्यक परिवर्तन 
करके देश का नाम केवल “भारत ही रखा जाए “इडिया नाम से सो छुटकारा 
वावा क्षाएं | जिस दिन देश का बटवारा हुआ और हमारे सबिधान ने “भारत 
माम को माश्य किया हमारा देश “भारत” ही रह गया ' हिन्दुस्तान” नाम 
समाप्त हो गया । जनता में इस विचार का अधिक से अधिक प्रचार होना 
चाहिए | 
इस सदर्भ मे एक बात का उल्लेख अप्रास मिक नहीं होगा कि “हिन्दी हैं हम, 
वसन है हिम्दुस्तान हमारा। सारे जहा से अच्छां हिम्दुस्तान हमारा। ये 
पक्तिया सर मोहुम्भद इकबाल को हैं और थो 99 में सिश्ली गयी थीं । 
930 में सबसे पहले पाकिस्तान की मास करने वाले यहो सर मोहम्मद इकबाल 
हैं, जिन्होने लिखा है --कौम मजहब से है मजहब जो महीं तो हम भी नहीं । 
गौर “मुस्सिम हैं हम बतन है सारा जहा हमारा | देश से गददारी करने बासे 
व्यक्ति के उस बीत को जो सविधान के विपरीत है, हम झम-झ्म कर गाते हैं । 
इसे हम क्‍या कहें ? 
--#ष्णदत्त [-8-700।6 पदमानगर, 
नल्‍्त्ताकु टा, हैदराबाद--44 


आये समाज नवांशहर में ऋषिबोधोत्सव 
बड़ उत्साह से मनाया गया 


आर्य समाज मम्दिर नव/शहर द्वाबा भे ऋषिबोधोत्सव का पर्व वड़ समारोह 
से मनाया गया। 8 माच 86 शनिवार को प्रात प्रभात फरी निकाली गई जो 
जाय समाज मन्दिर से शुरू होकर नगर के भिन्‍न भिम्न मुहल्से व बाजारों से 
होती हुई आय समाज में सम्पन्न हुई। बाद में प्रात साड़ 8 बजे हवन यज्ञ के 
पश्चात माम श्क्षिण सस्थाओं के विद्याधियों का काय क्रम हुआ। और बज्यों 
को उत्साहित करने के लिए उस्हे बढिया बढ़िया पुरस्कार दिये मये यह पुरस्कार 
स्थानीय आव समज के सरक्षक आदरणीय प देवेन्द्र कुमार जो के कर कमलो 
से दिलबाये गये । 

मह॒दि की शिक्षाओं व जीवन पर प्रकाश डाझ्ा भया शिक्षण सस्थाओं के 
सभी मुखियों का और विज्वेवकर भ्रो हर्वसभाश ततेशा जी का योवदान 
सराहनीय या । 





“पर प्रकाश धरीन 





अदा 


हमारे देश का नाम क्या है ? ुँिससलमरामाताानाभा्रधाणायधायाक 


कई विद्याभारिधि प्रांचार्या-मात्‌ सदिर कन्या गुरुकुल, वाशणसी 


4 


20% अर 


+ 
भँ 








कर भोषण नाद हे 
स्चपयित्रो--डा फृष्पावशे पी, एच. डी. दर्शनाचार्ज 


मेरे स्वणिम स्वप्नों का एक धहारा । 

उसी आये समाज का डूब रहा अब तारा ॥। 

दोहराई थी जिसने ऋषि की बलिदान कहानी । 

कर ने सकता सम्मुख जिसके दस्यू मसमानी । 

स्वप्न था जिसका भारत भा ब्रने जब की रानी । 

को धन का यहीं कत्तव्य का का अभिमानी । 
जो का कभी ऋषि दयानम्द का लास प्यारा) 
हा ! अग्दी कर रही उसे अब शश्ता की काश । 

निर्वक्त जनो को नेंगा जिसने पार सवाई । (“० है| 

अरबावन हो दीन दु खो जिसकों देंते दृह्मई । 

मय जीवन देती असहा्यी को जिसकी परक्ाई । 

उनड़ पडता, जिश्षर भी द्‌ सौ पुकार शुनाई। । 
हाम डोज रहा वही अब पड़ा बीच मह्तघ्ारा। 53 
छूट रहों उसके कर से बेद क्ञाम पतबारा। 

सिदृगाद बिसका दस्यु का दिल दहुलाता । । 

जिसकी दहाड सुत् ब्रिटिश भी भागा याठा । +- 

जिसके सम्मुख आन में विधर्मी कतराता। ' 

वेश-द्ोही फातकी हुर्य था जिससे बरराता। 


बह आज अपनी रक्षा हेतु कसा बता-सा वेचारा । 
कर फ न रहा ठोंकर से चूर, क्षत्तु दुर्ग किनारा ॥ 
उठ-उठ ओ सोये बीर निद्रा तुछ् व युहाएं । 
देख-देख दर पर शत साथ सथाएं । 
मा के अर, मुकता लुटते लख शत्रु हव॑ं मगाए। 
केसे सहन कर रहा थोल मेरी मा के जाए। 
कर भीषभ गाद गसे शत्र्‌ बानवंता का हरकारा | 
तेरे अयचोषों से भुण उठे भुसष्यल सास ॥। 
कली ड्ब ने पाए फिर आर्य समाड का तारा। 
मेरे स्वनिम स्वप्यों का एक ब्रहारा ॥ 


प7- 


मई 4 0 शक आज । 
है ल्‍द 


पठानकोट में ऋषिबोघोत्सव 


आये समाज सेस कजयार मे ऋषिबोध उत्सव बड़ी धूम धाम से मनाया 
गया । जिस में शहर के सभी गण मान्य महासुभानों ने भाग लिया। श्रींप 
ओम प्रकाश जी आग के प्रवचन और औओ प्रभी जो के भजन होते रहे। 

इस अवसर पर आध समाज मे चल रहे दबानम्द धमावय भोपषधासम के 
साथ तेत चिकित्सा के नये प्लांट का उद्भादन श्रो राइकिशन महाअत जिसा 
सभा ने किया । तथा स्वाबी सर्वानसद जो महाराज ने अाक्षीबाद देने हुए आर्य 
समाज भेग ब्राथार के इन जन कतल्यायों कार्यों की भूरि-भुरि प्रशक्ष की । 

शाम्ति वाउ के पत्थात्‌ सर्दी जाये जनों ने जायें समाध में सागुट्टिक 
जसकात किया । --(औं क्वतम्त कुगार 

महाकररं 


तक 
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आये समाज के साहित्यकार- 


मास्टर लक्ष्मण आर्योपदेशक 


लेखक--डा भवानीलाल जी भारतोय चण्डीगढ 








आर्य समाज के जिन विद्वानों मे इस्साम का गम्भीर अध्ययन कर उसकी 
समासोचता में उच्चकोटि के साहित्य का प्रजयन किया उनमे मास्टर लक्ष्मण का 
नाम उल्लेखमीय है। खेद है कि इनके जोवन तथा क्रिया कलापो का विस्तृत 
विवरण उपलब्ध मही है। लक्ष्मण जी जिला गुज"ावाला (पाकिस्तान) के रामनगर 
सामक ग्राम के निवासी थे । लाहौर मे इन्होंने भारत पुस्तकालय की स्थापना की 
जिस में विभिम्न मतमताग्तरों के सम्बन्ध मे विशाल साहित्य था। लाहौर मे ही 
अर 7 मन्दिर के निकट इन्होने एक आयें हाटल चला रखा भा। जिस में साहौर 
आने बाले आयों के लिए सात्विक भोजन की सुन्दर व्यवस्था थी। कालास्तर मे 
ये बिल्ली चले आए और नई सडक पर आय॑ प्रेस स्थापित किया। आय समाज 
के चादडी याजार को अपनो गतिविधियों का केश बना कर मास्टर अ मे प्रारम्भ में 
अपना लेखन तथा ग्रम्थ प्रकाशन का काय बारी रखा किस्तु योड समय पश्चात 
बहा के अधिकारियों से मतभंद हो जाने के कारण वे अपने पुस्तकालय को आय 
समाज विडलालाइन्ज ले मए । यहा वेदिक पुस्तकालय के रूप में उनके द्वारा 
श्ब्रहीत पुस्तकों तथा विक्रयाथ ग्रल्थोी का स्टाक रहता था । अपनी बसीयत में 
इन्होने अपना सम्पुृण पुस्तकालय तथा दस हजार रुपया नकद आय प्रतिनिधि सभा 
बजाब को दान के रूप मे दिया | मास्टर खक्ष्मण ढ्वारा रक्षित साहित्य का विवरण 


इस प्रकार है --- 
खात मुत्तासफीर या कुरान का 
बैंदिक भाष्य यह कुरान का विशाल 
काय उदू भाष्य है। पुस्तक के विज्ञापन 
मैं लिखा गया है कि यह साध्य भिन*» 
धघिनन अनवादको तथा भाप्यकारों की 
सिद्धाम्त ज्ञान शून्यता के कारण कुराब 
और मुहम्मद साहब के विषय मं फनी 
हुई प्राततियों का निराकरण हीन 
करेगा अण्तु वेद और वैदिक धम 
तथा एफ रस सवनन्त सिद्धास्ती 
अमत्कार नी टिखाएगा और साई 
दबाधिक वैमनस्यथ क॑ स्थान मे सावजनिक 
एक्स को स्थापित करेगा । वेद ओईं 
£ 3 का वैदिक धम जौर इस्लाम कौ 
के अनुकनत्ता का साक्षातदशन 
कराते *ै। अतिरिक्त समस्त भूतोल के 
विज्ञारकों कों दढ निश्चय करायेगा कि 
हजरत महम्मल साहुब का सारा प्रयास 
वैदिक घम की ही रक्षा करने के ।लए 
था, जिसकी साक्षी क्रान की प्रत्येक 
जआयत दे रही है ओर हजरत का उद्ृश्य 
सर्वथा एड़ी था जो महप दयान द का 
था, चार हजार से »धिक पृष्ठों मे 
इसमा ठोस मसाला जनता के सामने 
आयेगा कि किसी भी आवश्यक धामिक 
विधय को यथाबता को समझने के लिए 
बह पयाप्त हांगा। 
अहमदिया सम्प्रदाय की 


आलोचना के ग्रन्थ 
]-तहऔवबुला मिर्जा,2 मिरजाई पामे 
खरेंश, 3 जोर जौर भार बतुर, 


4 कादियानी मसीह का चिंटठा | 
इस्लाम विषयक अन्य ग्रन्थ 


] इस्लाम मे जलयय वेद 2 मकर 


तोड़ 3 दाइय इस्लाम 4 बुरा ही 


बल आय 5 करान मजीद आवागमन कै 


डी 


6 कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं 7 कफ 
तोड का भाण्डा फांड 7 इस्लामी बहिश्त 
9 खबरे जालिम (सरवरे आलम तथा 
अदूर चनन्‍न वसवंश्वर का खण्डन|0 नकली 
चन वसवश्वर॒ दक्षिण मे सिद्दी कदान 
दार तू मक एक मुसलमान ने अपने आप 


को नलिगायत सम्प्रदाव के आदि आचाय 
यसवेश्वर का अवतार धोषित किया था। 


प्रस्तत पस्तक में दसी घोषणा का खण्डन 
किया गया है। !! मुस्लिम आय मिलाव 
82 बेलिक धम और दोन इस्लाम 3 
अफशाय राज 4 बाबा नानक और 
दीन इस्लाम ]5 धमपाल और दीन 
इस्टास ]6 दीन इस्लाम और उसका 
प्रधार 47 हकीकतुल क्रान भाग 


आगा खानी मत के 


खण्-त्ात्मक ग्रन्च 
! आए खानी दा फरेत्र 2 आया 
खानी ढोल की पोल 3 अ गाखानी 
इल्मियत । 


अन्य समालोचनात्मक ग्रन्थ 
] रडैसाईमत से जलवये वेद 
2 बाइबिल का कच्णा बचिटठा 
भाग-- 
३. राधास्वामी मत और बैंदिक धंभ 
4 यथाथ प्रकाश की सभीक्षा का 
उत्तर । 











कण फन मे उल्लास जगा है, 
आशाओ का सूथ उगा है, 
रुप देख कर पृण्य श्रकृति का 
अब प्रमाद का दनुज भगा है 


खेत बाग बन बने सुरम्य, 
लगनी बसुन्धरा अब रम्य, 
प्र मं दया ममता समरसता--- 
के मृदु भाव प्रभूति प्रकम्य 


पिकी पपीहे का मु गु जन 
करता है जन मन अनु रजन 


मृदुल बयार बना है निमम--- 
तूफानो का महां प्रभजन, 


आया होली का त्योहार 


लेखक--ओ राघश्याम आये विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना सुलतानपुर (उ प्र) 


मनुज मनज के उर आंगन मे-- 
छाया 
आया 


१4 


ब्लड वा एड 


आज असीमित प्यार । 
होली का त्योहार ॥ 


प्रकृति वध्‌ की सदरता पर-- 
होते कोटिक मन बलिहार । 
आया होली का योडार ॥ 


न०्प ऊषा की सौम्य रश्मिया--- 
विखराती सुख सौरख्य अपार । 
आया होली का योहार । 





 कंश# हु सटववमन्कन यजनतनबक 
श्री पं. निरंजनदेव जी को भात शोक 





छोड गए है। 


ब 


सभा क्र्याल्य क॑ सभी 7मचारियों ने उनके स र॑परित्गर के साथ 


सभा क महोपदेशक थी प निरजजन देव जी इतिह स केसरी के 
बड़ भाई श्री बारुराम जी का ग्राम चकंगजरा (होशियारपर) में गत 
दिनो ?हावसान हो गया । उनकी आयु 82 बच की थी और स्वत्थ बड़ा 


अच्छा था। अचानक दो दिन रुग्ण रहकर बिता किली का कष्ट हिए 
शरीर छोड कर सदा क जिए चले गए 


वह अगरने पीछ भरा परिवार 


सत्यनभ व प्रकट के ते हुए लिलयय शा की सटगति के लिए पाथना की । 


2285-26. ७5-4:5 >शब्दअ्रस्ण आला शा : जा 


5 राधास्व मी हवार्ट महल 

6 बुद्ध जैन वैदिक घर्मी है ? 

7 आय खालसा मिलाप--इस 
पसत्क में सिख गुरुओ की शिक्षा को 
वैदिक धम के अनुकूल सिद्ध किया गया है। 

8 गुरुमुव या मनसूख 

पौराणिक मत खण्डन 


विषयक ग्रन्थ 
] भविष्य पुराण की आलोचना 
2 मूतियुजा खण्डन 
3 अधिलानन्द की शरारत 


4 नियोग फ्लिसफी (उद् ) 
मह॒षि दयानन्द विषयक ग्रन्थ 
! मुंकम्भतव जीवत चरित्न महथि 
दयानद ।200 से अधिक पुृष्ठो में 
समाप्त भह जीवन चरित्र प लेखराम 
रचित स्वाशी दमान द की उदू जीवनी 
का आधार लेकर लिखा गया है । यूनियन 
प्रैश्ध॒ साहोर मुद्रित । वेदिक मेंगजीन ते 


अपने माच 49]7 के अक म॑ इस प्स्तक 
की प्रशसा पूण समालोचना लिवी थी । 
>--ऋषि जीवन कथा भारत 
पुस्तकालय ग्रथ माला | लद्ोर से 
974 विक्र्मा म प्रकाशित । 
3--दयान द शकर मत (शक्तरा 
चाय तथा स्व मां दयान द का तुनना मक 
अध्ययन) । 
अन्य स्पुट भ्रच्थ 
4- ऋग्वेटादि भाष्य भूमिका 
(उददू अनवाद) 
वेदिकसध्या उड़ 
- वैदिक सिद्धाला की व्यापकृता। 
यजवद प्रथम अध्याय 
सावजनिक धम 
शिवलिंग पूजा 
विद्या तथा निश्नान्‍्त झान 
ईश्वर को हस्ती आदि। 


उल्कन्‍न्‍««मथः अ->न्‍मवोलकसलयमननकी, 


90 3 न की. ५2 ३ 


शहीदी मेला सम्पन्न 


6 माच को अमर शहीद व लेखराम 
जी आय मुसाफिर की याद में हर साल 
की तरह इस साल भी छहीदी मेला 
मनाया गया जिस मे पृज्म स्वामी सब्यि 
दानाद जी (अमृतसरी) परृज्यपाद स्वामी 
सर्वानम्द जी दयानम्द मठ दीनागगर, 
श्रीराम किशन जी वानप्रस्थ प्रधान जिला 
आये सभा तथा उप प्रधान अले २ 
स्मारक सण्डल श्री जयचन्द जी आहरी 
दीनानगर,श्री देशराज जी तथा वैद्य इन्दु 
जी फरावाहा ने भाग लिया तथा श्री 
सठीक्ष जी बटाला से देवियों तथा १सषों 
साहुत एक स्पेशल बस लेकर पहुवे। 
मनोहर लाल दी शर्मा श्री धमराल जी 
शर्मा श्री देवदत्त जी शास्त्री न भावमीनी 
श्रद्धाउजलिया अपित की तथा श्री बन 
बारी लाल रत्ती, अमर चन्द जी प्रीत, 
सेबासिह जो बागी, बवा धिंहद जी बहमी 
उजागर सिंह जो सिरमान और हरवस 
जी युलशन को कबिताओं न रग बाध 
दिया । अम्त में खुला ऋषि लगर लगाया 


भरी बीरेश जी सम्पादक 








धाप्लाहिक जारय॑ मर्यादा भासभाद 
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कालांवालो मण्डी में | बस्ती गुजां जालन्धर | जालन्धर छावनी में 


शिवरात्रि उत्सव 

हिवरातनि के उपसक्ष में 78 9 
मभार्य को नित्य प्रति प्रभातफरी की गई 
दयानन्द महिला कालिज में प्रात उत्सव 
मत या गया और 9-3 86 की राति 
को नई भण्डी मे भें बामगराम अमर 
नाथ को दुकान पर हवन यज्ञ के पश्चात्‌ 
महति दयानन्द के आगे जाति पर उप- 
कारो पर श्री हरिश्चद्र जी भास्ती एव 
ओम प्रक्राण जी आये वानप्रस्थी बठिण्हा 
के प्रवचन हुए । 








गया । उत्सव बडा ही प्रभावशाशत्री रहा । 
पहली मौच से 6 मां तक यज्ञ,तथा 
स्वामी सब्चिदानम्द जी की कथा होती 


रही । 
--रोशनलास- मन्ती 
आये समाय कादिया (गुरदासपुर) 


न 


में ऋषियोधोत्सव 


जायें समाज बस्ती भुजा में ऋषि« 
बोधोत्सत इस बार बडे उत्साहस 3 
| मार्च से 8 भा तक मनाया गया। 
! 8 जा को प्रात 0 बसे यश की 
बूर्भाहुति हुई। यज्ञ श्री प, क्रमंदेव थी 
स-जधिष्ठाता बेद प्रचार की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । 0 बजे से 2 बचे 
तक उच्चकोटि के बिदढ्ान स्वांगी शब्जि- 
दानन्द थी श्री प, धर्मदेव जो, श्री 
सोहनसास जी कालढा, श्री ओमप्रकाश 
जी पराशर, श्र नरेस्द्र जो आर्य ग्रौर 
अन्य कई विद्वानों वे मह॒दि के डोवत 
पर भ्रकाश्ष ढालते हुए बोध शब्द का 
महत्व बताया । 

अन्त मे बृहद्‌ ऋषि समर हुआ जिस 
में सैंकड़ों सकी पुरुषों ने प्रम और 
श्रीति से बैठ कर भोजन किया। सारा 
कायक्रम बड़ा फल रहा । 


--अुदेश 
मज्जी 


ऋषियोधीत्सव 


आये समाज भासन्पर ज़कनी हें 
ऋषित्रोधोत्सव बडे सम्तरोह से मगावा 
गया । 8 मार्च को डांस 8-30 से 82 
बये तक कार्य कम चसता रहा बिदमें 
भजन, कविता और उपदेश होते रहे 
भमस्त में प्रीतिभोज हुआ। सेक्ड़ों स्म्ों 
पुरुषों ने मिलकर औओजन किया । वानी 
महानुभावों ने दिल शौलस कर बाम भों 
दिया । भी उसासेन ली भसिक में 
दालियों की सूच्चि पढ़ कर सुनाई और 
भी काशी रास भी अन्त्रो मे अपने दि:४२ .., 
श्ले। 


आये भर्यादा से “ 
विज्ञापन देकर लाभ 


शाखा कार्यालय 


53 यली राजा वेदारदाथ चावड़ो 


बाजार देहली--30906 


दूरभार--269858 





जबा प्रकाशक हारा जगहिस्य व्रिटिंग जैसे वेहरू वार्देश रोड जासशार से मुद्रित होकर आई भर्वादा कार्यालय 


पुरुदक् सपय, चोक शिकावपुरा बालणार के इसकी स्वामिगी आर्य प्रतिनिधि उका रंकाद के लिए अफ्रशिल कुआा। 


रांज, न, पो.जे.एल. 5६ 
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पंजाब को तुरन्त सेना के आधीन कर दिया जाए 
' जम्मू कशमीर में धारा 380 को समाप्त किया जाए 


देश में समान तागरिक न्याय संहिता लाग की जाए 


पंजाब-हरियाणा-हिमाचल व जम्म्‌ कशमोीर को मिलाकर एक बह॒द्‌ राज्य बनाया जाए 


सार्वदेशिफ आयें प्रतिनिधि सभा की भारत सरकार से मांग 
( विशेष संवाददाता द्वारा ) 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने अधिवेशन 
दिनांक 5-6 मार्च" ॥986 को निम्नलिखित प्रस्ताव 


पारित किया है। * 
) एक प्राप्त सूचना के झेनुसार 


अमेरिका का छठा जगबी ' हे अपने 
4500 नौसैनिको के साथ 
(पाकिस्तान) अम्दरगाह पर बगा 


'है। कहते के लिए उसका उदेक्ष नौ- 
-सैमिको को विज्ञाम और मनबहलीव का 
अवसर देना है, किन्तु इसी जमी बेड के 
'करानी पहुतने के साथ साथ पाडिसतानी 
सेना का भारत की सीमा पर विश्वेषफर 
चस्मू -कामीर के पु छ और राजोरी क्षवो 
से स्रगती हुई सीमा पर भारो जमाव 
हमारे देश के सिए चिन्ता का विदय 


है । 


कट: दुर्धापा से हमारे देश के अन्दर 
कुक धर्शतक कट्टरपम्थी मं के आधार 
भर अपने आपको एक पृथक जाति 
आओषित करते हुए अपने लिए अलग राज्य 
की भांग कर रहे हैं। हमार अन्दर ही 
कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो क्षेत्रिवता के 
साजोर पर स्फेय को अपनी मातुभूमि से 
अलग करने की आवाज उठाने शते हैं । 
दोषों ही प्रकार के तत्वों से हमारे देश 
की सुरला और अश्वच्दता को खतरा 





पेदा हो गया है। सार्वदेशिक सभा देश 
की सरकार और जनता से अनुरोध करती 
है कि ये इस प्रकार के विधघटनवादी तत्वों 
से सावधाद रहे क्योकि वे कुछ विदेशी 
ताकतों के इशारों पर नाथ रहे हैं । 
जिनका एक पात्र उदृश्य देश में अस्थि- 
रता पैदा करमा सथा उसे इस प्रकार 
विभ जित करना है कि उसकी प्रगति 
अवरूद्ध हो जाएऔर बहू अन्तर्राष्टीय 
मामलो में कोई प्रमुख झ्द्धिका निभाने के 
याग्य न रहे । 


इस सभा वी यह मान्यता है झि 
देश की सुरक्षा के लिए देश वामियों मे 
एकता का होना एक प्रमुख आवश्यकता 
है। इसके लिए यह सभा निम्न मारे 
प्रस्तुत करती है। 


(क) भारत सरकार धर्म भाषा और 
क्षेत्रीय आधार पर उठाई गई पृथक राज्य 
की माम को दण्डदनीय अपराध घोषित 
करें| हस विधंय से यह सभा सरकार 
से अनुरोध करतो है कि इस दिशा में 
उठाए गए प्रसावी कदम के रूप मे 





सविघान की उन धाराओं को निरस्त 
कर दिया जाए जिनके द्वारा देश की 
जनता को धर्म भाषा और सस्कृति के 
आधार पर बहुसद्यक अथवा अल्पसख्यक 
मानकर विभाजित किया जाता है । 


(ख) सविधान की धारा के अन्तगत 
दिए गए निर्दशों के अनुसार अब यह 
आवश्यक हो गया है कि देश मे एक 
समान नामरिक न्याय सहिता लागू की 
जाए। इस समय ससद में मुस्लिम 
कट्टरप थियो के तुथ्टीकरण के लिए जो 
विधयक पेश किया गया है यह टरात 
वापिस लिपा जाए क्योकि इसके पारित 
होने पर भारनोय दण्ड त्रिधान की घारा 
25 झे अन्तगत मुस्लिम महिलाओ 
को अयने अधिकारों की लडाई से वचित 
कर दिया जाएगा। 


(ग) भारतीय सविधान की धारा 
], में परिवर्तन करके देश को राज्यों 
का संघ ने सान कर प्रशासनिक इकाइयो 
का सभ माना जाए। 


(3) गह सभा यह भी अनुरोध 
करती है कि पजाब में हिसा और तोड़- 
फोड की कार्यवाही रोकने के लिए उसे 
उस समय तक सेना के सुपुर्द कर दिया 


जाए जब तक वहा पूर्ण शाति स्थापित 
न हो जाए और वहा से पत्र मार्गियों का 
सफाया ते हो जाए। सभा का सुझाव 
है कि देश की उत्तर पश्चिम सीमा से 
लगने वाले जम्मू -कशमी र, पआब, हरि- 
पाणा और हिमाचल प्रदेश वो मिलाकर 
एक वबुहद राज्य बताया जाए। इस 
प्रकार संगठित राज्य वर्तमान परिस्थि- 
तियो मे देश की आत्तरिक तथा बाह्य 
सुरक्षा के लिए प्रभावी सिद्ध होगा। 


(4) सभा की घोषणा है कि जम्मू 
कशमीर में शाह सरकार को बर्खास्त 
करके भारत सरकार ने एक अभिनन्दनीय 
काय किया है। सभा की यहु भी माग 
है कि संविधान की धारा 370 को 
समाप्त कर दिया जिसके अन्तर्गत जम्मू 
रशमोर को एक विशिष्ट राज्य का 
दर्बा प्राप्त है । 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
देश की सब जाय॑ प्रतिनिधि स्रथाओं और 
उनसे सम्बन्धित आय समाजों को आदेश 
देती है कि वह सब राष्ट्वादी हिन्दू 
सस्थाओ को साथ तेकर 30 भाचं 
रविवार को पजाब कक्षमोर दिवस मनाए 
और एक तार द्वारा भारत सरकार से 
कहें कि पजाज को सेन! के आधीन कर 
दिया जाए। 


अपनलअमयृकापनजकपम्का्न»- नम. 


व्याक्षत्त्र मजाक 
#णुंव्यवस्था अ्स्छुसका 






महत्व 


(26 मान से ब्को ) 


ब्राह्मणस्त्वनधी यानस्तू णाम्विरिव श्ञाम्यति । 
तस्में हब्य न दातव्य नहि भस्मति हुयते 37 
अध्ययन न करने व्ाल्घा दराह्मण थास कौ आय के समान नष्ट छो जाता 
उसे द्रव्य (दान) नहीं देगा चाहिए क्योंकि भस्म (रांले) में कोई हदन 
करता | 
अर तिश्यूति उभे नेते विप्ाणा प्रिकोलिसे 
एकेन विकल,. काणो द्वाम्यामन्ध प्रकीतित: ।38। 
भ्र्‌ति और स्मृति ये दोनो ब्राह्मणों की जायें कहाँ गई हैं। थो एक से 
रहित है गह काणा है, जो दोनो से रहित है कह अस्था है । 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तप: क्षत्रस्थ रक्षणम्‌ । 
वैक्यस्थ तब बार्ता तप शूदत्य सेबनम्‌ ।39 
ब्राह्मण का तप शात्त है, कात्रिय का तप रखा करता है, जेश्य का तप 
बातचीत (स्यापार) करना है, झड़ का तप सेषा करना है । 
न च वेदादुते किडिचच्छास्त ब्रह्म विधायकम्‌ । 
मोज्त्यत्र रमते सोध्सो न सम्भाष्यों द्विजातिभि, ।40॥ 


बेद के अटिरिवत कोई शास्त ब्रह्म का प्रतिपादन करमे वाला नहीं अत 
जो मनुष्य वेदों को त्याग कर अन्य शास्त्रों में प्रवत होता है डस मनृष्य के साथ 
दिजातियो का बात नहीं करनी चाहिए । 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रिय्रान्यातमेबन्तु विद्याद्व श्यात्तथेव च ॥4। 
अपने गुण कर्म एम स्वभाव के अनुसार शूद्र ब्राह्मणता को, ब्राह्मण शृद्रता 
को क्षत्रिय वैश्य भाव को तथा वैश्य क्षत्षियत्व को प्राप्त हो जाता है। 
अतपास्त्वनधी यानः प्रतिग्रहरूचिद्ठिज । 
अम्भस्यद्मप्लवेनेव सह तनेव सनन्‍्यति ।42। 
जिस प्रकार जल में पत्थर की नोका के साथ नाबिक भी ड्ब जाता है 
उसी प्रकार तप न करने वाला, अध्ययन न करने बाला तथा दान लेने मात्र मे 
रूथि रखने वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व से पतित हो कर ससार सागर मे डूब 
जाता है| 
सम्मानाद बाह्यणो नित्यमुद्दि जेत विधादिव । 


अमृतस्येव चाउश्काडक्षे दवमानस्थ सर्वदा ।43। 

द्राह्मण सम्मान को विद तुल्य समझ कर उससे चूना करे तथा अपमान 
को अमृत तुल्य जान कर उसकी इच्छा करे अर्थात्‌ ब्राह्मण यही है जो मान और 
अपसान मे कभी विचसित न हो । 

तेस्थादविद्वान्वि भियाद यस्मात्तस्मात्‌ प्रतिग्रहात्‌ । 

स्वल्पकेनाष्यविद्वान्हि पद्धू गौरिव सीड़ति ॥44॥ 

अपठिंत वा अविद्वान्‌ ब्राह्मण जिस किसी भी प्रकार से हो कम ज़ेने से डरे 
गयोंकि अपठित ब्राह्मण मदि थोडा सा भी दान लेता है तो कीचड़ में कछ्ी मऊ 
के समान दु शव को प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ दान लेना द्राह्मण के लिए तथी उचित 
है जबकि बह विद्याबान हो क्योकि विद्वानाब मनुष्य ही ब्राह्मण होता है जौर 
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धमझ प्रुष बिडाल जेंसी धूततें वृत्ति वासे, बगुले जैसे छलों था अगसरबांधी 
वेद ज्ञान से हीन क्राह्मण को पानी तक॑ भी स दें अर्थात्‌ ऐसी कूटिल बर्सि रहने 
याल़े बगुसा भगत सोग श्रद्धा रखने मोग्य नहीं होते अपितु दूर से हीं त्यांगने 


बा होतेएहे + हुए सीनो को विनियुहृंक मत फवया शेर का 
दशा है ठौ हैने गोले के सिए अनर्थ का कारण होती है तथा परसोक में दान लेके 
जले के लिए भी अफल्याण कर होता है। 


धर्मेध्वजी श्दा लुब्धसआंट्यको सोकदस्मक्व 
बेडालव्‌ तिको शेयो हिसू: सर्वाभिसन्धक: ।68॥ 
धर्म का हॉग रंचाते वाला, साचची, छली, लोचाकप्यरी, दिशक तथा सब 
को ठगने वाले ब्राह्मण को विहासक्त्ति बाला जानना चाहिए | 
अधोंदृष्टिनंष्कु तिक स्वार्यश्नाधनतत्वर: । 
हाठो मिथ्याविनोतेर॒च वकवूतचरो द्विज ।49। 


जीजे शृष्टि रसने काला, झुक न करते वारा स्वार्थ साधन मे सभा रहने 
बासा, शठ और विनमख्रता का भिश्याडम्बर करने वाला ब्राह्मण बक बृत्ति बाला 


होता है। 
ये बकवृतिनो विप्रा ये न मार्जारसिजिन:। 
ते पतन्त्यन्धतासिस नेन पापेन कर्मणा ।50। 


जो बक यृत्ति तणा मार्जार -- विडाल यृत्ति वाले ब्राह्मण होते हैं ये अपने 
उन बृतियों से होने वाले पाप करम्मे के ढारा अन्घतामिस नामक नरक मे पढ़ते हैं 
हैं अर्थात्‌ दुर्देशा को प्राप्त करते हैं। 


यस्य यल्लक्षण प्रोक्‍्तं पु सो वर्णाभिव्यञ्जकम । 
यहान्यत्रापि दृष्येत तत्तेनेव विनिदियेेत्‌ ।5॥। 


जिस पुरुष का जो वर्ण व्यवत करने वाला लक्षण कहा है याद यह लक्षण 
बर्णान्सर मे भी दिखाई देवे तो उस व्यव्सि को भी उसी सक्षण के द्वारा निर्ि्ट 
करें। 


गणिकागर्मंसभूतो वसिष्ठद्व महामुनि । 

तपसा ब्राह्मणो जातः सस्कारस्तत्र कारणम ॥52॥ 

नक्िका के गर्भ से पैदा हुमा महा मुनी बसिष्ठ तप से ब्राह्मण अन बया । 
इस मे ब्राह्मणत्व का सस्कार ही कारण है कि बह शूद्र से भो भाहाण हो बया। 

जातो व्यासस्तु कैवर्त्या श्वपाक्यास्तु पराशर- । 

बहवोअन्येपि विपध्रत्व प्राप्ता ये पूर्व॑मद्विजा ॥53॥ 

व्यास ऋषि (मण्छेरन) से पैदा हुआ और पाराशर ऋषि चाण्डालमी (५ 


पैदा हुआ इन के अतिरिक्त भी धन्य बहुत से ऐसे अग्राह्मण हुए हैं जो सध्कार 
वश्च ब्राह्मणत्म को प्राप्त हुए हैं । 

विश्वामित्रों वसिष्ठश्च मतज़ी नारदाबय. | 

शपोविदेषे संप्राप्ता उतभत्व न जातित: 84 

विश्वासित्र, कशिष्ठ, मश्ंव सथा गारद आदि ऋतिि विशेष तप हस डी 
उत्तमता को प्राप्त हुये हैं व कि जस्म विक्रेष होते से । 


(कण ) ” 
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सम्पादकीय--- 
पंजाब-कशमीर दिवस मना ओ 


5, 6 मार्च ]986 को सार्वदेशिक आर प्रतिनिधि सभा का वाविक 
अधिवेशम दिल्ली में हुआ था । उसमें देश की वतंमान परिस्थितियों पर विचार 


जिया गया और माननीय थी वल्देमातरभ रामचन्द्र राव जो ने एक प्रस्ताव पेश 
किया जो सरबे सम्माति से पारित किया गया। वह प्रस्ताव आये मर्यादा के इस 


ज॑ंक में प्रकाशित किया जा रहा है। 





इस प्रस्ताव में जहा दूसरी कई समस्षाओ की ओर आगे बनता का ध्यान 
(हिसावा गया है । वहां पञाव और जम्मू कशमोर में जो स्थिति पैदा हो गई हूँ, 
4शसको थोर व्सिष तौर पर अपने देशवासियों का ध्यान विलाथा यया । आजकल 
हंधोरे देश मे यह तत्य बहुत अधिक सक्तिय हो गए हैं थो कुछ विदेशी शक्तियों के 
इशारे वर एक बार फिर विधटनकारी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं | मुसलमानों 
की निजी व्यवस्था और राम जन्म भूमि से ताला खुलने के प्रश्न पर मुसलमानों 
को भडकामा जा रहा है। कई कट्टरपन्थी मुसलमान मत्जिदों मे यह प्रचार कर 
रहे हैं कि बह इस देश में सुरक्षित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को बिदेशों से धन 
थी प्राप्त हो रहा है। समन समय पर इस्लामी देशों से कुछ व्यक्ति हमारे देश 
में आते हैं और यहां कुछ प्रमुख मुसलमानों से मिल कर कोई न कोई ऐसी बोचना 
बनाने का प्रवात करते हैं जितके द्वारा हमारे देश में कोई नया विधटनकारी 
आन्दोसन प्रारम्भ हो सके । देश के पूर्वी प्रदेशों मे एक ऐसा क्षेत्र बन रहा है जहा 
ईसाईमों का प्रभुत्व है। कुछ विदेशी पादरी भरी वहा आकर रहते हैं। उन्हे भी 
बाहिर से रुपया मिलता है। पकाव मे जो कुछ हो रहा है बह किसी से छुपा 
नहीं । कशमीर में भी कुछ पाकिस्तान समर्थक परिस्थितियों को बिसाड़ने का 
प्रयास कर रहे है। इस तरह सारे देश भे ही एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा 
रहा है कि देश की एकता और खुंगठनग के लिए एक बहुत बड़ा सकट पंदा हो 
चाए | | 


सा्वदेशिक सभा के अधिवेशः में इस सारी स्थिति पर विचार किया बया 
शोर एक प्रस्ताव पारित किया गया थो सब प्रास्तीय सभाओं को भेजा गया है । 
और उनसे कहा गया है कि वह अपने आधीन जे समायों से कहे कि वहू रविवार 
30 मार्च को पजाव-कसमीर दिशस मनाए और न केवल इस प्रस्ताव को यहां 
पारित करें अपितु आज देश में जो परिस्थितिया पैदा हो रही हैं उन्हे जनता के 
सभ्मते रखें और अपने समठत को शक्तिशाली बताने का प्रयास करें ताकि आने 
बाली परिस्थितियों का मुकाबसा किया जा सके । 


जहा तक पंजाब की आयें समाजी का सम्बन्ध है उन्हें बताने की आवश्यकसा 
नहीं कि हम किस घोर सकट में से गुजर रहे हैं। पत्र व को खालिस्तान बनाने 
क्र एक योजना के अनुसार यह सब कुछ किया जा रहा है। ऐस समय में आंब 
समाज का एक विशेष दायित्व है। हमारे देश का इतिहाय साक्षी है कि जब कभी 
देश पर कोई सक्‍ट आगा है आर्य समाज सबसे पहले देश की सुरक्षा के लिए 
भागे आती रहो है। आय भी जो कछ पौतरार मे हो रहा है यह आय समाज के 
लिए भी एक चुमोती है। हमे हाथ पर हाथ रद कर नही बेठता, बल्कि अपने 
खब्ठन को शक्तितासी भरना कर उने ठस्यों के विरुद्ध सधर्ष करना है जो देश में 
विकटम पैदा करमा चाहते हैं। एक बात का विद्ेष रूप से हमें झपाल रखता 
राहिए कि जाये तमाज केवल जाये ध्रमाजियों की ही सस्या नहीं, यह सारे हिस्दु 
मास की संस्था है। धामिक विचारों में हमारा चाहे कुछ मतभेव दो फिर भी 
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यह समय है जब कि हमें सब हिस्दुओं को अपने साथ सेकर चलना है । इसलिए 
30 भार्च रविवार को जो पजाइ कशमीर दिवस मताया जाए वहु केवल आय॑ 
समायियों तक ही सीमित न रहना चाहिए। उस दिन प्रत्येक जाये समाज मब्दिर 
में सार्वजनिक सभा करके सा्यदेशिक सभा ने ओ प्रस्ताव पारित किया है वहा 
पढ़ कर सुनाया जाए और देश में जी परिस्थितिया पैदा हो रही हैं। उनकी ओर 
जनता का ध्यान दिलाया जाए। मैं प्माव की आर्म समायो के अधिकारियों से 
वि्ेष रूप से कहना चाहता हृ कि अब कूछ सक्रिए होने की आवश्यकता है। 
जायें समाज एक ऐसी ससस्‍्था है जो सब को साथ से कर चल सकती है। यदि मैं 
यह कहू कि आज पजाब के सारे हिन्दू बहुत बढ़े सकट में हैं, हम बच हकते हूँ 
तो केवल उसी हालत में यदि हम सब मिलकर चलें। हसलिए पद्राव के सब आयें 
समाजियों से मेरा नम निवेदन है कि वहु अब अपने सब मतभेद भुलाकर सगठित 
हो जाए और आये समाजो के मन्दिर हिन्दूक्ो के सगठनों के केन्द्र अन जाए 

और बहा समय समय पर गोष्ठिया कर के वर्तमान परिस्थित्यों पर विचार 
विसशे किया जाए। आशा है कि 30 मार्च रविवार का यह दिन पजाब के 
हिन्दूबो मे एक नई जागृति और नए संगठन की भावना पैदा करेगा। यह दिन 
सारे देश में मनाया जाना है और पञान और कश्मीर के लिए विशेष रूप से 
मनाया जाना है। इसलिए हमारा कत्तंव्य हो जाता है कि इस दिल्ला मे हैम जो 
कुछ कर सकते हैं करें। आयें समाओो के अधिकारियों को अभी से उस दिन को 
सफश्नतापूर्वक मनाने को तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए । 


--शीरेन्द्र 


शआ्रार्य मर्यादा के ग्राहकों 
की सेवा में 


सभी ग्राहको और पाठकों को सेवा मे निवेदन है कि अपना आम मर्यादा 
का शुल्क शीष्‌ अतिशोष्‌ सभा कार्यालय में भेजें । सभा का वर्ष 30 अप्रैल को 
सम्राण हो रहा है। हिसाब तेयार किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक कोई भी 
ऐसा ग्राहक नहीं रहना चाहिए जो अपना शुल्क न भेज दें ताकि हिसाब किताब 
ठीक बनाया जा सके । कई ग्राहको को कई 2 आर पत्र लिखने पड़ते हैं। फिर भी 
शुल्क नहीं भेजते, न ही उत्तर देते हैं। ऐसी अवस्था मे विवश हो कर हमे 
अखबार बन्द करना पड़ता है। ऋुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो त्रित) लिखे ही प्रति 
वर्ष अपना शुल्क भेज देते हैं। वह प्रशवा के योग्य हैं परन्तु अधिकतर ग्राहक 
कई डार लिखने पर भी शूल्क भेजने में देरी करते हैं । कुछ एक ग्राहक तो ऐसे 
हैं जिनको शुल्क 20 रूपये भेजने को लिखा जस्ता है परन्तु वह बीस के स्थान पर 
3 रूपय भेज देते हैं। आय मर्याटा का वाबिक शुल्क 20 रूपये है । इसलिए 
पूरा शुल्क ही भेजें | 





सभी ग्रहहको से हमारी पुन प्रायना है कि उन्हे पता होता है कि उनका 
शुल्क कब समाप्त हो रहा है। क्योकि पूर्व शुल्क उन्होने कब से कब तक दिया 
है यह हम रसीद पर लिख देते हैं। इसलिए भले ही उन्हे पत्र लिखा बजाए 
यान लिखा जए उन्हे समय पर अपना शुल्क भेज देश भाहिए जेसे कई अन्य 
बन्धु भेजते भो हैं। उससे जहा हमे लाभ होता है वद्दा ग्राहक को इकटठा दो या 
तोन वर्ष का शुल्क नहीं भेजना पड़ता। आम है ग्राहक व पाठक बशब्धु मेरी 
प्रार्थना पर ध्यान देगें। 


>-अ्यवस्थापक 





अध्यात्म चर्चा- 





साप्थाहिक आयें मर्यादा आाजनार 


ईश्वर सर्वेव्यापक है 


लेखक--श्री प रविदत्त जो शर्मा एम ए पी एच डी. अबोहर 


कः 


ईशाबास्यमिद सर्व यत्‌ किज्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भड्जीथा मा गुध कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥॥॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ का यह सन्त 
मांनव को सकेत करता है कि ईश्वर 
सर्वध्यापक है. ससार का व्याग पूर्वक 
भोग करो और मालच को छोड दो 
और क्यो कि यह धन कसी का भी 
नही है। मानव स्वभाव की कुछ दुर्बलता 
अथवा विकृति होती है थो बिना सिखाये 
ही भा जाती है। कच्ट पा कर भी 
मनुष्य अपने को सुखी अनुभव करता है 
और अवगुणों की उपेक्षा नहीं कर पाता 
फिर भी जो शास्त्रीय व्यवस्था है उस 
को भी नहीं नक'रा जा सकता । वैदिक 
सिद्धान्त है कि ईशवर कण-कण में रमा 
हुआ है । गेंद बाक्‍य एक साध्को का 
अनुभव इस में प्रमाण है। पुरुष सूक्त 
का अवलोकन करन पर यह विचार- 
धारा पृष्ट होती है कि सृष्धिट का प्रत्येक 
पदार्थ परमेश्वर की घराहर है क्यो कि 
वहा सरपष्ट उल्लेख किया गया है कि 
जगत भी रचना पुरुष परमेश्वर के द्वारा 
हुई। वह भी निविवाद सिद्ध है कि 
सृंष्टि से पूर्व केवल परमेश्वर की सता 
बी--- हिरण्यमर्भ समवतताग्र भूतस्य 
जात पतिरेक आसीन । सृष्टि यज्ञ का 
एकमात् साक्षी परमेश्वर है वही रच 
गिता धर्ता, व्यवस्थापक सवज्न दया 
सब का बन्धु है-- सनो बन्धुजांनता स 
विघाता धामानि वेद भुयनानिविश्वा! 
परमात्मा सभी घामो तथा भवनों को 
भलीभाति जानता है, श्र,ति द्वारा ईएवर 
की सर्वक्षता प्रमाणित है । ज्ञान एव 
व्याप्ति का अटट सम्ब घ है, अत सवञ् 
होने के कारण कोई भी पदार्थ उससे 
जोझल नहीं अस्तु सर्वव्यापक भी है। 
इस विक्य में 'स्वूल दृष्टि बालों को 
आपत्ति दो सकती है परम्तु सूक्ष्मदृष्ट 
से सब कुछ समझ ने भा याता है । 


परमार अपनी शक्ति हारा प्रगट 
होवा है जिस का प्रत्यक्ष दर्शन सर्वधा 
असम्भग है। इस को जानते से पहले 
सौतिक शक्तियों का अध्ययन करमा 
उचित होगा । बिजली एक शबित है, 
बह करम्ट भी भारती है और बडी-बढी 
अशीने भी उस से चसायी जाती है। 


खम्शे पर लगे तार तो दिखाई देते है 
परन्तु बिच त की घारा खोजने पर भी 
नहीं मिलती । दो पत्थरों के टकराने 
पर चिन्गारी मिकलती है परन्तु पत्थरों 
में कही जग्ति नहीं दिखायी पड़ती । बन 
में बासो की रमड से आग लब जाती है 
लेकिन थासो में कही आग नहीं. मिलती । 
बाल सूखे हो तो कन्धा धरने पर बाल 
कन्घ को पकड़ते हैं । परन्तु उस 
आकयण शक्ति को आखो से देखता 
सुलभ नही । यदि भौतिक शक्तिया ही 
मालो से नही दिखायी दनी है तो दिव्य 
शक्ति की तो बात ही विचित्न है कोई 
भी दाशंभिक उस परमशक्ति का प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं देख सका तभी वेदाम्स वासो 
में उसे “अव्यक्त नारी परमेश शक्ति 
कह दिया। पुराण वालो ते उसे परमेश्वर 
की माया बताया है। भावुक भक्तों ने 
तो वेद की मर्यादा को ही भुला दिया 
और ईश्वर को स्वयं बता कर पूजना 
अरम्भ कर दिया । 


वैज्ञानिक भले ही ्“श्वर की सत्ता 
में विश्वास नही रखते परभ्तु वे इस खोज 
में हैं ससार की व्यवस्था क्सि के द्वारा 
सचालित है ? इस का नियन्त्रण कौन 
कर रहा है ? जिस का साक्षात्कार सम्भव 
नहीं उस की कल्पना भी आपासतात्र 
है| नेत्नादि इन्द्रिया इस विषय मे असमर्थ 
हैं केवल मनन बिन्तन आदि से अनुभव 
किया जा सकता है। «मर्थ का उपक्रम 
छोड कर वेदबाणी पर विश्वास कर 
मिया आए तो समस्या का हस मिल 
जाता है। अचर्यवेद का अत इस को 
सुलझा देता है---'मो भृत भर भष्य 
सह यश्चयाधि तिव्ठति'। पुरुष सूक्‍त का 
प्रथम मन्त ईश्वर की सर्व व्यापकता को 
सिद्ध करता है--- 


सहसृशीर्या पृर् बहसाक्र 
सइदुपात्‌ । 

स॒ भूमि सबतो यृत्वा अत्यतिष्ठद 
दर्शाजु श्रम ॥ 


पुरुषनाम परमेश्वर हु है, पुर 
ब्रह्माण्ड का होतक है पुर (बअरक्ाब्ड) में 
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जो व्याप्त है बही पुरुष है । सत्यायं 
प्रकाश में स्वामी दयानन्द ने पुरुष शब्द 
का आ्यास्यान किया हैं 'य स्वव्याण्या 
अराचरं जब्त पृभाति ह्र॒यति आस 
पुरुष जो सब जगत मे पूर्ण हो रहा है 
उस परमेश्वर का नाम पुरुष है! व्यापक 
होने का भाव पुरुष शब्द मे निहित है। 
इसी प्रकार विष्णु शब्द का अर्थ भी 
व्यापक होने वाला है। स्वाभी जी ने 
इस शब्द की व्यास्या की है ““वेवेष्टि 
व्याप्नोति चराचर जगत स॒ विष्णु जो 
जड़जगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त 
हो वह विष्णु है। 
ईश्वर की सर्व व्यापकता से अभि 
प्राय है कि यहू सयार परमेश्वर का ही 
है मनुष्य इसे अपदा न समझ से। 
मनुष्य तो उस की प्रजा है और वह 
प्रजापति है। अत मन्त्र में त्यागपृथक 
भोग करने की बात कही ययी है। जिस 
पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं उस को 
मनमाने ढग से नही प्रयोग कर सकते । 
रेलगाडी मे बहुत लादमियों की खफ्त 
होती है | परन्तु अपने लिए पूरों गाड़ी 
नहीं, अपने लिए तो एक सीट है. भौर 
यह भी यहा तेक जहा तक का टिकट 
लिया है। इसलिए निश्च्चित स्थान गाड़ी 
छोडते तमय दुख नहीं खुशी होनी 
चाहिए । अपने हक को प्राप्त करना शेष 
दूसरो के लिये छोड देना ही स्थागपूर्यक 
भोग कहलाता है। यह नहीं देखना 
चाहिए कि भीग्य वस्तु कितनी है अपितु 
यह विचारना चाहिए हम कितने से 
तृप्त ढोगे ? अधिक को देख कर लालच 
हो नाना ही लिप्त होना है फिर मनुष्य 
दूसरों के अधिकार को भी हडप लेता 
है। लोभ ही पाप की जड है । मन्त के 
अन्तिम अल में लोभ का निषेध किया 
गया है| मन्स के अम्तिम अश में लोभ 
का निषभ्न श्ला सका है कि किसी के 
प्रन को देश कर साल में मत पड़ो। 
मसेकी की कमाई शाआ बदनियत मत 
बनसो । शोभ की अवस्था मे ही दुर्मोधन 
में कहा जा---'सूझ्यग्र नैव दास्याशि बिना 
बुंड म केशव परमतु जब बह बूढ़े भे 
मिष्प्राण हो कर धराशायी हो वया ठो 
सुई की मोक के बराबर भूमि भी साथ 
न से गया । इसी लिए अति मे सावधान 
किया है 'मा सृध कस्कस्वित तनम्‌ । 
लोस का ताश केवल त्याग भाववा से ही 
किया जा सकता हैं। अपना कर्सव्य कर्म 
करते रहो और इष्ट भोधों को शोगो | 


“मुर्वेस्नेबे् कर्माणि जिजरीविषेच्छत 
खमाः | 

शुर्व॑ स्वयि मान्यवेशोपरित से कर्ज 
लिप्नते गरे 
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मनुष्य के लिए कर्म कया विधान 
किया गया है, खूभतत जय सौ वर्ष को 
की बतायी गयी है। इतना तो कम से 
कम जीने की इच्छा रहें। जितता अकुत्त 
करमै की लगन होती है, उतना ही 
उद्योग भी आवश्यक है। बहुत कोशिश 
के बाद भी हो सकता है कुछ कम रह 
जाए, परन्तु तैयारी सौ वंय क्री करनी 
चाहिए। जीने का उफय भी पन्‍्क मे 
ही बजाया गया है क#रर्वन्नेवहे कर्मालि 
अर्थात्‌ उत्तम कर्म करते हुए बियो। 
शास्त्रीय व्यवस्था मनुष्य को निकम्मा 
नहीं बनाना भाहुती । प्रत्येक व्यक्ति 
उचित कर्म करने के उपराम्त ही सूष्टि 
के ऐश्बमं को भोगने का अधिकारों है्‌ १ 
यहु एक उत्तम समाजवादी व्यवस्था है। 
समाज में सभप्ती व्यक्ति काम सें'लगे 
रहेगे ठो सभी अपने हक का जायेगे । 
उत्पीडन एब अत्याचार तभी पनपते हैं, 
जब कि काई दूसरे को कमाई था रहा 
हो। शास्त्र का आदेश सभी के लिए 
पालमीय हैं जो सुख का सम्पादक है। 
मन्स मे स्पष्ट कहा ग्रवा है कि दिखा 
करयय के गुजरा तड़ी, इस के अतिरिक्त 
अन्य उपाय भी नहीं। कम के सुम्बन्ध 
में एक सावधानी वतायी गयी है कि 
कर्म तो करो परातु लिप्त न हो। ससार 
में रहते हुए भी कर्म बन्धन में मत 
यब्धों । उत्तम कर्म करने से कम बरक्रम 
नहीं होठा । इस सम्बन्ध मे. कमल का 
उदाहरण प्रेरणा प्रद हैं। कमल पानी 
में रहता है परन्तु डबता नहीं। अथाह 
अल मे भी मुस्कराता रहता है, और 
दूसरों को भी- प्रसन्‍्न करता है। वह 
सन्देश देता है कि दुनिया वालो यह 
संसार एक सामर है, हस में लिप्त होना 
ठीक नहीं | सिप्सा दुख की अननीं है, 
इस से इतना हीं सम्यम्ध रसो कि जुंपने 
अस्तित्व को बच्चा सको अम्यवा दुअ कर 
सष्ट-ऋष्ट हो जाओगे और कुछ भी 
हाथ न लगेगा। यह भी कठिनाई की 
बात है कि ग्रुड थाना जरूरी है परन्तु 
उस में चिपकना नहीं है। ससार का 
ऐश्वर्य श्रोयना है तो निरलिप्त हो कर ही 
जच्छी तरह भोगा जा सकता है। जब 
शीरे में ममखी फस जाती है तो छट- 
पटा कर जाण गया देती है जौर कुछ 
थी आनन्य नहीं थे पाती । शहरियों के 
चक्र से बषते हुए क्यो तेरता है कही तैरने 
का आनन्द से सकता है और पार भी 
हो सकता है। सिप्सा विगास की ओर 
से जाती हैं। कर्म भोय चक्र ससार का 
एक ऐसा जाम हैं विश में उनझा कर 
प्राणी विवश हो भांता है| कर्म से ओम 
और भोग हे कर्स पूर्थत श्रभाषित होते 
है। ४ 

ऋमश 
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जापान की उन्‍नति का आधार 
कुछ वेदिक सिद्धान्त 


लेखक--आचार्थे श्री ब्‌ आय नरेश बेदिक प्रवक्‍ता 
झानसदन, माडल बस्ती दिल्‍ली 


कर 


जाज सस्पूर्ण भारत का आबाल वृद्ध जापान की वस्‍तुओ आसन व जूडो 


कराटे आदि येलो के लिए बुरी रह से 


लालाइत है। भारत नही अपितु सम्पूर्ण 


विश्व पर जापान छाम्रा हुआ है। पूरी दुनिया के देश जापान के व्यापार के नीचे 
हैं। औौर इससे पूर्व अपनी राष्ट्र भक्ति मे सन जगह प्रशसित है। दूसरे 
विश्य 5 में भगयकर बम विस्फोटो से बरबाद होने पर भी आंज वह अनेकों देशो 


से भँधिक खुशहाल हैं। 

जैसे कभी प्राचीनकाल मे समूचे 
विश्व में भारत सर्वेक्षष्ठ चर्चा का 
विद्वयय थार, ठीक ऐसी स्थिति आज जापान 
की है। क्या कभी जापान की वस्तुओं 
से प्रेम करने वाले भारतीयों ने सोबा 
कि आशक्षिर वे कौन से सिद्धान्त है, जिन 
को लेकर जापास अपने बालक अपने 
विद्यार्थी, अपने यृवक एवं अपनी महि- 
लाओ तथा अपने नागरिकों के कारण 
विश्व का आदर्स बना हुआ है। तथा 
दूसरी ओर हम भारत वासियों मेवे 
कोन से दोष आ गये हैं, जिनके कारण 
सोने की चिढिया आज साबत मिट॒टी 
को भी नहीं बची । ४ 


। 


हेतु बलिदान: 


यह है वे बेदिक सूद्ष जिनके कारण 
जैन की झरप्राति विनो दिन बढ़ 
रही हैं । देश व धर्म 
की भावना, महिलाओ का सम्पूर्ण आदर हि 
महिलाओ द्वारा अच्चो का गम्भीरता 
से पासन, मुरु भगित, माता-पिता की 
» गौओ का पालन तथा गो दूध का 
सेवन अपनी जापानी भाषा से प्यार, 
कहे दण्ड उन्नति का सबसे बड़ा कारण 
है पृक््याथं मय व्यस्त जीवन। वयम्‌ 
तुश्यस अखहुत स्थाम--वेद की सूमिस 
के अनुसार वहा के नागरिक छोटे हो 
हक स्त्री हो या पुदष शाथ्ट के 
को करने का सकत्य लेते हैं 

उसे दिलो आन से पूरा करते हैं।वे 
राष्ट्र के किती भी कार्य को छोटा नहीं 
समझते । एक बढ़े ते बड़ा अधिकारी 
भौ अपने कार्यालय की धूसि झाड़ने के 
कार्य को हर्मे का पविश्ध कार्य समझता 
है किसी भी कीमत पर यह अपने देश 
की विन्दा यहीं सुन सकता । बापात में 
कट ते बाएं हुए एक व्यगित मे जब 
यहां कुछ फल खरोद़े तो फुल सेगे के 
अड्बाद्‌ एक छोटे ते बालक मे उस 
ज्यक्ति को. कहां कृपया ये अपने फल 
इहयी कीमत भेकर मुझे दीजिए । अहुत 


बहस के प्रश्चात उस व्यक्ति ने जब 
यह कहा कि तुम भी उस व्यक्त से ले 
लो तो हाथ जोड़ कर वह बालक बोला 
मैं आप बाले फल इसलिए लेना चाहता 
हु क्यो कि इस दुकानदार से एक फल 
गलती से खराब आ यया है। जब आप 
इसको प्रयोग में लाए गे तो निश्चित रूप 
ते यह समझेंगे कि जापान के व्यक्त ने 
धोखा दिया । बस मैं यह तहीं चाहता 
कि आप मेरे देक्ष के प्रति ऐसा विचारे 
हतना ही नहीं यदि कोई जापानी अपने 
किसी कार्य का प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ 
पूर्ण नही कर पाता तो वह प्रायश्चित 
के रूए में अपना बलिदान कर लेता है| 


2--जापान के पढ़े लिखे बालक 
उच्च छिक्षा ग्रहण करने पर भी अपने 
धर्म की सेवा के लिए अपना जीवन 
पुरोहित के रूप में दान कर देते हैं । 


$ सिर पर भारतीय ढग की शिखा (घोटी) 


रखता है। धर्म स्थान भे सेवा करने से 
पूर्व ब्रद्मचरयंण तपसा वेद के इस मन्त्र 
के अनुसार कई दिनो तक किसी पहाड़ी 
पर जाकर कठोर “ब्रह्मतर्य का पालन 
करता हुआ केवल जगली फलो पर 
जीवन व्यतीत करता है। एक ऐसे दही 
युवक से पूछे जाने पर बड़े गये से कहा 
मुझे धर्म की सेवा करने का अभिमान 
है। भौर मैंने यह तप स्वेच्छा से 
प्रधन्नता पूर्वक किया है । ताकि मैं 
जपने कार्य मे अधिक प्रभावशाली होकर 
धर्म की अधिक सेवा कर सक्‌ । 


जहा के बच्चों ग्रुवकों तथा अन्य 
नाबरिकों के महान होने का कारण है 
जापान में “यज्ञ चाय ८तु पुज्यन्ते इस 
बैंदिक उद्थोष के अनुश्ार महिवाओं 
की पूजा । ठीत बर्ष तक यापानमसे 
डिस्दी छा शिक्षण लेकर लौटी जाये 
आजम जीनसी बुद्धिराना सें यह सुनकर 
हैं साश्थयें अकित रह गया कि जापान 
में स्थियों को बहुत आदर दिया जाता 
है। बस हो था सडक ब्राम हो या समर, 
कार्यालय हो या विजालय कोई भी व्यक्ति 


लुधियाना में महधि स्वामी दयानन्द 
ऋषिबोधीत्सव सम्पन्न 


इस बार लुधियाना मे महातरि दयानन्द 
बोघोत्सव जिला आर्म सभा के तत्वाधान 
में 8, 9 मार्च शनिवार और रविवार को 
मनाया गया | 8 भार शनिवार को 
नगर के 75 मुहल्लो मे यज्ञ तथा समारोह 
किए गए। जिनमे महथि दयानन्‍्द जी के 
जीवन पर प्रकाश डाला गया। रात्रि को 
सब आरये परिवारों के घरो दुकानों आर्य 
समाज मन्दिरो, आये शिक्षण सस्थाओ 
पर दीपमाला की गई । 9 मार्च रविवार 


को प्रात रामलीला मैदान (दरेसी) मे 
एक सजे हुए विशाल पण्डाल मे 8 बजे से 


। अढाई बजे बाद दोपहर तक महषि बोधो 
। सब मनाया गया। है बज प्रात गरज्ञ 


आरम्भ हुआ। यज्ञ के ब्रह्मा श्री बाल 
कृष्ण जी शास्त्री तथा ब्रह्मचारी चेतनदेव 
जी, यजमास श्री अरुण कुमार सूद सपरि- 
वार, श्री ओम्प्रकाश महाजन सपरिवार 
श्रीमती धर्मदेवी, श्रीमती सुदशना जी 
शर्मा थी। यज्ञ का मारा सचालन दीवान 
राजेम्द्र कुमार जी ने किया था | 

0 बजे उत्सव की कायंवाद़ी श्री 


महेंद्र पाल जी वर्मा प्रधान जिला आये 


छेड छाड तो दूर अपितु आश्चव उठाकर 


भी बुरी निगाह से दखता तक नही है। 
जापान की इस आदर्श पूर्ण बात का सन 
कर मेरी आखो में आसू » ग्रये और 
मुझे राम का जमाना याद आ गया । 

जापान की महिलाओ का ऐसा 
आदर व सत्कार उनके गुणों के कारण 
ही होता है । वहा की प्रत्येक महिला 
गृहस्थ मे जीवन का सबसे बडा उद्देश्य 
स तान को देश भक्‍त विद्वान तथा महान 
बनाना ही समझती है । यदि किसो 
महिला को दो तीन वर्ष का बालक भी 
छोटी गलती कर लया। कहना न मान 
तो उन को रात भर नीद नहीं आती । 
इतना ही नहीं अपितु वहा की मातायें 
अपने बच्चों को महान बनाने के लिए 
जहा उसे पूर्ण ज्ञात देती हैं। वहा उसे 
वेदिक अवस्था के अनुसार कठोर दण्ड 
भी दती है । 

एक बार एक बालक ठस में सफर 
करता हुआ बिना टिकट पकड़ा गया, 
अधिकारियो ने उसे दो घण्टे खडे रहने 
की सजा दी, तथा उसके घर का पता 
पूछा फोन करके उसकी माता को बुचाया 
मया | अधिकारियों वी सब बरतें सुन 
कर अपने पुत्र की ओर हशारा करते 
हुए कहा आप इसे दो घण्टे नहीं बल्कि 
जार बब्टे खडे रहमे की सभा दीजिए । 
सारितीों जब तक भारत में घूर्ज शान 
और दण्ड शासति प्रजा, इस वंदिक 
सूक्ति के जनूसार कठोर दण्ड का पास 
होता रहा तब तक भारत भी महाम 
रहा । 

( ऋमश ) 


| 


सभा की प्रधानता में आरम्भ हुई। श्री 
रामप्यारे आये श्री श्रवण १्रमार वत्ता, 
श्री कृपा राम आये, श्री राजेश चन्द्र 
किदवई नगर ने सुस्दर भजन गाए। 
प्‌ बालकृष्ण जो शास्त्री, ब्रह्मचारी चेतन 
प्रकाश ने यज्ञ के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला, 
उसके पश्चात सगीत प्रतियोगिता आरम्भ 
हुई । इसके जज आदरणीय बहिन यश्ञ- 
बीत भलला तथा बहिन स्वण वाला जी 
थी । जिला आये सभा ने जहा प्रथम अ,ने 
वाली टीम के लिए चल शील्ड तथा दूसरे 
तीसरे नम्बर पर आने वाली टीमों के 
लिए कप रखे हुए थे। वहा प्रथम आने 
याल व्यक्ति के लिए एक सु दर जग श्री 
खुशवरूत राय सूद माधोपुरी ने रख” हुआ 
था। शील्ड आयें गलज हायर से सकल 
की टीम ने जीती । दूसरे नम्बर पर आर्य 
हायर से सकल और तीसरे स्थान पर 
आर-वी स्कूल तथा आय स्कूल क्रिदवई 
नगर रहे । प्रथम पुरस्कार डाव”र स्वदेश 
जीने जीता। 

इसके पश्चात दीबान राजेन्द्र कमार 
जी सैक्केटरी आये कालेज लुधियाता ने 
ओ-म का ध्वज फहराया । सारी आर्य 
समाजा के अधिकारियों जिला आय सभा 
के जअधिक्रारियो, शिक्षण सस्थ'ओ के 
आचायों तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
ने हारो से उन्हें लाद दिया। आय स्कूल 
के बैंडन सदर घुत बनाई। इस के 
पश्चात समारोह के मुख्य अतिथि डाक्टर 
राम प्रसाद जी वदालकार कुलपति गुरु 
कूल कागडी विश्व विद्यालय पण्डाल मे 
पार । जनता ने जयघोष करके तथा हार 
पहना वर उनका हांदिक स्वागत किया । 
श्री एम एल आनन्द जी ने कुलपति जी 
का मक्षिप्त परिचय दिया और आचार्य 
रामप्रसाद जी वेदालकार ने अपने ओजस्वी 
भाषण मे महर्षि दयानभद जी के जीवन 
पर प्रकाश डालत हुए कहा कि कहन को 
सारी दतिया जाग रही है, परन्तु सारी 
दुनिया सो रही है । जिस शिव को महषि 
ने देखा उसी शिव की हम को भी तलाज्न 
करनी चाहिए और महधि जी क॑ अधूरे 
कार्य को हमे पूरा करना चाहिए । 

पारितोषिक वितरण था महेन्द्रणाल 
जी प्रधान जिला आये सभा के धन्यवाद 
के पश्चात ऋषि लगर में सब ने भोजन 
किया । इस समारोह को सफल बनाये में 
जाय सकल के प्रिसिपल श्री ओश्प्रकाश 
टण्डन उनका स्टाफ, दीवात राज-द्कुमार 
जी, श्री खुशवस्त राय सूद, डा मूल- 
घचन्द भारद्ाज, श्री ओम्प्रकाश पाती, 
मा चरणसिह शानी, श्री आयोध्या प्रसाद 
मसहोत्रा, श्री विजय कुमार सरीन, श्री 
रोशन लाल शर्मा, ज्ञानी गुरदियांल शिह 
जाये, भीमती कौशल्या देवी, श्रीमती 
शान्ता गौड़, श्रीमती निर्मेला बेरी तथा 
सब आये समाजो तथा सती आय समावों 
शिक्षण सस्थाओ ने पूरा-पूरा सहयोग 
किया । -- आशानन्द आये 

सभा महामन्त्नी 
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जन्म-सरण की उलशनन-६ 


पारस्परिक सम्बन्धों का 
आधार 


लेखक--प्रा. श्री भद्रसेन जो दर्शनाचार्य (होशियारपुर) 





( गलाक से आने ) 

अठ॒ दबाने की अपेक्षा जलाना अधिक सरल और उपयुक्त है। पहले 
जलाने का एक ही प्रकार था, लकड्िणे का प्रयोग । पर अब रसोई में भी 
सकडहियो के साथ कोयला, मिटटी का तेल, पस और बिजली का प्रयोग होने 
क्या है। शास्त्रों में लकड़ी विद्युत और सूर्य तीनो के सिए अग्नि शब्द का प्रयोग 
हुआ है और तीनो से अग्नि का काय सिद्ध होता हैं। अत शरीर की भस्म सकड़ी 
की तरह बिजली से भी बन सकती है। लक्डो की बढ़तो कीमतें और उस की 
कमी तथा उसके अन्यक्ष होने वाले प्रयोग भी यह सकेत करते हैं, कि शवदाह के 
लिए बिजली का प्रयोग बिना झिप्तक करना चाहिए । दैनिक वीर प्रताप 25 6-84 
मे प्रकाशित हुआ है कि विचत शवदाह गृह दिल्ली से लकड़ी की अपेक्षा बिजली 





जुड़े हुए सम्बन्धियों के सम्बन्ध भी 
तब स्वत: टूट जाते है । अठह हमारें 
पारस्वरिश् विविश्व सम्बन्धों का गठों 
केवल शरीर से सम्बन्ध है, और महीं 
जात्मा से, अपितु इन दोनों के सम्बन्ध 
से ही हमारा सम्कत्ध हैं और इस दोनों 
के सम्बन्ध के टूट जाबे पर सारे सम्दन्ध 
भी तब स्वत टूट जाते हैं । 


सम्भवत- इसी रहस्व को सभलझादे 
के लिए कभी यह रिवाज चला होभा, 
चाहे इस की सूल भावना आाथ विस्व॒त 
हो यई है। अधिकतर सोग अब किसी 
मृतक देह को श्मशान (छरीर जिस में 
सोते हैं) भूमि मे से जाते हैं, तो ज्वेष्ट 
पुत्ष स्वय था घर के निकटवर्ती रिश्तेदार 
हारा साए जए जल से भरें बड़े को 
सेकर मृतक के चारों ओर जल को एक 
या तीन बार छिड़फ कर मृतक के सिर 
के पास जोर से घट को पटक देताहै। 
सम्भवत इस का अभिप्राव यही हैं कि 
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जब तक घट के हिस्से आपस भेड़ 
हुए के, तत्ती तक घट अपने सारे व्यवहार 
करता था । व्यहे इस में जल इसो या 
तैल, भी बादि कुछ थी डालो, यह कस 
उस को सम्धालता था पर बट के टुकड़े. 


टुकड़े होते हों बट से कोई भरी व्यवहार 
नहीं हो सकता । 





ठीक ऐसे ही अब तक शरीर और 
आर्भा का सम्बाध रहुता है, तभी तक 
सारे सम्क्ध जुडे रहते हैं भर उस 
सम्बन्ध के टूटते ही सली सांसारिक 
सम्बन्ध तब टूट जाते हैं । इसीलिए ही 
कुछ श्मशान भूमि से सोटते हुए एक 
स्थान पर बैठ कर भूमि से तितके लेते 
हैं और तब खड़े होकर उन लिमकों को 
तोड़ 82 मे चल किए/धज कप 
का भाव यही है कि इस 
शरीर से हमारा थों खम्बन्ध जुड़ा हुआ 
था। गह जव टूट वा है। 


व 





_समध४१७-जाथा थाम अवामकड़ा. 


का बिल बहुत कम जाता है। 


भहात्मा जी ने सभी श्राताओं का 
ध्यान जाकर्थित करते हुए कहा---इस 
विवेशन से जब यह स्पष्ट होता हैं कि 
हमारा पारस्परिक सम्बन्ध न तो आत्मा 
पे और नही शरीर से है। तब एक 
विवेकशील प्राणी होने के कारण यह और 
भी अधिक गहराई से सोचना आवश्यक 
हो जाता है कि वस्तुत हमारे पारस्परिक 
सम्बन्धों का आधार क्या है| 


(एतडँ परम तपो य॒प्रं तमरभ्य 
हरम्ति। एतर्ट परम तपोय प्रताव- 
गावस्यादधति + बृहृदारण्यक उप ४, 
2, । भस्मान्त शरीरभ यजु 40 3 
शरीर का अल्त राख ही हैं। अत जिस 
किसी भी आग से शत को भस्म करना 
चाहिए १) 


अजब हम खुले मन से इस पर विचार 
करते हैं, तो अम्त भे इस परिणाम पर 
पहुचते हैं कि इस रहस्य को समझने के 
लिए जन्म और मुस्यु के रूप पर ध्यान 
देना होगा, क्योकि विसी के जन्म के साथ 
उस के पारस्परिक सम्बन्ध प्रकाश मे 
भाते हैं। न्‍याय दर्शन के प्राचीनतभ 
भाव्यकार महर्वि वारस्य यन ने [-) 9 
सूत्र का भाष्य करते हुए स्पष्ट सकेत 
किया है (पुनरुत्पत्ति प्रेत्यभाव , उत्पस्न- 
स्प क्यकिस्सत्वनिकाये मृत्वा या पुनर-पति 
से प्रेत्यभाव । उत्पन्तस्थ सम्बध्स्य । 
सम्यन्धस्तु वेहेन्द्रिय बृद्धिवेदनाधि पुतर- 
त्पत्ति पुनर्देहादिक्ि, सम्बस्ध । पुनरि- 
स्यभ्यासाभिधान यत्ष कदचित प्राणभु- 
स्विकाये वर्तमाम पृूर्वोपात्तान्‌ देहादीस्‌ 
नहाति 0तत्तौति । गले राक्ात्यत्ष वा 


बैहादीनन्यायुपादरों तद्‌ झवति | प्रेत्व- 


भावों मृत्या पुनजेमग्म, सोज्च अन्‍्म मरण 
प्रबन्ध भ्यासोध्मादि रपवर्गास्त प्रत्यभावो 
वेदितव्य । ,,2 सूत्र भाष्य में भी 
इस को कुछ चर्चा है। 


कि नित्य आत्मा के किसी शरीर, इन्द्रिय, 
बुद्धि आदि से जुड़ने का नाम जस्म और 
अमर आत्मा का पूर्व प्राप्त शरीर आदि 
से अलम होना हो मृत्यु है अर्थात्‌ आत्मा 
और णमरीर आदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
असम्बन्ध का नाम ही जन्म और मृत्यु है, 
इसी जन्म-मरण की पहेसी और शरीर तथा 
आत्मा के सम्बन्ध को समझाने का 
प्रयास कठ उपनिषद के तृतीय प्रश्त वा 
बर में किया गया है । इसी लिए आनारये 
मम नचिकेता को वहा बार-बार “एतहँ 
तत--- शब्दों द्वारा इसी समत्या का 
समाधान सझाते हुए प्रतीत होते हैं । 


(इसके विस्तार के लिए “परिषद 
पत्षिका' पटना के अप्र ले 975 के अक 
में 'कठोपतिषद_ वा एक अध्ययन, 
देखिए । 

वस्तुत थआारमा और शरोर आदि के 
सम्बस्ध से ही (अआज जिस स्थिति में हम 
हैं उस में हम अपनी इम्दियों से चीजों 
को ब्यव्रहार मे ल ते हैं, भोगते हैं । अठ 
हमारा स्वरूप भोकता के रूप में है। इस 
के बिस्तार के लिए 'सुस्ती कैसे रहे, का 
55 कौत हू! ।) उकरण देखिए + 
हमारे पारल्प रिक सम्दस्ध हैं, क्योंकि जय 
तक शरीर तथा आत्मा फा सम्स्ध रहता 
है। तभी तक उस सम्बन्ध से हमारे दै- 
मे सम्बन्ध जुड़े रहते हैं । इन का थव 
आपसी सम्बन्ध टूट जाता है और उस 
सम्बन्ध के टूट जाने पर उस सम्धन्ध से 


स्‍त्री आये समाज स्वामी अरद्धानन्द बाजार 
(साबुन बाजार) लुधियाना में 
पारिवारिक सत्संग 


गत सात वर्षों से सत्नी आये समाज के अन्तेवत सातिक प्रारियारिक सत्संग 
प्रति मास की सक्राती को होता है। इस बार का सत्संग 4 मार्च शुक्रवार 
को श्रीमती फूला जी जुप्ता के गृह रूपा मिस्त्री को सली में हुआ । उनके परिवार 
ने पूरी भ्रद्धां के साथ यज्ञ में भाग लिया। पति-पत्नी ने गजमान पद अहल करके 
बडी गज्ञीय भागता सहित यज्ञ को पूर्ण किया। सभी उपस्थित बहिनों ने इस 
विशेष वज्ञ में बड़ो श्रद्धा एवं उत्साह से पूर्णाहृति डासी। समा की प्रधान 
ओऔीमती कमला जी आर्मा ने प्रबणन दिया। विवय मह था कि अल्य को भावता 
को जीवन में धारण करके इृदनगभ का पाठ सदैव स्मरण रखें। भीमती राजेश्वरी 
जी बर्मा, श्रीमती पुष्पा जी पुरी तज्षा औयती कमला जाया के प्र रणाप्रद 
का भी सभो ने आनस्य उठाया । श्रीमती फूला जी गुप्ता आये गरजे हायर 
सैकष्डरी स्कूल में पढ़ाती हैं वच्चियों को व्ववहारिक शिक्षा के साथ-साथ धापिर 
किक्षा देने में भो सदेद अग्रसर रहती हैं। सद आई हुई बहितों का मिठाई एवं 
चाय से सत्कार कमा गया । पृर्वंबत परिवार को समाज की ओर से आये समाज 
के नियमों का कलेण्डर तथा जायें साहित्य भेंट किया गया । सत्सम सब के सहयोग? 
से पूर्ण सफलता से सम्पस्म हुआ। यह खत्हंग परिवारों ले सम्पर्क एय प्रचार का 
एक सुन्दर साधन है । थे 
--+मन्ती 
निर्मला बेरी 


आयंसमाज शास्त्री नगर सें ऋषिबोधोत्यव 


आप समाज मन्दिर शास्त्री नगर बस्ती गुभ में राबबार 9 5-86 को 
जिवराति का उत्सव बश्यो खम-धाम से मत्त्या गपा जिस के अध्यक्षता चेच 
ओमप्रकाश दस जो हम एस 6. ते की। 9 मार्च 986 को प्रात ह क्जे 
हुबन बज्ष के पश्चात धीमी हुए छरोंड़ा उित्तिपण बानें कन्या हाई हकूल बस्ती 
नौ, थी रामसुभाया सन्दा प्रधान आद समाज तेषा और भी बहुत से विद्वानों दे 
मह॒वि के जीवन पर उपदेश दिये। श्री महिल्द पाल थी ते भवतों हारा सब को 
सुस्द्र किया ; जन्त में बंध मोम आकाश दत के जअभावधाली उपदेश 
सारी कार्रवाई के पश्यात्‌ प्रीति भोजन हुआ। खात-माट ठौ बहुंगों तथा 
ये इकटटठे बैठ कर भोजन किया | कार्यक्रत बहुत सफल रहा | 
“--पमतुक्ावा गन्। 
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साप्ताहिक जाय मर्यादा बामभार 





हिन्दुत्व की सर्वेमान्य पा टंकारा में ऋषिबोधोत्सव समारोह 


पक. सम्पन्न 


* असम्भव हे 

लेखक--अश जनानीसाल जी भारतोय बण्डीगढ 

ञ्रट 
क्याय मर्यादा है 39 जनवरी के अक में श्री पृथ्वीराव जिज्ञासु का एक 
सैज छवा है जिस मे उन्होंने लिखा है कि हिन्दुत्व की सर्वेसान्य परिभाषा करना 
आवश्यक हैं। मेरा सिवेवत है कि हिन्दुत्व की कोई सर्वमाम्य परिभाषा हो ही 
बेहीं सकता । वस्तुत हिन्दू शब्द ही विदेशी भाषा का विदेशियों का दिया हुआ 
है खिलके साथ हमारी पराक्षीमता परवशता दीनता, क्लीवता शा पतन का 
पुछिहास जुड़ा हुआ है। थो सोग दीवारो पर यह तारा लिखते हैं कि हम अपने 
को हिन्दू समझने में गयं करें उनसे भी मेरा यही कहना है कि हिल्दू का तो 
अहिहाश ही पतन का इतिहास है उसके साथ गौरव के भावों को जोड़ा ही नही 
का अता | भोरन अनुशव तो आये कहलंते मे है क्योकि भारत का वही 
22: “9 हीं महापुरष तबा ये ही घटनाएं गौरवास्पद हैं जो जायें नाम और 
ते जुडी हुई हैं । 

यहा स्वामी दयातन्द की दात को पुन स्थरण रखना होमा कि बिना एक 
ख़ें हक ही प्रकार को दूथा, उपाश्षया भोर उपास्श देव, एक ही भाषा तवा एक 
ही सस्‍्कृति को अपनाये इस देश का कल्याण लिकात मे भी सम्भव नहीं है। 
हिन्दू बर्ग के अन्तर्गत तो आस्तिक और नास्थिक भासाहारी ओर पिराभिष 
जोगी, पत्वणों, गदियो और बृक्टों को परमात्मा के ताम पर प्रूजते बाले तथा 
लिशकार एक ईशार औ माने बाड़े सभी भा जाते हैं। स्वामी शद्धानन्द भे तो 
इस पौराणिक हिस्दू धर्म को च्‌ ---चू का मुरम्य कहा था। जडू तक याय की 
बृजा का सवाल है स्वामी दवासन्द की सम्मति में वह न तो ईैर्बेता है और गाय 
सो एक उपयोगी पशु है और वह पूजनीय न होकर रक्षणीय हैं । स्वामी जो ने 
अपने ज्यों में स्वत माम को मानव श्राति (केवल हिन्दू झा भारतीयों के लिये 
ही नहीं) के लिए अत्यन्त उपयोगी फलत रक्षणीय और अक्कद कहा है पूजा का 
पात नहीं । भारतीय ससस्‍्कृति में भी यदि गाय को महत्ता बिभी है ती इसीलिए 


महात्मा दयानम्द जी के ब्राह्मत्व मे 
2 386 को यजुर्वेद पारावण यज्ञ से 
ऋषि बोघोत्सव का शभारम्भ हुआ । यज्ञ 
को पूर्भाहृति 8 3 86 को प्रात 8 बजे 
हुई | इस मश् मे अनेक ऋषि भक्‍तो ने 
आहुतिया डाली । यज्ञ के उपरान्त प्रति 
दिन महात्मा दयानन्द जी के वेद मन्तो 
पर व्यास्यान होते रहे । 

73 86 को मध्याह्न मे उपदेशक 
महा विद्यालय टकारा गृरुकुल सोनगढ़ 
आय युवक दल घागधा तथा पोरबन्दर 

| के युवकों ने व्यायाम के प्रदशन किए । 
उसी दिन राज्नि को ब्रह्मचारी आये 
नरेश की अध्यक्षता में बवक सम्मेलन 
सम्पन हुआ । 

8 3 86 को प्रात 5 बचे प्रभात- 
फरी में माये जाने वाले मधुर भजनो से 
सारा टकारा ग्राम गु जरित हुआ । 0 
बजे श्री गजाननद के कर कमलो द्वारा 










यात्रा आरम्भ हुई । स्थान स्थान पर 
टकारा के निवासियों ने इसका स्वागत 
किया । 

ऋषि दयानन्द के अम्म गृह की गली 
की दक्ा दयनीय थी, जिसे टकारा दुस्‍्ट 
ने पक्का बनवाया । 9386 को 
गुजरात के स्वास्थ्य मन्ती श्री बल्लभ 
भाई पटेल ने इसका उदघाटन कर इस 
गली का नाम--- मह॒वि व्यानन्द बीथि 
रखा। मन्त्री महादय ने यहा पर महवषि 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय खलवाने का भी 
आश्वासन दिया । 

हस अवसर पर टकारा सहायक 
समिति पानीपत के प्रधान ला जगरनाथ 
जी रग वाले जिन्होने जम सस्‍्थली को 
विश्व दशनीम बनाने देतु 75 हर 
रपया व्यय करके स्वय अढ़ाई मास 
टकारा मे रह कर बह कार्य सम्पन 
किया । 


ध्वजारोहण हुआ । थभ्री गजानम्द जी ने “-रामनाथ सहगल 
इस अवसर पर ट्रस्ट को 5 हजार रुपए मन्ती 
की राशि कम में दी। ।! को शोधा बडी 

€ चअथ 
ईतोन के बिना जोवन व्यर्थ हे 








कि यह हमारे लिए दुग्तादि पवदार्ण कश्ती है। उसका धर्जा उससे अधिक 
नही है । फिर हम यह क्यों मु बह 


देश्ष में रहने वाले ईसाईयों और 
तभी सम्भव होगा जब हम साय की 
निरपेक्ष वेश में भाश्ष हिन्दू के 
२ उठिन है | 


हिन्दू शुद्धि सरक्षणो सहति शुद्धि संरक्षणो 


गत दिनो हिन्यू शुद्धि प्तरक्षणी 
समिति समालसा करनाल) ने ग्राम 
तरा गाव राजिम (मप्र ) में दरिजन 
में समिति के महामन्ती श्री स्वामी 
हैक की अध्यक्षता व समिति के 
श्री भरतसिह आम की 

उपस्थिति भे हवन यज्ञ तथा धर्म प्रचार 
का कययेक्रम किया गया । इस बस्ती के 
समीप ईसाई लोगो ने अपना गिरजाधर 
बनाने के लिए कुछ जमीन खरीदी हुई 
है। हैक हरिजन व गरोक लोगोमें 
अपना प्रचार का काय करते रहते हैं । 
यहां के मुझ्य लोगो ने हमें अपना प्रचार 
करने हेतु बुलाया । बहुत से लोगों ने 
ईसाई घम्मं त्याग कर स्वच्छ पृथक वदिक 
धमं अपवाया। गज हवन में वैदिक धर्म 
को मे त्यागने वे ईसाई शोगों से (हिन्दू 
बम कै प्रति) सतके रहने की आहुर्तियां 
जे [ इलयाई गई । अर्म उपदेश के 
अल्‍याई थी स्वाही ही ने शत पकोष 
दोनों में कुष्ा (णो-कि अिकांद 











नल गम हरियाणा का कार्य 


कि गाय के वध का रोकने में तो हमे कि 
का भी सहयोग लेभा होगा और यह 
के उपयोगिता पर शोर देंगे । सम्प्रदाय 


पर राजनैतिक मच का निर्माण होना 







१. बिना दया के जोवन व्यर्थ ह 
२. बिना परोपकार के जीवन व्यर्थ है 
३. बिना उदारता के जोवन व्यर्थ है 


| 
् 
| 
| 





पे 
४ 
है 
ट् 
हृ 


कि] 


महात्मा प्र भ ग्रकाश जी छूरी (परजांब) 
वाले ने प्रदान किया था) वितरण किया 
इस समारोह के आयोजन में जिम मुख्य 
लोगो ने भाग लिया तथा सहयोग दिया 
उनके नाम यह हैं-- 


क्री राम सजीवन शक्‍ला सरपच 
पारा गाव श्री रामप्रसताद जी दूवे | श्री 
शकर प्रसाद भी दूबे, श्री रमेश चन्द्र जी 
शर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसाद जी शर्मा | 

इस अवसर पर ग्राम पारागाव 
राजिम (मध्य प्रदेश] के 28 व्यक्तियों 
पग्राम--कोलियारी के 8 न्यक्तियों | 
ग्राम---छोटा के 28 व्यक्तियों ने वैदिक 
धर्म टिम्दू धर्म स्मोकोर किया । सध्य | 
प्रदेश ने इस समिति की ओर से शूद्धि 
का कार्य जारी है शुद्धि के सद-ठाय इन 
गरीब लोगो में कस्ते ऋषि सी बांटे 
बाते हैं । 


अआयउप॑ साहित्य मच्यार्ट्रस्ट ॥०१7/( बैनर 


रे दुरताध- 238360 233|2 | £ 8.02 6: 4 2] उ3।]२2 
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>अदोगप्रकाश अधान 


_उकनपन्‍सरसकसनमफ अ++नकनएर, 
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आशीष शिफा आका सिली चर्च 
अन्तेजातीय विवाह बिल्ली आर्य प्रतिमिधि सभा को अकद बंहबीप को काकप कक 


विभाग की स्थापना 


यह जावश्यक है कि हिन्दू अपनी 
समन्‍्तानों की ज्ञादिया मुण कर्स, स्वभाव 
के आधार पर करे। इस उदृश्य की 
पूति के लिए आये समाज (अनारकली) 
मन्दिर मांग नई विल्‍ली मे एक अन्त 
जातीय विवाह विभाग की स्थापना की 
गई ? इस बात का ध्यान रखा जाता 
है कि विवाह मे दहेज बाधक नहो। 
जब तक लगभग 80 अन्तजातीय विवाह 
सम्पन्न हो चुके है और सब दम्पसि 


अचार यात्रा 


ग्राम प्रचार शूद्धि अत सम्पक एव 
उद्दश्वों को लेकर दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि 
सभा के वेद प्रचार अधिध्ठाता स्वमामी 
स्वरूपानन्द सरस्वनों के नेतृत्व में प्रचार 
यात्रा कार्यक्रम 28 फरवरी से 3 मार्च 
985 तक का आयोजित किया बया। 
उनके साथ प सत्यदेव जी स्नातक, प 
चूनीलाल आर्य तथा प ज्योति प्रसाद 
जी थ | ये गा६खियाबाद, पुरादनगर होते 


सुखी हैं। आफिस का समय प्रात |] | हुए मोदीनगर पहुचे। वहा लाल ओम 


से 5 बजे तक है। साय 5 बजेसे 7 


प्रकाश जी गुप्ना और लाला रामानन्द 


बजे तक व्यक्तिगत बातचीत के िए | ज्ञी गुप्ता ने उनका स्वामस किया ॥ 


सुरक्षित है । विवाह इच्छक युवक यवती 
अथवा उनके सरक्षक निम्न पत पर 
सम्प्षों करें -सेवा निशुल्क है । 

--डा मदतपाल वर्मा 
अधिष्ठासा अन्तजात य विव हू व्भ्गिग 
आव समाज (अनारकती) 
मन्दिर मांग नई दिलल्‍नी 


वहा से चलकर क्तौली होते हुए 
अन्ति ग्राम पहुच जहा महाशय माग्रेराम 
जी ने वेद प्रचार देतू वाविकोत्सव पर 
सू्‌ दर व्यवस्था को हुई थी। भोताओं 
के अनरोध पर हमारे समीत कसाकारों 
का सगीत रात्रि एक बजे तक चसता 


रहा । एक भाज॑ को श्री हरपाल शास्ली 
के भ्रह्मात्य में वक्ष के पशचाह ईश्वर भर्शिति 
गीत हुए । दोपहर के येद श्रवार कार्यक्रम 
में प जबरतिह, ९. बासकराम्, 
प्‌ देवपाल शास्त्री के गरयोह्ारी कार्यक्रम 
हुए । पुद रात्ति ये कार्यक्रम हुआ | बहा 
के नगरदाधियों का उत्साह एय करद्धा 
देखते ही बयता था । 


2 मार्च को हरियन वस्सी में 
देवपास शास्त्री के ब्रह्मत्व में. वश्चञ हुआ । 
पथ श्राष्ट ईसाईनबों को पुन बैंदिक कम 
में सल्कारित किया गया । प्‌ देखपाल 
शास्त्री, स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती मे 
जशद्धि समिति के श्री रामशस्स मलिक, जी 
रामभज बना, द्वारकानाक सहगल, प 


दीपचन्द शर्मा, भीमती शान्ति बलिक ने | 
जेदिक धर्म भे संस्कारित बन्चुओं को 


अम्ती झाय के सफर 3 मजार्य ७ 
#इल्परेश अर के भय खेका पहुके, बह 
उसकी कृष्णा साख थी का स्माचत 
का। नरक धाण३ व 
पराल्त माता जी थे सभी को 
दिया । यहा से शिजायली का 
रोड, चोपला, इापुड़ होते छ्ुए 
पहुंचे । इस प्रचार वाक्य में 
देशक गहानूभ्ाओों मे धरपूर दा 
स्वाचत उत्कार जौर युग आगे 
नियन्तण आप्त फिमा । हम ०! 
इस अकार के बेद प्रधार कार्यक्रम | 


रहेंगे । 
--राजेख है 
सफोयक, प्रचार € )6 


जाये मयदि में 
* विज्ञापन देकर ल। 
उठाए 
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पी बोरद जो तम्पादक तथा प्रकाशक हारा अयहिस्द पिटिन प्रेस 
मुरुकक्त भवन, चोक शिकमपुरा जासम्धर से इसकी स्वासिनी जायें प्रतिनिधि दध्ा पंजाब के लिए श्रफाणिश कुम्ा । 








